0.) 


आपसे प्रार्थना है कि आप क्रपापूर्वक्त बरी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्ष करके क्िन्हीं सजनकों नया 
ग्राहक' बनाकर उनका नासयता साफसाफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस क्ृपापां 
प्रथत्तसे आपका कल्याण! नुकसानस बचेगा ओर आप कल्याण'के प्रचारमे सहायक बनेंगे | «,. 

५ आपके 'विशेषाइ'के छिफ्राफेपर आपका जो ग्राहक-नंतरर और पता लिखा गया हैं, उसे 
आप खब सावधानीसे नोट कर ले | रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६. 'श्रीरामवचनामृताडू” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टडे-पोस्ट्से जायगा । हमलोग जी 
से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अ्लोकि जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
हैं | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवा “'विशेषाडु” ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | यदि छुछ देर 


हो जाय तो परिग्यिति समझकर क्ृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर पेगे रखना,चाहिये। 





७. कल्याण!--व्यवखा-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु (अंग्रेजी) 
साधक-सह्व/ और “गीतारामायण-्रचार-सह्म/के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग प्र, 
पार्सल, पक्रेंट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर! न 
लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

८. किसी अनिवार्य कारणवणश | कल्याण! बंद हो जाय तो जितने अक्ल मिले उतनेमें ही वर्षका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाड्का ही मृल्‍्य रु०८-७०(आट रुपये पचास पसे) हैं। 

९, जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ ह, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश साजरू 
अड्ढ जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेपाह् भेज दिया जायगा और जिरू-चार् 
मनीआउर्डरह्ारा लोटा दिया जा सकेगा । इस बार 'विशेषाह्र/क प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विल॒म्र 
हो गया है | इसके लिये हम क्षमाग्राथंना करते हैं । 


१०: आजीवन ग्राहक अब नहीं बनाये जाते हैं | अतएव कोई सजन आजीवन ग्राहक ' 


रुपये कृपया न भेजें । 


कस्याण के पुराने प्राप्प विशेषाझू ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 

१--हिन्दू-संस्क्ृति-अछ्डू---88-से० ९०४, लेख-सं० ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, जि 
२४८, मूल्य स० रु० ६-७० | 

२--मानवता-अड्डू---पष्ठ-सं० ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर चित्र--बहुरंगे ३९, दुरंग 
१, एकरंगे १०१ और रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० | 

३--संक्षिप्त शिवपुराणाकहू---प्रसिद्ध शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है। इसमें ७०४ पृष्ठोकी ठोस पाव्य 
सामग्री है, वहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, सादा १५ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्दका रु० ८-७५ 

४--संक्षिप्त ब्रह्मवेवत्तंपुराणाइ्---इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य छीछाओंका बड़ा हीं रोचक 
वर्णन है । पृष्ठ-संज्या ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, . मूल्य रु० ७:५०॥ 
सजिब्द रु० ८-७० | 

७---धमोड--धर्म-सम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचि-पूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निवन्धोंसे युर्त। 
पृष्ठ-सं० ७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्द ) 
मूल्य रु० ८-७५ । 


अाउफफहिक्‍,पिलललत-- 


६ गरुड़के प्रति श्रीरामका कृतशता-शापन] 
२५-भक्ताबत्सल श्रीराम (छि०--श्री सुदर्शन सिंदजी) 
२६-श्रीरामका ऐड्वर्य -०* 

१_[ परशरगामका गर्यद्वरण ] 

२-[ इनुमानकों श्रेयदान ] 
२७-श्रीरामका दीर्य्य 
रट-श्रीरामका अप्रगाद, 

विविध विद्यानेपृष्य 
२९-शीराम सुस्मनिरक्षका 
३०-श्रीसगके कुछ विशिष्ट गुण 

रन नियम-निष्ठ ] 

२ राबणको अभयदान ] 

३-_[ जनन्‍्मभूमि-प्रेम ] 

४ जिश्ञासा-ब्रत्ति ] 

-[सरलता, संयम ओर आताविश्वास |] 
३१-श्रीरामका प्रकृति-प्रेम ** 

१ वर्षा-बर्गन ] 

२-[ शरद्‌-वर्गन ] 
३२-श्रीरामका कल्य-प्रेम 
३३-श्रीरामकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमें रवि *** 

न राजा दगकी कथा ] शक्ल 
न राजा निमिकी कथा ] 
३४-श्रीरामका थील 
३५-श्रीरामके द्वारा संत-अमंत-लक्षण-विवेचन 
१-- देवर्ि नारदके प्रति] 
-[सनकादिके प्रति] *** 
३-[मरतके प्रति] 
६-श्रीरामका प्रजाको दिव्य उपदेश 
३७-श्रीरामका नीति-उपदेश 
३८-श्रीरामका घर्मोपदेश 
१ लक्ष्मणके प्रति उपदेश ] 
न पातिब्रतधर्मका उपदेश ] 
[ बालीको धर्मोपदेश |] 
_[ श्रीरामका 'धर्म-रथ 
न विभीषणको सदुपदेश | 
६ सत्यकी महिमा ] 
३९-श्रीरामका क्रियायोगोपदेश | पूजा-विधि | 
७४०-श्रीरामका भक्ति-उपदेश 
४१-श्रीरामका वैराग्योपदेश 
न लक्ष्मणके प्रति ] ( अध्यात्मरामायण ) 
२- तायके प्रति | ( वाल्मीकिरामायण ) 
३-६ श्रीदनुमानजीके प्रति | ( स्कन्दपुराण ) 


कतव्यपरायगता और 


१0% 
१६० 
न 
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£६५७ 
हर 


) 


४२-श्रीरामका परसमात्म-तक्वोपदेश्न शक 
_[ हनुमान जीको उपदेश--श्रीरामहदय ] 
( अध्यात्मगमायण ) व 
ए् ल्थमणके प्रति भक्ति, वेणग्क 
विज्ञानयुक्त.. ज्ञानका 
( अध्यात्मगमायण ) 
तागको 
( अच्यात्मगमायण ) 
श्री तानकी जीकी 
( आनन्द्ररमाथण ) 
५-[ मद्रागज् दशरथको 
( आनन्द्ररामायण ) 


रे 
२ | 


ज्ञानोपदेश ] 


शानोपदेद्य ] 


_ माता श्रीकोसस्थाजीको ज्ञानतत्वोपदेश ] । 


( अध्यात्मरामायण ) 
३-श्रीगमका वेगस्वबर्णन ( योगवामिष्ठ ) 
१ अहंकार और चित्तके दोष ] 
न दृष्णाकी निन्‍्दा ] 
३न्‌ शरीर-निन्दा ] हर 
४ वाल्यावस्थाके दोष ] 
५ युवावमस्थाके दोष | हर 
६-[ ह्ली-दरीरकी रमणीयताका निराकरण _] 
_ दृद्धावस्थाकी दुःखल्‍ूपता | 5 
८-न कालके स्वरूपका विवेचन ] 
_-[ कालका प्रभाव और मसानव-जीवनकी 
अनित्यता ] ०० 
१०-_ सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता, 
क्षणमद्दुरता और दुःखरूपता तथा 
सत्पुरुषोंकी दुलंभताका प्रतिपादन ]*' 
११-_ जागतिक पदार्थोंकी परिवतेनशीलता 
एवं अख्थिर्ताका वर्णन ] 
४४-श्रीराम-गीता ( अध्यात्मरामायण ) 
४५-श्रीराम-गीता ( श्रीरामचरितमानस ) 
४६-श्रीराम-गीता[ अदूमृतरामायण | 
( अनु०--साहित्यात्रार्य पाण्डेय पं० 
श्रीरगामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 
४७-श्रीयम-गीता [ स्कत्दपुराण ] ( अनु ०-- 
पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी) 
४८-उपनिष रोम श्रीरामबचनाम्त तथा श्रीराम- 
महिमासदित रामतत्त्व 
१-न सुक्तिकोपनिषद्‌ ] 
२- रामरहस्थोपनिषद्‌ | 


त्व॑ज्ञानोपदेश . ] 
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३५३ 
३५६३ 
३६५ 
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४०१ 


ह. ४० १ 


७१५ 


६०-उत्कल्मे. श्रीरमत्रचनामृत.[ उत्तलीय 
रामायणमें उपदेश-वाणी ] ( संग्रहकर्ता और 
लेखक--पं०. श्रीसदाशिवरथ  श्षर्मी 
प्रलतत्वाटंकार ) हा 


६१-असमीयार्म श्लीरामवचनामृतर्श[ सप्तकाएंई- 


रामायण--( श्रीमाधव॒कन्दलीकृत ) | ( संग्रद 
वर्ता--डा० श्रीरमानाध्रक्नी' निपाटी, एम्‌० 
ए्‌० पी-एच्‌ू० टौर डी० लिट्‌ू० ) 
६२-गुनरातीमापषार्म श्रीगयमबचनामत [ श्रीगिरधर- 
कृत गुजराती रामायण ] ( संग्रदकर्ता और 
लेखक--श्रीरामठाछजी ) 
६३-मशणाठीभापामें श्रीरमवचनामृत् 
( संग्रदवर्ता---भ्ीणगमछाठजी ) 
६४-नैपालीभाषपार्में श्रीगयमवचनाम्ृत [ श्रीमानु- 
भक्तको रामायण ] 
६०-पंजाबीभाषामें श्रीसममदचनामत [ श्रीदिल- 
शादरचित पंजाबी रामायण ] १४ 
६६-सिन्धीमापा्में श्रीगयमबचनाझत ( श्रीभक्त 
कोकिल्जीके 'फोकिल्कलरव!से) की 
१ भक्तोंके लक्षणोंका बर्णन ] 
२ श्रीरमचन्द्रका लबक्ष्मणके प्रति प्रेम ] 
७-एशियाके दृदयाक्षछर्मे भगवान्‌ यमकी 
वाणी ( डॉ० श्रीछोकेशचन्द्रजी ) * 
६८-रामराज्य [ महिमा एवं स्वरूपका वर्णन ] 
-[ अध्यात्मरामायणमें ] 


बहुरंगा 
१-भगवान श्रीरामचन्द्र, सीताजी, भरत, लक्ष्मण; 
शन्ुष्न और हनुमान्‌ हे 
२-मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र मगवान्‌ श्रीराम 
३-श्रीरामकी तीन बाललीला कप 
ज्योतिषी शिवकी गोदमें 
कौसल्याकी गोदमें 
दशरथकी गोदमें 
४-अ्रीरामका बाल-पौंगण्ड-तरुण रूप 
बालक राम 
भनुर्वाण-विद्यार्थी राम 
दूल्हा राम 
५-मित्र श्रीराम 
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रन आनन्दरामायणर्म ) 5» 
रन स्कत्दपुगणमे | 
४-[ रामचरितमानसमें | 
५-_ श्रीरामणज्यमें कुत्तेको न्याग-प्राप्ति-- 
वाब्मीकिरामायण | 
६-[ शमराज्यमें पक्षियोंकी न्याब-प्राप्ति-- 
पक्षपुराण | ः डे 
६९-रामगज्यका पहला आदेश (ले०-प॑ं ० श्रीसूरज- 
चन्दजी (डॉगीजीः सत्पग्रेमी ). 
७०-दद्रथके समयकी अयोध्या ( संकलित ) 
७१-महाप्रस्यान 
७२-श्रीरामार्चवाविधि और माहात्म [ श्रीशिव- 
संहिताके आधारपर ] 
७३-मर्यादा-पुरुषोत्तम राम [ कविता] ( श्रीयुगल- 
सिंदजी खीची, एम्‌० ए०) बार-एट-ला ) 
७४-रामस्तवराजः .[ श्रीसनत्कुमाससंहिताले ] 
७५-रमरक्षास्तोत्रम्‌ हे 
७६-श्रीगमके प्रति [ कविता | ( श्रीगौरीशंकरजी 
गुप्त ) 
७७-श्षमा-प्राथना ( सम्पादक ) 
७८-गोरक्षा-मह्ाभियान-समितिमें में क्यों सम्मिलित 
हुआ ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 
७९-गोहत्या-निरोधका प्रयास ( 55.) 
८०-हमारा घोर नैतिक पतन का 
८१-प्रार्थना [ कविता ] 
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श्रीराम-स्तवन 


सुतीदष्ण डनाच 


त्वन्मस्त्रजाप्यहमनन्तगणाप्रसय 

सीतापते शिवविरिश्विसमाश्रिताइशे | 
संसारमिन्धुतरणामलूपोतपाद 

गमाभिराम सतत तव दासदासः ॥ 
सर्व जगतामबिगोचरस्त्वं 
त्वच्मायया उतकलत्रगृहान्थक्ृप | 

मग्न॑ निरगैक्ष्य मठपृद्ठलपिण्एमोह- 

पाणानुबद्दृद्य स्वेयमागतो5सि || 
त्व॑ सर्वभृतहृदयेपु कतालयो5पि 

त्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनो।प माया 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेप्वप्ाति माया 

पेबानुरूपफलदो5सि यथा महीयः | 
विश्वय. उश्टिलयसंखितिहतुरेदा 

सत्वं मायया त्िगुणया विधिरीशविप्णू | 
भासीश मोहितथियां,विविधाकतिस्त॑ 

यद्वद्रविः सलिलपात्रगतो दनेक। | 
प्रत्यक्षतोउच्च॒ भवतश्चरणारविन्द 

पद्यामि राम तमसः परत+ खितस्थ । 
इग्रपतस्वमसतामविगोचरो5पि 

त्वन्मन्त्रपूतहृदयेपु सदा प्रसन्न) ॥ 
परश्यामि राम तब रूपमरूपिणो5पि 

सायाविडस्बनकऊंत सुमलुष्यवेपम । 
कंदर्पफोटिसुभग॑._ कमनीयचाप- 

बाणं दयार््रहृदयं सितचारुपक्त्रम || 
सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रश्नष्यं 

सौमित्रिणः नियतसेवितपादपद्यस्‌ । 
नीलोत्पलदुतिमनन्तगुण्ण प्रशान्तं 

मद्भागधेयमनिश प्रणमामि रामस्‌ ॥ 


मामध 


जानन्तु गम तथ रुपमशणेपदेश- 
काछाब्रुपाधिरहित बनचित्मकाशय। 
प्रत्यक्षतोष्च मगर गोचरयेतदेव ० २ 
रूप दिभातु हृदये न पईं बिकाड्ले॥ 
खुतीएण बाड-हें अनन्त-गुण अग्रमेय सीतापते। 
में आपका ही मन्त्र जपता हूँ | हे अमिराम राम! 
शित्र और ब्रह्मा आपके चरणेंके भश्नित हैं, आपके 
चरण सं्तारसागरसे पार करनेके छिये सुदृढ़ पोत॑ 
( डद्दाज ) हैं | हे नाथ ! में सर्वदा आपके दासोंका 
दास हैँ | आप समस्त जंगम जीबोंकी इन्द्रियोंके अगिपंय 
एँ; तथापि इस मछ-मूत्के पुतले शरीरके मोह- 
पाक्चमें जिसका हृदय बँवा हुआ है, ऐसे मुझ दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कठ्म और गृह' 
आदिके अन्यद्यूप्मं पड़ा देखकर आप खरय ही ( मुझे 
उस अन्ध्रकूपसे उवारनेके लिये ) पधारे हैं ! आप समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; तथापि जो छोग आपके 
मन्त्रजायसें विम्लुख हैं, उन्हें आप अपनी मायासे मोहित 
करते हैं और जो उस मन्त्रके जापमें तपर है, 
उनकी माया ( आपकी कहंपासे अनायास ) दूर हो 
जाती है । इस प्रकार राजाके समान भा 
सवको उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले हैं | है 
ईश ! वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति 
स्थिति और प्र्यके कारण होते हुए त्रिगुणमयी मायाके 
कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके रूपोमें भासते है 
प ही छु्घचित्त पुरुषोकी दृष्टिसें ( मनुष्य, पह। 
पक्ठी आदि ) नाना ग्रकारकी आइतियोंसे श्रतीत हो ऐ 
हैं, जिस प्रकार जलूके पात्नोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे मं 
अनेक होकर भासता है | हे राम ! आप अश्ञाकसे 
सर्वथा परे हैं | तथापि आपके चरणकमलोंको आज #* 


2 ४£ ते रामचन्द्रमनिश छृदि भावयामि :£ 
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याद सकी ---सगवान्‌ श्रीराम. उस्पत्ति-स्थिति- 
संदारकारिणी, संवकक्‍ठेश-शोक-हारिगी, सर्वश्रेयस्करी, 


परमानन्दमसी नित्य निरवध अनुपमेय अतुलनीय दिव्य 
श्रीपुपमामयी, सीमारहित नित्य निरतिशय सहज 
अखण्ड-अचिन्तम-अनन्त गुणसमृहप्रतिमा, निजरशक्ति- 
खरूपा एकमात्र पर्मपत्नी श्रीजानकीजीके परम प्रियतम 
पति हैं। दिव्यगुणसम्पन्ना माता श्रीकोसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि माताओंके आदर्श पुत्र हैं | परम 
सोभाग्यशाली चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथके सत्यरक्षक, 
पिताकी रुचिका अनुसरण करनेवाले आज्ञाकारी प्रणत 
सुपृत्र हैं । तल्दर्शी, ज्ञान-विज्ञान-मूर्ति महर्षि वसिष्ट, 
, मित्र आदि गुरुओंके परम स्नेहभाजन परमादरणीय 

'+सेवा-सम्पन्न शिष्य हैं | भाग्यवान्‌ गुहराज, वानरराज 

१4 और राक्षसेन्द्र विभीषणके आदर मित्र हैं | अनन्य 

।'+€ूप श्रीहनुभान्‌ आदि सेवकीके हाथ बिके हुए परम 
आदर्श खामी हैं | प्रजारज्नके लिये सर्वथा दोपरहित 
प्राणाधिका सीताका भी परित्याग करनेवाले प्रजावत्सल 
राजा हैं, शरणागतको सर्व देनेवाले शरणागंतवत्सल 
परम शरण्य हैं | नगण्य-से-नगण्य याचकोंकी असम्भव 
आकाज्नाको पूर्ण करनेवाले चिन्मय ऐश्वर्यनिधि दिन्य 
कल्पवृक्षखरूप परम दाता हैं | अपुर-वानर-भाद 
आदि पशुओं और आमिषाहारी पक्षियोंको दुर्लभ प्रीति, 
आश्रय और निजरखरूपका दान करनेवाले परम 
बदान्यशिरोमणि हैं एव्रं शत्रुभावसे दुव्येबहार करने- 
ब्रा्ोको मुक्तिदान करनेवाले सहज दयाल है । 


याद रक्खो---भगवान्‌ श्रीराम आदर्श पर्मज्ञ, 
धर्मखरूप, पर्मसंस्थापक, धर्मरक्षक और धर्मपालक 
हैं | अखण्ड एकपत्नीव्रती, एक बार मुखसे निकले 
हुए वाक्यको परमसत्य सिद्ध करनेवाले, एक ही बांणसे 








दुर्दानत असुरका उद्धार करनेवाले, परम ब्रह्मण्य, 
सनातनथर्म तथा गो-आह्यणरक्षाके छिये हीः विवि 
विचित्र आदर्श छीछा करनेवाले आदर्श महाप्ानत्र 
आदश सम्राट, आदर्श छोकनायक्र' और परमादर्श 
मयदिपुस्पोत्तम हैं । 


याद रक्खौ---भगव्ान्‌ श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे 
सत्रके परम ईइबर, परम आश्रय, परमगति, परम- 
धर्म, परम संरक्षक, परम कल्याणखरूप, कल्याणकारी, 
स्नेह-तत्सब्यपूर्ण माता-विता-गुरु, परम आदर्श हितेषी 
भाई-बन्घपु, अनन्त सम्पत्तिजैंभव, सत्यज्ञान-वैराग्य, 
अक्षय कीर्नि-यश, एकमात्र छोक-परछोक एवं सर्व- 
सर्व हैं | श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे परम आराध्य 
और परम पूजनीय हैं | श्रीराम अपनेसे अधिक अपने 
है । और श्रीराम महामहिम होते हुए ही हमारे-ुग्हारे 
संकोच-सम्श्रमशून्य परम ग्रेमास्पद हैं । 


याद रक्‍्खो---भगवारन श्रीराम दिव्यवाममें तो 
नित्य विराजित हैं ही, त्रेतायुगमें उन्होंने, पृण्यभूमि 
भारतके परमपत्रित्र अब्रधमें प्रकट होकर, आदर्श 
लीलाका प्रकाश किया ही था--वे आज भीं यहीं: 
हैं, सदा तुम्हारे-हमारे साथ हैं | इस सत्यपर विश्वास 
करो, उनका अनुभव करो, उनके देन करो और 
उनकी वस्तु उनके समर्पण करके कृताथे हो जाओ । 


याद रक्खो---उनका “राम! नाम सं्वापत्तिनाशक, 
सर्व-सुखदाता, परम मधुर तथा परम कल्याणमय है | 
दिन-रात मन-ही-मन उसका स्मरण-चिन्तन-मनन करो | 
जीमसे दिन-रात उसी 'रामनाम'कों रटो और उसी 
रामनाममें अपने जीवनको सर्वथा तब्लीन कर दो | 
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । 


६ शिव! 


"जा & दाएत०--बै 


जय बोलो रघुबर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी 


| ०.) 
नाम जपा संतत गणपतिने श्रद्धासे, सद्भावसे । 
प्रथम प्रृज्य बन गये घुरोंमें परिचित नाम-प्मावसे ॥| 
नाम-भजनकी ही महिमासे घरा धारते शेष्र हैं। 
ले रुद्राप्ष हाथ जपते नित नाम समोद महेश हैं | 
तारक वही मुक्तिका साधक महिमा काशीधामकी । 
जय बोलो . रधुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 

री, 
नाम जपा प्रहाद भक्तने इढ़तासे, विश्वाससे । 
उरमें भक्ति भरे कह्यागी मन-बाणीसे, सँससे ॥ 
पिता क्रूर करता निज शिक्षुपर दारुण अत्याचार था। 
उसे हटाने हेतु भजनसे, करता कठिन प्रह्मर था ॥ 
बारू न बाँका हुआ क्ृपासे उसका करुणोंधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(३) 
हाथी हटे, भुजंगम भागे, क्ृत्या भी बेकार थी। 
गिरिसे गिरा, डुबाया सागरमें, शख्लोंकी मार थी।॥ 
चढी जछाने 'हरिबोला' को होछा जलकर राख थी | 
उठा खड्ढ ले खयं देव्य तब, उसके मनमें माख थी ॥ 
प्रकट खंभसे हो नरहरि बन उसकी क्रिया तमाम की | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(४) 
रामनामकी ज्योति जगायी, उर सुतीक्ष्ण मुनि थीरने । 
जिनकी प्रेमदशा देखी थी निकट खड़े रघुवीरने | 
'मुनि शरभज्ग अभड़ भातसे जपते थे नित नामको। 
तन तजकर सम्मुख रघुबरके गये उन्हींके घामको ॥ 
नाम-मजनमें छगी रहे जो, वही जिंदगी कामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


का, 
नाम-मजनपर खग जठायुका रहा सदा ही ध्यान था । 
दिया रीझ रघुबरने जिनको पिता-तुल्य सम्मान था ॥ 
राम-काजमें किया गीधने निज तनुका वलिदान था । 
खयं श्राद्भधकर जिन्हें रामने नि्र पद किया ग्रदान था || 
उतरा भवसे पार, शरण छी जिसने रघुपति-नामकी । 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 
(५) 
शबरीने भी- किया नामजप सदा मावसे, भक्तिसे | 
खिंच आये रघुवीर वहाँ जिसकी निमेल भनुरक्तिसे |; 
भोग छगाये प्रभुने जूठे बेर भीलनीके दिये। 
धन्य हो गयी अधम जाति वह, अमर सर्वदाके लिये || 


 शबरी हुई वरिष्ठ नारियोंमें करुणासे रामकी। 


जय बोलो रघुबर-भक्तोंकी, जय वोलो हरिनामकी || 
(७) 
वायुपुत्रने . रामनामका मजन किया सद्भावसे | 
हुआ असम्भव भी था सम्भत्र जिसके अमित प्रभावसे || 
कपिके अद्भुत उपकारोंसे ऋणी हुए श्रीराम थे | 
रोमरोममें. उर-अन्तरमें उनके सीताराम थे || 
नाम-भजन हित अमर हुए वे तज तृष्णा सुरधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 
हर 
भीषण छछ्ढा वीच विभीषण बसे सहारे नामके | 
दीवारोंमे घरकी अक्लित अक्षर रघुवर रामके |, 
साक्षी थे हनुमान, डिगे वे कभी न रामभरोससे | 
उन्हें निकाछा था दरा्मखने लात मारकर रोषसे | 
रावण मरा, विभीषण राजा हुए छृपासे रामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 


“पाण्डेय पं श्रीरामना रायणदत्तजी शास्त्री प्यक्त 





पको ५० 0... के ३ + 
आराम चाहिये ता रामको हृदयमें विराजित कीजिये 
( छापका- मषादीन गोव्नपीटठाभीशखर जअगदुगुम अनन्तश्री शंकराचार्य स्थामीजी श्रीभारतीक्रष्णतीर्थनी महाराज ) 


जब नल्ये दाथस फॉक एए पत्थर आदिस समुद्रपर सल॒के बन सकनेकी आशा होने छगती है और 
भगवान श्रीरामका यह खबर मिलती ऐ, तब भगवान्‌ खययं जाकर उस अदभ्भत दृश्यको दख नरूसे पूछते हैं- 
'नल्ट | तुमका यह महिमा कहाँस मिली ?! बह कहताहु--'भगवन, | आपके ही नामोझ्यारणके प्रतापसे यह 
फाम छो रएा है ।! लब भ्रगयानने अपने ही एाथसे एक पत्थर समद्ररम फंका शोर जब वह डवबने छूगा। तव 
भगवानने फिर पूछा--“'नल | मेर नामझे प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता है और हो रहा है, वह मेरे 
एहाथसे फ़्या नहीं होता ! तब नलने शाबद-इलेपसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया--'भगवन ! आप तो 
घिलोकीके नाथ एँ | पत्थरकी तो बात ही कौन-सी है, साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया 
जायगा तो चद्द तो अबद्य छबेगा दी । जिसको आपने हाथसे फेक दिया, वह केसे बच्च सकता है ।! 


यस्तु राम न प्रध्यत्तु यं च रामे। न पध्यति | निन्दित: स भवेछ्ोके खात्माप्येनं बिगहेति |॥ 


अर्थात्‌ जा ( भक्ति और प्रमके भावसे ) रामको नहीं देखता तथा जिसको ( दया तथा सौहादंकी 
४९ ) राम नहीं देखते, बह तो डुतियाम और अपनी दृष्टिम भी च्णित ही होगा । 


इस उपाख्यानमे यद्यपि 'डूबने' शब्दपर किये हुए शब्द-इलेपक्रे चमत्कारले छाभ्र उठाया गया है; 
रु हे 2 5 ६. पी प 
तो भी तात्पय तो सिद्धान्तरुपसे यही निकलता है कि जो मनुष्य भगवानको अपने हृदयसे फेकक्र भगवानके 
हाथ (या वशमें अर्थात्‌ सेवामे ) नहीं रहता, बच तो भगवानके हाथसे छूट जानेपर, भगवानके हाथसे 
छोड़े छुएए पत्थरकी भाँति ( संसाररूपी या अज्ञानरूपी ) महासमुद्रमं एकदम डूब ही जायगा, वह कभी 
बच नहीं सकता । 
अवणन हमलोगोंकी चाहिये कि हम शपने हृदयरूपी सिंहासनकों विर्कुछ खाली तथा शुद्ध करके 
७ को + ८ ४४ की कल हक 
उसपर भगवानको बिठा दें: फिर भगवान्‌, जो केवल भक्तवत्सल ही नहीं है, वल्कि वे तो खय॑ अपनेको भक्त- 
भक्त और भक्त-पराधीन बतछाते हैँ, थे तो अपनी ही इल-- 
अहँ. ला सब्रपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः | 
अभय सबभूतेम्योीं. ददाम्येतद़न॑. मम ॥! 
प्तेपां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ !! +इत्यादि 
--प्रतिज्ञाओंकोी अवश्य पूर्ण कर गे और खयमेच ही हमारे पापों तथा तजन्य दुःखोको-सव प्रकारके भयोको 
दर करके हमारे योगश्षिमके भारक्तो अपने कंधोंपर बैसे ही उठा लेंगे, जैले उन्होंने पह्माद्‌, ख॒त्नीच, द्रौपदी 
मीरॉवाई आदि अपने भ्क्तोंक्े भारको वारंबार उठाया था। 
५८ २८ अं + > 
हम सभी छुःखोंसे सुक्त होकर शान्ति और आजतन्‍्दसे रहना चाहते हैं; परंतु शमम्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी रामकों छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह सकतीं और- 
अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ |! 
-बिया शाम्तिके आनन्द भी लहीं रह सकता इसलिये हम खंस्क्तत और हिंदीके एक आते सरल 


शब्द-इकेपसे लाभ उठाते हुए यह कहते है कि 'हे कल्याण-पाठको और कब्याणाकान्ली सजानों | यदि तुम 


# शरण्य भगवान्‌ भरीरामके देवय गुण + रु 


नी तने 











जज +-ज+> 





आराम चाहते हो तो मनसे, बराणीसे और अपने कामसे खूब जोरखे कहो 'आ राम )! अभी तो “जा राम: 
'जञा राम! कहते रहते हो, अर्थोत्‌ अपने छृदयके भीतर रामकों स्थान नहीं देते तो राम कैसे भः 
सकता है अथोत्‌ “आरशम' कैसे हो सकता है । 


अतएव अगर चाहते हो “आराम, तो मचसे चाहो-'आ राम, वाणीसे कहो “आ रास! और फिर पाते 
रहो 'आराम'-- 


जय भगवान ओऔरामचन्द्रजीकी ॥ 
तीतव्वा भोहमहाणव स्थिरनिजानन्देप्सया रावण हला काममुखासुरइताहंकाररझ्आाधिपम । 
भूयः प्राष्प विचाररूपह नुमत्यूवेक्षितां प्रेयसी सीतां शान्तिनिजाकृति विजयते ह्यात्मामिरामो हरि: ॥ 
( संकलित 





शरण्य भगवान्‌ श्रीरमके दिव्य गुण 

वीश्वर जगदुरु श्रीभगवद्रामानुजाचार्य बेकुण्ठवासी अनन्तश्री श्रीअनन्ताचारय स्वामीजी महाराज ) 

मोक्षरूप परमपुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जो शरणागति की जाती है, चह यद्‌ आवश्यक समस्त गुणपू' 
व्यक्तिके प्रति की जाय, तभी सफल होती है। अन्यथा चह श्रीरामचन्द्रजीकी सम्ुद्रदेख-शरणागति 
के समाल निष्फल होती है। श्रीरामकृत समुद्ध-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो यही है 
ओर कोई नहीं । भ्रीरामचन्द्र भगवानने जो समुद्रकी शरणागति की थी, ड्खमें किसी प्रकारकी च्नुरः 
सहीं दिखायी जा सकती । उसमें करनेवालेकी ओरसे कोई अभाव नहीं वतलछाया जा सकता ! परे; 
शरण्यमें जिल शुणोका होला अत्यावश्यक है, समुद्र उन गुर्णोक्षे अभावके कारण ही बह शरणागगई 
निप्फल घुईं। अतदव मोकझ्षाथ-शरणागति जिम परमात्माके प्रति करती चाहिये, उन्तका समस्त 
गुणपूर्णत्व श्रीरामायणमे विस्तारके खाथ चर्णित हुआ है। श्रीरामरूपसे अवतीर्ण परभात्मा श्रीमज्नाराय० 
के गुणोंका वर्णन श्रीरामायणभरमे सत्र ही मिलेगा । 


( छेखक--श्रीकाओ्ीपीठा 


चात्घल्य, सौशील्य) खौलश्य, शान, शक्ति आदि जिन मुख्य गुणोंकी आवश्यकता शारण्यपं होत् 
है, उदका भरीरामचन्द्र भगवानमें पूर्णरूपले होना श्रीरामायणमे अनेक स्थल स्पष्ट वर्णित है । 

वात्सल्यगुण-दीषभोग्यत्व या दोषादशित्वको कहते हैं, दूसरोंके दोषोंको शुणके रूपसे भ्रह" 
करना अथवा दोषोंको न देखचा--यही बात्सल्य है। युद्धकाण्डके १८वें सर्मगे भगवान आस 
कहते है-- 

मित्रभावेन सम्प्राप्त॑ न॒ त्यजेयं कर्थचन । दोषो यचपि तस्य स्पात्सतामेतदरगहितम्‌ || 

'ज्ञो मिन्नभावसे आये, डसको मैं किली हालतमें लहीं छोड़ लकता; उसका चाहे कोई दोष * 
क्यों व हो, सत्पुरुषोंके लिये वह तिन्‍्दतीय चहीं है ।! यह डक्ति श्रीरामचन्द्र भगबानक्े धा 
गुणका प्रमाण है। ह 

मदान्‌ पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुषोके साथ अभिन्न भावसे ,मिलनखार खभावका नाम “सौर 
है । यह शुण श्रीरामचस्द्रजीम वर्तमान था। इसके कई पमाण हैं । अयोध्याकाण्डम ओऔराके 
वर्णन करते छुए शयोध्यावासी ज्ञण दशरथके सामने ऋहते है-- 


शीट 


गुणा 


ब 


४ में रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 5 





संग्रामारपुनरागम्य. बुक्करेग रथेन वा | पीरान्‌ू ख़जनबन्नित्ये कुझ परिप्रच्छति ॥ 

स्यरानप मनुष्याशो श्रेशं भवति दुशखितः | उत्सवेषू च सर्वेप्र.. पितेब . परितुष्पति ॥ 

'थ्रीगस सदा ( प्रतियार ) जब रणयात्रासे छोटकर भाते दे, तब नगरबासियोंसे खजनके समात 
फुशल-प्रदन करत । थे नगरवासियोकितदुःख देखकर खय्य दुःखित हो जाते हैँ तथा उन्तके उत्सवर्म जेसे 
पिया पुत्नक उत्लयर्म संतुए ऐावा है, चंसे संतुष्ट दात है । 





निपाद गुके साथ श्रीराम किस प्रकार मिलने थे, यद्द बरात-प्ुजाभ्यां साथु प्रीनाम्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीत 
इस इस्लाकस स्पष्ट हो जाती है । अपनी भुज्ञाअस व ग़ुहकों आलछिश्नन करते थे। श्रीविभीषणकरो अद्भीकार 
फरनेक पश्चात्‌ उनके साथ भी भगवान्‌ श्रोगामचन्द्र इसी प्रकार मिले थे--४ति हुबराणं रामस्तु परिष्वज्ध 
विभीष गम ॥ विभीषणका थी आहलिकृन रामचन्द्रने किया था। यह “सुशीरूता'का ही कार्य है | 

श्रीरामचन्द्रका 'सोल्म्यगुण' सर्वविदिन है । प्सर्वदाभिगतः सद्विरदीनात्मा विचक्षण; |! यह इलोक 
सोल्भ्यगुणका प्रमाण है । इसमें कद्दा गयाएदे कि सत्पुरुष सर्वद्रा उनके पास पहुँचते रहते थे । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका पान! थुद्विगान्नीतिमान्ताग्मी, 'यशखी ज्ञानसम्पन्न:, वेदवेदाज्ततज्ञ:/ सर्- 
शाखा्थतततज्ञ: स्वृतिमान्प्रतिभानप्रान! इत्यादि स्थलों उढ्छिखित छुआ दै । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शक्ति--अघटितघटलासामर्थ्य उनके चरित्र यत्र-तन्न देखने योग्य है। 
अहल्याका उद्धार, फाकासुरकों प्राणदान करता, जटायुकों मोक्ष देना, सुप्नीवकी रक्षा करता, समुद्रको 

प ६ सांतालिक रे हे ३82 

प्रक्षुभित करता, अयाध्यावासों जोवमात्रकों खांतालिक छोक पहुँचाना इत्यादि कार्य उनकी शक्तिके 
निदशंन एैँ।. (मंकछित ) 

- 79० 9७<5४<७छच्छुचछ>9-+-- 
( 


आदश राजा और उनका पवित्र सुखमय राज्य 


( छेखक--त्र० स्वामीजी श्रीदबानन्दजी महाराज ) 





श्रीराम 


इन्द्र, कुब्रेर, चरुण; चन्द्र, सूर्य, यम) अभि, पवन--इन अप छोकपालेके अंशसे राजाका तिमौण होता 
> अ सिद्धान्त है । इन्द्रका अंश रहनेके में प्रशुत्य करने गी 
है, यही आयंशास्त्रका सिद्धान्त है | इन्द्रका अंश रहनेऊे कारण राजामे प्रश्ज॒त्य करनेकी शक्ति आती है । 
कुबेरका अंश रहनेसे घन एकत्रित करनेको शक्ति और वरुणका अंश रहनेले आवश्यकतानुसार प्रजाको 
घन-दानकी शक्ति आती है। चन्द्रऊके अंशसे प्रजाकों सुखो रखनेको शक्ति और सूर्यक्रे अंशसे प्रजामे 
ज्ञान-विद्या अ्रसारकी शक्ति आती है। यमकऊ्के अंशले स्यायानुक्कूल विचार-शक्ति, अपिके अंशसे पवित्रता 
और पवनके अंशसे गुप्तचरद्वारा प्रजाकी कुशल जाननेकी लीति राज़ाको प्राप्त होती है। इस प्रकारसे 
अष्टप्ुणविभूषित राजा ही वास्तव प्रजारञ्षक राजा हो सकते हैं | झुक्रनीतिमँं लिखा है-- 
यो हि धर्मपरो राजा देवांशोडन्यश्व रक्षसाम्‌। अंशभूतो धर्षछोपी प्रजापीडाकरों भवेतू॥ 

धर्मपरायण राजामे ही उपग्रुक्त आठ देवताओंके अंश होते हैँ, अधार्मिक राजामें अख़ुर तथा राक्षसी- 
के अंश होते हैं | ऐसा राजा प्रजारञ्षक्त न होकर प्रजापीड़क होता है ओर प्रजाका सर्वत्ताश करके भी अपना 
खार्थसाधन करता है । इस प्रकार प्रजापीड़नका अन्तिम परिणाम कया होता है, उसे महर्षि याशवर्क्षयके 


झाब्दोंमे सुनिये-- मी 
प्रजापीडनसंतापात्‌ू समुड्ूतो हुताशनः । राज्यं कु श्रियं ग्राणान्नादस््वा विनिवततते | 


# ओराम--मसयोदाःजुरुषोत्तम 5: ९ 
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प्रजापीड़नरुपी संतापसे उत्पन्न दावानल ( विद्वोहाप्नि ) राजाके राज्यकों; बंशको, लक्ष्मीको और 
प्राणोको जलाये बिता निद्धत्त नहीं होता । आज समस्त भारतवर्ष इसी घोर खंतापसे संतप्त है, कितु राम 
राज्यमें ठीक इससे विपरीत था। श्रीभगवाय्‌ रामचनद्र अत्यन्त प्रजावत्सछ थे। प्रजारज्ञन ही उतका एकमाः 
ब्रत था | प्रजाके सुखके लिये ही उनका जीवन-घारण था । संसारमे ऐसा कोई कार्य नहीं था; जो केवल 
प्रजारक्षनार्थ वे नहीं कर सकते थे । उन्कके समस्त प्राण, समस्त झुख, समस्त पुरुषा्थे प्रजारख्ञनरूपी होमाप़मि 
में पवितन्न घृतकी तरह होमे जा छुके थे। संसारमे ऐसा कोई नरपति नहीं मिलेगा, जो केवल प्रजारअ्ञनने 
लिये पूर्ण निद्दोषा, परमप्रिया, पतिब्रता सीता-सी अपनी सहधमिणीका भी परित्याग कर दे। कितु श्रीरामचन्द्र्‌ 
330 3275 कक आह २/00 07७०7 कक जज ० के 
ज्ञानका भी गरा घोंटकर, पूर्ण पधित्र जाननेपर भी केधल प्रजारक्षनके लिये परम सती, परमप्रेमवर्द 
निदोँषा सीताको चनवास दे दिया था। ये खब उत्तके अपूर्व जीवनमें अलोकिक मयोदा-स्थापनके इृष्टान्त हैं 
उन्होंने पक समय अन्य राज़ाओंसे भी कहा था-- 
भूयों भूयों माविनों सूमिपाला:. तत्वा नल्ा याचते रामचन्द्र: । 
मद्द्धोड्य॑ धर्मसेतुर्नगाणां काले काले. पाठनीयो.. मबद्धिः ॥ 
श्रीरामचन्द्रने अत्यल्त विलयके साथ राजाओंले प्रार्थना की कि थे उनके छारा लिमित घमसेतुर 
सुरक्षा सदा करते रहें । इस धमसेतुकी छुरक्षाका ही प्रत्यक्ष फल एकादशलहस्रवर्षब्यापी रामराज्यर 
आयंप्रजाको प्राप्त हुआ था, जि: की मधुर स्सुतिको आजतक भी आयभजा नहीं भूछ सकी है | रामायणः 
युद्धकाण्डम कहा गया है-- 

'श्रीरासचन्द्र महाराजके राज्यकालम ख्तरियोको वेघव्य-दुःख नहीं देखना पड़ता था और किसीकों भी सर्पभः 
तथा रोगका भय नहीं था। चोर, द्स्यु आदिका अत्याचार नहीं था। किसी प्रकारका डपद्रव नहीं था। बुः 
माता-पिताकों कभी अपने जीवनमें खत पुजका श्राद्ध-कर्मे नहीं करना पड़ता था। सभी छोग आलन्दपू 
तथा धर्मपरायण थे। श्रामचन्द्रके धार्मिक भावका आदर्श पाकर कोई भी परस्पर हिंखामे लिप्त ल 
होता था। सहस्तों छुत्नके साथ सहस्नों वर्षोतक रोग और शोकशूल्य होकर भनुष्य जीवित रहते थे 
वृक्ष सदा दी फरल-फूलांसे सुशोभित्त रहा करते थे। इच्छामात्रसे ही मेघ जरू बरखाते और शीत 
मन्द्‌, खुगन्ध, खुखस्पर्शों वायु बहा करती थी। अपने कमसे तृध होकर प्रज्ञा अपने कर्ममे ही तत्पर रहर 
थी । सभी कोग घर्मपरायण थे, कहीं भी सिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और सभी खुलक्षणसस्पन्न थे 
यदि राजा-प्रजामें सच्ची राम-पूजा प्रचलित होगी तो पुनः भारतल आदशे क्षत्रिय नरपति और आदर्श राज् 
भक्त प्रजा उत्पन्न हो जायगी, जिससे सबको रामराज्यका विसलछ झुख पुनः घाप्त हो सकेगा---इसमें जरा ४ 
संदेह नहीं है। यही दिद-समाजपर राम-पूजाके प्रभाजका किंचित्‌ द्ग्द्शंन है | पा 


श्रीराम--मर्योदापुरुणेत्तम 
( लेखक--त्र ० खामी श्रीविवेकानन्दजी ) 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवाव्‌ श्रीरामका प्राडुभीच अन्य खकलऊ अबतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महतत 
रखता है।. & »#€६ »& »# »% 
आदर्श खामने होनेसे मन्ुष्योंकी शिक्षामें अत्यन्त खुभीदा होता है। भ्रीरामकों सदादर्शोंका खज़ार 
कहा जाय वो भी अत्युक्ति नहीं होगी। उनके चरित्रसे सठ॒ष्य सब तरहकी खत:शिक्षा प्राप्त कर सकता है 
सनुष्योंकी सत्‌:शिक्षाक्रे रियि जितना गुरुषदका कार्य श्रीरामचरित्र कर सकता है, उतना अन्य किसीक 
चरित्र नहीं कर सकता | श्रीरामका 'मयोदा-पुरुषोत्तम” नाम इसी कारणसे पड़ा है । ( संकलित) 








ही / 
। 


श्रीगसके अन्चुकरणसे गमगज्य 
( कक तदा« मद्ागना प० शीमदनगोदनजी गाछ्यीय ) 

गमायण और मंदाभारत ॥दुतझका अतुल सम्पत्ति 8 | सुझ्े इसके अध्ययनस बचुत खुख मिलता है। 
मसायणस ॥फएदूसस्यताक शिल ऊंचे आदण्शका इनिंहास पं बह सदा पढ़न भीर मनन करने याग्य है। 
रामायणका काव्य फ्रपला उसका अपमान करता हैँ । उसमें ता भक्तिरखका प्रवाह बहता है, जो 
आधनक। पच्चित्ष कर देता थे। रामायण हिंदूल्यूहस्थ-जीवनका आदश बनक्छाया गया है। में चाहता हूँ 
सथ छाग प्रतिदित सियसपृथ्रद्क रामायणक्का पाठ करे ओर उसमें बतछाय दुए सार्गपर चढूकर हिंदु- 

आतिया। पुनः शामराज्यक खुम्ध भागनबार्टी बना दें । संकलित ) 


शीराम-देवता ओर मनुष्य 
६ झलव, -विखकति श्रीस्मीन्द्रनाथ ठाछुर ) 

धीरामरान्द्रजी जा एक शी काम हगार निकट देवता जोर मनुप्य हें | रामायण, जा एक ही 
कालसे एसारी भक्ति ज्ञार प्रीनिधाज्षन हई सै; यह कभी सम्भव नहीं हाता, यदि इस महाग्रन्थकी 
'अधिता भारतवपकी हशिस क्वछ कवियोंकी क्रपाल-क्पना ही होती ओर वह हमारे छाक-व्यवहारके 

तल भा सकती | 
४. <स प्रकारफ ब्न्‍्थकी यदि विदेशी समालोचक अपने काव्यक्ते घिचारक आदरशाक्े अनुसार अप्राकृत 

। ते उसके देशाके सहित तुछना करनेमे भाग्तवर्पक्ती एक और भी विशेषता प्रकट होती है । 

बम भारतवएन जा चाहा, चही पाया है । (संकलित ) 


सगवान्‌ श्रीगसकी तपस्या 
( छेखफ स्वर्गीय श्लीसाथु टी ० एल० वस्बानीजी ) 
यद्यपि महामारतके स्वमान रामायण विदयकाप सही है; तथापि बह महाभारतक्की भाँति ही एक 
मद्दान सांस्कृतिक धर्म-प्र्थ है । सहासारतके समान रामायण केवछ विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहां 
प्रत्युत यह एक सावव-वम-णास्त्र हैं । 
खुदर अतीतकी एक निष्प्राण कथाकी भाँति नहीं, बरं एक नूतल सभ्यता, चवीच आरतके पुनर्तिमीण- 
के छिय गुऋ संदेश और एक सत्ता रखते छुए जीवन-पथके रूपमे इसका नये सिरेले अध्ययन 
करता खाहिये । 
श्रीयमजी तभी अपनी प्यारी अयोध्या--अपने घर विजयी होकर छोटते हैं, ज़ब व तपोवलम 
व्यतीत कर झुकते हैं | उन्होंने तप किया और विजयी हुए | अतः इस पुरातल घर्मशास्त्रका संदेश है- 
तपस+ विज्ञयम्‌ ( तपस्यासे विजय प्राप्त करो )। 
बड़ी-बड़ी क्ोमें, मशीन-गलोंमे, काश्चलकामनाम तथा विलछासितामयी सम्यताके उपकरणोंम नहीं, 
बल तपस्याकी क्रियात्मक शक्तिमें ही संसारके नवयुगकी आशाएं निहित हैं । 
भारत पतिताबस्थामें है, किठु तब भी मेरा डससे विश्वास है। उसका अधःपतनल उसी दिन छुआ, 
जब उसने अपनी ठपस्याक्री आन्तरिक भावना, अपने आदर्श तथा अपने आपको विसरुमस्तुत कर दिया। 
किसी पाश्चात्य राष्ट्रडे अनुकरणसे नहीं, कितु इस चेतनाखे--भगवान्‌ रामकी इल चेतनासे ही 
हमारा डद्धार होगा । 
श्रीरामकी चेतना लए नहीं हुई है | अब भी हसारे हृद्यमें उसकी आवाज खुनायी देती है--हिखा 


नहीं, प्रोपकार नहीं, केच्रक तपस्या ही हमारा कल्याण करेगी ।. ( संकलित ) 
जज-++-९&#४ततत+ 


सर्वसहुणसागर भगवान्‌ श्रीराम 


( छेखक--ब्रह्म ० श्रद्ेय शीजयदयालजी गोवन्दका ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर रास । 
सम हिय-गगन इंठु इंच बखहु सदा निहकास ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यदारक्षक 
आजतक कोई दूसरा नहीं हुआ, यों कहना अल्युक्ति 
नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, वे धर्मकी 
रक्षा और छोगोंके उद्घारके लिये ही अवतीर्ण हुए 
थे | उनके आदर्श छीछाचरित्रको पढ़ते, छुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र मावोंकी छहर उठने 
रुगती हैं और मन मुग्व हो जाता है | उनका प्रत्येक 
कार्य परम पत्रित्र, मनोमुख्यकारी और अनुकरण करने 
योग्य है । ५ » » श्रीराम सर्वगुणाधार थे । सत्य, 
सुद्ददता, गम्भीरता, क्षमा, दया, गंढुता, शरता, घीरता, 
निर्भवता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिश्ञता, 
तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एकपलीवत, ग्रजार॒ञ्षकता, 
ब्रद्मण्यता, मावृपितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, श्रातृप्रेम, सरलता, 
व्यवहारकुशठता, म्रतिज्ञा-तत्परता, शरणागत-त्सल्ता, 
त्याग, साधु-संरक्षण, दु-विनाश, निर्वेर्ता, सख्य एवं 
लोकप्रियता आदि सभी सदूगुणोंका श्रीराममें विछक्षण 
विकास था | इतने गुणोंका एकत्र विकास जगतमें 
कहीं नहीं मिलता | माता-पिता, बन्धु-मिन्र, खी.-पुत्र, 
सेवक-प्रजा आदिक्े साथ उनका जैसा आदश बर्ताव 
है, उसकी ओर र्याल करते ही मन मुख हो जाता 
है । श्रीराम-जैंसी छोकप्रियता तो आजतक कहाँ नहीं 
देखनेतें आयी । कैकेसी और मन्थराको छोड़कर 
उस समय ऐसा कोई भी ग्राणी नहीं था, जो श्रीरामके 
व्यवहार और ग्रेमके बर्तावसे मुग्य न हो गया हो । 
बास्तवमें कैंकेसी भी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा 
मच थी | रामराज्याभिषेककी बात सुनकर बह मन्धराको 
पुरस्वार देनेके छिये प्रस्तुत हुई थी । श्रीरामके सुणापर 


उसका बड़ा मारी विश्वास था | वनवास भेजनेके समय 
शत्रु बनी हुई कैकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्गार 
निकल पड़ते हैं--- 

तुम्ह अपराध जोंगु नहिं ताता। 

जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
रास सत्य सबु जो कछु कहहू। 
तुर्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 

कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव 
तो भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक- 
हितार्थ हुआ था | इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
कैक्ेसीको श्रीराम प्रिय नहीं थे | देव, मनुष्य, राक्षस 
और पशुयक्षी---किसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 
यज्ञविध्वंसकारी राक्षप्ों और शूर्पणल्वाके कान-नाक 
काटनेपर खर-दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद 
आदिके साथ जो वेर-भाव और युद्धका प्रसृ्ट आता है, 
उसमें भी रहस्य भरा है। वास्तव रामके मनमें उनमेंसे 
किसीके साथ वेर था ही नहीं । राक्षसगण थी अपने 
सकुट्ुम्ब-उद्धारके लिये ही उन्हें बेर-भावसे मजते थे | 
रावण और मारीचकी उक्तियोसे यह स्पष्ट है... 

सुर रंजन भेंजन महि भारा। 

जो भगव॑त. छीम्ह 

तो में जाइ बेढ हठि करऊँ। 

प्रभु सर पश्राव ते भव तरऊँ॥ 


भजनु न दासस देहा। 
सन क्रम बचन मंत्र छ़ढ़े एहा || 


अवतार ॥ 
होइहि 


५४ ज््यफ 
सम पाछे धर धावत धरें सरासन बाल | 
फिरि फिरि प्रमुहि बिलोकिह॒ड धन्य न सो सस आज 


“सास 
कि शरशामक जमाने चराक््‌ 


[8 त ड़, 


संस यह सत्र हे 


श्र & से गामचग्द्रमनिर्ण छृदि भावयामि 5: 


-्ग्न्न्म्त्णम्क्य्य्य्य्य्य्य्प्खल्स्ल्ज--+-----न्‍>_-"ून3.-त्जनसलत>त-- मकान तप उयाइबलहु#7 


रीवीया क्षीरामय प्रति मैसा आदर्श प्रेम था, सेसा 
जानतका किसीक सम्नन्धे भी देखने-सुनन्ग नहीं 
आया | 
थीरामका मात भक्ति येसी आठ है ! खमाता 
और जनन्‍्य माताओंकी तो बात की या, कंटोस्े- 
बाठार स्ययहार बरनेवार्डी सेकेयीके प्रति भी श्रीरामने 
भक्ति और सगानसे पूर्ण ही बर्ताव किया | 
जिस समस वोकेयीने बन जानेकी आशा दी, उस 
समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोल-- माता ) श्सं तो सभी तरह मेरा कयाण दै'-- 
मसुनिगन सिझनु बिसेपि बन सबहि भांति हित मोर । 
तेएि भें पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित हुए भाई छक्ष्मणसे कहा -. - 
७. मदमभिपका्थ मानस. परिंतप्यते। 
माता नः सा यथा न स्थात्सविशद्धा तथा कुरू ॥ 
तस्याः शरक्षामयं दुश्खय मुटत्तमपि नोत्सह। 
मससि प्रतिसंजात॑ सखोमिन्रंषदमुपेक्षितुम्‌ ॥ 
त॒चुद्धिपूर्यव साबुद्धं स्सरामीह कदाचत । 
मातृणां वा पिठुबीह कृतमरर्ष च विप्रियम्‌ ॥ 
( बा० रा० २१( २२। ६-८ ) 
लक्ष्मण ! मेरे रा|ज्याभिपेकके संचादसे अत्यन्त 
प्रिताप पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी 
शझ्ला न हो, तुम्हें वेंसा ही करना चाहिये | मैं उसके 
मनमें उपजे हुए शझ्कारूप दुःखको एक घड़ीके लिये 
भी नहीं सह सकता | है भाई ! जहाँतक सुझे याद 
है, मैंने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 








नहीं किया !? 
इसके बाद वनसे छौटते हुए भरतजीसे श्रीरामने 
कहा--- 
कामादा तात छोभाद्वा मात्रा तुमभ्यमिदं कृतस्‌। 
| 40 १4 
न तन्‍्मनसि कर्तव्य वच्ितव्यं थे मातृबत्‌ ॥ 
(वा० रा० २। ११२ । १९ ) 








>ै-+++“८++++>>+- 








माता करक्ंयीने € तुम्हारी हित-) कामनासे या 
( ग़श्यके ) छोभसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनरमें 
कुछ भी विचार न करके भक्तिभावसे उनकी माताकी भाँति 
सेत्रा करना | 

इससे पता लगता हैं कि रामकी अपनी माताओंके 
प्रति कितनी भक्ति थी । एक बार र्कमणने वनमे 
केकेयीकी कुछ निन्‍द्रा कर डाठी | इसपर मातृभक्त और 
आातृप्रेमी श्रीगमन जो कुछ कहा, वह सदा मतन काने 
योग्य हैं 

न तेडम्था मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । 


तामवक्ष्वाकुनाथम्य भरतस्य कथां कुरू ॥ 
( वा० रा० ३ | ३६ | ३७ ) 

'भाई | ब्िचली माता ( कैकेयी )की निनन्‍्दा कमी 
नहीं करनी चाहिये | चर्चा करनी हो तो इक्ष्ाकुनाथ 
भरतके सम्बन्धमें करनी चाहिये ( क्योंकि भरतकी चर्चा 
मुझे बहुत ही प्रिय है ) |! 

इसी प्रक्रार उनकी पिवभक्ति भी अद्भुत है । पितके 
बचनोंकों सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्या नहीं किया ! 
पिताकों दुखी देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दुःखका 
कारण पूछा, तत्र उसने कह्ा--'राजाके मनमें एक बात है, 
परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं | तुम इन्हें बहुत 
प्यारे हो । तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्रिय वचन ही 
नहीं निकलते | यदि तुम राजाके आशज्ञापाठनकी 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह्द सकते हैं | तुमको वह कार्य 
अवश्य ही करना चाहिये, जिसके लिये इन्होंने मुझसे 
प्रतिज्ञा की है !! इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा--- 

“अहो मुझे घिक्कार है । है. देवि ! तुमको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे 
आगमें कूद सकता हूँ, तीकण बिषर खा सकता हूँ, समझे 
कूद सकता हूँ |! 

रक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी 
आज्ञा मानना अधर्म है, तब श्रीरामने सगरपुत्र और 


*# आदश राजाका धरम--भ्रज,राध्य तथा सत्यपतिह्नत्व ३ 


परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहा--पिता 
प्रत्यक्ष देवता हैं | उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है में 
विचारक नहीं हूँ, में तो निश्चय ही पिताके बचनोंका 
पालन करूँगा |? 
विलाप करती हुई जननी कौसल्यासे श्रीरामसे स्पष्ट 
ही कह दिया था--- 
नास्ति शक्ति: पितुवोक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं चनम॥ 
( वा० रा० २ | २१ | ३० ) 
मैं चरणोंमें सिर टेककर तुम्हें मनाता हूँ, मुझे वन 
जनेके लिये आज्ञा दो। माता | पिताजीक्रे बचनोंको 
टालनेकी मुझमें शक्ति नहीं है | 
श्रीरामका एकफ्लीव्रत आदर्श है। पत्नी सीताके 
प्रति रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिःदर्शन 
सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनेसे होता हैं। 
महान्‌ धीर-बीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्नुपू्ण नेत्रोंसे 
कदम्ब, बेल, अशोकादि बृक्षोसे और हरिणोंसे सीताका 


श्र 
पता पूछते हैं | यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने 'ये यथा 
मां प्रपच्चस्ते तांस्तथेत्र भजञाम्यहम” के वचनको मानों 
चरिताथ कर दिया है | वे तरिल्ाप करते हैं, प्रढाप करते हैं, 
पागलकी भाँति ज्ञानशून्यसे हो जाते हैं, मूर्ज्छित हो 
पड़ते हैं और हा सीते, हा सीते! पुकार उठते हैं । 
श्रीरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श है | सुप्रीवके साथ 
मित्रता होनेपर उसे आश्वासन देते हुए श्रीराम कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागहु बल भोरें। 
सब बिधि थडटब काज में तोरें ॥। 
इसी प्रकार रामका श्रातृप्रेम भी अतुछुनीय है। 
रामायण हमें जिस श्रातृप्रेमकी शिक्षा मिलती है, श्रातृ- 
ग्रेमका जैसा उच्चातिउब्च आदर्श प्रात होता है, वेसा 
जगत्‌के इतिह्मसमें कहीं नहों है | पाण्डवोमें मी परस्पर 
बड़ा भारी प्रेम था। उनके श्रातृप्रेमकी कथाएँ पढ़ 
छुनकर चित्त द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिम 
गाने ढंगते हैं; परंतु रामायणके भ्रातृग्रेमसे उसर्क 
तुलना नहीं हो सकती । 
बस्तुतः राम अनन्ताचिन्त्य सह्दुणोंके समुद्र हैं । 
( संकलित , 


आदर्श राजाका घर्म--प्रजाराघन तथा सत्यप्रतिज्ञत्व 
( लेखक--स॒प्रसिद्ध ऐतिहासिक खर्गीय रायवहाहुर श्रीचिन्तामणि विनायक चैथ, एम्‌० ए.० एल-एछ० बी० ) 


प्रजाराधन राजाका परम कर्तेब्य है--- 


स्नेह द्यां च सौख्य चर यदि वा आनकीमपि। 
आराधनाय लछोकस्य मुझ्ञतो नास्ति में व्यथा ॥ 
'मुझे सीता ग्राणोंसे भी अधिक प्रिय है; परंतु 
छोकाराधन उससे भी अधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ 
कर्तव्य है । इसलिये प्राण और आणसे भी प्रिय 


जानकीका भी में त्याग करूँगा ! इस चरित्रेसे यह 





राजांका मर्यादारूप कतैब्य प्रतीत होता है | अर्थाव्‌ 


पहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार उत्तम राजा! थे, 
पह बतलाया गया है । 


“उत्तम? राजाका करतंन्य जेसे लोकाराघन है, बेसे 


ही 'सत्पप्रतिज्ञः होना भी है | यह श्रीरामके अब 
चरित्रभागसे ज्ञात होता है | श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूटपः 
मुनिवृत्तिसे रहने छंगे | भरतने वहाँ पहुँचकर वनवास 
की प्रतिज्ञा त्याग देनेके लिये उनसे अत्यन्त आग्रह 
किया और कहा---प्रिताजीने आपको मेरे डिये है 
यह आज्ञा दी थी; परंतु मैं राज्य नहीं चाहता, आप 
ही राज्य कीजिये ? प्रभु श्रीरामचन्द्रते इसको अल्लोकाः 
कर दिया | उस समय वसिष्ठ आदि अनेक लोगों 
कहा कि “जब भरत राजी है, तब प्रतिज्ञा-पाल्नर्य: 
आवश्यकता नहीं |!” तब भगवान्‌ श्रीरामने भरतर 
कहा---तुम मुझे राज्य करनेके छिये ले जाते हो 


१2 ££ तें रामचन्द्रगणिशं 
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परंतु जो सत्यप्रतिन्न नहीं है, वह राज्य करने योग्य 
भी नहीं हैँ। क्योंकि राज्यकी ग्रतिष्टा ही सत्यपर है--.- 
'सत्प राज्यं प्रतिष्टितम ।!” असत्य बोलनेबाला अच्छा राजा 
नहीं हो सकता । 

प्रजाराघन और सत्यप्रतिज्षख-इन दो ग़ुणोंपर 
दी रामराज्य प्रतिष्ठित था | फिर वह सुखी क्यों नहीं 
होता १ यदि कभी प्रजाको दुःख हो तो उसका भी 








भार राजापर आता हैं, यह प्रभु श्रीगमचन्द्रजीकी 
उच्च भावना थी। ताथये, इस उदात्त राज-क्तव्यकी 
कब्पना अन्य किसी भी राजा या राज्यमें दिखायी नहीं 
देती | इसी कारण प्रभु श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम 
राज? कहते हैं और सुराज्यका उच्चतम आदर्श 
( ्र87०5६ 66३] ) (रामराज्यः बताते हैं। 

( संकलित ) 


पा+++#--क0४०-..)७ऊ.+-- 
भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके नाम अपने 
वबचनासतद्वारा अद्भत बसीयत 


( पृज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचाय गोवर्धतपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीखामी 
श्रीनिरंजनद्वतीथजी महाराजका महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ) 
[ प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदास, पिछखुवा ] 


कुछ समय पूर्व भारतके सुग्रसिद्ध महान्‌ धर्माचार्य 
परमपूज्यपाद श्रीमज्जगदूगुरु शंकराचार्य अनन्त- 
श्रीविभूषित गोवर्घनपीठाधीख्वर श्रीखामी श्रीनिरंजन- 
देवतीर्थनी महाराज दिल्‍ठी पधारे हुए थे | मैं 
उनके दर्शना्थ गया था, मैंने उनसे निवेदन किया कि 
अबकी बार 'कल्याण'का विशेषाडू 'श्रीरामवचनामृताड? 
निकलने जा रहा है । यह छुनकर पूज्य श्रीश्रीआचार्यचरण 
वड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्ृपापूर्वक अपना 
झुभाशीर्वाद देते हुए विशेषाइ्ुके लिये मुझे अपना 
एक महत्त्वपूर्ण सदुपदेश लिखा दिया था, वही यहाँपर 
दिया जा रहा है | आशा है पाठक इसे ध्यानसे 
पढ़नेकी कृपा करेंगे | इसमें कहीं कुछ गछती रह गयी हो 
तो वह मेरी है, पूज्यपाद श्रीश्रीआचार्यचरणकी नहीं। 
भगवान श्रीरामने अपने वचनाझ्ठतद्वारा 
अद्भुत वसीयत क्‍या की ६ 
अनन्तकोौटि-ब्रह्माण्डनायक परायख्रह्म भगवान श्री 
मद्राघवेन्द्र प्रभुके अवतार लेनेका एकमात्र प्रधान उद्देश्य 
और एकमात्र मुख्य प्रयोजन रहा है अपने आ्राणप्रिय 


सत्य सनातनथर्मकी, वर्णाश्रमध्मकी और अनने प्रा 
पूज्य गो-्राह्मणोंकी रक्षा करना । कलिपावन 
पूज्यपाद गोखामी श्रीश्रीतुल्सीदासजी महाराजने 
बताया है-- 

बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 

ओर भी स्पष्ट शब्दोंमें वे कहते हैं--- 

गो ह्विज धेनु देव हितकारी । 

कृपासिंछु मालुष तलु धारी । 

गो-आह्मण भगवानको अत्यन्त प्रिय हैं | सः 

धर्मको तो भगवान्‌ अपना प्राण ही समझते है 


धर्मपर धोर विपत्ति देखते ही प्रभु विकछ हो 


हैं और बसे अवतार लेकर पधर्मकी रक्षा करते 
तभी तो कहा है 
स्परतां ढृदि विस्यस्थ विद्ध॑ दण्डककण्टके 
खपादपत्छबवं_ राम आत्मज्योतिरगाठ्मझु: 
अनन्तकोथिब्ह्माण्डनायक करुणावरुणाल्य में 
श्रीरामके श्रीचरणोंमें दण्डकारण्यके नुकीले काटे 
ब्राह्मणोंकी रक्षाके छिये ही चुमे हैं, ऐसी * 


& सगवान, श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियकि ताम अ््भुत बेसीयत 5 


वी लनान .:+««»«७-# एए सनक 


आवअ््े््थ्श्ल्य्ससपपसस पर 
उन्हीं पराग्रजहय मगवात श्रीरामके भक्त 
अधिकारी तो हमछोग तभी हो सकते हैं; जब हम 
उनके परमग्रिय पूज्य गोजाह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने 
घिरे कॉँटे चुमबानेके लिये तमर हों और इतनेपर 
भी हमारे मुखसे आह न निकले । यही जीवनतख 
परात्यक्ह्म मगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तराधिकारियोंको 
थी. सर्वोक्क उत्तराधिकार्के रूपमें अपने श्रीमुखसे 
निकले वचनाश्ृतके हारा सौपकर गये हैं । उनका 
कहना है कि मेरे दा जिस धर्मकी---जिस मर्यादाकी 
स्थापना की गयी है, उसका पूर्णतया परिषछन समय 
समयपर आनेवाले इस पर्मप्राण मारतके शासकोंकी 
बह्य ही करना चाहिये। मह एकमात्र मर्यौदापुरुणोत्तम 
गवान्‌ श्रीरामकी ही महिमा है, जो अपने इस 
॥देशकी थी, वार-बार प्रणाम करके याचनाके रूसमें 
ग्पित करते हैं। परञहा भगवान्‌ श्रीर॒ममद्के श्रीमुखसे 
नेकले ये महत्वपूर्ण बचन हैं-- 


भूयों. भूयो भावितों.. भूमिपाला 
सत्वा नत्वा. यावते. रामचन्द्रः । 

खामान्योडरय॑ घर्मेलेतुरनेराषां 
काले. काले. पालनीयो भवक्िः ॥ 


भगवान्‌ श्रीराम प्रभु मविष्यमें समय-समयपर हीने- 
वाले भारतके शासकोंसे अत्यन्त बिनम्रतापूवक बार-बार 
प्रणाम कर याचना करते हुए कहते है कि 'हे भारतके 
भरी भूमिपालो ! मैं तुमसे अपने उत्तराधिकारके 
रूपमें यही चाहता हूँ कि बेद-शा्तरोंके सिद्धान्तोंकी 
रक्षा तथा गो-आक्षणपरियालनकी जिस मर्यादाकी मैने 
स्थापित किया है, उसका ठुम सी बराबर पालन 
करते रहना ९ 

बिश्वके शासकोंमें और उनकी शासन-परिपाणियिमि 
आज्ञा देनेके भाव तो सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं; किंतु 
किसी आज्ञाकों कातर करुणामयी प्राथनाके रूपमें 
बारंबार प्रणाम करके अपने उत्तराधिकार के खरूपमें 


कहलानेवी. भात्री बेंशजोंकों सात्रथान बाते हुए उसे हे 


5 
आम्रह बाला पक्रपाश श्रीमदराभद्रजग में 
पुरुपोत्मकी ही विशेक्ठा ४ ॥ दुशाका 
तो यह हैं कि आम बपे आओ उस्दों भा 
श्रीरामका भक्त वहछानेवले भी उसका भें 
नामपर केबछ पूजा, अचा, बढ़ी, तिलक, मद 
कीतेनमात्रसे ही छतोप बार छेते हैं पर उनके पर 
रुद्रोंकी माता और तगस्ा संसारकी आयाधित का 
आदित्योकी भगिनी एवं निखिल अद्योगण्डवों पन-य 
पूर्ण करनेका दायिल संभाठ्वेबाल वंसुओंके। 
पृज्या गोमाताकी रक्षोक्रे डिये संकियरुपो 
करनेके अवसरपर उदासीनता प्रदर्शित करने अं! 
कुछ नहीं करते । उनको मग्ान्‌ श्रीशमत 
आदेशपर विचार करके “विप्रवेनु सुर संतद्वितः 
बलिदान करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये 
38 गोजआक्षण तथा सनातनवर्म'की न 
उनके परमाराध्य भगवान्‌ श्रीरामके श्रीचरणेर 
चुने, उनकी रक्षाके लिये अपने इस सारे शरीर 
चुभोने, लाठी खाने, गोढी खाने और २ 
बलिदान करनेका अवसर आ चुका हैं । हि 
यही विशेषता है और यही भगवद्भक्तोकि लक्षण 
वे इस अवसरकोी अपने हाथसे व जाने दें 
परम इश्टदेव भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे निकले 
पाछन करना और जिस कारण प्रश्वीपर प्रर 
अवतीर्ण हुए उसकी पूर्ति करना--यहीं शरीर 
परम कतेव्य है | भगवान्‌ श्रीराम प्रमुकी पू 
करना और उनके नामको ही माछापर खूब 
पर उनके श्रीमुखसे निकले वचनोंकी अवद्वेकर 
उनपर तनिक थी ध्यान न देना और जिए 
उनका अवतार दोता है, उसकी ओोर € 
डाठना--ये मगबद्धक्तोंके लक्षण कंदापि 
यदि हम वास्तवमें सच्चे रूपमें भगवान्‌ श्रीर 





४ तो जिस धर्मकी और जिन पूज्य गोजआदगोंकी रक्षाके 
डिये हमार भगवान श्रीगमक्ा अबतार हुआ था और 
कहावत अपने चचनामृतद्रारा जो कुछ कहा ६ 


खत 


हम 
पका पालन बरनेया लिय और उसकी रक्षा 








।[। घर है अप स्द्र्म प कि 
£ नें शामचन्द्रमनिदं छदि भावयामि २ 
742३ याघा पा ररयाधशरम्भकप पद कथा ककवतापमाअा पता कप रपये दाह का्कर चजज्जिलल्‍ल्लस्स्स्स्स्स्स्स्स्ससम्स्स्फ्स्ट<---जडडडस5र 
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करनेके ढिये अविछम्ब कटिबद्ध हो जाना चाहि 
इसीमें हमारा परम कब्याण है और यही £ 
राषेन्ट प्रभु हे ग्सन करनेका परम साथन है | 


बोछों सनातनपर्मकी जय ! 


“--२०लकब्र+- --+६ई-+ - 


श्रीयमके कुछ आदर्श चरित्र 


( पगव/--गदाम 


वी -गुभानप्रसादजी 


ग्य47 


फाम्य मिमी सधस्सी सम्पादक साट 
पदास्न वीरम-यननासूताडु'फ 
वलालीसमा निशेषाद्ञा निका्नका निश्रम किया है | 
सग्पादकेया यद विदार सत॒त्य है और आशा की जाती है कि 
पद जड्ट! भाग्तका ही नदंत अपिय रम्पूण विश्वका साग-दशन 
फरनेगे सनम दोगा । एक बार दची पार्यतीने भगवान्‌ शंकरसे 
पठ आध्यास्मिक प्रश्न किये | उत्तर देनेके पूर्व चन्द्रमोडिने 
छक्षग 


घाराध्यका ध्यान किया- 


अल 


275 


४ 


गगन ध्मागस्स दंड जुग पुनि मम बाहेः पन्‍्द । 
प्त्र्नि रस्म तय हृशंपत ग्ग्ने ऐन्ह ॥ 
( रा० मानस, बाल० १११ ) 


ग्पुपति 


ओर फिर कहा-- 
धन्य भन्‍्य गिरिगजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ 
पुँहु ग्युपति कथा प्रसंगा । सकरझू कोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्द रघुबीर लग्न अनुगगी । कीनिहहु प्रसन जगत द्वित रागी ॥ 
( रा० मानस, बा० १११ । ४-५ ) 


अर्थात्‌ इस प्रकारके प्रश्नोत्तर गज्शासलिलिवत्‌ पवित्र हैं| 
गड्ढे अनेकों सर-सरिताएँ मिलती हैँ और वे गन्नाके समान 
दी पवित्र दो जाती हैँ | इसी प्रकार राम-कथा और राम- 
नामका कथन-प्रवण एवं अनुमोदन करके बड़े-बड़े पापात्मा 
व्यक्ति भी परम पुनीत हो जाते हैं | गोस्वामी श्रीतुलुसीदास- 
जीने कहा है-- 
णई न केदिं गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। 
गनिका अजामिर ब्याथ मीच गजादि खक तार घना॥ 
आमीर जम्नन किशत रस स्फ्वादि अति अधरूप जे॥ 


कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
( रा० मानस, उ० ६०१) 


भर स्ीसाभोगी श्रीमजनानन्द सरखतीजी मद्दाराज ) 


थे केवल पुमीत ही नहों होते, अपितु जगत्‌-बन्द 
दते द | भला, कर्मनाशाका जल गद्जामें मिल जानेके 
कीन उसे प्िरपर चढ़ाना पसंद नहीं करेगा ! 
कमनास उठे मुस्सरि परई | जग को कहहु सीस नहिं घर 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामके शील, सौन्दर्य, रु 
गाम्भीयं, भक्तवात्सल्यारि गुर्णोका चिन्तन करनेवाछा भी 
ऋरथीय गुर्णोका भंडार हो जाता है। भगवानका गुण-चि 
अनन्त है | जिनके डमखूसे विश्व-ज्ञानके प्रतीक व्याकरणके चे 
मूल सूत्र (अ) 99 उणू। क्र लक) | ए। ओः 
ऐ ओऔओचू। हु) ये व) रट्‌ | छणू | ज। म। ड० 
नम्‌। झ। भर । घ। ढ) धष्‌ | ज) बे) ग। ड्श दर 
ख, फ, छ, 59) 4, च 2) तथू | के पयू | शा, 
सर्‌। हल। ) निकले) वे भी श्रीरामके गुणोका पार * 
पा सकते । वे कहते हैं--- 
राम अतर्कर्य बुद्धि मन बानी | मत हमार अस सुनहु सयानी 

यहाँ पसयानी? शब्दका प्रयोग सार्थ है। दोहावर्ल 
श्रीगोस्वामी जीने कहा है-- 

तुकसी सोई चतुस्ता+ राम चरन ढयदौन। 

पर घन पर मन हरन कों बेस्या बढ़ी प्रबीन ॥ 

भाव यह कि संसार छल-कपट्से घन कमानेवार्लों 
भले ही बुद्धिमान्‌ समझे) किंतु संत उसे बुद्धिमान्‌ कभी न 
कह सकते । उद्दृँके किसी कबिने कहा है-- 

होशियार बस वही तो है।|जो उस यारका दौवाना है । 

इसमे मुहब्बत जो पढ़, उस्तादे वह जुमाना है ॥ 

जिन राजा जनकके द्वारपर झ्ुकदेंव-जैसे विरक्त संत 
चौदह दिनोतक खड़ा रहना पड़ा) वे जनक भी श्रीराम 
गुण-शील वर्णन करनेमें असमर्थ हैं-- 


ने आर पस्जा उन्‍्दे अजब अल 











राम करों केहि भाँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानसहंसा ॥ 
व्यापकु अह्य अछखु अबिनासी | ज़िदानंद निर्गुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेंहि जान न बानी । तररके न सकहि सकक अनुभानी ॥ 
महिमा निममु नेति कहि कहई | जो तिहुँ काझ एकरस रहई ॥ 
भाव यह कि जब शंकर ओर जनक-जेते विशजन भी 
श्रीरामके गुणोंकी थाह नहीं पा धकते, उनकी बड़ाई करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, तब इन पंक्तियोंका छेखक कर ही कैसे सकता 
है। असल्में यह सारा प्रयास अपनी वाणीको पुनीत एवं 
सफल बनानेके लिये ही किया जा रहा है। यथा--- 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । गति अनुभानि निगम जस गया॥ 
सब जानत प्रमु प्रमुता सोई | तदपि कह्टे बिनु रहा न कोई ॥ 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


जिस प्रकार कोई इतना बड़ा पात्र नहीं हो सकता) 
जिसमें सम्पूर्ण क्षीर-ससुद्र समा सकता हो, तथापि अपने पात्र 
( भ्रद्धाब्पी पात्र ) के अनुसार छाम तो उठाना ही चाहिये । 
इसी प्रकार में भी कुछ श्रीराघवेन्द्रके गुणोंका स्मरण करता हूँ | 


वेरिउ राय बढ़ाई करहीं । 


ग्रन्थोंगे कथा आती है कि लक्ष्मणके द्वारा मारे गये 
मेघनादकी दक्षिण भुजा सती सुलोचनाके समीप जाकर गिरी 
और पतिब्रताका आदेश पाकर उस भ्रुजाने सारा इत्तान्त 
लिखकर बता दिया | सुछोचनाने निश्चय किया कि मुझे अब 
सती हो जाना चाहिये, किंतु पतिका शव तो राम-दल्में पड़ा 
हुआ था । फिर वह कैसे सती होती ! जब अपने श्वशुर 
रावणसे उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पतिका शव 
मेंगानेके लिये क॒द्दा, तब राबणने उत्तर दिया--“देवि | तुम 
स्वतः ही राम-दलमें जाकर अपने पतिका शव प्राप्त करो | 
जिस समाजमें बालअह्मचारी श्रीहतुसान/ परम जितेन्द्रिय 
श्रीलक्ष्म्ण तथा एकपत्नीबती भगवान्‌ श्रीराम वर्तमान हैं; 
उस समाजमें तुम्हें जानेसे डरना नहीं चाहिये | मुझे विश्वास 
है कि इन स्थ॒त्य महापुरुषोंके द्वारा तुम निराश भी नहीं 
लौटायी जाओगी ।! 

जब रावण सुलोचनाते ये बातें कह रह्य था; उस समय 
कुछ मन्‍्त्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगोंने कह्दा-- 
“जिनकी पत्नीकी आपने बंदिनी बनाकर अशोकवाटिकार्मे रख 
छोड़ा है, उनके पास आपकी बद्दूका जाना कहाँतक उचित 
है ! यदि वह गयी तो क्‍या सुरक्षित वापस लोट सकेगी ? 


श्रीरा० बृ० आअं० ३--- 











रावणने उत्तर दिया--ध्मन्त्रियों | लगता है तुर 
बुद्धि विन४्ट हो गयी है। अरे, यह तो राबगका काम है 
दूसरेकी सत्रीको अपने घरमें बंदिनी बनाकर रख सकत 
रामका नहीं |? 

धन्य है श्रीरामका चरित्र-बछ जिसका विश्वास शाह 
करता है ओर प्रशंसा करते थ्रक्रता नहीं। हमें रामके 
उदात्त चरित्रतसे अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिये। एक र 
लिखा है--- 

गिरि से गिरि पर जो गिरे, मरे एक ही बार । 

जो चरस्त्रि गिरि तें गिर बिगढ़े जन्म हजार।॥| 


अर्थात्‌ पहाड़से पह्मड़पर गिरमनेबालेकी मृत्यु तो एय 
बार होती है; किंतु जो चरित्ररूपी पहाड़से गिरते हैं, 
“घुनरपि जनन॑ पुनरपि सरणण घुनरपि जननीजठरे शयनम 
चक्रमें बार-बार जन्म लेना और मरना पड़ता है | वे अ 
दुःख भोगते रहते हैं | 

श्रीरामकी नक॒छ करनेवालेंकी भी बुद्धि पत्रित्र हो < 
चर 
है। अपने दलके लछूगभग सम्पूर्ण योद्धाओंका विनाइ 
जानेपर रावणने कुम्मकर्णकी जगाया | जगनेके बाद 
कुभकरन बोका आकुकाई | कहे तद मुख रहेउ सुखा 

तब--- 


कथा कही सन तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आन॑ 
तात ऋपिन्ह सब निश्िचर मारे | महा संहा 
ए 


रावणकी बातोंकों सुनकर कुम्मकर्ण दो शक्षणके | 
किंकते रे 
केकतेव्यविमूढु-सा दो गया | फ़िर कुछ सोचकर बोला--. 


हम 
महा जांचा 


“राक्षसराज ! सीताका अपहरण करके तुमने बहुत . 
काम किया है, किंठ॒ यह तो बताओ कि सीता तम्हारे व 
हुई भी या नहीं !? रावणके यह कहनेपर कि कौंने सारे उ 
करके देख लिये, किंठु सीताको वशमें नहीं कर सक 
कुम्मकर्णने पूछा--'क्या तुम राम बनकर कभी उद् 
सम्मुख गये ९? 

रावणने उत्तर दिया--- 


रामः कि नु भवानभूत्न तच्छुण सख्त 


तालीदुलश्यामरूम्‌ । 
रासाहु भजतो ममापि कल॒षो 
भावो न संजायतदे पे 





१८ 
आर्थात गंब | शामका रूप बननके छित दर्नादल-इवाम 
चन्ट थी सअत्ञकोा "वास करने लगा; तब एक एक करने मरे 


दुयये सार कप संगत होते गे | प्र ता सीताका चदाम 
करनका प्रस्न ही समाप्त दो गया । 
इसी संद्सगें किसी दिंदीके कविने का श-- 


जब जब मूप शम गम बी ॥ था तिग रण गन गशताती ॥ 
राम ध्यान निध्वाप दीनिकोीं कितनी अच्छी बात 
मी गयी ६ ! 
गंग अपना अद्दित करनेबारोकों भी प्रशंसा कस्त 
के वायील जब राजा दशरथ दो वरदान सोंगि--- 
गुनहु, प्रानर्षति नावत जीका। देहु एक बेर मग्तहि टीका ॥ 
भाग: दूर २ के जोरी। पुर्वहु नाथ गनोग्ध मेरी ॥ 
तपएए. नप निरसेषि वदागी। जोदट बर्सि गम बनबासी ॥ 


# ते रामनन्द्रमनिध्धं ददि भावयामि # 
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तब भी इस प्रतिकूलताका रामके हृदयपर कोई प्रभ। 
नदी पड़ा । जब भी अवसर आया) सामने ककेसीकी प्रश॑र 
दी को | सित्रकूटमें एकत्रित समस्त अवधवासियों एज गुरुदे 
श्रीयसिप्रकें समक्ष व कहते दँ--- 
दोष देइ जननी जद तई। जे गुर साधु सभा नहिं सेई 
इतना ही नहीं। जंगलसे अवध वापस आनेपर श्रीश 
मिलते भी सबप्रथम कैकेयीजीसे ही हैं--- 


प्रभु जानी कैकई ढछजानी । प्रथम तासु गृह गए भवानी 


जे जरा-जरा-्सी ब्रातक्ी छेकर परिवार्में वेपम्यभ 
पैदा करके बरकी नरक बना डालते हूँ, मेरी समझर्मे उन 
भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र जीवनचरित्रय अबद्य ही प्रेरणा गे 
करनी चादिये। 
3» द्ान्ति 


*४+०<८32-%४--०+-- 


श्रीरामवचनाश्षृत-प्रस्तावना 


( ठेखक-+पं० ओजानकीलायजी दादी ) 


इस संसारमें ऐसा कोई विरला द्वी मनुष्य होगा, 
जिसे एक भी सू््ति: सुभाषित या कद्धावत याद न द्वो | 
संसारके सभी मद्दात्मा) महाभाग जन किन्दीं सदुक्तियोंक्रो 
ही आधार मानकर--सह्यारा लेकर - परयप्रदशंक मानकर 
अग्रसर हुए ओर उन्होंने सफलता ग्राप्त की | इतना ही 
नहीं, संसारमें जितने भी मोतिक वैज्ञानिक आविष्कार 

जितनी भी आध्यात्मिक: तामाजिक या वेयक्तिक 
उन्नतियों हुई--उन सभीका कारण भी वस्व॒तः ये सदुक्तियों 
अथवा उनके संग्रहभूत सत्साहित्य द्वी दैँं। इसीलिये 
सत्साहित्यके अच्ययनकों भी श्रेष्ठ सत्सक्ञ माना गया है 
और गोखामी श्रीतुल्सीदासजी मदहाराजके--- 
महि कीरति गति भूति भछाई १ जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । छोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥# 








# इसी प्रकार शिबपुराण, उमासंद्दिता १३ । ३६ के--- 
शानावाप्तियंदा न स्वाद बोगमार्गान्महेइवरे । 
अध्येतब्यं द्वि पौराणं शास्त्र श्रोतव्यमेव च ॥ 

तथा वाकपदीय १ । ३० के-. 
ऋषीणामपि यज्शानं तदष्यागमहेतुकस्‌ । 

जहप्न्त. बल्‍पलार्डालामपि । ध्तेषां शान शासतरजन्यसेव! 


इस कथनमें भी यद्दी भाव निहित दै | 

इस तरह हम देखते हैं कि विश्वका सारा कस्याणका 
सत्‌-साहित्य ही; चाहें वह क्रिसी भी धर्म या देशका है 
पसदक्तिः ही है। गिलर०फण्वीा8 ्ी पृप४99० 


इत्यादि द्वारा इस सहुक्तिसंग्रहकायमें. निस्तः 
विश्वके सभी देशोंने मणूर प्रयत्त किया. 
तथापि भारत इसमें बहुत आगे है। यों तो हम 
बेदादि सभी सच्छात्न, पुराण, रामायण: महामीः 


आदि सूक्ति-अन्थ ही हैं। तथापि सूचि-्मक्तावछी ( ई 


प्खोपज्ञ-प्रकाशन्याख्या! आदिमें आगर्मोको ही एकमात्र शान 
उपाय माना ऐ। विशेष जानकारीके लिये मतु० २ । ६० 
विबिध ( भरणीपर, मेधातिभि, राघवानन्द, गोविन्दराज/ कुस्ककादि 
च्याख्यान भी द्रछव्य हैं । 

महाभारत १५ । ६० । १२; २३८ । १३३ विष्युर् 
७७ | १८) गहत्यारा० ४ । ६०७ भविष्यपुराण १। ४ । २६१३ 
का भी यही मत दै। भगबात्र्‌ व्यासने सत्सम-स्वाध्यायद्वारा 
रेसी सिद्धि पायी थी | विशेष जानकारोंके लिये देखिये “कल्यार्ग 
“संतवाणी-अज्र'के आरम्मका हमारा लेख--यक्तिव्॒वा-त्ताएं ते 
“महाभारत-परिचय” ( गीताप्रेस ) भूमिकाका व्यास-प्रसमझ । 





$# छीरामवजनासत-प्रस्तावना +#£ 


ल्ल््ल्व्ं्चखचल्ःलल्ल्य्ल्ल्ल्ल््ललल्ल््लय््य्य्ख््््््््च्््च्ल्््््य्य्सम्स्च्स्स्स्स्स्-< 


नामकी बहुत-सी पुस्तकें हैं--१. जब्हणकी। २. सोमप्रभ 
जैनाचार्यकी काव्यमालागुच्छक ७ में प्रकाशित, ३. राज- 
शेखरकी, ४. श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायकी तथा ५. हरिहरराय 
इत्यादिकी ] सदुक्तिकर्णामृत, सूक्तिसंग्रह, सूक्तिसधाकरः 
सुभाषितभंडार; सुमाबिता्णव, शाज्जघरपद्धति, सुभाषित- 
महोदधि, सुमाषितावडी ( बब्लभदेव )। स्पृत्यर्थसंग्रह) 
सूक्तिस्‍्नहार ( कृष्ण साम्बशिव शास्त्री ) सभाषितरत्नाकर 
( क० स० भारबडेकर ); सुभाषित त्रिशती इत्यादि सूक्तियोंकि 
अनेक बड़े विश्ञाल खतन्त्र संग्रह-ग्रन्थ भी हैं । 
बृहस्पति-नीतिसार, शुक्रनीतिसार/ चाणक्यनीति। चाणक्य- 
शतक; शान्तिशतक) नीतिशतक) वैराग्यशतक ( इस नामके 
भी विभिन्न लेखकोंके प्रायः ८-१० अन्य हैं ) आदि संग्रह 
भी ऐसे ही हैं| 'कथाउछछेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते? 
के व्याजते ( कथाके बहाने ) पुराणोंके अतिरिक्त हितोपदेश, 
पुरुष-परीक्षा, पद्चतन्त्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुष, तत्त्राख्यायिका/ 
प्रबन्धचिन्तामणि आदि कथा-य्रन्थेंमि भी कथासहिंत प्रायः 
इन्हीं नीतिकी सूक्तियोंकी ही संणहीत किया है । 
श्रीमद्धागवर्तम कहां गया दै-- 


कथा इमास्ते कथिता महीयसों 


विताय छोकेपु यशः परेयुषास्‌। 
विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो 
चचोविभूतीन॑ तु पारसाथ्यंम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागवत्‌ १२। ३ । १४ ) 


इधर संतवाणी-संग्रह आदि ग्रन्थोंमेँ परवर्ती हिंदीके 
संत कवियोंकी वाणियोंका भी सुन्दर संग्रह हुआ है । 


सदुक्तियोंकी भी पुरुषार्थ-मेदसे तथा वक्तृत्वादिके मेदसे 
अनेक कोटियाँ होती हैं। जो सदुक्तियोँके श्रवण-मननः 
अध्ययन-अनुशीलन-अनुगमनादिम जितना ही अधिक दत्तचित्त 
होते हैं, वे उतनी ही उनकी अधिक सूक्ष्म कोियों 
( बारीकियों-खूबियों ) के मर्मज्ञ होते हैं और उतना 
ही श्रेष्ठ शान प्राप्त करते हैं | इस दृष्टिति कोई चाहे भगवान्‌ 
श्रीरामकी सानव सानें या देवता, सदाचारी--मर्यौदापुरुषोत्तम 
माने या साक्षात्‌ परबह्म परमात्मा--उनमें कोई भी अन्तर 
नहीं पड़ता | उनके बचनामृत-उनकी सूक्तियाँ इसीलिये 
विशेष महत्वपूर्ण हैँ कि उनका आचरण अत्यन्त शुद्ध 
और स्वाध्याय) सत्सज्न सुविद्यद था और तभी वे ध्मर्यादा- 
परुषोत्तम! कददलाये | उनके ज्ञानके लिये भी कहा गया है-- 








न राससदशों राजा पृुथिव्यां नीतिमानभूत 

( शुक्ननीतिसार ६ | ११ । ६ 

नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ । कोड न गम संग जान जथाए 
राखें राम रजाइ रुख हम सब कर द्वित दोइ। 

( रामचरितमानस २ । २५ 

न भवन्त सतिश्रेप्द ससथ बद॒तां वरस | 

अतिशाययितु ब्हस्पतिरपि झुबन्‌ । 

( वाह्मीकिरा ०) युद्ध ० £७। 


श्को 


उत्तरोत्तरयुक्तीनां. वक्ता. बाचस्पतियंथा । 
( वाह्मीकिरा०, अयोध्या० १। १७) २। ४३ ) 


भगवदवचनामृतकी विशेषताएँ 

तथापि सूक्ष्मदर्शी ऋषि-मुनियोंने समर ज्यों 
सामुद्रिक आदि बाह्यान्तर लक्षणों एवं योगज ऋत 
प्रज्ादिद्यारा इनके परमात्मलको भी ठीक-ठीक समझा थ 
तब घुनिबर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवतरेठ हरन महिभ 

जहँ वेदूमि सहात्सान॑ राम॑ सत्यपराक्रमस । 

वसिष्ठश्ष महाभागो ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ 

हि ( वाल्मीकि० १। ४६ 

ओर परमात्माकी वाणीकी विशेषता सामान्य सह 
संतसूक्तियोंसे कहीं विलृक्षण भी है। प्रायः सभी ध 
सद्ग्रन्थ ईश्वरप्रोक्त कह्दे जाते हैं। अपने यहाँ भी बेदः 
तथा गीता आदिको भगवानका निःश्वास-आज्ञा-वचन 
माना है---'यस्थ निःश्वसितं बेदा? “अ्त्तिस्ट्ृती मम 
( वायुपुराण। माघसा० वाघूलस्मृति-इत्यादि )। 

पर इसके अतिरिक्त भी साक्षात्‌ भगवद्दाणी-अव 
महा-महिमा; फलमुति शास््रोंमिं बहुधा निर्दिष्ट है। यथा- 

परम गंभीर कृपामुत सानी। 

मृतक जिआवनि गिरा सुहाई | श्रवन रंध्र होइ उर जब अ 
हृष्ट पुष्ट तनु भए सुहाए | मानहुँ अबहिं भवन ते अ 

अर्थात्‌ मनु-शतरूपा---जो ५अस्थिमात्र होइ रहे छ्‌ 
हो रहे थे; भगवद्वाणीको सुनते ही तत्काल स्वस्थ 
हृष्ट-पुष्ट हो गये । इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें कर्दम 
लिये भी कहा गया हैं--- 

नातिक्षा्म भगवतः स्निग्धापाज्गवलोकनात्‌ । 

तद्व्याह्मतार्ुतकलापीयू षश्रवणेन चर क 

( श्रीमद्धागवत ३ । २१ | ७६ 


गाइड मम न नल लनलसम मल ननत्८++->क«+ ०9 भ++“5+++-अन« 
# इसी अकार भगवानूकी क्ृपाइप्टि तथा स्पशादिका 
बतछाया गया दै---- 


२० # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयाप्रि # 
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भगवतो यदृच्याहत वाक्य स एवं अमृतकलः चन्द्र । 
तस्यासमन्तादू यत्पीयूपं तस्य श्रवणेन च भगवदूवाक्य॑ 
निरन्‍्तराझतोत्पत्तिख्पसितिनाक्यश्रवणेनापि. पुश्प्रितिपाद- 

नार्थममृतकलत्वेन निरूपित॑' ' 'पुश्रिवोक्ता । 
( श्रीवक्माचार्यक्ृता सुबोधिनी ३। २१ । ४६ ) 


वचनामृतसबंख या सक्तिसुधासार 


गोस्वामी श्रीठुल्सीदासजीने भगवान्‌ श्रीरमकी वाणीकी 
बार-बार अनेकों प्रकारसे प्रशंसा की है। वे श्रीरामकी 
वाणीको ध्वाणीसर्वस्थ सरखतीका”) “सबेस्व', पसब कुछ” 
“सारधन! कहकर “अमृतमय? भी कहते हैं । यथा-- 
देषि दणक दस सबदही की | राम सुजन जानि जन जी की 0 
धरम घुरीन धीर नगयनागर । सत्य सनेह सीक सुख सागर ॥ 
देसु कारु रूशि मठ समाजु | नीति प्रीति पाकक रघुराजू॥ 
बोके बच्चन बानि सरबसु से | हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
5 ( रामचरितमानस २ | ३१०४ । ५-८ ) 


प्रायः दूसरोंके वचन या तो सुननेमें सुखद, परिणामर्मे 
दुःखद होते हैं । जैसे-- 


सुनत नीक आएें दुख प॒वा | सचिवन्ह अस मत तुर्हहि सुनावा ॥ 

( रामचरितमानस, लंकाकाण्ड ) 

था यदि परिणाम सुखद होते हैँ तो सुननेमें ही 

कठोर । जैसे-- 

बच्दन पस्म हित सुनत कठोरे | कहहिं सुनहिं ते नर जण थोर ॥ 

( राम० मानस, हंका० «) 

पर प्रभुकी वाणी सुननेमें थससि-रसः---अमृततुल्य मधुर 

सुखद है और परिंणाममें भी परम हितकर है | इसीलिये 

तथा तत्त्वहष्या भी भगवद्बचन सरखतीका एवं बचन- 
शान-सूक्ति-जगत्‌का सबंख कहा गया है । 


गिरिपातविनिष्पिष्टनू_ विलोक्यामरदानवान्‌ । 
ईक्षुया जीवयामास निर्जरान्‌ निर्ेणान्‌ यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । ६ । ३७ ) 
विशेष जानकारीके लिये देखिये प्कल्याण'ः २९। ४ में 
प्रकाशित मेरे लेख 'केहू भाँति कृपासिंधु ! मेरी ओर हेरिये! के 
बहुसंख्यक उदाहरण और उद्धरण । 
इसी प्रकार महा ० ५ । ५९ । १७ में आता है-... 
वा्च॑ _तां वचनाहँसयथ शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अश्रीषमहमिष्टर्थो पश्चाद्द्यहारिणीम्‌ ॥ 








इसी तरह और भी ठुलसीदासजीने कहा है-- 
बोढछे भुरू आयसु अनुकूछा | बच्चन मंजु मु मंग्झमूका ॥ 
( रा० मां० ३।२५९ | १ ) 
बोके उचित वचन रघुनंदू | दिनकर कुठ केश बनचंदू ॥ 
( रा० मा० २। २१६३१ | ४) 
बोढे वचन विगत सब दूषन। मूदु मंजुर जनु बाग बिभूषन॥ 
( राम० मानस) भ्योध्या० ४१ । ७ ) 
देस काक अवसर सरिस बोडे रामु प्रचीन ॥ 
( राम० मा० २। ३१४ ) 
उत्तरकाण्डमें श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं--- 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुरुकित मन अति हरषाऊँ॥ 
सो सुख जानइ मन अर काना । नहीं रसना पर्ि जाइ बखाना॥ 
प्रभु सोमा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिन्हदि नहिं बगना॥ 
( रामचरितमानस ७ । ८८ । १-२ ) 
योगवासिष्ठमँ आता है कि भगवानकी वाणी सुनकर 
पशु-पक्षी सब मुग्ध हो गये--- 
मुद्दतंमस्टतास्भोधिवी चिविछुलिता इव | 
ता गिरो रामभद्वस्थ तस्थ चित्रार्पितेरिव । 
संश्रुताः श्णुकैरल्तरानन्दपदपीवरेः ॥ 
वसिष्विश्वामित्राय्रेमुनिनि:. संसदि स्थितेः । 
जयन्तष्टशिप्रमुखेर्मन्त्रिभि्मन्त्रकों विदे: ॥| 


2 आर 2 35 
तथा. अ्त्यरमात्येश्न. पश्चरस्थेश्न पक्षिसिः | 
क्रीडासगेर्गतस्पन्देस्तुरज्षेस्व्यक्तचर्यणेः ॥ 
कौसल्याप्रसुखे३्चैत निजवातायनस्थितेः । 
संशान्तभूषणारावे रस्पन्देव॑ नितागणेः ॥ 
५ ल्‍ ३८ 
अछ्ुब्धपक्षततिभिर्विहज्लेवित्ततारवेः । 
सिद्धेनेभश्वरेन्‍चेव. तथा... गन्धर्व॑किन्नरें: ॥ 
नारद॒व्यासपुलहप्रमुखेसुनिपुंरावेः ॥ 
अन्येश्र देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः । 


रामस्य ता विचिन्रार्था महोंदारा गिरः श्रुताः ॥ 
>६ ह >८ 


अथ तूप्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 

तस्मिन्‌ रघुकुलाकाबाशशाह्े शशिसुन्दरे ॥ 

साधुवादगिरा सार्थ सिद्धसाथंसमीरिता । 

वितानकसमा ब्योज्ञः पोष्पी बृष्टि पपात ह॥ 
>८ भर ५८ 








$ ओीरामवचलासूत-प्रस्तावना ४ र्‌ 
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धराएप्डे स्वर्गख्लीहसितच्छटा । 
॥ ल्‍८ ५ 
निरओत्पलसंकाशब्योमवृष्टिरनाकुछा । 
अदृपूचों.. सर्वेस्य॒ जनस्थ जनितस्मया ॥ 
भदाश्यास्बरसिद्धोघकरोत्करसमीरिता ॥ 
हट > ८ 
इम॑ सिद्धगणालापं शुभ्नचुस्ते समागताः । 
अपूर्वमिदमस्मासि।. श्रुत॑ शुतिर्सायनम्‌ 0 
यदनेव किलोदारसमुक्त रघुकुरेन्दुना ॥ 
वीतरागतया तदछलि. वादपतेरप्यगोचरम्‌ ॥ 
( योगवासि० १। ३१२ । ३-२५ ) 


तातपय कि भगवान्‌ श्रीरमके अमृतमय बचनोंको 
सुनकर घोड़े घास खाना भूल जाते हैं। रानियाँ गवाक्षसे 
देखती हुई चित्रलिखित-सी खड़ी रह जाती हूँ । पिंजरोंके 
पक्षी, क्रीड़ामृग सभी निःस्पन्दित होकर उनकी वाणी सुनते 
रहते हैं| सिद्ध, गन्धव, किंनर सभी ऋषि-समुनिगण भी 
तललीन होकर उनकी शब्दावलीमें खो जाते हैं | गन्धर्वोको 
उसमें गीतका खारस्य) मुनियोकों दर्शनका तत्व तथा 
स्त्रियोंकी एवं पशु-पक्षियोंकी भी मन्त्रमय मधुर आकषण दीखता 
है । और वादमें छगातार प्रहरपर्यन्त पुष्पन्नष्टिके याद 
साधुवाद-धन्यवादौंकी परम्परा प्रारम्भ हो जाती है। सिद्ध- 
मुनिगण?ोंके मुहसे हठात्‌ ध्वनि निकल पड़ती है-- 
“अहो, ऐसा अद्भुत अपूर्व श्रुतिस्सायन-कर्णामृत-वचनपीयूष 
तो कर्णपुरोंसे कभी किसीने पान नहीं किया होगा। भला, 
बृहस्पतिके लिये भी दुर्गंम यह रघुकुलाकाशके निर्मल सुन्दर 
शशाकुकी उदार रम्य शब्दावली प्रतिमा) सुक्ष्मता: 
वीतरागिता आदि किन-किन शुर्णोंसे युक्त नहीं है | 
वनबासिनी स्त्रियाँ उनकी शब्दावली--मीठी वाणी 
सुननेके लिये उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं | एक कहती है-- 
'सख्ि, ये हमसे क्‍यों बोलने छगे--राजकुमार तथा महान्‌ 
पुरुष हैं |? तो दूसरी कहती है कि “हमसे न सही, आपसमें 
ये छोग जब बातें करेंगे, तब तो सुननेका अबसर मिलेगा-- 
सुख पाइहें कान सुने बतिर्यो: 
कक आपस में कुछ ये कहि हें १ 
( कवितावडी २। २३ ) 


वचनासृतकी अन्य सूक्ष्म गुणावलियाँ 
स्वर-माधुयोदिके अतिरिक्त ओेष्ठ वाणीकी और क्‍या 


पतितेव 








विशेषता होती है; इसे हम भगवान्‌ श्रीरामकी ही शब्दावः 
( वाल्मीकिरामायण, किप्किन्धाकाण्ड ३। २८-३३ ) में देख 
हैं। जब हनुमानजी इनकी पहली मुलाकात होती है। त 
उनके सम्भापणपर प्रभ्॒ मुग्ध हो जाते हैं और उनकी प्रदयस 
करते हुए रक्ष्मणप्ते कहने लगते हँ--०्लश््मण ! देखे 
जो साक़ ऋगादि तीनों नेदोंको नहीं जानता) बह इस प्रका 
सुन्दर मधुर भाषामें वार्ताछाप नहीं कर सकता | निस्संदे 
इस ब्यक्तिने रुभी ब्याकरणोंका अनेक बार स्वाध्याय कि 
है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोछ जानेपर भी इनके मुँहसे को 
अपवब्द--अशद्यद्ध शब्द नहीं निकछा | साथ ही इनके मुह 
नेत्र, छछाट) भौंह आदिये भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ 
इन्होंने बहुत कम शब्दोंमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपन 
पूर्ण अभिप्राय व्यक्त कर दिया | इनकी बातोंकी समझने: 
हमें कहीं कोई भी संदेह नहीं हुआ | इन्होंने न तो किरू 
कर्णकठु शब्दका प्रयोग किया और न कहीं रुक-रुकक 
संदिग्ध बाणीका ही उच्चारण किया। बोलते समय इनक 
आवाज भी विलक्षण ही मध्यमस्वरमें रही है | इन्‍्होंः 
रांस्कार एवं क्रमसे सम्पन्न अद्भुत) अविलम्बित कल्याणमर 
हृदयद्वरिणी वाणीका उच्चारण किया है | ऐसी वाणीः 
तो बधके किये हाथमें तलवार उठाये शज्रुका हृदय 
तुरंत बदछ जाय फिर अन्योंकी क्‍या बात (-- 
संस्कारक्रमसम्पत्नासजुत्तामविलग्बिताम्‌ | 
डच्चारयति कल्प्राणी चार्च हृदयदर्षिणीस्‌ ॥ 
चित्रथा वाचा. त्िस्थानव्यज्ञनस्थया । 
नाराध्यते चित्तमुग तासेररेरपि ॥ 
( वाल्मीकिरा ० ४ । १। ३२-३३ 
यह तो हुई भगवानूद्वारा हनुमानजीकी वचनावलीक 
प्रशंसा । अब अनुसान कौजिये कि रामजीकी वाणीका, भला 
हवुमानजीके हृदयपर क्‍या प्रभाव पड़ा होगा | और क्य 
फिर इसका प्रकाश कहीं न हुआ ! अवश्य ही दोनों रह 
बातें हुई हैं। जब विभीषणजी भगवानकी शरणमें आये, तर 
प्रमुने हनुमानजीते पूछा कि शसुग्रीव तो इन्हें नहीं रखन 
चाहते; अब बताओ) तुम्हारा क्या सत है? इसपः 
श्रीइनुमानजीने कहा, धो | आपके सामने तो बृहस्पति 
भी बोले तो छजितः तिरस्कृत तथा उपहासको प्राह 
होंगे ( आपकी वाणीको सुनकर ); फिर, भला) वूसरा कौन ऐसा 
व्यक्ति होगा, जो आपके सम्मुख अपनी बुद्धि--वाणीक 


अनया 
क्््स्य 


श्र 








प्रकाशित करनेका साहस करेगा [? इसी प्रकार वाब्मीकि- 
रामायणर्भ अन्य चतुर्रोके भाषण--बुद्धि-कशलादिकोी भी 
अष्टाज्ञमति-सम्पन्न कहा है | 


पर वाकूपदीय, सरखतीकण्ठाभरण) प्ष्ठ ४, स्कन्द्पुराण 
माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड अध्याय ४५ तथा महाभारत; 
शास्तिपवके जनक-सुल्मा-संवादादिमें वाणीके अठारह तथा 
तन्मूल्कि बुद्धिके ९ दोष कहे गये हैँ | पुनः बुद्धिके 
८ एवं वाणीके १८ गुण भी कहे गये हैं। प्रायः सबंत्र 
इलोकादि एक द्वी प्रकारके हँ | वाकूपदीय तथा सरखती- 
कण्ठाभरणमें विस्तार विशेष है । 
ज्ञबुछ्ि 
बाणीकी प्रेरिका बुद्धि है। श्रीवास्मीकिरामायण 
४ | ५४ । ३ में अज्ञदके भाषणपर श्रीहनुमानजी अनुमान 
पं हैं कि इनमें अशन्ञबुद्धि ४ बल और १४ गुण हैं । 
'९ चहाँ इसकी व्याख्या नहों है | इसी प्रकार रघुबंश 
३। ३०) महाभारत) वनपवे २। १८: स्कन्दपुराण, माहेशवर- 
खण्ड, कुमारिकाखण्ड ४६ । २३ आदियमें भी इसकी चर्चा 
है ।# पर मूलतः इसकी व्याख्या सांख्य-मन्थों एवं 
राजनीति-शास्त्रमं हुई दीखती है । ख्वेताश्वतरोपनिषद्‌में 
भी--छुद्देगुंगेनास्मगुणेन चेव आराममात्रो झावरो5पि दृष्टः। 
(५। ८ ) में इसकी चर्चा है और ब्रह्मसूत्र २। ३-२९ में 
इसपर विस्तृत विचार है । सांख्यशास््रमें बुद्धिका नाम 
“महत्‌” भी है। उसके सात्तिकादि ३ भेद हैं। सात्तिक 
बुद्धिके प्रसज्ञमेँ कारिकार्मे कहा गया है--“अध्यवसायों 
चुद्धिर्धसों ज्ञानं विराग ऐश्वर्यंम्‌ । सात्विकमेतद्पां ( २३ 
का० ) | इकसी माठरखृत्तिमं आचार्य कहते हैं--धर्म-शान- 
पैराग्यादि इसका लक्षण है । वाचस्पतिमिश्र। सांख्य- 
जयमज्ञलाकारः सांख्यचन्द्रिकाकार आदि भी यही कहते 





# ( क ) अष्टाह्लं बुद्धिमाहुयोँ सर्वाश्नेयोविधातिनीम्‌। 
अतिस्मृत्यविरुद्धा सा बुद्धिस्त्वय्यस्ति निर्मला ॥ 
(महा ० वन ०२॥ १८) स्कन्द्‌ ० माहे ०; कुमा० ४६। २३५ वा०रा० ४) 


( ख) घियः समग्र: स॒ गुणरुदारती 
क्रमाचतस्रश्चतुरणवोप मा: । 
ततार विद्याः. पवनातिपातिमि- 


दिशोे दरिद्मिहेरितामिवेखर: ॥ 
( रघुवंश १ | ३० ) 


# तें रामचन्द्रमानिशं छंद भाययामि $ 


लि जजज-+--++"/55+5+5++5+5+5+5््॒“भथ7ललाञता पतन नस नन+-नननननाननननतन मनन न करन जन++* न भजकन«»म«+म नम «+झ-भ5५« ५० जर-+ १» ८:००४००अ-५रक+ ००००७ ३०+अनक», 





कनबण+>न 





इन ग्रन्थे्में अणिमादि सिद्धियोंको भी बुद्धि-धर्म-फल 
ही माना है। ( द्रष्टव्य--सांख्यदर्शन २ | १३--१५ पर 
अनिरुद्ध दृत्ति, प्राच्यभारती-प्रकाशन एवं सांख्यप्रवचनभाष्य | ) 
राजनीति-पन्थेंमें अष्टाइचुड्चिकी व्याख्या इस प्रकार की 
गयी है--- 
झुश्ूपा श्रचर्ण चेच्र “अहर्ण धारण तथा। 
ऊहो<पाहो<थंविज्ञानं तत्तक्वानं च घीगुणा: ॥ 
( कामन्दकीयनीतिसार ४। २१ ) 


कोटल्य भी यही लिखते ह--- 
शुश्रृपा श्रवणपहणधारणविज्ञानोहापोह तत्वाभिनिवेज्ञाः 
प्रदागुणाः । 
( कौटल्य अर्थ० ६ । ६। १।४) 


दोनोंकी ही “जयमझ्जला? व्याख्याओंमें प्रायः समान ही 
टीकाएँ हैं---८उपाध्याय-निरपेक्षा'मैं कुछ विशेष है | यथा-- 
-शुभ्रूषा---जन्मान्तरवासनया विद्यासु ग़रुरोः श्रोतुमिच्छा 
सा&। ३-श्रतक्रमेणेव व्याख्यातस्यादानं ग्रहणम्‌, ४-घारण 
सवधारण मनसि | ५-विविध ज्ञान विज्ञानम्‌, ६-उहो 
वितर्क,, ७-विचारय॑ असतः अ्रतस्थ॒ परित्यागः अपोहः, | 
८-तत्वं--परमार्यः, तत्नाभिनिवेशः, चित्तस्थाचेशन इत्यट्टावपि 
गुणा: धियः । इत्यादि । 


स्पष्ट।ः ये सभी गुण भगवानकी प्रतिमार्में थे ही। 
(एते चान्‍्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः ।? ( श्रीमद्धागवत 
१११६ । २९ ) इत्यादि । 


स्कन्दपुराण तथा महामार्तके अनुसार निर्दोष शुद्ध 
वाक्य उसे कहेंगे, जिसमें सूक्ष्मता, संख्या, क्रम) निर्णय 


और प्रयोजन--ये पाँच पदार्थ हो-- 


सौक्ष्म्यं संख्या क्रमश्रापि निर्णयः सप्रयोजनः । 
पल्चेतान्यर्थजातानि. यत्र तह्दाक्यमुच्यते ॥ 
( स्कृ० माहे० कुमारि० ४०। ६२) महा ० शान्ति० ३२०७९ ) 


अनेक ज्ञेय विषयोंकी कोटिका ठीक-ठीक निर्देश सोक्षम्य 
है। दोष-गु्णोका क्रमशः साधन-बाधन संख्या है। अर्थ) 
घर्म, काम) मीक्षादिके उद्देश्यसे कथन प्रयोजन हैं | 
पा 2 का ली 3 बम क 
# अवणाहेंपु श्रेतुमिच्छा शुश्रुपा | ( जयमन्नछा ) 
* सृहीतानामविस्मरणं भारणम्‌ | ( जयमन्नला ) 
 अयुक्तियुक्तस्य त्यजनमपोह: । (जयमन्नला ) 





$ आओरामचचनास्त-प्रस्तावना ३ | 





/४-०५७०१५-१५-८५-- 


प्रतिज्ञानुसार भाषण-विश्लेषण निर्णय है| इसे पहले कहना 


3-१3 >त >> >> 








चाहिये और इसे बादमें--इस ऋमका निर्वाह ही ऋम है--- 


हंद॑ पूर्वमिद पश्चाद्‌ वक्तव्य यत्‌ क्रमेण हि। 
क्रमयोग छुधाः ॥ 
( स्क० १।॥२। ४५ । ६६ ) 


पामान्य वाणीके अठारह दोप 

अपेता्थ ( निरथंक शब्दजारू ) अर्थात्‌ निरथ्थक वाणी 
बोलना वाक्य या वाणीका पहला दोष है । अनेक वाक्योंमें 
एक ही भावको बार-बार दुहसते चले जाना वाणीका दूसरा 
दोष है | ग्राम्य-अशुद्ध-अर्छील बाणीका प्रयोग तीसरा दोष 
है । इसी प्रकार आवश्यक्रतासे अधिक कहना) बहुत विस्तारसे 
कहना, कंठुबचन कहना; संदिग्ध वाणी कहना) दीर्बान्‍्त 
पदोआ्चारण करना) श्रोतासे मुँह फेरकर वोलना+ असत्य बोलना 
त्रिवर्कके अथवा चत॒र्वर्ग ( अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष ) के विरुद्ध 
बोलना) कर्णकटु एवं कठिनतासे उच्चारण करने योग्य शब्दोंको 
कहना) उलटे-पलंटे ढंगसे--विपर्यस्तक्रमसे कहना) अत्यन्त 
न्यून अर्थात्‌ आवश्यकतासे बहुत कम कहनेकी चेष्टा करना) 
जिससे श्रोता कुछ समझ ही न पाये; ऐसी--एवं निष्कारण; 


निष्प्रयोजन, निरगर वाणी बकना-ये वाणीके १८ दोष 
कहे गये हैं--- 


तसप्याहुवाबयतत्त्वविदो 


अपेतार्थय्म्रिन्नार्थ सपवृत्त तथाधिकम । 
अब्छ४णं चापि संदिग्ध पदान्दे गुरु चाक्षरस्‌ ॥ 
पराब्सुखसुख यच्च॒ अबूृ्त चाप्यसस्कृतस्‌ । 
विरुददं यत्त्रिवेण.. न्‍यून॑ कष्टातिशव्दकम्‌ ॥ 
च्युतकक्रमामिह्त यज्च॒ सरोष॑ चाप्यहेतुकम। 
निः्कारणं च वाग्दोषान्‌ बुद्धिजानू शइणु त्वं च यान्‌ ॥& 
( स्कृत्द ० १। २। ४७५ | ६८-७२ ) 


पुनः आगे कहा गया है कि काम) क्रोध, लोभ) भय: 


दैन्य, अनारयता। द्वीनता। गये एवं दयासे गद्गद होकर 
बोलना--ये नो दुलबुद्धिजन्य वान्यदोष हैँ | श्रोता या वक्ता-- 





# वास्मीकिरामा० ४ । ३। ३११३ ३5 मए्ठा० शा० ३२०। 
८ २-८ ८ में तथा सरस्वदीकण्ठाभरण १ । १ ३-& तथा २४--१७ में 
भी थे बातें आयी दें | 














इन दोनोंमेंगे द्वी किसीके भी कपट्पूर्वक भाषण करने 
यथार्थ बात छिपी ही रद जाती दे । | अतः युद्ूरगीति 
अन्तद्व॑दयक्री बात कदना द्वी उचित है || 


इसके अतिरिक्त अगंख्य काव्यगुणोंका ध्वन्याठोक) २२ 
गद्गाघर; सरस्वतोकण्ठाभरण प०-५० ॥$ ( जिन्हे प॑ ० नीलक० 
चातुरध्चरिकने महाभारत) शान्ति० ३२० । ८७ की टीका 
सविस्तर ससमारोद उद्भुत किया है ) काव्यादशे) काव्यालंक 
( भामह) वामन, रुद्रठ) उद्धठ) केशव) राजानक) सज्यानक - 
प्रायः एक नामके स्रन्थर्मे )) मन्दारमसन्‍द चम्पू) सादिदयदर्षण 
भावप्रकाशन, काव्यप्रकाशादि अलंकारदि सम्भेर्मे निर्देश ऐ 
संक्षेप जेंगे -- 


इकेप: प्रसाद: समता माघधुर्य सुकुमारता। 


अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 
+ संत कहर्हिं असि नीति प्रभु ख॒तति पुरान मुनि साव । 
होश्न बिमल बिबेक उर गुर सन किए दुराव ॥ 

( राम० भा० १। ४५ ' 
पर इस वचनका प्रभाव दीखता है । 


[(ऋक) यतो बेवस्ववों देवों यर्तयेप हरि शत: । 
तेन चेदविवादरते मा गह्नां भा मुरूनू काः ॥ 
( मचु० < ।९ २) नारद ३। भदा० (।७४॥। ११ 
विष्णुधर्म० ३ | ३२८ । ३३ ) 


( ख ) द्रष्टन्य मनु० ४ । २७५५-५६, बदााए 
है । छ४ | २७) २८) विष्णुपग० १। ११४, 
२११-१२) वाल्मी० २।१०० । ३८-३५) [डक प्ण 
२७५ । १७५) नारदस्मृति २। १०५ के भनिम्नलिक्षित 
वचन--- 


वाच्याथी नियता: सर्वे वाड्मूला बागविनिस्सता:। 
तांस्तु यः स्तेनयेद्ार्च स॒सर्वस्तेयक्रन्नरः ॥ 

$ कि तेन न कछूत॑ पाप॑ चौरेणात्मापद्ारिणा ॥ 
कि 

# जेनअभाकर यन्त्रालयसे मुद्रित-प्रकाशित- सं० १८४३ 
का संस्करण | 


ओऔभरतजीकी वाणी भी कुछ एसी ही ३... 


२७ % ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 





न्भ््भ््य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य््य््य््स््स््सस्स्स्स्ल््ल----_-_--_--्ट----च..-...___ह॥-.................................- /3८७०४५०८४ ५५८" 





ओजस्तथान्यदोजित्यं. प्रेयानाथ. सुशब्दता । 
3 । कप 
तद्ृत्समाधिसीक्षय व ग्रास्भीयमर्थ विस्तरः ॥& 
संक्षेपसम्मितत्य॑ व भावरिकत्व॑ तथा गतिः। 
5 किक 
री तरु क्तिस्तथा च्रो ढद॒ ७&+% ००७ ७५% ७ ७ ७ $ ७ + ० ७ ७ ५ ७ $# # »+ ७ ॥ 


इलेप,. प्रसाद, समता; मधुरता, सोकुमायं) 
अर्थक्री सुस्पष्ठता। कान्ति, उदारता। उदात्तता, ओज, 
ऊज॑सलता; प्रियता, श्रेन्‍्शब्द) समाधि) सूक्ष्मता, गम्भीरता, 
अथकी व्यापकता) संश्षिप्तमें बहुत कदइनेकी शेली, भाविकता, 
गति; रीति, उक्ति एवं प्रोढि--ये ( वाणियोंके ) 
गुण हैं ।| 








खच्िख््आआआआओश्शचसलस्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ट््स््स्स्ड्ड्स्ड्ड्च्ल्स्च्च्डिििः 


ये सभी गुण तथा इनते भी बहुत अधिक गुण 
भगवानकी वागीर्मे भी सलक्ष्मीक सुखिर कहे गये हैं । | 
अतः श्रीमगवद्वचनोंके पठन-श्रवण-मनन-चिन्तनसे जितना 
श्रेय होगा; उतना और किसी प्रकारसे होना दुप्कर ही है। 
जिनका नाम) यद्य, चरित्र ही थअवणशमद्गलः है; भरा उनके 
मुखपञ्मविनिस्सत आत्मभावोपेत वचनोंमें अवगाहन करना 
कितना मन्नलथ्द हैं, यह कोन कह सकता है | 





अतः कल्याणकामीको इन बचनोंको तपस्थाके समान 
पुण्यमज्नलप्रद समझकर परम श्रद्धा, भक्ति एवं र्नेहसे 
तन्मय होकर इनमें अवगाहन करना ही चाहिये; यह विनीत 
प्राथना है-- 


जा ला. -8.... नमक डक कीजल ओम सक 


४ ८. ८ « ्े ३ ७ ८ ८ ८ >_ 
भवविपिनद्वाशिनामधेयं भवमुखद्वशदेवतं द्याठुम्‌ | दूचुजपतिसहस्त्रकोटिमाशं रवितनया सदर्श हरि प्रपधे॥ 
९ वनप्रदारवर्जितानां परणुणभूतिषु तुएमानसानाम्‌ | परहितनिरतात्मनां खुसेव्यं रघुवरसब्बुजकोचन प्रपयधे॥ 


जिनका नाम संसार-बनके छिने दावानलके समान है; जो महादेव आदि देवोंके भी देव हैं, जो करोड़ों दानवे्द्रोंका 
नाश करनेवाले हैं और यमुनाजीके समान श्यामवर्ण हैं, उन दयामय हरिकी मैं शरण छेता हूँ । जो परधन और पर-खरीते 
सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उन निरन्तर परहितपरायण 
महात्माओंके द्वारा सुसेग्य कमछ-लोनन श्रीरधुनाथजीकी में शरण लेता हूँ। 





मर 





# “भरत वचन सुनि देखि सुमाऊ | सद्दित समाज सराहत राऊ ॥ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थोरे॥ 
+५ कप में पे 45 दि ० 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर॒निज पानी। गहि न जाशअस अदञ्जत बानी ॥ आदिमें भी कुछ ऐसे ही भाव निर्दिष्ट हैँ । 


+ इन सभी शब्दोंकी विस्तृत परिभाषा “काव्यालंकारसंत्र-संग्रह या साहित्यदर्पणादिमें देखनी चाहिये । यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें कुछ लिखा जा रहा है। सुश्लिष्टपदोंका होना “इलेषः कहा नाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध अर्थवाले सुप्रसिद स्पष्ट शब्दोंका 
प्रयोग 'प्रसाद' मदु> अस्फुट वर्णोका अयोग “समता एथकन परदोंका अयोग माधुर्य' अनिष्ठुर जक्षरोंका अयोग 'युकुमारता! एव 
पूर्णवाक्यता “अर्थव्यक्ति' कहलाती है। वाणीकी उज्ज्नलता “काम्तिः है, विकटाश्षरोंका भी ठीक-ठीक प्रयोग ८उदारता! नावक गुण हैः 
विशेषणोंका प्रयोग ८्उदात्तता” है; समासयुक्त संक्षिप्त पदोंका प्रयोग “्ओोज' नानक ग्रुण है एवं गाढपदवन्ध “औजित्य' कहलाता दे । 
चाद्टक्ति तथा प्रिय कथनका नाथ जा दब संक्ष तथा क्रिया शब्दोंका समुचित प्रयोग “सुशब्दताः नामक गुण है । चेतनर्मे 
अचेतन और अचेसनमें नेतनके भधर्मका आरोप नामक चमत्कार “समप्राध्रि! गुण हे ( यथा-भागवत १०। २१। १९ का “असनन्‍दन 
गतिमर्ता पुलकस्तरूणां' अथवा मानसका “अचर सभर चर अचर करत को! एवं “सूरसागर? का 'डुछृति छता नहिं, मरुत मंद गति) 
सुनि सुंदर मुख बैन । खग-झग-मीन अभीन भए सब कियो जमुन जल सेन ॥ ( कृष्णवाधुरी १७४ | १३; योगवासिछठ ३।९०॥। 
१२९ ) आदि । भावसे कथन भाविकता, आरोहावरोइका नाम गति; उपक्रमका निर्वाह 'रीति'/ विशेष कथनका नाम “उक्ति! एवं 


विचित्र महत्वका कथन 'प्रीढि! कहलाता हे । शेष साधारण तथा स्पष्ट हैं। 


] देखिये (कल्याण! ३०। ३ में मेरा (विश्ववशीकरण? लेख । 


दे 
संज्ु बिरंधि बिप्चु भगवाना। 
उपजहिं जासु अंस ते माना ॥ 
(जिनके अंशये अनेक भगवान्‌ शम्भू) ब्रह्म और 
विष्णु प्रकट होते हैँ | 
वाल्मीकफिजी कद्ठते है-.. 


जगु पेखन तुम्ह ॑ देखनिहारे । 

ब्रिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेड न जानहिं मरम्ु॒ तुम्हारा । 

ओऔरु तुम्दहहि को जाननिहारा ॥ 


छुम ( अपने अंद्स्वरूप ) ब्रह्मा) विष्णु और 
शंकरको भी नचानेबाले हो; जब वे भी तुम्हारे मर्मको 
नहीं जानते, तब और कोन उम्हें जाननेबात्य है ! ( वस्ठ॒तः 
अंशीरूपमें वही नचाते हैं और वे ही अंशरूपमें नाचते 
हैं। यह भेद केवछ लीलाके लिये है।” यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य मद्भल-शरीर 
न तो मायिक है न प्रकृति-तत््वसे निर्मित है, न पाग्चमौतिक 
है न कर्मजनित है और न उसमें देह-देहीका भेद है। 
वह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र; इच्छामय है और है सब्चिदानन्दघन । 


निज इच्छा निरमित तनु माया गुल गो पार। 


> २८ >८ 
खोद सचिदानंदधन कर नर चरित जदार॥ 
4 रू . भू 
निज इच्छा प्रश्न अवतरइ सुर महि गी द्विज छागि | 
४ भ हर 
चिदानंदसय देह तुम्हारी । 


बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 


८जिनका शरीर स्वेच्छासे निर्मित है; जो माया) तीन गुण; 
लौकिक बुद्धि और मन-इन्द्रियोंसे अतीत हैं) वे ही सब्चिदानन्द- 
घनविग्नद भगवान श्रेष्ठ नरलीछा करते हैं |? थ्ये प्रभु देवता) 
घरणी; गौ तथा ब्राह्मणके हितके लिये अपनी इच्छासे 
अबतीर्ण होते हैं |! वाल्मीकिजीने कहा है--०ठग्हारा शरीर 
विकारोंसे रहित चिदानन्दमय है; इसे अधिकारी ही जानते 
हैं |! भगवान्‌ शंकर कहते हैं-- 
उम्ता. अवधवबासी नर नारि छृतारथ रूप। 
ब्रह्म सबिदानंद. घन रघुनायक जहें भूप ॥ 
( श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 








$ ते शंभचंख्धमनिर्ण हदि सॉययासिं # 
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धउमा [ अयोध्यामें रहनेवाढे पुरुष और स्त्री सभी 
कृतार्थखवरूप हैं; जहाँ खयं सब्चिदानन्द्घन ब्रह्म श्रीखुनाथ- 
जी राजा हैं) 


मुशण्डिजीने कहा दै-- 


ग्यान गिरा गोतीत अज साया सन गुन पार। 
सोह सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ 
( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 


“जो शान, वाणी और इन्द्रियोते परे और जम्मरहिंत 
हैं तथा माया; मन और तीनों «र्णोति परे हैं; वे ही सब्चिदा- 
नन्‍्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीछा करते हैं |? 


ये श्रीराम ही विष्णुभगवान्‌ भी हैं--इसीसे मानसमें 
स्थान-स्थानपर इन्हें “रमापति,! “रमार्मण/? ८इन्दिरा-रमण? 
और रमानिवास” आदि कहा गया है। - 


ये ही निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म हैं |अतएवं इनके लिये 
“अव्यक्त!, “अनुभवगम्यः, “निर्शुण!) धर्म! आदि शब्द आये 
हैं।ये ही आत्मा हैं--इसीलिये 'सब के हृदय निरंतर 
बासीः--“सबं॑ उराल्यः कहा गया है। पर ये केबल 
गुंण निर्वशिष ही नहीं हैं; ये स्वरूपभूत अखिल 2 
दिव्य गु्णोके महान्‌ समुद्र भी हैं। . 


जय निर्मुम जय जय गुन॒ खागर 
“जय सग्रुन निर्गुन रूप रास अनूप भूप सिरोसने ।! 
“जय रास रूप अनूप निरगुन सगुच गुनपेरक सही ।! 


“जय हो निर्गुणकी | जय हो, जय हो गुण-सागरकी !? 
ध्सगुण-निर्गुण-रूप अनुपम भूपशिरोमणि रामकी जय हो |! 
[ये केवछ संगुण-निर्गुण भगवान्‌ ही नहीं हैं? ये ही 
दद्ार्थकुमार राजाओंके शिरोमणि अयोध्या-सम्राट्‌ हैं। | 


केवल भगवान्‌ श्रीराम ही नहीं, इनकीं छीछासज्ञिनी 
स्वस्यभूता हादिनीशक्ति श्रीमानकीजी ही सबकी अंशिनी 
तथा अवतारि्वरूपा हैं। पार्वती; लक्ष्मी) अक्याणी--सत्र 
इन्हींके अंशसे प्रकट हैं--- । 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी। 


अगनित . लच्छि उसा ब्रह्मानी 


बास्तवर्म श्रीराम परालर समग्र ब्रह्म स्वयं भगवान्‌ हें 
ब्रह्मसृत्नकेक अह्य/ गीताके समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम॥ 


# श्रीयम खय॑ भगवान्‌ हैं # २ 


च्ज्ज्च्ल््ल्ल्लक्ल्लस्स्स्य््ख्य्य््य्य्य्य्य्ण्च्य््य््स्स्ल््स्स्स्््च्स्स्ल्स्स्स्च्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्श्म्ल्म्म्ल्ल5्7<5 अजनननाान २५० कननन+-+८-कम- कक 








श्रीमक्भागवतके “स्वयं भगवानः और श्रीमानसके “राम? 
एक ही स्वरूप-तत्व हैं । इन्हींको वाल्मीकि-रामायणने 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है। 

यहाँ भश्रीरामचरितमा नसके कुछ शब्द उद्घृत किये 
जाते हैं- 

ब्रह्मनिष्ठशिरोमणि सनकादि सुनि ओश्रीरमका स्तवन 
करते हुए कहते हैं--- 

जय भगवंत . अनंत अनामय। 

अनध अनेक एक करुनासय ॥ 
जय निर्गुन जय्य॒ जय गुन सागर। 


सुस्र मंदिर सुंदर जति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूघर। 

अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद। 

पावन सुजस पुरान बेद बद॥ 
तगय कुतग्य. अग्यता भंजन | 

नाम अनेक अनास निरंजन ॥ 
सर्ब॑ सर्बगत सर्ब उराल्य | 


बससि सदा हम कहुँ परिपाछ्य ॥ 
परमानंद कृपायतत सन परिपूरन काम । 
प्रेस भगति जनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥(उ० ३४) 


धगवन्‌ | आपकी जय हो | आप अन्‍्तरहिंतः 
विकाररहित, पापरहित, अनेक ( समस्त रूपेर्मे प्रकट 9 
एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैं | निगुंग ! आपकी 
जय हो । गुणके समुद्र | आपकी जय हो; जय हो । हे एथ्बीके 
धारण करनेवाले ! आपकी जय हो। आप उपसारहितः 
जन्मरहित) अनादि और शोभाकी खान हैं। आप ज्ञानके 
भंडार, ( स्वयं ) मानरहितः ( दूसरोंको ) मान देनेवाले 
हैं; वेद और पुराण आपका सुन्दर यश्ञ गाते हैं। आप 
तत्वके जाननेवाले) की हुई सेवाको माननेवाडे और 


अशानका नाश करनेवाले हैं| हे निरक्षन (मायारहित ) [ 


आपके अनेक ( अनन्त ) नाम हैं और कोई भी नाम 
नहीं है (सब नामोंसे परे हैं)। आप सर्वरूप हैं; आप 
सबमे व्यास हैं और सबके छृृदयरूपी घरमें निवास करते 
हैं। आप हमारा परिपालन कीजिये । [ हमारे राग-हवेंष) 
मान-अपमान; अनुकूछता-प्रतिकूछता) जन्म-म्रत्यु आदि | 
छुल्ह, विपकत्ति और भवके पाशक्तो काठ दीजिये। 


है श्रीरमजी | आप हमारे हृदयमें बसफर काम शीर मद" 
नाश कर दीजिये। आप परमानन्दस्वरूफ कृपा था 
और मनकी कामनाओंक़ों पूर्ण करनेयाछे ६। श्रीराम 
हमें अपनी अविचल प्रेमभक्ति प्रदान कीमिये |! 
श्रीकाकभुशझुण्डिजीका कथन है--- 
जो साया सब जगहि नचाया | 
जासु चरित लखि काहँ न पाया ॥ 
सोह अभु ञ्रू ब्रिलास ख़गराजा। 
नाच नटी इव सहित 


समाज ॥ 
सोह्‌ सछ्दिदानंद घन रामा। 

छज ब्रिग्यान रूप बल धामा॥ 
व्यापक व्याप्य अखंद अनंता | 

अखिक अमोघसक्ति.. भगयंता 
अग्रुन अद्न॒ गिरा गोतीता | 

सबदरसी जअनवद्य भजीता ॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा । 

नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रश्रु सब उर चासी। 

श्रह्म निरीह बविरज अबिनासी प 


इहाँ सोह कर कारन नाहीं। 

रवि सन्मुख तस कबहुँ कि जाहों॥ 
भगत हेतु भगवान प्रभु रास घरेड तनु भूप। 
किए घरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । 


सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोह ॥ 


जसि रघुपति छीछा उरगारी। 
दनुज॒ बिमोहनि जन सुखकारी | 
जे मति मलिन बिषयबस कामी। 


प्रश्न पर सोह धरहिं इमि स्वामी ॥ 

( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 

“जो माया सारे जगत्‌कों नचाती है; जिसकी करन 
किसीने नहीं छख पायी, गरुड़जी ! वही माया हो 
श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटी के इशारेपर अपने समाज (परिवार' 
सहित नीकी तरह नाचती है। श्रीरामजी वे ही सबिदानन्द्य 
हैं, जो अजम्मा) विज्ञानस्वरूप, रूप और बलके ७... 
सर्वव्यापक एव व्याप्य ( सर्वमय ): अखण्ड, अनन्त 
रप्पूर्ण; अमोघकञ्ञक्ति ( जिनकी शक्ति कमी व्य्‌ध भ् 


९८. $ ते रामचन्द्रमनिश छदि भावयामि # 





ग्ेती ) और ( छः ऐशर्योनि युक्त ) भगवान्‌ दँ । वे निगुंण 
, प्राकृत गुणोसे रहित ) महान? वाणी और इन्द्रियेंसि परे) 
उबर. कुछ देखनेवाले) दोपरदितः अजेय, ममतारहितः 
नेराकार ( प्राकृतिक आकारते रहित 9» मोहरहितः 
प्रायारदित, नित्य सुखकी राशि; प्रकृतिसे परे; प्रभु ( सबसे 
उमथे स्वासी ७» सदा सबके छृदयमें बसनेवाले) 
(च्छारद्ित, विकाररहितः अविनाशी ब्रह्म हें | इनमें मोहका 
हरण ही नहीं है| क्या अन्धकारका समूह कभी सके 
गमने जा सकता है ! भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके 
लेये राजाका शरीर धारण किया और साधारण ममुष्योकि-से 
अनेक परम पावन चरित्र किये । जैसे कोई न ( खेल 
हरनेवाला ) अनेक वेप धारण करके दृत्य करता है और 
' अपने वेषके अनुकूल ) वही-बढ्ी भाव दिखाता है 
र स्वयं उनमैंसे कोई हो नहीं जाता, गझरुड़जी ! ऐसी ही 
(स्युनाथमीकी यह लीला है; जो राक्षसोंको विशेष मोहित 
. नेबाली और भक्तोंकों सुख देनेवाढी दे। स्वामी | जो 
_» मलिन-बुद्धिः विषयासक्त और कामी # वे ही 
'सुपर मोहका आरोप ठगाते हैं | 
इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीरामचद्ध ही परात्पर 
प्वतारी समग्र ब्रह्म हैं और वे ही दाशरथि श्रीरामचर्वजी 
| | भगवाव्‌ श्रीकृषष्णको जैसे श्रीमद्धागवत्म ध्स्वयं 
भगवान! ( कृष्णस्तु भगवान्‌, खयम्‌ ) कही गया है, बेसे 
? महारामायणमें श्रीरामके छिये भी कहा गया दै--- 


भरणः पोषणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः । 

करुण; पड़्शुणः पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ खयध्‌ ॥ 
अन्तमें भगवान्‌ श्रीशंकरके शब्दमि मगवाव्‌ श्रीरामके 

वन पदारविन्दौमें प्रणाम करें-- - 


राम, सबिदानंद दिनेसा । 
नहिं. तहँ मोहनिसा लवलेसा॥ 

सहज. प्रकासखूप.. भगवाना । 
नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 

 हरप. बविधाद ग्यान अस्यथाना | 
| जीव धर्म अहमिति अभिमाना,॥ 

राम न्ह्म व्यापक “जग : जाना। 
प्रमामंद परेस पुराना ॥ 


पुरुष  अखिद्ध- प्रकासनिधि - अगट : परावर नाथ। . 


रघुकुछसतति मस स्ामि सो क़द्नि, सिंच नायडउ-माथ,॥, : , 
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'औीरामचद्धजी सचिदानन्दखरूप -सूर हैं । वहाँ 
मोह (अज्ञान ) रूपी राजिका ,छबलेश भी नहीं है। 
वे खमावसे द्वी प्रकाशरूप ओर ( पढ़ेश्वयपूर्ण ) भगवान्‌ 
हैं | ( जब अज्ञानरूपी रात्रि ही नहीं है; तब ) विशानर्पी 
प्रातःकाछ भी वहाँ नहीं होता । ह५ शोक) शान, अशान) 
अहंता और अभिमान--ये सब जीवके धर्म हैं| श्रीरामनी 
तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दखरूप) परात्यर प्रभु और पुराण: 
पुरुष हैँ--इस बातकी सब जानते हैं| जो ( पुराण- ) 
पुरुष प्रतिद्ध हैं; प्रकाशके भंडार हैं, सब रूपोंमे अकट 
हैं, जीव, माया और जगत्‌--सबके खामी हैं) वे ही 
श्रीरदुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे खामी हैं| यों कहकर 
धीशिवजीने उनको - मस्तक नवाया ।? 


० 


ऐसा कहद्दा जाता हैं कि “वाल्मीक्रि-रामायण? में न वी 
अवतारका न अवतारतच्वका प्रतिपादन है और न श्रीरामकी 
ही अवतारी भगवान्‌ या अवतार माना है | पर यह कथन 
सत्य नहीं है | वालकाण्ड, अरप्यक्राण्ड,, क्रिष्किन्धाकाण्ड) 
सुन्द्रकाण्ड, युद्धकाप्ड आदिम अवतारोंका वर्गन आया 
है! रामावतारका तो विशद वर्णन है ( देखिये--वाल्काण्ड 
सर्ग १५७ १६७ १७१ अयोध्याकाण्ड सर्ग १० ५४१ ११०।३सी 
प्रकार अरण्यकाण्ड) किष्किन्धाकाण्ड; सुन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड 
आदिके विमिन्न प्रसन्ञ )। श्रीराम खयं भगवान्‌ थे, भगवान 
विष्णुके अवतार ये। इस विषयमें आगे दिये हुए उद्धरण 
ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिये | डा पा 


भगवान्‌ विष्णुसे जल्मादि देवताओंकी स्तुति 


, समस्त सुर भूमिदेवीके साथ खुश्किता प्रह्माजीके समीप , 
उपस्थित हुए. थे | दक्षम्रीवके अत्याचारसे अत्यन्त उत्यीड़ित 
सब थे | राक्षसोंके पावके भारकों सहनेमें सर्वेतहय प्रथ्वी 
असमर्थ हो गयी थी । किसीको परित्राणका कोई पथ सूझ 
नहीं रहा था। बअद्याजी मी क्‍या करते! वे राबणको 
वरदान -दे चुके थे | अ्ह्मलोकमम यह बिचार-विनिमय देरतक 
चढता रहा |. के 9 दर 

एतसित्रन्तरें , बिष्णुरुपयातों महाद्य॒तिः। ... 

शुह्नचक्रगद[पाणि: पीतवासा जग्रत्पति! ॥ , 

बैनतेय॑ समारु्म .. भासकरसतोयद ... यथा | « - 

तंप्हाटककेयूरों “ पत्थमान। , सुरोत्तमेंट॥ 7. 


$ श्रीराम खय भगवान्‌ हैं. # 





ब्रद्मगा च समागत्य तत्र तखों समाहितः । 
तमहुबन्‌ सुरा। सब समभिष्टूय संनता; ॥। 
( वा० रा० बाल० २५ । १६--१८ ) 
“इसी समय महान्‌ तेजखी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 
भी मेबके ऊपर स्थित हुए सू्यकी भाँति गरुड़पर सवार 
हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर परीताम्बर और 
हाथोमे शह्ठु, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे 
थे। उनकी दोनों भुजाओंमें तपाये हुए सुबर्णके बने 
केयूर प्रकाशित हो रहे थे | उस समय सम्पूर्ण 
देवताओंने उनकी वन्दना की और वे ब्रह्माजीसे मिलकर 
सावधानीके साथ सभामें विराजमान हो गये | तब समस्त 
देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके कहा-- 
तवां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकास्यया। 


रशाज्ञो दशरथ त्वप्रमोध्याधिपतेविंभो |। 
धमजझसय वदान्यय्य महर्पिसमतेजसः | 


अस्य भायांसु तिसृषु द्ीक्रीकीर्स्युपमासु च ॥| 
विष्णो पुत्र्॒वमागच्छ कृत्वा55त्मानं चतुर्विधम। 
तंत्र त्वं मानुपो भृत्वा अबुद्धं लोककण्टकंम्‌ ॥ 
अवध्यं॑ देवतविष्णो समरे जहि रावणम्‌। 

'स॒ हि देवान सगन्धवोन्‌ सिद्धांथ ऋषिसत्तमान)। 
राक्षत्तों राषणो मूर्खो वीर्येद्रेकेण बाधते । 
ऋषयश  ततस्तेन. गन्धबप्सरसस्तथा | 
क्रीडन्तो ननन्‍्दनबने रोह्रेण विनियातिता। । 
वधाथ वयमायातास्तस्य व झुनिसिः सह॥ 

: सिद्धगन्धवयक्षाथ ततस्त्वां शरण गताः | 
सव॑ गति! परमा देव स्वपां ना परंतप |। 
वधाय देवशत्रणां नृणां लोके मनः कुरु | 

( बा० रा० बाल० १५) १९--२५४६ ) 

पसबब्यापी परमेश्वर | दम तीनों छोकोंके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे 
हैं। प्रमो | अयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्, उदार 
तथा महर्वियोंकि सगान:लेजख्ी हैं.। उनके तीन रानियाँ 


हैं, जो दी, श्री और कीर्ति--इन तीन देवियोंके र 
हैं| गिष्णुदेव | आप अपने चार खरूप बन 
राजाकी उन तीनों रानियोंके गर्भसे पुत्ररूपमें अ 
ग्रहण कीजिये | इस ग्रकार मनुष्यरूपमें ग्रकट हैं 
आप संसारके ढिये प्ब् कण्टकरूप राबणको, 
देवताओंके लिये अवध्य है, समरभूमिमें मार डाहि 
वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रमसे दे 
गन्बव, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंकों बहुत कष्ट दे 
हैं । उस रोद निशाचरने ऋषियोंकों तथा नन्दनः 
क्रीड़ा करनेवाले गन्वर्यों और अप्सराश्ोकोीं भी रू 
भूमिपर गिरा दिया हैं | इसडछिये मुनिर्योसहित हम 
पिद्द, गन्वर्ब, यक्ष तथा देवता उसके व्षके लिये आ 
शरणमे आये हैं | शत्रुओंकोी संताप देनेवाले दे 
आप ही हम सब छोगोंकी परमगति हैं, अतः इन ' 
द्रोहियोंका वव करनेके लिये आप मलुष्यलोकमें अब 
लेनेका निश्चय कीजिये |! 
भगवानूका अवतीर्ण होनेका वरदान 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्शुखिदशपुंगवः । 
पितामहपुरोगांस्तानू सर्व्षोकनमस्कृतः । 
अब्रवीत्‌ त्रिदशान्‌ सबोच्‌ समेतान्‌ धर्मसंहितान| 
भय॑ त्यजत भरद्र वो हिला युथि रावणम | 
सपुत्रपोत्रं सामात्यं समन्त्रिज्ञातिबान्धवस्‌ । 
हत्वा कर दुराधप देवबीणां भयावहस्र । 
दशवर्षसहस्रांणे दशवर्षशतानि च॥ 
वत्य्यामि मालुषे लोके पालयन्‌ एथिवीमिमाम | 
एवं दच्ला वर॑ देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ | 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमसथात्मनः । 
ततः पत्मपलाशाक्ष कृत्वा55त्मान॑ चतुविधस्‌ | 
पितर॑रोचयामास तदा दशरथ नृपस | 
( वा० रा०) बाल० १५ । २६--३ १३ 
“उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर स्वश्येकवन्दित दे- 
ग्रवर देवाधिदेव मगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समर 





ही री " 


३० 


+अमश्वलधप्मातरण/फामिप्ाण जा भत्य्पशंििि्र्टथश2य्थ2थय??थ?़ञणिअ₹ च्चचचयचिश। 
पा  ौ्॑ाधाजिाी---->तत८- 





ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओंसे कहा-“देवगण ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम भयको त्याग दो | में तुम्हारा हित 
करनेके लिये रावणको पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्‍्त्री और 
बन्धु-बान्धवोसहित युद्धमें मार डाढँगा | देवताओं तथा 
ऋषियोंको भय देनेबाले उस क्रूर एवं दुर्धष राक्षतका 
नाश करके मैं ग्यारह हजार वर्षोतक इस प्रथ्वीका पालन 
करता हुआ मनुष्यछोकमें निवास करूँगा |” देवताओंको 
ऐसा वर देकर मनख्री भगवान्‌ विष्णुने मनुष्यछोकमें 
पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया । 
इसके बाद कमलछनयन श्रीहरिने अपनेको चार खरूपोंमें 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ।?? 
>कत/ओं- 5 सम्पतिके अनुसार राजा देशरथके पुत्र- 
झूपमें अक्रट होनेकी भगवानूकी इच्छा 
नारायणो विष्णुनियुक्तः सुस्सत्तमेः । 
जानन्पि सुरानेवं हक्ष्ण॑ वचनमत्रवीतू ॥ 
उपाय; को वधे तस्थ राक्षसाधिपतेः सुराः । 
यमहं त॑ समाख्थाय निहन्याम्ृपिकण्टकसू ॥। 
( बा० रा० बाल० १६ | १-२ ) 
५+तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
बधके लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावण- 
बधके उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर 
बच्चन कहा---'देवगण ! राक्षसराज रावणके वके लिये 
कौन-सा उपाय है, जिसका आश्रय छेकर में मह्षियोंके 
लिये कण्टक-रूप उस निशाचरका वध करूँ ९१! 
एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुविष्णुमव्ययस्‌ । 
मालुष॑ रूपमाओाय रावणं जहि संयुगे॥ 
स्‌ हि तेपे तपस्तीत्रं दीर्घकालमरिंद्मः 
ग्रेन तुशोउभवद्‌ ब्रह्मा लोककछोकपूवेजः ॥! 
संतुष्ट: अददो तस्मे राक्षसाय बरं प्र; । 
नानाविधेम्यों भूतेभ्यो,भर्य नान्‍्यत्र मालुषातू | 
अवज्ञाता। पुरा तेन बरदाने हि मानवाः । 
एवं पितामदात्‌ तसाद्‌ बरदानेन गवितः ॥ 





# त॑ रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि * 


्िििलललल- 





उत्सादयति लोकांखीन द्वियश्वाप्युपकर्षति | 
तसात्‌ तस्थ वधों दृष्टो मालुपेम्यः परंतप ॥ 
इत्येतद्‌ वचन श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ | 
पितरं॑ रोचयामास॒तदा दशरथ नृपम ॥ 
( वा० रा०5 बार० १६ | ३--८ ; 


“उनके इस तरह पृूछनेपर सब देवता उन अविनार्श 
भगवान्‌ विष्णुसे बोले---'प्रभो | आप मनुष्यका रूप धाएए 
करके युद्धमें रावणको मार डालिये | उस शत्रुद्मन निशाचरन 
दीर्घकाठतक तीत्र तपस्या की थी, जिससे सब्र छोगोंके 
पूर्वज छोकब्नथ् ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये | -उसपः 
संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसकों यह वर दिया 
कि तुम्हें नाना प्रकारके ग्राणियोमेंसे मनुष्यके सिवा और 
किसीसे भय नहीं है ।। पूर्वकालमें वरदान लेते समय 
उस राक्षसने मनुष्योंकी दुर्बल समझकर उनकी 
अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामहसे मिले 
हुए बरदानके कारण उसका घमंड बढ़ गया है। 
शन्नुओंकी संताप देनेवाले देव | वह तीनों 
छोकोंको पीड़ा देता और स्रियोंका भी अपहरण कर 
लेता है; अतः उसका बच मनुष्यके हाथसे ही निश्चित 
हुआ है ७ समस्त जीवात्माओंको वशमें रखनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी यह बात खुनकर अवतार 
कालमें राजा दशरथको ही पिता बनानेकी इच्छा की ।”? 

सब देवताओंकी भगवान्‌के परिकर रूपमें पुत्र 

उत्पन्न करनेकी ब्रह्माजीकी आज्ञा 

श्रीसरम ही अवतीर्ण परम-पुरुष हैं; यह तो है ही 
उनके समस्त परिकर, वानर-रीछ भी देवताओंके अंशते 
उतन्न हैं|, 

पत्रत्य॑ तु गते विष्णों राज्ञस्त्स महात्मनः । 
उबाच देवताः स्वाः खयम्धूर्भगवानिदम्‌ ॥ 
सत्यसंधस्थ वीरस्थ सर्वेपां नों हिेषिणः । 
दिष्णो। सहायान्‌ पलिनः सुजध्य॑ कामझूपिण। || 


के भीराम खर्य भगवान है # 





मायाविदश श्रांथ वायुवेगसमान्‌ जबे । 

, नयज्ञान बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌॥ 
असंहायोनुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वाख्रगुणसम्पन्नानसृतप्राशनानिव ॥ 
अप्सरस्सु च॒ मुख्यासु गन्धवींणां तनुषु 'व। 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋश्षविद्याधरीपु च॥ 
किनरीणां च गात्रेपु वानरीणां तनूपु च। 
सृजध्य॑ हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान | 
पूर्वमेव. मया सशे जाम्बबालृक्षपंगवः । 
जुम्भभाणस्य सहसा सम वक्त्रादजायत ॥ 

( वा० रा०) बाल० १७ | १--७ ) 

“जब भगवान्‌ विष्णु महामनखी राजा दशरथके 
पुत्रभावकों ग्राप्त हो गये, तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
देवताओंसे इस प्रकार कहा---'देवगण | भगवान्‌ विष्णु 
सत्यप्रतिज्ञ, वीर और हम सब छोगोंके हितैषी हैं । 
तुमछोग उनके सहायकरूपसे ऐसे पुत्रोंकी सृष्टि करो, 
जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समय, 
माया जाननेवाले, शूखीर, वायुके समान वेगशाढी, 
नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌, विष्णुतुल्यपराक्रमी, किसीसे परास्त 

न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिन्य 

शरीरधारी तथा अमृतभोजी देवताओंके समान सब 

प्रकारकी अखविद्याके गुणोंसे सम्पन्न हों | प्रधान-अधान 
अप्सराओं, गन्धरवोकी श्षियों, यक्ष और नागोंकी कन्याओं, 
रीछोंकी छियों, विद्याप्रियों, किनरियों तथा बानरियोंके 
गर्मसे वानररूपमें ही अपने ही तुल्य पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करो । मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकी 
सृष्टि कर रक्खी है | एक बार मैं जँभाई ले रहा था, 
उसी समय बह सहसा मेरे मुँहसे प्रकट हो गया 0१? 
कोन-कोन कहा-कहाँ ग्कट हुए 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ अतिशुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेच॑ ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ 


ऋषयश मसहात्मानः सिद्टविद्याधरोश्गा) 
चारणाश्व सुतान्‌ वीरानू ससुजुर्वेनचारिण! 
यानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजाः 
सुग्रीव॑ जनयामास तप्नस्तप्तां चर; 
यूहस्पतिस्व्वजनयत्‌ तारे नाम महाक्रपिः 
सर्ववानरमुख्यानां. चुद्धिमन्तमलुत्तमम 
धनदस्थ सुत+ श्रीमान्‌ बानरों मन्धमादन 
विश्वकमों त्वजनयन्नर्ल नाम महाकपिए 
पावकस्य सुत+ श्रीमाच्‌ नीलो5ग्निसव्शग्रस 
तेजसा यशसा घीर्खादत्यरिच्यत वी्यबान 
झरुपद्रविणसम्पन्नावश्िनो रूपसम्सः 
मेन्द॑ च द्विविद चैव जनयामासतु। खबर. 
बरुणो जनयामास सुपेण॑ नाम वानसम 
शरभ॑ जनयामास पजेन्यस्तु महावल 
मारुतस्योस्सः श्रीसात्‌ हनूसान्‌ नाम बानर 
वज़संहननोपेती. वेनतेयसमी . जे 
सर्ववानरमुख्येपु. बुद्धिमानू बलवान 
ते सृष्टा बहुसाहसा दश्ग्रीववधोश्नत: 
अप्रमेषवला वीरा विक्रान्ता। कामरूपि/ 
ते गजाचलसंकाशा पपुष्मन्तो महाबल! 
ऋश्षवानरगोपुच्छा। . क्षिप्रमेवाभिजक्ि 
यस्थ देवस्थ यद्र॒प॑ वेषो यश्व पराक्रम 
अजायत सम तेन तस्य तस्य पृथक प्र 
गोलाह्लेजु चोत्पन्ना! किंचिदन्नतविक्रस 
ऋत्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीपु 

देवा महरषिंगन्धास्तार्श्ययक्षा यशखिर 
नागा; किम्पुरुषाश्चंव सिद्धविद्याधरोरग 
बहवो जनयामासुहेशस्तत्र सहखर 

चारणाश्र सुतान्‌ वीरान्‌ ससृजुर्वनचारि 
वानरान सुमहाकायान्‌ सबोन्‌ वे बनचारिण 
अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याघरीषु 5 
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# हो शप्रचम्द्र॒मनिरद् हृदि भावंयासि # 





बात सुनो--महायशख्री श्रीरामचन्रजी चराचर 
प्राणियेसह्ित सम्पूर्ण छोकोंका संदार करके फिर 
उनका नये सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तुल्य पराक्रमी हैं । देवता, 
असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याघर, नाग, 
गन्धर्व, मृग, सिद्ध, किनर, पक्षी एवं अन्य समस्त 
प्राणियोंमे कद्दीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, 
जो श्रीरघुनाथजीके साथ लोहा ले सके। सम्पूर्ण 
छोकोंके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐंसा महान्‌ 
अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है । 
निशाचरराज | श्रीरामचन्द्रजी तीनों छोकोंके खामी हैं | 
देवता, देत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष--ये सब 
मि७क९ भी युद्धमें उनके सामने नहीं टिक सकते | 
चार मुखोंबाले खयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोंवाले त्रिपुर- 
नाशक रुद्र अथवा देवताओंके खामी महयन्‌ ऐश्वयंशाली 
इन्द्र भी समराज्जणमें श्रीरथुनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते |! 


मन्दोदरीकी उक्ति 


राक्षस-सप्नाशी मन्दोदरी रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ विछाप 
करती हुई कहती है-- 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महत। परमो महान । 
तमसः परमो धाता शह्ठुचक्रगदाधरः ॥ 
श्रीवत्सवधा नित्यथ्रीरजय्यः शाश्रतों शरुव) । 
मानु्ष रूपमालाय विष्णु) सत्यपराक्रमः ॥ 
सब! परिटटो. देवेवानरत्वमरपागतेः । 
सर्वलोकेधर। श्रीमाँछोकानां हितकाम्यया॥ 
से राध्सपरीवारं॑ देवशत्र भयावहसू । 

(वा० रा० युद्ध० १११ | १ १--१४४३ ) 

पनिश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं 

उनालन परमात्मा हैं। इनका आदि, मध्य और अन्त 


नहीं है | ये महानसे भी महान्‌, अशज्ञानान्‍्वकारसे 
तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर हैँ | जो भ 
हाथमें शह्द, चक्र और गदा धारण करते हैं, जि 
वक्ष:स्थल्में श्रीवत्सका चिह्र है, भगवती लक्ष्मी जिन 
कभी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हें परास्त करना स 
असम्भव है तथा जो नित्य स्थिर एवं सम्पूर्ण छोव 
अवीशर हैं, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही सा 
छोकोंका ह्वित करनेकी इच्छासे मनुष्यका रूप ध 
करके वानररूपमें प्रकट हुए सम्पूर्ण देवताओंके र 
आकर राक्षसोंसद्चित आपका वध किया है; क्योंकि ६ 
देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे 
देवताओंकी उक्ति 
श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं) यह बात उनसे ही देव 
कहते हैं ओर सश्कि रचयिता खयं इसे स्वीकार करके श्रीर 
के बिराट्‌ ख़रूपका वर्णन करते हैं-- 
कतो स्व लोकस श्रेष्ठो ज्ञानविदां विश्व | 
उपेक्षसे कथ सीतां पतन्तीं हव्यवाहने | 
कथ्थ॑ देवगणश्रेष्ठमात्मान॑ नावबुद्ध्यसे | 
ऋतधामा बसु! पूर्व बख्लां च प्रजापतिः | 
त्रयाणामपि लोकानासादिकतां खयंग्र्ठ। । 
रुद्राणामष्टमो रुद्र/ साध्यानामपि पश्चमः | 
अश्विनौ चापि कर्णो ते छर्याचन्द्रमसो दशो ॥| 
अन्ते चादो च मध्ये च दृब्यसे च परंतप | 
(वा० रा० युद्ध ११७ | ६-4 
'औराम ! आप सम्पूर्ण विश्वके उत्मादक, ज्ञनिः 
ओछ और सर्वव्यापक हैं । फिर इस समय आगमें गि 
हुई सीताकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं | आप सः् 
देवताओंमे श्रेष्ठ विष्णु ही हैं; इस बातको कैसे र 
समझ रहे हैं | पूर्वकालमें बचुओंके प्रजापति जो ऋतधा 
नामक वछु थे, वे आप ही हैं । आप तीनों छोक 
आदिकर्ता खयं प्रम॒ हैं । रुद्वो्े आठवें रुद्र 
साथ्योमे पाँचवें साध्य भी आप ही हैं। दोनों ब्लि 


% शीरास ख्य भगवान है # 


कुमार आपके कान हैं. और सथे तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं। शत्रुओंको संताप देनेवाले देव ! सृष्टिके 
आदि, अन्त और मध्यमें भी आप ही दिखायी 
देते हैं | 
भवान्‌ नारायणों देव; श्रीमांयक्रायुध। प्रश! । 
एकमृज्े बराहस्त्व॑ भ्रृतभव्यसपत्रजित्‌ ॥ 
अधूर॑ ब्रह्म सत्य व मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्व॑ परो! धर्मों विध्वक्सेनश्वतुुजः ॥ 
शाधन्वा हपीकेश! पुरुपः पुरुषोत्तमः । 
अजित। खड्टशग्‌ विष्णु: दृष्णश्वेव बहद्धलः ॥ 
' सैनानीग्रोमणीय त्व॑ बुद्धिःस् क्षमा दम! । 
प्रभवश्राप्पय्य त्वम॒ुपेन्द्रो मधुसदन। ॥ 
इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्व॑ पश्चनाभों रणान्तकृत्‌-) 
शरप्स शरणं च त्वामाहुदिव्या महर्षय।॥ 
सहस्तथड़ो वेदात्मा शतशीर्पो महर्षभः । 
स्व॑ त्रयाणां हि लोकानामादिकतों ख्प्रथु। ॥ 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्ासि पू्चेजः । 
त्व॑ यज्ञस्त्व॑ वषटकारस्ववमोंकार। परात्पर। ॥ 
प्रभव॑ निधन चापि नो विद को भवानिति । 
ध्यसे सर्वभूतेष गोषु व ब्राह्मणेप च॥ 
दिश्लु सर्वासु गगने पर्वतेष नदीषु च। 
सहसचरणः श्रीमाज्णतशी्प: सहलहकू॥ 
सं धारयसि शृतानि एथिवरीं सर्वप्षतान। 
अन्ते पृथिव्या। सलिले द्श्यसे त्व॑ महोरगः ॥ 
प्रीछ्षोकान धारयन्‌ राम देवगन्धवंदानवान्‌ । 
( बा० रा० युद्ध. ११७। १३--१२३ ) 
आप चक्र धारण करनेब्राले सर्वत्षमथ श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ नारायण देव हैं, एक दाढ़वाले प्रष्वीधारी वराह 
हैं. तथा देवताओंके भूत एवं भावी शत्रुओंकों जीतनेवाले 
हैं | खुनन्दन ! आप अविनाशी पस्म हैं, सृश्के 
आदि, मध्य और अन्तमें सत्यरूपसे विधमान हैं. | आप 
ही लोकोंके परम धर्म हैं | आप ही विष्वकेसेन तथा 







चार भुजाधारी श्रीहरि हैं | आप ही शाइवल्थ, शीविः 
अन्तरयामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप कि 
पराजित नहीं होते | आप नन्दकनामक सख्त आर 
करनेवाले गिष्णु एवं महाबरढी कृप्ण हैं | आप ही ८ 
सेनापति तथा गाँवेके मुखिया अथत्रा नेता हैँ | आ 
ही बुद्धि, सच, क्षमा, इन्द्रियनिप्रह तथा सृष्टि एवं प्रछः 
के कारण हैं। आप ही उपेन्द्र (बामन) 
मधुसूदन हैं। इन््को भी उत्पन्न करनेत्राछे महे 
और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप पदानाभ : 
आप ही हैं | दिव्य मह्षिंगणने आपको शरणदाता तः 
शरणागतवत्सल बताया है। आप ही सहस्तों शाखारू 
सींग तथा सेकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदर 
महाद्ृषभ हैं । आप ही तीनों लोकोंके आदिकर्ता 8 
स्वयंप्रमु ( परम स्वतन्त्र ) हैं | आप सिद्ध ४ 
साध्योंके आश्रय तथा पूवेज हैं | यज्ञ, वषटकार ४ 
ओंकार भी आप ही हैं । आप ओेहसे भी श्रेष्ठ परमा 
हैं | आपके आविर्भाव और तिरोमावको कोई न 
जानता | आप कौन हैं, इसका भी किसीको ५ 
नहीं है | समस्त प्राणियोंमें, गौओंगें तथा आ्रह्मणोमे 
आप ही दिखायी देते हैं | समस्त दिशाओं, आका 
में, पर्वतोंमे और नदियोंगे भी आपकी ही सत्ता है 
आपके सहनों चरण, सैकड़ों मस्तक जौर सह 
मेत्र हैं । आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी, प्रथिवीको ६ 
समस्त पर्वतोंकों धारण करते हैं | प्ृष्वीका अन्त 
जानेपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सप---शेषनार 
रूपमें दिखायी देते हैं | श्रीराम | सबके हृदयमें रु 
करनेवाले परमात्मन्‌ | आप ही तीनों छोकोंको । 
देवता, गन्धर्व और दानबेोंकी धारण करनेवाले वि 
पुरुष नारायण हैं. )! | 
अहं ते हृदय राम जिह्मा देवी सरखती। 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रक्मणा निर्मिताः ग्रभो । 
निर्मेषस्ते स्पृता रात्रिरन्सेषो द्विसस्तथा। 


चेदे 


हे: ते रामचब्द्रभनचितां छदि भावयाति % 





संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा मेतदस्ति त्वया विना । 
जगत्‌ सब शरीर ते स्थे्य ते वसुधातलग्‌ ॥ 
अग्नि; कोपः प्रसादस्ते सोम! श्रीवत्सलक्षण+ । 
त्वया लोकाखय/क्रान्ता। पुरा स्वविक्रमेखिमि:॥ 
महेन्द्रथ कृतो राजा बलिं बहूवा सुदारुणब्‌ । 
सीता लक्ष्मीमंवान्‌ विष्णुदेचकृष्ण।प्रजापति)॥ 
वधार्थ रावणस्येह प्रविश्टे मालुपी तलुस्‌ । 
तदिद नस्त्वया कार्य कृत॑ धर्मश्षतां वर ॥ 
निहतो रावणों राम प्रहष्टो दिवसाक्रम । 
अमोर् देव वीये ते न तेंड्मोधा) पराक्रमा। ॥ 
अमोघ॑दर्शन॑ राम असोघस्तव संस्तवः । 
अमोधास्ते भ्विष्यन्ति भक्तिमन्तों बरा झुवि ॥ 
मै त्वां देव॑ श्ुवं भक्ता। पुंशर्ण पुरुषोत्तम । 
गप्लुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ 
(वा० रा० युद्ध० ११७ | २१३--३१ ) 
के ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरखती 
पकी जिह्दा हैं | प्रभी ! मुझ ब्रह्मने जिनकी सृष्टि 
| है, वे सब देवता आपके विराट शरीरमें रोम हैं । 
पके नेत्रोंका बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन 
| वेद आपके संस्कार हैं । आपके बिना इस जगतृ: 
[ अस्तित्व नहीं है | सम्पूर्ण विद्व आपका शरीर है। 
वी आपकी स्थिरता है। अप्नि आपका कोप है और 
न्द्र्मा प्रसन्नता है, वक्षाःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न धारण 
रनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं । पूवकाल्में 
बामनावतारके समय ) आपने ही अपने तीन परोंसे 
नों लोक नाप छिये थे । आपने अत्यन्त दारुण 
यराज बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों ठोकोंका राजा 
वाया था । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ 
ण्यु हैं। आप ही सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं प्रजापति हैं । धर्मात्माओमें श्रेष्ठ रघुवीर ) आपने 
रावणका वध करनेके ढिये ही इस छोकमें मजु्थके 
शरीर प्रवेश किया था। हमलोगोंका कार्य आपने 





सम्पन्न कर दिया | श्रीराम ! आपके द्वारा रावण मा 
गया | अब आप प्रसन्नतापूवंक अपने दिव्य धाम 
पधारियें | देव ! आपका बछ अमोध है 

आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं हैं 

श्रीराम ! आपका दर्शन अमोध है । आपका स्तव 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेवाले मनुष्य + 
इस भूमण्डल्में अमोध ही होंगे। आप पुराणपुरुषोत्त 
हैं | दिव्यरूपथारी परमात्मा हैं | जो छोग आपमें भत्ि 
रखेंगे, वे इस लोक और परछोकमें अपने सभी मनोरः 
प्रात कर छेंगे ।? हे 


अध्यात्मरामायणमें रामस्वरूपका वर्णन 
( भगवान्‌ श्रीरामके स्वमृखके वचन ) 


रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एक! पुरुषोत्तमो हि 
( अध्यात्म बाल० १ १७ , 


श्रीराम ग्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन 
अद्वितीय एवं निश्चय ही पुरुषोत्तम हैं | 


जगजननी श्रीविदेह-नन्दिनीने पवनकुमारको उपदेश 
करते हुए जिनके सम्बन्धर्में कहा-- 


राम॑ विद्धि पर॑ ब्रह्म सचिदानन्दमहयसू | 
सर्वोपाधिविनिर्षुक्क॑ सतामात्रमगोचरम्‌ ॥| 


( अध्यात्म०) बाल० १। ३२ ) 


“जो सचिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियेसे रहित, 
सत्तामात्र, अवाडमनसगोचर परम ब्रह्म हैं, वे ओऔराम 


हैं, ऐसा समझो ।! 


_.े मर्यादापुरुषोत्तम शील्समुद्र संकोची नाथ अपने 
सम्बन्धमं->अपने निखिल ऐश्वर्यंसागर परात्पर खल्‍पके 
सस्बन्धमें खय बहुत कम बोलते हैं; किंत॒ बोलते हैं; क्योंकि जो 
उनके अपने हैं) जिन्होंने उनके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर 
दिया है) उनसे वे अपना स्वरूप छिपा नहीं सकते | उनके 
सम्मुख कोई दुराव, कोई आवरण--भल्ढे वह मर्योदावरण 
ही हो) टिक नहीं पाता । 


४ आराम खय॑ भगवान्‌ हैँ + 2 








श्रीमरतजीके साथ चित्रकूट्म श्रीरामके समीप सभी 
माताएँ आयी थीं। अयोध्याका पूरा समाज शोक-संतत्त था) 
केंत माता कैकेयीकी व्यथाका भी कहीं वर्णन सम्भव दे ? वे 
क्या कहें ! किससे कहें ! जो अयोध्यामें सबसे सम्मानिता थीं) 
आज वे सबकी दृश्टमि अपना तिरस्कार देखती हैं | उन्हें न 
शोक प्रकट करनेका अधिकार रहा है; न दो शब्द बोलनेका | 
जिस पुत्रकों राज्य दिलानेके लिये उन्होंने यह सब कलछ्ढ सिर 
लिया, वह उनसे बोलना भी अपराध मानने छगा है । 
उसकी व्यथा--उसकी वेदना और यह श्रीराम--श्रीराम 
तो उनको सदासे भमरतसे अधिक अपने थे; किंतु यह उनसे 
क्‍या हो गया ! कैसे हो गया ! 


ये इतने ऋषि-सुनि--सब कहते हैं कि “श्रीराम परमात्मा 
हैं। वे सर्वप्रेरक, सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता हैं |? तब क्या जो 
कुछ हुआ; वह इन श्रीरामकी प्रेरणासे, इनकी इच्छासे; 
इनके इक्ञितसे नहीं हुआ ! 


“राम तो अपने हैं |? माता केकेयी उन अपने श्रीरा मसे 
एकान्तमें मिलीं | माताने स्तुति की और कहा--०जब त॒म्हीं 
सर्वेश्वर हो) तब मुझसे जो कुछ हुआ ठमने ही कराया है | 
हुम क्‍या अपनी इस माताको क्षमा नहीं करोगे ९? 


श्रीराम अब अपनेको नर-नाख्यमें छिपाये नहीं रह 
सके । वे 'सस्मित? बोछ उठे-- 


यदाह मां महाभागे नाजृतं सत्यभेव ततू। 
मयेव श्रेश्ति वाणी तव बदक्त्रादिनि्गंता ॥ 
देवकायोर्थसिद्धयर्थमत्र॒ दोष४  छुतस्तव । 
गच्छ त्व॑ हृदि मां नित्य भावयन्ती दिवानिशय॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहा महू क्त्या सोक्ष्यसेडचिरात्‌ । 
अहं सर्वत्र समदणगू छेष्यो वा प्रिय एवं वा ॥ 
नास्ति से कल्पकस्येव भजतोड्लुभजाम्यहस्‌ । 
मन्मायामोहितधियो मामस्व सचुजाकृतिस | 
सुखदुःखाद्यन॒ुगतं जानन्ति न तु तच्चतः । 
इष्टया मह्गोचर॑ ज्ञानझुत्पन्त ते भवापहस्‌ | 
सरन्‍्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कममिः । 


( अध्यात्म ०, अयोध्या० ९ । ६३---६७३ 











है महाभागे | तुमने जो कुछ कद्ा है वह ठीक ही है 
मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यिद्रिके 
लिये तुम्हारे मुखसे ये शब्द निकले थे | इसे सुम्दार 
कोई दोष नहीं है | अब तुम जाओ, अद्दर्निश निरन्‍्तः 
हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरहित 
होकर मेरी भक्तिद्वारा शीत्र ही मुक्त हो जाओगी | 
सर्वत्र समदर्शा हूँ, मेरा कोई भी प्रिय था अप्रिय नहीं 
है | मायावी पुरुष जिस अकार अपनी ही मायासे रे 
पदार्थेमें राग-द्रेप नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भें 
किसीमें रागद्वेप नहीं है | जो पुरुष जिस प्रकार मेर 
भजन करता हैं, में भी बैंसे ही उत्का ध्यान रखत 
हूँ | है मातः ! मेरी मायासे मोहित होकर छोग मुप्ते 
सुख-दुःखके वशीभूत सावारण मनुप्य जानते है । बे मेरे 
वास्तत्रिक खरूपको नहीं जानते | तुम्हारा बड़ा भाग्य 
है जो तुम्हें संसार-भयको दूर करनेत्रात्व मेरा तत्तज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । तुम मेरा स्मरण करती हुई घरतें ही 
रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमें नहीं बँवोगी | 

पद्मपुराणमें देवताओंकी उक्ति 


चञ्ञी कहते ध्ण जब 

शेषजी कहते है--स॒ने ! जब श्रीसमचन्द्रजीका राज्या- 
मिषेक हो गया; तब राक्षसराज रावणके वधसे प्रसन्‍नचित्त हुए, 
देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया -..- 


सर्वदेवक्षत श्रीरामस्तुति 


देवा ऊचुः 

जय दाशरथे सुरातिहजू- 

जय जय दानबवंशदाहक | 
जय देववराज्रनागण- ह 

ग्रहणव्यग्रकरारिदारक ॥ 
तव यहनुजेन्द्रनाशन॑ 
.. कबयो वर्गयितुं सघुत्सुका।। 
प्रढये जगतां तती। पुन- 


ग्रससे तव॑ झुबनेश लीलया।॥ 


प्वे८ # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयायिं # 
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रणणा हि कथं सुखिना पुन- 
नेसु भवन्ति घुणासय पावन ॥ 
( पद्म०9 पाताछ० ५। २-७ ) 


देवता बोले--'देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 


जय जन्मजरादिदु।खके! द्विज-बंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरके 
परियुक्त * प्रबलीद्धरोद्धर । प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है | 
जय धर्मकरान्वयाम्बुधो शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो 
कृतजन्सन्नजरामराच्युत ॥ .. पत्रित्र यतर आदिके चिह्ोंसे छुशोमित तथा मनोवाड्छित 
तब देवचर॒स्थ नामभि- कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका 
बहुपापा अपि ते पवित्रिता।। हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें---यही 
किस साधुद्विजवर्य पूर्वका: हमारी अभिलाषा है | आप कामदेवकी _भी शोभाको 
हि उतर माचुपताइपागता। ।।  तिरस्कृत करनेवाढी मनोहर कान्ति धारण करते हैं । 
बम आन 4 8 | या आप इस मूल ल्ती अभय: 
दि पत्रिग्रंयवादिकिंहियें दान न दे तो देवता कैसे खुखी हो सकते हैं ९? 
सुरचितं मनसा  स्पृहयामहे ॥ यदा यदा नो दनुजा हि दुःखदा- 
दि भवान्न दधात्यभय शवों सदा तदा त्वं श्रुवि जन्मभाग्भवेः । 
सदनमूतितिरस्करकान्तिश्ृत्‌ | अजो5्व्ययोष्पीश वरोडषपि सन्विभो 


खभावमासाय निज निजाचित+ | 
मतसुधासरशेरघनाशने: 

सुचरितिखकीयय 
अमनुजेगंणशंसिमिरीडितः 


महीतलम्‌ ॥ 


थननन्‍्दन श्रीराम ! आपकी जय हो | आप उस प्रविश चाशु पुनहिं खक॑ परदेस ॥ 


( रावण ) के विदारक हैं, जिसके हाथ ( सदा ) अनादिराद्योड्जररूपधारी 

देवाड्नाओंको हस्तगत करनेके छिये आतुर हारी किरीटदी मकरध्वजाभः ॥ 
। थे । आपके द्वारा जो राक्षसाजका जय करोतु प्रसम॑ हतारिः 

श॒ हुआ है, उस अद्भत कथाका समस्त सरारिसंंसेवितपादपदूमः ॥ 


जन उत्कण्ठापूषंक वर्णन करेंगे । भुवनेश्वर ! 
का्छमें आप सम्पूर्ण छोकोंकी परम्पराको छीलापूर्वक 
लेते हैं। प्रभो ! आप जन्म और जरा आदिके 

_ सि सदा सुक्त हैं | प्रवछ शक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ | 
आपकी जय हो ! आप हमारा उद्धार कीजिये, उद्धार 
कीजिये । धार्मिक पुरुषोंके कुलरूपी समुद्रमें ्रकट ढोने- तन अविकारी दे ॥ 
वाले अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी जय हो। रि्नि-मिन्‍्न रूपमें अकट होते हैं | आपके छुन्दर चरित्र: 
भगवन्‌ ! आप देवताओंसे श्रेष्ठ हैं | आपका नाम लेकर .( पवित्र छीलाएँ ) मरनेव्ाले प्राणियोंके डिये अगृतके: 
अनेकों प्रसिद्ध पातकी पवित्र हो गये; फिर जिल्‍्होंने श्रेष्ठ समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं । उनके श्रवण-' 


( पद्म०) पाताल० ५ | ८-१० 2) 


'ताथ | जब-जब दानवी शक्तियाँ हमें दुःख देने लगें, 
तब-तब भाष इस प्रृथ्वीपर अवतार ग्रहण करें । बिभो ! 
यथपि आप संबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्वारा पूजित, अजन्मा 
तथापि अपनी मायाका आश्रय लेकर: 


# शीरामकी पितृ-मात-भक्ति £ ३९ 








'त्रसे समस्त पार्पोका नाश हो जाता है । आपने 
अपनी इन छीलाओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर रखा 
! तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी 
प्रापकी स्तुति की गयी है । जो सबके आदि हैं, परंतु 
जेनका आदि कोई नहीं है, जो अजर ( तरुण ) रूप 
त़्रण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर 
केरीट शोमा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
उजित करनेवाले हैं, साक्षात्‌ भगवान श्ित्र जिनके 
वरण-कमलोंकी सेवामें छगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने 
शत्रु रावणका बलूपूर्वक वध किया है, वे श्रीरधुनाथजी 
सदा ही विजयी हों |? 
निवेदन 

श्रीराम साक्षात्‌ खयं भगवान्‌ थे, इसके सम्बन्धर्म 

ऊपर कुछ लिखा गया है | इस प्रकारके प्रसक्गः तथा वाक्य 





>> 


ओर भी बहुतसे हैँ । इन ग्रन्भोपर विश्वास करनेवाले तथा 
अनुभन्री उपासककि लिये तो कुछ कदना द्वी नहीं दे। जो 
लोग शिथिल विश्वायवाले दे) थे उपर्युक्त प्रस्भेकि उद्धरणेपिर 
बिचार करें | आजकल जो यह कद्ा जाता है कि यास्मीफि: 
के राम ऐसे थे, अध्यात्मक्रे ऐसे थे और मानसके ऐसे 
इससे यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न कवियेनि अपनी. 
अपनी कह्मसनाके अनुसार रामके स्वरूपका वर्णन क्रिया | ७ 
बह यथार्थ नहीं दे; पर बात ऐसी नहीं है | निश्चय दी 
आजकलके कवि अधिकांश कल्यना-काननर्मे दी विचरते #। 
पर वाल्मीक्रिरमायण, अध्यात्मरामायण ऐसे ग्रन्थ ४ 
जिनमें कल्पमेदसे आयी हुई विभिन्न लीलाओंका ही यथार्थ 
वर्णन है--कल्पना नहीं | इसी प्रकार भक्तराज श्रीतुलसी- 
दासजी कवि पीछे हे, अनुभवी भक्त पहले हैँ। भगवान 
श्रीरामकी प्रत्यक्ष कृपासे उन्होंने जिंन लीलाओंका जेसा 
साक्षात्कार किया है) वैसा द्वी लिखा दे और वह सत्य है | 





थ्रीरामकी पितृ-मातृ-भक्ति 


कोपभवनमें केकेयीसे रामजीका ग्रश्न 

श्रीरामके राज्याभिपेकका निश्चय हो जानेपर राजा 
दशरथके अनुरोधसे महर्षि वशिष्ठ श्रीरामके अन्तःपुरमे पधारे 
और सीता तथा रामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देकर चले गये | 
उस समय राजभवन तथा अयोध्यानगरीमें सबंत्र हृ्षोष्लास 
छा रहा था। पुरवासियोंने अपने घरों) देवमन्दिरों, चौराहों 
तथा अद्टाल्किआँकी सजा दिया। महलों, समाओं और 
जक्षोपर ऊँचे-ऊंचे ध्वज फहरा दिये गये। बन्र-तन्त नठ- 
नर्तकौंके समूह नृत्यकी कछा दिखाने ,छगे | गानेवाले गायकर्की- 
की मनोरम एवं अवणसुखद वाणी झुंड-की-झुंंड जनता सुन 
रही थी | घर-घरमें लोगोंकी जिद्वापर श्रीरामके अभिषेककी 
ही चारु चर्चा थी। चौराहों और चबूतरोंपर, घर्रों और 
दरवाजोंपर क्रीडा करते हुए. सम्‌ह-के-समूह बारूक श्रीरामके 
राज्याभिषेककी ही बातें करते ये | पुरवासी नगरको सुसजित 
करके रामके यौवराज्यामिषेककी मज्ञछ-कामना करते हुए, 
परस्पर उसीकी चर्चा तथा उस शुभ निश्चयके लिये सद्दाराज- 
की प्रशंसा करते थे । अयोध्याकी इस विचित्र साज-सज्जा, 
ब्रबस मनको खोचनेवाली सजआावटकों देख केकेयीकी दासी 


मन्‍्थराको बड़ा ह्वी आश्चर्य हुआ। उसकी दृष्टि पास ही 
खड़ी हुई रामकी धायपर पड़ी, जिसके नेत्र ह॒र्षते खिल रहे 
थे। वह इ्वेत रंगकी रेशमी साड़ी पहने बढ़ी शोभा पा रही 
थी । मन्धराने उससे पूछा--“आज क्‍या बात है कि रामकी 
माता छोगोंको प्रचुर धन बॉँट रही हैं. १ इस अतिशय हर्षका 
कारण क्या है !? घायने बड़े हर्षते उत्तर दिया--५क्या तुम 
नहीं जानतीं। कल श्रीरामचन्द्रजीका राच्याभिषेक, होने- 
वाल है !? 


मन्थराके हुदयमें अमर्षकी आग जल उठी | उसने 
अन्त!पुरम सोयी हुई फैकेयीके पास जाकर कहा--भमूढे | 
उठ? क्या सो रही दै ! दुझ्पर चारों ओरसे भय आ रहा है। 
तुझे अपनी स्थितिका पता नहीं है | अपने सौभाग्यकों छेकर 
तू बड़ी डींग हॉँका करती हैं) किंठु तेरा बह सौभाग्य चबझ्चछ 
है | केकेयीने पूछा--'क्यों क्या बात है ! कुशल तो है न ? 
तेरे मुंहपर विपाद छाया है। तू बहुत दुखी दिखायी दे 
रही है |? 
सन्‍्थराका रोष और बढ़ गया । वह बोली--<रानी ! तेरे 
खिनाशकी घड़ी आ पहुँची है। महाराज दशरथ भीरामका 





४० # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि 
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युवराजके पदपर अभिषेक करने जा रहे हैं; भरतको बाहर 
भेजकर कल द्वी रामको राष्यसिंहासनपर बिठाने जा रहे दे । 
अब इस अवसुरपर तेरे लिये जो उचित है, सो कर ।? मन्धराके 
द्वारा रामके राज्याभिपेककी बात सुनकर कैकेयीका हृदय हर्षते 
भर गया | उसने कुब्जाको अपना दिव्य आमूषण उतारकर दे 
दिया ओर कहा--६दासी ! यह तूने मुझे अत्यन्त प्रिय समाचार 
सुनाया है । मेरे लिये राम और भरतमें कोई भेद नहीं है । 
तू इस प्रिय ससाचारके लिये मुझसे कोई वर माँग ले |? 





जल डा ल 


मन्थराने आयूषण उठाकर फेंक दिया और फेकेयीके 
मनमें राम और कौसल्याके प्रति भेदभाव मरना आरम्भ कर 
दिया | वह अपनी कुटिल नीतिमें सफल हुई और उसके 
कुचक्रते रानी केकेयीने कोपभवनमें प्रवेश किया। राजा 
दशरथ कैकेयीको राज्याभिषेकका समाचार देने आये तो वह 
क्रोपभवनमें पड़ी मिली | राजाके बहुत अनुनय-विनय करने- 
भी उसने द्वेष और दुराग्रह नहीं छोड़ा। राजाको 
हे तेज्ञाके बन्धनमें बॉँधकर उसने उनसे दो वर मॉगे-- 
गकके द्वारा भरतका राज्याभिषेक और दुसरेके द्वारा रामका 
वौदह वर्षोका वनवास । राजाने पहले कभी केकेयीको 
शे वर देनेकी प्रतिशा कर रक्‍्खी थी, जिसका अनुचित छाम 
उसने इस अवसरपर उठाया । राजाको बड़ी चिन्ता हुई | वे 
वेछाप करने छगे । उन्होंने कैकेवीको फटकारा। फिर 
वमझाया और वैसे बर माँगनेसे निबृत्त होनेके लिये अनुरोध 
केया; पर कैकेयी टस-से-मस न हुई | वह बर मॉँगनेके 
दुराग्रहपर दृढ़तापूर्वक डी रही। महर्षि वरिष्ठ आये। 
एजाने सुसन्त्रको भेजकर फिर श्रीरामको अपने पास 
बुलवाया | रामने आकर पिताके दर्शन किये | बे विषादरमें 
डूबे हुए थे। रानियोमें केवल कैकेयी उनके साथ थी। 
राजाका मुँह सूखा जा रहा था। र्मने पहले पिताके चरणोंमें 
विनीत भावसे प्रणाम किया | तदनन्तर एकांग्रचित हो साता 
कैंकेयीके चरणोंका स्पश किया | “राम !? इतना कह दयनीय 
द्काको प्राप्त हुए राजा दशरथ श्रीरामकी ओर न तो देख 
सके और न उनसे कोई बात ही कर सके । उनके नेत्रोंसे 
अविरल अश्रुधारा बहती रद्दी | महाराजका वह अद्दष्टपूर्व रूप 
बड़ा भर्यकर था। उसे देखकर रामको भी भय हो गया । वे 
सोचने छगे कि “आज ही पहला अवसर हैं कि राजा मुझे 
देखकर प्रसन्नता नहीं प्रकट कर रहे हैं | इसका क्या कारण 
हो सकता है ! और दिन तो कुपित होनेपर भी ये मुझे 








देखते ही प्रसन्न हो जाते थे; किंतु आज मुझपर दृष्टि पः 
ही इन्हें महान क्लेश होने लगा है | ऐसा क्‍यों हो रहा है 
उन्होंने कैकेयीको प्रणाम करके इस प्रकार पूछा-- 


पपिताजी क्‍यों खिन्र हैं /--- 


कश्चिन्मया नापराद्मज्ञानाद येन मे पिता । 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्य त्वमेबेन असादय ॥ 
अप्रसन्नमना; कि नु सदा मां ग्रति वत्सलः । 
विषण्णवदनों दीनः नहि मां प्रति भोषते ॥ 
शरीरो मानसो वापि कब्चिदेल-न बाधते। 
संतापो वाभितापो वा दुर्लभ हि सदा सुखंगू ॥ 
कचित्न किंचिद॒ भरते कुमारे प्रियदर्शने । 
शतरुघ्नें वा महासच्वे मातुर्णा वा ममाशुभम्‌ ॥ 
अतोपयन्‌ महाराजमकुवन वा पितुवेचः । 
मुहर्तमपि नेच्छेय॑ जीवितुं कुपिते हपे ॥ 
यतोमूल नरः पश्येत्‌ प्रादुभौवमिहात्मनः । 
कर्थ तसिन्‌ न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥ 
कचित्ते परुष॑ किंचिद्भिमानात्‌ पिता सम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनाव्य छुलित मना ॥ 
एतदाचक्ष्य में देवि तरवेन परिष्रच्छतः | 
किंनिमित्तमपुर्वोड्य॑ विकारों मलुजाधिपे | 


( वा० रा० अयोध्या० १८+ ६६१--१८ । 


मा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं 
हो गया, जिससे पिताजी मुझ्नपर नाराज हो गये हैं ! तु 
यह बात मुझे बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो । थे 
तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अम्नलत् 
क्यों हो गया ९ देखता हूँ, ये आज मुझसे बोलतेतक 
नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये 
अत्यन्त ढुखी हो रहे हैं । कोई शारीरिक व्याधिजनित 
संताप अथवा मानसिक अमिताप ( चिन्ता ) तो हें 
पीड़ित नहीं कर रहा है! क्योंकि मज॒ष्यको सदा 
सुखदी-सुख मिले---ऐसा छुयोग प्रायः दुर्लभ द्वीता 


४ श्रीरामकी पित-मात्-भक्ति #ः 


धि जलती ससस्७ो्नज्ज--+-”| 
५ विन नननीनान न दनिनल- 





है | प्रियदर्शन कुमार भरत, महावद्ली शत्रुन्न अथवा 


भेरी माताओंका तो कोई अमल नहीं हआ हैँ १ 
महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर में दो घड़ी भी जीवित 
रहना नहीं चाहूँगा | मनुष्प जिसके कारण इस 
जगतमें अपना प्रादुर्भाब ( जन्म ) देखता हैं, उस 
प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह उसके अनुकूल 
बर्ताव क्यों न करेगा ? कहीं तुमने तो अभिमान या 
रोषके कारण मेरे पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं कह 
डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है १ देवि ! 
मैं सच्ची बात पूछता हूँ--बताओ, किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है ९ 
इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी |! 
केकेयी . खार्थ-सलाधघनके. लिये. लजा-संकोचको 
तिलाज्लि दे बैठी थी | उसने धृष्टतृपू्वक कहा--“राम ! 
राजा न तो कुपित हैं और न इन्हें कोई डर ही है। इनके 
मसनमें कोई बात है। ये तुम्हारे भयसे कह नहीं पा रहे हैं । 
तुम इनके प्रिय पुत्र हो । अतः तुमसे अप्रिय बात कहनेकों 
इनकी जबान नहीं खुलती ! मुझे इन्होंने पूर्वकालमें दो 
वर दिये थे।वे मैंने आज माँगे हें | उन वरोंकी पूर्ति 
तुम्हारे अधीन दे । यदि राजाकी कही हुईं वह बात तुम- 
तक पहुँचकर नष्ट या निष्फल न हो जाय तो में ही तुमते 
वह बात बताऊँगी। ये नहीं कह सकेंगे |? कैकेयीकी यह 
बात सुनकर रामको बड़ी व्यथा हुईं। उन्होंने महाराजके 

ह निकट ही रानी केकेयीसे कहा--- 

में पिताकी आज्ञासे सब कुछ कर सकता हैँ । 


अहो घिड नाहेंसे देवि वक्ता मासीच्श बच 

अहं हि वचनाद राज्ञ। पतेयमणि पावके | 
भक्षयेय विए॑ तीक्ष्णं प्तेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो शुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च-॥ 
तद्‌ ब्ृहि वचन देवि राज्ञो यदभिकाड्वितस्‌ । 
करिष्ये अतिजाने थे रामो ह्विनोभिभाषते ।॥ 


( वा० रा०) अयोध्या ० १८। २८-३० ) 
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अहो | पिक्कार हैं | देत्रि | तुम्हें मेरे प्रति ' 
बात मुहसे नहीं निकाठनी चाहिये | में महारा 
इनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीत ब्रिपका 
भक्षण कर सकता हू और समुद्र्ग भी गिर 
महाराज गेरे गुरु, पिता और दिलेगी हैं, में उन 
आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता ९ इसलिये दें 
राजाको जो अभीए्ठ हैं, वह बात मुझे बताओ 
प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे प्रूर्ण करूँगा | राम वाभी 


सता 


तरहका बात नहा करता |? 


ऐसे भोलेभाले सत्यवादी श्रीरामसे केैक्रेयीने अर 
कठोर यद्द वात कह डाी--राम ! पहले देवासुर-संग्रा 
तुम्द्दारे पिता संकटर्मे पड़े गये थे | उस समय मने हर 
रक्षा को थी इससे प्रसन्‍त हो इन्होंने मुझे दो बर दि 
वे ही वर आज मैंने माँगे हैं| उन बरोंके रूपमें मेरी + 
है कि भरतका राज्यामिपेक हो और त॒म चौदद वर्षोके £ 
दण्डकारण्यकोी चले जाओ |? यदि चाहते हो कि तुः 
पिता सत्यप्रतिज्ञ बने रहें तो तुम इन वरोंकी पूर्ति करो |? 

केकेयीकी यह बात वस्त॒ुतः मृत्युके समान अव्रिय | 
तो भी इसे सुनकर श्रीरामके मनमें तनिक भी छः 
नहीं हुई | वे सहज सरलता प्रकट करते हुए. कैकेयीसे बोले: 


पिता-माताका प्रिय करनेके लिये मैं सस्पूर्ण 
सुखखोंका त्याग कर सकता हूँ । 


एवमस्तु भमिष्यामि वन वस्तुमहं त्वितः : 
जदाववीरधरो राज्ञः ग्रतिज्ञामनुपालयन || 
इुदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमथ मां महीपतिः 
नाभिनन्दति दुर्धषों यथाएर्वमरिदिमः 
मन्छुने च त्वया कार्यो देवि त्रूमि तवाग्रत; | 
यास्‍्यासि भव सुग्रीता वर्न चीरजटाघरः॥ 
हितेन शुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च । 
नियुज्यमानो वि्वब्धः कि न कुर्यामह प्रियस्‌ । 
अलीक मानस त्वेक॑ हृदय॑ दहते मम 
खय्य यन्‍नाह मां राजा भरतस्थाभिषेचनम्तः | 


रे 
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सहाय 





_ अहं हि सीतां राज्य॑ च॒ प्राणानिए्ान्‌ धनानि च । 








हथे श्रात्रे खयं द्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 





तब॒च प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
तथाश्वासय ह्वीमन्तं कि त्विद॑ यन्महीपतिः | 
चसुधासक्तनयनो. मन्दमथ्रूणि झश्वति ॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजवेईये! । 
भरत॑ मातुलकुलादयेब . नृपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेपो5ह॑ गच्छाम्येव हि सत्वर। । 


अविचार्य पितुर्वाक्यं समा बस्तुं चतुर्दश ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० १९ | २-११ ) 


पा | बहुत अच्छा | ऐसा ही हो । मैं महाराजकी 
प्रतिज्ञा पान करनेके लिये जठा और चीर धारण 
करके बनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चछा जाऊँगा। 
परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा. 
शत्रनुओंका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
प्रसन्‍नतापूवक बोलते क्‍यों नहीं । देबि ! मैं 
तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिये तुम्हें 
क्रोध नहीं करना चाहिये। निश्चय चीर और जय 
धारण करके मैं वनमें चछा जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो | 
राजा मेरे द्वितेषी, गुरु, पिता और इतज्ञ हैं | इनकी 
शाज्ञा द्वोनेपर मैं इनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, 
जिसे निःशझ्क ढोकर न. कर सकूँ ! किंतु मेरे मनको 
एक दी दार्दिक दुःख अधिक जला रहा है.कि स्वयं 
मद्वाराजने मुझसे भरतके अमिषेककी बात नहीं कद्दी । 
मैं केवल तुम्दारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके ढिये 
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इस राज्यको, सीताको, थारे प्राणोंकी तथा सारी 
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सम्पत्तिको भी असन्नतापूर्वक्त स्वयं ही दे सकता हूँ। 





कर यदि स्वयं मदहाएज--मेरे पिताजी आज्ञा दें और 
बह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके डिये, तो मैं प्रतिज्ञाका 
पालन करते हुए उस उन करते हुए उस कार्यको क्‍यों नहीं करूँगा ! 
तुम मेरी ओरसे विश्वास दिल्लकर इन छज्जाशीछ 





कि पुनर्मनुजेन्द्रेण/ खय॑ पिन्रा प्रचोदितः । 


# ते रामंचन्द्रमनिर्श छदि भावयामि # 








महाराजको आश्वासन दो । ये प्रृष्वीनाथ पथ्वीकी ओर दृष्टि 
किये धीरे-चीरे आँसू क्‍यों बहा रहे हैं | आज ही 
महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार 
होकर भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके लिये चले 
जायँ | मैं अभी पिताकी बातपर कोई विचार न करके 
चौदह वर्षोतक बनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको 
चला ही जाता हूँ |! 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर केकरेयी बहुत प्रसन्न 
हुई | उसे विश्वास हो गया कि राम अब अवश्य वनको चले 
जायेंगे | अतः उन्हें जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई बोली-- 
“राम ! तुम ठीक कहते हो | ऐसा ही होना चाहिये। 
भरतकी मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूत जायेंगे। 
किंतु तुम बनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक हो) इसलिये 
तुम्हारा विलम्ब करना में ठीक नहीं समझती | व॒फ्हें तो 
जितना शीघ्र सम्भव हो) यहाँसे वनको चल ही देना चाहिये | 
राजा लजित हैं, इसलिये स्वयं तुमसे नहीं कह रहे हैं | अतः 
इसका दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो | जबंतक तुम 
इस नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे विता 
स्नान था भोजन नहीं करेंगे |? केकेयीकी बात सुनकर शोकमें . 
डूबे हुए. राजा दशरथ लंबी साँस खींचकर बोले--“घिक्कार 
है |? इतना कहकर वे मूछित हो पर्लंगपर गिर पड़े। उस 
समय श्रीरामने राजाकों उठाकर बैठा दिया और. व्यथाश्न्य 
हृदयसे केकेयीको सम्बोधित करके कद्दा-- 
पिताकी सेवासे बढ़कर कोई धर्म नहीं | 
नाहमर्थपर.. देवि लोकमावस्तुम॒त्सहे | 
विद्धि माम्रपिभिस्तुल्य॑ विमल॑ धर्ममाखितम्‌ || 
यत्‌ तत्रभवतः किंचिच्छक्य॑ कतु प्रियं मया | 
प्राणानपि परित्यज्य, सर्वथा ऋतमेव तत्‌ ॥ 
न हतो धर्मचरणं किंचिदरति महत्तसख। _ 
यथा पितारि शुभ्षा तस्थ वा वंचनक्रिया ॥ 
_ अनुक्तोडप्यत्र भवता भवत्या बचनादहमु | _ 
बने वत्यामि बिजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ _ 
न न्यून॑ मयि कैकेय्रि किंचिदाशंससे गुणान्‌ । 
यदू राजानमवोचस्त्व॑ममेश्वरतरा सती ॥ 














, # भ्रीरामकी पिठ-मात्‌-भक्ति हे 





यावन्मातरमाप्रच्छे सीतां चालुनयाम्यहम्‌ | 
ततो5्च्ेव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥ 
भरतः पालयेद्‌ राज्य शुभ्रूषेत्न पितुर्यथा । 
तथा भव॒त्या कर्तेव्यं स हि धर्म: सनातनः ॥ 
( वा० रा० अयोष्या० १९ | २०-२६ ) 
ददिवि | में धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
रना चाहता । तुम विश्वास रखो | मैंने भी ऋषियोंकी 
ही भाँति निर्मल धर्मका आश्रय ले रक्‍्खा है । पूज्य 
पिताजीका जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हूँ, उसे 
प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सर्वथा मेरेद्वारा 
हुआ ही समझो | पिताकी सेवा अथत्रा उनकी आज्ञाका 
पालन करना जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म हैं, उससे बढ़कर 
संसारमें दूसरा कोई धर्माचरण नहीं हैं । यद्यपि पूज्य 
पिताजीने खय॑ मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे 
: ही कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतछपर निर्जन वनमें 
_ निवास करूँगा । कैकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा 
अधिकार है | में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर 
सकता हूँ। फिर भी तुमने 'ख़यं मुझसे न कहकर इस 
कार्यके लिये महाराजसे कहा--इनको कष्ट दिया । 
इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण नहीं 
देखती | अच्छा | अब में माता कौसल्यासे आज्ञा 
ले छूँ और सीताको भी समझा-ुझा छू, इसके बाद 
आज ही विशाल दण्डकवनकी यात्रा करूँगा। तुम 
ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका पालन 


ओऔर पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यह्दी सनातन 
धम्म है |? 

सीतासहित भीरामने वशिष्ठ-पुत्र सुयशकी बुछाकरे 
उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य आभूषण) रल्न और 
घन आदि दिये। फिर लक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्राह्मणों॥ 
ब्रह्मचारियों और सेवकॉको) ज्िजट नामके ब्राक्षणकों और 
सुद्दृदू-जनेंकी धनका वितरण किया । इसके बाद सीता 











बातें सुनते हुए पिताके दर्शनके लिये केक्रेयीके मल ग 
राजा दर्मगथके पास जाकर उनने बनबासके लिये रे 


माँगी | यह सुनकर राजाने कद्दा--८रघुनन्दन ! में केकेर्य 


दिये हुए बरक्रे कारण मोहमें पड़ गया हूँ । ठग मुझे 
करके अब खयं ही अयोध्याफ़े राजा बन जाओ |! मद्दार 
के ऐसा कदेपर पधर्मात्माओंगें श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ: 
पिताकी इस प्रकार उत्तर दिया--- 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है 
९ कप च्या 
भवान्‌ वर्षसहस्राय प्रथ्चिष्या नृपते पति: 
अहं त्वरण्ये बत्यामि न मे राज्यस काह्विता ! 
नव पश्च च वषोणि वनवासे विहृत्य ते 
पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिष ! 
( वाल रा०, अयोध्या० ३४ | २८-२ 
महाराज | आप सहत्ों वर्षोतक इस प्र 
अधिपति बने रहें। में तो अब वनमें ही नित्रास करूँ 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं हैं | नरेश्वर | च॑ 
वर्षोतक वनमें घूम-फिर्कर आपकी प्रतिज्ञा प्री 
लेनेके पश्चात्‌ में पुन आपके युगछ चरणोंमें मे 
झुकाऊँगा |? 





राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बंधे हुए थे; ' 
केकेयी उन्हें श्रीरामको तुरंत वनमें भेजनेके लिये बार 
प्रेरित कर रही थी। इस अवस्था वे आर्तभावसे रोते 
वहाँ अपने प्रिय पुत्र शीरामसे बोले--५्बेटा | तुम कल्य 
लिये, अम्युद्यके लिये ओर पुनः लोट आनेके लिये ६ 
भावसे यात्रा करो । तुम्दारा सा्ग विध्न-बाधाओँसे रहित 
निर्मय हो । में ठुम्हांर विचारकों तो नहीं पछट सकता 
यह अनुरोध करता हूँ कि केवल एक रात्रिके लिये ६ 
यात्रा रोक दो। कल प्रातःकाल चंके जाना। में स/ 
शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे यह अभीष्ट नहीं 
कैकेयीने मुझे घोखा दिया है |? अपने शोकाक्ुल पि 
यह कथन सुनकर श्रीरामकों बड़ा दुःख हुआ | वे बोः 


पिताकों साम्त्वना देना 


ग्राप्यामि यान शुणान्‌ को मे श्वस्तान प्रदास्य 





पे 





अप अल जनक के जाम साय 


इये सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । 
मया विसृष्ठा बसुधा भरताय ग्रदीयताम्‌॥ 
बनवासक्ृता चुद्धिन च मेड्य चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे बरो दत्तः केकेय्ये बरद त्वया।॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्व॑ भव पार्थिव । 
अहं निदेशं भवतों य्रथोक्तमनुपालयन्‌। 
चतुर्दश समा वत्स्पे चने बनचरे! सह। 
मा विमशों वसुमती भरताय पग्रदीयताम् ॥ 
नहि मे काह्वितं राज्य सुखमात्मनि वा प्रियय । 
यथा निदेशं कत॑ वे तवेव रघुनन्दन ॥| 
अपगच्छतु ते दुःख भा भ्ूवौष्पपरिप्छुतः । 
नहि छ्षुभ्यति दुर्धर्ष! समुद्र! सरिताम्पतिः ॥| 
नेवाहं राज्यमिच्छामि न सुख न च मेदिनीस्‌। 
नेव सवोनिसान्‌ कामान्‌ न खर्म न च जीवितुम॥ 
त्वामह सत्यमिच्छामि नालृतं पुरुषप॑भ । 
प्रत्यक्ष तब सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥ 
न च शर्कर्य मया तात ख्थातुं क्षणमपि प्रभो । 
स्‌ शोक धारयस्वेम नहि सेडस्ति विषर्येयः ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ३४ | ४०--४९ ) 
महाराज | आज यात्रा करके मैं जिन गुणों 
(छामों ) को पार्ँगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा ! 
अतः मैं सम्पूर्ण कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकछ 
जाना ही +-छा समझता हूँ और इसीका वरण करता 
हूँ । राष्ट्र और यहाँके निवासी मनुष्योंसहित धन-धान्यसे 
सम्पन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी | आप इसे भरत- 
को. दे दें | मेरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं 
सकेगा । वरदायक नरेश ! आपने देवासुर-संग्राममें 
कैकेयीको जो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे 
दीजिये और सत्मवादी बनिये । मैं आपकी उक्त आज्ञाका 
पाठन करता हुआ चौदह वर्षोतक वनमें वनचारी 
प्राणियोंके साथ निवास करूँगा । आपके मनमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये | आप यह सारी 








# तें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # । 


मम सशक्त कक 
पृथ्वी भरतको दे दीजिये | रघुनन्दन | मैंने अपन 
मनको छुख देने अथवा खजनोंका प्रिय करनेके उद्देखर 
राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की थी | आपकी आज्ञाक 
यथावत्रूपसे पान करनेके लिये ही मैने उसे ग्रहण 














करनेकी अमिलाषा की थी । आपका दुःख दूर हे 


जाय, आप इस प्रकार आँसू न बहायें | सरिताओंका 
खामी दुर्धष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता---अपनी 
मर्यादाका त्याग नहीं करता ( इसी तरह आपको 
भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये) । मुझ्ने न तो इस 
राज्यकी, न छुखकी, न प्रृष्वीकी, न इन सम्पूर्ण भोगोंकी, 
न खर्गकी और न जीवनकी ही हचछा है| पुरुष- 
शिरोमणे ! मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो यही कि 
आप सत्यवादी बनें | आपका वचन मिथ्या न होने 





पाये | यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मो- 


की शपथ खाकर कहता हूँ। तात | प्रभो | अब मैं 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता । अतः आप इस 
शोकको अपने भीतर ही दबा छें | में अपने निश्चयके 
विपरीत कुछ नहीं कर सकता |? 

श्रीरामके यों कहनेपर राजा दशस्थने दुःख और 
संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे लगाया और फिर वे अचेत 
होकर प्ृथ्वीपर गिर पढ़े | यह देख सब रानियाँ रो पड़ी तथा 
वहाँ सब ओर हाहाक़ार मच गया | तब राजा दशरथने 
श्रीयमके साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश दिया; 
किंतु केकेयीने इसका घोर विरोध किया | फिर प्रधान भन्त्री 
सिद्धार्थने केकेयीको समझानेका असफल प्रयास किया | उस 
समय राजा दशरथने खय॑ भी श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा 
प्रकट की | मन्‍्त्री और पिताकी बातें सुनकर श्रीरामने 
विनीत भावसे कहा-- 

मुझ्ने सेनाकी आवश्यकता नहीं । 


व्यक्तभोगय्य से राजन बने पन्‍्येन जीवंत | 
कि. कार्यमलुयात्रेण त्यक्तसड्शस्थ सर्वतः ॥ 
यो हि दच्चा दिपश्रेष्ठ कक्ष्यायां कुरुते मनः । 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुझ्लरोच्मग्र ॥ 


४ छीरामदी पिछू-माए-भक्ि # ४ 








तथा मस स्तां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगसते । 
स्वाप्येवालुजानामि चीराप्येबानयन्तु थे ॥ 
खनित्रपिठ के चोभे सम्रानयत गच्छत । 
चतुदंश बले वास वर्षाणि बसतो समर ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ३२७। २-० ) 
राजन | मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हैँ । मुझे 
जंगलके फलूलोंसे जीवन निर्वाह करना है । जब मैं 
सब ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे 
क्या प्रयोजन है ९ जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके 
उसके रस्सेमें मन लगाता है---छोमत्रश रस्सेको रुख 
लेता चाहता है, वह अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्त 
हाथीका त्याग करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति 
रखनेकी क्‍या आवश्यकता हैं ! सत्युरुपोमे 
महाराज । इसी तरह मुझे सेना लेकर कया करना है ९ 


में ये सारी वस्तुएँ भरतको अर्पित करनेकी अनुमति - 


देता हूँ | मेरे छिये तो ( माता कैक्ेयीकी दासियाँ ) 
चीर ( चिथड़े या वल्कव्वत्न ) छा दें | दासियों ! 
भाओ, खन्‍्ती और पेटारी अथवा कुदारी और खाँची--ये 
दोनों बस्तुएँ छाओ | चौदह बर्षोतक बनमें रहनेके छिये 
ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं 


अध्यात्मरामायण_ और मानसके प्रसन्न 


अध्यात्मरामायण एवं श्रीरामचरितमानसरम यह प्रसद्ढ 
कुछ अन्तरते है; किंठु उनके अनुसार भी--छुना यह था कि 
आज यौवराज्य पद प्राप्त होगा और सवेरे-सरेरे देखना यह 
पड़ा कि भद्दराज दशरथ माता कैकेयीके सदनमें भूमियर 
पुष्छित पड़े हैं। पूछनेपर भी श्रीकैकेयी माताने स्पष्ट न ककर 
ष्धग किया-- तुम्हारे ही कारण ठुस्दरे पिताकी बढ दा है| 
इनके हितके लिये तुम्हें कुछ करना होगा । ठम इस्दं 
सेंयवादी बना सकते हो |? 


बड़ी अय्पटी बार्तें--बड़ा अकल्पित व्यवहार किंतु 
सम गर्भीर श्रीराम तनिक विचछित नहीं हुए । बड़े सद्ट 
वें खिर खरमें बोले--ध्माता | आप इस प्रकार देवा 
क्यो 





न पर नजर मम 


पित्रथ जीवित दास्ये भिल्ेय विष्तमणम।। 
सीता त्यक्षेषथ कोसल्यां राज्य चापि त्यजाग्यहमस्‌ 
अनाज्चप्तोडपि छुरुते पितु! कार्य स उत्तम ॥ 
उक्त+ करोति ये पुत्र से सध्यम उदाहतः । 


उक्तोडपि कुरुते नेत्र सर पुत्रों मल उच्यते ॥ 
अतः ऋरोमि तत्सव बन्‍्मामाह पिता शस । 
पत्य॑ सर्त्य करोम्येव श्री द्विरनामिसापतें ॥ 
( अध्यात्म०, अयोध्या० ३ | ५९--६२ ) 
'पिताजीके डिये में जीबन दे सकता हैँ, भयंकर 
विष पी सकता हूँ और सीता, वोसल्या तथा राज्यको 


8 


भी छोड़ सकता हूँ। जो पत्र पिताकी आज्ञाके बिना 


ही उनका अभीश् काय करता है, वह उत्तम है । जो 




















पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है ओर जो 





कहनेपर भी नहीं करता, वह्द पुत्र तो विष्ठके सगान 


उसे में अबइ्य प्रण करूँगा | यह सबथा सत्य हैं, राग 
दो बात कमी नहीं कहता ।! 
कैकेयीने अपने वरदान मॉगनेकी पूरी वात सुना दी । 
श्रीखुनाथजीने भी श्ान्तिपूर्वक सुना। कोई उर्हें खेद, क्रोई 
भी क्षोम चित्तमं नहीं | वे प्रसन्नतापूर्वक वोढे-- 
भरतस्पेव राज्य याद गच्छामि दण्डकान । 
किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेडत्र कारणस्‌ ॥ ' 
( अव्यात्म० अवोध्या० ३े | ६७ ) 
श्रीरामचन्द्रजी बोले--माता | भरत आनन्दसे यक्द 
ग़ज्य भोगें और में भी अमी दण्डकारण्यकों जाता हूं । 
किंतु इसका कारण ज्ञात नहाँ ढता कि महाराज 
मुझसे क्यों नहीं कहते | 


ऊ 


सोडइ़ बइभागी | 


अनुरागी ॥ 


छुतु 
मझासु बचत 
पिन 


ही जज अल 








०० किए ००० पलिद्रारा पक 
दाबातद्ारा । 
वन्य _ भा िले इिशय 
ह 
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दो०-सुनिगत मिलसु बिसेषि बन सबद्दि भाँति हिल सोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं. राजू। 
विधि सब विधि मोहि सनमुख भाजू॥ 
जी न जाडे बन पऐसेहु काजा। 
प्रथभ गनिअ मोहि मूढ़ $समाजा ॥ 
भरेंद्... कलपतरु. त्यागी । 
परिहरि अमृत लेहिं बिपु सागी ॥ 
तेड न पाहू अस सम छघुकाहीं। 
देखि बिचारि मातु सन माही ॥ 
(रामचरित०, अयोध्या० ४० | ४४४१५ ४१। श्र ) 
“आनन्दनिधान श्रीरामने माता कैकेयीसे कहा--हे 
ता | सुनो--वही पुत्र बड़भागी हैं; जो माता-पिताके 
चौंका अनुरागी ( पान करनेवाल् ) है। [| आशा- 
लछनके द्वारा | माता-पिताको संतुष्ट करनेवाल पुत्र) हे 
ननी ! सारे संसारमें दुल॑भ हैं| वनमें विशेषरूपते म॒नियोका 
छाप हीगा। जिसमे मेरा सभी प्रकारते कल्याण है । 
समें भी, फिर पिताजीकी आशा और दे जननी ! त॒ग्हारी 
प्मति है ! प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे ।[ इन सभी 
तोंकी देखकर यद्द प्रतीत द्ोता है कि ) आज विधाता सब 
कारसे मुझे सम्मुख दई ( मेरे अनुकूल हैं )। यदि ऐसे 
गमके लिये भी मैं वनको न जाऊँ तो मूर्खोंके समाजमें 
बसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये | जो कब्पवृक्षको 


सेवहि 








ग्रेड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष: 


गे छेते हैं; हे माता ! तुम मनमें विचारकर देखो; वे 
महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे ॥! 


, अंब एक दुख मोहि. विसेषी । 
सिपट ब्रिकलक नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी। 


होति प्रदीति न मोहि महतारी 0 
राड धीर शुन उदधि अगाघू। 
भा मोहि तें कछु बडे अपराध ॥ 
जाते मोहि कहत कद... राऊ । 
सोरि सपथ तोहि. कहु सतिभाऊ ॥ 
( रामचरित, अयोध्या० ४१ | ३-४ ) 
है माता | सुझे एक ही दुश्ख विशेषरूपते हो रहा है 
जकीो अत्यन्त व्याकुछ देखकर । इस थोड़ी-सी 


वह महारा 
५ 0७ ४ तिनालीकों दतना भारी दश्ख दो है माता ! 
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मुझे इस बातपर विश्वा्त नहीं होता। क्योंकि महारा» 
तो बड़े ही धीर और गुणोंके अथादह समुद्र हैं। अवहः 
ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया हैः गिसके कारण 
महाराज मुझते कुछ नहीं कहते | ठ॒म्हें मेरी शपथ है: 
माता | तुम सच-सच कहो |! 


पिताकी आश्वासन 


महाराज दशरथकी मूर्छा दूर हुई | उनका द्वेदर 
व्यथाते विदीर्ण हुआ जा रद्दा था। श्रीरखुनाथजीने अपने 
पहुकेसे विताके अश्रु पोंछे और वे खबं उन्हें आश्वासन देने ठगी-- 


किमत्र दुःखेन विभो राज्य शासतु मेउनुजः ॥ 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यासयामि ते पुरम्‌। 
राज्यात्कोटिगुणं सोख्यं मम राजन्वने सतः ॥ 
स्वत्सत्यपालन देवकायें चापि भविष्यति। 
कैकेय्याथ प्रियो राजन्वनवासों महाशुण। ॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश् हृज्ज्बरः । 
सम्भाराथोपहीयन्तामभिषेकार्थमाहताः. ॥ 
मातरं॑ च समाधास्य अलुनीय च जानकीम | 
आगत्य पादो बन्दिखा तब यास्ये सुख वनम्‌ ॥| 
( अध्यात्म०3 अयोध्या० हे | ७३-०७ ) 
प्रभो ! यदि मेरे छोटे. भाई भरत राज्यंशीसन 
करें तो इसमें दुःखकी क्‍या बात है ९ में भी इस 
प्रतिज्ञका पालन कर फिर आपके पास अयोध्या छोर 
ही आऊँगा । हे राजन ! बनमें रहनेसे तो सुझे 
राज्यले भी करोड़गुना छुख होगा । । छुख होगा । इसमें आपे 
सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध होगा और 
क्ैकेयीका भी द्वित होगा | अतः हे राजन ! बनवासमें 
सब प्रकार महान्‌ गुण है। अब मैं शीघ्र ही जाना 
चाहता हूँ; माता कैकेयीकी हार्दिक व्यथा झान्त ही । 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री अछग 
रख दी जाय । माता कौसल्याको सान्वना देकर 
और जानकीको समझा-बुझाकर मेँ अभी आता हूँ और 





दि का 
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बने चरणोकी वन्दना करके आनन्दपू्वक वनों 
जात हैं ।! 
प्रसनचित्तसे आज्ञा मॉगना 
तञात कहे कछु. करठे दिगाई। 
अलुचित छम्ब जानि झरुरिकाई ४ 
अति रूघु बात छागि दुख पावा। 
काहु न मोहि कि प्रथम जनावा ॥ 
गोसाईंहि पूँछिड माता । 
सुनि प्रसंगु भए सीतल गातातगा 
दौ०-संगछ समय समेह बस सोच परिदरिंभ तात | 
आयसु देइज हरपि हिये कहि पुलके प्रम् गात ॥ 
धन्य जनमु जगतातल ताये | 


देखि 


पिवहिं भ्रमोदु चरित सुनि चासू॥ 
चारि. पदार्थ करतल ताकें। 
प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें॥ 
भायसु पालि जनम फलु पाई। 
ऐहर्ड बेगिहिं. होड़ 
बिदा सातु सन आवड मांगी । 
चकिहड बनदि बहूुरि पग छागो ॥ 
( रामचरित अयोध्या० ४४ । ३-४; ४५१ ४५ । १-२ ) 
भ्रीरामचन्‍्द्रजीने मद्वाराज दशरथसे कहा--'हे तात ) 
मैं कुछ कहता हूँ; यह ढिठाई करता हूँ | इस अनौचित्यको 
मेरा लड़कपन समझकर क्षमा कीजियेगा | इस अत्यन्त 
तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया | मु किसीने 
पहले कहकर यह बात नहीं जनायी । खामी ( आप ) 
को इस दशामें देखकर मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा 
प्रसक्ञ सुनकर मेरे सब अज्ञ शीतछ हो गये ( मुझे बड़ी 
प्रसक्षता हुई ) । हे पिताजी | इस [मडुलके समय स्नेहबश 
होकर सोच करना छोड़ दीजिये और द्वदयमें प्रसन्न होकर 
मुक्षे आशा दीजिये यह कहते हुए प्रभु शीरामचन्द्रजीके 
सो पुलक्षित हो गये | ( वे फिर बोले--.) “इस प्ृथ्वीतर- 


रजाई ॥ 


' पर उसका जन्स धन्य है; जिसके चरित्र सुनकर पिताको 





परम आनन्द हो | जिसको माता-पिता प्राणीके समान 
प्रिय हैं) चारों पदार्थ ( अर्थ, धमं। काम; मोक्ष ) उसके 
करतलगत ( मुद्दीर्म ) रहते हैं| आपका आशपालम करके 
और जन्सका फल पाकर में जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः ऋपया 
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आशा दीजिये | मातासे विदा माँग आता हूँ; फिर आपके 
पैर लगकर ( प्रणाम करके ) बनकी चर्देँगा । 

वन जानेके लिये श्रीसम गद्गातव्पर आये । उस 
समय सुमस्त्रने हाथ जोड़कर/पूछा-- मो ! अब मेरे लिये 
क्या आशा है ९ श्रीगमने उन्हें महाराजके पास लौट जानेका 
आदेश दिया और अब वैंदछ दह्वी वनकी यात्रा करनेक 
विचार व्यक्त किया । सुमन्‍्त्रमे दुखी दोकर कद्दा--“श्रीराम 5 
हमलोंग हर तरदते मारे गये । आमने दम पुरवासियोक 
साथ न छे जाकर भपने दर्शनअनित सुखते वश्चित क 
दिया | अब एस व केयीके बरा्गे पढ़ेंगे और दुःख भोगेंगे। 
यों कदुऋर दुश्णगे आयाकुल सुमस्त्र फूट-कूटकर रोने लगे 
तब भ्रीगमचस्टजीन मधुर खा कंदों 5 

माता-वितासें कहनेके लिये संदेश देना 
इक्ष्याकृणां त्वचा तुल्य॑ सहृद नोपलक्षये | 
मथा दशशस्थों गजा मां न शोचेत्‌ तथा करु ॥ 
शोकोपहतचेताथ.. इद्धन् जगतीपतिः । 
कामभारावसब्षत्ष॒तस्मादेतदू त्रवीमि ते॥ 
यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ से महात्मा महीपति) | 
कैंकेय्या: प्रियकामा्थ काय तदविकादमा ।॥ 
एतदर्थ हिं राज्यानि प्रशासति नराधिषा: | 
यदेपां सर्वकृत्येष मनो ने प्रतिहन्यते ॥ 
य्रदू यथा से महाराजों नाठीकमश्रिगच्छति 
न च ताम्यति शोकेन सुमच्य कुरु ततू तथा || 
अद्शदुख राजान॑ इद्धमार्य जितेन्द्रियम्‌ | 
ब्रयास्त्वमभिवाधेव मम हेतारिद है । 
न चाहमलुशोचामि लक्ष्मणो न थे शोचति । 
अयोध्यायाश्व्युतास्चेति बने वत््यामहेति वा | 
है. छ मि 

चतुदेशसु वर्षपु निवृत्तेप पुनः पुना। 

मर्ण मां च सीता च द्रक्ष्ससे शीध्रमागतान्‌ । 
एवमुक्‍त्वा तु राजान॑ मातरं च सुमन्त्र में । 
अन्याथ देवी; सहिता: केकेयी च पुनः पुनः । 
आएंगे हि कोसल्यामथ पादामिवन्दनम्‌ | 
सीताया मस्त चारस्य चंचन्नान्यक्रााज्य “+ । 





। हे 
छ्द 
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अयाश्रापि सहाराज॑भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतश्षापि भरतः खाप्यो नृषमते पढे॥ 
भरत च्‌ प्रिष्वज्य योवराज्येडशिपिच्य च॑ | 
अखत्स॑तापर् दु/ख॑ न त्वामभिभविष्यति || 
भरतश्रापि वक्तव्यो यथा शजनि बर्तेंसे । 
तथा सातपु चतंथा। स्वास्वेवाषिशेषतः ॥ 
यथा च्‌ तव केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः 
तथब देवी कासल्या मस माता विशेषतः ॥ 
तातस्य प्रियकाग्रेल. योवशज्यमदेक्षता | 
लोकयोरुणयो; शक्ष्य नित्यदा सुखमेधित॒य्॒ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ५२। २२-३६ ) 
“छुमन्त्रजी | मेरी दृष्टिमें इक्ष्वाकुबंशियोंकां हित करने 
वाछा झुहबू आपके समान दूसरा कोई नहीं है. | आप 
ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दरशरथको मेरे लिये 
शोक न हो । प्रथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो 
बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; 
इसलिये उनका हृदय शोकसे पीड़ित है | यही कारण 
है कि मैं आपको उनकी तँभालके छिये कहता हूँ । वे 
महामनखी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप 
आदरपूर्वक पाठन करें-यही मेरा अनुरोध है । राजा- 
छोग इसीलिये राज्यका पान करते हैं कि किसी भी 
कार्यमें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिम बिब्न न डाछा जाय । 
सुमनन्‍्त्रजी | जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अग्रिय बातसे खिन्‍न होनेका अवसर ने 
आये तथा वे शोकसे दुबले न हों, वह आपको उसी 
प्रकार करना चाहिये । जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा 
है, उन आय, जितेन्द्रिय और बृद्ध महाराजकों मेरी 
ओरसे प्रणाम करके यह बात कहियेगा---/हमलोग 
अयोध्यासे निकछ गये अथवा हमें वनमें रहना पढ़ेंगा, 














इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और 


न रुष्मणको ही इसका शोक है | चौदह वर्ष समाप्त 





# ते रामचम्द्मनिए छडि भाययाति 
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होनेपर हम पुनः शीघ्र ही छौट आयँगे और उस समय 
आप मुझे, लक्ष्म्णको और सीताको भी फिर देखेंगे | 
सुमन्त्रजी ! महाराजसे यों कहकर आप मेरी मातासे, 
उनके साथ बैठी हुईं अन्य देवियों € माताओं ) से तथा 
कैकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशछ-समाचार कहियेगा। 
माता कौसल्यासे कहियेगा कि तुम्हारा पुत्र खस्थ एवं 
प्रसन्‍न है |? इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ ब्येष्ठ 
पुत्रकी ओरसे तथा छक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणे- 
वन्दना कह दीजियेगा | तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसे भी 
यह निवेदन कीजियेगा कि “आप भरतको शीघ्र ही बुल्वा 
लें और जब वे आ जायें, तब अपने अमीह युवराजपद- 
पर उनका अभिषेक कर दें। भरतको छातीसे छगानेपर 
और युवराजके पदपर अमिषिक्त कर देनेपर आपको हम- 
लोगोंके वियोगसे होनेवाल दुःख दबा नहीं सकेगा ।! 
भरतसे भी हमारा यह संदेश कहाँ दीजियेगा कि 
भहाराजके ग्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समान- 


रूपसे सभी माताओोंके प्रति होना चाहिये | तुम्हारी 
दृश्मिं केकेयीका जो स्थान है, वही समानरूपसे सुमित्रा 
और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है; इन 
सबमें-कोई अन्तर न रखना | पिताजीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे युवराजपदकों खीकार करके यदि तुम राजकाज- 


की देखभाल करते रहोगे तो इहठोक और परलोकरमें 
सदा ही छुख पाओगे |? 
सुबन्‍्त्रका दक्मरथकों श्रीरामका संदेश चुनाना 
सुमन्त्र अयोध्या छोटे। श्रीरामको शद्गवेरपुरतक पहुँचाकर 
अयोध्या अनेपर महाराज दशरथके पूछनेपर श्रीरामका 


संदेश वे सुनाते हैं | यह संदेश ही इसका जा्रतू प्रमाण है कि 
श्रीरामके छृदयमें पिता तथा माताके लिये कितनी भक्ति 


और कितनी चिन्ता है । 
अब्नवीन्से. महाराज धर्ममेवानुपालयन । 


अञ्ज्ति - राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ 


हर 


& श्रीरामकी पिठृ-सातृ-भक्ति # हु 
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छत महचनात्‌ दल तादशथ विदितालानः । 
शिरुश वनन्‍्दनीयस वम्धी पादोी महात्मनः ॥ 
सर्वमस्त!पुर वा्च्य छत मद्वचनातू त्थयां। 
आरोग्यमब्शियेण... यथाहमभिवादनम्‌ || 
माता च्‌ सम कौसत्या कुशल चामिवादनम्‌ । 
अप्रमाद च्‌ वृक्तव्या ब्रपाश्वेनामिद बचः || 
धरतित्या. यथाकालमग्स्यगारपरा सेव । 
देवि देव पादों च देखबत्‌ परिषाक्ृय ।। 
अभिषान च मान च त्यकत्वा वतंख मातृषु । 
अलुराजानमायों व केकेयीमम्ब कारय | 
कुमारे भरते बृत्तिबर्तितव्या च राजवत्‌ ! 
अप्यज्येह्ा हि. राजनो राजधर्ममलुसर ॥ 
भरत; छुछल वाच्यो वाच्यो महचनेन च। 
सर्वोस्‍्वेव यथान्याय इति वर्तेंख माठ्यु ॥ 
वक्तव्यथ भहजाहुरिष्वाकुछुलनन्दनः । 
पितर॑ गोवराज्यणो. राज्यखमनुपालय ॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मेने व्यपरोरुषः । 
कुमारराज्ये जीघख तस्थेवाज्ञाप्रवरतनात्‌ ॥ 
अद्नवी्ञापि मां भूयों शृशमश्रृणि वर्तेयन्‌ ! 
मातेव मम्त माता ते द्रष्टव्या पुन्नगधिनी ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ५८। १४-२४ ) 
“महाराज ! श्रीरामचन्द्रजीने धर्मंका ही निरन्तर 
पालन करते हुए. दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक 
झुकाकर कहा है--सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी 
तथा वन्दनीय मेरे महात्मा पिताके दोनों चरणोंमे 
प्रणाय कहना तथा अन्तःपुरमें सभी मातार्ओको परे 
आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे मेरा 
यथोचित प्रणाम निवेदन करना । इसके बाद मेरी माता 
कौसल्याको मेरी ओरसे प्रणाम करके बताना कि में 
कुशलसे हूँ और पर्मपाठनमें सावधान रहता हूँ 
फिर उनको मेरा यह संदेश छुनाना कि माँ | तुम 
सदा धर्ममें तत्यर रुकर सेथांसमय अग्निशालके सेवन 
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ते 


( अम्निहोत्न-कार्य ) में पंछन खना | * 
महाराजको देवताके समान मानकर उनके चर 
सेत्रा करना | अभिमान और मानकों ल्यागकर 

माताओंके ग्रति समान बतीव करता--छनके 

ह्विल-मिल्कर रहना | अम्व ) जिसमें राजाका अर 
है, उस कैकेवीको भी श्रेन्‍्ठ मानकर उसका स 
करना और कुमार मरतके प्रति राजोंचित बर्ताव कर 
राजा छोटी उम्रके हों तो भी वे आदरणीय हे 

हैं. इस राजबर्मकों याद एखना ।' कुमार भरतरे 
मेरा कुशल-समाचार बताकर उनको मेरी ओरसे कहना 
धैया ) तुम सभी माताओंके प्रति न्यायोचित ६ 
करते रहना | इक्ष्वाकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महा 
भरतसे यह भी कहना चाहिये कि 'युकराजपफ 
अभिषिक्त होनेके बाद भी तुम राज्यसिहासः 
विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं सेवामे संत्कन रहर 
राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं---ऐसा मानकर 

उनका विरोध न करना---उन्हें. राजसिंहासनसे 
लतारना । युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उन 
आज्ञाका पाठन करते हुए ही जीवन-निर्याह करना 
फिर डन्‍्होंने नेन्नोसे बहुत आँसू बहाते हुए २ 
मरतसे कहनेके लिये ही यह संदेश दिया----“भरत 
मेरी पुत्र-वत्सठला माताको अपनी ही माताके सम 
समझता ।” 


मरतजीसे श्रीराम्जीका प्रश्न 


लक्ष्मणसह्वित श्रीरामचद्बजीने अपने गुरुभक्त भ 
भरतको अच्छी तरद समझाकर अथवा उन्‍हें अपनेमें अनुर 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ कियों-- 

किमेतद्च्छेषमह श्रोतुं प्रव्याहत॑ त्वया । 
यसात्‌ त्वमागतों देशभिर्म चीरजाजिनी॥ 
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घरमंडम आकर दसरोंके तिरस्कार करनेकी भावना । 


हि रे हे बी हि 
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यन्निमित्तमिम॑ देश क्रृष्णाजिनजटापर। । 
हित्वा राज्य प्रविश्रत्व॑ तत्‌ सच वक्तुमहेसि ॥ 
( बा> ग०, अगश्ोध्या० १०१ | २-३ ) 
थाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कछ, कृष्णयृगचर्म 
और जय धारण करके जो इस देशों आये हो, इसका 
क्या कारण है ! जिस निमित्तसे उस वनमें तुम्हारा 
प्रवेश हुआ हैं, यह में त॒ग्हारे मुँहसे सुनना चाहता 
हैँ | तम्हें सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिये ।' 


गरतकी श्रीरामके करणोंगें ग्राथंना और श्रीरामका उत्तर 


श्रीगमके इस प्रकार पृछनेपर भरत आन्तरिक शोकको 
जाये हाथ जोड़कर बोले--'आर्य | हमारे मदयबाहु पिता 
अत्यन्त दुष्कर कर्म करके पुत्रशोकसे पीड़ित दो हमें छोड़कर 
बरगंलोककी चछे गये । मेरी माता केकेबीकी प्रेरणासे ही 
बेबश हो विताजीको ऐसा कठोर कार्य करना पड़ा था | 
तेरी माताने अपने सयशको नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी 
ग्प किया है | वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो गयी 
श्रीर अब शोकते दर्बल हो महाथोर नरकमें पड़ेगी । में 
श्रापका दास हूँ। मुझपर कृपा कीजिये और आज ही 
भ्रयोध्याके राज्ययर अपना अभिषेक कराइये | ये सारी 
प्रकृतियाँ ( मन्‍्त्री, ऐेना और प्रजा आदि ) तथा विधवा 
प्राताएँ आपके पास आयी हैं | आप इन सबपर कृपा करें । 
यायतः: आपको ही राज्य मिलना चाहिये। अतः आप 
वर्मानुसार राज्य ग्रहण करें ओर अपने सुदृदोंको सफल- 
वपरनोरथ बनायें ! थों कहकर नेत्रोले आँसू बहाते हुए 
परतने श्रीरामचद्धजीके चरणोंमे मस्तक रख दिया। तंब 
श्रीरामने भरतकों उठाकर छृदयसे छगाया और बीले-- 
कुलीन। सचसम्पन्नस्तेजखी चरितित्रतः 
शज्यहेतों; कथ पापमाचरेन्मद्विधों जनः ॥ 
ने दोष त्वाये पश्याम सक्ष्मसप्यारसदन । 
न चाप जननी बाल्यातू त्वविगहितुमहंस | | 
कामकारों महाप्राज्ष शुरूणां स्वेदानध। । 
उपपन्नेषु दारेपु पुत्रप च्‌ खेधघीयते।। 
वयमस्थ यथा लॉक संख्याता साम्य साठ भ: 
ज्ञायी; पत्राश् शिष्याथ व्वमपि शतुमहंसि॥ 











बने वा चीरबसन सौस्य कृष्णाजिनाम्वस्पू | 
राज्ये वापि महाराजों मां वासमितु्मीश्चर। | 
यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरच॑लोकसल्कते | 
ताबदू भर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरम्‌॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वन गच्छेति राघव । 
मातापित भ्याम्क्तो5ह॑कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां ग्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ | 
वस्तव्य॑ दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा॥। 
एवमुक्ल्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधी। 
व्यादिध्य च महाराजो दिव॑ दशरथो गतः || 
स॒ च प्रमाणं॑ धर्मोत्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्त यथाभागमुपभोक्त॑ ल्वमहँसि।। 
चतुददंश समा; सॉम्य दण्डकारण्यमाश्रितः | 
उपभोक्ष्ये वह दत्त भांग पित्रा महात्मना॥। 
यदत्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विद्युधाधिषोपभः । 
तदेव मन्ये परमात्यनों हित 
न सर्वलोकेथरभावमव्ययम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०१ | १६-२७ ) 
पाई ! तुम्हीं बताओ--उत्तम कुछमें उत्तन्न, 
सच्यगुणसम्पन्न, तेजखी और श्रेष्ठ अरतोंका पाछन करने- 
वबाठा मेरे-जैंसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका 
उल्ल्नरूप पाप कैंसे कर सकता है ! शबरुसृदन 
मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं देखता। 
अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्‍्दा नहीं करनी 


ज्वाहिये | निष्पाप महाग्राज्ञ  युरुजनोंका अपनी अभी? 


द्वियों और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार हीता & | 
बे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दें सकते है। सॉम्य | 
माताओंसहित हम भी इस छोकरे श्रेष्ठ पुरुषीद्वारा महाराज- 
के ख्री-पुत्र॒ और शिष्य कहे गये हैं, अतः हमें भी 
उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था | इस 
बातकी तुम भी समझने योग्य हो | सौम्य | महाराज 


# श्रीरामकी पित-मातृ-भक्ति $ 
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मुझे वल्कछ वसल्र और गृगचर्म थारण कराकर वनमें 
ठहरायें अथवा राज्यपर बिठायें--इस दोनों बातेंकि लिये 
वे स्बथा समर्थ थे। घर्मज्ञ ! घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत ! 
मनुष्यकी विश्ववन्ध पितामें जितनी गौर-चुद्धि होती है, 
उतनी ही मातामें भी होनी चाहिये। रघुनन्दन | इन 
धर्मशीक माता और पिता दोनोंने जब सुझे वनमें जानेंकी 
आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञाके विपरीत दूसरा 
कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ! तुम्हें अयोध्यामें 
रहकर समस्त जगतके ढिये आदरणीय राज्य प्राप्त करना 
चाहिये और सुझे वल्कछ वद्र चारण करके दण्डकारण्यमें 
रहना चाहिये; क्योंकि महाराज दशरथ बहुत छोगेके 
सामने हम दोनोंके लिये इस प्रकार पृथकपरथक्‌ दो 
आज्ञाएँ देकर खर्गकों सिधारे हैं | इस विषयमें छोकगुरु 
धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये ग्रमाणभूत हैं---उन्हींकी 
आज्ञा तुम्हें माननी चाहिये और पिताने तुम्हारे हिस्सेमें 
जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत्‌ उपभोग 
करना चाहिये | सौम्य | चौदह वर्षोतक दण्डकारण्पमें 
रनेके बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका 
मैं उपभोग करूँगा । मनुष्यछोकर्मे सम्मानित और 
देवराज इन्द्रके तुब्य तेजखी भेरे महात्मा पिताने सुझे 
जो वनवासकी आज्ञा दी है, उसीको में अपने लिये परम 
हितकारी समझता हूँ | उनकी आश्ञाक्षे विरुद्ध सर्व- 
लोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरे लिये श्रेयस्कर 
नहीं है |! 
पिताके झोकमें व्याकुल श्रीरामक्ने उद्बार 

भरतने पुनः श्रीराससे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध 
किया और पिताकी मृत्युका स्मरण दिलाकर उनके 
उद्देश्यते जलाञ्जलि देनेके लिये प्रेरणा दी |-पिताक्ी याद 
करके श्रीराम बहुत दुखी हो गये और कटे हुए दृक्षकी 
भांति प्रथ्वीपर गिर पड़े | थोड़ी देर बाद दोशमें आमनेपर 
वे दीन वाणीर्म रोते हुए बोले -- 

कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिए गतिं गते । 
कर्ता राजवराद्रीनामयों ध्यां पालयिप्यति ॥॥ 
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कि तु तस्य सया कार्य दुर्जातेन महात्मतः । 
यो मतो मस्त शोकेन से भया न च संस्कृत: 
अहो भरत सिद्धार्थोी येन राजा खयानय | 


शत्रुध्नेन च सबंपु ग्रतकृत्येपु रात्कृतः। 
निष्प्रधानामने 


नेकाग्रां नरेन्द्रेण बिना कृताय । 
निश्वत्तननवासो5पि तायोध्यां गन्तुमुत्सहे । 
समाप्तवनवास मामसोध्यायां. परंतय । 
कोष्नुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते । 
पुरा प्रेज्ष्य सुब्तत मां पिता यान्याह सान्खयन । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णणुखान्यहम 
( वा> रा) अवोध्याल १०३ | ८-१ 
'भैया | जब पिताजी परलछोकवासी हो गये, 
अयोध्यामें चछकर अब मैं क्‍या करूँगा ! 
राजशिरोमणि पितासे हीन हुई उस अयोध्याका : 
कौन पाछन करेगा १ हाय | जो विताजी मेरे 
शोकसे बृत्युको आ्राप्त हुए, उन्हींका में दाहसंस्कार 
न कर सका । मुझ-जैसे व्यर्थ जन्म लेनेत्राले पु 
उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ 
निष्पाप भरत ! तुम्हीं कतार्थ हो, तुम्हारा अहो+ 
है, जिसके कारण तुमने और शत्रुध्नने सभी प्रेतव 
( पारछीकिक इत्यों ) में संस्कार-कर्मके द्वारा महाराउ 
पूजन किया है । महाराज दक्षरथसे हीन हुई अयो 
अब प्रधान शासकसे रहित हो अखस्थ एवं आ 
हो उठी है; अत: वनत्राससे लौटनेपर भी मेरे £ 
अयोध्या जानेका उत्साह नहीं रह गया है | पर 
भरत | वनवासकी अत्रवि समाप्त करके यदि 
अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे कर्तव्यका उप 
देगा; क्योंकि पिताजी तो परछोकबासी हो ग 
पहले जब में उनकी किसी आज्ञका पाढुन कृ 
था, तब वे मेरे सद्व्यवहारको देखकर मेरा उ् 


बढ़ानेके छिये नो-जों बातें कहा करते थे, काने 


५२ # ते रामचन्द्रसनिश हदि भावयामि # 
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छुग्त पह्चानेवादी वन बातोंको अब में किसके कंच्याणगद) तीथंभूत जलकी लेकर उन्हनि राजाके डिये 
मुखसे सुनेंगा ९ जल दिया | उस समय वे बोले--पिताजी | यह जलू आपकी 


सेवार्मे उपस्थित हो |! 

भरतसे यों कहकर शोकरंत्ता भीरामचन्द्रजी पूर्ण जी 
पल्दमाके समान मनोदर श्रुखवाली अपनी पीके पाता ग्गद्ल तु महीपालो जलापूरितमअलिसू | 
भाकर वौले--- दि याम्यामभिग्युखों रुदनू बचनमत्रवीत | 


सीते मतस्ते श्शुर। पिवहीनो$सि लक्ष्मण । 
हक दि 
भरतो दुःखमाचपष्टे खर्गतिं प्रथिचीपते! | 
( वा० रा० अयोध्या० १०१ | १५ ) 
'पसीते ! तुम्हारे शरशुर चक बसे | छक्ष्मण | तुम 
पितृहीन हो गये | भरत प्रथ्वीपति मह्यराज दशरथके 
चर्गवासका दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं ॥! 
तदनन्तर रोती हुईं जनककुमारीको सान्तवना देकर 
दुःखमग्न श्रीयमने अत्यन्त हुखी हुए लक्ष्मणते कह्दा-- 
श्रीरामका पिवाकी जल तथा पिण्ड देना, 


आनयेड्जुदिपिष्या्क चीरमाहर चोचरम्‌ । 
जलक्रियाथ तातय्य गभिष्यामि महात्मनः ।। 
सीता पुरस्तादू वजतु ल्वसेनामभितों त्रज । 
अह पथ्ााद्‌ गमिष्यामि गठिल्वेषा सुदारुणा ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०३ | २०-२१ ) 
“भाई | तुम इचछ्चुदीका पिसा हुआ फल ओर चीर 
व उत्तरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताकी जलूदान 
रेके छिये चढँगा। सीता आगे-आंगे चलें। इनके 
शछि तुप चलो और तुम्हारे पीछे मैं चढूँगा। शोकके 
उम्यकी यही परिपादी है, जो अत्यन्त दारुण होती है।? 
तलश्रात्‌ उनके कुछके परम्परागत तेवक) आत्मज्ञानी5 
पर्स बुद्धिमात्‌/ कोमल स्वभाववाले) जितेन्द्रियः तेजखी 
और श्रीरामके छुंद्ढ़ भर्फ सुमत्त्र समस्त राजकुमारोके 
प्रीरमको घैर्य बेवाकर उन्हें हाथका सहारा दे्‌ 
उल्‍्याणमयी मत्शकिनीके: तटपर ले गये | वे यशस्ी 
जकुमार सदा पुष्पित काननते स॒श्योमित) शीघ्र गतिसे 


वाहित दोनेवाली और उत्तम घाटवाली रमणीय नदी 
हहक्िनीके तटपर कठिनोईसे पढूँचे तथा “उसके पडरहिरत! 


वश 


0 ढ़ 
एततू ते राजशादूल बिमले तोयमक्षयस । 
पितृलोकगतसाथ मदत्तशपतिष्ठतु || 
( वा? रा० अयोध्या १०१ | २६-२७ ) 
“पृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अक्नलि ले 
दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार 
कहा--मेरे पूज्य पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ ! 
आज मेरा दिया हुआ यह निर्म जल पिवृल्षोकर्मे 
गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हो |” 
इसके बाद मन्दाकिनीके जछते निकलकर क्िनारेपर 
आकर तेजसी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया | उन्होंने इज्लुदीके गूदेमे बेर 
मिलाकर उसका पिण्ड तैयार किया और बिछे हुए कुशोपर 
उसे श्खकर अत्यन्त हुःखसे आर्त हो रोते हुए यह 
बात कही-- 
इृद॑ झुडक्ष्य महाराज प्रीतो यदशना वयस्‌ | 
यदलत्नः पुरुषो भवति तदन्नास्त्य देवता। ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० १०३ | रे० 2 
पसहाराज ! असनन्‍्नताएरवेंक यह भोजन खीकार 
कीजिये; क्योंकि आजकल यही हमलोगोका आहार 
है । मनुष्य खयं जो अन्न खाता है, वह्दी उसके देवता 
भी ग्रहण करते हैं ।? 
श्रीरामका झोक तथा भरतकों सान्तवना देना 
तत्पश्चात्‌ उसी सार्गसे पुरुपसिंद श्रीराम सुन्दर शिखर- 
वाले चित्रकूट प्रव॑तपर चंदे और पर्णकुटीके है रपर आकर 
भरत तथा छक्ष्मणको दोनों हाथोंसे पकड़कर रोने छा | उस 


समय नीचे ठदरे हुए. छोग भी श्रीरामका दर्शन करनेके लिये 


खइसा आश्रमप्र आ गये । उन्हें देखकर सबके नेत्रोंटे 
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आँसुओआंकी घारा बहने छगी। इसी समय वसिष्ठजीके साथ 
कौसल्या आदि माताएँ वहाँ आ पहुँचीं। उन्हें देखते दी 
श्रीराम उठकर खड़े हो गये और बारी-बारीसे उन सबके 
चरणारबिन्दोंका स्पर्श किया | वे सब माताएँ कोमल हाथौ- 
हारा श्रीरमकी पीठकी धुछ पोछने छूगी | माताओंकी 
दुरबस्था देख रक्ष्मणको भी बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
स्नेहपूर्वक धीरे-धीरे उनके चरणोमिं प्रणाम किया | तदनन्तर 
आँसूभरे नेत्रवाली दुःखिनी सीता भी सभी सासुकि 
चरणॉंमें प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी । जेसे माता 
अपनी बेटीको ह्ृदयसे छगा लेती है) उसी प्रकार दुःखते 
पीड़ित हुई माता कौंसल्याने वनवासके दुःखसे दुबेल 
हुई सीताको छातीसे छगा लिया | इसी समय श्रीरामचन्द्रजी 
बशिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर उनके साथ ही एथ्वीपर 
बैठ । मन्‍्त्री आदिके खाथ भरत भी बड़े भाईके पीछे जा 
बैठे । भरतने पुनः श्रीरामसे अयोध्यामें चछकर राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कद्दा | उन्हें रेते-बिकूलते देख श्रीरामने 
जीवनकी क्षणभन्लःरता बताकर खास्त्वना देते हुए कहा-- 


श्रीराम उवाचक# _ 
नात्मम! कामकारों हि पुरुषो्यमनीश्वरः ) 
इतस्वेतरतश्चैत कृतान्तः. परिकर्षति ॥ 
सर्व क्षयान्ता निचया। पतनान्ता: सझुच्छूया! । 
संयोगा विश्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितय ॥ 
यथा फ़लानां पक्कानां नान्‍्यत्र पतनादू भयस । 
एवं नरथ जातस् नान्यत्र मरणादू भयम्‌॥ 
यथा55गाएं ध्ठस्थूणं जीण श्रृूत्योपसीदति । 
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सहैव पमृत्युत्रजति सह मृत्युनिपीदति। 
गत्या सुदीर्धभध्याग सह सृत्यु्विदर्सते ॥ 
गात्रेपु बलय; ग्राप्ताः स्वेवाइ्बंत शिरोज्हाः । 
जस्या पुरुषो जीण: कि हि झुत्वा प्रभाववत ॥ 
नन्‍्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेंडह नि । 
आत्मनो तावबुध्यन्ते मलुष्या जीवितश्षयम्र्‌ || 
हृष्यन्त्यूतुछुख इट्ठा नव नवग्रिवागत्म्‌ | 
ऋतूनां परिवर्तन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ 
यथा काठ च काप्ठ व समेयातां महावे । 
समेत्य तु व्यपेयातां फालमागाद्य कंचन ॥ 
एवं भायाश्र पुत्राथ झ्लत्मशआ बसूनि थे | 
समेत्य व्यवधाबन्ति ध्रुवो शेप विनाभवः ॥। 
नात्र कथ्रितू यथाभाव॑ प्राणी समतिबर्तते। 
देन तखिन्‌ व सामथ्य प्रेत्यास्यनुशोचत) ।| 
यथा हि साथ गच्छन्तं ज्यात्‌ कश्ित्‌ पथि स्दित:। 
अहमप्यामसिष्याति पृष्ठ भवतामिति॥ 
एवं पृर्वेशतो मार्ग! पेदपितामहैर्धुवः । 
तमापन्‍्नः कथं शोचेदू यथथ नास्ति व्यतिक्रमः || 
वयसः पंतसानस्थ खोतसो वानिबर्तिनः। 
आत्मासुखे नियोक्तव्य: सुखभाज प्रजा; स्पृता॥|| 
( वा० रा० अयोध्या० १०५। १५-३१) 
भाई | यह जीव ईश्वर के समान खतम्त्र नहीं है, 


] 
हक 
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तथावसीदन्ति नशा जरामृत्युबशंगता। |। 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते। 
पात्येथ यमुना पूर्ण ससुद्रज॒दकार्णवश ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वापाँ प्राणिनामिह । 
आयूंषि क्षपयन्त्याछु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ 
आत्मानमलुशोच त्व॑ किसन्यमनुशोचसि । 
आयुस्‍्तु हीयते यस्य खितस्यासस गठस्य च ॥ 


मिशन लय. आशा" 
& भरतके प्रति दिपे गये रामके इस उपदेशकों 


ध्वास्मीकीय रामगीता! मी कहते हैं । 


अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर 
सकता । काछ इस पुरुषकों इधर-उधर खींचता रहता हे | 
समस्त संग्रहोंका अन्त विनाश है। लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका 
अन्त मरण है। जैसे पके हुए फर्लोंको पतनके सिवा 
और किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उलन्त ह 
मनुष्यको म्ृद्युके सित्र और किसीसे मय नहीं हे 
जैसे सु खंमेवाछा मकान भी पुराना होनेपर हे 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके बजे 
पड़कर नष्ट हो जाते हैं | जो रात बीत जाती है 

लौटकर फिर नहीं आती, जैसे यमुना जमे ५ 
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हुए प्मुटकी ओर जाती ही है, उपरसे छीटती नहीं | 
दिनरात छगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी 
प्राणियोंकी आयुक्ा तीत्र गतिसे नाश कर रहें हैं-- 
टीक वैसे ही, जंसे सृर्यकी किरणें ग्रीष्म ऋतुमें जलको 
शीघ्रताएर्बवंक सोखती रहती हैं | तुम अपने ही छिये 
चिन्ता करो, दूसरेके छिये क्यों बार-आर शोक करते 
> * कोई इस छोकमें श्ित हो या अन्यत्र गया हो, 
किसीकी भी आयु तो निरनन्‍्नर क्षीण ही हो रही 

पृद्यु साथ ही चछती है, साथ ही वैंठती है और 

श्रद्े गारगकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह 

के साथ ही ठीटती हैं | शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयीं, 

४ध बाल सफेद हो गये । फिर जरात्रस्थासे जीर्ग 
मनष्य कौनसा उपाय करके मृल्युसे बचनेके डिये 

। प्रमात्र प्रकट कर सकता हैं ! छोग सूर्योदय 

र प्रसन्‍न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी छुश होते 

फतु यह नहीं जानते क्रि प्रतिदिन अपने जीवनका 

हो रहा है । किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानों 
नयी-नयी आयी हो ( पहले कभी आयी ही न 

ऐसा समझकर लोग ह्षसे खिल उठते हैं, परंतु 

हीं जानते कि इन ऋतुओंके पस्ितनसे आ्रणियोंके 

का ( आयुका ) क्रमशः क्षय हो रहा है | जैसे 
गरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 

हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं, 
प्रकार ली, पत्र, कुटुम्म और घन भी मिलकर 

: जाते हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भात्री है । 
उंसारमें कोई भी प्राणी यंधासमय प्रात होनेत्राले 
रुणका उल्लद्न नहीं कर सकता । इसलिये जो 

मरे हुए व्यक्तिके छिये वारंबार शोक करता है, 


भी यह सामर्थ्थ नहीं है कि वह अपनी ही 
) दा सके | जेंसे आगे जाते हुए यात्रियों अथ्त्रा 
सयोंके समुद्ायसे रास्तेमें खड़ा इआ पथिक यों 
कि में भी आपलोगोंके पीछेयीछे आउँगा और 
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तदनुसतार वह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे 


पूत्रेज पिता-पितामह् आदि जिस मार्गसे गये हैं, हिसायर 
जाना अनिवाय हैं तथा जिससे बचनेका कोई उपाय 
नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ मसुथ्य किसी औरके 
लिये शोक कैसे करे १ जेंसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं 
छीटता, उसी प्रकार दिन-दिन ढढ्ती हुई अबस्था फिर 
नहीं छौटती । उसका क्रमशः नाश हो रहा है, यह 
सोचकर आत्माको कव्याणके साथनभूत घर्ममें छगाये; 
क्योंकि सभी छोग अपना कब्याण चाहते हैं । 


धमीत्मा सुशुमः क्ृत्स्तेः ऋतुमिश्राप्तदक्षिणे।। 
घूतपापो गतः खर्ग पिता नः प्थिवीपतिः ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिषालनात्‌ । 
अथादानाच्च धर्मण पिता नश्लिंदिब गतः ॥ 
कर्मभिस्तु शुमेरिष्टें! ्रतुभियाप्तदक्षिणे! । 
स्वर्ग दशरथः आध्यः पिता नः प्रथिवीपतिः ॥ 
दृष्टा बहुविधेयज्ञेभोगांशरावाप्प पुष्कलानू। 
उत्तम चायुरासाध् खर्गतः प्रथिवीपतिः ॥ 
आयुरुत्तममासाध भोगानपि च॑ राषवः । 
नस शोच्यः पिता तात खर्गतः सत्कृत+ सताम॥ 
स जीर्णमानुप देह परित्यज्य पिता हि ना | 
देवीमृद्विमनुआपतो. व्रक्मलोकविहारिणीस्‌ | 
त॑ तु नेबविधः कथित्‌ प्राज्ृः शोचितुमहंसि | 
त्वद्निधो मद्विधथ्रापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तर! ॥ 
एते बहुविधाः शोका बिलापरुदिते तदा। 
बर्जनीया हि धीरेण सर्वाव्थासु धीमता ॥ 
से खग्ओो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ | 
तथा पित्रा नियुक्तोईसि वश्चिना वद॒तां वर ॥ 
मत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुष्यकर्सणा | 
तत्रेबाई करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥ 
ने मया शासन तस् त्यक्तु न्यास्थमरिंस | 
सत्वयापि सदा मान्यः स वे वन्‍्धु: स न पिता ॥ 


ग 
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तदू बच; पितुरेबाहई सम्म्त धर्मचारिणास्‌ । 
करमणा पालगिष्यामि वनवासेन शाघव ॥ 
धामिकेगानशंसेन नरेण. मुरुंवतिना । 
भवितव्य॑नरव्याप्र परलोक जिगीपता || 
आत्मानमजुतिष्ट त॑ खभावेन नरपभ | 
निशाम्य तु शुभं बृत्त पितुर्दशर्थस्थ नः ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०५ | १९-४५ ) 
प्तात ! हमारे पिता पर्मात्मा थे । उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 
“दकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञोंका अनुप्टान किया 
4 | उनके सारे पाप धुछ गये थे | अत: वे महाराज 
खर्गलोकर्म गये हैं | वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका 
भरण करते थे, प्रजाजनोंका भलीमाँति पाछन करते थे 
और प्रजाजनोंसे धर्मके अनुसार कर आदिके रूपमें धन 
छेते थे--इन सब कारणोंसे हमारे पिता उत्तम खग्ग- 
छोकमें पघारे हैं | सर्वप्रिय झुभकर्मों तथा प्रचुर 
दक्षिणात्राले यज्ञोंके अनुष्टानोंसे हमारे पिता प्रथ्वीपति 
महाराज दशरथ खगछोकमें गये हैं । उन्होंने नाना 
प्रकारके यज्ञोंद्रारा यज्ञपुरुषकी आराधना की, प्रचुर भोग 
प्राप्त किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके बाद वे 
गह्ाराज यहाँसे खर्गलोकको पथारे हैं | तात ! अन्य 
राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगोंकों पाकर 
हमारे पिता सदा सत्पुरुषोके द्वारा सम्मानित हुए हैं; 
अत: खर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य नहीं 
हैं | हमारे पिताने जराजीण मानव-शरीरका परित्याग 
करके देती सम्पत्ति प्राप्त की है, जो बह्मठोकमें विहार 
करानेत्राठी है | कोई भी ऐसा विद्वान, जो तुम्हारे और 
मेरे समान शास्त्र-ज्ञानसम्पन्न एत्र परम बुद्धिमान हैं, 
पिताजीके लिये शोक नहीं कर सकता | धीर एवं 
प्रज्ञायान्‌ पुरुषको सभी अबस्थाओंमें ये नाना ग्रकारके 
शोक, बिलाय तथा रोइन व्याग देने चाहिये | इसलिये 
तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं होना 
चाहिये । वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर 





अयोध्याएरीमें निवास करो; क्योंकि मनको वशमें 
रखनेत्राऊे पूज्य पिताजीने तुम्हारे छिय्रे यड्ी आदेश 
रिया है | उन पृण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ 
रहनेकी आज्ञा दी है, वहीं रहकर में उन प्रृज्य पिताके 
आदेशका पाछन करूंगा | शत्रुदमन भरत ! पिताकी 
आज्ञाकी अवरहेलवा करना मेरे छिये कदापि उचित नहीं 
वे तुम्हारे छिये भी सबदा सम्मानके योग्य हैं; 
क्योंकि वे ही हमलोगोंके हितेती, बन्धु ओर जन्मदाता 
श्रे। रुनन्दन ! में इस वनवासरूपी कमके द्वारा 
पिताजीके ही व्चनका, जो धर्मत्माओंको भी मान्य है, 
पाछन करूँगा | नरश्रेष्ठ ! परछोकपर विजय पानेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों धार्मिक, क्रूरतासे रहित और 
भुरुजनोंका आज्ञापाठकक होना चाहिये | मनुष्योमें श्रेष्ठ 
भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ आचरणोंपर 
इश्पात करके तुम अपने धार्मिक ख़मात्रके द्वारा 
आत्माकी उन्‍नतिके ढिये प्रयत्न करो | 
श्रीरमक्ा भरतकों सम्रहझाना 
भरतठाल अपने आग्रहपर हढ़ ये । उन्होंने कद 
दिया--“आप मेरी बात स्वीकार नहीं करते तो मैं भी आपके 
साथ वनमें जाऊँगा )! 
श्रीरामने भाईका स्नेहपूर्व क सत्कार करते हुए उन्हें 
समझाया --- 
उपपन्नमिंद वाक्य यस्तवमेवसभाषथाः | 
जातः पुत्रो दशरथात्‌ केकेय्यां राजससमात्‌ ॥। 
पुरा भ्रातः पिता नः से मातर॑ ते समुद्र 
मातामहे समाश्रोषीद्‌ राज्यशुल्कमसुसमस्‌ ॥ 
देवासरे च संग्राम जनन्ये तब्र पाथित्र। | 
सम्प्रहष्टो ददों राजा बस्माराधितः प्रश्ु! ॥ 
ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तब माता यशखिनी | 
अयाचत नरश्रेष्ठ दो बरों बखणिनी॥ 
तब राज्य नरव्याप्र मम्म प्रत्राजन॑ तथा | 
तत्व राजा तथा तस्ये नियुक्तः प्रददो बस्प्‌ ॥ 
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तेन पिव्राहमप्यन्न नियुक्त: पुरुषपभ । 
चतुर्दश बने वारूं बर्षाणि वरदामिक्म ॥ 
सोड्य॑ वनभिदं प्राप्ती निजेन॑ लक्ष्मणान्वितः । 
सीतया चाप्रतिदवन्द्र: सत्यवादे खितः पितुः ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितर॑ सत्यवादिनय । 
कतुमहति राजेन्द्र स्षिग्रमेवाभिषिश्चनात्‌ ॥ 
ऋणान्भोद्य राजान॑ सत्कृते भरत प्श्लम््‌ । 
पितर त्राहि धर्मज्ञ मातर॑ चामिनन्दय ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० १०७ | २--१० ) 
भाई | तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथके द्वारा 
केकयराजसुता माता करेकेयीके गर्मसे उत्पन्न हुए हो; 
. अतः तुमने जो ऐसे उत्तम बचन कहे हैं, वे सर्वथा 
नुग्हारे योग्य हैं | भेया ! आजसे बहुत पहलेकी बात 
है--प्ताजीका जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह 
हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नानासे कैकेयीके पुत्रको 
राज्य देनेकी उत्तम शर्त कर छी थी। इसके बाद 
देवासुस-संग्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाढी मदह्मराजकी 
बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर राजाने उन्हें वरदान 
दिया । उसीकी प्रूतिके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी 
ज्रे्ठ वर्णणाठी यशखिनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे 
दो वर माँगे | पुरुषसिंह् ! एक वरके हारा इन्होंने 
तुम्हारे लिये राज्य माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास | 
इनसे इस प्रकार प्रेरित द्वोकर शाजाने वे दोनों वर हह 
दे दिये । पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने वरदानके 
रूपमें मुझे चौदद् वर्षोतक वनवासकी भाह्ञा दी है । 
यही कारण है कि में सीता और दक्ष्मणके साथ इस 
निर्जन वनमें चला आया हैँ | यहाँ मेरा कोई प्रतिहनन्द् 
नहीं है। में यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षार्मे स्थित रहूँगा। 
जेन्द्र | तुम भी उनकी भाज्ञा मानकर शीघ्र ही 
राज्यपदपर अपना अभिषेक करा छो और पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है । धर्मज्ञ भरत | 
तुम मेरे छिये पूज्य पिता राजा दशरथको कैकेयीके 
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ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ और 
माताका भी आनन्द बढ़ाओ ॥! 


श्रयते धीमता तात श्रुतिगींता यशखिना। 
गयेन यजमानेन गयेष्वेष पितुन्‌ अति॥ 
पुञ्नाम्नो नरकादू यखात्‌ पितरं आयते सुतः । 
तसात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सर्तः ॥ 
एएव्या बह; पुत्रा शुणवन्तो बहुशुता। । 
तेषां वे समवेतानामधि कथरिदू गया बजेत्‌ ॥ 
एवं राजपया। सम ग्रतीता रघुनल्दन। 
तखात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरछ़य । 
शत्रुघ्रस॒हित्तों वीर सह सर्वेद्रिजातिभिः ॥ 
प्रवेक्षषे... दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । 
आस्यां तु सहितो वीर बेदेल्या लक्ष्मणेन च ॥ 
स्व राजा भरत भव खर्य नराणां 
वन्‍्यानामहमपि. राजराण्एगाणाम्‌ । 
गच्छ तव॑ पुरवरमध सम्पहृष्। 
उंहुशस््यहमपि दण्ठकास प्रवेक्ष्ये ॥ 
छायां ते द्विकरभाः प्रबाधमान 
वर्षत्र॑ भरत करोतु मूर्ति शीताम्र्‌ । 
एतेषामहमपि काननह्ुुमाणां 
छाया तामतिशपिनी शनेः अगिष्ये | 
शजुध्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सहाय। 
लौमिब्रियंम विदितः प्रधानमित्रम । 
चत्वारसतनयवरा वर्य बरेन्द् 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०७ | ११--१९ ) 
८तात | छुना जाता है कि बुद्धिमान्‌ ; यशखी राजा गयने 
गयदेशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक कद्दावत 
कह्दी थी | (वह्द इस प्रकार है.) बेटा 'पुव! नामक नरकसे 


है 


पिताका उद्धार करता है, इसलिये वह पुत्र कहा गया 
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है । पुत्र बढ़ी है, जो पितरोंकी सब ओोरसे रक्षा करता 





है। बहुत-से गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी पुत्रोंकी इच्छा करनी 





चाहिये | सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रोमेंसे कोई एक 








भी गयाकी यात्रा करे | खघुनन्दन | नरश्रेष्ठ भरत ! 
श्स प्रकार सभी राजर्षियोंने पितरोंके उद्धारका निश्चय 
किया है; अतः प्रभो ! तुम भी अपने पिताका नरकसे 
उद्धार करो । वीर भरत | तुम झनत्रुष्न तथा समस्त 
ब्राह्णोंकी साथ लेकर अयोध्याको छौट जाओ और 
प्रजाको छुख दो । वीर ! अब में भी लक्ष्मण और सीताके 
पाथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा | भरत | तुम 
खय मनुष्योंके राजा बनो और में जंगली पशुओंका 
सन्नाट्‌ बनूँगा | अब तुम अत्यन्त हृषपवेक श्रेष्ठ नगर 
थयोष्याको जाओ और मैं भी प्रसन्नतापर्वक दण्डकवनमें 
प्रवेश करूँगा । भरत ! घूर्यकी ग्रभाको तिशेद्षित कर 
देनेवाठा छत्र तुम्हारे मस्तकपर शीतल छाया करे । 
अब में भी धीरे-धीरे इन जंगढछी घृक्षोंकी घनी छायाका 
जाश्रय छूँगा | भरत | भतुल्ति बुद्धिवाले शत्रुघ्न तुम्हारी 
सह्ययतामें रहें और छुविश्यात प्लुमित्नाकुमार रृष्मण मेरे 
प्रधान मित्र ( सद्यायक ) हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता 
राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत 
करो |? न 
गुरु वशच्चिष्ठके प्रति श्रीरामका निवेदन 

कुलशुरद महर्षि वक्षिषने इश्ष्वाकु-कुककोौ परम्फ्शा 
बताकर ज्येष्ठके ही राज्यामिषिकका औचित्य सिद्ध किया और 
श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेकी कहा) साथ ही यह भी बताया 
के में तुम्दार पिताका और तुम्हारा भी आचाय॑ हूँ। मेरी 
वात मानकर राज्य अहण करो | इन समासदों) बन्धु-बान्धर्वों 
तथा सासन्‍्त राजाओंकी बात मानों । अपनी बड़ी-बूढ़ी 
घर्मशीरा माता कौसल्याकी आज्ञा तो व॒ुम्हें कभी रांघनी 
ही नहीं चाहिये । राज्याधिकारी भरत जब खबं ही तुमसे 
राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना कर रहे हैं; तब तुम्हें उसे अस्वीकार 


नहीं करना चाहिये | हम सबकी बात मान यदि तुम राज्य 
ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा धर्मकका उल्लइन 


# छीराप्षकी पित-लाहू-शक्ति # 
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कदापि नहीं माना जायगा | गुदजीकी यह बात सुनकर 
भीराबवेन्द्रने उन्हें यो उत्तर दिथा--- 


उन्हें 


माता-पिताक़ी आज्ञा लॉँधरने योग्य नहीं 


यन्मातापितरी बृत्त तनये कुरुतः सदा । 
न सुप्रतिकर ततूतु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥| 
यथाशक्तिप्रदानेन- खापनोच्छादनेन च। 
नित्य॑ च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च | 
स हि राजा दशरथः पिता जनग्रिता मग | 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तख्य न तन्मिथ्या भभिष्यति || 
( वा० रा०) अयोध्या० १११ । ९-११ ) 
'माता और पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा त्नेहपूर् 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद 
पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर घुलाने, उब्टन आदि 
छगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पाढनयोपण के 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, 
डसका बद॒कछा सहज ही नहीं चुकाया जा सकता । 


अत; मेरे जन्मदाता पिता मद्राज दरशणथने मुझे जो 
आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी | के 


'भरतके घरना देनेको उद्यत होनेपर' श्रीरामका 
कि | 
उनको समझाना 
भीरामके किसी प्रकार अयोध्या न छौत्मेका निश्चय 
जानकर भरतका मन बहुत उदास हो गया। थे सुमन्त्रसे 
बोके---शसारथे | वेदीपर कुशोका आसन बिछा दो । जबतक्‌ 
मैया सुक्षपर प्रसन्न नहीं होंगे, तवतक मैं यहीं धरना दूँगा-... 
आमरण उपवास करूँगा ।? यह सुनकर सुमन औीरामचन्‍्द्र 
जीका मुँह ताकने व्मो | उन्हें इस अवस्था देख भरतवे; हे 
मनमें बड़ा दुःख हुआ | वे खं कुश बिछाकर 
चैठ गये । ३2 
तझ॒वाचमहातेजा रामो राजपिंसततम 
कि मां भरत छुवोर्ण तात ग्रत्युपवेक्ष्यसे ॥ 
त्राह्मणो होकपाश्वंच नराद्‌ रोडमिहाईति | 
न तु मृथोमिपिक्तानां विशिः अत्युपवेशने ॥ 


श्ट 
स्य्य्य्य्य्य्च््व्ल्ल्ल्ल््््््ल््ल्ल्ल्ल्््ल््-सलडिस्सििजड्3-355-+२++०+++--------+--००--_ 
उत्तिष्ठ नरग्वाईछ हिल्वेतद्‌ दारुणं ब्रतम । 
पुरवयामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ 
( बा० रा०) अयोध्या>० १११ | १६-१८ ) 





तब महातेजखी शनर्पिशिरोमणि श्रीरामने उनसे 
कह्ा--तात भरत ! मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ 
जो मेरे आगे वरना दोगे !? ब्राह्मण एक करटसे 
सोकर---बरना देकर मनुष्योंकों अन्याय रोक सकता 
हैं, परंतु राजतिछक ग्रहण करनेब्राले क्षत्रियोंके छिये 
इस प्रकार घरना दनेका विधान नहीं हैं | अतः नरश्रेष्ठ 
घुनन्दन ! इस कटोर अतका पत्यिग करके उछे 
और यहाँसे झीघ्र ही अयोध्यावरीको जाओ |! 

भरतके प्रति श्रीरामका उत्तर 

यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रीराम 

| जलूका स्पर्श करके बोके--पमेरे समासद और सन्त्री-- 

लोग सुनें । मेंने पिताजीसे कमी राज्य नहीं माँगा) 

से भी इसके लिये कुछ नहीं कहा और श्रीरामके 
नबासमें भी मेरी कोई सम्मति नहीं है| किर भी यदि 
(सके लिये विताजीकी आज्ञाका पाछन करना और वनमें 
हुना अनिवारय है तो इनके बदले में ही चौंदह वर्षोतक 
उनमें निवास करूगा | भरतवे; इस सत्य-बचनसे धर्मात्मा 
प्रीराम चकित हो गये । उन्होंने जनपद और नगरके 
छेगोंकी ओर देखकर कद्दा-- 

विक्रीवमाहितं क्रीत॑ यत्‌ पिन्रा जीवता मम । 

न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा |। 

उपाधिन मया कार्यों वनवासे जुशुप्सितः । 

युक्तमुक्त च केकेय्या पित्रा में सुकृतं कृतम्‌ ॥ 

जानामि भरत क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 

सर्वमेबात्र॒ कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ 

अनेन धर्मशीलेन बनातू ग्रत्यागतः पुनः । 

मात्रा सह भविष्यामि प्रथ्िव्याः पतिरुचमः ॥ 

ब्रतो राजा हि कैकेश्या मया तदचन ऋतस्‌ । 

अनुतान्मोचयानेन पितर॑त॑ महीपतिम्‌ ॥ 


( बा० रा०) अयोध्या० १११ | २८--३२ ) 
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'पिताजीने अपने जीव्रनकाढमें जो वस्तु बेंच दी है 
या बरोहर रख दी हैं अथवा खरीदी है, उसे में अथब 
भरत कोई भी पट नहीं सकता । मुझे वनवासवे 
लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि 
सामथ्य रहते हुए प्रतिनिविसे काम लेना छोकमे 
निन्दित है | कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की थी 
और मेरे पिताजीने उसे देकर पृष्यकर्म ही क्रिया 


था । में जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशीछ और 
गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले हैं; इन सत्यप्रतिज्न 


महात्मामें समी कल्याणकारी ग्रण मौजूद हैं | चौदह 
बर्पोकी अब पूरी करके जब मैं तनसे छोट्ँगा, तब 
अपने इन घर्मशीछक भाईके साथ इस भूमण्डछका श्रेष्ठ 
राजा होऊँगा । कैकेयीने राजासे वर माँगा और 
मैंने उसका पाठन खीकार कर डिया; अतः भरत ! 
अब तुम मेरा कहना मानकर उस बरके पाछनद्वारा 
अपने पिता महाराज दशरथको असत्यके बन्चनसे 
मुक्त करो |! 


गरतके ग्रति श्रीरामका आदेश 


उन अनुपम तेजस्वी श्राताओंका वह रोमाश्चकारी 
समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा विस्नय हुआ । 
उन्होंने भुरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेकी 
सलाह दी | श्रीयमने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंता को | 
किंतु भरतका खारा शरीर कॉप उठा | उन्होंने पुनः श्रीराम- 
हे अयोध्या चलनेकी प्रार्थना करी ओर उनके चरणोंमें वे गिर 
पड़े | श्रीरमने भरतकों उठाकर गोदमें बेठा लिया और 
मधुर वाणीमें समझाया । 


भरतको राज्यक्ी रक्षामें समथ बताकर स्वर विताकी 


ग्रतिज्ञाकों न तोड़नेश्ा निश्चय अक्रट करना तथा 
केकेयीके ग्रिति पूज्यमाव रखने आदेख़ देना 

आगता त्वामियं बुद्धि! खजा वनयिकी चया | 

भृशपुत्सहसे _ तात रक्षितुं प्रथित्रीमपि ॥ 


ढ 


# श्रीरामकी पित-पातृ-भक्ति. # 





अमात्येश्व सुहद्धिथ् बुद्धिमद्धिय मन्त्रिसिः । 
सर्वक्ायोणि सम्मन्ठप महान्त्यपि हि कारम ॥ 
लक्ष्मीय्न्द्रादपेयादू वा हिमवान्‌ वा हिर्म त्यजेत्‌ | 





अतीयात्‌ सामरो बेलां न ग्रतिज्ञामह पितुः 





फकामाद वा तात लाभ वा सत्रा तुभ्यामद कतस्‌ | 

न तन्‍्मनसि कर्तव्य वर्तितव्यं च मातवत्‌ ॥ 
( बा० रा०) अयोध्या० ११२ | १६-१९ ) 
वात | तुम्हें जो यह खाभात्रिक विनयश्ील बुद्धि 
प्राप्त हुई हैं, इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त मूमण्डछकी 
रक्षा करनेमें मी प्ृणरूपसे समथ हो सकते हो | इसके 
सित्र अमात्यों, सुहदों और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे संग्रह 
लेकर उनके द्वारा सब काये, वे कितने ही बड़े क्यों न 
हों, करा लेना । चन्द्रमासे उसकी प्रमा अव्ग 


हो जाय, हिमाठ्य हिमका परित्याग कर दे, अथवा 


साउ 
ण्छ 








समुद्र अपनी सीमाको लाँघकर आगे बढ़ जाय, किंतु मैं 


पिताकी ग्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता | तात | माता कैकेयी 
ने कामनासे अथवा लोभवझ् तुम्हारे लिये जो कुछ किया 
है, उसको मनमें न छाना और उसके प्रति सदा वैसा 
ही बर्ताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित हैं | 
भरतकी प्राथनापर श्रीरामका पराहुका-दान 
भ्रीरामचन्द्रजीके यो. कहनेपर भरत बोले--'आये ! 
ये दो सुवर्णयूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित हैं | आप 
इनपर अपने चरण रक्खें | ये ही सम्पूर्ण जगतक्े योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी |! तब पुरुपसिंद भ्रीरामने उन पादुकाओंपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिय्रा और महात्मा भरतकों 
सोंप दिया | उन परादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीराम- 
से कहा--ध्मैया | में भी चोद वर्षोतोक जटा और बचीर 
धारण करके फल-मूठका भोजन करता हुआ आपके आगमन- 
की प्रतीक्षामें नगरसे बाहर ही रहूँगा | इतने दिनोंतक राज्य- 
का सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओंपर ही रखकर में 
आपकी बाट जोहता रहूँगा | चोदहवां बर्ष पूर्ण होनेषर नूतन 
बषके प्रथम दिन द्वी यदि मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा 


/र 





तो में जलती हुई आगमे प्रयेश कर आाऊँेगा । चहुन अच्छा? 
कहकर श्रीरामने खीकृति दे दी ओर बड़े आदरके साथ 
भरतको हृदवते छगाया | ( इसमें राम-भरतके श्ातरृप्रमकी 
भी ब्रिछक्षण झोकी दर्शनीय है ।) 
( अध्यातरागायणक्ता असझ्न ) 
भरतकों समझाना 
अध्यात्मरामायणक्े अनुसार यह प्रसज्ञ इस प्रकार द-- 
श्रीरामकी मनान भरतछाल चित्रकूट पहुँच । ओऔीर्पुताशने 
न उठाकर हृदय छगा टिया और समझाबा--- 
श्रणु वत्स प्रवक्ष्यामि ल्वयोरक्त यत्तथव तत | 
तु मामत्रवीत्तातों नव वर्षाणि पश्च च ॥ 
उप्स्वा दण्डकारण्स पुर पश्चास्समाविश | 
इृदाना भरतायंद राज्य दस मय (खत्म || 
ततः पित्रंच सुब्यक्त राज्य दत्त तबंब हि। 
दृण्डकारण्पराज्यं में दत्त पित्रा तथंव च || 
अतः पितुत्नंचः कार्यमावास्थामतियत्नतः | 
पितुबंचनएुछज्ञय खतन्त्रो य्रसस्‍्तु बर्तते॥ 
स्‌ जीवस्नेव झतको देहान्ते निरय॑ ब्रज़ेतू | 
तखाद्राज्य अशांध स बस दण्डक्रपालका; | 
६ अध्यात्म० अयोध्या० ९ | २८-३२ ) 
भाई | मैं जो कहता हूँ, तह सुनो | तुम जो कुछ 
कहते हो, वह बिल्कुछ ठीक है; किंतु पिताजीने मुझे 
आज्ञा दी थी कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फ़्रि 
अयोध्यामें आना, इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको 
देता हूँ । अत: स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्ही- 
को दिया हैं और वैसे ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका 
राज्य दिया है | इसलिये हम दोनोंको ही प्रय्षपरवक 
पिताजीके वचनोंको सफ़ू करना चाहिये | जो मनुष्य 
अंपने पिताके वचनोंका उल्जन करके स्वेष्छापूवक बता 
है, वह जीता हुआ भी मृतकके समान है. और शरीर 
छोड़नेपर नरककी जाता हूँ | अतः तुम राज्य-शासन 


करो, हम दण्डकत्रनकी रक्षा करें गे |! 

















लिए सपा कर पट सकेह कक रचा शक यह मलिक 


है “नकल ने वन++--०. 
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भरतका कहना था और सम्भवतः दूसरोंकी भी 
मान्यता थी कि गद्दाराज दशरथ सत्री-जित दो गये थे; उन्होंने 
मोदबश् केकेयीकों वरदान दिया था। अतः ऐसे श्रान्त 
पुमपको बात नहीं माननी चाहिये; किंतु पितृबत्सल श्रीरामने 
इसका प्रतिवाद क्रिया--- 
प झ्लीजितः पिता जूगान कामी नेव झूढधीः । 
पूष घतिश्रुतं दम सत्यवादी ददों भयात्‌ ॥ 
'सत्वाह्भीतिरधिका 
करोमीत्यहसप्येतत्सत्य॑ तस्ये प्रतिश्रुतत्र ॥ 
कथं वाहयमहं कुयोमसत्यं राषयों हि सन्‌ । 
( अध्यात्म ०, अयोध्या ० १९] रे४-३५४ ) 
पपिताजीने क्लीवश, कामवश अथवा मूढ़बुद्धि होकर 
ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने अपनी पूर्व-प्रतिज्ञानुसार 
ही प्रतिज्ञा-भज्ञके भयसे ये वर दिये थे। महान पुरुषों- 
को असत्यले नरककी अपेक्षा भी अधिक मय हुआ 


करता है । मैं भी ऐसा दी, कहूँगा,' यह कहकर उनसे 
सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । फिर में रघुवंशमें जन्म 
लेकर अपना वचन कैसे उलट सकता हूँ ९ 


भरतने आम्रद्द किया--“वनर्म किसीको रहना दी दे तो 
मैं चौदद वर्ष बनमें रहूँगा। आप अयोध्या छोटे ॥ 
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# ते सल्दाफरचियाँ हूदि भाषयामि # 
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श्रीरघुनाथजीने स्नेहपूर्वक भाईको समझाया-- 
५ जय # मय # + 
पित्रा दत्त तवेबेतद्राज्य सरह्य॑ बने दढों। 
न +. यह + कुय सत्य ५ वत्‌ प्‌ 
व्यत्यम यथ्रह कुबोमसत्य पूरवयत्‌ खितम्‌ ॥ 
( अध्यात्म ०) अयोष्या० ९ | ३८ ) 
“पिताजीने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया 
है | अब यदि मं इससे उल्टा करूँ तो असत्य ज्यों 
कार्यों ही छूता है |! 
जनकके ग्रति श्रीरासके विनम्र वचन 
पितृतुल्य मद्दारज जनकके प्रति भी श्रीराम सम्पूर्ण 
विनम्न हैं । चित्रकूट्में मद्दाराण जनकको विदा करते 
हुए; कहते हैं-- ह 
देद दया बल बद दुखु पायउ। 
सहित समाज काननहिं आयड ॥ 
घारिज देह छसीसा। 
( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 
छोटे भाई लक्ष्मणसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको 
सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारते विनती और बड़ाई की _ है 
[ और कद्ा--] 'हे देव | दयावद्य आपने बहुत डुःख पाया। 
आप समाजसहित वनरमें आये । अब आशीर्वाद देकर 
नगरको पधारिये |! 


पुर पसु 





है श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति 


देखनेकी बात यह दै कि अन्ध-स्नेहकी अपेक्षा भी- 
रामको यह पूरा ध्यान है कि माताके घर्मकी रक्षा हो । 

माता कैकेयीने बड़ा रुक्षतापूर्ण व्यवहार किया 
था | अपने बरदानकी बात विना हिचक “वे सुना गयी 
थीं। उनकी बात श्वान्त्चिचते सुनकर भ्रीसाम अचेत पड़े 
हुए पिता तथा कैकेयीके भी चरणोंमे प्रणाम करके उस 
भवनते निकल गये । जानेसे पहले उन्होंने पिता दशरथ 
और माता कैकेयीकी परिक्रमा भी की । अम्तःपुरसे 
बाहर निकलकर वे अपने ,सुद्ददोंते मिले | उनके प्रति 
होनेवाले इस अन्यायकी देखकर रूक्ष्मण अत्यन्त कुपित 
उठे ये तथा दोनों भेत्रोंमि आँस, भरकर वे चुपचाप 
श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये । श्रीराम अयोध्याका 


है 


राज्य छोड़कर वनमें जानेकी उयत थेः तथापि उनके 
चिचर्ये सर्वक्ेकातीत जीवम्मुक्त मद्दात्माकी भेंति कोई 
विकार नहीं देखा गया । उद्दंनि अपने ऊपर छत्र 
छगानेकी मनाहदी कर दी | चँवर इुछाना भी रोक दिया 
तथा यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये वे अपनी माता 
कौसल्याके महलूमें गये। श्रीरामके निकय्वर्ती छोगोंने भी 
उनके मुखपर तनिक-सी भी उदासी नहीं देखी | श्रीरामने 
अपनी खाभाविक प्रसन्नताको उसी तरद नहीं छोड़ा था; जेसे 
शरत्कालका उद्दीत्र किरणोंवाल्ा चन्द्रमा अपने सहज तेजका 
परित्याग नहीं करता | उनके मुखमण्डलपर सदाकी भाँति 
ही प्रसन्नता लहर रही थी और वे अपनी मधुर वाणीसे सब 
छोगौंका सम्मान करते हुए माताक्े पास गये | उधर श्रीरामके 


५. श्रीरामकी मातृ-पित-भक्ति के हा 
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लिवर खानेते दशरथके . झन्तापुरे रइनेवाली अमर 
रामियोदग घोर आतनाद प्रकद ईशा । वे बछडीए 
देखुड़ी हुई गोओकी तर डे खरे ऋल्दन करे एर्गी । 
इधर भीराम जब अल्तापुरसमे पहुँचे, उस समय देती 
दौसस्या एुयकी मज्ञक-कामनारी रातभर ज्ञागकर प्राताकाल 
एकाग्रवित हे भगवान, किश्ुकी पूजा करे श्ग्मिगे 
आहुति दे रही थी । घीरामकी उपधिित देख माता ये 
इर्पम भरकर उनकी और नहीं | शीरामने निकट आयी 
हुई माताके चरणेका सर्स किया । माताने उर्हें सुजाओमि 
कसकर छाती छगा लिया और बड़े प्यारे उनका 
मखक दूँधा। फ़िर बैठनेंकी आसन देकर भोजनके लिये 
कहा | शीरामने उस आलनका सर्क्षमात्र कर लिया और 
अज्ञकि बाधकर मातासे इस प्रकार केंद्र 


माताले कममें जानेके डिये शाज्ञा मोना 


देबि बुत ने जानीपे महेंद भयहुपसितम्‌ | 
हद तब च दु।खाय चेंदेद्या लक्ष्मणंख चे ॥। 
गमिष्ये दण्डकारण्य किमनेनासनेन में | 
विष्ृरासनयोग्यों हि कालो5 माहुपसखित! ॥ 
चतुर्देश हि वर्षोणि वल्थामि दिजले बने । 
बन्‍्द्यूलफलेजीवनू हिला छुनिवदामिपम्‌ ।। 
भरताय महाराजो. योवराज्य प्रयच्छति । 
मां पुनद॑ण्डकारप्ण विवासयति तापसम्‌ ॥ 
स पट चाही च वषोणि वत्खामि बिजने बने । 
असेवमानो वन्यानि फलमूलैश वर्तयन्‌ ॥ 
( वा? रा०) अयीध्या० २० | २७-०६ ) 
उन्होंने कहा--दिवि | निश्चय ही तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्हारे ऊपर महात्‌ भय उपच्ित हो गया 
है | इस छमय में जो वाते कहने जा रहा हैँ, उसे 
छुनकर तुमको, सीताको और खर्मणको भी दुष्श 
होगा; तथापि कहगा । हे तो मे. दण्डवास्प्यों 
बहुगूल्य आसनका मुझे गसा 
मेरे छिये यह अुशिवो चटाशर 
| में गजभोग्स मरधेका एक 


जाऊँगा; अतः छ्से 
आवश्यकता हे. ६ अंग 
बैठनेका समय आर्सो छठ 






हे बडा :7४5 
हरे; मुनिकी भांति कहर, घोर फर्लोशे जीवन 
निवोइ एरता हथा चौदए इरषोतक निर्गन पुन 
निवास करूँगा । महाणज सुमराजगा परे भर पा 
दे रहे हैं और मुप्ते तपल्ली बनाकर दृष्स्मारण्पो 
शेज हे हैं। अतः चौदए मर्योत्तिक निर्मन धर्म 
रूँगा जोर जंगठी छुडढग पका जादिकों पाए 


करके फलसूछके शआदाससे शी जीवन-नितराह् करत 
रहुँगा ।' 


यह अग्रिय बात सुनकर देवी कीछत्या कोदी हुई 
इध्की शासाके सभानव एध्बीपर गिर पढ़ीं। गा 
दाथका सदर देकर उन्हें उठाया और अपने एागसे उन 
अज्जौकी धूल पाँछी | उस रुगव गाताने उनते कद - 
्य रखुमनदग | यदि तुम्दाय जया गे हुआ होता तो 
मुझे पे एक ही बातका दुःख रहता कि भेरे कोर संतान 
नहीं ६। आज जो गारी दुःख आ पड़ा है, इ0 देखनेका 
अवसर नहीं जाता । में सोचा करती थी कि गत रोग! 
जो सुख मुझे नहीं मिला, उसे पुभके राज्यम देस हेँगी 
इसी आशाते अबतक जीती रही। निश्चय ऐी गे गे 
कर्एी गौव नहीं है। बमराजके भर्णों' भी भेरे छिगे रे 
नहीं है। गेंगे संतानके ह्वितकी कामना।े जो हा छ हे 
वह भी करार गोगे हुए बीआकी भाति निष्पछ हो हि है 
हग्दारै बिना यहाँ जीविण रशणेका मेरे ठिगे कोई हि | 
नी । भतः जब में भी तुहारे साथ ही कि 
सदेगी ! यों काकर गाता फीसह 
रे हा " श्र क/कर साता फीसत्या ब्रिल्ल-गिलुणकर 
नास्ति शक्ति; पितुवोबर्य उमतिक्रमितुं शम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गस्तुमिच्छास्यई वतम ॥ 
अखाफ तु कुले पूर्व संगसखाज्ञवा पितु; । 
खगड़ि। सागरेभूगिमवाह। सुमहाव्‌ बा 
जामदग्स्येन रामेण रेणुका जननी खयमू | 
कता परशुनारण्ये. पितुर्वेचनकाएणातू । 
रेस बहुंमिदेवि देवसेतेः कप ' 
पितुर्वेचनमक्लीब करिष्यामि पि्ुहितम् । 
ने ग्वस्वेतन्मयकेन फ्रिगरते पिश्शासनप् ४ 








अर 


एतेरपि कृत देवि ये मया परिकीतिताः ॥ 
नाई पर्ममपूर्ं ते प्रतिकूल प्रवर्तये । 
बनरियमाभिग्नता गता मार्गेष्नुगम्यते ॥ 
तदेतत्‌ तु मया कार्य क्रियते श्रुति नान्‍्यथा । 
'पितुर्हि वचन कुबेन न कश्रिज्ञाम हीयते ॥ 
(बा० रा० अयोध्या० २१ | ३०) ३२--३७ ) 
पाता ! में तुम्हारे चरणोंमें सिर श्ुकाकर तुम्हें 
प्रसन्‍न करना चाहता हूँ । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका 
उछड्डन करनेत्री शक्ति नहीं है | अतः में बनमें ही 
जाना चाहता हैँ | हमारे कुछमें भी पहले राजा 
सगरके पृत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे 
पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे मारे गये | जमदनिके 
परशुरामने पिताक्ी आज्ञाका पाछन करनेके छिये 
बनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला काट 
डाछा था| देगि | इन्होंने तथा और भी बहुत-से 
देवतुल्य मनुष्योंने उत्साहके साथ पिताके आदेशका 
पालन किया है | अतः में भी कायरता छोड़कर 
पिताका हित-साथन करूँगा । देवि | केवल मैं ही इस 
प्रकार पिताके आदेशका पाछन नहीं कर हहां हूँ। 
जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिताके 
आदेशका पालन किया है | मा ! मैं तुम्हारे प्रतिकूल 
किसी नवीन वर्मका प्रचार नहीं कर रहा हैं। 
पूर्वकाछक्े वर्मात्मा पुरुषोकी भी मह अरभीष्ठ था। मं 
तो उनके चछे हुए मागका ही अनुसरण करता हू | 
इस मभूमण्डछपर जो सबके लिये करने यीग्य हैं, वहां 
मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ | पिताकी आज्ञाका पाढन 
करनेवाठा कोई भी पुरुष धर्मसे शर्ट नहीं होता ।! 
वनवासके लिये अनुमतिक्री आश्रना, माताकों आश्वासन 
तथा लक्ष्मणय्े सहयोगका अनुरोध 
चखरणोंमें मस्तक रख दिया 





श्रीरामने माता कौसल्याके 
और हाथ जोड़कर कंहा-८ 


४ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 








अनुसन्यस्व॒ मां देवि गमिष्यल्तमितों पनघू | 
शापितासि मम ग्राणे! कु खस्त्ययनानि मे |! 
तीर्गप्रतिज्ञथ बनात्‌ पुनरेष्याम्यह पुरीम्‌। 
यय्रातिरिव राजपिं: पुरा हित्वा पुनर्दिचम | 
शोकः संधार्यतां मातहंदये साधु मा झुचचः । 
वनवासादिदवष्यामि पुनः कृत्वा पित॒रवेचः॥ 
त्वया मयां च बेदेद्या लक्ष्मणेन सुमित्रया। 
पितुर्नियोगे खातव्यमेप धर्म! सनातना ॥ 
अम्ब सम्भृ त्य सम्भारान्‌ दु!खं हृदि निभृद्य च | 
वनवासकृता बुद्धिमम धम्योसुवत्यताम्‌ ॥ 
(वबा० रा०। अयोध्या० २१ | ४६-५० ) 
देवि ! में यहाँसे वनमें जाऊँगा | तुम मुझे आज्ञा 
दो और खस्तिवाचन कराओ | यह बात में अपने 
प्राणोंकी शपथ दिखाकर कहता हूँ । जेसे पूत्रकालर्म 
राजर्पि ययाति खर्गोकका त्याग करके पुनः भूतछूपर 
उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी ग्रतिज्ञ पूर्ण करके 
पुनः वनसे अयीध्यापुरीमें छौट आउऊँगा | मां | शोकको 
अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दबाये ख़खों। शोक न 
करो । विताकी आज्ञाका पान करके मैं फिर धनवाससे 
यहाँ छौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीताको, रक्ष्मणकी 
और माता सुमित्राकों भी पिताजीकी आश्ञमें ही रहना 
चाहिये | यही सनातन धर्म है | मा | यह अभिषेककी 
सामग्री ले जाकर रख दो | अपने मनका दुःख सनमें ही 
दवा को और बनवासके सम्बन्धर्में जो मेरा पर्माडुकूल 
बिचार है, उसका अदुसरण करो--सुझे जानेकी 
आज्ञा दो ।! 


श्रीरामके द्वारा धर्मकी महताका प्रतिपादन 


श्रीयमके वतगमनका विरोध करनेपर वे लक्ष्माको भी 


बड़े मीठे और धर्मयुक्त वचनोमें समझाते ् 


अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रम चे | 
स्वभिग्रायमसंनिरीक्ष्य 


मम 
मात्रा सहाभ्यरदसि मा स॒दृःखम््‌ ॥ 


क ख्रारचामकां मातृ-पितृ-भांक्त $ 





धरमोर्थंकामाः खलु॒जीवलोके 
समीक्षिता. धर्मफलोदयेप । 
ये तत्र सर्व स्युस्संशयं से 
भार्यव वश्यामिमता सपुत्रा ॥ 
यर्िस्तु स्व स्थुर्संनिविष् 
धर्मो यत। खात्‌ तदुपक्रसेत | 
देष्यो भवत्य्थपरों हि लोके 
कामात्मता खस्वपि न प्रशला ॥ 
( वा० रा० अयोध्या ० २१ | ५६--५८ ) 
“लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह 
भी मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायक्री ओर 
ध्यान न देकर माताजीके साथ खयं भी मुझे पीड़ा दे 
रे हो !इस तरह मुझे अत्यन्त दु:खममें न डालो | 
इस जीवजगतूमें पूर्वकृत धर्मके फछकी प्राप्तिके अवसरोंपर 
जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के- 
सब जहाँ पर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं---इसमें 
संशय नहीं है----ठीक उसी तरह, जैसे मार्या धर्म, अर्थ 
और काम तीनोंकी सावन होती है | बड़ पतिक्रे वशीभूत 
या अनुकूल रहकर अतिथि-स॒त्कार आदि धर्मके पाछनमें 
सहायक होती है, ग्रेयप्तीरूपसे कामका साथन बनती 
है और पुत्रवती होकर उत्तम लछोककी प्रात्तिरूप अर्थकी 
साथिका होती है। जिस कर्ममें धर्म आदि सभी पुरुषाओों- 
का समावेश न हो, उसको नहीं करना चाहिये । जिससे 
धर्मकी सिद्धि होती हो, उसीका आरम्भ करना चाहिये। 
जो केबल “अर्थपरायग! होता है, वह छोकमे सबके 
द्ेषका पात्र बन जाता है तथा “बर्मविरुद्ध काम'में अत्यन्त 
आसक्त होना ग्रशंसा नहीं, निन्‍दाकी बात है।» 
शुरुध राजा च पिता च बृद्धः 
क्रोधात्‌ प्रहपोदथवापि कामात्‌ | 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धर्म... 
 कस्त न कुंयोदनुशसबृत्ति:॥ 
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न तेन शक्कोमि पितुः प्रतिज्ञा 
मिमां न कतु सकलां सथावत्‌ । 
स॑द्यावयोस्तात गुरुनियोंगे | 
देव्याथ भतों स गतिश्र धर्म: ॥ 
तरिन पुनर्जीवति धर्मराजे 
विशेषतः स्वे पथचि वर्तमाने। 
दवी मया सा्थमितो5भिगच्छेत्‌ 
कथंस्विदन्या विधवेत नारी | 
सा मानुमन्यस्थ॒ बन ब्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि | 
समाप्ते  पुनरात्रजय 
यथा हि सत्येन पुनर्यय्रातिः ॥ 
यशों छह केबलराज्यकारणा- 
न प्र्ठठटः क्तुमल महोंदयम्र्‌ । 
अदीर्षकाले न॒ तु देबि जीविते 
वृणेड्वरामद्य_ महीमप्र्मतः ॥| 
( वा० रा०) अयोच्या० २१ | ५९---.६३ ) 
महाराज हमलोगेंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं | वे बसे, हर्षसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा 2 
तो हमें धर्म समझकर डसका पाठन करना चाहिये । 
जिसके आचरणोम क्रूरता नहों है, ऐसा को; क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष 
पिताकी आज्ञाके पाठनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा ! 
इसडिये मैं पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका 
पाछन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता । मैया ल्द् 
हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके 
तो वे ही पति, गति तथा पर्म हैं । वे धर्वके प्रवतक 
महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय 
मार्गपर स्थित हैं; ऐसी दरामें माताजी, जैसे दूसरी कोई 
अप धत्र व ॥२्‌ 
विधवा सी बेटेके साथ रंहती है, उस प्रकार भेरे सा 
यहाँसे बनमें कैसे चछ सकती हैं ? अत: देवि | हा 
* तुम 


उसे वन्म जानेकी आज्ञा दो और हमारे मेहयके हि 


यथा 








यथावत 
मण | ते 


द्छ 
2 22 
उउपकज न करथ ला पशशामरपाकापाइन्म्कततपा तप 





खस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासकी अवधि समाप्त 
होनेपर में पिर तुम्हारी सेवार्में आ जाऊँ, जेसे राजा 
पयाति सत्यके प्रभावसे फिर खर्ग्में छोट भाये थे | 
केबल धमंद्ीन राज्यके लिये में महान्‌ फलदायक पर्म- 


पालनरूप सुयशको पीछे नहीं ढ्केल सकता। मा ! 
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जीवन अधिक काल्तक रहनेब्रात्य नहीं है; इसके लिये 


में आज अधमपूर्वक इस तुच्छ प्रृथ्वीका राज्य लेना 
नहीं चाहता |? 





श्रीरामके यों कहनेपर कोसल्याने आँखोंमें आँसू भर- 
कर कहा--५्वेटा | में तुम्हारे वनमें जानेके निश्चयकों नहीं 
पलट सकती | निश्चय ह्वी देैवकी गतिको समझना अत्यन्त 
कठिन है| जाओ और कुशल्पूर्बक युनः ल्यैटकर सान्त्वना- 
भरे सधुर मनोहर बचनोंद्वांरा मुझे आनन्दित करना | तुम 
प्रसत्नतापूवंक जिस धर्मका पालन कर रहे हो। वह धर्म 
तुम्हारी सब ओरते रक्षा करे। देवता और मदहृषि वनमें 
तुम्दारा संरक्षण करें | महर्षि विश्वामित्रके दिये हुए अज्म- 
शस्त्र सब ओरसे ठ॒म्दारी रक्षार्में तत्यर रहें । ठुम माता-पिताकी 
तेवा और सत्यमाषणके पुण्यसे चिरंजीवी बने रहो । झुक्त; 
सोम आदि ग्रह दण्डकारण्यर्मं तुम्हारा पालन करें । ब्रक्षा 
आदि देवता ठुम्हारी रक्षा करें |? यों कहकर माता कौसल्या 
ने गन्धादि उपचारोंद्वारा देवताओंका पूजन किया | उनकी 
प्रेरणासे पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोंकी शान्ति एवं आरोग्यक्े 
लिये हवन क्रिया ओर वेदीसे बाहर दर्सों दिशाओंमेँ 
आदि छोकपालेके लिये बलि अर्पित की | तदनन्तर माताने 
मड़लाशासन किया और बेटेको ह्ृदयसे छगाकर कहा-- 
ध्वत्स राम | तुम सुखपूर्वक बनमें जाओ | वनवाससे लौट- 
कर जब तुम राज्यसिंहासनपर बेठोंगे, उस समय में पुनः 
तुम्हारा दर्शन करूँगी [? यों कहकर उन्होंने श्रीरामको बिदा 

ओर वे माताकों प्रणाम करके सीताके महलकी ओर 
चल दिये । 

वनके लिये प्रस्थान करते समय अऔरायकी पिता 
महाराज दच्नरथसे ग्राथना 


हुय॑ धार्मिक कोसलल्‍या मस माता यशखिनी | 
बृद्धा चाक्षुद्शीला बच त च त्वां देव गहते | 


हैं: ते रामचन्द्रसनिश इृदि भावयाति # 
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संया दिहीनां वरद्‌ ग्रपन्नां शोकसागरणश । 

अदृष्टपूव॑न्यस्नां भय; सम्मन्तुमहेंसि || 

पृत्रशोक्क यथा नच्छेत्‌ त्वया प्रूज्येन पूजिता | 

मां हि संचिन्तयन्ती सा लवविजीवेत्‌ तपखिनी ।। 

इमाँ सहेन्द्रोपप जादगर्षिनों 
तथा विधातुं जननीं ममाहसि | 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता 
न जीवित न्यस्थ यम्नक्षर्य बजेत्‌ || 

( वा० स०) अयोध्या० ३८। १४-१७ 

“वर्मात्मन्‌ | ये मेरी यशाखिनी माता कौसब्या अ 

वृद्ध हो चली हैं | इनका खभाव बहुत ही उच्च ओ 

उदार है | देव ) ये कमी आपकी निन्‍्दा नहीं करतीं 

इन्होंने पहले कमी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा 

बरदायक नरेश ! ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्र 

डूब जायेंगी | अतः आप सदा इनका अधिक सम्माः 

करते रहें | आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिर 

प्रकार ये मेरी तपखिनी माता पुत्रवियोगका अनुभव 

कर सके और मेरा चिन्तर करती हुई भी आपके 

आश्रयमें ही जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपके 

करना चाहिये। इन्द्रके समान तेजखी महाराज | 

निरन्‍तर अपने बिछुड़े हुए वेटेको देखनेके लिये उत्सुक 

रहेंगी । कहीं ऐसा न हो मेरे बनमें रहते समय ये 

शोकसे कातर हो अपने ग्राणोंकी त्याग करके यमलोक 

चली जायेँ । अतः आप मेरी माताकों सदा ऐसी ही 

परिस्थितिमें रकखें, जिससे उक्त आशक्लाके लिये अवकाश 
ही न रह जाय [? 


मात कौसल्याते उन्होंने ह्वथ जोड़कर कहां--- 


अम्ब मा दुःखिता सृत्या पश्येस्त्व॑ पितर मम | 
क्षयो5पि. वतवासख क्षिप्रमेव भविष्यति || 








सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वषोणि पश्च च । 
समग्रमसिह सम्प्राई मां दृरक्ष्यसि सुहृदृशतस | 
( बा० रा० अयोध्या० ३९ । ३४-३५ ) 


भा | ( इन्हींके कारण मेरे पृत्रका वनवास हुआ 
है, यों समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित 
होकर न देखना | वनवासकी अवधि भी शीत्र ही 
समाप्त हो जायगी । ये चौदढ वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते 
निकल जायेंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
सुहृदोंसे घिरा हुआ सीता और छक्ष्मणके साथ क्षक्षत- 
झुूपसे यहाँ आ पहुँचा हूँ | 

(औयमचरितमानतके अनुसार इस प्रसज्गको देखिये--) 


माता कौसल्याकी वनवासका समाचार देना है। उनसे 
अनुमति लेनी दै। कितने स्नेहसे माताते श्रीराघव कहते हैं---- 


पिता दीन्द। मीहि कानन राजू। 
जद सब भाँति मोर बढ़ फाजू ॥ 
भायसु देहि मुदित सन साता। 
जेहिं सुद संगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपसि ओरें। 
आनेंदु अंब अलुग्रह तोरें॥ 
बरष चारिद्स किपिन बसि करि पितु बचन अमान । 
आह पाय पुनि देखिहड मनु जनि करसि मलछान ॥ 
( रामचरित०, अयोध्या० ५२ | ३--८; ५३ ) 


श्रीरामने माता कोसल्यासे कद्ा--“माता | पिताजीने 
मुझे वनका राज्य दिया है; जहाँ सब प्रकारते सेरा बड़ा काम 
बननेवाला है | माता | तू प्रसन्न मनसे मुझे आशा! दे) जिससे 
मेरी वनयात्रार्मे आनन्द-सड़ल हो | मेरे स्नेहवश भूलकर भी 
डरना नहीं । मां | तेरी कृपासे आनन्द ही होगा । 
चौदद वधषे वनमें रहकर, पिताजीके बचनकों प्रमाणित 
( सत्य ) कर फिर लौठकर तेरे चरणोंके दशशन करूँया | तू 
मनको म्लान ( हुखी ) न कर |! 


लक्ष्मणने कहा है--मोरे सबुइ एक तुम्ह खामी |? 
लेकिन श्रीरमकी यह खीकार नहीं है कि लक्ष्मण मातासे 
बिना अनुसति लिये उनका अनुगमन करें | अतः आदेश 


देते हैं-- 


# आरामकी मातृ-पिवृ-भक्ति # 





ह्ण 
सागहु बिंदा सातु सम जाई। 
आवहु बेगि चलहु बन भाई 
( रामचरित०, अयोध्या० ७२ | १) 
श्रीरामचन्द्रजीने कद्वा--'भाई ( लग्मण ) | जाकर 
माताते विदा मॉंग आओ और जल्दी बनको चलो 
अयोध्यासे विदा होते समय समस्त पुरवासियोंसि 
प्रभु यह कह रहे हैं--- 
सोह सब भाँति मोर द्वितकारी | 
जेहि तें रहे भुआल सुखारी ॥ 
मातु सकल भोरे बिरह जेहिं न होहिं दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्द करेहु सबघुर जन परम प्रध्ीन ॥ 
( रामचरित०, अयोध्या० ७९ | ८) ८० 
श्रीरामचन्धजीने ( सबसे ) कोमल वाणीमें कह्ठा-- 
पैरा सब प्रकारसे हितकारी प्रिन्न वही होगा, जिसकी चेष्ठा 
महाराज सुखी रहें | हे परम चतुर पुरवासी सजनों 
आपलीग सब वहीं उपाय कीजियेगा, जिससे मेरी सब माता 
मेरे विरहके हुःखते दुखी न हों 


खज्वेरपुरमे गज्ञापार करते समय भी श्रीगमकों 
है कि माता कैफेयीकी इच्छा सम्यक्‌ पूर्ण होनी आोहिये..ज. 


औीरामके सुमन्‍््रके प्रति वचन--.औरामकी गाता 
( माता कैकेयीके गति ) 


श्रीखुनाथने गन्ञातव्से समन्‍्त्रकों छोट जानेका आरे 
देकर समझाया | उनकी बातें सुनकर सुमन्‍्त्र बोले-...तार 
जब मेरा रथ आपके बिना अयोध्याको खाली ; 
बहके छोगों और उस पुरीका हृदय विदीर्ण हो जाय! 
आपने आते समय जो आतनाद देखा-सुना था; वह 
अकेले लौटनेपर सौगुना बढ़ जायगा | बताइये, रो 
कौसल्यासे क्या कहूँगा ! ये घोड़े आपसे रहित स्‍ः 
अयोध्याकी ओर नहीं ले जा सकेंगे | अतः मैं आपके | 
अयोध्या नहीं छोट सकूँगा | मुझे भी वनमें चलने 
आशय दीजिये। यदि आप सुझे त्थाग देंगे तो मैं 
रथसहित अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। प्रसन्न होहये 
मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दीजिये ।? सुमन्नके ये 
वचन सुनकर सेवकॉपर कृपा करनेवाले श्रीरामने 
कहा? क्योंकि माता कैकेयीकी इच्छा वे सम्यक् यूर्ण, 4 
पक्षम है-- 


६ 
92% 7655: 77777 अली को लकनन नल ड न दिल मिल लग मम 
जानामि परमां भक्तिमह ते भर्वृवत्सल। 
श्णु चापि यदथ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ 
नगरी त्वां गत॑ हृष्ठा जननी में यवीयसी | 
केकेयी ग्रत्यय॑ गच्छेदिति रामो वर्न गतः ॥ 
विपरीते तुश्टिहीना बनवा गते भयि | 
राजानं नातिशक्ेत मिथ्यावादीति धार्मिकम ॥ 
एप मे प्रथम; कल्पो यदम्बा मे यवीयसी ) 
भरतारक्षितं स्फीत॑ पृत्रराज्यमवाप्यते ॥ 
मस प्रियाथं रज्थ् सुमन्त्र सं पुरी वरज । 
तंदिश्थापि यानर्थास्तांस्तान्‌ जूयास्तथा तथा ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ५२ | ६०--६४ ) 
'छुपन्त्रजी | आप खामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हैं | 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे मैं जानता हूँ; 





भी जिस कार्यके ढिये में आपको यहाँसे अयोध्या- 


भेज रहा हूँ, उसे सुनिये | जब आप नगरकों 
जायेगे, तत्र आपको देखकर मेरी छोटी माता 

यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको चले 

गये | इसके विपरीत यदि आप. नहीं गये तो उसे संतोष 


श्रीरामका 


श्रीजानकीका विल्ाप ओर श्रीरायका उन्हें उपदेश 


युवराज-ददके स्थानपर वनवासकी आशा मिली। 
श्रीराम कैकेयीके सदनसे माता कौसल्याके यहाँ गये और 
बहाँसे किसी प्रकार विदा छेकर अपने निज सदन पहुँचे | 
उन्हें राजचिह्रोंते रहित पैदल एकाकी आते देखकर 
श्रीजानकी व्याकुल हो गयीं । वे नाना प्रकारकी कुशह्लाओंके 
कारण विलाप करने लगीं | 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोबाच रघुनन्दना । 
: सीते तत्रभवांसतातः अवाजयति मां बनमू्‌ ॥| 
कुछे महति सम्थूते धर्मशे धर्मचारिणि। 
पृणु जातकि येनेद क्रमेणाध्यागर्त सम्‌ ॥ 
' शज्ञा सत्यप्रतिज्ेन पित्रा . दशरथेन वे। 
कैकेय्ये मम मात्रे तु पूरा दत्तो महावरों ॥ 
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# त॑ राम॑चंम्द्रमनिश् हृदि भावयामि # 









नहीं होगा। मेरे बनवासी हो जानेपर भी वह धाः 
परायण महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह 
करे, ऐसा में नहीं चाहता | आपको मेजनेमें मेश मुह्य 
उद्देश्य यहीं है कि मेरी छोटी माता कैंकेयी भरतद्वार 
घुरक्षित समद्धिशाली राज्यको हृस्तनत कर छे। 
छुमनत्रजी | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके छिये 
आप अयोष्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिनके 
लिये जो संदेश दिया गया है, वह सब वहाँ जाकर 
उन छोगोंसे कह दीजिये |! ः 
जिन केकेयीने वनवास दिया है, उनके प्रति 
श्रीरामकी मातृभक्ति तनिक भी शिथिर नहीं हुई है । 
चित्रकूथ्से भरत-शजुप्तको अयोध्या लौटते समय प्रभु अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते हैं-- 
मातरं रक्ष केकेयी मा रोष॑ कुरु तां प्रति ॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोडसि रघुनन्दन । 
( वा० रा० अयोध्या० ११२ | २७३६ ) 
एघुनन्दन | में तुम्हें अपनी और सीताकी शपथ 
दिल्लकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा करना, 
उनके प्रति कभी क्रोध न करना ॥ 


पत्नी-प्रेम 
तयाद्य मम सज्जेडसिन्नभिषेके नृपोशते । 
प्रचोदित! स समयो तिनिरि 





॥ 


धमण प्रतिनिर्जितः ॥ 
चतुर्दश हि पर्षाणि बर्तव्य दण्डके मया। 
पित्रा में भरतथापि योवराज्ये नियोजित: ॥ 
तस्मे दच॑ नृपतिना योवराज्य सनातन । 
से असायस्त्वया सीते नृषतिश्र विशेषत)॥ . 
अहं चापि ग्रतिज्ञां तां मुरो! समनुपालयन्‌ । 
 बसमथ्रेष याख्यामि खिरीभव मनखिनि ॥ 
याते च मयि कर्याणि वन मुनिनिषेवितस । 
ब्रतोषवासपरया. भवितर्व्ध त्वयानपे || 
( वबा० रा० अयोध्या० २६। १९१ २३। २७--२९ ) 
८इस प्रकार विछाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 
श्रीरामने कद्यं--सीते | आज पूज्य पिताजी मुझे 


# शररामका पलत्नी-प्रेम # 
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बनमें भेज रहे हैं। महान्‌ कुछमें उत्पन्न, धर्मको 
जाननेवाढी तथा घर्मपरायणा जनकनन्दिनि | जिस 
कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह 
क्रमश; बताता हूँ, छुनो। मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता 
महाराज दशरथने माता कैकेयीको पहले कभी दो 
महान्‌ वर दिये थे | इधर जब महाराजके उद्योगसे 
मेरे राज्यामिषिककी तैयारी होने छगी, तब कैकेयीने 
उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद दिछाया और महाराजकों 
धर्मतः अपने काबूमें कर लिया । इससे विवश होकर 
पिताजीने भरतको तो युवराजके पदपर नियुक्त किया 
नैर मेरे लिये दूसरा वर खीकार किया, जिसके 
जुसार मुझे चौदह वर्षोत्क दण्डकारण्यमें निवास 
रना होगा । सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये 
[वराजपद दे दिया है, इसलिये तुम्हें विशेष 
यत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्‍न रखना चाहिये; क्योंकि अब 
। द्वी राजा होंगे। में भी पिताजीकी उस ग्रतिज्ञाका पालन 
हरनेके लिये आज ही वनको चला जारूँगा। मनखिनि ! 
एम थैये धारण करके रहना । कब्याणि |! निष्पाप 
वीते | मेरे मुनिननसेवित वनकों चले जानेपर तुम्हें 
प्रायः त्रत और उपवासमें संछान रहना चाहिये। 


कस्यपुत्थाय देवानां ऋत्वा पूजां यथाविधि। 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ 
माता च मम कौसल्‍्या बृद्धा संतापकशिता। 
हे 
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानम्ति ॥ 
बन्दितव्याश्र ते नित्य या; शेषा मप्त मातर। । 
स्नेहप्रणयसम्भोग। समा हि मम सातर। ॥ 
मो [पे विशेषत 
थातृपुत्रसमों चापि द्रश्व्यों च विशेषतः । 


त्वया भरतशचुध्नो ग्राणेः प्रियतरों मम ॥ 
पी. (७ + > 
विप्रिय॑ च न कतेव्य भरतस्थय कदाचन। . 


स हि राजा च बेदेहि देशस्य च कुछुय च | 
आराधिता हि शीलेन प्रयस्नेश्रोपसेविताः । 
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राजान; सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥ 
और्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः । 
समथान्‌ सम्प्रमृह्न्ति जनानपि नराधिपाः ॥ 
सा त्व॑ं वसेह कल्याणि राज्ः समलुवर्तिनी । 
भरतस्थ रता धर्म सत्यव्रतपरायणा ॥ 
अहं गमिष्यामि महावन प्रिये 
त्वया हि वर्तव्यमिहेव भामिनि | 
यथा व्यलीक॑ कुरुषे न कखचित्‌ 
तथा त्वया कार्यमिदं वचो समर || 
( वा० रा० अयोध्या० २६ | ३०--३८ ) 
“प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक प्रजा 
करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी बन्दना 
करनी चाहिये। मेरी माता कौसल्याको भी प्रणाम 
करना चाहिये। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुःख 
और संतापने उन्हें दुनंठ कर दिया है; अतः धर्मको 
ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पानेके 
योग्य हैं | जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें 
भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि 
स्नेह, उत्कृष्ट श्रेम और पालन-पोषणकी इशिसि सभी 
माताएँ मेरे ढिये समान हैं। भरत और शर्रुष्न 
मुझे आ्राणेंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः तुम्हें उन 
दोनोंको विशेष॒तः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये। विदेहनन्दिनि ! तुम्हें 
भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुछके राजा हैं । 
अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयलपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा छोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत 
बर्ताव करनेपर वे कुपित हो जाते हैं | जो अहित 
करनेवाले है, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, 
राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर 
भी जो सामथ्य्रान्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना 
लेते हैं। अतः कल्याणि | तुम राजा भरतके अलुकूछ 


ध्ट 


# लें रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि 


वर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर 
यहां निव्रास बरो | प्रिये | अब में उस त्रिशाल बनमें 
चला जाऊंगा | भागिनि | तुम्हें यहीं निवास करना 
होगा । तुम्हारे बर्ताचसे किसीको कष्ट न हो, इसका 
व्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञाका पान 
करते रहना चाहिये।” 

शीरामके यों कदनेपर सीता प्रेमसे द्वी कुछ कुपित-सी 
ऐकर बोलीं--ध्प्राणनाथ | आप यह क्‍या कह रहे हैं ! 
आप बनर्मे जायें और में महर्ल्म रहूँ, यह फेसे सम्भव 
ऐ ! आमपुत्र ! पिता) माता) भाई और पुत्र आदि अपने- 
अपने भाग्यके अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं। केवल 
पत्नी द्वी अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है। अतः 
आपके साथ द्वी मुझे भी बनमें रहनेकी आशा मिल गयी 
है। नारियोके लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र 
पति द्वी सदा आश्रय देनेवाला है। यदि आप आज ही 
दुर्गंस वनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैँ तो में रास्तेके कुश 
और कॉटोंको रौंदती हुई आपके आगे-आगे चढूँगी। 
छ्लीके लिये पतिके चरणोंकी छायामें रहना ही सबसे 
बढ़कर है | मेरा कर्तव्य क्या है; इसकी शिक्षा मुझे माता 
और पितासे मलीमाँति मिल चुकी है। अतः इसके 
विषयमें इस समय मुझे कोई उपदेश देनेकी आवश्यकता 
नहीं दहै। मेरे छृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही 
अर्पित है | आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। 
यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी खत्यु दो 
जायगी | इसलिये आप मेरी याचना सफल करें। मुझे 
साथ ले चलें | में आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे 
रहनेते आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा |! > 

सीताके नेत्रोंमे आँसू मरे हुए थे। धर्मात्मा श्रीराम 
उन्हें वनवासके विचारसे निद्नत्त करनेके लिये सान्त्वना 
देते हुए. बोले-- 

सीताकों सानतवना और वनमें चलनेसे मना करना 


सीते महाकुलीनासि घर्म व निरता सदा। 
इहाचरख धर्म त्व॑ यथा में मनसः सुखम््‌ ॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबले । 
बने दोषा हि वहवों वसतस्तान्‌ निबोध में ॥ 


सीते 8 वनवासकृता मतिः। 
बहुदोप॑ हि कान्तारं॑ वनमित्यभिधीयते ॥ 
हितबुदृध्या खल वचो मयैतदमिधीयते । 
सदा सुर्ख न जानामि दुःखमेव सदा वनस्‌ ॥ 

- गिरिनिश्न॑स्सम्भूता गिरिनिर्दरिबासिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखाःश्रोतुं दु:खमतो वनम्‌॥ 
क्रीडमानाथ विद्धब्धा मत्ता; शूल्ये तथा मगा। । 
इृष्टा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनग्र ॥ 
सग्राहा। सरितिश्ेत् पड्डूवत्यस्तु दुस्‍्तराः | 
मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ 
लताकण्टकर्संकीणा! . कृकवाकूपनादिता। । 
निरपाथ सुदुःखाश मार्गा दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु॒ खय॑भग्नासु भूतले । 
रात्रिषु श्रमखिन्नेन तसादू दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना । 
फलेइंक्षावपतितेंः सीते दुःखमतो वनमर्‌ ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २८ | ३--१२ ) 

बीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुछमें उत्पन्न हुई दो 

ओऔर सदा घधर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अतः 

यहीं रहकर धर्मका पालन करो, जिससे मेरे मनको 

संतोष हो। सीते ! मैं तुमसे जेसा कहूँ, वेसा ही 

करना तुम्हारा कतंव्य है | तुम अबछाय हो, वनमें 

निव्रास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं; 

उन्हें बता रहा हूँ, मु्लले सुनो । सीते ! वनवासके 

लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, वनको अनेक 

प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है | 

तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये सब बातें कह 

रहा हूँ । जहाँतक मेरी जानकारी है, वनमें सदा छुख 
नहीं मिलता । वहाँ तो सदा दुःख ही मिला करता है 
* पर्वतोंसे गिरनेवाले झरनोंके शब्दको छुनकर उन 
पर्वतोंकी कन्दराओंमें रहनेवाले सिंह दहाड़ने छगते 
हैं | उनकी वह गर्जना सुननेमें बड़ी दुःखदाविनी प्रतीत 
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होती है, इसलिये वन दु:ःखमय ही है । सीते ! सूने वनमें 
निर्भय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले जंगली पशु 
मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट पड़ते हैं; 
अतः वन दुःखसे भरा हुआ है । वनमें जो नदियाँ 
होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें 
कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना अत्यन्त 
कठिन होता है | इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी 
सदा घूमते रहते हैं| इन सब कारणेंसे वन बहुत 
ही दुःखदायक होता है। वनके मार्ग छताओं और कॉगेसे 
भरे रहते हैं | वहाँ जंगली मुर्गें बोला करते हैं | उन 
मार्गोपर चढलनेमें बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आस- 
पास जल नहीं मिलता, इससे बनमें दुःख-ही-दुःख है । 
दिनमरके परिश्रमसे थके-माँदे मनुष्यकों रातमें जमीनके 
ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोके बिछौनेपर सोना 
पड़ता है; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है। सीते ! 
वहाँ मनको वशमें रखकर वृक्षोंसे खतः गिरे हूंए फलो- 
के आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
अतः बन दुःख देनेवाढा ही है ।! 


उपवास कर्तव्यों यथा प्राणेन मेथिलि | 
जटाभारथ्व कतंज्यों वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ 
देवतानां पितृणां च कतेव्य विधिपूरवक । 
ग्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनस्‌ ॥। 
कार्यश्चिरभिषेकथ् काले काले च नित्यशः । 
चरतां नियमेनेव तसादू दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
उपहासर्थ कर्तव्यः कुसुम! खयमाहतेः | 
आर्पेण विधिना वेच्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
यथालब्धेन क॒र्तव्यः संतोषस्तेन मेथिलि । 
यताहारवनचरे! सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ 
अतीब वातस्तिमिरं बुझक्षा चाति नित्यणशः । 
भयानि च महाल्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
सरीसपाश्ष॒बहवो बहुरूपाथ् भामिनि। 
चर॒न्ति पथि ते दपौत्‌ ततो दुःखतर॑ वनम्‌ ॥ 


नदीनिलयना; सपो नदीकुटिलगामिनः । 
तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
पतड्रा वृश्चिका; कीटा दंशाथ् मशके! सह । 
बाधन्ते नित्यमबले सर्वे दुःखमतों वनस्‌ |! 
द्रमा। कण्टकिनश्रेव कुशा। काशाश भामिनि । 
बने व्याकुलशाखाग्रास्तैन दुःखमतो वनस्‌ | 
कायक्लेशाश बहवो भयानि विविधानि च। 
अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनस््‌ ॥ 
क्रोधलोभौ विमोक्तव्यों कर्तव्या तपसे मतिः । 
न मेतव्य च भेतव्ये दुःख नित्यमतो वनस्‌ ।। 
तदल ते वन गत्वा क्षेम॑ नहि वन तब । 
विम्ृशज्ञिव पश्यासि बहुदोपकर वनम्‌ | 
( बा० रा०) अयोध्या० २८ | १३-२५ ) 
“मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जठाका भार ढोना और वल्कल बख्र धारण 
करना---यही वहाँकी जीवनशैली है। देवताओंका, पितरों- 
का तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शाज्रोक्तविधिके 
अनुसार पूजन करना---यह वनवासीका प्रधान कतंब्य 
है. | वनवासीको प्रतिदिन नियमप्रबंक तीनों समय स्नान 
करना होता है, इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवाद्य है । 
सीते ! वहाँ खयं चुनकर लाये हुए छलोंद्वारा वेदोक्त- 
विधिसे वेंदीपर देवताओंकी प्रजा करनी पड़ती है। 
इसलिये वनको कश्प्रद कहा गया है। मिथिलेशकुमारी 
जानकी ! वनवासियोंको जब जैसा आहार मिछ जाप, 
उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन दुःखरूप 
ही है | वनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अन्चकार, प्रतिदिन 
भूखका कष्ट तथा और भी बड़े-बढ़े भय ग्राम होते हैं 
अतः बन अत्यन्त कश्प्रद है। भामिनि | वहाँ बहुत- 
से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपबाले होते हैं, 
दर्पवश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैं; अत: वन अत्यन्त 
कष्टदायक है । जो नदियोंमें नित्रास करते और नदियोंके 
समान ही कुठिल गतिसे चढछते हैं, ऐसे वहुसंख्यक 
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सर्प वनमें रास्तेको घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन गे 


बहुत ही कष्टदायक है| अबले | पतंगे, बिच्छू, कीड़े, 
डॉस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; 
अतः सारा वन दुःखरूप ही है | भामिनि | वनमें 
काँटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी 
शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; इसलिये 
चन विशेष कशथ्दायक होता है. । वनमें निवास करनेवाले 
मनुष्यकी बहुत-से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकारके 
भयोंका सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा 
दुःखरूप ही होता है | वहाँ क्रोध और छोमको ध्याग 
देना होता है, तपस्यामें मन छगाना पड़ता है और 
जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होनेकी 
“कक! होती है; अतः वनमें सदा दुःख-ही-दुःख 
है। इसलिये तुम्हारा वन्में जाना ठीक नहीं है। 
वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती | मैं बहुत 
सोच-विचारकर देखता और समझता हूँ कि वनमें रहना 
अनेक दोर्षोका उत्पादक--बहुत ही कश्टदायक है ।? 


सीताकों साथ चलनेकी स्वीकृति देना, पफिवा-माता 
और गुरुजनोंकी सेवाका महज्व बताना 
तथा कनमें चलनेसे पूर्ष धरकी 
वस्तुओंका दान कर देनेकी 
आज्ञा देना 


सीता श्रीरामके इस विचारसे सहमत नहीं हुईं । 
उन्होंने श्रीयमके समक्ष नाना प्रकारकी युक्तियोद्वार अपने 
बनगमनका औदचित्य सिद्ध किया | प्रणयकोपका प्रदर्शन करती 
हुईसाथ चलनेके लिये सीताने अधिक आग्रह किया ।वेरोने- 
बिलखने लगीं और भावी वियोगके मयसे अत्यन्त घबरा गयीं। 
उन्हें संशाहीन-सी होती देख श्रीराममे दोनों हाथोंते समाला 
और हृदयते लगाकर साल्त्वना देते हुए. कहा-- 


न॑ देवि बत दुःखेन खर्गमप्यभिरोचये | है 
नहिं मे5स्ति भय॑ किंचित्‌ खयम्भोरि स्वत ॥ ८ 
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तव॒ सर्वमभिप्रायमविज्ञाब शुभानने | 
वास न रोचग्रेडरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे॥ 
यत्‌ सृश्ासि मया साथे वनवासाय मेथिलि | 
न्‌ विहाहु मया शक्या ग्रीतिरात्मवता यथा )) 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्धिराचरितः पुरा। 
त॑ चाहमनुवर्तिप्ये यथा छयमें सुबचेला॥ . 
न खल्‍्वहं न गच्छेयं वर्न जनकनन्दिनि। 
वचन तन्नयति मां पितु। सत्योपबूंहितम्‌ || 
एप धर्मश्च सुश्रोणि पित॒र्मातुश्न वह्यता। - 
आज्ञां चाह व्यतिक्रम्य नाह जीचितुमुत्सहे ॥ . 
अखाधीन॑ कथ॑ देव प्रकाररमिराध्यते । 
खाधीन समतिक्रम्य मातर॑पितर गुरु | 
सत्र त्रय॑ त्रयो लोकाः पवित्र तत्समं श्रुति ) 
नान्यदस्ति शुभाषाड़े तेनेदमभिराध्यते । 
न सर्त्य दानमानों वा यज्ञो वाप्याप्दक्षिणा। । 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता ॥ 
खर्गो धन वा धान्य॑ वा विद्या पुत्रा। सुखानि च | 
मुरुबत््यलुरोधेन न किंचिदपि ढुलभग्‌ ॥ 
देवगन्धर्बगोलोकान्‌. अद्मलोकांसथापरान्‌ । 
प्राप्लुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा; ॥| 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे खितः । 
तथा चर्तितुमिच्छामि स हि धर्म: सनातन। ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ३०.।. २७-१८ ) 
“देवि | तुम्हें दुःख देकर मुझे खगका सुख मिछ्ता 
हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा । खयम्भू 
ब्रह्माजीकी भाँति मुझे किसीसे किंचित्‌ भी भय नहीं 
है । शुमानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके 
लिये में सर्वथा समय हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक 
अभिप्रायको एरर्णरूपसे जाने बिना तुमको वनवासिनी 
बनाना मैं उचित नहीं समझता था | मिथिलेशकुमारी ' 
जब तुम मेरे साथ बनमें खनेके लिये ही उत्पन्न हुई 
हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता---ठीक उसी तरह, 
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जेसे आतज्ञानी पुरुष अपनी खाभाविक प्रसन्नताका त्याग 
नहीं करते | हाथीकी छूँड़के समान जाँघवाडी जनक- 
किशोरी | पूवकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर 
जिस धर्मका आचरण किया था, उसीका मैं भी तुम्हारे साथ 
रहकर अनुसरण करूँगा तथा जैसे सुवर्चछा ( संज्ञा ) 
अपने पति सूयका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम 
भी मेरा अनुसरण करो । जनकनन्दिनि ) यह तो किसी 
प्रकार सम्भव ही नहीं है कि मैं वनको न जाएँ; 
क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वनकी 
ओर ले जा रहा है। सुश्रोणि | पिता और माताकी 
' आज्ञके अधीन रहना पुत्रका धर्म है, इसलिये मैं 
उनकी आज्ञाका उल्लकछ्ून करके जीवित नहीं रह 
सकता | जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष 
देवता माता, पिता एवं गुरुका उल्लइ्नन करके जो 
सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैवकी 
विभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना की जा सकती 
है ९ सुन्दर नेत्रग्रान्तवाली सीते | जिनकी आराधना 
करनेपर धर्म, अथे और काम---तीनों प्राप्त होते हैं तथा 
तीनों छोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है, उन 
माता, पिता और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता 
इस भूतलरूपर नहीं है । इसीलिये भूतछके निवासी 
इन तीनों देवताओंकी आराधना करते हैं। सीते ! 
पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्रात्तिका जैसा प्रबल 
साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, 
न मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं । 
गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे खगे, घन-घान्य, 
विद्या, पुत्र और सुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है | 
माता-पिताकी सेवामें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवलोक, गन्धवेलोक, अंह्चछोक, गोलोक तथा अन्य 
लोकोंकों भी प्रात कर लेते हैं । इसीलिये सत्य 
और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले प्रृज्य पिताजी मुझे 
जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा दी बर्ताव करेना 
: चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है |? 


ह तुम्हारे बिना खर्ग भी मुझे अच्छा 


मम सन्ना मतिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । 


वृसिष्यामीति सा त्व॑ मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ 
सा हि दिप्टानवद्याक्षि बनाय मदिरेक्षणे । 
अनुगच्छख मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ 
सर्वथा सचर्श सीते मम खस्य कुलस च | 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्‍्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ 
आरभख शुभभ्रोणि वनवासक्षमाः क्रिया; । 
नेदानीं लच्ते सीते खर्गोष्पि मम रोचते ॥ 
प्राह्मणेभ्यश्व रत्नानि मिक्षुकेस्यथ भोजनस । 
देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरख च मा चिरम || 
भूषणानि महाहांणि बखस्राणि यानि च | 
रमणीयाश्र ये केचित्‌ क्रीडार्थाश्राप्युपस्कराः ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 
देहि खशृत्यवर्गस ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥| 
( वा० रा०) अयोध्या० ३० | २९-४५ ) 
'सीते | “मैं आपके साथ वनमें निवास करूँगीः--ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चलनेका दृढ़ निश्चय कर लिया 
है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धमें जो 
मेरा पहछा विचार था, वह अब बदल गया है | 
मदभरे नेत्रोंवाली छुन्दरी | अब मैं तुम्हें वनमें चलनेके 
लिये आज्ञा देता हूँ। भीरु | तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो । 
प्राणवल्डमे सीते | तुमने मेरे साथ चढनेका जो यह 
परभ झुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे 
कुल्के सर्वथा योग्य ही है । छुश्रोणि ! अब तुम 
वनवासके योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ करो । सीते ! 


इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेनेपर 


! नहीं छूगता । 
दान करो और 

दो । जीघ्रता 
तुम्हारे पास जितने 


ब्राह्मणॉंकी र्नखरूप उत्तम वस्तुएँ 
भोजन मॉगनेवाले भिक्लुकोंको भोजन 
करो, विलम्ब नहीं होना चाहिये | तु 
बेहमूल्य आभूषण दों, जो-जो 


ई 


9 


अच्छे-अच्छे वच्न हें, ॥ े 


हे 
ह 
] 
रे 


७५२ 
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जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरक्षनकी मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना माँगा था, र 


जो-जो सुन्दर सामग्रियों हों, मेरे और तुम्हारे उपयोगमें 
आनेव्राढी जो उत्तमोत्तम शब्याएँ, सवारियाँ तथा अन्य 
वस्‍्तुएँ हां, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात्त्‌ 
जो बचें, उन सबको अपने सेवकोंको बाँट दो ॥? 
इस आदेशसे सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता- 
पूर्वक्ष धन) रस्म आदि समस्त बस्तुर्ओका दान करनेमें 
जुट गयीं | 
( अध्यात्मरमायण और रामचरितमानसके अनुसार-- ) 
अध्यात्मरामायण; रामचरितमानस और गीतावढीमें 
भी यह प्रसज्ञ अत्यन्त मार्मिक है | 
श्रीजनकनन्दिनीको अपने वन-गसनका समाचार देना 
है । कितने कोमल शब्दोंमें यह बात प्रभुने कद्दी--साथ दी 
यह प्रयत्न भी कि श्रीवेदेही अवधर्मे ही रद जाय तो उन्हें 
वनके कष्ट नहीं होंगे--- 
राज्ञा भे दण्डकारण्पे राज्य दर्त शुभेडखिलम्‌ । 
अतस्तत्पालनाथाय शीघ्र यास्यामि भामिनि ॥ 
अद्येव यास्थामि वन॑ त्व॑ तु श्रश्नृसमीपगा । 
झुश्रूषां कुरु मे मातुर्न मिथ्यावादिनों बयम्‌ ॥ 
हक के 'कैकेस्ये राजा प्रीतो वर॑ ददो । 
भरताय दुदों राज्यं बनवासं ममानधे ॥। 
चतुर्दश समास्तत्र वासो में किल याचितः । 
तया देव्या ददो राजा सत्यवादी दयापरः॥ 
अत शीघ्र गमिष्यामि मा विध्न॑ कुरु भामिनि | 
( अध्यात्म ०५ अयोध्या० ४ | ५७-५८५ ६०-६१३ ) 
'हे छुभे ) पिताजीने मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्ण 
राज्य दिया है, अतः हे भामिनि | मैं शीघ्र ढी उसका 
पाठन करनेके लिये वहाँ जाऊँगा | मैं आज ही वनमें 
जाऊँगा । तुम अपनी सासके पास जाकर डनकी 
सेवा-छश्नूषामें रहो । मैं झूठ नहीं बोलता | हे अनघे ! 
महाराजने प्रसन्नतापूर्वक्ष कैकेबीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझे वनवास दे दिया है। देवी केकेयीने 


सत्यवादी दयाह्ु महाराजने देना खीकार कर हि 
है; अतः हे भामिनि | मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, तुः 
इसमें किसी प्रकारका विष्न खड़ा न करना 
श्रीसीताजीने साथ चलनेका अनुरोध किया। वह अनुरोष 
केवल अनुरोध नहीं था, उसमें आत्यन्तिक आग्रह था औ 
ऐसे आग्रहकों अनुमति तो देनी ही पड़ती है। किंतु एच 
बार श्रीरामने वनके कष्ट समझाकर रोकनेका प्रयत्न किया 
उन्होंने कह--- 
फर्थं व त्वां नेष्येडहं बहुव्याप्रमगाकुलम ॥ 
राक्षसा घोररूपाथ सन्ति मानुषभोजिनः । 
सिंहव्याप्रवराहाश्य॒ संचरन्ति समन्तत। ॥ 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे । 
अपूपानि व्यज्ञननानि विधन्ते न कदाचन ॥ 
काले काले फल वापि विद्यते कुत्र सुन्दारि | 
मार्मो न दृस्यते क्रापि शकराकण्टकान्वितः | 
गृहागहररसम्बाध॑ िल्लीदंशादिभिययुतम्‌ । 
एवं बहुविध॑ दोष॑ बने दण्डकर्सशितग्‌ ॥ 
पादचारेण गनन्‍्तव्यं॑ शीतवातातपादिमत्‌ | 
राक्षसादीन्‌ बने दृष्शा जीवितं हा्यसेडचिरात्‌ ॥ 
तसाद्भ दे गृहे तिष्ठ शीघ॑ द्रक्ष्यसि मां पुनः । 
( अध्यात्म०५ अयोध्या० ४ | ६४--६९६ . 
कै तुम्हें अनेकों व्याप्रादि वन्‍य पशुओसे पृ 
बनमें केसे साथ ले चढ्०ँ ? वहाँ मनुष्योंको खानेबाए 
भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर सिंह, व्या! 
तथा सूकर आदि हिंस्न जीव फिरते हैं | हे छुन्द 
कमरवाली ! वहाँ भोजनके लिये कड़ृए और खट: 
फल-मूलादि ही मिलते हैं। किसी प्रकारके पूए आई 
व्यक्षन वहाँ कमी नहीं मिछते । हे छुन्दरिं | वे फह 
मी सदा नहीं मिलते, किसी-किसी समय कहीं मिल 
हैं । उस वनमें कहीं-कहीं तो घूलि और कॉँटोंसे ढवे 
रहनेके कारण मार्ग भी दिखायी नह्हीं देता। व. 
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दण्डकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषोंसे मरा हुआ है । 
उसमें अनेकों गुफाएँ और गड्ढे हैं तथा वह शिह्चियों और 
डाँपों आदिसे भरा हुआ है। ऐसे वनमें शीत, वायु और 
घाम आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। 


च 


मुझे भय है कि तुम वनमें राक्षसादिकी भयंकर 
मूर्ति देखकर तुरंत ही ग्राणत्याग कर बेठोगी । इसलिये हे 
भद्दे | तुम घर ही रहो, सुझे शीघ्र ही फिर देख 
पाओगी ॥ 


राजकुमारि सिखाबनु सुनहू । 
आन भाँति जिये जनि कछु गुनहू ॥ 

आपन सोर नीक जो चउहहू। 
बचनु हमार सानि गृह रहहू॥ 

आयसु मोर साखु सेवकाई । 
सब बिधि भामिनि भवन भछाई ॥ 

एुहि ते अधिक धरसु नहिं दूजा । 
सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 

ह जब जब मातु करिहि सुधि सोरी । 
्‌ होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ 

तब तब तुम्ह कहि कथा घुरानी | 
सुंदरि ससुझाएहु झदु बानी ॥ 

कहडँ सुभायँ सपथ सत मोही । 
सुसुखि मात हित राख तोही ॥ 
गुर श्रुति संगत धरम फल पाइअ बिनहिं कलेस । 
हठ बस सब संकट सहे गाऊरूव नहुष नरेस ॥ 

मैं पुनि करि प्रवान पित्त बानी। 
बेगि फिरब सुनु सुसुखि सयानी ॥ 

दिवस जात नहिं छागिहि बारा। 
- सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 

जों हुठ करहु प्रेम बस बासा। 
तो तुम्ह दुखु पाउघ परिनामा ॥ 

कानलु कठिन भयंकरु भारी । 
घोर घाम्ठु हिस बारि बयारी ॥ 

, कुस कंटक संग कॉकर नाना। 
चलऊब पयादेहिं बिल्ु पदन्नाना ॥ 

चरन कमल खझद मंज तुम्हारे । 
सारण जगम  भूमिचर भरे ॥ 
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फंदर खोह भमदीं नंद नारे। 
अगस अगाधथ न जाहिं निहारे॥ 
भालु बाघ चृक केहरि नागा। 
करहिं नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
भूमि सयन बरूकऊ वबसन असनु कंद फल मूल। 
ते क्रि सदा सब दिन मिलहिं सबुद्द समय अनुकूल । 
नर अहार रजनीचर चरहीं 4, 
कपट बेप बिथधि कोटिक करहीं ॥ 
छागइ अति पहार कर पानी। 
बिपिन बिपति नहिं जाई बअखानी ॥ 
व्याल कराछझ बिहग बन घोरा। 
निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। 
सुगछोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। 
.. सुनि अपजसु मोहि देइहि छोगू ॥ 
सानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली। 
जिभइ्ट कि लवन पश्मोधि सराली ॥ 
नव रखाऊरकू बन किहरनसीछा। 
सोह कि कोकिल बिपिन करीछा ॥ 
रहहु भवन जस हृदय बिचारी । 
चंदबदनि दुखु कानन भारी॥ 
सहज सुहृद गुर स्ासि सिख जो न करइ सिर सानि | 
सी पछिताई अधाइ उर अबवसि होइ हित हानि | 
* ( रामचरित०) अयोध्या ० ६०|२-८; ६१-६३ ' 


भीरामचन्द्रजीने कहा--'हे राजकुमारी ! मेरी 
सिखावन सुनो । मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ > लेना | 
जो अपना और मेरा भव्य चाहती हो, तो मेरे बचन 
सानकर घरपर रहो | हे भामिनी ! मेरी आशाका पालर 
होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी | घर रहनेमें सभी प्रकारहे 
भलाई है। आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( तेबा * 
करनेते बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब-जत्र मात 
मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल हो जानेके श 
उनकी बुद्धि भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको हे 
जायेगी )) हे सुन्दरी ! तब-तब तुम कोमल वाणीसे ये 
कथाएँ, कह-कहकर इन्हें समझाना | हे सुमुल्लि रे 
सैकड़ों सोगंध हैं, मैं यह खभावसे ही कहता हैं हे 
तुम्हें केबल साताके लिये ही घरपर रखता हूँ । [ रा 
के 


७४ # ते रामचन्द्रमनिद ह॒दि भावयामि # 
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आशा मानकर घरपर रहनेते | गुर और बेदके द्वारा सम्मत 
धर्म [| के आचरण ] का फल तुम्हें ब्रिना ही क्लेश मिल 
जाता है; क्रिंठ हठके वश होकर गालव मुनि और राजा 
नहुष आदि सबने संकट ही सहे | 
हे समुस्ि | हे सयानी | सुनो, में भी पिताके वचनको 
सत्य करके शीत्र ही लोटूंगा । दिन जाते देर नहीं लगती | 
है सुन्दरी | हमारी“यह सीख सुनो । हे वामा ! यदि प्रेमवश 
ठ करोगी तो ठुम परिणाममें दुःख पाओगी | वन बड़ा 
'ठिन ( क्लेशदायक ) और भयानक है। वहाँक़ी धूप 
ड़ा; वर्षा और हवा--समभी बड़े भयानक हैं। रास्तेमें 
द) कोटे और बहुत-से कंकड़ हैं। उनपर बिना जूतेके 
दल ही चढना होगा | तुम्हारे चरणक्रमछ कोमछ और 
न्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्बत हैं। पर्वतोंकी 
फाएँ, खोह ( दर्र ), नदियाँ; नद और नाले ऐसे 
[गम्य और गहरे हैँ कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता । 
'छ, बाघ; भेड़िये, सिंद और हाथी ऐसे ( भयानक ) 
ब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। 
मीनपर सोना) पेड़ोंकी छाछके वस्त्र पहनना और 
द) मूल, फलका भोजन करना होगा। और वे भी क्‍या 
दा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके 
नुकूल ही मिल सकेगा । 
“मनुष्योंकी खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते 
। वे करोड़ों प्रकारके कपठरूप धारण कर लेते हैं। 
हाड़का पानी बहुत ही छूगता है। वनकी विपत्ति बखानी 
हीं जा सकती । बनमें भीषण सर्प+ भयानक पक्षी और स्त्री- 
रुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड-के-झुंड रहते हैं। वनकी 
भयंकरता ) याद आनेमात्रसें धीर पुरुष डर जाते हैं। 
5 है मगलोचनि ! ठुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो। 
हंसगमनी ! ठुम वनके योग्य नहीं हो। ठम्हारे वन 
निकी बात सुनकर छोग सुझे अपयश देंगे (बुरा कहेंगे ) । 
ननसरोबरके अमृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी 
हीं खारे सम॒द्रमेँ जी सकती है?! नवीन आमके वनमें 
हार करनेवाली कोयल क्या करीढके जंगलमें शोभा पाती 
१ हे चन्द्रसुख्ी | हृदयमें यों विचारकर तुम घरपर ही 
हो । वनमें बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले 
<ू और स्वामीकी सीखको जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता» 
ह हृदयर्मे भरपेट पछताता है और उसके द्वितकी हानि 
बद्य होती हैं! | 


रहहु भवन - हमरे कहें, कामिनि ! 
सादर खासु-चरन सेवहु नित, 
जो तुम्हरे अति हित, गृह-स्वामिनि ॥ 
राजकुसारि ! कठिन कंटक  मग, 
क्यों चलिहो सदु पद गजगामिनि। 
दुसह बात, बरषा, हिस, आतप - 
केसे सहिहो अगनित दिन-जामिनि ॥ 
हों पुनि पिठु-आग्या प्रमान करि 
ऐहों बेगि सुनहु दुति-दामिनि। 
तुलसिदास प्रभ्ु-बिरह-बचन सुनि 
सहि न सकी, सुरछित भइ भामिनि ॥ 
( गीतावछी, अयोध्या० ५ ) 
[फिर सीताजीको साथ चलनेके लिये हृठ करती देख भगवान 
रामने कहा--] हे प्रिये | हमारे कहनेते तुम घर ही रहो | 
है गरहस्वासिनी ! तुम सासके चरणोंकी सर्बदा आदरपूर्वक 
सेवा करो) यह तुम्हारे लिये अत्यन्त भली बात होगी। हे 
राजकुसारि | वनका भार्ग बड़ा ही कठिन और 
कण्टकाकीर्ण है। है गजगामिनि | तुम अपने कोमछ चरणोंसे 
उसपर केसे चछ सकोगी ? अगणित दिन और रात्रियोतक 
तुम दुस्सह वायु) वर्षा; शीत और घाम कैसे सहन कर 
सकोगी १ हे विद्युत्कान्तिमयि | मैं भी पिताजीकी आज्ञाका 
पालन करके शीघ्र द्वी लौट आऊंगा |? तुलूसीदासजी - कहते 
हैं, प्रभुके ये वियोगसूचक वचन सुनकर सीताजी उन्हें सह 
न सकी और मूर्छित हो गयीं ।! 
वनका ग्रसज्ञ 
जानकीकी असचता श्रीयमकी हइृष्ट 
एक दिन झूर्पणखाने आकर श्रीरामके समक्ष अशिष्ट 
व्यवहार किया । अतः भाईकी आज्ञासे लक्ष्मणने उसके 
नाक-कान काट लिये | शूपंणखाने चिल्ला-चिह्लाकर सारे 
बनमें कोछाहछ मचा दिया । उसके तिरस्कारसे उत्तेजित 
हो खर-दूषण और चिशिरा नासक तीन महाबली राक्षस 
चौदह हजार सैनिकोंके साथ श्रीरामपर चढ़ आये। किंतु 
वे सब-के-सब युद्धमें मार गिराये गये | तब झरर्पणखाने 
लक्कापति रावणकों उभारा और रावणने मारीचकों झुगके 
वेषमें इसलिये भेजा कि वह श्रीरामको म्गयाके लिये आश्रमसे 
दूर हटा “ले जाय | मारीचने: वैसा द्वी किया। आश्रमके 
समक्ष सुवर्णयय मगकों -देखकर सीताने श्रीयमकों उसे 
जीवित या मृत किसी अवस्थामें पकड़ लानेके लिये कहा । 


छ 
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लक्ष्मणने उसे राक्षती माया समझकर उसके प्रति आइृष्0. ग्रदक्षिणेनातिबलेन 
ने होनेके लिये सलाह दी | उस समय श्रीरामने श्रीजानकोको 


प्रसन्न करनेके लिये रक्ष्मणसे कहा--- 


पच्य- लक्ष्मण वेदेल्या: स्पृहामुछ्॒सितामिसास्‌ | 
रूपश्रेष्ठया होष सगोड्य न भविष्यति ॥ 
>८ >८ > >८ 
यदि वाय तथा यन्मां भवेद्‌ वदसि लक्ष्मण । 
मायषा राक्षसस्थेति कर्तव्योउ्स वधों मया ॥| 
एतेन हि नृशंसेन भारीचेनाकृतात्मना | 
बने विचरता पूर्व हिंसिता घुनिपुंगवा। ॥ 
उत्थाय बहबोडनेन सृगयायां जनाधिपाा | 
निहता; परमेष्वासास्तस्ाद्‌ वध्यस्त्वय मगः ॥ 
पुरस्तादिह बातापिः परिसूय तपखिनः । 
उदरखो हिजान्‌ हन्ति खगर्भोश्ववरीमिष ॥ 
स कदाचिचिराह्मोभादाससाद महासननिम्‌ । 
अगस्त्य॑ तेजसा युक्त भक्ष्यस्तस्य बसूव हू ॥ 
समुत्थाने च तद्गप॑ कतुंकाम॑ समीक्ष्य तम । 
हे हक 
उत्सयित्वा तु भगवान्‌ बातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
स्वयाविगण्य बातापे परिभूताश्व तेजसा। 
. जीवलोके हिजश्रेष्ठास्सादसि जरां गतः ॥ 
तद रक्षो न भवेदेव वातापिरि लक्ष्मण । 
मद्दिधं यो5तिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम ॥। 
भवेद्धतोष्य॑बातापिरगस्त्थेनेव मा गतः । 
इृह त्वं भव संनद्ो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम ॥ 
अस्यामायत्तमसाक॑ यत्‌ कृत्य॑ रघुनन्दन । 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा म्ृगस्‌ ॥ 
याबद्‌ गच्छाप्ति सोमित्रे सृगमानमितु द्रुतस्‌ । 


पत्य लक्ष्मण वेदेल्या मगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥ 


त्वचा प्रधानया झोष सुगोउ््य न भविष्यति | 
अग्रमत्तेन ते भाज्यमाश्रमस्थेन सीतया || 
यावत्‌ पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हत्वतच्च्मं चादाय शीघमेष्यामि लक्ष्मण ॥ 
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पश्षिणा 
जटायुपा बुद्धिमता च लक्षण | , 
भवाप्रमत्तः प्रतिग्ृद्य मेथिलीं 
प्रतिक्षणं सर्बत एवं शक्डितः ॥ 
( वा० रा०) अरण्प० ४३ | २५) ३८--५१ ) 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनीः सीतादे 
मनमें इस मृगकों पानेके लिये कितनी प्रवछ् इच्छा जार 
उठी है ! वास्तवमें इसका रूप हैं. भी बहुत ही 
सुन्दर । अपने रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह 
मुंग आज जीवित नहीं रह सकेगा.] लक्ष्मण ! तुम 
मुझसे जेसा कह रहे हो, यदि वैसा ही .यह. पर 
हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो, तो भी मुझे उसके 
वध करना ही चाहिये; क्योंकि अपविद्र ( हुंषट * 
चित्तवाले इस क्रूंरकर्मा मारीचने बनंमें विचरते समय 
पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोकी हत्या की. है.। इसने 
छुगयाके समय ग्रकंठ होकर बहुत-से महाधनुर्धर तरेशोंक 
वध किया है, अतः इस. गृगके रूपमें इसका भी वध 
अवश्य करने योग्य है। इसी बनमें, पहले बातापि: नामक्‌ 
राक्षत रहता था, जो तपस्री महालाओंका तिरस्काः 
करके कपटपूर्ण उपायसे उनके पेटमें पहुँच जाता और 
जैसे खच्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा नष्ट कर देता है 
उसी अकार उन अक्र्षियोंकी नष्ट कर देता था। वह 
वातापि एक दिन दीरकालके पश्चात्‌ छोभवश तेंजर्स 
महाम्रुनि अगस्यजीके पास जा पहुँचा और (श्राह्काहमें' 
उनका आहार बन गया--उनके पेटमें पहुँच गया 
श्राद्धकें अन्तमें जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करने 
इच्छा करने छगा--उनका पेट फाड़कर निकछ आनेक 
उद्यत हुआ, तब उस वातापिको लक्ष्य. करके भगवार 
अगस्य मुसकराये और उससे इस प्रकार बोले-..वातापे- 
तुमने बिना सोचे-किचारे इस जीव-जगतमें बहुत-से है 
त्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरस्कृत किया है, उसी... पापरे 
अब तुम पच गये ! लक्ष्मण ! जो सदा धर्ममें कर 


७६ # ते रामचन्द्रमनिशं ह॒दि भावयामि # 
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रहनेवाले मुझ-जेसे जितेख्धिय पुरुषका भी अतिक्रमण 
करे, उस मारीच नामक राक्षसको भी वातापिके समान 
ही नष्ट हो जाना चाहिये | जैसे वातापि अग्स्पके द्वारा 
नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने 
“पर अब्रश्य ही मारा जायगा | तुम अल्न और कवच 
देसे सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सात्रधानीके साथ 
प्रेलेशकुमारीकी रक्षा करो | रघुनन्दन | हमलोगोंका 
आवश्यक कतंब्य है, वह सीताकी रक्षाके ही अधीन 

मैं इस मृगको गार डादूँगा अथवा इसे जीता ही 

इ छाऊँगा । सुमित्राकुमार छक्ष्मण ) देखो, इस 
हा चर्म हस्तगत करनेके लिये विदेहनन्दिनीको 
नी उत्कण्ठा हो रही है! इसलिये इस म्रगको ले 
के लिये मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस म्रगको 
वेका प्रधान हेतु है---इसके चमड़ेको प्राप्त करना । 

व. इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा । 

एण । तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ सावधान 
।---सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा करना, 
तक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे छ्ृगको 
नहीं डाहू । मारनेके पश्चात्‌ इसका चमड़ा 

र मैं शीत्र छौठ जाऊँगा । छक्ष्मण ! बुद्धिमान 

| मृप्रराज जठायु बड़े ही बलवान्‌ और सामर्ध्यशाली 

| उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। 
प्रेलेशकुमारी सीताकों अपने संरक्षणमें लेकर ग्रतिक्षण 
दिश्याओंमें रहनेवाले राक्षस्रोंकी ओरसे चौकन्ने रहना |! 
रक्ष्मणको सीताकी रक्षाका भार देकर श्रीरामने मुगका 

ग़ किया और उठे मार गिराया । मरते समय मारीचने 
गसके खरका अनुकरण करके सीता और लक्ष्मणकों पुकारा। 
[सकी इस कृत्रिम वाणीको सुनकर आश्रमपर कोई अनर्थ 

त॑ न हों जाय; इस आशज्से श्रीराम उसी ओर चल 

[ | उधर सीताने घबराकर छक्ष्मणको श्रीरामके पास जाने- 

की आज्ञा दी । लक्ष्मणको बिलम्ब करते देख सीताने मर्म- 


सेदी वचर्नोद्दारा उन्हें जानेकी बिबश कर दिया | आश्रम्म 
सौताको अकेली देख रावण साधुवेशमें बहाँ आया और 


बलपूर्वक उनका अपहरण करके चल दिया। मार्गमें बाधा 
देनेवाले जययुकी उसने मौतके घाट उतार दिया | उधर 
आश्रमकी ओर लोटते समय श्रीरामको मार्गमेँ छक्ष्मण मिले | 
उन्हें देखकर श्रीरामको बड़ी चिन्ता हुईं | वे बोले-- 
अहो लक्ष्मण गद्य ते कृत यत्‌ त्वं विहयय तामू ॥ 
सीतामिहागतः सोम्य कच्ित्‌ खस्ति भवेदिति। 
न मे5स्ति संशयो वीर सर्बथा जनकात्मजा॥ 
विनष्ट! भक्चिता वापि राक्ष्सेरवनचारिभिः । 
अशुभान्येव भूयिष्ठ यथा प्रादुर्भवन्ति से ॥ 
अपि लक्ष्मण सीताया। सामग्र्य प्राप्नुयाध्हे । 
जीवन्त्या; पुरुषव्याप्र सुताया जनकस्थ वे ॥ 
यथा वे सृगसंघाथ गोमायुस्चेव भेखम्‌। 
वाइयन्ते शक्षुनाथापि प्रदीध्रमभितों दिशम्र । 
अपि खस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुत्या महाबल ॥ 
हद हि. रक्षो सगसंनिकाशं 
प्रलोभ्य मां. दूरमल॒प्रयातम्‌ | 
हतं कृथंचिन्मनहता. श्रमेण 
से राक्षसोष्मून्प्रिमाण. एवं ॥ 
मन मे दीनमिहाग्रहष्ट 
चक्षुथ् सब्य॑ कुरुते विकारम । 
असंशर्य लक्ष्मण नार्ति सीता द 
हता सता वा पथि वतंते वा॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ५७ | १७-२३ ) 
(अहो सौम्य लक्ष्मण ! यह तुमने बहुत बुरा किया, 
जो सीताकों अकैली छोड़कर यहाँ चले आये | क्या 
वहाँ सीता सकुशल होगी १ वीर ! मुझे इस बातमें संदेह 
नहीं है कि वनमें विचरनेवाले राक्षसोंने जनककुमारी 
सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें 
खा गये होंगे; क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन 
हो रहे हैं | पुरुषसिंह लक्ष्मण | क्या हमछोग जीती- 
जागती हुई जनकदुलारी सीताकों पूर्णतः खस्त एवं 
सकुशछ पा सकेंगे १ महाबली लक्ष्मण ! ये ग्रगेंके झंड 
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( दाहिनी ओरसे आकर ) जैसा अमइछ सूचित कर 
रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भेखनाद कर रहे हैं तथा 
जल्ती-सी प्रतीत होनेवाली सम्पूर्ण दिशाओंमे पक्षी जिस 
तरहकी बोली बोल रहे हैं---इन सबसे यही अनुमान 
होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशढ्से हों । 
यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे छुमाकर 
दूर चछा आया था| महान्‌ परिश्रम करके जब मैंने 
इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया । 
छक्ष्मण । मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन हो 
रहा है | मेरी बायीं आँख फड़क रही है, 
इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रमपर सीता नहीं 
है । उसे कोई हर ले गया, वह मारी गयी अथवा 
( किसी राक्षसके साथ ) मार्गमें होगी । 

लक्ष्मणको दीन; संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये 
बिना आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीयमने पूछा-- 


प्रस्रितं दण्डकारण्य था मामनुजगाम है । 
कक सा लक्ष्मण बेंदेही यां हितल्वा लमिहागत। ॥ 
राज्यश्रष्टस दीनसय दण्डकान्‌ परिधावत्तः । 
क् सा दुःखसहाया में बेदेही तनुमध्यमा॥ 
यां बिना नोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम । 
के सा ग्राणसहाया में सीता सुरसुतोपमा ॥ 
पतिल्वममराणां हि पथिव्याथापि लक्ष्मण । 
बिना तां तपनीयाओां नेच्छेयं जनकात्मजाम ॥ 
कब्चिज्जीवति बेदेही प्राणेंः प्रियतरा मम । 
कचित प्रत्ाजनं वीर न में मिथ्यो भविष्यति॥ 
सीतानिमित्त सोमित्रे मते मयि गते त्वगि । 
कच्चित्‌ सकामा केकेयी सुखिता सा भविष्यति | 
सपुत्रराज्यां सिद्धाथों मतपुत्रा तपखिनी। 
उपस्थाखति कोौसल्या कश्चित्‌ सोम्येन केकयीस्‌ ॥ 
यदि जीवति बेदेही गमिष्याम्याश्रम॑ पुनः ) 
संवृत्ता यदि बत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण । 


यदि मामाश्रमगत॑ वढेंही नाभिभाषते | 
पुर; अहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ 
त्रह्दि लक्ष्मण बेदेही यदि जीवति वा न वा । 
त्वयि अमत्ते रक्षोभिभश्षिता वा तपस्विनी ॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्य चादु:खभागिनी । 
मद्रियोगेन बेदेही व्यक्त शोचति दुर्भनाः ॥ 
पर्वधा रक्षता तेन जिहोन सुदुरात्मना । 
बदता लक्ष्मणेट्युव्चेस्तथापि जनित॑ भयम्‌ || 
श्रुतश्॒ मन्‍्ये वेदेशा से खरः सबशो मम । 
त्रस्तया ग्रेपितस्त्व॑ च द्रष्ड मां शीध्रमागतः ॥ 
सर्वथा तु कृत॑ कष्ट सीवाम॒त्युजता बने | 
प्रतिकतु नृशंसानां रक्षतां दत्तमन्तर्स्‌ ॥ 
दु/खिताः खरघातेन राक्षणा। पिशिताशना: । 
ते; सीता निहता धोरेर्भविष्यति न संशयः ॥ 
अहोइसि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशनः 
कि लिंदानीं करिष्यामि शड्ढे प्राप्तव्यमीर्शम ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० ५८ | २---१७ ; 
“हक्ष्मण ) जो दण्डकारण्यकी ओर ग्रस्थित होनेप 
अयेध्यासे मेरे पीछेपीछे चढी आयी तथा जिसे तु 
अकेली छोड़कर यहाँ आ गये, वह विदेहराजकुमार 
सीता इस समय कहाँ है ! में राज्यसे भ्रष्ट और दीर 
होकर दण्डकारण्यमें चक्कर ढूगा रहा हूँ । इस दुःख 
जो मेरी सहायरिका हुई, वह विदेहराजकुमारी कहाँ है ' 
बीर! जिसके बिना में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता तथा जो मेरे प्राणोंकी सहचरी है, वह देजकन्यांवे 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है ! उक्ष्मण ! तपारे 
हुए सोनेके समान कान्तिवाडी जनकनन्दिनी सीतावे 
बिना मैं पृथ्वीका राज्य और देवताओंका आपिप्य # 
नहीं चाहता । वीर : जो मुझ्ने प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय 
है, वह विदेदराजकुसारी सीता क्या अब जीवित होगी | 
मेरा बनें आना सीताको खो देनेके कारण च्य ते 
नहीं हो जायगा १ दक्ष्मण ) यदि विदेशनददिती 


9८ ४ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि $ ; 
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सीता जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रममें 
पैर रखूँगा | यदि सदाचारपरायणा मैथिली मर 
गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर दूँगा। 
लक्ष्मण ! यदि आश्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी सीता 
हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। लक्ष्मण ! बोलो तो सही, 
बेंदेही जीवित है या नहीं ! तुम्हारे असावधान होनेके 
कारण राक्षस उस तपखिनीकों खा तो नहीं गये १ जो 
कुमारी है, बाछा (भोली-भाली ) है तथा जिसने 
नवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, वह 
रैही आज मेरे वियोगसे व्यथित-चित्त होकर अवश्य 
[| शोक कर रही होगी। उस कुटिरू एवं दुरात्मा 
क्षसने उच्चखरसे 'हा ! लक्ष्मण !! यों पुकारकर 
म्हारे मनमें भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। 
पड़ता है बैदेहीने भी मेरे खरसे मिलता-जुलूता 
स राक्षतषका खर छुन लिया और भयभीत होकर 
म्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
लि आये | जो भी हो, तुमने वनमें सीताकों अकेली 
गड़कर सर्वथा दुःखद कार्य करः डाला, क्रूर कर्म 
रनेनाले राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर दे दिया । 
समक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 
खी थे । उन घोर राक्षसोंने सीताको मार डाल्य होगा, 
समें संशय नहीं है । शबुनाशन ! मैं स्वथा संकटके 
ममुद्रमे डूब गया हूँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव 
हरना पड़ेगा---रऐैसी शक्ल हो रही है । अतः अब में 
स्‍्था करूँ ? | 
सीताके आदेशानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए. 
प्ुमित्राकुमार लक्ष्मणसे सार्गमें भी रघुकुलनन्दन श्रीरामने 
बड़े दुःखसे यह बात पूछी-- 
तमुवाच किमथ्थ| त्वमामतो5पास्थ मेथिलीस । 
यंदा सा तव विश्वासाद्‌ वने विरहिता मया॥ 


दष्ठेवाभ्यागत॑ त्वां में मेथिलीं त्यज्य लक्ष्मण । 
शह्ढमान महत्‌ पाप॑ यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ 
स्फुरते नयन॑ सव्य॑ बाहुश हृदय च॑ में । 
दृष्ठा लक्ष्मण द्रे तवां सीताविरहितं पथि ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ५९ | २-४ ) 
“लक्ष्मण | जब मैंने तुम्हारे विश्वातपर ही बनमें 
सीताको छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले 
आये! लक्ष्मण ! मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 
पास आये हो, इससे तुम्हें देखते ही जिस महान्‌ अनिष्टकी 
आशझ्ञ़ करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह सत्य 
जान पड़ने लगा है | लक्ष्मण ! मेरी बायीं आँख और 
बायीं भुजा फड़क रही है । तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके 
बिना ही मार्गपर आते देख मेरा हृदय भी घक-धक कर 
रहा है |? 
श्रीरामचन्दरजीके यों कहनेपर उत्तम लक्षणोंसि सम्पन्न 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 
भाई श्रीयमसे बोले--“मैया ! में स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें 
छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्‍्हींके कठोर वचनोंसे प्रेरित 
होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है |? लक्ष्मणकी ऐसी 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित हो गये और 


उनसे बोले--५्सौम्य | ठुमने बड़ा बुरा किया; जो तुम 
सीतांकी छोड़कर यहाँ चले आये |? 


जानन्पि समर्थ मां रक्षसामपवारणे । 
अनेन क्रोधवाक्थेन मेथिल्या निर्गतो भवान्‌ | 
नहि ते परितृष्यामि त्यकत्वा यदसि मेथिलीम । 
क्रद्धायाः परुष श्रुत्वा खिया यत्‌ लमिहागतः ॥ 
सर्वथा त्वपनीत॑ ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः । 
क्रोधस्य वशमागम्य नाकरो। शासन मम ॥। 
असोौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया। 
मृगरूपेण येनाहमा श्रमादपवाहित। | 
विकृष्यः चाप॑ परिधाय सायक॑ 

सलीलबाणेन च ताडितो मया । 


%# भ्रीरामका पत्ञी-प्रेम # 


मार्गी तनु त्यज्य च विक्ृबखरो 


बभूव केयूरधर: स राक्षस ॥ _ 


शराहतेनेव तदा55तंया गिरा 
खरं ममालम्ब्य सुद्रसुश्रवम्‌ । 
उदाहव॑ तद्‌ वचन सुदारुणं 
त्वमागतो येन विहाय मेथिलीम ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ५९ | २२-२७ ) 
मैं राक्षस्रोंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह जानते 
हुए भी तुम मेथिलीके क्रोवयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर 
निकछ पड़े | क्रोधमें भरी हुई नारीके कढोर वचनकों 
सुनकर जो तुम मिथिलेशकुमारीकों छोड़कर यहाँ चले 
आये, इससे में तुम्हारे ऊपर संतुः नहीं हूँ। सीतासे 
प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे आदेशका 
प्राछ्न नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। 
जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायछ होकर सदाके लिये 
सो रह है | धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके 
मैंने छीछापूर्वंक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको 
मारा, त्यों ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बॉँहोंमें 
बाजूबंद धारण करनेवाल। राक्षत बन गया | उसके 
खरमें बड़ी व्याकुछता आ गयी थी। बाणसे आहत 
होनेपर ही उसने आतंत्राणीमें मेरे खरकी नकछ करके 
बहुत दूरतक सुनायी देनेवाला वह अत्यन्त दारुण बंचन 
कहा था, जिससे तुम मिथिलेशकुमारी सीताको छोड़कर 
यहाँ चले आये हो ।? 
सब ओर मृगचर्म ओर कुछ बिखरे हुए. थे | चटाइयां 
आस्त-व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशालाकों सूती देख भगवान्‌ श्रीराम 
बारंबार विछाप करने लगे-- 
हुता मता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्यथवा भीरुरथवा, वनमाश्रिता ॥ 


जे अनिल ताक 


] 








गता विचेतु पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पद्चिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० ६० | ८१९) 


“हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया १ उसर्क 


० मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गर्य 


या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया १ वह भीर 
कहीं छिप तो नहीं गयी है अथवा फछ-फूछ छानेके लिए 
वनके भीतर तो नहीं चली गयी ! सम्भव है, फल-फर 
छानेके लिये ही गयी हो या जछू लानेके छिये किर्स 
पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर गयी हो ।॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताकों 
वनमे चारों ओर हूँढा; किंतु कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें छाल हो गयीं | वे 
मत्तके समान दिखायी देने लगे । एक वृक्षसे दूसरे इक्षके 
पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदोंके किनारे घूमने 
लगे | शोक-समुद्रमें ड्बे हुए श्रीरामचन्द्रजी विछाप करते 
करते ब॒क्षेति पूछने छंगे-- । 
अस्त कचित्तया दृष्ट सा कदम्बप्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम ॥ 
खिग्धपछवसंकाशं पीतकोशेयवासिनीस । 
शंसख यदि सा दृष्टा बिल्व बिस्वोपमस्तनी |। 
अथवबाजुन शस्र त्व प्रया तासजुनाअयाम््‌ | 
जनक सुता तन्‍्वी यदि जीवति बान था।। 
ककुभः कहुभोरें तां व्यक्त जानाति मैथिलीम । 
लतापह्नवपुष्पात्यो भाति ह्ेष वनस्पतिः॥ - 
अमररुपगीतश्य॒ यथा द्रमवरो हपि | 
एप व्यक्त विजानाति तिलकस्तिलकग्रियास्र ॥ 
अशोक शोाकापनुद . शोकोपहतचेतनम्‌ । 
त्वन्नामान रु क्षिप्र प्रियासंदर्शनेन माय ॥ 
यदि ताल त्वया दृष्टा पक्कतालोपमसनी | 
केंथयस वराराहा कारुण्य याँदे ते साय || 
यदि इृष्टा त्वया जम्बों जाम्बूनदसमग्रभा। 
श्ियां यदि विजानासि निःशड कथयख मे || 


८० *# त॑ रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयामि $ 
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अहो ल॑ं कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोमसे भृशम्‌ |. साथ्वी सीताको तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे । यदि 
फर्णिकार ग्रियां साध्वी शंंस इष्ट यदि प्रिया |. तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो 
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कदम्ब | मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पोंसे बहुत ग्रेम 


करती थी, कया वह यहाँ है १ क्‍या तुमने उसे देखा 


है. ! यदि जानते हो तो उस झुभानना& सीताका पता 
बताओ । उसके अड्ढ सुस्निग्ध पल्‍्लबोंके समान कोमल 
हैं. तथा शरीरपर पीछे रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती 
है | बिल्व ! यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। 
अथवा अजुन ! तुम्हारे फूछोंपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ | 
कृशाड़्ी जनक-किशोरी जीवित है या नहीं ! यह 
ककुम मिथिलेशकुमारीको अवश्य जानता होगा; 
. क्योंकि यह वनस्पति छता, पल्‍्लब्र तथा फूलोंसे सम्पन्न 
हो बड़ी शोभा पा रहा है | ककुम ! तुम सब बृक्षोंमें 
श्रेष्ठ हो; क्योंकि ये श्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने 
झंकारोंद्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं । ( तुम्हीं सीता- 
का पता बताओ । अहो ! यह भी कोई उत्तर नहीं दे 
रहा है ! ) यह तिलक-बृक्ष अवश्य सीताके विषयमें 
जानता होगा; क्योंकि मेरी प्रिया सीताकों भी तिलकसे 
प्रेम था | अशोक | तुम शोक दूर करनेवाले हो | इधर 
मैं शोकसे अपनी चेतना खो बैठा हूँ । मुझे मेरी प्रिय- 
तमाका दरशन कराकर शीत्र ही अपने-जैसे नामवाछा बना 
दो---मुझे अशोक ( शोकहीन ) करादो । ताल दृक्ष ! 
सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ । यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती छो तो उस सुन्दरीके विषयमें अवश्य 
कुछ 'कहो । जामुन ! जांम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान 
कान्तिवाकी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृथ्टिमें पड़ी हो 
यदि तुम उसके विषयमें कुछ . जानते हो तो निःशझ 
होकर मुझे बताओ | कनेर | आज तो फूलोंके लगने 
से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है । भहो ! मैरी श्रिया 


अथवा मगशवाक्षीं गृग० जानासि मेथिलीमू । 
शगविश्नक्षणी कान्‍्ता मगीमिः सहिता भवेत्‌ ॥। 
गज सा गजनासोरु्॑दि दृष्टा त्वया भवेत्‌ । 
तां मन्‍ये विदितां तुभ्यमारूयाहि वरवारण ॥। 
शादूल यदि सा दृश्ट प्रिया चन्द्रनिभानना । 
मेथिली मम विद्रब्धः कथयस्र न ते भयम्‌ ॥| 
कि धावस्ि प्रिये नून॑ द्टासि कमलेश्षण । 
वृक्षेराच्छाद्य चात्मान कि मां न श्रतिभाषसे ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ बरारोहे न ते5स्ति करुणा मयि | 
नात्यर्थं हास्यशीलासि क्सिथ मासुपेक्षसे ॥ 
पीतकौशेयक्रेनासि सूचिता वर्तर्णिनि | 
धावन्त्यपि मया दृषटा तिष्ठ यद्यरित सोहदम्‌ ॥ 
नव सा नूनमथवा हिंसिता चारुह्मसिनी | 
कृच्छे ब्राप्त न मां नुन॑ यथोपेक्षितुमहति ॥ 
व्यक्तंसा भक्षिता बाला राक्षसे; पिशिताशने! । 
विभज्याड्गनि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया ॥ 
नून॑ तच्छुभदन्तोष्ठ॑ सुनास॑ शुभकुण्डलम्‌ । 
पूर्णचन्द्रनिभभ ग्रस्त झुख निष्प्रभतां गतम्‌ ॥ 
सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रेवेयकोचिता । 
कोमला विलपन्त्यास्तुकान्ताया भक्षिता शुभा 
नूनं विक्षिप्पमाणी तो बाहू पलछवकोमलो । 
भक्षिती वेषमानाग्री. सहस्ताभरणाड्दों ॥ 
मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वे । 
सार्थेनिव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा।। 
हा लक्ष्मण महाबाहो पव्यसे सं प्रियां क्चित्‌ । 
हा ग्रिये क गता भद्दे हा सीतेति पुनः पुनः |। 
इत्येवं विछपन्‌ राम; परिधावन्‌ वनादू वनम्‌ । 
क्चिद॒द्अमते वेगात्‌ क़चिद्‌ विश्रमते बैलातू ॥ 


, (बा# स०3 अरण्य० ६० | २३-३६ ) 
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अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले---घ्रृंग ! 
अथवा तुम्हीं बताओ, मृगनयनी मैथिढीको जानते हो १ 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है, अतः सम्मव 
है वह हरिणियोंके ही साथ हो । श्रेष्ठ गजराज ! 
सीताको सम्मवतः तुमने देखा होगा | जान पड़ता है, 
तुम्हें उसका पता बिंदित है; अतः बताओ, वह 
कहाँ है ! व्याप्र | यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी 
मैथिलीको देखा हो तो निःशड्ड होकर बता दो, मुझसे 
तुम्हें कोई भय नहीं होगा । ( इतनेमें ही उनको भ्रम 
हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है, तब वे 
बोले--) प्रिये | क्‍यों भागी जा रही हो १ कमललोचने ! 
निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है | तुम वृक्षोंकी ओट- 
में अपने आपको छिपाकर मुझसे बात क्‍यों नहीं 
करती १ वरारोह्दे ! ठहरो, ठहरो | क्या तुम्हें मुझ- 
पर दया नहीं आती १ अधिक हास-परिहास करने- 
का तुम्हारा खभाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी 
: उपेक्षा करती हो १ छुन्दरि ! तुम कहाँ हो--यह 
सूचना पीली रेशमी साड़ीसे ही मिल जाती है । भागी 
जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे 
प्रति स्नेह एवं सौहा्द हो तो खड़ी हो जाओ। 
( फिर श्रम दूर होनेपर बोले--) अथवा निश्चय 
ही वह नहीं है । उस मनोहर मुसकानवाली सीता- 
को राक्षसोने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े 
हुएकी ( मेरी ) वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी | 
स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसमक्षी राक्षसोंने मुझसे 
बिछुडी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मेथिलीको उसके 
सारे अड्ड बाँठकर खा लिया | छुन्दर दाँत, मनोहर 
ओषछ्ट, सुघड़ नासिकासे युक्त तथा रुचिर कुण्डलोसे 
अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमके समान अभिराम मुख राक्षसों- 
का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। 
रोती-बिलखती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके समान 
वर्णवाली कोमल एवं झुन्द्र ग्रीवा, जो द्वार ओर हेँसली 


प्लीरा० व० आअ० ११--- 


८९ 





आदि आमूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका आहार 
बन गयी ! वे नूतन पल्ख्वोंके समान कोमल भुजाएँ 
जो इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग 
काँप रहे होंगे, हाथोंके आभूषण तथा बाजूबंदसहित 
निश्चय ही राक्षसोंके पेठमें चढी गयौं | मैंने राक्षसोंका 
भक्ष्य बननेके लिये ही उस बाछाको अकेली छोड़ दिया | 
यद्पि उसके बन्धु-बान्धव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों- 
के समुदायसे विछग हुई किसी अकेली ख्रीकी भाँति 
निशाचरोंका ग्रास बन गयी | हा महाबाहु छक्ष्मण ! 
क्या तुम कह्ढीं मेरी प्रियतमाको देखते हो १ हा प्रिये ! 
हा भद्दे | हा सीते | तुम कहाँ चढी गयी ९? इस तरह 
बारंबार विछाप करते हुए. श्रीरामचन्द्रजी एक बनसे दूसरे 
वनमें दौड़ने छगें | वे कहीं सीताकी समानता पाकर 
उद्श्नान्त हो उठते ( उछल पड़ते थे ) और कहीं शोक- 
की प्रबलताके कारण विश्रान्त हो जाते ( बबंढरकी भाँति 
चक्कर काटने छगते ) थें। 
चारों ओर हूँढ़नेपर भी जब विदेशकुमांरीका कहीं पता 
नहीं छगा; तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर भुजाएँ 
ऊपर उठाकर सीताका नाम छे जोर-जोरसे पुकार करके 
लक्ष्मणसे बोढे-- 
क ु लक्ष्मण बेदेही के वा देशमभितों गता | 
केनाहवा वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया | 
वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छप्ि | 
अल ते हसितेनाद मां भजख सुदःखितम ॥ 
ये! परिक्रीडसे सीते विश्वस्तेमृंगणोतकेः । 
एतेहीनास्त्वया सोस्ये ध्यायन्त्यज्ञाविलेछणा।|| 
सीतया रहितो5हं वे नहि जीवामि लक्ष्मण | 
बृत॑ शोकेन महता सीताहरणजेन मास ॥ 
परलोके महाराजों नुनं द्रप्ष्यति से पिता। 
कर्थ अतिज्ञां संश्वुत्य मया त्वसभियोजितः ॥ 
अपूरयित्वा त॑ काल मत्सकाशमिहागतः | 
कामइत्तमनाय॑ वा सृषावादिनमेव च || 
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“धिक्‌ त्यामिति परे लोक़े व्यक्त वक्ष्यति से पिता! 
विष शोकसंतप्द॑ दीन भग्मनोस्थम ॥ 
सामिहोत्यृज्य कहणं कीतिनरमिवानूजुस्‌ | 
के गच्छसे बरारोहे या सोत्सुज सुम्रध्यमे ॥| 
स्वया विरहितथाह त्यक्ष्ये जीवितयात्मन। । 
इतीच विलपन्‌ राम! सीवादशनलालसः | 
न ददर्श सुदु!खातों राघवो जनकास्मजाप । 
( बा० रा० अरण्य० ६१) ३--११३६ ) 
“मैया रक्ष्मण | विंदेहराजकुमारी कहाँ है १ पहाँसे 
किस देशमें चढी गयी ! छुमित्नानन्दन ! मेरी प्रिया 
सीताको कौन हर ले गया ! अथवा किस राक्षसने खा 
डाल्य ! ( फिर वे सीताकों सम्बोधित करके बोले--- ) 
| यदि तुम बृक्षोंकी आडमें जपनेकोी छिपाकर 
हँसी करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी 
ठीक नहीं है | मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तम मेरे 
पास आ जाओ | छ्ौम्प खमावव्की सीते ! जिन 
विश्वस्त मृगछोनोंके साथ तुम खेला करदी थी, वे आज 
तुग्हारे बिना दुखी हो आँखेंमि आँसू मरकर चिन्तामग्न 
हो गये हैं | लक्ष्मण | सीतासे रहित होकर मैं जीबित 
नहीं रह सकता | सीताहरणजनित महान्‌ शोकने मुझे 
चारों ओरसे घेर लिया है | निश्चय ही अब परछोकमें 
मेरे पिता महाराज दशरथ सुझें देखेंगे। वे भुझे 
उपारम्म देते हुए कहेंगे--मैंने तो तुम्हें वनवासके 
छिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी प्रतिज्ञा 
कर ली थी। फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे 
चले आये १ तुम-जैसे स्वेच्छाचारी, अनाये और 
मिध्यावादीकों घिक्कार है |! यह बात परछोकम पिताजी 
मुझसे अवश्य बहेंगे । वरारोहे ! सुमध्यमे ! सीते | 
मैं विवश, शोकसंतत, दीन; मग्ममनोरध हो कहणाजनक 
अवस्थामे पड़ गया हूँ । जैसे कुटिक मतष्यकों कीर्ति 
व्याग्र ठेती है. उसी ग्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ 
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चली जा रही हो ! मुझे त छोड़ो, न छोड़ो 
वियोगप्ें में अपने प्राण त्याग दूँगा ।९ इस प्रकार 
दुःखसे आतुर हो विछाप करते हुए रघुवु 
श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित 
किंतु वे जवकनन्दिनी उन्हें दिखायी न पड़ी । 
तब लक्ष्मणले कहा--महामते | आप : 
करें| मेरे साथ जानकीकों हूँढ़नेका प्रयक्ष करें 
जहाँ-जहाँ. जानकीके होनेकी सम्भावमा हो; 3 
खानोंपर हम दोनों शीत्र ही उनकी खोजके छिः 
करें [ खुनन्दन [ यदि आपको मेरी यह बात ह॑ 
तो आप झोक छोड़ दें !? रूष्मणके द्वारा इस प्रकार 
पूर्वक उमझ्ाये जानेपर औरामचर्ूजी सावधान हो २ 
उन्होंने सुमिन्राकुमारके साथ सीताको खोजना आरम्भ 


श्रीरामका विताप 


सीताको न देखकर शोकते व्याकुकचित्त 
घर्मोत्मा महात्राहु कमलतनयन श्रीराम विलाप करने 
खुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 
वियोगमें कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी 
हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो वि 
आश्रय दोनेसे गद्ददकष्ठके कारण कंठिनतासे 
जा रही थी-- 
लमशीकल शाखामिः पृष्पत्रियतरा प्रिये 
आउधुणोपि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी 
कर्णिकाखन॑ भद्रे हसन्ती देवि सेचरे 
अल ते वरिदसेन मम वाधाबहेन वे 
विशेषेषशाभ्रमणाने हासोड्य॑ ने गशखत्त 
अवगच्छामि ते शी परिहासप्रिय प्रिये 
आगच्छ त्व॑ विशालाशि शून्पो5यप्मुटजस्तः 
सुब्यर्ता राक्षस) सीता भक्षिता वा हतापि वा 
मे हि सा विलपन्त भाषपसम्पति लक्ष्मा 
एवानि सगगृथानि साथुनेत्राणि लक्ष्मण 
शंसस्तीय हि में देवीं भक्षितां रजनीचरे 
हा ममायें के बातासि हा साब्वि वरर्णिति 


कल्याण उड़ 
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मक्तिकोपनिपद्‌ [ प्रष्ठ ४०१ 


. हतमानकों उपदेश ( रामगीता ) 
रा [ हुष्ठ ३६५ 


हा सकामाद कैकेगी देवि सेड्य भविष्यति। 
सीतया सह निर्यातो बिना सीताओ्ुपागतः॥ 
कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शुन्यमन्तःपुरं मभ। 
निर्वीय इति लोको मां निर्दश्रेति वक्ष्यति।॥ 
कातरत्व॑ प्रकाशं हि. सीतापनयनेन में । 
निदवत्ततनवासभ्॒ जनक. मिथिलाधिपम्‌॥ 
कुशल परिप्च्छन्त कर्थ शक्ष्ये निरीक्षितुय्ध। 
विदेहराजो नुर्न मां दृष्ठा विरहित तया।॥ 
सुताविनाशसंतप्ती मोहस्य वशमेष्यति। 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताम॥ 
खर्गोडपि हि तथा हीन। शूल्य एवं भतो सभे। 
तम्मायुत्यृज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाग|। 
न त्वह तां विना सीतां जीवेय हि कथंचन। 
गाठमाहिष्य भरतो वाच्यो भद्‌वचनात्‌ तवया || 
अनुज्ञातोषसि रामेण पालयेति चसुंधरामू। 
अम्बा थे समर केकेयी सुमित्रा च लया विभो॥ 
कौसस्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। 
रक्षणीया ग्रयत्नेन भवता सक्तचारिणा।॥ 
सीतायाथ विनाशो5रय॑ मसल चामित्रस्नदन। 
विस्तरेण जनस्या में विनिवेधस्तवया भवेत्‌। 
( बा० रा० अरण्य० ६२ | ३) ५-१९ ) 
'प्रिये ! तुम्हें फूछ अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
हुई अशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो 
और मेरा शोक बढ़ा रही हो। भद्दे | देवि | तुम हँसती 
हुई कनेर-पुष्पोकी वराटिकाका सेत्रन करती हो । बंद 
करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा कथ्ट हो रहा है । 
विशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-गरिह्ास अच्छा 
नहीं बताया जाता | प्रिय ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा 
खभाव परिह्ठासप्रिय है । व्रिशालछोचने | आओ, तुम्हारी 
यह पर्णशाला सून्ती है ।! ( फिर श्रम दूर होनेपर वे 
सुमित्राकुमारसे बोले -) लक्ष्मण | अब तो भरीभाँति 
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स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने सीताको खा लिया अथवा 
हर लिया; क्योंकि में विछ्ाप कर रहा हूँ और वह मेरे 
पास नहीं आ रही है | लक्ष्मण | ये जो मृगतमृह 
हैं, ये भी अपने नेत्रोंमें आँसू भरकर मानो मुझसे यही 
कह रहे हैं कि देवी सीताको निशाचर खा गये । हा 
मेरी आयें ( आदरणीये ) ! तुम कहाँ चली गयी ? हा साथ्वि | 
हा वरवर्णिनि ! तुम कहाँ गयी १ हा देबि ! आज 
कैकेयी सफलमनोरथ हो जायगी । सीताके साथ 
अयोध्यासे निकला था | यदि सीताके बिना ही वहाँ 
छोटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें केसे प्रवेश करूँगा ! 
सारा संसार सुझे पराक्रमहीन और निदय कहेगा। 
सीताके अपहरणसे मेरी कायरता ही प्रकाशमें आयेगी । 
जब वनवाससे छोटनेपर मिथिछानरेश जनक मुझसे 
कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर 
देख सकूँगा १ मुझे सीतासे रहित देख विदेहराज 
जनक अपनी पुत्रीके विनाशसे संतप्त ही निश्चय ही 
मूर्च्छित हो जायेंगे । अथवा अब मैं भरतद्वारा पालित 
अयोध्यापुरीमें नहीं जाऊँगा । जानकीके बिना मुझे 
खरग भी सूना ही जान पड़ेगा | इसलिये अब तुम 
मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरीको लौट 
जाओ | में तो अब सीताके बिना किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता | भरतका गाढ़ आहिज्वन करके तुम 
उनसे मेरा संदेश कह देना--कैकेयीनन्दन ) तुम सारी 
प्ृथ्वीका पालन करो, इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा 
दे दी है। विभो ! मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा 
सुमित्राको प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए 
उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञाके 
अनुसार चलना। यह तुम्हारे छिये मेरी आज्ञा है। 
शत्रुतृदून | मेरी माताके समक्ष सीताके ब्रिनाशका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना |? 

अपनी प्रिया सीताते रहित द्वो प्रेमके मर्मी श्रीराम 
शोक और मोहसे पीड़ित होने लगे | वे खयं तो पीड़ित थे _ 


को & | 
निरं 
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शून्ये हि मित्या रुधिराशनानि। 
क्या विहीना विजने बने सा 
रक्षोभिराहुत्य विकृष्यमाणा । 





ह्टी; अपने भाई धमणक विषादमें प्रादर्मे ५ तू अकउक कं अल कि 
तप जोक करत जे ० असम हक कुररीब 3 422 प 
द्विधो पक ५ मुक्तव॒त्यायतकान्तनेत्रा ॥ 
5 यु अखिन्‌ मया सार्पमुदारशीरा 
के मन्ये दितीयो5स्त वसुधरायाम्‌ । शिलातले पूर्व॑मुपोपविद्ट । 
शोकाचुशोको हि. परम्पराया कान्तस्ििता लक्ष्मण जातहासा 
मासेति भिन्दन्‌ हृदय मनश् ॥ त्वास्राह सीता बहुवाक्यजातम्‌ ॥ 
पूचे. सयथा नुनमभीप्सितानि गोदावरीय॑ - सरितां. वरिष्ठा 
पापानि कमाण्यसक्ृत्कृतानि । प्रिया प्रियाया भर नित्यकालम्‌ । 
तत्रायमद्यापतितों..... विपाकी अप्यत्न॒ गच्छेदिति चिन्तयामि 
दुःखेन हु/्खं के विज्ञामि ॥ नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ |) 
राज्यग्रणाशः खजनेवियोगः पद्मानना पद्मपलाशनेत्रा 
पितुविनाशों जननीवियोगः ।| पद्मानि वा$5नेतुमभिग्रयाता | 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकंवेग- तदप्ययुक्त॑ नहि. सा कदाचि- 
भापूरयन्ति  ग्रविचिन्तितानि ॥ न्मया विना गच्छति पड्जानि॥ 
है स॑ तु दुख मम लक्ष्मणेदं काम॑ लिदं पुष्पितबृक्षपण्डं 
शान्त॑ शरीरे वनमेत्य कलेशस। नानाविषेः पक्षिगणेरुपेतस्‌ । 
सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीर्ण बन॑ अयाता नु तदप्ययुक्त- 
काष्ठेखिग्रिः सहसोपदीधतः ॥ सेकाकिनी सातिबिभेति भीरू। ॥ 
सा नुनमायां मं शक्षसेन आदित्य भो  लोककृताकृतज्ञ 
हाभ्याहुता खं॑ समुपेत्य भीरु) । लोकस्स सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ । 
अपसरं सुखरविग्रल्ापा मम श्रिया सा क्क गता हृता वा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥ शंसस्व॒मे. शोकहतस्थ सर्वम्‌ ॥| 
तच्छलक्ष्णसुव्यक्तमदुप)लाप॑ लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचिदू 
 तस्या झुख कुश्वितकेशभारम्‌ । यत्‌ ते न नित्य विदितं भवेत्‌ तत्‌ । 
रक्षोवर्श नूनप्ुपागताया शंसख वायो. कुलपालिनीं तां 

न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दु। ॥ सता हता वा पथि बतेते वा॥ 
तां हारपाशस् सदोचितान्तां (जा 5 ुब्क अब कक 
श्रीवां प्रियाया सम सुत्रताया। । 'सुमित्रानन्दन | जान पड़ता है मेरे-जेसा पाप- 
रक्षांसि.. नुन॑ परिपीतवन्ति कर्म करनेवाल्या मनुष्य इस प्रष्वीपर दूसरा कोई 


नहीं है; क्‍योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे हृदय 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ छगातार 
मुझपर आता जा रहा है | निश्चय ही पूर्वजन्ममें मैंने 
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अपनी इच्छाके अनुसार बारंबार बहुत-से पापकर्म किये 
हैं; उन्हींमेसे कुछ कर्मोका यह परिणाम आज प्राप्त 
हुआ है, जिससे मैं एक दुःखसे दूसरे दुःखर्मे पड़ता 
जा रहा हूँ | पहले तो मैं राज्यसे वश्चित हुआ, फिर 
मेरा खजनोंसे वियोग हुआ। तलश्चात्‌ पिताजीका 
परलोकवास हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना 
पड़ा | लक्ष्मण ] ये सारी बातें जब मुझे याद आती 
हैं, तब मेरे शोकके वेगको बढ़ा देती हैं | छक्ष्मण ! 
बनमें आकर क्लेशका अनुभव करके भी यह सारा 
दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें ही शान्त ह्दो 
गया था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उदूदीत 
हो उठा है---जैसे सूखे काठका संयोग पाकर आग 
सहसा ग्रज्वयलित द्वो उठती है | हाय ! मेरी श्रेष्ठ 
खमाववाढी भीरु पत्नीको अवश्य ही. राक्षसने 
आकाशमार्गसे हर लिया | उस समय सुमधुर खरमें 
विछाप करनेवाढी सीता भयके मारे बारंबार विद्त 
खरमें. क्र्दन करने लगी होगी । राक्षसके 
बढ़ामें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख, जो 
झ्लिग्ब एवं सुस्पष्ट मधुर वातोलाप करनेवाढा 
तथा काले-काले घुँधराले केशोंके भारसे छुशोमित था, 
वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहुके मुखमें पड़ा 
हुआ चन्द्रमा शोभा नहीं पाता । हथ ) उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाली मेरी प्रियतमाका कण्ठ हर समय हारसे 
सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तमोजी राक्षसेंने 
सूने वनमें अवश्य उसे फाइकर उसका रे पिया 
होगा । मेरे न रहनेके कारण निर्जन बनमें राक्षसेनि 
उसे छे-लेकर घसीठा होगा और विशाल एवं मनोहर 
नेत्रोवाली वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति 
विलछाप करती रही होगी । लक्ष्मण | यह वही शिलातक 
है, जिसपर उदार खभावबाली सीता पहले एक दिन 
परे साथ बैठी थी । उप्तकी मुसक्राव कितनी 
मनोहर थी | उस समय उसने दँस-ँसकर तुमसे भी 


<८प्‌ 





बहुत-सी बाते कही थीं | सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी 
मेरी प्रियतमाकों सदा ही प्रिय रही है | सोचता हैं 
शायद वह इसीके तटपर गयी हो; किंतु अकेली तो 
वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। उसका सुख और 
विशाल नेत्र ग्रफुल्ल कमलछोंके समान सुन्दर हैं । 
सम्मव है वह कमलपुष्प छानेके लिये ही गोदावरीतठ- 
पर गयी हो । परंतु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वह मुझे साथ लिये बिना कमी कमलोंके पास नहीं 
जाती थी | हो सकता है कि वह इन पुष्पित 
वृक्षसमहोंसे युक्त और नाना ग्रकारके पक्षियोंसि सेवित 
बनमें श्रमणके छिये गयी हो | परंतु यह भी ठीक 
नहीं लगता; क्योंकि तरह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे 
बहुत डरती थी । सूर्यदेव ! संसारमें किसने क्या किया 
और क्या नहीं किया--इसे तुम जानते हो; छोगेके 
सत्य-असत्य ( पुण्य और पाप ) कर्मोके तुम्हीं साक्षी हो । 
भेरी प्रिया सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर डछिया, 
यह सब मुझे बताओ; क्योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित 
हूँ । वायुदेव ! समस्त विश्वमें ऐसी कोई बात नहीं हे, 
जो तुम्हें सदा ज्ञातन रहती हो । मेरी कुछपालिका 
सीता कहाँ है, यह बता दो | वह मर गयी, हर छी 
गयी अथवा मार्गमें ही है ९? ह 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी खयं॑ ही गोदावरी नदीके 
तटपर गये । 
स तझुपखितो राम। क् सीतेस्येकमत्रवीत्‌ ॥ 
भूवानि राक्षसेन्द्रेण बधाहेंग हतामपि। 
न तां शर्शज्ष रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ६४ | ६-७ ) 
ह “वहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा--'सीता कहाँ है 9 
परंतु बवके योग्य पक्षतताज रावणद्वारा हरी गयी सीताके 
विपयमें समस्त भतमिंसे किसीने कुछ नहीं कहा | 
गोदावरी नदीने भी श्रीरामकों कोई उत्तर नहीं दिया [९ 





कै 
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. लेंदेंमणे | ये विशोले घृंग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, 





सीताके दर्शनके विषयमें जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश 
कर दिया, तब सीताको न देखनेते कष्टमें पड़े हुए श्रीराम 


सुमित्राकुमार्ते इस प्रकार बौढे-- 


या गोदावरी सोम्प किंचित्न प्रतिभाषते | 
$ लु लक्ष्मण वश्ष्यामि समेत्य जनक॑ वचः ॥ 
(तर॑ चेच वेदेशा विना तामहमग्रियम्‌ । 
| में शज्यविहीनस्थ बने बन्येन जीवते। ॥ 
वे व्यपानयच्छोक॑ वबेंदेही क नु सा गता । 
(तिवर्गेविहीनस्थ.. घेंदेहीमप्यपश्यतः ॥ 
नये दा भविष्यन्ति रात्रयो मस्त जाग्रत। । 
दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रसव्ण गिरिय् ॥ 
एप्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि रूभ्यते। 
) महास्गा वीर माम्ीक्ष॑न्ते पुन। पुन ॥ 
कामा इह हि में इज्जितान्युपलक्षये | 

सु दृष्टी नंख्याप्रो राघव। ग्रत्युवाच ह ॥ 
सीतेति भिरीक्षन्‌ ये बाष्पसंरुद़्ण गिरा। 

मुक्ता नरेन्द्रेण ते मंगा। सहसोत्थिता। ॥ 

वरेणाभिश्ुखाः संब दर्शयन्तो नभ/खंलम्‌। 

( बा० रा०) अरण्यू० ६४ | ११---१७६ ) 
पम्प लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
डी नहीं देती । अब में राजा जनकसे मिलनेपर 
या जबाब दूँगा ! जानकीके विना उसकी मातासे 
भी मैं उनसे यह अग्रिय बात कैसे सुनाऊँगा १ 
न होकर बनमें जंगठी फर-मूलेसे निर्वाह करते 
ऐप जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको दूर किया 
थी, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चढी गयी ९ बन्घु 
से तो मेरा बिछोह् हो ही गया था, अब सीताके 
| भी मुझे बच्चित होना पड़ा; उसकी चिन्तामें 
जागते रहेनेके कारण अब मेरी सभी रातें बहुत 
( जायेगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा 

पर्वत---ईन सभी स्थानीपर में बारंबार भ्रमण 
| शायद वहाँ सीताका पता चछ जाय | बीर 


मानो यहाँ ये मुझंसे कुंछ कहना चाहते हैं | मैं इनकी 
नेशओंको समझ रहा हूँ । 

तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंह्‌ 
श्रीरामचचद्धजीने. उनसे. कह्ा---बताओ, सीता 
कहाँ है ! उन मृगोंकी ओर देखते हुए राजा 
श्रीरामने जब अश्रुग्गद वाणीसे इस प्रकार पूछा, 
तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गये और ऊंपरवी 
ओर देखकर आकाशमागकी ओर लक्ष्य कराते हुए संब- 
क्रे-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दौड़े । 

तब “बहुत अच्छा? कहकर भ्रीमान्‌ रामचन्द्रजी रुक्ष्मणको 
साथ ले पृथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण दिशाकी 
ओर चल दिये । वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें 
करते हुए ऐसे प्ार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल 
गिरे दिखायी देते थे | प्ृथ्बीपर फूर्लोंकी उस वर्षाकों देखकर 
बीर भ्रीरमने दुखी हो छक्ष्मणसे यह दुःखभरा वचन कहा--- 


अभिंजानामि पृष्पयाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ 
अपिनद्भरानि बेदेशा मया दत्तानि कातने | 
मनन्‍्ये सर्यश्व वायुथ्व भेदिनी च यशखिनी ॥। 
अभिरक्ष॒न्ति पृष्पाणि प्रेकुवेन्तो मम प्रियम | 

एवपुमेंया महाबाहुरलक्ष्मण॑ पुरुषपेभस्‌ ॥ 
उवाच रामो धर्मोत्मा गिरिं अद्रवणकुलम । 

'कब्नित्‌ क्षितिभुतां नाथ दृष्टा सर्वाज्जसुन्द्री ॥ 
'शमा रम्ये वनोद्ढेशे सथा विरहिता त्वया । 

क्रुद्धोधबबीदू गिरिं वत्र सिंह; क्षुद्रसगं यथा || 
तां हेमवर्णा हेसाड़ीं सीतां दर्शय पर्चत। 

यावत्‌ सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्त्‌ | 
एवंगक्तस्तु रामेण पर्बतो मंथिलीं प्रति । 
दर्शयन्निव ता सीतां नादरशयत राबवे | 
ततो दाशरथी शाम उवाच च शिलोचयमू | 
मम बाणाग्निनि्दधो भसीभूतों भविष्यसि ॥ 


# श्रौरामका पल्ी-प्रेम # 


८७ 


कतकिलतबाण डर फल नक८ नर जन नमन “नजननानन+ पीना जन >नमीनन मीन कननवाजन-ाआ-+ >ननसननफ -+ नाम ते अवपनन-बा थक 3-3५ ल नानक नी पन तियननियन न ८ "3 न तन पवन पक कन+म पन्ना न कान डाक 


असेव्यः. सर्वतश्ेव निस्त॒णद्रमपक्तव। । 

इसां वा सरित चाद्य शोषसिष्यासि लक्ष्मण ॥ 

यदि नाख्याति में सीतामच चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
( वा० रा०) अरण्य० ६४ | २६--३४४ ) 
लक्ष्मण ! मैं इन फूलोंको पहचानता हूँ। ये वे ही 
फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें बनमें मैंने विदेहनन्दिनीको 
दिया था और उन्होंने अपने केशेमिं छगा लिया था। 
में समझता हूँ सूर्य, वायु और यशखिनी प्रृथ्वीने मेरा 
प्रिय करनेके लिये ही इन फूलोंको झुरक्षित रखा है !! 
पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे यों कहकर धर्मात्मा मह्यबाहु श्री- 
रामने झरनोंसे भरे हुए प्रख्नतण गिरिसे कहा---पवेत- 
राज | क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशमें मुझसे 
बिछुड़ी हुई सर्वाज्रसुन्दरी रमणी सीताकों देखा है ९! 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर दहाड़ता है, 
उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वतसे बोले--- 
“पर्वत | मैं तुम्हारे सारे शिखरोंका त्रिष्वंस कर डाहूँ, 
इसके पहले ही तुम उस काश्चनकी-सी काया- 
काम्तिवाली सीताका मुझे दर्शन करा दो / श्रीरामके 
द्वारा मैथिलीके लिये यों कहे जानेपर उस पर्वतने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया। 
श्रीरघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका | तब दशरधनन्दन श्रीरामने उस पववेतसे 
कहा---'अरे ! 'तू मेरे बाणोंकी आगसे जहूकर 
भस्मीभूत हो जायगा | किसी भी ओरसे तू सेवनके योग्य 
नहीं रह जायगा । तेरे तृण, वृक्ष और पछत नश्ट हो 
जायूँगे ! ( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--) 
“लक्ष्मण | यदि यह नदी आज सुझे चन्द्रमुखी सीताका 
पता नहीं बताती तो में अब इसे भी छुखा डाहूँगा |? 
आगे रावणके मयसे संत्र॒स्त दो जो इधर-उधर भागती फिरी 
थीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके चरणचिह्न भी वहाँ दिखायी 
दिये । सीता और राक्षसके पैशेंके निशान) हूटे धनुष, तरकस 
और छिन्न-मिन्न होकर अनेक ठुकड़ौंमें बिखरे हुए रथकों 


ली अल जी- 
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देखकर भ्रीरामन्नद्रज़ीका हृदय घबरा उठा । वे अपने प्रिय 
आ्राता सुमिचाकुमारसे बोले--- 


पह्य लक्ष्मण वेदेद्या। कीणो। कनकविन्दव! । 
धूपणानां हि सोमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ 
तहबिन्दुनिकाशेश्व चित्रे। क्षत॒जविन्दुसिः | . 
आइ्त पर्य सोमित्रे सबतो धरणीवलग् ॥ 
प्रत्ये लक्ष्मण वद़ेही राक्षते। क्रामरूपिसिः । 
भि्ता भित्ताविभक्ता वा भक्षिता वा भ्रविष्यति|। 
तस्था तिम्नित्त सीताया दयोगिवद्सानयों। । 
बभूत युद्धं सोमित्रे घोरं राक्षसगोरिह ॥ 
पुक्तामणिचित चेद॑ स्मणीय॑ विभूषितम्‌ । 
धरण्यां पतित॑ सौम्य कस अरे महत्‌ धनु! || 
राक्षसानासिद वत्स सुराणासथवापि वा। 
तरुणादित्यसंकाश बेद्यगुलिकाचितम ॥। 
विशीर्ण पतित॑ भूमो कवच कस काश्नम्‌ | 
छत्र शतशलाकं चर दिव्यमाल्योपशोभितम ॥ 
भग्तदण्डमिद सोम थूमो कस निपातितम्‌ । 
काश्वनोरजछदाश्रेसे पिशाचवदना: खरा; ॥ 
भीमरूपा महाकाया; कत्म वा निहिता रणे | 
दीघ्रपावक्संकाशों हुतिमाव्‌ समरध्चज।॥ 
अपविद्धथ भग्नश्े कस सांग्रामिको रथ) | 
स्थाक्षमात्रा. विशिखास्तपनीयविभूषणा: ॥| 
कस्येसे निहिता बाणाः ग्रकीणा घोरदर्जना; | 
शरावरो शरेः पूर्णो विभ्यस्तौ पद्य लक्ष्मण | 
प्रतोदाभीषुहस्तोड्य॑ कसय वा सारभिहत; । 
पदवी पुरुष्थेषा व्यक्त कस्यापि रक्षण। ॥ 
बरं शतगुण्ण पत्य मत तजीवितान्तकम्‌ प्र। 
सुघोरहदये+ समय राक्षसे: कामरूपिशिः ॥ 
हृता खृता वा पेदेही भक्षिता वा तपखिनी । 
न अमल्लायते सीता हिग्ममाणां महावने || 
भक्षितायां हि बेंदेदां हतायामपि लक्ष्मण | 
केहि लोके प्रिय कतु शक्ता; सोम्य मेरा: ॥ 
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कंतौरमपि लोकानां श॒ुरं करुणबेदिनम्‌ । 
अज्ञानादवमन्येरन्‌ सर्वभृतानि लक्ष्मण ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ६४ | ३९--५४ ) 
“छक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंमें छंगें हुए 
सोनेके धुँघुरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रानन्दन ! उसके 
नाना प्रकारके हार भी टूटे पड़े हैं । छमित्रा- 
कुमार ! देखो, यहाँकी मूमि सब ओरसे खुबर्णकी 
बूँदोंके समान ही विचित्र. रक्तबिन्दुओंसे रँगी 
ज्ज्णियी देती है | लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा ग्रतीत होता 
के इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसोंने यहाँ 
के टुकड़े-टुकड़े करके उसे आपसमें बाँठ और 
: होगा । सुमित्रानन्दन | सीताके लिये परस्पर 
द करनेवाले दो राक्षसोंमें यहाँ घोर युद्ध भी हुआ 
सौम्य ! तमी तो यहाँ यह मोती और भणियोंसे 
त एवं विसूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर और विशाल 
[ खण्डित होकर प्रथ्वीपर पड़ा है। यह किसका 
। हो सकता है १ वत्स ! पता नहीं, यह राक्षसोंका 
श़्॒ देवताओंका; यह प्रातःकाल्के सूर्यकी भाँति 
शित हो रहा है तथा इसमें बैदूयमणि ( पुखराज ) 
कड़े जड़े हुए हैं । सौम्य | उधर प्रथ्वीपर दर 
एक सोनेका कवच पड़ा है; न जाने वह किसका 
दिव्य माछाओंसे सुशोभित यह सौ कमानियोंवाा 
किसका है १ इसका डंडा छूट गया है और यह 
पेपर गिरा दिया गया है । इधर ये पिशाचोंके समान 
ब्रझे सर्यंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं| इनका 
( बहुत ही विशाछ रहा है, इन सबकी छातीमें 
के कबच दँपे हैं। ये युद्धमें मारे गये जान पड़ते 
पता नहीं ये किसके यथे। तथा संग्राममें काम 
छा यह किसका रथ पड़ा है! इसे किसीने 
पर गिरकर तोड़ डाला है। समराह्लणमें खामीको 
[त करनेवाढी ध्वजा भी इसमें छगी थी। यह 
ही रथ प्रज्ववित अग्निके समान दमक रहा है । 
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ये भयंकर बाण, जो यहाँ टुकड़े-ठुकड़े होकर बिखरे 
पड़े हैं, किसके हैं ? इनकी लंबाई और मोठाई रथके 
घुरेके समान प्रतीत होती है । इनके फलू-भाग टूट 
गये हैं तथा ये सुवर्णसे विभूषित हैं | लक्ष्मण | उघर 
देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस पड़े हैं, जो नष्ट 
कर दिये गये हैं | यह किसका सारथि मरा पड़ा है, 
जिसके हाथमें चाबुक और छगाम अभीतक मौजूद हैं ९ 
सौम्य ! यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदचिह 
दिखायी देता है । इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी 
राक्षसोंके साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है | देखो, 
यह वैर उनके प्राण लेकर ही शान्त होगा | अबहय 
ही तपखिनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, मृत्युको 
प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा लिया | इस 
विशाल वनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा धर्म भी 
नहीं कर रहा है | सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनन्दिनी 
राक्षत्रोंका ग्रास बन गयी अथवा उनके द्वारा हर छी 
गयी और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगवमें 
कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय करनेगें समय हों ९ 
लक्ष्मण ! जो समस्त लोकोंकी सृष्टि, पाछन और संहार 
करनेवाले, “त्रिपुर-विजयः आदि शौरयंसे सम्पन्न महेश्वर 
हैं, वे भी जब अपने करुणामय खभावके कारण चुप 
बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वयंको न जाननेसे 
उनका तिरस्कार करने छग जाते हैं ॥ 


मद लोकहिते युक्त दान्‍्तं करुणवेदिनम्‌ । 
निवीय इति मन्यन्‍्ते नुन॑ मां त्रिदशेश्वरा! | 
मां प्राप्य हि शुणो दोपः संबत्त। पश्य लक्ष्मण | 
अद्येव सर्वभूतानां रक्षसाममवाय च॥ 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्‌ खरम इबोदितः । 
संहत्यैव गुणान्‌ सवोन्‌ मम तेजः प्रकाशते ॥ 
मैंव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा: । 
किंनरा वा मनुष्या वा सुख ग्राप्ययन्ति लक्ष्मण ॥| 
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मसाखबाणसम्पूर्ण माकाश॑ परश्य लक्ष्मण । 
असम्यात करिष्यामि हद त्रेलोबपचारिणाम्‌ ॥ 
संनिरुद्धग्रहगणसावारित॒निशाकरस्‌ | 
विप्रणष्टानउ्मरुद्धा स्का चुतिसंबृतम््‌ ॥ 
विनिर्मथितशेलाओं. शुप्यमाणजलाशयम्‌ । 
ध्वस्तदुमलताशुब्म विप्रणाशितसागर्म्‌ ॥ 
त्रलोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकमंणा । 
न ते कुशलिमीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा। | 
अखिन्‌ झहते सोमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रम । 
नाकछामुत्यतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ 
सम चापणशुणोन्मुक्तेबोणजालेनिरन्तरप । 
मर्दित मम नाराचे्थेस्तआ्रान्तमगद्विजम्‌ ॥ 
समाकुलममयोद॑ जगत्‌ पश्याव् लक्ष्मण । 
आकर्णपूर्णरिषुभिर्जीवलोकदुराबरे। ॥ 
करिष्ये. मेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
सम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां बल्ले सुरा। ॥ 
द्रक््यन्त्यथ्य विमुक्तानामम्षाद्‌ दूरगामिनाम्‌ । 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसा। ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रेलोक्ये विप्रणाशिते । 
द्वेबदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥ 
चहुधा निपतिष्यन्ति बाणोघे! शकलीकृता। । 
निर्मेघोदानि्मॉस्लोकान करिष्यास्य् सायके)॥ 
हुतां म्तां वा सोमित्रे न दास्यन्ति समेश्वराः | 
तथाएरुपां हि वेदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियास्‌ ॥ 
नाशयामि जगत्‌ स्व त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ दशनसस्या वें तापयासि च सायके! || 
( बा० रा०) अरण्य० ६४ | ५५-७१ ) 
में लोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा 
जीवोंपर करुणा करनेत्राला हूँ; इसीलिये ये इन्द्र आदि 
देवेशर निश्चय ही मुझे निर्व७ मान रहे हैं ( तमी तो 
इन्होंने सीताकी रक्षा नहीं की )। छक्ष्मण ! देखो तो 
सही, ये दयाछुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष 
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बन गये ( तभी तो मुझे निरेठ मानकर मेरी दीका 
अपहरण किया गया है | अतः अब मुझे पुरुमा्न ही 
प्रकट करना होगा )। जंसे प्रत्यकालों उद्ित हज 
पहान्‌ सूर्य चच्धमाकी ज्योत्ना ( चोदनी ) का संडार 
करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेन आज ही समस्त आगियों तथा 
राक्षस्रोंका अन्त करनेके छिये मेरे उन कोमछ खगाव 
आदि गुणोंको समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, 
यह भी तुम देखो | छक्ष्मण | अत्र न तो यक्ष न 
गन्धवे, न पिशाच न राक्षस, न किंनर और न मनुष्य 
दी चैनसे रहने पायेंगे | सुमित्रानन्दन ! देखना, थोई 
ही देरमें आकाशको मैं अपने चलाये हुए बाणोंसे भर 
दूँगा और तीनों छोकोंमें विचरनेवाले ग्राणियोंकों हिजने 
डुलने भी न दूँगा | ग्रहोंकी गति रुक जागगी, चन्द्रमा 
छिप जायगा, अग्नि, मरुद्रण तथा सर्यका तेज्न नट हो 
जायगा, सेब कुछ अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा, 
प्॑तोंकें शिखर मथ डाले जायेंगे; सारे जलाशय (नदी- 
सरोवर आदि ) सूख जायँगे, इक्ष, ठता और गु 
नष्ट हो जायेगे और समुद्दोंका भी नाश कर दिया 
जायगा | इस तरह मैं सारी त्रिछोकीमें ही कालकी 
बिनाशाडीडा के हे दूँगा। सुमित्रानन्दन ! यदि 
देवे्रगण इसी मुह्तमें मुझे सीता देवीको सकुशरू नहीं 
लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे । लक्ष्मण ! मेरे 
धनुषकी पलश्चासे छूटे हुए बाणसमूहोंद्रारा आकाशके 
सा हम कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहोँ 
सकगे | सुमित्रानन्दन ! देखो, आज 
रौंदा जाकर यह सारा 8 हक हम 
हर ः दारहित 
हो जायगा । यहाँके मृग और पक्षी आदि आणी नह 
खं उद्भ्रान्त हो जायेंगे | धनुषको कानतक सं 
छोड़े गये मेरे वाणोंको रोकना जीब-जगतके डिये बहुत 
कठिन होगा । मैं सीताके छिये उन बाणोंद्वारा श्प 
जगतके समस्त पिशाचों और राक्षसोंका संहार कर 


ए० 


हैं: ते रामचन्द्रमनिर्श ह॒दि भावयामि # 








डा्दँगा । रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गये मेरे फलूरहित 
दूरगामी बाणोंका बल आज देवतालछोग देखेंगे। मेरे 
क्रोधसे शिलछोकीका विनाश हो जानेपर न देवता रह 
जायँगे न देत्य, न पिशाच रहने पायँगे न राक्षस । 
देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसोंके जो लोक हैं, 
। मेरे बाणसमूहोंसे ठुकड़े-टुकड़े होकर बारंबार नीचे 
ऐंगे । छुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या 
परी हुई सीताको छाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं 
अपने सायकोंकी मारसे इन दीनों छोकोंको मयादासे 
त्रष्ट कर दूँगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुमारीको 
तुझे उसी रूपमें वापस नहों छौठायेंगे तो में चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिकोकीका नाश कर डाछँगा। 
जबतक सीताका दर्शन न होगा,, तबतक मैं अपने 
'4वोसे समस्त संसारको संतत्त करता रहूँगा |! 


यथा जरा यथा सृत्युयथा कालो यथा विधिः । 
नित्य न प्रतिहन्यन्ते सर्वभतेषु लक्ष्मण । . 
तथाह क्रोधसंयुक्तो न निवयो5स्म्यसंशयस्‌ | 
पुरेव में चारुदतीमनिन्दितां 
दिश्वन्ति सीतां यदि नाथ मेथिलीम । 
सदेवगन्धर्वमलुष्यपन्नम 5 हु 
जगत सशेल. परिवितयाम्यहम्‌ ॥! 


(बा० रा०) अरण्य० ६४ | ७६-७७ ) 
लक्ष्मण | जैसे बुदापा, जैसे रृत्यु; जैसे काछ 
और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रह्मर करते 
हैं, किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार 
निरुसंदेह क्रोधमें भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण 
नहीं कर सकता । यदि देवता आदि आज पहलेकी 
ही भाँति मनोहर दाँतोंवाढी अनिन्यसुन्द्री मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मुझे छौठा नहीं देंगे तो मैं देवता, 
गन्धर्व, मलुष्प+ नाग और 
छल्ठट दूँगा ४ 


पर्वतोंसहित सारे संसारको 


हि श्रीरामचरितमानसमें यह प्रसज्ञ संक्षितत किंतु बहुत 
मार्मिक है। श्रीरघुनाथको राक्षस मारीच कंपट्से ख्वर्णमृग 
बनकर दूर ले गया। मरते समय मी उसने छल किया | 
श्रीयमके खरमें आतंकण्ठसे “हा लक्ष्मण !! पुकारकर 
मरा । उस आतं-ख्र-श्रवणसे व्याकुल वेंदेहीके आग्रहसे 
लक्ष्मणजीकोी अपने अग्रजके समीप जाना पड़ा । इस 
अवसरका छाभम रावणने उठाया। उसने एकाकिनी सीताका 
हरण कर लिया । 
श्रीरस मारीचको मारकर छोटे तो कुटिया सूत्ती 
मिली । भ्रीजामकीके वियोगमें सुध-बुध भूलकर भ्रीरामः 
प्रछाप करते वनमें मटकने लंगे--- 
हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सीऊ ब्रत नेम पुनीता ७ 
>८ २८ >८ 
हे! खग म्ग हे मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह देखी सीता श्गनेनी 0 
खंजन सुक कपोीत म्ग मीना। 
मधझुप निकर कोकिला 
कली. दाड़िम दामिनी । 
कमऊ सरद ससि अहिभामिनी 0७ 
बरुन पास मनोज धघलु हंखा | 
गज केहरि निज सुनत परसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कद॒लि हरपषाहोीं । 
नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि. बिनु आजू। 
हरघे सकल पाहू जन राज ॥ 
( श्रीरामचरित०) अरण्य० २९ | ४७ ) 
[ जगजननी जानकीजीके वियोगमें विकल द्वोकर 
अरामचन्द्रजी विछाप करने छगे--] हा ग्॒णोकी खान 
जानकी ! हा रूप) शीछ) ब्रत और नियमोंमें पत्रित्र सीते ! 
हे पक्षियों | हे पशुओ ! हे मौंरेंकी पंक्तियों ! ठुमने कहीं 
सृगनयनी सीताको देखा है £ खंजन) तोता; कबूतर; हसन) 
मछली) भौंरिंका समूह प्रवीण कोयछ) कुन्देंक 7 अत 
बिजली; कमछ) शरदूका चन्द्रमा और 2 धर 
पाद) कामदेवका धनुष ईँसः गज उ (4 सर ओी 
आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल) 55 कक 
हर्षित हो रहे हैं। इनके मनमें जरा भी शक्का और 2 
नहीं है. | हे जानकी ! सुनो) तुम्हारे बिना ये सेब आई 


प्रबीना ॥, 


५ 
कुद 


७ प्रीरामका पत्नीप्रेस # 


विलिी ज त क आप क आक 


ऐसे हर्षित हैं मानों राज पा श्ये हो 
अज्जोंके सामने ये सब ठुच्छ। अपमानित और छजित थे । 
थ्ाज्ञ तुम्हें न देखकर ये अपनी झोमाके अमिमानमें फूल 
स्‍हे हें?) 
प्मासरीवर्का नेसर्मिक सौन्दर्य श्रीरामकी विवोग- 
बहिशे अधिक उद्दीत कलेबाल बन गेंद । वे अत्यन्त 
व्याकुल होकर लक्ष्मणसे बोलि-- 
झ्यामा पद्मपलाशाद्षी प्रिया विरहिता मंया । 
कथ॑ धारयति प्राणान्‌ विवश! जनकात्मजी ॥ 
हि; सु व्ष्यामि धर्मज राजाने सत्यवादिनम्‌ ! 
जनक पृष्टसीत॑ त॑ कुशल जनछंसदि | 
या मापसुगता मन्दं पित्रा प्रखापित पसस । 
सीता परम समाखय के लु सा बर्ततें प्रिया ॥ 
तया विहीनः कंपण। कर्थ लक्ष्मण धारये । 
या मामसुगता राज्याद्‌ शर्ट विहृतचेतसप | 
तच्चार्वख्ितपक्ञां सुगन्धि शुभमत्रणंम । 
अपब्यतों छुख तखाः सीदतीव सतिमम ॥ 
सितहाखान्तरयुत॑ शुणवन्मधुरं॑हितम ) 
बेदेह्ा वाकयमतुर्ल कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ 
प्राप्य दु।खं बने श्यामा माँ भन्मथविकर्शितस्‌ 
नश्दुखेव हे साध्वी साध्वम्यभाषत ।॥ 
किस वह्ष्याम्ययोध्यायों कौसलूयां हि मुपात्मज। 
कसा स्सुपेति एच्न्तीं करथ॑ चापि मनखितीय)। 
गरुछ लक्ष्मण पश्य स॑ भरत आ्रववत्सलय । 
नाई जीवितुं शक्तसतामते जनकालजाप ।! 
(बा० रा०् कि० ६ | १०८५-१४ ३ ) 
हाथ | वह नयी अबरावाली कमललोचना जनका- 
मर्दिनी प्रिया सीता मुझसे विछुडकर बेबसीकी दरशामें 
अपने प्राणेंको कैसे धारण करती होगी १ लक्ष्मण ! 
धर्मके जाननेवरजि समतादी राजा जनक जब जन- 
समुदाय बैठकर मुझसे सीताका कुशड-समाचार पूछेंगे, 
५ क्या उत्तर दँगा | हाय ! पिताके 


के 
चचचय ॥ गर्म्न 


।( अर्थीत्‌ तुम्हें, छरा बनमें भेजे जानेपर जो 


5 


बरका शाम्रव के भर 
पीछेमीछे यहाँ चढी आयी, वह मेरी प्रिया 7स संगत 
कहाँ है | लक्षण । जिसने राजे वेशित और है 
हो जानेपर भी भेरा साथ नहीं छोड़ा तोस ही 
अनुसरण किया, उसके बिना अलातत दीन ऐोकर मे 
कैसे जीवन पारण कहूँगा ? जो कमलदलके समान 
सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रेंसे सुशोमित है, जिससे 
मीठी मीदी छुगन्व निकलती रहती है, जो नि तथा 
चेचक आदिके चिहसे रहित है, जनकक्रिशोरिके उस 
दर्शनीय मुखको देखे बिना मेरी सुत्रयुथ खोगी जा 
रही है| लक्ष्मण ! वैंदेहीके द्वारा कमी हंसकर और 
कभी मुस्कराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एंव 
लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं हैं, मुसे अब 
कब छुननेको मिलेगी १ सोलह वर्षकीसी अवथावादी 
साथ्यी सीता यत्रपि बने जाकर कष्ट उठा रही थी 
तथापि जब मुझे मानसिक कश्से पीड़ित के 
तब मानो उसका अपना सारा दुःख नष्ट हे 
गया हो, इस अकार प्रसन्षसी होकर मेरी पीड़ा दूर 
करनेके छिये अच्छी-अच्छी बाते करने कात धी| 
राजकुमार । अयोध्यामें चठनेपर जब मनखिनी माता 
कौसल्या पूछेंगी कि भेरी बहुरानी कहाँ है ९ तब मैं 
उन्हें कया उत्तर दूँगा १ लक्षण ; तुम जाओ 
श्रातृबत्सल भरतसे मिलो । मैं तो जनकनन्दिनी दीतापे 
ब्रिना जीवित नहीं रह सकता ।! 

ह सुप्रीवने श्रीरामको बतलछाय[--एक दिस मैंने देखा 
अयंकर कर्म करनेवाला कोई राक्षस किसी ख्त्रीको हि। 
जा रहा है । में अतुमानते समकषता हूँ; वे मिथिलेशकुमार 
गा ही रही होंगी। इसमें संशय नहीं है; क्योंकि चे हूटे हु 
खरमें (हा एम [दा राम | हा लक्ष्मण !! पुकारती 
रे रही थीं तथा राबणकी गोदमें नागराजकी ४ 
( नागिन ) की भाँति छठ्पटाती हुई प्रकाशित हो + 
थीं] चार मन्लियोसद्ित पाँक्वोँ मैं इस शैऊ-शिखः 
बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी खोवाने आती चा 


र्र्‌ | इन + 5 
# ते रामचन्द्रमनिरं हृदि सावयामि # 
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और कई सुन्दर आमूः रसे गिर कम 

बन्द प्रण ऊपरसे गिराये | रघुनन्दन | ततस्त राघवों हे वमिदमत्र 

दे सब वस्तुएँ हमलोगोने छेकर रख ली हैं। मैं अमी बा से । न जुग्ीव मद मबीद 

उन्हें ढाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं |? तब श्रीरामने हे रे हु हर हे हिवन्ती लक्षिता खथा। 

यह प्रिय संवाद सुनानेबाछे सुग्रीवते कहा--“सखे | शीमरछे.. 3 रव्रिरूपेण सम आ्राणप्रिया हता॥ 
के वा बसति तदू रक्षो महदृव्ययनदं मम । 


आओ। क्यों विलम्ब करते हो ? उनके यों कहनेपर 
सुग्रीव शीत्र ही श्रीरामचन्द्रजीक च्छासे जिमित्तमहं शिय्रिष्पाधि 
ही श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इ यज्निमित्तमहं सर्वान्‌ नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥ 
हरता मथिलीं येव मां च रोपयता भ्रुव्म । 


पर्बतकी एक गहन शुफार्में गये और चादर तथा वे 
आभूषण लेकर निकहू आये। बाहर आकर वानरराजने प्र 

आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्रारमपाइतम ॥ 
मम दयिततमा हता बनादू 


लीजिये, यह देखिये! यों कहकर श्रीरामको वे सारे 
आभूषण दिखाये। उन वस्र और सुन्दर आभूषणोंको 

लेकर श्रीरामचन्द्रजी कुहासेसे ढके हुए चम्द्रमाकी भाँति रजनिचरेण विमथ्य येन सा। 
ऑसुओंसे अवरुद्ध हो गये | सीताके स्नेहवश बहते हुए... फेंथेय. मम रिपु तमध बे 

आँसुओंस उनका मुख और वक्षःस्थल भीगने छगे। वे पुवगपते यमसंनिधि नयामि |। 
धा प्रिये !! यों कहकर रोने छो और घैये छोड़कर ( बा० रा०) कि० ६ । २३-२७ ) 
पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके आँसुओंका वेग रुकता ही नहीं 


-- थी। अपने पास खड़े हुए सुमित्राकुमार लक्ष्ममकी ओर तब श्रीरधुनाथजी सुप्रीवसे इस प्रकार बोले-- 


/ «९ शीराम दीनभावसे विछाप करते हुए बोले-- 


” यत्य लक्ष्मण वेदेद्या संत्यक्तं हियमाणया । 
उत्तरीयमिदं भूमों शरीराद भ्रूषणानि च॑ ॥ 
गाहलिन्यां ध्रुव भ्ूम्यां सीतया हियमाणया । 
उत्सृष्ट भूषणमि्द तथा रूप हि इश्यते ॥ 

(वा० रा० किं० ६ | २०-२१ ) 

लक्ष्मण ! देखो, राक्षसके द्वारा हरी जाती हुई 
बिदेहनन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने 
अपने शरीरसे उतारकर प्रृश्वीपर डाछ दिये थे। 
निशाचरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके छारा 
त्यांगे गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर 
गिरे होंगे; क्योंकि इनकां रूप ज्यों-कात्यों दिखायी 


बिक 


देता है---ये टूठे-छटे नहीं हैं !! 

श्रीरामके यो कहनेपर लक्ष्मण बोछे---“मैया | मैं इन 
त्राजूव॑दौंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही 
समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके 
चरणोंमें प्रगाम करनेके कारण में इन दोनों बूपुरोंकी अवश्य 
पहचानता हूँ ।? 


मुम्रीव ! तुमने तो देखा है; वह भयंकर रूपधारी 
राक्षस मेरी ग्राण्यारी सीताोको किस दिशाकी ओर 
ले गया है, यह बताओ । मुन्ने महान्‌ संकट देनेवाद्य 
वह राक्षस कहाँ रहता है ! मैं केपछ उसीके अपराधके 
कारण समस्त राक्षसोंका विनाश कर डार्देंगा | उस 
राक्षसने मैथिलीका अपहरण करके मेरा रोप बढ़ाकर 
निश्चय ही अपने जीबनका अन्त करनेके लिये मीतका 
दरवाजा खोल दिया है | वानरराज | जिस निशाचरने 
मुझ्ने धोखेमें डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा- 
का वनसे अपहरण किया है, वह मेरा घोर थात्रु 
है | तुम उसका पता बताओ । मैं अभी उसे यमराजके 
पास पहुँचाता हूँ ॥ 

तब सुग्रीवने श्रीरामको अनेक प्रकारते समझाया 
सुप्रीवके बचनसे शोकका परित्याग करके खख्चित्त है 
ककुत्थकछुछभूपण भगवान्‌ श्रीरामने मित्रवर सुग्रीबको ह्द्यर 
लगा लिया और इस प्रकार कहां--- 


कृतेव्य गद वयस्येन स्निम्घेन च हितेन च। 
अनुरूप च युक्त च कृत सुग्रीब तत्‌ त्वया ॥| 


# श्रीरामका पत्ञी-प्रेम # ण्ट 





एप च्‌ ग्रक्ृतिखोष्हमनुनीतस्त्वया सखे। 
दुलभो हीरशो बन्धुरशिन्‌ काले विशेषतः ॥ 
कि तु यत्नस्त्वया कार्यो मेथिल्या; परिसार्गण । 
राक्षससय च रोद्र्य राबगण दुशत्मनः ॥ 
मंया च यदजुष्ठेय॑ विश्नच्धेन तदुच्यताम्‌ | 
बषोखिय्य॒ च्‌ छुक्षेत्रे सब सम्प्यतें तव ॥ 
मया च यदिद वक्यमभिमानात्‌ समीरितस्‌ । 
तल्या हस्णिदृल तस्लमित्युपधायताम्‌ ॥ 
अनृत॑ नोक्तपूव से न थे वक्ष्ये कदाचन | 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्पेनेंव शपाम्यहस्‌ ॥ 
( बा० रा०) कि० ७ | १७--२२ ) 
'ुप्रीय | एक स्नेही और हितैबी मित्रको जो कुछ 
करना चाहिये, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य 
सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे ! तुम्हारे 
आश्रासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती रही । अब 
मैं पूर्ण खस्र हूँ। तुम्हारेजेसे बन्धुका विशेषत: 
ऐसे संकटके समय मिलना कठिन होता है। परंतु 
तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्ररूपधारी दुरात्मा 
राक्षत रावणका पता छगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये 
जो कुछ करना आवश्यक हो, उसे बिना किसी 
संकोचके बताओ। जेसे वर्षाकालमें अच्छे खेतमें 
बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार 
तुम्हारा सारा मनोरध सफल होगा | वानरश्रेष्ठ;! मैंने 
जो अभिमानपूर्वक यह वालीके वध आदि करनेकी 
बात कही है, इसे तुम ठीक द्वी समझे | मैंने पहले 
भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्यमें 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ 
और तुम्हें व्ि्वास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ 
खाता हूँ |! 
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सुनहरे रंगकी धातुओंगे विधवित्त ऋषाई॥ परोध: 
शिखरपर बेंठे हुए श्रीगमचदती शास्त्र रम8्८ 
आकाशकी ओर दृष्टियात करके मनठी-मस अर 
पत्नी सीताका ध्यान करने छगे | 
सारसारावसंनादे: सारसासवनाईिनी | 
या55श्रसे रमते बाला सात्र में रमते कबम ॥ 
पुष्पितांथासनान इष्ठा काश्षनानित्र निर्मदान । 
कर्थ सा ससते बाला पव्थस्ती मामपध्यदी ॥ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कऋलभापिशी | 
चुध्यते चारुसवोड़ी साद्र में स्मने कथग ॥ 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशम्य सहचारिगाम | 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च | 
तां विना मगशावाक्षीं चरन्नाथ सुर्ख छभे ॥ 
अपि तां मद्दियोगाव्य सौकुमार्यान् भामिनीम्‌ | 
सुदूर पीडयेत्‌ कामः शरह॒णनिरन्ताः ॥ 
रु ( वा० रा०) क्ि० ३० | ७-१४ ) 
वे बोले-'जिसकी बोली सारसोंकी आश्राजके 
समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसेद्रार/ 
ररिस्पर एक दूसरेको बुढानेके ढिये किये गये मधुर 
शब्दोंसे मन बहछाती थी, वह मेरी भोरी-भाली हि 
सीता आज किस तरह मनोरज्ञन करती होगी | 
सुवर्णमय हक समान निर्मल और खिल्े हुए असन 
नामक दृक्षोकी देखकर बार-बार उन्हें जी हुई 
भोली-साली सीता जब मुझे 8 80 
होगी, तब कैसे उसका मन लगता हो पा 
हर । होगा ! जिसके 
सभी अज्ञ मनोहर हैं तथा जो सभावसे ही मधुर 
भाषण करनेवाढी है, वह सीता पहले कल्हंसोंके 
मधुर शब्द्से जगा करती थी; किंतु आज नह सी 
प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्‍न रहती होगी? जा । 
नेत्र अफुछ कमछदलके समान शोभा हा 
नेरी प्रिया जब साथ विचररनेतरडे रा हक 
चक्की बोछी 


लकी 
४ चथात। 


९४ ध्तं द्रमनिशं 
है तें रामचर हृदि भावयासि # 


इक एंड कान ८ थ 4707: 77 _ मसल मर बा 99७्%्षक्षऋऋऋ 9 047 य 7. मम टमन कम 
घुनती होगी, तव उसकी कैसी दशा हो जाती होगी ( हाय ! करना चाहिये; अ्वल छोड़कर रा 
में नदी, ताछाब, बावडी, कानन और वन--सब हुए दुर्लभ एवं बेल पक व 
जगह घूमता हूँ; परंतु कहीं भी उस मृगशावकनयनी रखना उचित नहीं है |? है 22 अर 
सीताके ब्रिना अब मुझे सुख नहीं मिलता | कहीं सर ः | 

ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतुके गुणोंसे निरन्तर प्रकृति जैते 2 कक आता है। समस्त 
वृद्धिको प्राप्त होनेबाछ्ा काम भामिनी सीताकों अत्यन्त कराती है। वे भाईसे कहते हैं--- 3303 223 








पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं---.. छछिमन देखु बिपिन कह सोभा। 
३ 4 

एक तो उसे मेरे वियोगका कथ है, दूसरे बह अत्यन्त वेखत केहि कर मन नहें छोभा ॥ 
सुकुमारी होनेके कारण इस कश्को सहन नहीं कर नारि सहित सब खग रूग बूंदा। 

पाती होगी । री सानहुँ मोरि करत हहि निंदा ॥ 
हसहे देखि मूंग निकर पराहीं । 

इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पर्पीेकी रूगीं कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ 
भाँति नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी तुम्ह आनंद करहु मग जाए। 

बातें कहकर बिलछाप किया। तब लक्ष्मणने आश्वासन देने कंचन मग खोजन ए आए॥ 
योग्य बानें कहीं । संग छाइ करिनीं करि छेहीं। 

दि , दे | सानहुँ मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
सलक्षण लल्समणमसप्रतष्य साख सुर्चितित पुनि पुनि देखिआ । 

खभावज वाक्यम्ु॒वाच रामः । भूप सुसेवित बस नहिं छेखिअ ॥ 


राखिअ नारि जद॒पि उर माहीं। 
जुबती सार नृपति बस नाहीं॥ 
देखहु ताव बसंत सुहावा । 


हित॑ च पथ्यं च नयग्रसक्त 
ससामधमोर्थलमाहित॑ च॥ 


८ + ५ एे कह ५ त्‌ठ 
निस्सशय कार्यमवे क्षितव्य श्रिया हीन मोहि' भय उपजाबा ॥ 

[ विशेषो पे बर्तितब्य 400 ; 

क्रियाविशेषाउप्यजुवर्तितव्य। | बिरद्द बिक बलहीन भोहि जानेसि निपट अकेल | 
न तु भप्रवृद्धस्य दुरासद्सय सहित विपिन सघुकर खग मदन कीन्ह वगमेल ॥ 


देखि गयडउ ऋता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहूँ तब कटठकु हडके सनजात शा 


कुमार वीर्यस्य फलं च चिन्त्यम् ॥ 
( वा० रा० कि० ३० । १९-२० ) 
बिटप विखांठ. छत्ता अरुझानी । 


व्क्मण उत्तम कक्षणेंसे सम्पन्न थे। उन्हें कोई बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 
परास्त नहीं कर रुकता था। भगवान्‌ श्रीरामने उनसे छदुलि ताल बर घुजा पताका । 


देखि न मोह धीर मन जाका॥ 


बिकिध भांति फूले तरू नाना। 
जनु वानैत बने बहु बाना॥ 


यह खाभाविक बात कही--कुमार | तुमने जो बात 
कही है, वह वर्तमान समयमें हितकर, भविष्यमें भी 


4 
सुख पहुँचानेवाली, राजनीतिके सवथा अनुकूल तथा कहूँ कहूँ सुंदर विव्प सुहाए । 
: सामके साथ-साथ धर्म और अर्थसें भी संयुक्त है। जनु भ्रट बिछूग दिलग होइ छाए ॥ 
निश्चय ही सीताके अनुसंधानकार्यपर ध्यान देना चाहिये कूजत पिक मानहुँ गज माते। 
ठेके महोख ऊँट  चबिसराते ॥ 


तथा उसके छिये विशेष कार्य या उपायका भी अचुसरण 
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मोर चक्कोर कौर बर बाजी । 
पारावत मराऊ सब ताजी ॥ 

तीतिर छावक पदचर जूथा। 
बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 

रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना। 
चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 

अधुकर सुखर भेरि खहनाई। 
त्रिश्निध. बयारि बस्ीठीं आई ॥ 

खतुरंगिती सेत सेंग डीनहें। 
बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥ 

छछिमन देखत काम अनीका। 
रहहिं धीर तिन्ह के जग छीका ॥ 

के एक परम बल नारी। 
तेद्दि तें उबर सुभट सखोइ भारी 0४ 


प्र 


+र्शहि 


दात तीनि अति प्रबल्ठ खू कास क्रोध अरू लोभ । 
अनि बिग्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥ 
लोभ के इच्छा हंस बल काम के केवल नारि । 
कोध के परुष वचन बल झुनिवर कहहिं बिचारि ॥ 
( रामचरित०) अरण्य० १६।२--५॥ २७-३८ (ख) ) 
है लक्ष्मण | जरा वनक्ी शोमा तो देखो, 
इसे देखकर किसका मन छुब्ध नहीं होगा १ पक्षी 
और पश्चओंके समूह सभी ख्ीसहिंत हैं। मानो 
में मेरी निन्‍्दा कर रहे हैं। हमें देखकर ( जब डरके 
मारे ) हिसनोंके झंड भागने छगते हैं। तब हिरनियाँ 
उनसे कहती हैं--तुमको सय नहीं हैं | तुम तो साधारण 
हसनोसे पैदा हुए हो) अतः तुम आनन्द करो। ये तो 
पोनेका दिर्य खोजने आये हैं। हाथी हथिनि्योको साथ 


छगा छेते हैं। वे मान मुझे शिक्षा देते हैँ [ कि स्लीको- 


क्रभी अकेली नहीं छोड़ता चाहिये |। भीमॉति चिन्तन 
किये हुए. शासकों भी बारखद्ार देखते रहना चाहिये। 
अच्छी तरदद सेवा किये हुए भी राज्ञाकों वशमें नहीं समझना 
चाहिये और खीको चाहें हृदयर्म ही क्यों न रक्‍्ला जायः 
धुबती ख्ी। शात्र और शजा किसीके बशम नहीं 
एहते | हे तात | इस सुन्दर बसन्तकों तो देखो ! प्रियाके 
ज़ेना मेरे मनमें यह भय उल्न्न कर रहा है। 

मुझे विरहसे व्याकुछ। बलहीन और विल्कुल अकेला 
वानकर कामदेवने वन) सौरों और पशक्षियोंकी साथ लेकर 


मुझपर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत गई देख 
गया क्रिरमें भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूं ) 
उसकी )बात सुनकर कामदेवने मानों शेनाकी रोककर 
डाल दिया है | 


तब 
म्ग 


'बिद्याल वृक्षोंमें छताएँ, उलझी हुई ऐसी मादम देती £ 
मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये है | केछा और ताद 
सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैँ | इन्हें देखकर बी नहीं 
मोहित होता, जिसका मन धीर है। अनेकों ब्रक्ष नाना 
प्रकारते फूले हुए है। मानो अलग-अलग बाना ( वर्दो ) 
घारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों | कह्टी-कहीं सुन्दर 
वृक्ष [ऐसी | शोभा दे रहे हैं मानो योद्धालेग अलग-अलग होकर 
छावनी डाले हों । कोयलें कूज रही दे, थे ही मानो मतबाले 
हाथी ( चिग्पाड़ रहे ) हैं| ढेक और मद्देख पश्नी मानो 
ऊँट और खच्चर हैं| मोरः च॒कोर, तोते, कबूतर और 
हंस मानो सब सुन्दर ताजी (अरबी ) बोड़े है। दीतर 
और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं | कामदेवकी शेनाका 
वर्णन नहीं हो सकता। पर्व॑तोंकी शिलाएँ रथ और जलके 
झरने नगारे है| पपीदे भाद हैं, जो गुणसमूद्द ( बिरदावली ) 
का वर्णन करते हैं। भौंरोंकी गुंजार भ्रेते और शहनाई 


है | शीवछ, मन्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका स 
लेकर आयी है। इस प्रकार चतुरज्ञिणी सेना साथ लिये 
कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। 
है लक्ष्मण ! कामदेवकी ' इस सेनाको देखकर जो घीर. बने 
रहते हैं, जगतमें उन्हींकी ( वीरोम ) प्रतिष्ठा होती है। 
इस कामदेवके एक खत्रीका बड़ा भारी वर है। उसे 
जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा हैं। 


. है तात | काम) क्रोध और छोम--ये तीन अत्यन्त 
प्रबल दुष्ट हैं। ये बिज्ञानके धाम सुनियोके भी मनोंको 
पलमरमे श्ुब्ध कर देते हैं। छोमको इच्छा और दम्भका 
वर है, कामको केवल स्त्रीका बल है और ऋषको कठोर 
बचनोंका बल है--अ्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैँ) हे 

हनुमानजी समुद्र लॉयकर लछ्ढमें गये। उन्होंने तीताका 
दर्शन किया । उन्हें स॒द्रिका और सान्‍वना दी | अर 
उजाड़ बहुत-े राक्षस बीरोंको मार डाछा | रावण सेंट की 
लड्ढाको जलाकर भस्म कर डाला और सीताजीसे पहचानके 
रूपये चूड़ामणि लेकर वे पुनः समुद्र लॉघ इस पार आये । 
वहाँ अपने साथियोंते भेंट की । सबने मिरकर सुप्रीबके 


ण्द 
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मघुबनमें मधुपान किया ओ फिर सब-के-सब सुग्रीब 
और श्रीयमचन्द्रजीके पास चले आये । हनुमानजीने 
भीरामकी अपनी छक्षान्यात्राका शव समाचार सुनाया, 
सीताकी बातें बतायीं और चूडामण्ि हाथ दे दी । श्रीराम 
उस मणिको छातीसे लगाकर ये पड़े | यही दशा लक्ष्मणकी 
भी हुई । श्रीरखुनाथजी दोनों नेत्रोमें आँसू भरकर -सुप्रीव 
आदिले इस प्रकार बोले--- है 


यथेव घेनुः ख्व॒ति स्तेहादू बत्सख बत्सला | 
तथा ममापि हृदय मणिश्रेषठ्य दर्शनात्‌ ॥ 
मणिरत्रमिद दर्त चेदेह्म। श्वशुरेण में । 
चधूकाले यथा बद्धमधि् भूमि शोभते॥ 
अय॑ हि जलसम्भूतों मणि; प्रवरपूजितः । 
यज्ञषे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता॥ 
इमं हा सपिश्रेष्ठ तथा तातथ दर्शनम। 

अद्यास्म्यवगतः सोम्य वेदेहस तथा विभोः ॥ 
हज हि शोभते तस्या; प्रियाया मृप्नि मे मणिः । 
अधासरय दशेनेनाह ग्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ 
किसाह सीता बेदेही अृहि सोम्य पुनः पुनः | 
परासुमिव तोयेन सिश्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 
इतस्तु कि दुः/खतरं यदिर्म बारिसम्भवम । 
मणि पश्यामि सोमित्रे बदेहीमागर्ता बिना ॥ 
चिर॑ जीवति वेदेही यदि मास धरिष्याति | 
क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम् ॥ 
नय सामपि त॑ देश यत्र दृष्टाइमम प्रिया | 
न॒तिष्ठेय॑ क्षूणमपि भ्रद्नच्तिमपलमभ्य च॥। 
कथ सा मम सुश्रोणी भीरुभीर। सती तदा । 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसात््‌ ॥ 

कप ह। हद 

शारदसिमिरोन्धुक्ती न चन्द्र इवाम्बुद!। 
आजूतो बदन दखा न विराजति साम्गतम ॥ 
किमाह सीता हलुम॑स्तवतः कथयस से। 
एतेन खछ जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा॥ 
मधुरा मधुरादापा किमाह संत भामिनी। 


# ते रामचन्द्रमनिश्श हृदि भावयामि # 
जज नर न्च्च्््स्य््श्य््प््प्य््य्प््ल्क्स-ज्-ः 





मद॒विहीना बरारोहा हजुमत्‌ कथयल से। 
द!खादू दुःखतरं ग्प्यःकर्थ जीवति जानकी | 
( वा० रा० छु० ६६ | ३-१५ ' 
मित्र ! जैसे च्त्स्छा चेन अपने बछडेके स्नेहरे 
धर्नोसे दूध बहाने ढगती है, उस्ती प्रकार इस उत्तम 
मणिको देखकर आज मेरा हृदय भी द्ीमृत हो रहा 
है । मेरे शरशुर राजा जनकने विवाहके समय वैदेहीको 
यह भणिरत्र दिया था, जो उसके मस्तकपर आवद्ध 
होकर बड़ी शोमा पाता था | जहूसे प्रकट हुई यह 
मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित है। किसी यज्ञमें बहुत 
संतुष्ट हुए बुद्धिमान्‌ इन्द्रने राजा जनककों यह मणि दी 
थी। सौम्य ! इस भणिरत्षका दर्शन करके आज मुझे 
मानो अपने प्रृज्य परिताका और विदेहराज महाराज 
जनकका भी दर्शन मिरू गया हो, ऐसा अनुभव हो 
रहा है | यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर 
शोमा पाती थी | आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता 
है मानो सीता ही मुझे मिल गयी | सौम्य पनकुमार ! 
जैसे बेहोश हुए. मतुष्यकों होशर्में छानेके लिये उसपर 
जलके छींटे दिये जाते हैं, उसी अकार विदेदनन्दिनी 
खीताने मूर्क्ित इुएससे मुझ्न रामकों अपने वाक्पकूपी 
शीतछरू जल्से सींचतें हुए क्या-क्या कहा है--यह 
बारबार बताओ? | (अब वे रक्ष्मणसे बोले--) 
'मुमित्रानन्दन | सीताके यहाँ आये बिना ढी जो जलसे 
उत्पन्न हुई इस मणिको मैं देख रहा हूँ, इससे वढ़कर 
दुःखकी बात और क्या हो सकती है ।? ( फिर त्रे 
हनुमावजीसे बोले--) “वीर पवनकुमार ! यदि 
विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन धारण कर 
लेगी, तब तो वह बहुत समयतक जीती रहेगी । मेंती 
कजरारे नेत्रोवाठी जानवीके विना अब एक क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकता । तुमने जहाँ मेरी प्रियाको 
देखा है, उसी देझमें मुझे भी के चो | उसका समाचार 
पाकर अब में एक क्षण भी यहाँ नहीं रचा सकता । 


६ श्रीरामका पत्नी-प्रेस *६ 
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हाय ! मेरी सती-साधथ्वी सुमध्यमा सीता वड़ी भीरु 
है | वह उन घोर रूपधघारी भयंकर राक्षसोंके बीचमें 
कैसे रहती होगी ! निश्चय ही अन्बकारसे मुक्त किंतु 
बादलसे ढके हुए शरत्काढीन चन्द्रमाके समान सीताका 
मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमन्‌ ! 
मुन्ने ठीक-ठीक वताओ, सीताने क्‍्याक्‍या कहा है ! 
जैसे रोगी दवा लेनेसे जीता है, उसी प्रकार मैं सीताके 
इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन धारण करूँगा । 
हनुमन्‌ ! मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी सुन्दर कटिप्रदेशवाढी 
मघुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी सीताने मेरे 
लिये कौन-सा संदेश दिया है ! वह दुःख-पर-दुःख 
उठाकर भी कैसे जीवन घारण कर रही है ९? 

किष्किन्धासे वानरी सेनाने कूत्र किया। समुद्रके किनारे 
तेनाका पड़ाव पड़ जानेपर ओऔरामचन्द्रजीनें अपने पास बैठे 
हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कहां-- 


शोकश्र क्िल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ 
न मे दुःखं श्रिया द्रे न मे दुःख हतेति च । 
एतदेवानुशोचामि वयोड्ा झतिवर्तते ॥ 
वाहि वात यतः कान्‍्ता तां स्पृष्टा मासपि स्पृश् | 
त्वयि से गात्रसंस्पशथन्द्रे दष्टिसमागमः ॥ 
तन्‍मे दहति गात्राशि बिष॑ पीतमिवाशये | 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदजवीत्‌ ॥ 
तद््‌वियोगेन्धनवता तब्विन्ताविमलायिपा । 
रात्रिंदिवं शरीर से दल्यते मदनाप्िना॥ 
अवगाह्यार्णव॑ खप्से सोमित्रे भवता विना। 
एवं च ग्रज्वलन्‌ कामो न मां सुप्त जले दहेत्‌ ॥ 
बद्देतत्‌ कामयानस्थ शक्यमेतेन जीवितुस । 
यदई सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रितों॥ 
केदारस्थेच केदार! सोदकथ लिरूदक! । 
उपस्नेहेन जीवामि जीवनी यच्छृमोमि तास ॥ 


कदा नु खलु सुभ्ोणीं शतपत्रायतेक्षणार | 
विजित्य शत्र॒त्‌ द्रल््यामिसीतां स्फीतामिव भ्रियय्‌॥ 
सा नूममसितापाड़ी रक्षोमध्यगता सती । 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति |। 
कथ्थं जनकराजस दुहिता मम च प्रिया । 
राक्षसीमष्यगा शेते स्लुपा दशर्थस्थ व ॥ 
अविश्वेभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति ! 
विधूय जलदान्‌ नीलाज्शशिलेखा शरत्खिव ॥ 
खभावतलुका नूर शोकेनानशनेन च! 
भूयस्तनुतर सीता देशकालवियययात्‌ || 
कदा नु शक्षूसेन्द्रस निधायोरसि सायकान्‌ | 
शोक प्रत्याहरिष्यामि शोकसुत्सुज्य मानसम्‌ | 
कदा नु खलु मे साध्वी सीतामरसुतोपमा | 
सोत्कण्ठा कण्ठमारम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम्‌।। 
कदा शोकमिम घोर॑ मेथिलीविग्रयोगजम्‌ । 
सहसा विग्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरं यथा | 

( वा० रा०; युद्ध० ५ | ४-१२) १५--२१ ) 





“सुमित्रानन्दन ! कहा जाता है कि शोक बीतते 
हुए समयके साथ खय॑ भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा 
शोक तो अपनी पग्राणबछभाकों न देखनेके कारण 
दिनोंदिन बढ़ रहा है। सुझे इस बातका दुःख नहीं 
है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है | उसका अपहरण 
हुआ--इसका भी दुःख नहीं है । में तो वारंबार 
इसीलिये शोकमें डूबा रहता हूँ कि उसके जीबित रहनेके 
लिये जो अवधि नियत कर दी गयी है, वह शीघ्रता- 
पूर्वक बीती जा रही है | हवा | तू वहाँ बह, जहाँ 
मेरी ग्राणवक्षमा है । उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श 
कर । उस दशामें तुझसे जो मेरे अज्ञोंका स्पश होगा, 
वह चन्द्रमासे होनेवाले इश्सिंयोगकी भाँति मेरे सारे 
संतापको दूर करनेवाछ्वा और आह्वादजनक होगा । 
अपहरण होते समय मेरी. प्यारी सीताने जो मुझे हा 





£ त रामचन्द्रमानश हांदिे भावयांमे # 








नाथ !? कहकर पुकारा था, वह पीये हुए उदरस्थित 
विपकी भाँति मेरे सारे अज्ञोंको दग्व किये देता हैं। 
प्रियतमाका वियोग ही जिसका इंधन है, उसकी चिन्ता 
ही जिसकी दीपिमती छापे हैं, वह प्रेमाम्नि मेरे शरीरको 
रात-दिन जछाती रहती है । सुमित्रानन्दन ! तुम यहीं 
रहो । में तुम्दारे बिना अकेछा ही समुद्रके भीतर घुसकर 
सोऊँगा । इस तरह जछमें शयन करनेपर यह. प्रज्बलित 
पेमायि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी । मैं और वह 
; सीता एक ही भ्रूतलूपर सोते हैं. । प्रियतमाके 

की इच्छा रखनेबाले मुझ विरहीके लिये इतना ही 

हैं | इतनेसे भी में जीवित रह सकता हूँ । जैसे 

भरी हुई क्यारीके सम्पर्कसे बिना जलकी क्यारी- 

थ्रान भी जीवित रहता है---सखता नहीं, उसी 

र में जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, 

जी रहा हूँ | कब वह समय आयेगा, जब 

ऑओंको परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजछक्ष्मीके 

+ कमलछनयनी सुमध्यमा सीताको देखूँगा १ 

रारे नेत्रप्रान्तवाडी वह सती-साथ्व्री सीता, जिसका 

री नाथ हूँ, आज अनाथकी भाँति राक्षसोंक्रे बीचमें 

कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी । 

॥ जनककी पुत्री, महाराज दशरथकी पुत्रवधू और 
प्रियतमा सीता राक्षस्तियोंके बीचमें केसे सोती 

परे ? बह समय कब आयेगा, जब सीता मेरे 

प उन दुर्थर्ण राक्षसोंका विनाश करके उसी प्रकार 

(ना उद्धार करेगी, जैसे शरत्कालमें चन्द्रलेखा कालें 
इल्जलोंका निवारण करके उनके आवरणसे मुक्त हो 

ती है ? खभावसे ही दुबले-पतले शरीखाली सीता 
परीत देश-काल्में पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोक 

र उपवास करके और भी छट गयी होगी । मैं 
क्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोंको पँँसाकर 
पने मानसिक शोकका निराकरण करके कब सीताका 
गरक दूर करूँगा १ देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी 


सती-साथ्वी सीता कब उत्कण्ठापूर्वक मेरे गलेसे छगकर 
अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहायेगी १ ऐसा समय कब 
आयेगा, जब में मिथिलेशकुमारीके वियोगसे होनेवाले 
इस भयंकर शोककों मलिन वखकी भाँति सहसा 
त्याग दूँगा ९? 


बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार विछाप कर ही 
रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्द किरणोंबाले 
सूर्यदेव अस्ताचलपर जा पहुँचे | उस समय छक्ष्मणके घैये 
बँधानेपर शोकते व्याकुल हुए श्रीरमने कमछनयनी सीताका 
चिन्तन करते हुए संध्योपासना की | 


रावण-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर 
विनीतभावसे खड़े हुए पर्वताकार बीर वानर हनुमानजीसे 


कहा-- 


अलुज्ञाप्य महाराजमिम सौम्य विभीषणम्‌ 
प्रविश्य नगरीं लड्ढां कौशल ब्रृहि मेथिलीम्‌ ॥ 
बैंदेशे मां व कुशल सुग्रीब॑ च सलए्मणस्‌ । 
आत्वक्ष्य वदतां श्रेष्ठ रावर्ण च हतं रणे ॥| 
प्रियमेतदिहाख्याहि वेदेल्यास्त् हरीश्वर | 
प्रतिगह्ल तु॒ संदेशस्॒पावर्तितुमईसि ॥ 
( वा० रा० युद्ध० ११९ | २४-२६ ) 
'सौम्य ! तुम इन महाराज विभीषणकी आज्ञा ले 
लक्कानगरीमें प्रवेश करके मिथिलेशकुमारी सीतासे उनका 
कुशल-समाचार पूछो । साथ ही उन विदेहराजकुमारीसे 
सुप्रीव और लक्ष्मणसहित मेरा कुशल-समावार निवेदन 
करो | वक्ताओंमें श्रेष्ठ कपीश्वर | ठ॒म बैदेहीको यह प्रिय 
समाचार सुना दो कि रात्रण युद्धमं मारा गया । 
तत्पश्चात्‌ उनका संदेश लेकर लौट आओ |? 
अन्ततः लड्ढासे अयोध्या चलनेका समय आया । श्रीराम- 
की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ शब्द करता 
हुआ आकाशमें उड़ने छगा । डते शत रुकुलनन्दन 
श्रीरामने सब ओर इंथ्टि डालकर चन्द्रमाके समान मनोहर 
मुखवाली मिथिलेशकुमारी सीतासे कहा-- 


४ श्रीरामका पल्नी-प्रेम # ५९० 
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केलासशिखशकारे त्रिकूटशिखरे खिताम्‌ । 
लड़ामीक्षख वेदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ 
एतदायोधन॑ पश्य मांसशोणितकर्दमम्‌ | 
हरीणां राक्षमानां च सीते विशसन महत्‌ ॥ 
एप दत्तवरः शेते प्रमाथी राक्षसेशवर। । 
तब हेतोबिंशालाश्षि निहतो रावणों मया।। 
कुस्भकर्गोउत्र निहतः प्रहस्तथ निशाचरः | 
भृम्नाक्षश्रात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ 
विद्युन्याली हतथ्रात्र सुपेणेन महात्मना। 
रुक्ष्मणनेन्द्रजिच्चात्र रावणिनिहतो रणे ॥ 
अद्जदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । 
विरुपाक्षण् दुष्प्रेश्षो. महापार्थमहोदरों ॥ 
अकम्पनथ्व निहतो बलिनोउन्ये च राक्षस: । 
जिशिराधातिकायश्र देवान्तक्नरान्तकों ॥ 
युद्गोन्‍्मत्थ्य मत्तथ्न. शक्षुसत्रवरावुभो । 
'निकुम्भअव कुम्भथ् कुम्भकणोत्मजों वली || 
चजदंश्थ दंप्थ बहवो राक्षता हता।। 
मकराक्षश्र दुर्धपों मया युधि निपातितः ॥ 
अकम्पनश्व निहतः शोणिताक्षश वीग॑वान । 
यूपाक्षत्र॒प्रजड्गश्व॒निहतों तु महाहवे ॥ 
विद्युजिहोषत निहतो राक्षणों भीमदर्शनः । 


यज्ञशत्रुश्च॒ निहतः सुप्प्तथ महावल। ॥ 
पर्ंशनुश्ध निहतो.. अह्शजुस्तथाररः | 


अनम्र अम्दोदरी नाम भायां द॑ पर्यदेवयत््‌ ॥। 
सपत्लीयाँ सहखेण साग्रेण परिारिता | 
शतत्‌ तु च्थ्यते तीथथ सम्द्रय वशनने ॥ 
यंत्र सागरझत्तीयें तां सत्रिश्ुपिता वयस्‌ । 
एप. सेतुर्मया बद्ध/ सागरे लवणार्णवे॥ 
तव॒हेतोरविशालाक्षि नलसेतु! सुदृष्कर । 
पवय सागस्सक्षोभ्यं वेदेंहि वरुणालयस्‌ | 
अपारमिव गजन्त॑ शह्नशुक्तिसमाकुलस्‌ | 
हिरप्यनामं शेलेन्द्रं काश्वनं॑ पश्य मेथिलि ॥ 


विश्रमार्थ हतुमतो भित्ता सागरमुत्यितम्‌ । 
एतत्‌ कुक्षों समुद्रस स्कन्धावारनिवेशनम्‌ | 
अत्र पूर्व महादेव प्रसादमकरोद्‌ विश्व | 
एतत्‌ तु च्थ्यते तीर्थ सागरस्त महात्मनः ॥ 
सेतु॒बन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ । 
एतत्‌ पवित्र परम॑ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अन्र राक्षसराजोड्यमाजगाम विभीषणः । 
एपा सा इृश्यते सीते किप्किन्धा चित्रकानना || 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या सत्र चाली मया हतः । 
( वा० रा०; युद्ध० १२३। ३-२३ 
“'विंदेहराजनन्दिनि ! कैछास-शिखरके समान सुन्दर 
त्रिकूट पर्वतके विशाल अड्रपर वसी हुई विश्वकर्माकी 
बनायी छक्कापुरीको देखो, कैसी सुन्दर दिखायी देती 
है ! इधर इस युद्धभूमिको देखो, यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी हुईं है | सीते ! इस युद्धक्षेत्रमें बानरों और 
राक्षसरोंका महान्‌ संहार हुआ है | विशाल्लोचने ! 
यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर सो रहा है । 
यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्माजीने वरदान 
दे रक्‍्खा था; किंतु तुम्हारे लिये मैंने इसका वध कर 
डाछा । यहाँपर मैंने कुम्मकर्णको मारा था, यहां 
निशाचर ग्रहस्त मारा गया है और इसी समराड्णमें 
वानखवीर हजुमानने धूम्राक्षका वध किया है | यहाँ 
महामना सुषेणने विद्युन्नाठीको मारा था और इसी 
रणभूमिमें लक्ष्मणने राजणपुत्र इन्द्रजितका संहार किया 
था | यहां अज्जदने विकटनामक राक्षसका वर किया 
था । जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह बिरूपाक्ष 
तथा महापार््व और महोदर भी यहीं मारे गये हैं | 
अकम्पन तथा दूसरे बलवान्‌ राक्षस यहीं मौतके घाट 
उतारे गये थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक और 
नरान्‍्तक भी यहीं मार डाले गये थे युद्धोन्‍्मत्त और मत्त-.. 
ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बल्वान्‌ कुम्म और निकुम्म--ये 
कुम्भकर्णके दोनों पुत्र भी यहीं मृत्युकों प्राप्त हुए । 


१५०० 








वनज्दंप और दंड आदि बहुत-से राक्षस यहीं कालके 
प्रास बन गये । दुर्धव वीर मकराक्षकों इसी युद्धस्थल्मे 
मैंते मार गिराया था | अकम्पन और पराक्रमी शोणिताक्ष- 
का भी यहीं काम तमाम हुआ था । यूपाक्ष जौर प्रजद्ट 
भी इसी महासमरमें मारे गये थे | जिसकी ओर देखनेसे 
भी भय होता था, वह राक्षत्त विद्युजिह्द यहीं मीतका 
प्रास बन गया | यज्ञशत्रु और महाव्रढ्ली सुध्ष्नको भी 
यहीं मारा गया था । संयेशतु और ब्रह्मशत्र॒ नामक 
निशाचरोका भी यहीं वध किया गया था | यहाँ 
राबणकी भार्या भन्दोदरीने उसके लिये बिछाप किया 
था | उप्त समय बह अपनी हजारोंसे भी अधिक सौतोंसे 
बिरी हुई थी | सुमुखि ! यह समुद्रका तीर्थ दिखायी 
देता हैं, जहाँ समुद्रको पार करके हसलोगोंने वह 
त बितायी थी | विशाल्छोचने ! खारे पानीके समुद्रमें 
ह मेरा वँधचाया हुआ पुर है, जो नल्सेत॒के नामसे 
बिछ्यात है. | देवि ! तुम्हारे लिये ही यह अत्यन्त 
दुष्कर सेतु बाँवा गया था । विदेहनन्दिनि ! इस 
अक्षोम्य चरुणाछ्य सप्ुद्रकों तो देखो, जो अपास्सा 
दिखायी देता है | शह्न और सीपियोंसे भरा हुआ यह 
सागर कैसी गर्जना कर रहा है ! मिथिलेशकुमारी | इस 
सुबर्णमय॒पर्वतराज हिंरण्यवामकों तो देखों, जो 
हनुमानूजीकों विश्राम देनेके लिये समुद्रकी जरू-राशिको 
चीरकर ऊपरको उठ गया था। यह समुद्रके उद्रमें 
ही विश्ञार ठापू है, जहाँ मैंने सेताका पड़ाव डाढा था । 
यहीं पूर्वकालछगें भगवान्‌ महांदेवने छुशपर छत की 
धी--सेतु बॉँवनेंसे पहले मेरेद्वारा खापित होकर वे 
यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्यस्थकमं विशालकाय 
समुद्रका वीर्ष दिखायी देता है, जो सेतुनिमोणका 
मूठप्रदेश होनेके कारण सेतुबन्ब नामसे विख्यात तथा 
तीनों छोकोंद्वार पूजित होगा। यह तीर्थ परम पत्रिन्र 
और महांन्‌ पातकोंका नाश करनेशरल होगा । यहां ये 
राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिले थे | सीते ! यह 
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विचित्र वनप्रान्त्से सुशोभित किष्किस्चा दिखायी दे 
है, जो बानरराज सुग्रीवकी सुरम्य नगरी है| यहीं मैं 
बालीका बष किया था | 

तदसत्तर वालिपालित किब्किन्धापुरीका दर्शन करू 
सीतने प्रेमले विहल हो श्रीरामते विनयपूर्वक कहा- 
धमद्गाराज | में सुग्रीवकी तारा आदि प्रिय मार्याओं तथ 
अन्य बानरेश्वरोंकी झ्लिय्रेंकी साथ छेकर आपके साथ अपर्न 
राजधानी अयोध्यामें चलना चाहती हूँ | विदेदनन्दिनी 
सीताके यों कहनेपर श्रीरखुनाथजीने कद्दा--“ऐसा ही 
हो |! फिर किफ्िन्धामं पहुँचनेपर उन्होंने विमान ठहराया 
और सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--प्वानरशरेष्ठ ! तुम समस्त 
वानस्यृथपतियोंते कहो कि वे सब छोग अपनी-अपनी 


' क्लियोंकीं साथ छेकर सीताके साथ ,अगोध्या चलें तथा 


महावली वानरराज सुग्रीव ) ठुघ भी अपनी सब ल्ियोके 
साथ शीघ्र चलनेकी तैयारी करो, जिससे हम सब्र छोग 
जब्दी वहाँ पहुँचें ॥ अमित तेजस्री श्रीरतुनाथजीके ये 
कहनेपर उन सब वानरोंसे घिरे हुए श्रीमात्‌ बानरणज 
सुग्रीयने शीत्र ही अन्तापुरम प्रवेश करके ताराते भेंट 
की और इस प्रकार कहा--प्रिये ] तुम मिथ्रिलेशकुमारी 
सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीखुनाथजीकी आज्ञाके 
अनुसार सभी प्रधान-प्रधान महात्मा बानरोंकी ख्तरियोंकि साथ 
शीघ्र चलनेकी तैयारी करो | हमछोग इन वानस्थपक्नियोंको 
साथ छेकर चलेंगे ओर उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज 
दशरथकी सब रानियोंका दर्शन करायेंगे |? सुप्रीवकी यह 
बात सुनकर सर्वाक्षसुन्दरी तायने समस्त बानर-पत्नियोंको 
बुलाकर चलनेकों कहा। ताराकी यह आजा पाकर सारी 
बानस्पक्षियोंने शज्ञार करके उस विमानकरो परिक्रमा को 
और सीताजीके दर्शनकी इच्छाते वे उसपर चढ़ गयों। 
उन सबके साथ विमानकों शी ही ऊपर उठा देख 
श्रीखुनाथजीने( ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुना विदेह- 
नब्दिनीसे कहा--- 
इच्यते5सो महान्‌ सीते सविद्युदिव तोबदः ॥ 
ऋष्यमूको गिरिवरः काझ्नेथातुभिईंतः । 
अत्राह बानरेन्द्रेण सुप्रीवेण समागते। | 
समयश्े छृतः सीते वधाथ वालिनों मंया | 
एप सा ध्व्यते पम्षा नलिनी खित्रकानना |। 
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त्वया विहीनो यत्राहं विछछाप सुदृ!खिता | 
अखासीरे मया दशा शबरी धर्मचारिणी | 
अन्र थोजनबाहुअ कबन्धों निहतों मया। 
द्यतेज्सो जनखाने श्रीपान्‌ सीते वनस्पति! | 
जटयुश्र॒ महतेजास्तव हेतोविलासिनि | 
शवगेन हतो यत्र पशक्षिणां प्रवरों चली ॥ 
खरब निहतो यत्र दूषणथ तिपातित्तः | 
त्रिशिशश्ष महावीयों' मया बाणेरजिह्मगः ॥| 
एततू. तदाअम्पदमस|क. वररणिनि । 
पर्णशारा तथा चित्रा धश्यते शुभदर्शने ॥ 
यत्र व राक्षसेन्द्रेम राचणेन हुता बलातू । 
एवा गोदावरी रख्या प्रसन्नसलिला शुभा ॥ 
अगस्त्यथाश्रमश्षेव् ध्यते  कंदलीबृत: । 
दीघश्वेवाश्रणो होष सुतीक्षणय सइत्मत! ॥| 
इश्यते चेंब वेदेहि शरभज्ञाअमों महान्‌। 
उपयातः सहस्ाक्षो यंत्र श॒क्रः पुरंदरः ॥ 
अखिन्‌ देशे महाकायो विशधों निहतो मया । 
एते ते तापसा देवि इब्यन्ते तसुमध्यमे | 
अब्ि।. कुलुपतियत्र. सवेश्वानरोपम। । 
अन्र सीते त्वया दृष् तापसी धर्मचारिणी |! 
असो सुतनु शेक्षेन्द्रथ्रित्रकूट। प्रकाशते । 
अतब्र मां कसीयुत्रः अंसादमितुमागतः ॥॥ 
एप सा यथुना रस्या सश्यते चित्रकानना। 
भरहाजाश्रमः श्रीमान्‌ ््यते चेष मेधिलि ॥ 
इयं थे ध्श्यते गज पुण्या त्रिपथंगा नदी । 
नानादिजगगाकीणों. सम्प्रपुष्पितकानना ।। 
श्धवेरपुर॑ चेतद्‌ू शुह्दो यत्र संखा मम । 
एया सा व्थ्यते सीते ससयूपमालिनी ॥ 
एपा सा इश्यते सीते राजधानी पितुमंम । 
अयोध्यां कुरु वेदेंहि प्रणाम पुनरागता ॥ 

(चा० रा० युद्ध० १२३ । ३८--५० 
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'सीते | वह जो विजलीसहित मेघके समान छुवर्णमः 
धातुओंसे युक्त श्रेष्ठ एवं महान्‌ पर्चत दिखायी देता है. 
उसका नाप्र ऋष्यमूक है । सीते | यहीं में वानरराज 
छुग्रीवसे मिछा था और उनके साथ मित्रता करने? 
पश्चात्‌ वाछीका वध करनेके ढिये मैंने प्रतिज्ञा व 
थी | यही वह पम्पा नामक पुष्करिणी है, जो तटत्रः 
विचित्र काननोंसे सुशामित हो रही है | यहाँ तुम्हे 
ब्रियोगसे अत्यन्त दूख्खी होकर मेने ब्रिग्राप क्रिया था 
इसी पम्पाके वठयर मुगल धर्मपरायणा दाबरीका दइ 
हुआ था | हर वह स्थान है, जहाँ एक योजन हे 
भुजावाले कबन्ध नामक असुरका निवेश किया था 
विछासशाडिनी सीते ! जनखानम बह शोभा 
विशारू वृक्ष दिखायी दे रहा है, जहां बल्वान्‌ 
महातेजखी पक्षिप्रवर जठायु नुम्दारी रक्षा करने 
कारण रावणक्े हाथसे मारे गये थ्रे | यह वह स्थे 
है, जहाँ मेरे सीथे जानेत्राऊ बरागोंद्वारा खर मारा गर 
दूषण घराशायी किया गया और महापराक्रगी त्रिशिरा 
भी मैतके घाट उतार दिया गया | बरणिनि | झभदर्शी 
यह हमलोगोंका आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णश 
दिखायी देती है, जहाँ आकर राक्षसराज रावणने बहू 
तुम्हार! अपहरण किया था | यह खच्छ जर्ल्याः 
छुशोमित मड्ठुमयी रमणीय गोदाबरी नदी है तथा 
केलेके कुझ्लोंसे घिरा हुआ महर्षि अगस्यका आ 
दिखायी देता है। यह महात्मा छुतीश्णका दीछिः 
आश्रम हैं और विदेहनन्दिनि ) वह शरमजछ् मुह 
महान्‌ आश्रम दिखायी देता है, जहाँ सहसनेत्रधारी पुर 
इन्द्र पधारे थे । यह वह स्थान है, जहाँ मैंने विशाल: 
विरावका वध किया था। देवि | तनुम्रथ्यमे ! थे 
तापस दिखायी देते हैं, जिनका दर्शन हमबोगोंने प्‌ 
किया था | सीते ! इस तापसाश्रमपर ही मर ६ 
अग्निके समान तेजखी कुझुपति अन्रि मुनि निवत क 
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बरनविव वो इस उतललललनकनलननन+- किया था | छुतनु ! बह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित 
हो रहा है | वहीं ककेयीकुमार भरत मुञ्ने प्रसन्‍न करके 
डीटा लेनेगे लिये आये थे | मिथिलेशकुमारी ! यह 
त्रिचित्र काननोंसे सुशोमित रमणीय यमुना नदी दिखायी 
पता है और यह शोभाशाढी भरद्वाजाश्रम इष्टिगोचर हो 
रहा है | ये पुण्यसलिल्ा त्रिपथगा गड्ढा नद्दी दीख रही 
जिनके तठपर नाना ग्रकारके पक्षी कलख करते हैं 
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और द्विजबन्द पुण्यकर्मो्े रत हैं । इनके तटवर्ती वनके 
टेे सुन्दर फूछोंसे भरे हुए हैं । यह श्वड्वेरपुर हैं, 
जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है । सीते ! यह यूपमालाओंसे 
अल्इत सरयू रिखायी देती है, जिसके तठपर मेरे 
पिताजीकी राजवानी है | विदेहनन्दिनि ! तुम 
वनवासके बार फिर लोटकर अयोध्याके ऊपर आयी 
हो । इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो |! 
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सामान्य व्यक्ति उस कठिनाईका कभी अनुभव नहीं 
कंरता जिसका सामना किसी छोकनायककी करना पड़ता 
है | लोकनायकके प्रत्येक आचरणपयर समाजकी दृष्टि होती 
हैं | वह अपनी इच्छा एवं रुचिके अनुसार प्रायः कुछ नहीं 

पाता | लोकादशकी स्थापना एवं उसे बनाये रखनेके 
।छ4 उसे अनेक बार अपनी इच्छा, रुचि एवं प्रवृत्तिके 
सब्ंधा विपरीत आचरण करना पड़ता है और इस प्रकार 
करना पड़ता है जेंसे वही उसकी वास्तविक रुचि हो | बड़ा 
निप्ठुर है लोकनायकका कत॑व्य | वही कर्तव्य श्रीरामके 
सम्मुख उपख्ित हुआ, जब रावणवधके पश्चात्‌ श्रीमैथिली 
उनके समीप आयी | अतः मिथिलेशकुमारी सीताको विनय- 
पूर्वक्क अपने समीप खड़ी देख श्रीरामचन्द्रजीने अपना 
अभिप्राय बताना आरम्भ किया-- . 


एपासि निजजिता भद्दे शत्रु जित्या रणाजिरे | 
पोरुषपादू यदलजुष्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ 
गवो5स्म्यन्तममर्पस्य धर्षणा सम्प्रमाजिता । 
अवमानश् शत्रुश्ध युगपतन्निहतोी मया।। 
अब में पौरुष॑ दृष्टमद्य में सफलः श्रमः । 
अद्य तीर्णप्रतिज्ञो5हं प्रभवाम्य्य चात्मनः ॥ 
या त्व॑ विरहिता नीता चछवित्तेन रक्षसा | 
देवसम्पादितों दोषों माठुपेण मया जितः ॥ 
सम्प्राप्मवमानं॑ यस्तेजला ने अमाजत | 
कस्तस्यपौरुषेणार्थो, महताप्यव्पचेतसः ॥ 


लद्वन॑ च सप्ृद्रय लड्ढायाथ्रापि मर्दनम । 
सफल तस्य च्‌ इलाध्यमद कर्म हनूमतः | 
युद्ध विक्रमतस्वेव हित॑ मन्त्रयतस्तथा । 
सुग्रीव्य ससेन्ययय सफलोड्ध परिश्रमः | 
विभीषणसय च तथा सफलोष्च परिश्रम: 


विशुणं आतर॑ त्यकत्व| यो मां खयमुपखितः ॥ 
( बा० रा०; युद्ध० ११५। २-९ ) 


भद्दे ! समराष्टूणमें शत्रुकों पराजित करके मैंने तुम्हें 
उसके चंगुलसे छुड़। लिया । पुरुतर्थरे द्वारा जो कुछ 
किया जा सकता था, वह सब मैंने किया | अब मेरे 
अमर्षका अन्त हो गया | मुझपर जो कलझ लगा था, 
उसका मैंने मार्जन कर दिया | शब्रुजनित अपमान 
और शरत्रु--दोनोंको एक साथ ही न कर डाला | 
आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया | अब मेरा परिश्रम 
सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पृर्ण करके मैं 
उसके भारसे मुक्त एवं खतन्‍्त्र हो गया | जब तुम 
आश्रममें अकेली थीं, उस समय वह चशन्नछ वित्तव्राश्य 
राक्षस तुम्हें हर छे गया | यह दोष मेरे ऊपर दँवबश 
प्रात्त हुआ था, जिसका मैंने मानवसाध्य पुरुपार्थके द्वारा 
मार्जन कर दिया | जो पुरुप प्राप्त हुए अपमानक्रा 
अपने तेज या वलसे मार्जन नहीं कर देता, उस 
मन्दबुद्धि मानवक्रे महान्‌ पुरुपार्थसे भी क्‍या छाम 


# कठोर सर्यादारक्षक छोकनायक शरीरासका एकपलीवत और सीता-प्रेम # 
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हुआ ! हनुमानने जो समुदको छाँधा और लझ्काका 
विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफछ 
हो गया | सेनासहित सुग्रीबने युद्धमें पराक्रम दिखाया 
तथा समय-समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं, 
इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया । ये विभीषण 
दुर्सुणोंसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग करके स्वयं 
ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अवतकका किया हुआ 
इनका परिश्रम भी निष्फलछ नहीं हुआ ।! 

वें अपने खामीकी हृदयबल्लमा थीं | उनके प्राणवक्लम 
राजा श्रीरामका हृदय लोकापबादके भयते उस समय विदीण 
हो रहा था | वे काले-काले घुंघराले वालोवाली कमछलोचना 


सुन्दरी सीताते वानर और शक्षर्सोंकी भरी सभामें पुनः इस 
प्रकार कहने छगे--- 


यत्‌ कतेव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमाजेता। 
तत्‌ कृर्त रावण हत्वा मयेदं मानकाड्लिणा ॥ 
निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधपों झुनिना दक्षिणेव दिकू॥ 
विद्तिश्रास्तु भद्रं ते योज्यं रणपरिश्रमः । 
सुतीर्ण सुहृदां वीयोन्‍न त्वदर्थ मया क्ृत। ॥ 
रक्ष॒ता तु मया वृत्तमपवाद च स्वतः | 
प्रस्यातस्थात्मवंशस्य न्यू च परिमाजंता ॥ 
प्राप्तचारित्रिसंदेहा मर प्रतिमुखे खिता। 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि से दृढा॥ 
तदू गच्छ त्वानुजानेष्च यथेष्ट जनकात्मजे | 
एता दश दिशो भद्दे कार्यमस्ति न में त्वया ॥। 
कः पुमांस्तु कुले जातः स्विय॑ परगृहोषितास्‌ । 
तेजस्ली पुनरादयात्‌ सुहल्लोमेन चेतसा॥ 
राखणाइपरिक्किशं चुशं दृष्टेन चक्षुपा | 
कर्थ॑ त्वां पुनराद्द्यां कुल व्यपदिशन्महत्‌ ।। 
यदथ नि्जिता में तव॑ सोडयमासादितों मया । 
नार्त से त्वय्यभिष्बज़ो यथेष्ट गम्यतामिति ॥| 
तदयय व्याहतं भद्रे मयेतत्‌ कृतबुद्धिना। 
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लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम््‌ ॥| 
नहिं त्वां रावणों दृष्टा दिव्यरूपां मनोर्मास | 
सर्षयेत चिर॑ सीते स्वगृहे पर्यवख्ितास्‌ || 
( वा० रा०) युद्ध० ११५ । १३-९२, २४ ) 
“अपने तिरस्कारका बदल चुकानेके लिये मनुष्पका 
जो कतेव्य है, वह सब मैंने अपनी मानरक्षाक्नी अभिलाषा- 
से रावणका वध करके पूर्ण किया । जेंसे तपस्या- 
से भावित अन्तःकरणवाले अथवा तपस्यापृर्वक परमात्म- 
खरूपका चिन्तन करनेवाले महर्पि अगस्वने वातापि 
और इब्वलके मयसे जीवजगतके लिये दुर्गम हुईं दक्षिण: 
दिशाकी जीता था, उसी प्रकार मैंने राबणके वशर्मे 
पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने जो यह युद्धका: 
परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रोंके पराक्रमसे जो इसमें 
ब्रिजय पायी है, यह सब तुम्हें पानेके लिये नहीं क्रिया 
गया है | सदाचारकी रक्षा, सब ओर फैले हुए अपबाद- 
का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंशपर छंगे हुए 
कलड्ूका परिमार्जन करनेके लिये ही यह सब मैंने 
किया है | तुम्हारे चरित्रमें संदेहका अब्रसर उपस्थित 
है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो | जैसे ऑँखके 
रोगीको दीपककी ज्योति नहीं सुद्यती, उसी प्रकार 
आज तुम मुन्ञे अत्यन्त अप्रिय जान पड़ती हो। अतः 
जनककुमारी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चढी जाओ | 
मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ | भद्दे ! ये दसों 
दिशाएँ तुम्हारे छिये खुली हैं | अब तुपसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है ) कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो 
तेजखी होकर भी दूसरेके घरमें रही हुई ल्लीको, केवल 
इस लोभसे कि यह मेरे साथ बहुत दिनोंतक रहकर 
सौहार्द स्रापित कर चुकी है, मनसे भी ग्रहण कर 
सकेगा १ रावण तुम्हें अपनी गोदमें उठाकर ले गया 
और तुमपर अपनी दूषित इंटि डाल चुका है, ऐसी 
दशामें अपने कुछको महान्‌ बताता हुआ मैं फिर तुम्हें 


९० 2५ 9/ ० कफ 2 


कै. >> ++ब+> 


१०४ 


रमचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 


था ८ थाम मद 


केस महण कर सकता हूँ ! अतः जिस उद्देश्यसे 
मन तुम्ह जीता था, वह सिद्ध हो गया-मेरे कुछके 
कल्झूका मा्जन हो गया । अब मेरी तुम्हारे प्रति 
ममता या आसक्ति नहीं है; अतः तुम जहाँ जाना 
चाहाँ, जा सकती हो । भद्दे | मेरा यह निश्चित 
7र हैं | इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने 
ग्रेत कही ६ । तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मणके 
तणमें सुखपूर्वक रहनेका विचार कर सकती हो | 
! तुम-जँंसी दिव्यरूप-सौन्दर्यसे सुशोमित मनोरम 
को अपने घरमें स्थित देखकर रावण चिरक्काछतक 

ते दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा | 


सांताने श्रीरामकी बातेंका बविनयपूर्वक उपालम्भपूर्ण 
२ दिया और अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके लिये अभिमें 
॥ करनेका विचार किया। उन्होंने लक्ष्मणत्रे कहा--- 
उ्नानन्दन | मेरे लिये चिता तेयार कर दो। मेरे इस 
की यही दवा है | मिथ्या कलड्डसे कलझ्लित होकर में 
त नहों रह सकती |? श्रीरामका इशारा पाकर लक्ष्मणने 
| तेयार कर दी। चितामें अग्नि प्रज्वलित हो उठी । 
मे सिर झुकाये खड़े थे । उसी अवस्था उनकी परिक्रमा 
; बैदेही प्रज्वलित अग्निके समीप गयीं। देवताओं और 
गोकों प्रणाम करके मिथिलेश-कुमारीने दोनों हाथ जोड़ 
और अग्निदेवके समीप इस प्रकार कहं-- 
यथा में छुदयं नित्य नापसर्वति राघवात्‌। 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पाठु पावकः || 
यथा मां छुद्धचारित्रां दुर्श जानाति राघवः | 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वतः पाठ पावकः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यदम्‌। 
राघय॑ सर्वर्मश तथा माँ पाठ पावकः ॥ 
आदित्यों भगवान्‌ वासुर्दिशश्रन्द्रस्येव च। 
आअहश्वापि तथा खसंध्ये यात्रिश्न॒ प्रथिवी तथा। 
बथास्येडपि विजानन्ति तथा चारित्रसयुताम्‌ || 
( वा० रा०; युद्ध ११६ । २५-२८ ) 
ध्यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये मी श्रीरघुनाथ- 
जीसे दर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अभिदेव 
भेरी सब ओरते रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध हैं; फिर भी 


श्रीरथुनाथजी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि में सर्वथा 
निष्कलक्क होऊँ तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अग्निदेव सब्र 
ओरते मेरी रक्षा करें | यदि मैंने मन; वाणी और क्रियाद्रा 
कभी सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता श्रीरथुनाथजीका अतिक्रमण न 
किया दो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें | यदि भगवान्‌ सूर्य, 
वायु, दिशाएँ, चन्द्रमा, दिन, रात; दोनों संध्याएँ, प्रृथ्बी 
देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्रसे युक्त जानते हों 
तो अभिदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें | 

यों कहकर सीता निःशज्लूजित्तते उस प्रज्वकित अभिमे 
समा गयीं । ऋषियों, देवताओं और गन्धर्वोने सहामागा 
सीताको प्रज्वयलित अभिमें प्रवेश करते देखा। वहाँ आयी 
हुई सभी स्त्रियाँ यह दारुण दृश्य देखकर चीख उठीं। 
उनके अभिमें प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जौोर- 
जोरसे हाह्कार करने छगे | उनका वह अद्भुत आर्तनाद 
चारों ओर जोरसे गूँज उठा। धर्मात्मा श्रीराम हाह्मकार 
करनेवाले राक्षसों और वानरोंकी बातें सुनकर ममन-ही-सन 
बहुत दुखी हुए और आँखोंमें आँसू भरकर दो घड़ीतक 
कुछ सोचते रहे । इसी समय यम) पिद्वंगण; इन्द्र) महादेवजी 
तथा ब्रह्माजी अपने तेजस्वी बिमानोद्दार छझ्ञपुरीमें श्रीरामके 
निकट आये और इस प्रकार बोले---(रघुनन्दन | आप 
सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक) ज्ञानियोमें श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं । 
फिर इस समय अग्रिम गिरी हुई सीताकी उपेक्षा केसे 
कर रहे हैं? आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु; ऋतघामा 
बसु, आठवें रुद्र तथा पाँचबें साध्य हैं | दोनों अश्विनीकुमार 
आपके कान हैं तथा सूर्य और चद्धमा नेत्र | खश्टिके आदि; 
मध्य और अन्तमें भी आप ही दिखायी देते हैं। फिर एक 
साधारण मनुष्यक्री माति सीताकी उपेक्षा क्‍यों कर रहे हैं !? 


ब्रह्माजीके कहे हुए इन शुभ वचनोंकों सुनकर उस 
समय मूर्तिमान्‌ अम्रिदेव सीताको विताकी भाँति गोदमें 
लिये चिताते ऊपरको उठे | तपाये हुए सुवर्णके आभूपण;ति 
विभूषित सीता प्रातःकालके ख़्येकी माँति अरुण-पीत कान्तिते 
प्रकाशित हो रही थीं। उनके श्रीअज्शोपर छाल रंगकी 
रशमी साड़ी लहरा रही थी। अभिदेवने उन्हें श्रीयमके 
हाथमें सॉपा और इनकी झुद्धताका साक्षी बनकर समथन 
किया । अभिदेवकी वात सुनकर श्रीरामका मन गसन्न हो 
गया । उनके नेत्रोंमे आनन्दके अंसि छलछक आतें। वें 
अग्निदेवसे बोले--- 
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अवश्य चाषि लोकेंषु सीता पावनमहेति। 
दीघ॑कालोषिता हीय॑ रावणान्त!पुरे शुभा॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यति मां ठोको जानकीमविशोध्य हि। 
अनन्यहृदयां सीतां मचित्तपरिक्षिणीम्‌ । 
अहमप्यवरच्छामि मेथिलीं जनकात्मजाम ॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा। 
राबणो नातिबतंत वेलामिव महोदधिः ।| 
प्रत्ययाथ तु छोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः | 
उपेक्षे चापि बेदेही ग्रविशन्‍्ती हुताशनम्‌ ॥ 
नच शक्तः सुदुशत्मा मनसापि हि मेथिलीमू | 
ग्रधष यितुमग्राप्यां.. दीघ्लामग्रिशिखामिव | 
नेयमहति वेहुब्य राषणान्तःपुरे सती। 
अनन्या हि भया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
बिशुद्धा त्रिषु लोकेषु भथिली जनकात्मजा । 
ने विहातुं मया श्या कीर्तिरात्मंबता यथां ॥ 
अवध्यं च मया कार्य सबंपां वो वचो हितम | 


खिग्धानां लोकनाथानामेर्व च बृदतां हतस्‌ | 
( वा० रा०; युदध० ११८ । १३-२१ ) 


भगवन्‌ ! लोगोंमें सीताजीकी पवित्रताका विश्वास 
दिलानेके लिये इनकी यह शुद्धिविषयक परीक्षा आऋयक 
थी; क्योंक्रि शुभछक्षणा सीताको वित्रत होकर दीघेकाल- 
तक रावणक्े अन्तःपुरमें रहना पड़ा हैं। यदि मैं 
जनकनन्दिनीकी शुद्धिके वित्रयमें परीक्षा न करता तो 
लोग यही कहते कि दशरथपुत्र राप बड़ा ही मूर्ख और 
कामी है | यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिल्ाकी 
राजकुमारी जनकनन्दिनी सीताका हृदय सदा मुझमें ही छगा 
रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता । ये सदा मेरा 
ही मन रखतीं--मेरी इच्छाके अनुसार चलती हैं। 
मुझे यह भी विश्वास है कि जेसे महासागर अपनी 
तटभूमिको नहीं लाँध सकता, उसी प्रकार रावण अपने 
ही तेजसे सुरक्षित इन विशाडलोचना सीतापर अत्याचार 
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नहीं कर सकता था । तथापि तीनों छोकोंके ग्राणियोंके 
मनमें विश्वास दिलानेके लिये एकमात्र सत्यका सहारा 
लेकर मैंने अग्निमें प्रवेश करती हुईं बिदेहकुमारी 
सीताकी रोकनेकी चेश्ट नहीं की | मिथिलेशकुमारी 
सीता ग्रज्बलित अग्निशिखाके समान दु्धेष तथा दूसरेके 
लिये अल्भ्य हैं । दुशत्मा रावण मनके द्वारा भी इनपर 
अत्याचार करनेमें समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती- 
साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर भी व्याकुछता 
या घवराहटमें नहीं पड़ सकती थीं; क्योंकि ये मुझसे 
उसी तरह अभिन्न हैं, जेसे सूयदेवसे उनकी प्रभा। 
मिथिलेशकुमारी जानकी तीनों छोकोंमें परम पत्रित्र हैं। 
जैसे मनखी पुरुष कीर्तिका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
तरह में भी इन्हें: नहीं छोड़ सकता । आप सभी 
लोकपाल मेरे हितकी ही बात कह रहे हैं और आपलोगों- 
का मुन्नपर बड़ा स्नेह है; अतः आप सभी देवताओंके 
हितकर वचनका मुझे अवश्य पाठन करना चाहिये | 
सीवा-त्याय 
राज्यामिषेकके पश्चात्‌ श्रीरमकी राजसभार्मे बहुत-से 
महर्षि आये ओर उन्होंने श्रीरामचन्रजीका अमिनन्दन 
किया । फिर श्रीरामके पूछनेपर उन्होंने राक्षसक्ुलुकी 
उत्पत्तिका तथा रावण-मेबनाद आदिके उत्कर्षका इतिहास 
विस्तारपूर्वक सुनाया, वाली आदि वानरोंकी खुश्पिरम्पराका 
भी वर्णन किया तथा हनुमानूजीके जीवन-ब्त्तको भी बताया | 
तदनन्तर अपने भावी यज्ञमें ऋषियोंकों पधारनेके ल्यि्‌ 
प्राथनापूवंक कहकर श्रीरामने उन्हें विदा दी; सम्बन्धी 
राजाओंकों खदेश पठाया तथा सामन्त राजाओंने उनके 
लिये जो उपहार भेजे थे, उन्हें वानर आदि मिन्नोको बॉँट 
दिया । इसके बाद श्रीरधुनाथजीने रीछों, बानरों तथा 
राक्षसोंकी खदेश छोटनेकी अनुसति दी। श्रीयमचन्द्रजीके 
राज्यमें प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी | कुछ कार बाद 
सीता गर्भवती हुईं । एक दिन श्रीरामने सीतासे कहा--- 
अप कप ५. ् 
अप॒स्यकाभो वदेहि त्वस्यर्य संमुपखितः | 
क्िमिच्छसि वरारोहे काम! किं क्रियतां तब । 
( वा० रा०) उत्तर० ४२। ३९१३६ ) 


पर 
पु 


कि 









'तीते | संतानग्राप्तिक समय तुम्हें प्राप्त है, अतः 
पाारोहे | तुम्र क्या चाहती हो ! तुम्हारी कौन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ९? 

सीताने मुस्कराकर कहा--रघुनन्दन ! मैं पुण्य तपोवन 
देखना चाइती हूँ | गज्ञातगपर फल-मुझ खाकर रहनेवाले 
तेजस्वी ऋषियोंके चरणोंमें अभिवादन करूँ: और एक दिन 
तपोवननम रहूँ, यह मेरी इच्छा है|? श्रीरामने उनकी इस,इच्छाको 
पूर्ण करनेका आश्वासन दिया। सीताकों आइवासन देकर 
भीराम मध्यम कक्षमें गये | वहाँ मित्रोके साथ वार्तालापमैं 
“ण समय व्यतीत किया । तदनन्तर भद्ननामक गुप्तवरसे 

सीताविषयक लोकापवादकी बात ज्ञात हुई । यह 
एर भीरामको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मिन्रोंको 
कर दिया और द्वारपालकों भेजकर अपने तीर्नी भाईयोंको 
या । वे तीनों आये और श्रीरामके चरणोंमें मस्तक 
कर खड़े हो गये | श्रीरामके नेत्रोंसे अश्रवर्पा हो रही 
उन्होंने सत्र भाइयोंको हृदयते लगाया ओर आसनोंपर 
की आज्ञा दें इस प्रकार कहा--- 

वन्‍्तो मम सर्वस्व॑ भवन्तो जीवित मम । 

चद्शिश्व कृत॑ राज्यं पालयामि नरेश्वरा। ॥ 

बन्त: कृतशाख्रार्थी चुद्ध्या च परिनिष्ठिताः | 
स्थूय च सद्थोज्यमन्वेशव्यो नरेश्वरा। ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ४४। १९-२० ) 
(ाजकुमारों ! तुमछोग मेरे सबंख हो । तुम्हीं 
जीवन हो और तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस 
का में पालन करता हूँ । नरेश्वरो | तुम सभी 
कि ज्ञाता और उनमें बताये कर्तेव्यका पालन 
बले हो । तुम्हारी बुद्धि भी परिषक्तर है। इस 
मैं जो कार्य तुम्दारे सामने उपस्थित करनेवाल्ा हूँ, 

॥ तुम सबको मिलकर सम्पादन करना चाहिये 

वें श्णुत भद्गं वो मा कुरुध्वं मनोउन्यथा । 

सीतायां बत॑ते 

राणां मम सीतायां याद्शी बतेते कथा || 

[रापबादः सुमहांस्तथा जनपदख च। 

त॑ते मयि बीभत्सा सा में मर्माणि इन्तति ॥ 


प्रः 


अहं किलि कुले जात इक्ष्वाकृणां महात्मनाय । 
सीतापि सत्कुके जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ 
जानासि त्व॑ं यथा सोम्य दण्डके बिजने बने । 
रावणेन हता सीता स च विध्यंसितो मया ॥ 
तत्र में बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । 
अत्रोषितामिमां सीतामानयेय॑ कर्थ॑ पुरीमर ॥ 
प्रत्ययाथ ततः सीता विषेश ज्वलनं तदा । 
अत्यक्ष॑ तव सौमित्रे देवानां हज्यवाहनः ॥ 
अपापां मेथिलीमाह वायुश्राकाशगोचरः । 
चन्द्रादित्यों च शंसेते सुराणां संनिधो पुरा ॥ 
ऋषीणां चेव सर्वेषामपाणं जनकात्मजाम। 
एवं शुद्धसमाचारा देवगन्धव॑संनिधो ॥ 
लड्ढाद्वीपे महेन्द्रेण मम्र हस्ते निवेशिता। 
अन्तरात्मा च मे वेलि सीता शुद्धां पशखिनीम्‌ ॥। 
ततो गृहीत्या वेदेहीमगोध्यामहमागतः । 
अय॑ तु में महान्‌ वादः शोकश्व हृदि वर्तते ॥ 
पौरापवाद! सुमहांस्त्था जनपद्सख च | 
अकीर्तियंय गीयेत लोके भूतस्थ कस्यचित्‌ ॥ 
पतत्येवाधमाँहोकान्‌ यावच्छब्दः प्रकीत्य॑ते | 
अकीर्विनिन्धते देवे! कीतिलकिपु पूज्यते ॥ 
कीर्त्य्थ तु समारम्भ। सर्वेपां समहात्मनाम्‌ | 
अप्यहं जीवितं जद्यां युष्मान्‌ वा पुरुषपभा। ॥ 
अपवादभयाद्‌ भीतः कि. पुन्जनकात्मजाम । 
तस्माद्‌ भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ 
नहि पश्याम्यहं मूत॑ किंचिद्‌ ठुःखमतो5धिकरम। 
श्वस्त्व॑ प्रभाते सोमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम्‌ ॥ 
आरुह्म सीतामारोप्य विपयान्ते समुत्युज | 
गड्जायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः ॥ 
आश्रमो... दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः । 
तत्रेतां बिजने देशे विलृज्य रघुनन्दन ॥। 
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्प बचन॑ मम | 





« न चासि प्रतिवक्तव्य+ सीतां प्रति कंचन ॥ 





है 
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तखात्‌ ल॑ गच्छ सोमित्रे तात्र कायों विचारणा | 
अप्रीतिहिं परा मह्म॑ ल्वगेतत्‌ प्रतिवारिते॥ 
शापिता हि मया यूय॑ पादाभ्यां जीवितेन च। 
ये मां वाक्‍्यान्तरे मूथुरत॒ुनेतुं कथंचन ॥ 
. अहिता नाम ते नित्य मंदभीशवियातनात्‌ | 
मानयन्तु भवस्तो मां यदि सच्छासने खिता। ॥ 
इतोडच्च नीयतां सीता छुझुष्व बचने सत्र । 
पूर्वमुक्तोौहहमनया गद्जातीरेडहमाश्रमान्‌ ॥ 
पश्येयमिति तस्याश्ष काम; संवत्यंतामयंत्र्‌ 
( बा० रा०) उत्तर० ४५ | २--२३४ ) 
धबन्धुओ ! तुम्हारा कब्याण हो, तुम सब लोग 
मेरी बात छुनो। मनको इधर-उधर न छे जाओ। 
पुखासियोंके यहाँ मेरे और सीताके विषयमें जैसी चर्चा 
चल रही है, उसीको बता रहा हूँ। इस समय पुरवासियों 
और जनपदके छोगेंमें सीताके सम्बन्ध महान्‌ 
अपवाद फ्रैद्ा हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा 
_ घृणापूर्ण भाव है| उन सबकी वह घृणा मेरे मर्मस्थवको 
विदीण किये देती है | में इक्बाकुतंशी महात्मा नरेशोंके 
कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ | सीताने भी महात्मा जनकीके 
उत्तम कुलमें जन्म लिया है | सौम्प लक्ष्मण | तुम तो 
यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन 
दण्डकारण्यसे उन्हें हरकर ले गया था और मैंने उसका 
विस भी कर डाछठा । उसके बाद ढड़्डामें ही 
जानकीके विषयमे मेरे अन्तःकरणमें यह विचार उत्पन्त 
हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहाँ रह 
लेनेपर भी मैं इन्हें राजधानीमें केसे ले जा सकूँगा। 
सुमित्राकुमार ! उस समय अपनी पविन्नताका विश्वास 
दिछनेके लिये सीताने तुम्हारे सामने ही अग्निमें प्रवेश 
किया था और देवताओंके समक्ष खयं अग्निदेवने उन्हें 
निर्दोष बताया था | आकाशचारी वायु, चन्द्रमा और 
घूर्यने भी उस समय देवताओं तथा समस्त ऋषियोंके 
समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप घोषित किया था। इस 


प्रकार विशुद्ध आचाखाडी सीताको देवताओं और गन्धेके 
समीप साक्षात्‌ देवराज इब्बने लक्काद्मीपक्रे अंरर मेरे 
हाथमें सौंपा था| मेरी अन्तरात्मा भी यशखिनी सीताकों 
शुद्ध समझती है। इसीठिये में इन विदेहनन्दिनीकों 
साथ लेकर अयोध्या आया था | परंतु अब यह महान 
अपबवाद फैलने छगा है। पुखासियों और जनपदके 
लोगेंमें मेरी बड़ी निन्‍्द्रा हो रही है | इसके छिये मेरे 
हंदयमें बड़ा शोक हैं | जिस किसी भी प्राणीकी 
अपकी्ति छोकमें सबकी चर्चाका विषय वन जाती हैं, 
वह अधम छोकों ( नरकों ) में गिर जाता है और 
जबतक उस अपयशकी चर्चा होती है, तबतक बहीँ 
पड़ा रहता है। देबगण छोकोंमें अपकीर्तिकी निन्‍्दा 
और कीर्तिकी प्रशंसा करते हैं| समस्त श्रेष्ठ 
महाक्माओंका सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्तिकी 
स्थापनाके लिये ही होता है.। ररश्रे्ठ बन्चुओ | में 

लोकनिन्दाके भयसे अपने प्राणेंकी और तुम 
सबको भी त्याग सकता हे फिर सीताको त्यागना 
कौन बड़ी वात है ! अतः तुमलोग मेरी ओर 
देखो । में शोकके समुद्रमें गिर गया हूँ। इससे बढ़कर 
कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद्‌ 
नहीं हे । अत; सुमित्राकुमार | कल सबेरे तुम सारधि 
छुमन्त्रके द्वारा संचालित रथपर आरूढ़ हो लीताको भी 
उसीपर चढ़ाकर इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो। 
गन्गाक॑ उस पार तमसाके तटपर महात्मा वाल्मीकि मन्ति. 
का दिव्य आश्रम है। रघुनन्दन ! उस आश्रमके निकट 
निर्जन वनमें तुम सीताकों छोड़कर शीघ्र छोट आओ | 
सुमित्रानन्द्त ! मेरी इस आश्ञाका पालन करो | 
सीताके विधयमें सुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात 
तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। इसडिये लक्ष्मण ! अर तुम 

जाओ । इस विषयमें कोई सोच-विचार नकरो । यदि 
मेरे इस निश्चयमें तुमने किसी प्रकारकी अड़चन 
तो मुझे महान्‌ कष्ट द्ोगा । में तुम्दें अपने चरणों और 


हा 
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जीवनकी शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णेयक्रे विरुद्ध कुछ न 
कहना । जो मेरे इस कथनके बीचमें कृरकर किसी 
प्रकार मुझसे अवुनय-विनयके रूपमें कुछ कहेंगे, 
ने मेरे अमीछट कार्यमें बाधा डाठनेके कारण सदाके 
लिये मेरे शत्रु होंगे | यदि तुमछोग मेरा सम्मान करते 
हो और मेरी आज्ञमें रहना चाहते हो तो अब सीताको 
यहाँसे बनमें छे जाओ | मेरी इस आज्ञाक्रा पाढन करो | 
सीताने पहले मुन्नसे कह था कि मैं गद्लातटपर ऋषियों- 
के आश्रम देखना चाइती हूँ; अतः उनको यह इच्छा 
भी पूणे की जाय |! 


सीताओकों बनें छोड़कर राजमहलके द्वारपर रथसे 
उतर्कर वे नरश्रे४०्ठ छक्ष्मण नीचे मुख किये दुखी मनते वेरोक- 
नेक भीतर चले गये । उन्होंने देखा श्रीखुनाथजी छुखी 
नेकर एक सिंहासनपर बैठे है और उनके दोनो नेत्र आधुओँ- 
3 भरे हैं। इस अवस्थामें बढ़े माईकों सामने देख हुखी 
उनसे लक्ष्मणने उनके दोनों पैर पकड़ लिये और दाथ जोड़) 
चत्तकीं एकाम करके वे दीन वाणीमे बोले---“बीर महाराज- 
| आशा शिराधार्य करके में उन शुभ आचारबालीः यशख्िनी 
'नककिशोरी सीताकों गद्गातटपर बाल्मीकिके झभ आश्रमके 
मीप निर्दिष्ट खानमें छोड़कर पुनः आपके श्रीचरणोकी तेवा- 
; लिये यहाँ लौट आया हूँ । पुरुषसिंह ) आप शोक नकरें। 
लकी ऐसी ही गति है | आपजैते बुद्धिमात्‌ और मनखी 
तुप्य शोक नहीं करते | नरेखर | जिस अपवादके भय- 
आपने मिथिलेशकुमारीका त्याग किया है) निस्तंदेह वह 
पवाद इस नगरगमें फ़िर होने छोगा ( लोग कहेंगे कि दूसरे 
; धरमें रही हुई छीका त्याग करके थे रात-दिन उसीकी 
बन्‍्ताते दुखी रहते हैं)। अतः पुरुषसिंद ! आप भ्ेरवति 
प्तकों एक्ाग्र करके इस छुबेल दोक-बुद्धिका त्याग करें 
हों |? महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार कृहनेपर 


तह न 
साथ उन 


त्रिवत्सक श्रीर्छुनाथजीने बड़ी प्रसन्नताफि सा 
मन्रोकुमार्ते कहां-। | 


एवमेतनरशेंट्ट यथा 


प्रितोक्‍्ध में पीर मम 


बदसि लक्ष्मण । 
कारयोतुशासने ॥ 








# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 








निइचिश्ागता स्‌म्य संतापश्च निराकृत। | 
भवद्वाक्य; सुरुचिररतुनीतो5सि लक्ष्मण ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ५१ | १८-१९ ) 
“नर्रेष्ठ वीर रद्मण ! तुम जैसा कहते हो, ठीक 
रसी ही बात है | तुमने मेरे आदेशका पान किया, 
इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण ! अब मैं 
दुःखसे निदृत्त हो गया । संतापको मैंने हृदयसे निकाठ 
दिया और तुम्हारे सुन्दर वचनोंसे मुझे बढ़ी शान्दि 
मिली है | 
सबसे उलझा प्रस॒ड़ है यूभइ ओर कद्ावित्‌ ही मनुष्यक्ा 
ध्यान जाता है कि श्रीराम और सीता परस्पर अभिन्न हैं। 
श्रीरम यदि सीताका त्याग करते हैं तो जो दुःख 
श्रीजानकीकी होता है, उससे कमर दुःख श्रीखुनाथको 
नहीं होता | ह 
एक आदर्श शासक प्रजाकी त॒ुशशिके लिये) प्रजा भ्रमंवद 
आदर्शच्युत म्‌ हो। इसके छिये कितना महान, त्याग कर 
सकता है--इसका यह उदाहरण हैं। 
इस छीछाका रहस्य अध्यात्मरामायणके श्रीमुख-बचनेंसे 
स्पष्ट हो जाता है। एकान्तमें श्रीखुनाथ श्ीजनकक्रुमारीसे 
कहते हैं-- 
देवि जानामि सकझ तम्रोपार्य चदामि ते। 
कर्पयिला मिर्ष देवि लोकबाद ल्वदाश्रयत्र्‌ |। 
व्यज्ञामि सां घने लोकवादाद्रीत इवापर। । 
भविष्यतः छुमारो दो वास्मीकेराअमान्तिके ॥ 
इृदानीं दध्यते गर्भ: पुनरागत्य से3न्तिकम्‌ | 
लोकानां अत्ययाथ त्व॑ कृत्वा शपथमादरात्‌ || 
भूमेविंवरमात्रेण वेकुण् ये डुंतग। 
पश्चादह॑ गमिष्यामि एवं एवं सुनिश्यया ॥| 
( अध्यात्म० उत्तर० ४ | ४१-४४ ) 
'देवि ! में यह सब जानता हूँ | उसके लिये में 
तुम्हें उपाय बताता हूँ । में तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले 
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पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा | वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके 
आश्रमके पास तुम्हारे दो बालक होंगे। इस समय 
तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्‍्थाके चिह्न दिखायी दे रहे हैं। 
( बालकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और छोकोंकी पग्रतीतिके छिये आदरपूर्वक 
शपथ करके तुरंत ही प्रथ्वीके ( फटनेपर उसके ) 
छिद्रद्वारा वैकुप्ठमें चली जाओगी | पीछे में भी वहाँ 
आ जाऊँगा; बस, अब यही निश्चय रहा |! 
कथाप्रसड्भात्पप्रच्छ रामो विजयनामकम । 
पोरा जानपदा में कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥ 
सीतां वा मातरं वा से आतुस्या कैकयीसथ । 
न भेतव्यं ल्या ब्रहि शाप्तोडसि ममोपरि | 
( अध्यात्म० 5 उत्तर० ४ | ४७-४८ ) 
यह सब करके तब छोकलीला करते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामने प्रसझब्रश विजय नामक एक दूतसे पूछा-- 
भरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके अथवा 
कैकेयीके विषयमें पुरत्रासी छोग क्‍या कहते हैं ९ 
मैं तुम्हें अपनी शपथ देता हूँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना | 
बूतने सीताके अपवादकी चर्चा की । 
श्रुता वढचन शमः खजनान्पर्गपृच्छत । 
तेडपि नल्वाब॒बन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ।॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजय सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचन चेदमत्रत्रीत्‌ ॥ 
लोकापवादर्तु महान्सीतामाश्रित्य मे5भवत्‌ । 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥ 
स्पक्त्वा शीघ्र रथेन ल॑ पुनरायाहि लक्ष्मण | 
वक्ष्यससे यदि वा किंचित्तदा मां हतवानसि | 
( अध्यात्म ०5 उत्तर० ४ | ५३-५६ ) 
उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
' झात्मीयेंसे पूछा | उन्होंने भी श्रीरघुनाथजीको प्रणाम 
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करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है। 
तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने छगे---'भेया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है | अतः तुम कल सवेरे 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिक्रे आश्रमके 
समीप छोड़ आओ | इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोंगे 
तो मानो मेरी हत्या ही करोगे ।॥? 


इस प्रकार श्रीजानकीको लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रमके 
समीप छोड़ आये । वहाँ ल्व-कुशकी उत्तत्ति हुई। 
लव-कुशके रामायण-गानमे सबको आइष्ट किया | 
कुमारोंका परिचय पाकर भरीरामने महर्षि वाल्मीकिको 
घुलानेका आदेश देते हुए क्रुमार शत्रुष्नो आशा दी-- 


भगवन्त महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
आनयध्य॑ मुनिवरं॑ ससीत देवस्मतम | 
अस्यास्तु पर्षदों मध्ये प्रत्यय जनकात्मजा | 
करोत॒ शपर्थ सर्वे जानन्तु गतकल्मपाम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ७] १७-१८ ) 


'देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवाल्मीकि 
मुनिको सीताजीके सहित लाओ | इस समामें जानवी- 
जी सबको विश्वास करानेके लिये शपथ करें, जिससे सब 
लोग सीताको निष्कलड्डः जान जायेँ |? 


शपथका नर-नास्य होना था; बह तो हुआ; किंतु महपिंके 
यह कहनेपर कि जानकी पवित्र हैं, श्रीरघुनाथजीने उन्हें 
स्वीकार किया--- 


एयमेतन्महाप्राश यथा चदसि सुब्रत | 
प्रत्ययो जनितो मं तव वाक्येरकिल्थिपैं। ॥ 
ल्जायामपि दत्तो मे वेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ | 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता || 
सेय॑ लोकभयादूत्रद्मन्नपापापि सती पुरा। 
सीता भया परित्यक्ता भशस्तत्क्न्तुमहति ॥ 
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समव जातौ जानामि पुत्रावेती कुशीलवो। 

शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु में ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ७ | ३४---३७ ) 
हे महाप्राज्ञ | हे सुब्रत ! आप जैसा कहते हैं, 
वात ऐसी ही है | मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योंसे 
ही विश्वास हो गया | जानकीजीने छट्ढामें भी देवताओं- 
के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये मैंने 
उन्हें अपने घरमें रख लिया था। किंतु हे ब्रह्मन्‌ ! 
उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने 
लोकनिन्दाके भयसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया, मेरा यह्‌ 
अपराध आप क्षमा करें । मैं यह भी जानता हूँ कि ये 
दोनों पुत्र कुश और छव मुझसे ही उत्मन्न हुए हैं; 
संसारमें परम साध्वी सीताके प्रति मेरी प्रीति हो ॥! 
श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध यशकी तैयारी हुई । नेमिषा- 


॥ 82 समारोहके साथ यशका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ। उस 

ह महर्पि बाल्मीकिका भी आगमन हुआ और उन्होंने 

रामायण-गानके लिये आदेश दिया। श्रीरामने 

भरी सभार्मे वह गान सुना । श्रीरामने सीतासे उनकी झुद्धता 

प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार किया | महर्षि 

वाल्मीकि स्वयं जाकर सीताको अपने साथ छे आये और 

उन्होंने पहले स्वयं ही शपथपू्ंक सीताकी झुद्धताका समर्थन 

किया । वाल्मीकिजीके यों कहनेपर श्रीरघुनाथजी जन 
समुदायके बीच हाथ जोड़कर बोले--- 


एयमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌। 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्म॑त्तत वाक्यरकल्मपः ।। 
प्रत्यय्॒ पुरा बतों वदेल्याः सुरसनिधों। 
शपथश्र करुतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता॥ 
लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता हि मैथिली | 
सेये लोकभयाद्‌ त्रह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
प्रित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमहते ॥। 
जानामि चेमो पुत्रों में बमजातों छुशीलवो । 


शुद्भायां जगतो मध्ये मथिल्यां श्रीतिरस्त मे॥ 
(बा० रा० उत्तर० ९७ | २-५ ) 














'महाभाग ! आप ध्मके ज्ञाता हैं। सीताके सम्बन्ध- 
में आप जेसा कह रहे हैं, वह सब ठीक है । त्रह्मन्‌ | 
आपके इन निर्दोष वचनोंसे मुझे जनकनन्दिनीकी 
शुद्धतापर पूरा विश्वास हो गया है | एक वार पहले भी 
देवताओंके समीप बिदेहकुमारीकी झुद्दताका विश्वास 
मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीताने अपनी 
शुद्धिके लिये शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हे 
अपने भवनमें स्थान दिया | किंतु आगे चढकर फिर 
बड़े जोरका छोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे 
मिथिलेशकुमारीका- त्याग करना पड़ा। बहन) यह 
जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केबल 
समाजके भयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः आप मेरे 
इस अपराधको क्षमा करें | मैं यह भी जानता हूँ कि 
ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और छब मेरे ही पृत्र 
हैं; तथापि जनसमुदायमें शुद्ध प्रमाणित होनेपर ही 
मिथिलेशकुमारीमें मेरा ग्रेम हो सकता है |? 





श्रीरामके अभिप्रायकी समझकर सीताके शपथके समय 
समस्त देवता और ऋषि वहाँ आ पहुँचे। उंस समय 
श्रीरामने फिर कहां--- 


प्रत्ययो में सुरश्रेह्ठ ऋषिवाक्येकल्मपः । 
शुद्भायां जगतो मध्ये बढेल्ां प्रीतिर्स्तु से ॥ 
(वा० रा०) उत्तर० ९७ | १० ) 
'सुरश्रेष्ण ! यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकिके 
निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि 
जनसमाजके बीच विदेहकुमारीकी विश्युद्धता प्रमाणित 
हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी |? 
उस समय सीताजी तपस्वियोंके अनुरूप गेंदआ वस्त्र 
धारण किये हुए थीं। सबको उपस्थित जानकर वे दचष्ि 
और मुँहको नीचे किये द्वाथ जोड़कर बोलीं-- 
मैं श्रीुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ( स्पर्श 
तो दूर रहा ) मनते चिन्तन भी नहीं करती; दि यह 
सत्य है तो भगव्रती इृथ्वी देवी मुझे अपनी गोदर्म स्थान 


____ -_ ऊउजी्रल्न्े ना 


# कठोर मयौदारक्षक छोकनायक भ्रीरामका एकपंलीमत और खीता-प्रेम # 


दें | यदि मैं मन, वाणी और क्रियाके द्वारा केवछ श्रीरामकी 
ही आराधना करती हूँ तो भगवती पथ्वी देवी मुझे अपनी 
गोदमें स्थान दें। मगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर मैं दूसरे 
किसी पुरुषको नहीं जानती-मेरी कही हुई यह बात 
यदि सत्य हो तो भगवती एथ्वीदेवी सुझे अपनी गोदमें 
स्थान दें |? 
विदेहकुमारीके इस प्रकार शपथ करते ही भूतल्से 
एक अदभुत सिंहासन प्रकट हुआ) जिसे महापराक्रमी 
नागोंने अपने मस्तकपर उठा रक्‍्खा था । घरतीकी 
अधिष्ठात-देवीने सशरीर प्रकट होकर मिथिलेशकुमारीको 
गोदमें उठा लिया और स्वागतपूर्वक्क उनका अमिनन्दन 
करके उर्नहें उस सिंहासनपर बिठा दिया । सिंहासनके साथ 
सीताको रसातछमें प्रवेश करती देख आकाहशसे उनपर 
दिव्य फूछोंकी वर्षा होने लगी | देवता '्साथु-साधुः कहकर 
उनके शीलकी प्रशंसा करने छंगे। उस समय श्रीराम 
सिर झुकाये दुखी हो नेत्रोंसे ऑसू बहाने लगे तथा 
देरतक रोकर इस प्रकार बोले-- 


एज 


अभूतपूर्व शोक में मनः स्म्रष्डुमिवेच्छति । 
पश्यतो मे यथा नथ्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ 
सादर्शन॑ पुरा सीता लड्डां पारे महोदघे। । 
ततश्रापि मयाउडनीता कि पुनर्वेसुधातलात्‌ ॥ 
बसुधे देवि भवति सीता नियात्यतां मम | 
दर्शयिष्यामि वा रोप॑ यथा मामव्रगच्छसि ॥ 
काम श्रश्ूूममेव स्वं ववत्सकाशात्‌ तु मेथिली । 
कषता फालहस्तेन जनकेनोड्ता पुरा॥ 
तस्ान्नियोत्यतां सीता बिबरं वा प्रयच्छ मे । 


पाताले नाकएृष्ठे वा वसेय॑ सहितस्तया ॥ 


# यथाहँ राघवादन्य॑ मनसापि न चिन्तये | 
तथा में माघवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा राम समचये। 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
यथेतत्‌ सत्यमुक्त में वेज्चि रामात्‌ पर न च। 
तथा में माधचवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 

( वा० रा० उत्तर० ९७ | १४-१६ ) 


१११ 











आनय त्व॑ हितां सीतां मत्तोडह मेथिलीकृते । 
न में दाख्यसि चेत्‌ सीतां यथारूपां महीतले ॥ 
सपवंतवनां कृत्स्नां विधमिष्यामि ते खितिमर्‌ । 
नाशमिष्यास्यहं धूर्मि सर्वभापो भवन्त्विह ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ९८ | ४-१० ) 
“आज मेरा मन अभूतपूर्व शोकमें छूबना चाहता 
है; क्योंकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती 
लक्ष्मीके समान सीता अद्य्य हो गयीं | पहली वार 
सीता समुद्रके पार लक्ढामें जाकर मेरी आँखोंसे ओझल 
हुई थीं | किंतु जब मैं वहाँसे भी उन्हें लोठा छाया, 
तब पृण्चीके भीतरसे ले आना कौन बड़ी बात है ९ 
( यों कहकर वे प्रथ्वीसे बोले--) 'पूजनीये भगवति 
बसुंधरे ! मुझे सीताको छोठा दो; अन्यथा मैं अपना 
क्रोध दिखाऊँगा | मेरा प्रभाव कैसा है, यह तुम 
जानती हो । देवि | वास्तवमें तुम्हीं मेरी सास हो। 
राजा जनक हाथमें फाल लिये तुम्हींको जोत रहे थे, 
जिससे तुम्हारे भीतरसे सीताका प्रादुर्माव हुआ | 
अतः या तो तुम सीताको छोटा दो भथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताल हो या 
खर्ग, मैं सीताके साथ ही रहूँगा | तुम मेरी सीताको 
लाओ ! मैं मिथिलेशकुमारीके लिये मतवाड ( बेसुध ) 
हो गया हूँ | यदि इस प्रृथ्वीपर तुम उसी रूपमें 
सीताको मुझे छौटा नहीं दोगी तो मैं पर्वत और बन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा, सारी भूमिका 
विनाश कर डाढँगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय 
ही हो जाय | 
उस समय ब्रह्माजीने श्रीयमको समझाते हुए कहा-- 
पीता साकेत धाममें चली गयीं। अब वहीं उनसे आपकी 
भेंट होगी | रघुनन्दन | आप एकाग्र-चित्त हो मविष्यकी 
घटनाओंसे युक्त शेष रामायग-काव्यको भी सुन छीजिये |! 
थों कहकंर ब्रह्मजी अपने धाममें जले गये | तदनन्तर 
श्रीरामने शेष रामायण-काव्यका क्षवण किया । वेदेहीके 


११२ 


बिना उन्हें यह सारा जगत्‌ सूना दिखायी देने छगा | 
उन्होंने यशमें पधारे हुए सभी अतिथियोंकों बिंदा कर 
दिया और यजश्ञकी समाप्ति करके थे अयौध्यामें चछे आये। 
दोनों पुत्र उनके साथ रहे | सीताके अतिरिक्त दूसरी 
किसी स्रीके साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। प्रत्येक 
यश्ष्म जब घंसेपत्नीकी आवदयकता होती, तब भ्रीरघुनाथजी 
सीताकी खर्णमयी प्रतिमा बनवां लिया करते थे | उनका 
समय यज्ञ एवं धर्मके अनुप्तानमें ही व्यतीत होता था। 


लोग अपने पुत्र-अपनी संतानकों राज्य-धन-पद देनेके 
केस्मे क्या-क्या अनर्थ नहीं करते | अयोध्याका साम्राज्य 
सदासे ज्येष्ठ पुत्रकों प्राप्त होता आया था | श्रीरामका अभिषेक 
होना था। तब उन्हें यह रीति प्रिय नहीं छूणी थी | उनका 
मन्तव्य थ[--- | 


विमल बंस यह अलुचित पुकू। 
बंध. बिहाद बद़ेहिं. अभिपेकू ॥ 


उस समय तो वे पिंता-परवश थे) किंतु जब उन्हें स्वयं 
प्रपना उत्तराधिकारी निश्चित करना हुआ) उन्होंने चारों 
गाइयोंके पुत्री राज्ययों समान विभाजित किया। 


श्रीरामके राज्यमें मेघसमयपर वर्षा करते एवं सदा सुकाल 
?_ रहता था | कभी अकाल नहीं पड़ता था । सम्पूर्ण 
देदाएँ प्रसन्‍न दिखायी देती थीं। नगर और जनपद हृष्ट-पुषट 
उनुष्योसे मरे रहते थे । श्रीरामके राज्यशासन करते समय 
क्ंसीकी अकालू-मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियोंको कोई 
नग नहीं सताता था और संसारस्में कोई उपद्रव नहीं खड़ा 
नेता था । इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर युत्र-पोत्रोंसे 
ब्रश हुई शाममाता कौसल्या) सुमित्रा) कैकेयी तथा अन्य 
ग्ब॒माताएँ, जीचनकालल्‍में नाना प्रकारके धर्मका अनुष्ठान 
'स्क्रे साकेत घामकों ्राप्त हुई और राजा दशशरथके साथ 
॥ मिलीं । कुछ काल्‍के बाद केकयदेशसे ब्रह्मर्षि गाग्य 
हुत-सी मेंटसामग्री लेकर आये । उन्होंने केकयराजका 
दिश सुनाया और तदनुसार श्रीरामकी आशासे कुमारों- 


# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


सहित भरत गान्धर्ब देशपर आक्रमण करनेके छिये गये | 
उस देशपर विजय प्राप्त करके उन्होंने वहाँ दो सुन्दर नगर 
बसावे--तक्षशिक्ल और पुष्कलावती | तक्षशिलामें अपने 
पुत्र तक्षको और पुष्कछावतीमें पुष्कलको अभिषिक्त करके 
भरत अयोध्या छोद आये । तदनन्तर श्रीराधवेन्द्र अपने 
भाइ्योसे बोढे--- 
पी ५ [पीर कप श्र 
इसे कुमारों सोमित्रें तब धर्मविशारदों। 
अन्नद्थन्द्रकेतुथ राज्याथ दढविक्रमो ॥ 
इसी राज्ये5 भिषेक्ष्यामि देश: साधु विधीयता। 
रमणीयो बसम्बाधों रमेतां यत्र धल्िनों॥ 
न राज्ञां यत्र पीडा खाज्नाश्रमाणां विनाशनस्‌ । 
जे ५ चर 
से देशो व्य्यतां सोम्य नापराध्यामहे यथा ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० १०२ | २-४ ) 


'सुमित्रानन्दन | तुम्हारे ये दोनों कुमार अज्ञर और 
चन्द्रकेतु धर्मके ज्ञाता हैं | इनमें राज्यकी रक्षाके ढिये .. 
उपयुक्त ढढ़ता और पराक्रम है | अतः मैं इनका भी 
राज्याभिषेक करूँगा | तुम इनके लिये किसी अच्छे 
देशका चुनाव करो, जो रमणीय होनेके साथ ही विष्नः 
बाधाओंसे रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्घर वीर 
आनन्दपूर्वक रह सकें। सौम्य | ऐसा देश देखो, जहाँ 
निवास करनेसे दूसरे राजाओंको पीड़ा या उद्देग न है, 
आश्रमेका भी नाश न करना पड़े और हमलोगोंको 
किसीकी दृष्टिमें अपराधी भी न बनना पड़े | 


श्रीरमके यों कहनेपर भरतने कारुपथ नामक देशरमें 
अक्गदके लिये अज्ञदीपा ओर चल्द्रकेठुके लिये अन्द्रकान्ता 
नगरी बसानेका विचार प्रकट किया | श्रीरामने इसके शिये 
स्वीकृति दे दी। फिर भरत और लक्ष्मणने उस देशपर 
विजय पाकर पूर्वनिश्चयके अनुसार अज्ञद और चन्द्रकेदुक 
उन राजधानियोंगें अभिषिक्त कर दिया | फिर वे दोनों 
भाई भ्रीरामकी सेवा झोट आये | 
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श्रीरामका अआआतृ-प्रेम 


अयोध्यामें महाराज दशरथके द्वारा भ्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेककी तैयारी बड़ी धूमघामसे की जा रही थी। 
उन्होंने सुमन्त्कों भेजकर श्रीरामको अपने पास बुलवाया 
और कहा--'बैंटा ! तुम जेठी रानीके गर्भसे उत्पन्न मेरे 
ज्येष्ठ पुत्र तो हो ही, गुणों भी ज्येष्ठ ( सबसे बढे-चढ़े ) 
हो | तुमने अपने गुणोंसे समस्त प्रजाकों प्रसन्न कर लिया 
है। अतः पुष्य नक्षत्रके योगमें अपना युवराज-पदपर 
अभिषेक करा छो | यद्यवि तुम खमावते ही सदाचारी) 
संयमी और समस्त सद्ु्णोते सम्पन्न हो) तथा मैं स्नेहचश 
तुम्हारे हिंतकी बात बता रहा हूँ। तुम अधिकाधिक 
विनयका आश्रय ले अपनी इन्द्रियोंकी सदा बशगें रखना। 
काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले व्यसनोंको त्याग देना | 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष बृत्तिसे अमात्य आदि सम्पूर्ण प्रजाओंको 
प्रसन्‍न रखनेकी चेश्ट करना। जो अमात्य आदि समस्त 
प्रकृतियोंका अमी&, प्रीतिपात्र और स्नेह-भाजन बनकर 
पृथ्वीका पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दके 
भागी होते हैं, जैसे अमृत पाकर देवता प्रसन्‍न हुए थे ।! 


श्रीरामके मित्रोंने यह झुम संवाद सुनकर माता कौसल्याको 
शीघ्र ही इसकी सूचना दी । माताने बह प्रिय संवाद सुनाने- 
बालॉंकी सुवर्ण, रतन एवं गौएँ प्रदान कीं | राजा दशरथने 
अन्तःपुरम जानेके पश्चात्‌ पुनः सुमन्‍्त्रकों भेजकर श्रीयम 
चन्द्रजीको बुछढबाया और कहा--:वत्स | मैं बूढ़ा हुआ | 
दीर्घकालतक मनोवाड्छित भोग भोगे । बहुत-से यज्ञ किये । 
मुझे तुम-जैसा अनुपर्म पुत्रस्त्न प्राप्त हुआ | दान। यश और 
खाध्याय सब मेंने कर लिये | मेरे सारे ऋण उतर गये । 
मेरे लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा | अब तो एक 
ही इच्छा है---तुम्हारा शुवराज-पदपर अभिषेक हो जाय ) 
समस्त प्रजाजनोंकी भी यही अमिलाषा है। कछ ही यह 
शुभ कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये । गत सामन्रिमें मैंने बड़े 
हुरे सपने देखे हैं। उन खप्नोंके अनुसार इस देशके राजा- 
की मृत्युतक हो सकती है। अतः जबतक मेरी चेतना छप्त 
नहीं हो जाती) तबतक ही तुम अपना अभिषेक करा छो; 
क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि स्थिर नहीं होती | इसलिये इसी 
समयसे लेकर तुम संयम-नियमका पाछन आरस्म कर दो | 
आजकी रातमें मन और इन्द्रियोंकी वश रखते हुए तुम 


बहू सीताके साथ उपवास करो और कुशकों चंटाईपर 
सोओ । ऐसे कार्यमिं बहुत-से विष्न आते हैं । तम्हारे सुह्ृद्‌ 
तम्दारी रक्षा करें | अच्छा जाओ ॥? 

पिंताकी आज्ञ शिरोधाय करके श्रीराम माताके अन्तः- 
पुरमें आये | माता कौसल्या रेदामी साड़ी पहने मौनमावसे 
देवमन्दिरमें लक्ष्मीकी अभ्यर्थना कर रही थीं । सुमित्रा और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें पहलेसे ही उपस्थित थे | बहू सीता 
भी बुछा छी गयी थीं। श्रीरामने माताके पास जाकर उन्‍हें 
प्रणाम किया और उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा-- 


संयम और उपवासका पालन 


अम्ब पित्रा नियुक्तोडसि प्रजापालनकमेणि । 
भविता श्रो5भिषेको से यथा मे शासन पितुः ॥ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीय मया सह । 
एवपुक्तमुपाध्याये; स हि मामुक्तवान्‌ पिता ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्रोभाविन्यभिषेचने । 
तानि मे भड्डलान्यथ वेदेल्याशव कारय | 

( वा० रा०) अयोध्या० ४। ३५-३७ ) 


माँ | पिताजीने मुझे ग्रजापालनके कर्ममें नियुक्त 
किया है । कल मेरा अभिषेक होगा । जेसा कि मेरे 
लिये पिताजीका आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा | उपाध्यायेने 
ऐसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा 
है | अतः कछ होनेवाले अमिषेकक्े निमित्तसे ओज 
मेरे और सीताके लिये जो-जो मज्जलकाय आवश्यक हों 
वे सब कराओ | 


श्रीरामके मुखसे यह चिरवाल्छित समाचार सुनकर 
कौसल्याके नेत्रौमे आनन्दके आँसू भर आये और वे उनसे 
बोलीं---“वत्स राम |! तुम चिरजीबी होओ) तुम्हारे श्र 
शान्त हो जाये | तुम माताओं एवं भाई-बन्धुआंको आनन्दित 
करो | ठुमने अपने गुर्णोते पिताकी आराधना करके उन्हें 


हर 
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असन्न कर लय || इससे सिद्ध है क्कि मैंने तुम्हें किसी 
मग्नलकारी नश्नत्रभ जस्य दिया था |? 
. गाताकी यह अमिनन्दन-वाणी सुनकर श्रीरामने हाथ 
जोड़ विनीतमावसे बैठे हुए लक्ष्मणमकी ओर देखा और 
मुस्कराते हुए-से कहा--- 
लक्ष्मणेगां मग्रा छा प्रशाधि त्व॑ बसुधराम । 
ठ्वितीय॑ गेडन्तरात्यान ल्वामियं श्रीसपखिता ॥ 
बे ८ ६: # हि र् 
पासममत्र श्ुद्क्ष्त्र भांग स्वामश्टान्‌ राज्यफलान च। 
जीवितं चापि राज्यं च लद्॒थमभिकामये ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ४ | ४३-४४ ) 
'छक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस प्रष्वीके राज्यका 
सन ( पाछत ) करो | तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
। | यह राजलक्ष्मी तुम्हींकों प्राप्त हो रही है। 
पित्रानन्‍्दन | तुम अभीश् भोगों और राज्यके श्रेष्ठ 
हवा उपभोग करो । तुम्हारे लिये ही मैं इस जीवन 
था राज्यकी अभिलापा करता हूँ ॥ 
किंतु विधाताकों यह कहाँ खीकार था) दूसरे दिनका 
खंदय भी नहीं हुआ कि अयोध्यापर कैकेयीका बरदान- 
न्‍पी वच्र आ पड़ा । 
ओ्रीरामकी माता-किताक्के अति शक्तिके कारण स्वधा 
अदोप-दृ्शन---अनतूय-दृष्ट 
श्रीरामके राज्याभिषेकम विव्न पड़नेके कारण सुमित्रा 
कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथाते बहुत दुखी थे | उनके 
मममें विशेष अमर्ष मरा हुआ था । वें रोपसे भरे हुए 


गजराजकी भाँति क्रोधते आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे थे। 
च॒शमें नेवालि ० मी ४ 
अपने मनकों वशमें रखनेवाले श्रीराम पैयपूर्वक चित्तको 


निर्विकारझपले कावूमें रखते हुए. अपने हितेषी सुहृद्‌ म्रिय 

भाई लक्ष्ममके पास जाकर इस प्रकार बीले--- 
निमुह्य रोप॑ शोक च पेर्यमाश्रित्य केवलस ) 

: अवमान॑ निरस्येन शद्दीत्वा हंषृंमत्तमम ॥ 
उपक्छाप्त॑ यदेवन्मे अभिषेकार्थत्तमम्‌ । 
सर्व निवर्तम श्षिंग्रं कुछ कार्य निरूययस्‌ || 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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सोमित्रे योडभिपेकार्थ मम सम्भारसम्प्रमः । 
अभिषेकनिद्वत्यथे सोष्स्तु सम्भारसम्प्रम ॥| 
यथा सदभिषेकार्थ सानसं परितप्यते | 
मातानः; सा यथा न खातू सविश्न्ञा तथा कुछ ॥ 
ता; शह्जामर्य दुःख मुहर्तमपि नोसहे। 
मनसे प्रतिरंजात सोमिप्रेष्पपेक्षितुम ॥ 
न्‌ बुद्धिपूव नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन ) 
मातृणां वा पितुर्वाह कृतमत्प॑ च विश्रियय््‌ ॥ 
सत्य; सत्याभिर्॑धश्व॒ नित्य सत्यपराक्रमः | 
परलोकभयाद्‌ भीतो निर्भयो5स्तु पिता मम ॥ 
तस्यापि हि भवेदसिन्‌ कर्मण्य्रतिसंहते | 
सत्य नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च मा | 
अभिषेकविधान॑ तु तखात्‌ संहत्य लक्ष्मण । 
अच्चगेबाहमिच्छामि वर्न गन्तुमितः पुर। ॥ 
मम प्रत्ाजनादद्य क्ृतकृत्या नृपरात्मणा। 
सुतं॑ भरतमव्यग्रमभिषेचयतां तत+ ॥ 
मयि चीराजिनधरे जठामण्डलथारिणि। 
गतेडरण्यं च क्ेकेय्या भविष्यति मन।सुखम्‌ ॥ 
बुद्धि! अणीता येनेय मनथ सुसमाहितस । 
त॑ तु नाहामि संक्लेटट प्रत्नजिष्यामि माचिस्म्‌ ॥ 
कृतान्त एव सोमिन्रे दृष्टच्यों मत्मवासने | 
रज्यस्थ थे वितीर्णस्थ पुनरेव निवर्तने ॥ 
कैकेय्या। प्रतिपत्तिहिं कथ॑ स्पान्मम बेदने। 


यदि तस्या न भावो5यं कृतान्तविहितो भवेत्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या" २१ | ३--१६ ) 


(लक्ष्मण ! केवल पैर्यकां आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो और हृदयमें भलीभाँति हृप भरकर मेरे 
अमिषेकके लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी 
है, इसे शीघ्र ह॒ठा दो और ऐसा कार्य करो, जिससे 


: मेरे बनग्नमें वावा उपस्थित न हो। सुमित्रावन्दन ! 


अबतक अमभिषेककके लिये सामग्री छुटनेमें जो ुम्हारा 


# शीरामका खातृ-प्रेम # 





उत्साह था, वही अब इसे रोकने और मेरे वन जानेकी तैयारी 
करनेमें होना चाहिये | मेरे अभिषेकके कारण जिसके 
चित्तमें संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयीको 
जिससे किसी तरहकी शड्डा न रह जाय, वही काम 
करो । लक्ष्मण | उसके मनमें संदेहके कारण दुःख 


उत्तन्न हो, इस बातको मैं दो घड़ीके लिये भी नहीं 


सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ | मैंने 
यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका अथवा 
_पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो, ऐसा 
याद नहीं आता | पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य- 
पराक्रमी रहे हैं | वे परलोकके भयसे सदा डरते रहते 
: हैं; इसलिये मुझे वही काम करना चाहिये, जिससे मेरे 
पिताजीका पारछेकिक भय दूर हो जाय | यदि इस 
अभिषेकसम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया गया तो 
/» पिताजीको भी मन-ढी-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप 
मुन्ने सदा संतत्त करता रहेगा। लक्ष्मण ! इन्हीं सब 
कारणोंसे में अपने अभिषेकका कार्य रोककर शीघ्र ही 
इस नगरसे वनमें चत्म जाना चाहता हूँ | आज मेरे 
चले जानेसे कृतकृत्य हुई राजकुमारी बैकेयी अपने पुत्र 
भरतका निर्मय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक कराये | 
मैं वल्कल और मुगचर्म घारण करके सिरपर जठजूट 
बाँचे जब बनमें चढछा जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको 
सुख प्राप्त होगा। जिस विघाताने कैकेय्रीको ऐसी बुद्धि 
प्रदान की है तथा जिसकी ग्रेरणासे उसका मन मुझे 
बन भेजनेमें अत्यन्त इढ़ हो गया है, उसे विफलमनोरथ 
करके कष्ट देना मेरे लिये उचित नहीं है | छुमित्रा- 
कुमार ! भेरे इस ग्रबासमें तथा पिताद्वारा दिये डंडे 
राज्यके फिर हाथसे निकछ जातेमें देवकों ही कारण 
समझना चाहिये | मेरी समझसे कैक्रेयीका यह विपरीत 
मनोभाव दैवका ही विवान है | यद्दि ऐसा व होता तो 
बह मुझे बनमें भेजकर पीड़ा देनेका विचार क्यों करती ९! 





जानासि हि यथा सौम्य न माठषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूव विशेषों वा तस्या सयि सुतेडपि वा ॥ 
सोष्मिपेकनिशच्यर्थ प्रवासर्थेंश्व दुर्वचेः । 
उग्नेवाक्मेरह तस्या नान्‍्यद देवात्‌ समर्थये ॥ 
कृथ ग्रक्ृतिसम्पन्ना शजपुद्री तथाशुणा। 
ब्रयात्‌ सा प्राकृतेव स्त्री सत्पीड्य॑ भर्तृस॑निधों ॥ 
यदचिन्त्यं तु तब देव॑ यूतेप्वपि न हन्यते । 
व्यक्त मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्यय। ॥ 
कश्च॒ देवेन सोमित्रे योड्ुअ॒त्सहते पुम्नान्‌। 
यस्य नु अहण किंचित्‌ कर्मणोष्न्यन्न दृश्यते ॥ 
सुखदु)खे भयक्रोधो छाभालाभों भवाभवो । 
यस्य किंचित्‌ तथाशूत॑ ननु देवस्‍्य कम तत्‌ ॥ 
ऋषगो5प्युग्रतपसो. देवेनाभिप्नचोदिताः । 
उत्सुज्य नियमांस्तीवान अव्यन्ते काममन्यु भि।॥ 
असंकल्पितमेवेह. यदकसात्‌. प्रवर्तते | 
निवर्त्यरूधमारस्मेननु देवयथ कर्म तत्‌॥ 
एतया तचया बुद्भया संस्तभ्यात्मानम्रात्मना । 
व्याहतेःप्यभियेके मे परितापों ने विद्यते ॥ 
तस्मादपरिताप) संस्त्वमप्यलुविधाय सास | 
ग्रतिसंहारय श्षिग्रसाशिषेचनिकी क्रियाम ॥ 
एभिरेव.. घटे।. सर्वेरभिषेचनसम्धते । 
मम लक्ष्मण तापस्थे वतस्‍्नान भविष्यति ॥ 
अथवा कि भग्रेतेन राज्यद्रव्यम्येन तु। 
उद्धृत से स्वय॑ तोय॑ व्रतादेज करिष्यति ॥ 
मा च लक्ष्मण संताप॑ कार्पीलेक्ष्म्या विपर्यये । 
राज्यं वा बनवासो वा वनवासों महोदय ॥ 
न लक्ष्मणारित्‌ मम राज्यविष्ने - 
माता यवीयसभिशक्लितव्या | 
देवामिपज्ना न पिता कर्थ॑चि- 
ज्ञानासि देव हि. तथात्रभावम्‌ ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० २२। १७--३० ) 
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११६ # ते रामचर्द्रमनिश छहदि भावयासि # 


नष्ट: मम आकलन डर हम मक शकिलन जल 








'सैम्प | तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले 


भी कभी भाताओंके ग्रति भेदभाव नहीं हुआ और 


कीकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर 
नहीं समझती थी। मेरे अभिषेकको रोकने और मुझे 
वनमें भेजनेके लिये उसने राजाकों प्रेरित करनेकरे 
निमित्त जिन भयंकर और कठुबचनोंका प्रयोग किया 
है, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे निकालना 
कठिन है | उसकी ऐसी चेशमें मैं दैवके सिवा दूसरे 
कसी कारणका समर्थन नहीं करता | यदि ऐसी बात 
| होती तो वैसे उत्तम खभाव जऔौर श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 
जकुमारी केकेयी एक साधारण खरीकी भाँति अपने 
तिके समीप सुझे पीड़ा देनेवाली बात कैसे कहती--- 
उझे कष्ट देनेके लिये रामकों बनमें भेजनेका प्रस्ताव 
से उपस्थित करती १ जिसके विषयमें कभी कुछ 
चा न गया हो, वही दैवका विधान है । प्राणियोंमें 
थवा उनके अविष्ठाता देवताओंगें भी कोई ऐसा नहीं 
, जो उस दैवके विधानकों मेट सक्रे; अतः निश्चय 
उसीकी प्रेरणासे मुझमें और कैकरेयीमें यह 
री उल्ट-फेर हुआ है। सुमित्रानन्दन ! कर्मोके 
ल-दुःखादिरूप फछ श्राप्त होनेपर ही जिसका ज्ञान 
ता है, करमफ़ल्से अन्यत्र कहीं भी जिसका पत्ता 
मैं चलता, उस दैवके साथ कौन पुरुष युद्ध कर 
हता है। सुखदुःख, मय-क्रोध ( क्षीम ) ठाभ- 
ने, उत्पत्ति और व्रिनाश तथा इस ग्रकारक और और ब्रिनाश तथा इस ग्रकारके और भी 
तने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण 
झर् नहीं आता, वे सब देवके ही दया उज आता, ने सब देवके ही कर्म है। उम्र 
जे अधि भो केसे प्रेरित होकर अपने तीज नियमों- 
को छोड़ बैठते और काम-क्रीचके दारा विवश हो 
मर्यादासे श्रष्ट हो जाते हैं | जो बात बिना सोचे- 
बिचारे अकष्मात्‌ सिख्र था पड़ती हैं कर मे गा अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोंद्वारा 
आर+्भ किये हुए कारकों रोककर एक न किये हुए कार्यको रोककर एक नया ही काण्ड 











या यान हाय 





है | इस ताखिक बुद्धिके द्वारा खयं ही र 

कर लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेक 
जानेपर भी दुःख या संताप नहीं हो रह 
प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण क 
झूत्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शी 
दो | लक्ष्मण ! राज्याभिषेकके छिये सँजोकर 

इन्हीं सब कल्शोंद्वारा मेरा तापसजतके संव 
आवश्यक स्नान होगा | अथवा राज्यामिं 
भड्गल द्रव्यमय इस कलशजलकी मुझे क्या 
है ९ खयय॑ मेरे द्वारा अपने हाथसे निकाल 
ही मेरे अ्तादेशका साधक होगा। लक्ष्मण 

इस उब्ट-फेरके विषयमें तुम कोई चिन्ता न ६ 
लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 
विशेष विज्ञार करनेपर वनवास ही महात्‌ अर 
प्रतीत होता है । लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकर्मे 
आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण | 
शट्ढाा ही नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह दैवः 
थी | इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इस 
नहीं हैं | तुम तो देव और उसके अद्भुत 
जानते ही हो, वही कारण है ।! 


श्रीरामने लक्ष्मणको समझा-बुझाकर श्वास्त # 
कहा--५्सोम्य | मुझे तो माता-पिताके आशज्ञा-पार 
इृढ़तापूबंक स्थित समझो |? 


भाईसे योँ कहकर ओऔखुनाथजी जनक 
ब्िंदा छेने अपने मवनमें गये । लक्ष्मणने उनका ६ 
किया | वहाँ श्रीराम तथा सीताका संबाद सुनकर 
मुखमण्डल ऑसुओअंसे भीग गया। भाईके विरहव 
अब उनके लिये भी असह्य हो खुका | उन्हेंनि * 
चरण पकड़ लिये और कहा--“आर्य ! यदि आप 
जनेका निश्चय कर ही लिया है तो में भी आपके 
चहूँगा | आपके बिना स्वर्ग) अमरत्व तथा ईश्वर 
भी मुझे नहीं चाहिये !! लक्ष्मणकरी यह बात सुनकर : 


है 


उन्हें सान्त्वनापूर्ण वचरनोंद्धास समझाया और बनर्मे 


मना किया--इतनेपर भी लक्ष्मण अपने संकब्पसे विरत 
नहीं हुए, तब मह्दतेजस्वी श्रीरामने उनसे कहय-- 
स्निग्धो धर्मरतो धीरः सतत सत्पये खितः । 
प्रियः प्राणसमों बच्यों विजेयथ्व सखा च में ॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे तवयि गच्छति तहनम्‌ । 
को भजिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यश खिनीम्‌|॥ 
अभिवर्षति काम पर्जन्य; एथिवीमिव | 
स कामपाशपर्यस्तोी सहातेजा सहीपतिः ॥ 
सा हि राज्यमिद ग्राप्य उृपस्थाश्रपतेः सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ | 
न भरिष्यति कोसब्यां सुमित्रां च सुदु: खिवाय्‌। 
भरतो राज्यमासादय केकेय्यां पर्ययखितः ॥ 
तामायों खय्मेवेह राजानुग्रहणेन वा। 
सौमित्रे भर कोसल्यामुक्तमर्थममुं चर ॥ 
एवं मयि च ते भक्तिम॑विष्यति सुदशिता । 
धर्मज्ञगुरुपूजायां धर्मथाप्यतुली महान्‌ ॥ 
एवं कुरुष्ष सोमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। 
असाभिविंप्रेहीणायां मातुर्नों न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥। 
कु ( वा० रा० अयोध्या० ३१ | १०--१७ ) 
(लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर-बीर 
तथा सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवराले हो । मुझे प्राणोंके 
समान प्रिय हो तथा मेरे वशमें रहनेवाले आज्ञापाठ॒क 
और सखा हो । सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे 
साथ तुम भी वनको चछ दोगे तो परमयशखिनी माता 
कौसल्या और सुमित्राकी सेवा कौन करेगा १ 
जैसे मेघ प्रृथ्यीपर जछकी वर्षा करता है, उसी प्रकार 
जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजखी 
महाराज दशरथ अब केकेयीके प्रेमपाशमें बंध गये 
हैं । केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके 
इस राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःखमें डूबी हुई 
अपनी सौतोंके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी । 
भरत भी राज्य पाकर कैकेयीके अधीन रहनेके 








कारण दुखियो कौसंल्या और सुमित्राका भरण-गोषण 
नहीं करेंगे | अतः सुमित्राकुमार | तुम यहाँ रहकर 
अपने प्रयत्नसे अथवा राजाकी कृपा प्राप्त करके माता 
कौसल्याका पालन करो । मेरे बताये हुए इस 
प्रयोजनको ही सिद्ध करो। ऐसा करनेसे मेरे प्रति 
जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भीमभाँति प्रकट हो 
जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा करनेसे जो 
अनुपम ए्रं महान्‌ धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त 
हो जायगा | रघुकुछकी आनन्दित करनेत्राले सुमित्रा- 
कुमार ! तुम मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलछोगोंसे 
बिछुड़ी हुई हमारी माकों कभी सुख नहीं होगा 
( वह सदा हमारी ही चिन्तामें इब्ी रहेगी ) | 


भरतकी ग्रग्नंसा एवं उनके प्रति ग्रेम रखंनेकझा 
ब्रजाजनोंकी आदेश 


“माताओंकी रक्षा तो भरत ही कर लेंगे, मुझे तो 
आप अपने साथ ही छे चलिये! यों कहकर लक्ष्मणने 
जब अधिक अनुनय-विनंय की; तब श्रीरामनें उन्हें सुदृद- 
जनोंकी अनुमति ग्रात्त करके साथ चलनेकी आज्ञा दे दी | 
तदनन्तर श्रीरामने माताओंसे विदा माँगी | फिर सीता; 
राम और लछक्ष्मने राजा दशरथकी परिक्रमा करके 
कौसल्या आदिको प्रणाम किया; सुमित्नाने लक्ष्मणको बड़े 
भाईकी तेवामें सतत संलग्न रहनेका उपदेश दिया | तलश्रात्‌ 
सीतासहित श्रीरम और लक्ष्मण रथमें बैठकर बनकी ओर 
प्रस्थित हुए । उस समय सम्पूर्ण नगर तथा राजमंब॑नपें 
महान्‌ शोक छा गया । जब श्रीरामजी वनकी ओर जाने लगे, 
उस समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुसंख्यक 
अयोध्यावासी उन्हींके साथ बनमें निवास करनेके ल्यि्‌ 
उनके पीछे-पीछे चल दिये |. राजा दशरथको तो बलपूर्वक 
लोग दिया गया। किंतु वे पुरवासी फिर रामके रथका 
पीछा न छोड़ सके । उस समय उन्होंने उन प्रजाजनोसे 
स्नेहपूवेक कहा--- 


या प्रीतिबहुमानथ मध्ययोध्यानिवारिनास | 


मत्यियाथ विशेषेण भरते सा विधीयेताओ॥ 
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ब्प्द 














स्त हि कस्पाणचारित्र केकेय्यानन्दवर्धन: ॥ 
करिष्यति यथावदू्‌ व; प्रियाणि च हितानि च ॥ 
लाप््ण्ण म््गबालो सृदुवीयंगुणान्वितः । 
 भतों भविष्यति भयापह; ॥ 
मुक्तो सुवराजः समीक्षितः | 
। शिष्टे। कार्य वो भर्दशासनम्‌ ॥ 
श्र चासी वनवास गते मयि । 
कार्यो मम प्रियचिकीर्पया ॥ 

( बा० रा० अयोध्या० ४५ | ६-१० ) 

सेयोंका मेरे प्रति जो प्रेम और आदर 

प्रसनताके लिये भरतके प्रति और 

चाहिये | उनका चरित्र बड़ा ही 

। कल्याण करनेवाला है। कैकेमीका 

59 भरत आपलोगोंका यथावत प्रिय 

| वे अवस्थामें छोटे होनेपर भी 

पराक्रमोचित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर 

क्रोमल है । वे ऑपलोगेंके लिये योग्य 

प्रजाके भयका निवारण करेंगे | वे 

राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 

युवराज बनानेका निश्चय किया है; 

आवरण अपने खामी भरतकी आशज्ञाका 

छन करना चाहिये | मेरे वनमें चले जानेपर 

| दशरथ जिस प्रकार भी शोकसे संतप्त न होने 

लत बातके लिये आपलोग सदा चेंथ रक्‍खें। मेरा 

रनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थनापर 

अवश्य ध्यान देना-चाहिये | 
भरतके ग्रील-स्वभावक्री स्मुतिसि और लक्ष्मणके 
अनुगमनसे रामकी असन्ता 


बे 4 लोदे 
यों कहनेपर भी वें पुरवासी नहीं र ॥ 
ब्राह्मण थे; जो पैदल ही श्रीरामके 
थे। डन्‍्हें देखकर सीतायहित भीरास 


श्रीरामके 
उनमें बहुत-से तुद्धू 
पीछे-पीछे जा रहे 


# ते रामचन्द्रमानश हाद॑ भावयामि #% 
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भी रथसे उतर पड़े और उनके साथ पैदल चलने लो। 
उन्होंने श्रीयमते छोट चलनेके लिये आग्रह किया। 
श्रीराम उन सबके साथ तमसा-तठ्पर जा पहुँचे । वहाँ 
संध्या हो गयी | रातमें उन सबने वहीं निवास किया । 

अयोध्यासे बाहर जाकर तमसा-तट्पर रात्रि-विश्रामके 
समय भी श्रीरामको अयोध्याक्रे दुखी प्रियजनोंकी तथा 
माता-पिताकी चिन्ता है, किंतु भरतपर विश्वास है | साथ ही 
लक्ष्मणके अनुगमनसे वे सुप्रसन्‍्न हैं | 


इयमद्य निशा पूवों सोमित्रे ग्रहिता वनम्‌ । 
वनवासस्य भद्व ते न चोत्कण्ठितुमहैसि ॥ 
पश्य शुस्यान्यरण्यानि रुदल्तीव समन्‍्ततः। 
यथा निलयमायड्धिनिलीनानि मृगढह्विजेः ॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमम । 
सख्रीपुंसा गतानसाञ्शोविष्यति न संशय। ॥ 
अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणेः 
सवां च मां च नरव्याप्र शत्रुध्नभरतों तथा ॥ 
पितरं चालुशोचामि मातरं च यशखिनीम्‌ । 
अपि नान्थो भवेतां नो रुदन्ती तावभीक्ष्णणश। ॥ 
भरतः खल धमोत्मा पितरं मातरं च में | 
धर्मार्थंकामसहितेवक्यिराश्ासयिष्यति.... ॥ 
भरतस्यानृशंसत्व॑ संचिन्त्याह पुनः पुनः । 
नानुशोचामि "पितर॑ मातरं च महाश्चुज ॥ 
स्वया कार्य नरव्याप्र मासनुत्रजता कृतम्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वेदेल्या रक्षणा्थ सहायता ॥ 
अद्धिरेव हि सौमित्रे वत्यास्यध निशामिमास्‌। 
एतद्डि रोचते म्य॑ वन्‍्येडपि विषिधे सति ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० ४६ | २--१० ) 
'सुमित्रानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो | हमलोग 
जो वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उत वनवास- 
की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हें 
तगरके छिये उत्कण्ठित नहीं होना चादिये। इस 
घने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें वन्य पद्मु-र्श्न 


ः 


अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं । 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्यात हो गयी है, मानो 
ये सारे वन हमें इस अवस्थामें देखकर खिन्न हो 
सब ओरसे रो रहे हैं । आज मेरे पिताकी राजधानी 
अयोध्या नगरी वनमें आये हुए हमलोगोंके लिये 
समस्त नर-नारियोंसहित शोक करेगी, इसमें संशय 
नहीं है। पुरुषसिंह ! अयोध्याके मनुष्य बहुत-से 
सदूगुणोंके कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत 
और शल्रुष्नमें भी अनुरक्त हैं।इस समय मुझे पिता 
और यशखिनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा है; 
कहीं ऐसा न. हो कि वे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
अंधे हो जायँ। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। 
अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम---तीनोंके अलुकूछ 
वचनोंद्वारा पिताजीको और मेरी माताको भी सान्‍्खना 
देंगे। महाबाह्यो ! जब में भरतके कोमछ खभावका 
बार-बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके छिये 
अधिक चिन्ता नहीं होती। नरश्रेष्ठ छक्ष्मण ! तुमने 





> मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया 


है; क्‍योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक ढूँढ़ना पड़ता । 
सुमित्रानन्दन | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली 
फल-मूल मिल सकते हैं, तथापि आजकी यह रात में 
केवल जछ पीकर ही बिताऊंगा। यही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है | 


श्रीरामका आतग्रेम ओर यरतके ग्रति परम सद्भाव 


श्रीराम धर्मपत्षी जानकी और भाई लक्ष्मणके साथ 
बनमें चले गये | सुमन्‍्त्र झोद आये और श्रीखुनाथके 
वियोगमें महाराज द्दारभनें देह त्याग दिया | कुलगुरु 
वशिष्ठने दूत भेजकर ननिदालते भरत-शन्रुब्नकों बुलवाया। 
अयोध्या पहुँचकर मरतको पिताके ख्वर्गवास) केकेयीके 
वरदान) श्रीरामके वनवासका समाचार मिछ । भरत 
शोकसे मूछित हुए कई बार। उनको व्याकुलता असीम 
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थी; किंतु मृत पिताका शरीर अभी उनके कतेव्यकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। अतः बैये घारण करके भरतने पिताका 
अन्थेप्टि-संस्कार एवं विधिवत्‌ श्राद्धकर्म सम्पन्न क्रिया। 
उन्होंने राज्य ग्रहण करनेसे इन्कार किया और अभिपषेक-सामग्री 
की परिक्रमा करके श्रीरामको लोग छानेके लिये चित्रकूटकी 
यात्रा की | उनके साथ मन्त्री, युरवासी तथा माताएँ 
भी चलीं। वे एक रात “टज्बेरपुरंस ब्िताकर दूसरे दिन 
भरद्वाज-आश्रमपर पहुँचे | व्दों मुनिने सेनासहित भरतका 
सत्कार किया | फिर वे चित्रकूटक्ी ओर बढ़े। सैनिकोंके 
कोलाहलसे वनजन्तु इधर-उधर भागने लगे | तब श्रीरामक्री 
आज्ञासे लक्ष्मणने शाल्वृक्षपर चढ़कर जब चारों ओर दृष्टि 
डाली; तब उन्हें भरतकी ऐेना आती दिखायी दी। फिर तो 
लक्ष्मण आग-बबूछा हो उठे | उन्होंने श्रीरामक्रे समश्ष 
भरतके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्भार प्रकट क्रिया | उस समय 
श्रीरामने उन्हें समझा-बुझाकर श्ञान्त किया और इस 
प्रकार कहा-- 
किसत्र धन्ुपा कार्यममसिना वा संचर्मणा | 
महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ 
पितुः सत्य अतिश्र॒त्य हत्था भरतमाहवे । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ 
यद्‌ द्रव्य बान्धवाजां वा मित्राणां वा क्षये भवेत | 
नाह तत्‌ प्रतियृद्वीयां भक्ष्यान्‌ विपकृतानिय ॥ 
धममथ च काम च एथिवीं चापि लक्ष्मण | 
इच्छामि भवतामथ एतत्‌ प्रतिशृणोमि ते ॥ 
आतुणां संग्रहाथ च सुखा्थ चापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यहभ्िच्छामि सत्येनायुधमालभे | 
नेयं मम मही सोम्य दुल़भा सागराम्बर | 
नहीच्छेयमधरमेंग शक्रवसपि लक्ष्कग | 
यद्‌ बिना भरत॑ लां च शत्रुघ्न वापि मानद । 
भवेन्मम सुख किंचिद भस तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ९७। २-८) 
“लक्ष्मण ; महावद्ली और महान उत्साद्दी भरत जब 
ख् यहाँ आ गये हैं, तत्र इस समय यहाँ वनुप अथवा 
ढाल-तत्यारसे क्या काम है ! लक्ष्मण ] पिताके सत्य 
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की रक्षाक्रे लिये प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्धमें भरतको 
मारकर उनका राज्य छीन दूँ तो संसारमें मेरी कितनी 
निन्‍्दा होगी | फिर उस कलझ्लित राज्यको लेकर मैं 
क्या करूँगा १ अपने बन्धु-बान्धत्रों या मित्रोंका विनाश 
करके जिस बनकी प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित 
भोजनके समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं 
कदापि ग्रहण नहीं करूँगा । लक्ष्मण | मैं तुमसे 
प्रतिज्ञापूतक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और 
पृथ्वीका राज्य भी मैं तुम्हीं छोगोंके लिये चाहता हूँ। 
सुमित्राकुमार ! में भाश्योंके संग्रह और सुखंके लिये ही 
राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सचाईके लिये 
में अपना बनुप छूकर शपथ खाता हूँ | सौम्य लक्ष्मण | 
समुद्रसे घिरी हुई यह प्रष्वी मेरे लिये दुर्लम नहीं है, 
परंतु मैं अबर्मसे इन्द्रका पद पानेकी भी इच्छा नहीं 
कर सकता | मानद ! भरतको, ठमको और शब्रुष्नको 
छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिठ्ता हो तो उसे 
अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें |! 


मन्येडहमागतो5योध्यां भरतो अआ्रा्व॑त्सलः । 
मम प्राण! प्रियतरं। कुलधर्ममंलुसरन्‌ ॥ 
श्रुत्या प्रव्नाजितं मां हि जटाव॑र्केलधारिणय्‌ । 
जानंक्या सहित वीर त्वया च॒ पुरुषोत्तम ॥| 
स्लेहेनाक्रानतहृदय; शोकेनाकुलितेन्द्रिय+ । 
द्ष्डुम॑स्थागतो झोष भरवो नान्‍्यंथा55गते; | 
अम्बां च॑ केंकरयी रुप्य भरतंथाप्रियं बदन । 
प्रसाथ पितरं श्रीमान्‌ राज्य में दातुमागतः ॥। 
प्रापकाल ययैषोड्सान भरतो द्रषटमह॑ति । 
अस्मास॑ मनसाप्येष नाहित॑ किंचिदाचरेत्‌ |॥ 
विश्रिय कुतपूच ते भरतेन कंदा लु किम्‌ । 
ईहशं वां भय॑ ते5थ भरत॑ यद्‌ विशड्टसे ॥ 
नहि वे निष्ठुर बाच्यो भरतो नाभ्रियें बचेः । 
अहं हप्रियर्शक्तः स्‍्यां भरतस्थात्रिये कृते ॥ 


कथ॑ जु पुत्राः पिंतरें हन्युः कंस्यांचिदापदि | 
श्रातावा श्रातरं हन्यात्‌ सोमित्रे प्राणमात्मतः ॥ 
आह के आर हेतोस्त्वेमिमों वाच॑ प्रभाषसे | 
वक्ष्यामि भरते दृष्ट्ा रोज्यमंस्मे प्रंदीयताम्‌ || 
उच्यमानों हि भरतो मंया लक्ष्मणं तद्नचः । 
राज्यमंस्मे प्रंयेच्छेतिं बाढमित्येव मंस्थते ॥। 
( वा० रा०) अयोध्या" ९७ । ९---१८ 
धवीर पुरुषप्रबरं ! भरत बड़े श्रातृभक्त हैं। वे मु 
प्रोणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । मुझे तो ऐसा जा 
पड़ता है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि 
तुम्हारे और जानकीके साथ जठाजल्कर्ं धारण कर 
वनमें आ गया हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुछ 
उठी हैं और बे कुलुवर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हृदय 
हमलोगोंसे मिलने आये हैं| इन भरतके आंगमनः 
इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता 
माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन इन 
कर और पिताजीको प्रस॑न्‍्त॑ करके श्रीमान्‌ भरत मु 
राज्य देनेके लिये आये हैं। भरतका हमलोगेंसे मिलते 
छिये आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलनेः् 
योग्य हैं । हमलोगोंका कोई अहवित करनेका विचार ₹ 
वे कभी मनमें भी नहीं छा सकते। भरतने तुम्हा 
प्रति पहले कब कौन-सा अग्रिय बर्ताव किया है, जिसर 
आज तुम्हें उनसे ऐसा भरय्य छग रहा है और तुम उन 
विषयमें इस तरहकी आशक्का वर रहे हो ( भरता 
आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वन : 
बोलना । यदि ठुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कह 
तो वह मेरे ही प्रति कही हई समझी जायगी 
सुमित्रानन्दन ! कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न 
जाय, पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते हैं हे अथंब 
भाई अपने प्राणेक्रे समान प्रिय भाईकी हत्या कैसे के 
सकता है. १ यदि तुम राज्यके लिये ऐसी क्रेर बा 
कहते दो तो मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह के 


. # श्रीरासेका श्रा्दिओस # १२१ 
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कि तुम यह राज्य रक्ष्मणक्ों दें दो । 
में भरतसे यह कहूँ कि तुम राज्य ह्न्हें 
तो वे बहुत अच्छा! कहकर अवृन्‍्य मेरी वात मान लेंगे |? 





लक्षण | यदि, 
दे दो? 


श्रीरमचरितमानसका यह असने 


मरत सामने नहीं हैं | सेनाके साथ भरत बनमें आ 
है, यह समाचार मिला है। भरतके मनमें दुर्भाव है; 
सी आशा करके लक्षण क्रुद्ध होकर बहुत कुछ कह ग्ग्रे 
हैं; किंतु श्रीरमका भस्तववर अपार स्नेह; अपार विश्वास 
| वे छक्षणकों समझा रहे हैं--- 


650 


पट 


ख्पिी 


/ 


कही. तात तुम्द नीति सुद्दाई। 

सब से कठिन राजमहु भाई ॥ 

जी अचर्वेत नृूप मातहिं तेई। 
नाहिन. साधुसभा . जेहिं 

सुनहु छखन भर भरत्त सरीसा । 


विधि प्रपंच महँ सुना न दींसा ॥ 


सेई 0 


भरतहिं होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाई । 
कबहुँ कि कॉजी सीकरनि छीरसिंश ब्रिनसाइ ॥ 
तिमिरु तशन तरनिहि समझ गिल । 

शगलु सगन सक भेघधर्हि मिलई ॥ 


पर 


गोपद्‌ जल. बूडृहिं, घटजोनी। 
सहज छम्ता बरु छाड़े छोनी॥ 
ससक फरक भकु मेंरु ड्ड़ाई। 


होइ न चृपमदु भरतदि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आतना। 

सुचि सुबंधु. नहिं भरत समान ॥ 
सगुनु खीरु अवयुन जल ताता। 
मिलूद रचहू परपंचु. बिघाता ॥ 
हंस रबिबंस. तड़ागा। 
जनसि कीन्ह सुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गशुन पथ तजि अवगुन बारी । 

निज जस जगत कीरिह डउजिआरी ॥ 


भरत 


( श्रीयमचरित० अयोष्यार २३० । ६:४5 २११ । १-४ ) 


/7्फा 


हैं वात ! ठुमने बड़ी सुन्दर नीति कदी | हे भाई! 
राज्यका मंद संबते कठिन मंद है । तिन्दोंने साइुओंकी 
संभावा ग्रेंचन 


नहीं किया से दी शर्ता सजमदहवां है ( में सत्य कहता हैं. कि) निकरततरे 
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मदिराका आनमन करू दी ( पीने दी ) कबाड़ 
हैं। है लक्षण ) मुनो। गरतसरीला उत्तम पुरुष कऋषातो 
दृष्टि गे तो कई सुता गया है नदेसाही गया ४ 
[ अवोश्याके तो शाब्यकी बात दी कया ४ ॥ का 
विष्णु और महादेवका पद बाकर भी भगतका गंण्मकां 
मद नहीं दोनेका | कया कशी कॉजीकी बूझस कीरगमुद्र 
नष्ट हो सकता ( पर सकता ) & ? अत्क्ार चांद 
तरंग ( मध्याहके ) सूर्की निगल जाया जाके 
चाहे बादलोंमि समाकर मिछ जाके गोके खुस-भिगने 
जलमें अगस्यत्ी चादि डूब जाये और पृथ्वी सादे अपनी 

हे। मच्ठरकी इरूडसा सादे 


हे आते 


खामाबिक क्षमाकी छोड दे) 
सुमेर उड़ जाय परंतु भाई । गग्तकोी गज्ममर 
कभी नहीं हो सकता ) छक्ष्मा | में तुददारी शाभ और 
पिताजीकी सौगंध खाकर कदता हूँ, गरतके समान पविन्न 
और उत्तम भाई संसारमें नहों ६ । वात | गुणरुपी 


अं कु प्र कि न 
दूध और अबगुणछ्थी  जलछकी गिलाकर विधावा 


इस ह्श्य-प्रतद् ( जगत्‌ ) को रवता दे । परतु 
पी ९५ बर | 
भरतने सूर्मब्ंश़्ब्पी तालाब हंसझप जया. लेकर 


गुण और दोपका विभाग कर दिया ( दोनोंकों अल्ग- 
अलण कर दिया ) । गुणरुपी दूधकों ग्रहणकर और 
अवगुणरूपी जलकी त्यागकर मरतने अपने यद्षने जगतरं 
उजियाला कर दिया है | 


चित्रकूटम मरी समभामें महर्षि बशिएसे प्रभु कहते हैं--- 
केवल कहते ही नहीं) सम्पूर्ण निर्णय भरतपर छोड़ देते दँ---- 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। 
भयउ न ख्रुअव भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद्‌ अंबुज भजुरागी। 
छोकह + 
त्ते हु बेदहु बढ़भागी ॥ 
शहर जा पर अस अजुरागू। 
लक है| कह सकइ भरत कर भागू ॥ 
रुख लघु बंध बुद्ध सकुचाई | 
. रत बदन पर भरत बडाई ॥ 
भरतु कह्हिं सोइ किए भलाई। 
( श्रीरामचरित०; अयोध्या न्‍्क! 
! अवाध्या० २५८ | २-४) 


हैनाथ | आपकी सोगंध और पिताजीके चरणों 
गंध और विता्जक्रे चरणोंकी दुद्ई 


् 
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काश हुआ धी नहीं । जो छोग गुरुफे चरणकमडोंके अनुरागीएँ, 
वद्ोदर्म ( टोकिक इश्िते )भी और वेद ( पारमार्थिक 
इमि ) भी बड़भागी होते हैं।( फिर ) जिसपर आप 
( शुरु ) का णसा रनेह हरे उस भरतके भाग्यकों कोन कह 
सकता ६? छोट भाई जानकर भरते मुँहयर उसकी 
बढ़ाई करने मेरी बुद्धि सकुचाती है। ( फिर भी मैं तो 
यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें 
भाई है | 
तात [ बिचारों थीं, हों क्‍यों आचों। 
सनुग्द् सुचि, सुदृद, सुजान सकल विधि, 
बहुत कहा कहि कहि. ससुझानओं ॥ 
निज कर खाल खैंचि या तजु तें 
जो पितु पा पानही. करातरं। 
होडे न डउरिन पिता दसरथ हें, 
केंसे ताके घचन भेटि पति पात्रों ॥ 
तुलसिदास जाकी सुजस तिहुँ. पुरु 
क्यो तेहि कुछहि कालिमा छाबों। 
प्रभु-रख निरखि निरास भरद सण 
जान्यी है सबहि भाँति विधि बावों ॥ 
( गीतावली, अयीध्याकाण्ड, ७३ ) 
[ भरतमीते श्ररशुनाथजी कहने रंगे--] 'भेया | सोचो 
हो में किस प्रकार लीद सकता हूँ; ठम सब प्रकार निर्दोष) 
सुदृदू और समझदार हो । ठम्हें बहुत कहकर क्या 
समझाऊँ ! यदि में अपने हाथसे ही इस शरीरकी खाल 
लींचकर पिताजीके चरणोंकी जूतियाँ बनवा, वो भी विता 
दबस्थजीसे मैं उक्कण नहीं हो सकत॥ फिर उनके वाक्योंकी 
अबद्ेलना करके में कैसे प्रतिष्ठा प्रात कर सकता हूँ ! भेया / 
जिस कुछका सुयश तीनों लोकोंमे छाया हुआ हैः उठे मैं 
कैसे कलक्ठित कर सकता हूँ !! वुल्सीदास कहे हैं प्रमुका 
ऐसा भाव देखकर भसतजी निराश हो गयें और उन्होंने 
विधाताकों सब प्रकार वाम उमझा | 
काहे को सालत हाति हिये ह्दी ! 
प्रीति-तीति-गुन-सील-घरम कहें तुम अवरंब दिये हौ॥ 
तात ! जात जानिये च ए दिल्ल, करि प्रमान पितु-बानी । 


ऐहों बेगि, धरहु धीरज उर; कठिन काल गति जानी | 
तुलसिदास अशुजदि प्रवोधि प्रशु चस्नप्री निज दीन्हे । 


६ भगवान्‌ बौले--] 'तैगा | अपने हदयमें ऐसी 
ग्हानि क्यों मानते हो ? तुमने तो ्रीकि नीति, गुण, शी 
ये रिनतो जाते हुए माद्म भी व होंगे । इतमेमें ही मैं 
विताक वचनोंकी पूथ करके झीघ्र ही छोट आँगा | दम 
काठकी ग्तिकों कठिन जानकर हृदयमें बैय॑ धारण करो |! 
उंडसीदात कहते हैं। भाईकों इस प्रकार समझाकर 
भगवाचने उन्हें अपनी चरणपाहुकाएँ दे दीं और भरतजीने 
सबके ग्राणेकि प्रहरीरप उन पाहुकाओंको अपने सिरपर 
लगाते हुए ग्रहण किया | 
भरतकी स्नेहभरी प्रहंसा 
एक दिन हेमन्त-वर्णनके प्रसइमें छक्ष्मणने महात्मा 
भरतकी तो प्रशंसा की। किंतु कैकेयीके खभावकी कुछ 
कट्ठु आलोचना कर दी। महात्मा श्रीराम माताकी निन्‍दा सहन 
ने कर सके। उन्होंने छदमणसे कहा--- 
न तेडम्बा सध्यमा तात गहिंवव्या कदाचन | 
तामेवेज्वाहुनाथस्य भरत कथां कुछ ॥ 
निश्चितंव हि भे बुद्धिवंनवासे धह्ञता। 
भरतस्नेहसंतद्या वाहिशीक्रियते पुन ॥ 
संझराम्यस्प वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च | 
हधान्यमृतकरपानि मनअहादनानि च॥ 
कदा ह्ृह समेप्यामि भरतेव महात्मनां 
शतन्रुध्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ 
( वा० रा० अरप्य० १६ | ३७:-४० ) 
ध्षात | तुम्हें मझ्ढ्ली माता कैकेबीकी कभी निरदां 
नहीं करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो वो) 
पहलेकी भाँति इक्वाकुवंशके खामी भरतकी ही चचौ 
करो । यथपि मेरी बुद्धि दद्धतापूर्वक ततका पाछन करते 
हुए बनमें रहनेका अदछ निश्चय कर चुकी है, तथागे 
भरतके स्नेहते संतत्त होकर पुनः चन्नछ हो उठती रे 
मुझे मरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको ५, 
और अम्षृतके समान हृदयकों आहांद प्रदान करनेवाडी 


से के प्रान-पाहर ग्रीस घरि छीन्‍्हे ॥ |. कर बदन छट्ष्मण | कतर वह 
सनहु सबति के प्रान-याहझू भरत से ५. बातें बाद था रही हैं । खुकुठनन्दन लक्ष्मण । कंतर वह 


( गीतावली; अयोध्याकाण्ड छ्प्‌ 
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दिन आयेगा, जब में तुम्हारे साथ चढ़कर महात्मा 
भरत और बीखर शब्रष्नसे मिदँगा १ 


ठक्ष्यणके लिये अभुक्षा विलाप-अलाप 


जब श्रीजानकीका हरण हुआ था) उनके प्रेममें श्रीराम 
प्रछाष करते वन-बन भठ्के थे | ने 'लग-सुग! से सीताका 
पता पूछते हुए प्रछापलीछा कर रहे थे | श्रीजानकीक़े प्रति 
उनके हुदयमें मितना प्रेमहैं; उससे कम प्रेम रक्ष्मेके प्रति 
नहीं है। अतः युद्धमूमिंग जब शक्ति छगनेपर लक्ष्मण शूर्छित 
हो गये। तब्र उनके प्रेममें भी सुधिचुधि भूलकर श्रीरास 
प्रताप करने छो। यहाँ वे जो कुछ कहते हैं, वह 'परमु- 
प्रढाग? है और प्रदाप कहते ही असंग्रत वचनोंकी ह। वचनकी 
अयंगतता यहाँ शोककी अत्यन्त प्रबक्ता सूचित करती है। 
युद्ध प्रारम्म हुआ | छक्काके चारो द्वारौपर बानर सैनिकों- 
की नियुक्ति की गयी । भीरामदूत अन्नदने रागग्रके महत्वों 
पराक्रम दिखाया तथा बानरोंके आक्रमणने राक्षसोंकी 
भयभीत कर दिया | रामियुद्धमे अज़दने इन्द्रज्विकी पराजित 
किया | इन्द्रमित्‌ सायसे अह््य हो गया और उसने 
ओऔराम तथा छक्षमगकों नाग-पशद्वाएं बाँध छिया । 
बद्धावश्आम उसके बराणोंकी सारसे वे दोनों भाई अचेत हो 
गये | उन्हें मृश्छित देख बानरींकों शोक हुआ और 
दृम्द्रजित्‌ हृपोद्गार प्रकट करने छगा | उत्के मुखसे शत्रु- 
बधका इृत्तान्‍्त सुनकर रावणने पुज्रका अभिनन्दन किया । 
बानर थ्रीगम और छुक््मणक्रे अचेत शरीरकी रक्षा करने 
लगे | राचणकी आशसे रा्षश्षियोंने सीताकी पुष्पक-विमान- 
हारा रणभूमिमें के जाकर श्रीराम ओर ल्क्ष्ममकी दशा 
दिखायी । यह देख सीता ढुखी होकर विलाप करने छगी | 
बत्रिजयने उन्हें समझाया और श्रीराम-लक्ष्मणक्रे जीवित 
होनेका विश्वास दिया | तलश्रात्‌ बह उन्‍हें छड्ढामें दी 
लौटा छायी । थोड़ी देरमें भीरामकों चेत हुआ और वे 
लक्ष्मणक्रे लिये आतुर होकर विछाप करने छगैं-- 
कि नु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा | 
शयान योउद्ध पश्यामि आतर युधि निजितम ॥ 
शब्प्रा सीवासमा नारी मत्यीके विचिख्यता । 
न लक्ष्मणसमों श्राता सचिव!) साम्परायिक। ॥| 
प्रित्यक्ष्याम्यह प्राणान वानराणां तु पश्यताय । 
यदि पश्चलवमापन्नः सुमित्रानन्दबर्धनः ॥ 






कि तु वह्ष्यामि कौसस्यां मंतर कि नु केकसीम्‌ 
कथमम्बाँ सुमित्रां च पुश्रदशनलालसाम्‌ ॥ 
विवत्सां वेषभानां च वेपन्ती कुररीमिंत । 
कथमाश्ासगिष्यामि यदि यासागि त॑ बिना ॥। 
कर्थ वक्ष्यामि शत्रृध्न भरत थे यशखिनम | 
मया सह बन बातों बिना तेनाहमागता ॥ 
उपाहर्म्म ते शक्ष्पामि सोहुममस्पासुमित्रया | 
हट देहँ त्यक्ष्यामि नहिं जीवितुपरत्सहे | 
धिद्यां दुष्कृतकमोणमताय यत्कृते धसी | 
लक्ष्मण; पतितः शेते शरतस्पे गतासुब॒त्‌ ॥ 
ल॑ तित्य॑ सुविषणं मामाध्ासवसि लक्ष्मण | 
गतासुनाद् शक्तो5सि मामात॑ममिभापितिम ॥| 
येनाथ बहयो युद्े निहता राक्षस) क्षिती । 
तसामेवाच शरसत॑ शेषे विनिहतः शरे। || 
शयानः शरतल्पे5शित्‌ संशोणितपरिस्नतः | 
शरभूतसततो भाति भास्करोड्समिव तन | 
बाणामिहतमसंलाल शक्रोपीह भाषितुपू । 
सजा चामुबतो. यस्य इृष्टेरंगेण सूच्यते॥ 
यथत्र मां चने यान्तमलुयातों महाद्वतिः | 
अहमप्यनुयायामि तप्रवेन यमक्षयम््‌ | 
। है (वा० रा०) युद्धू० ४९ | ५-१७ ) 
हाय । थदि मुझे सीता मिछ भी ग्यीं तो मैं उन्हें 
लेकर क्या कहशा ! अथवाइस जीबनको ही रखकर क्या 
करना हैं, जब कि आज में अपने परानित हुए भाई- 
को युद्डखढ़ों पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मर्थशेकों 
ढढ़नेपर सुझे सीताजसी दूसरी स्री मिठ सकती है 
प्र्तु मत] समान सहायक ओर युद्धकुद्यछ भाई 
नहीं मिड सकता | सुनित्नाक्के आनख्को वड़ानेशडे 
लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो में वानरोंके देखते-केबले 


अपने आशंका पर्याय कर ूँगा। ढक्षणक्ते विन 


यडि से पी! व 2 त्‌ रे हे 
दि में अयोब्याओ छोड तो माता कौसल्या और कैक्रेशी 


को क्या जबाब दूँगा तथा अपने पत्रकों देखेकें छिशे 


(२४ 
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# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 








उत्पुका हो बछडठेसे विछड़ी गायके समान काँपती और 
बुरीकी भोंति रोती-ब्रिग्खती माता सुमिन्नासे क्‍या 
वादूँगा | उन्हें किस तरह धर्य वँँधाऊँगा १ में यशखी 
भरत और शरत्रृष्नसे किस तरह यह कह सक्ृगा कि 
लक्ष्मण गेरे साथ बनको गये थे; किंतु में उन्हें वहीं 
खोकर उनके ब्रिना ही छोट आया हूँ | दोनों माताओं- 
सहित सुमित्नाका उपाहम्म में नहीं सह सकूंगा; अतः 
यहीं इस देहको त्याग दूँगा | अब मुझमें जीवित रहनेका 
उत्साह नहीं है । मुझ-जैसे दुष्कर्मी और अनार्यको 
पिक्‍्कार है, जिसके कारण रक्ष्ण मरे हुण्के समान 
बाण-शस्थापर सो रहे हैं ! छक्मण ! जब मैं 
अत्यन्त बिपादमें हब जाता था, उस समय तुम्हीं संदा 
मुझे आश्वासन देते थे; परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं 
रहे, इसल्यि आज तुम मुझ दुखियासे वात करनेगें 
भी असमर्थ हो । भैया ! जिस रणभूमिमें आज तुमने 
बहत-से राक्षस्रोंकों मार गिराया था। उसी शूरवीर 
, दोकर भी तुम बाणोंद्रारा मारे जाकर सो रहे हो । इस 
4ण-शय्पापर तुम खूनसे छथपथ होकर पढ़ें हो और 
बाणोंसे व्याप्त होकर अस्ताचलको जाते हुए सूर्यत्ष समान 
प्रकाशित हो रहे हो । बाणोसे तुम्हारा म्मस्थल विदीण 
हो गया, इसल्यि तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते । 
यथवि तम वोठ नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेश्नोंकी 
छाडीसे तुम्हारी मार्मिक पीड़ा साचित हो रही हैं । 
जिस तरह बनकी यात्रा करते समय महातेजखी लक्ष्मण 
मेरे पीछेपीछे चले आये थे, उसी अकार ह* र्भी 
अमछोकर्म इतका अनुसरण करूंगा । 


इप्बन्धुजनो नित्य माँ च॑ नित्यमनुत्रत: 
इमाम गतोउ्ब्रणां ममानायंस हुनंय' | 
सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मशन न संखरे । 
परुष विश्रियं चापि, शावित तु है चन || 
विससजकवेगेन पंश्व वीण शतानि ये । 
इष्यस्रेप्यधिकससात्‌ कोर्तनीयाच् लक्ष्मण ।| 


भद्नेरस्ताणि यो हन्याच्छक्रसापि महात्मनः | 
सोञ्यमुब्या हतः शेते महाहशयनोचितः ॥ 
तचु मिथ्या ग्रलप्त मां प्रध्ष्यति न सेशय। । 
यन्‍्मया व क्र्तो राजा राक्षसानां विभीपणः ॥ 
अख़िन्‌ मुहूर्ते सुग्रीय प्रतियातुमितो5हैसि ! 
म्त्वा हीन॑ मया राजन रावणो5भिभविष्यति ॥ 
अद्गदं तु पुरस्कृत्य ससेन्य सपरिच्छदम। 
सागर तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च॥ 
कृत॑ हि सुमहत्कर्म यदन्येदृष्कर रणे। 
ऋश्षराजेन तुप्यामि गोलाइलाधिपेन च॥ 
अड्गदेन कृत कम मन्देन द्विविदेन च। 
युद्ध केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम्‌ || 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च। 
अन्येश्र हरिभिमुद्धं मदथ त्यक्तजीवित। ॥ 
न चातिक्रमितुं शकय देव सुग्रीव मानुपे। 
यत्त शक्य वयस्थेन सुहृदा वा पर मम॥ 
कृर्त सुप्रीय तत्‌ सर्व भरता धर्मभीरुणा | 
मित्रकार्य कृतमिंद भवद्धिवौनरभा। ॥| 
अनुज्ञाता मया सब यभेए गन्तुमहेथ । 
(बार रा० शुद्ध० ४९ । १८०२९ ) 
“जो मेरे प्रिय बन्धुजन थे ओर सदा मुन्नम अनुराग रप 
मक्तिमाव रखते थे, वे ही ठक्षण आज मुन्न अनायकी 
दर्नीतियोंके कारण इस अव्स्थाकों पहुंच गय | मु ऐसा 
'ई प्रसज़ याद नहीं आता, जब वीर छक्षणने अलन्त 
कोई कठोर या आध्रम 


कपित होनेपर भी मुझे कर्मी 
ही वेगसे पांच सी 


बात सुनायी हो | लक्ष्मण एक 
द्वागोंकी वर्ण करते थें। इसलिये परुवियात कार्तव्रीय 
अर्जुनसे भी बढ़कर थे | जो अपने अखोंद्वारा महात्मा 
व्खके भी अल्रोंको काट सकते थे) में हो बहुमल्य 
ग्य छक्ष्म्म आब खर्य मार जाकर 


टस्यापर सर्नि 
| में वि्ापजती गक्षसका राजों ने 


हे 


पृथ्वीपर सी रहे है 
बना सका; अतः 


मरा वह झूठा प्रद्यप मु सदा 


क# श्रीरामका अरातू-प्रेम # 


जछाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है | वानरराज 
सुग्रीत ! तुम इसी सुहृतमें यहाँते छौट जाओ; क्योंकि 
मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रात्रण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा | मित्र सुप्रीउ | सेना और सामग्रियों- 
सहित अन्गभदकों आगे करके नढ और नीछके साथ तुम 
समुद्रके पार चले जाओ | मैं छूंगूरोंके खामी गवाक्ष 
तथा ऋश्षराज जाम्बवानसे भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम 
सब छोगेंने युद्धमें वह महान्‌ पुरुपा्थ कर दिखाया है, 
जो दूसरोंक्रे छिये अल्न्त दुष्कर था। अन्न, मैन्द्‌ 
और दिव्रिदने भी महान पराक्रम प्रकट किया है । 
केसरी और सम्पातिने भी समराज्गरणमें घोर युद्र किया 
है । गयय, गब्राक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरोंने 
भी मेरे छिये प्राणोंका मोह छोड़कर संग्राम क्षिया 
है | किंतु सुग्रीत ! मनुष्योंके लिये देवके विधानको 
लाँघना असम्भव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम 
सुहृदके नाते तुम-जेसे धर्मभीरु पुरुषके द्वारा जो 
कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया है । 
वानरशिरोमणियों ! तुम सबने मिलकर मित्रके इस 
कार्यकों सम्पन्न किया है | अब में आज्ञा देता हूँ---तुम 
सब जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाओ ।॥? 








मदाबली राबगने शूरवीर लक्ष्मणकों अपनी शक्तिसे 
युद्धमें घराशायी कर दिया था। वे रक्तके प्रवाइसे नहा उठे 
थ्रे। यद देख भगवान्‌ श्रीरामने हुरात्मा रावणके साथ शोर 
युद्ध करके बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए ही सुपेणते इस 
प्रकार कद्दा-- 
एप रावणवीयेण लक्ष्मण। पतितों छवि । 
सर्पवच्चेशते बीरो मम शोकेशुदीरयन ॥॥ 
शोणिताद्रमिय वीर प्राण भरियतरं मम | 
पश्यतों मम का शक्तियोंडूं प्द्चलात्मन। ॥ 
अब से समस्‍्छावी आता में शुभलक्षण। । 
यदि पद्चत्वमापत्ञः प्राण कि खुखेन वा ॥ 
लज्जवीव हि से बीय अध्यतीव कराद धलु! । 
सायका व्यवसीदन्ति इृश्टिवाप्पवर्श गता ॥ 


१२५ 








अवसीदन्ति गान्राणि खप्नयाने नृणामित्र । 
चिन्ता में वर्धते तीव्र मुमूषोपि च जायते || 
आतर॑निहत॑ दृष्ठा रावणेन दुरात्मना | 
विश्नन्तं तु दुःखाते मर्मप्यभिहर्त भृशम्‌ | 
( बा० रा० युद्ध० १०१ | ३-८ ) 


ये वीर लक्ष्मण रावणक्के पराक्रमसे घायछ होकर 
पृथ्वीपर पड़े हैं और चोट खाये हुए सर्यकी भाँति 
छठपटा रहे हैं.। इस अबखामें इन्हें. देखकर मेरा शोक 
बढ़ता जा रहा है | ये बीर सुमित्राकुमार मुझे प्रागेंसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें छहूह॒हान देखकर मेरा 
मन व्याकुछ हो रहा है, ऐसी दरामें मुझमें युद्ध करनेकी 
शक्ति क्या होगी ! ये मेरे झुभलक्षण भाई, जो 
सदा युद्बका हौसछा रखते थे, यदि मर गये तो मुझे 
इन ग्राणोंके रखने और सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन 
है ! इस समय मेरा पराक्रम लमितसा हो रहा है, 
हाथसे धनुष खसकता-सा जा रहा है, मेरे साथक 
शियिल हो रदे हैं और नेत्रोंमें आँसू भर आये हैं। 
जैसे ख्नमे मतुष्षोंके शरीर शिथिल्र हो जते हैं, वही 
दा मेरे इन अब्डोंकी है | मेरी तीत्र चिन्ता बढ़ती 
जा रही है और दुरात्मा रावणके द्वारा घायह होकर 
मार्मिक आधातसे अल्मन्त पीड़ित एवं दुःखातुर हुए 
भाई लक्ष्मणको कराहते देख मुझे मर जानेकी का 
हो रही हैं |! | हु 

श्रीखुनाथजी बाहर बिचरनेवाले प्राणेकि समान प्रिय 
भाई रश्मणकी द्स अवस्थार्म देख भशान्‌ दुःखसे व्य 
हो गये; चिन्ता ओर शोकर्मे द्रव गग्ने | उनके मनमें बड़ा 
विपाद हुआ ॥ इख्ियो्म व्याकुछता छा गयी और जे 
रणभूमिकी घूलम माय होकर पड़े हुए भाई लक्षण 
ओर देखकर विलछाप करने छो--- | 


ब्याकुछ 


विजयो5पि हि मे श्र न भ्रियायोपकत्पतते 
अचश्षुविषयश्चन्द्र: का प्रीति जनमिष्यति-॥ 
कि में युद्धेन कि प्राणेयुंडकार्य न विद्यते | . 
सत्राम निहतः शेते रणमूर्भयि लक्ष्मण; -।].. 


जद मल तक तल का 


हर 
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यथव मा बने यान्तमनुयाति महाह्युतिः । 
अहेमप्यनुयास्थामि तथेवेन॑ यसक्षयय ॥ . 
इष्बन्धुजनो तित्य॑ मां स नित्यमलुत्रतः | 
श्मामवर्खां गमितों राक्षस) कृठयोधिभि) ॥ 
देशे । फेलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः । 
त॑ तु देश ने पश्यामि यत्र आ्राता सहोदरः | 
कि जु राज्येन दुर्धपलक्ष्मणेन बिना मम । 
फथ वह्ष्याम्यहं त्वम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलाम ॥। 
उपालम्भ न शक्ष्यामि सोहुं दर्त सुमित्रया । 
कि नु वक्ष्यामि कोसल्यां सातर॑ किं तु केकयीस॥ 
भरत॑ कि तु वक्ष्यामि शबुध्न॑ च महाबलम | 
सह तेन बन यातो बिना तेनागतः कथम्‌ ॥ 
हहंव मरणं श्रेयो न तु बन्धुविगरहणम्‌ ! 
कि मया दुष्कृत॑ कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि।॥ 
येन से धार्मिको स्राता निहतथाग्रतः खितः । 
हा आतर्मनुजश्रेष्ठ श्राणां प्रवर प्रभो॥ 
एकाकी कि जु मां त्यवत्वा परलोकाय गच्छति। 
विलपन्त च मां भ्रातः किमर्थ नावभाषसे | 
उत्तिप्ठ पव्य कि शेपे दीन मां परय चल्लुपा । 
शोकातंस्स प्रमत्तसस पर्वतेष बनेषु च॑॥ 
विपण्णस्य महाबाहों समाध्चासग्रिता सम | 
( बा० रा> युद्ध० १०१ । ११-२२ ) 
झूखीर ! अब संग्राममें विजय भी मिल जाय 
तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी | अंधेके सामने चन्द्रमा 
अपनी चाँदनी बिखेर दें तो भी वह उसके मनमें 
कौन-सा भाह्यद पैदा कर सकेगा ! अब इस युद्धसे 
अथवा पआरणोंकी रक्षासे मुझे क्या प्रयोजन है ! अब 
छड़ने-मिडनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | जब 
संग्रामके मुद्दानेपर मारे जाकर लक्ष्मण ही संदाके कप 
सो गये, तब युद्ध जीतनेसे वंया छाभ दै ! वनमें 
आते समय जैसे महातेजखी छक्ष्मण मेरे पल 
बलि आप में, उसी तरह यमझीकरमों जाते समय में 


वकलननल । 






धर 


# ते रामचन्ध्रमनिशं हृदि भावयामि #%. 








भी इनके पीछेगीके जाऊँगा। हाय ! जो सदा मुझमें 
अनुराग रखनेवाले मेरे प्रिय बन्घुजन थे, छसे युद्ध 
करनेब्ाले निशाचरोंने आज उनकी यह दमा कर दी। 
प्रत्येक देशमें स्लियाँ मिठ सकती हैं, देश-देशमें जाति- 
भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश 
मुझे नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सके। 
दुर्षष वीर लक्ष्मणक्रै ब्रित्ता मैं राज्य छिक्ृर क्या करूँगा ! 
पुत्रवत्सछा माता छुमित्रासे किस तरह वात कर सकूँगा ९ 
माता सुमित्राके दिये हुए उलाहनेकी कैसे सह सूँगा ! 
माता कौसलया और कैकेयीकी क्‍या जवाब दूँगा! 
भरत और महावली शबुत्न जब पूछेंगे कवि आप लक्ष्मणके 
साथ वनमें गये थे, फिर उनके बिता ही कैसे लौट 
आये तो उन्हें में क्या उत्तर दूँगा! अतः मेरे लिये 
यहीं मर जाता अच्छा है, माई-बन्ध्रुओंमें जाकर 
उनकी कही हुई खोटी-खरी बातें खुनना अच्छा नहीं । 
मैंने पूर्वजन्मधं कील-ला अपराब किम्ला था, जिसके 
कारण मेरे सामने खड्ठा हुआ मेरा घर्माला भाई मारा 
गया | हा भाई चरश्रेष्ठ रक्षण | हा प्रभावशाली 
झूरप्रवर | तुम मुझे छोड़कर अक्रेछे क्यों परलोकमें 
जा रहे हो? भैया ! में तुम्हारे बिना रो रहा हूँ। 
तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं १ प्रिपबन्धु | उठो | 


आँख खोलकर देखो | क्यों सो रहे हो ! में बहुत 


दुखी हूँ । सुझ्पर दृष्टिपात करो । महावाहो | पर्वतों 
और वनोंमें जब में शोकसे पीड़ित हो ग्रमत्त एवं 
विषादअस्त हो जाता था, तब तुम्हीं मुझे थे वंबाते 
थे ( फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सान्वना 
देते! निल्क दर 
श्रीयमक्तों इस प्रकार बिलाय करते दुख छपगन उन्हे 
आदबासन देते हुए, कद्दा--'पुरुषसिंद्ध | आब शोक और 
बिन्‍्ता छोड़िये । शुद्धके मुहानेपर ऐसी चिन्ता वागोक 
आवातके समान दुःखदायिनी होती है। आपके भाई 
लक्ष्मण मरे नहीं हे। देखिये, इनकी मुझलाकृति बिगड़ी 
नहीं है और ने चेहरपर काहापन ही आया ह। इनका 





मुख प्रसन्न एवं काम्तिमान्‌ है | अतः आप विषाद छोड़िये | 
ये जीवित हैं [? ध्षीरामसे यों कहकर सुषेणने हनुमानजीसे 
कहा--सौम्य | छुम द्रोणाचल पर्यतपर जाकर विशव्यकर्णी 
एवं संजीवकर्णी ओषधियोंकों यहाँ छे आओ ।! हनुमानजी 
बह“ँ गये और ओपधियोंकों ग॑ पहचाननेके कारण उसके 
शिखरको ही उखाड़ छाये | सुषेणने दहनुमानजीकी प्रशंसा 
करके उन ओषधियोंको उस्राड़्ा और कूट-पीसकर लक्ष्मण- 
जीकी माकमें दे दिया | उन्हें सूघते ही उनके शरीस्ते 
वाण निकल गये और ये नीरोग हो तक्काछ उठकर छड़े 
हों गये | बानसेमे साथुवाद देकर छक्ष्मणकी भूरि-यूरि 
प्रशंसा की । शीरामने 'आली। आओ! कहकर लश््मणकों 
दोनों भुजाओंमेी भर छिया। उनके दोनों नेत्र ऑसुओँसे 
भरे थे । 
पीराग्रचरितमानसका असल 


श्रीरामचरितमानसमे मेबनादके द्वारा दाक्ति छगनेपर 
लक्ष्मणको मृच्छों हो गयी । रूष्मणकों मूछिंत पड़ा देख 
श्रीयम बड़े दुखी हुए. । तब सुषेणने समझाकर हनुमानजीकों 
ओपषधि छाने भेजा। हनुमानजीके पहुँचनेमें श्रीरामकों बहुत 
देरीका अनुभव हुआ ओर वे यों प्रताप करने छगे--- 


अधचे राति गह कृषि नहिं जाय । 

राम छठाह जन्लुज घर छायड ॥ 
सकहु न दुखित देखि सोहि काऊ। 

यंशु सदा तब खबुरझः सुभाझ ॥ 
मस हित छायि तजेहु पितु माता । 

सहेहु बिपिन हिस आतप बातता ॥ 
सो अतुराग कहाँ अब भाई। 

उरहु न सुनि सम्त बच बिकछाई ॥ 
जे! जनतेड बन चंधछ बिछोह | 

पिता बचन मनतेज नहिं ओह ॥ 
सुत चित नारि भवन परिवारा । 

होहिं जाहि. जग बारहि घारा॥ 
उस बिचारि जिय जागहु चाता। 

सिछइ॒ न जगत सहोदर आता ॥ 
जथा पंख बिल खग अति दीता। 

सतरि बियु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जिंवन बंधु बिश्ुु तोही। 

जी छह देव जियाये मोदी ॥| 


के अरमेका आड-पेंग # 
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अदई । कत हि मुह 
हुड अवध फोन खसुंहु 

तारि हेतु प्रिय 
बर अपजस सहतेड जग 


छाई । 
भाई. गेबाने ॥ 
माहीं | 

लारि हाति विसेप छति माही ॥ 
अंब अपछोकु सोकछु सुत वोरा । 


सहिहि निहठुर क्ढोर उर भोरा ॥ 
निज जननी के एक छुम्राश | 
तात तासु तुम्द ॒प्रान अधारा ॥ 


सोपेसि मोहि तुरूदहि गहि पासी। 
सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उत्तव काह देह तेदि आई। 
उठि क्रित मीहि सिखाबहु भाई ॥ 
ब्रहु त्रिध्चि सोचच सोच विसोचन | 
खबत सलिल राजित्र दुछ लीचन ॥ 
उसा एक. अखेंड. रघुराई । 
नर गति भगत कछुपाल देखाई ॥ 
प्रसु मलाप सुनि कान ब्रिकूछ भपु बआनर मिक्र । 
( श्रीरामचरित्त ०, ठडत ० ६० | १-९ ६१" 
आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आगे ) यह 
कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लथमगक्ो उठाकर द्वृंदयोँ 
छगा लिया [ और बोढे-- हे भाई ] हुम मुझे कभी हुर्ख 
नहीं देख सकते थे | ठुम्दारा ख्भाव सदासे ही कोमः 
था । मेरे हितके छिये हुममे माता-विताकों: + 
छोड़ दिया और बनें जाड़ा, गरमी और हवा-- 
सत्र सदन किया । दे भाई ] बह प्रेम अब का 
है ; मेरे व्याकुछ्तापूर्ण बचन सुनकर उठते क्यों. नहीं 


यदि मैं जानता कि बनमें भाईका विछोह होगा तो 


पिताके उस बचनको ( जिसका मानना मेरे छिय्रे पर 
कर्त्य था ) भी नहीं मानता | पुत्र, घन, ज्ी।: ६ 
और परिवार--ये जगतमे बार-बार होते और- जाते: 
परंतु जगतमें सहोदर माई बार-बार नहीं मिलता | दर 
यों विचारकर है तात | जागो । जैे पंख बिने। पक्षी, म 
बिना सर्प और सूँड़ बिना श्रेइ हाथी जत्वन्त ४; 
हो जाते हैं, है भाई ! यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित २ 
तो ठम्हारे बिना मेरा जीबन ऐसा ही होगा। स्रीके 
प्यारे भाईको खोकर, में कौन-सा मुँह छेकर अवध जाऊेर 
में जगतूमे बदनामी भछे ही सह छेसा (कि याममें छुछ भीवीः 


नहीं दे जो ज्ीको खो बेटा) | ज्रीकी दानिते [ इस हि 
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देखते | कोई विशेष क्षति नहीं थी । अब तो हे पुत्र ! 
गैर निछुर और कठोर दृदय यह अपयक्ष और तुम्हारा 
शोबा-दोगों ही सहन करेगा | दे ताव | तुम अपनी माताके 
एक ही पृत्र और उसके प्राणाधार हो. | [ अथवा से 
( राम ) अपनी माताके एक ही पुत्र हूँ और उसके ( मेरे ) 
दम प्रायाधार दो | ] सब प्रकारसे सख्त देनेवाला और परम 
हिविकारी जानकर माताने हदें द्वाथ पकड़कर सके सौंपा 
शा । मी अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा £ हे भाई ! 
तुम उठकर मुक्त दिखाते (समझाते ) क्यों नहीं ! 


सेरो सब पुरुषारथ -धाको । * 

बविपति घटावन बंधु-बाहु बिनु. करों भरोसो काकों ॥ 
सुनु, सुम्रीव ! सॉँचेह सोपर फेरुयों बदन बिधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यो छपन-सो आता ॥ 
गिरे, काचन जैहें साखास्ूग, हों पुनि अनुज-संघाती । 
हैहे कहा बिभीषन की गति रही सीच भरि छाती ॥ 
तुलसी सुनि प्रशु-वचन भालु-कषपि सकछ बिक हिय हारे । 
जासवंत हनुसंत बोलि तब, औसर जाति प्रचारे ॥ 
( गीतावली, लड्ढाकाण्ड ५-७ ) 

मौज छुड्नेवारे श्रीसमज्री बहुत प्रकार सोच कर... [ जिस समय मेबनादकी भक्ति खाकर छक्मणजी मूछित 

है हैं। उनके कमलकी पेखुड़ीके समान नेत्रोंसे | विषादके 8800 0 शा 240 30 खैह 8 
गॉंसुओंका ] जल वह रहा है। [ शिवजी कहते ई--हे जी लव 36 30020 80700 सरक! 
दमा वी गतवज, एक अधि) और अल ल्यि | उनके नेत्रकमल जरूते भर आये और सब अइ् 
( वियोगरद्ित ) हैं । भक्तोपर कृपा करनेबाले भगवानने कर! न के कम कक 
( ढीला करके ) मतुप्यकों दब दिखायी है | प्रसुके 40 आओ, हे करके 
[ होल, लिंग किये गये )] प्रह्पको कानोंहे सुनकर. ७ अप कोने और, 3 ला कक 
चानरोके समृह ब्याकुछ हो गये ॥ 20 ओर के मकर पक कक 
ह््व्यातु जीत छिया | अब तुम्द्रे बिना इस शरीर्कों रखकर मेने 

इस छोकमें अपकीर्ति ही कमायी है | अद्दो ! मेरी प्रतिशाकी 


श्ज 


द्त्त 


टक्ष्मण-मुर्छा 


शस छखंन उर छाय लए हैं। 
मरे नीर राजीत्-तयन, सब अँग प्रिताप तए हैं ॥ 
कहत सस्लोक बिलोकि बंधु-मुख वचन प्रीति-गुथए हैं। 
सेवक-सखा भगति-भायप-युन चाहत अब अथए हैं ॥ 
निज कौरति-करतूति, तात ! तुम सुहृती सकछ जएँ हैं । 
में तुम्ह बिल तबु राखि छोक अपने अपछोक लए हैं ॥ 
मेरे पनकी छा इृहोँ लौं हढि प्रिय आन दए हैं। 


छागति साँगि बिभीषन ही पर, सीपर आापु भए हँ॥ | 


-सुनि प्रभु-वचन भालु-कपि-गन, छुर सोच सुखद रंए ह्ं। 
बुलसी भाइ पवनसुत बिधि मानों फिरि निरमये लए हैं ( 


हो दौ न कह है आई । ह 
और निदाहि भछी बिधि भायप चल्यो लखब-सो भाई 0 
पुर, पिततन्माता सकल सुख परिहरि जैहिं बच-ब्रिपति बेंटाई । 
ता संग हों सुरढोक सोक तज्ि सक्यो न शान पठाई पे 
जानत. हों. या डर कर ते कुलिस कठिनता पाई। 
सुमिरि सनेह -सुभित्रा-सुतको दरकि दरार न जाई ॥ 
तात-मरण) विय-हरन, . सीव-बध, झुज कस कि ॥| 
| हि काल्मि लाई ॥ 


तुछसी में सब माँति आपने कुछ 


तुम्हे यहाँतक छाज है कि उसके लिये अपने प्रिय प्राणतक 
दे डाले हैं; इसीलिये यथपि शक्ति तो विभीपणके हृदयपर 
छुगनेयाली थी, परंठु उसकी रक्षा करनेके लिये ठुम उसकी 
ढांू बन गये ! प्रझुके ये वचन सुनकर रीछ) वीनर और 
देववागण शोकसे सं सयें | तुल्सीदासजी कहते ह। इसी 
समय ब्रह्मार्प हनूमानजीने [६ ओषधिके सहित आकर ] 
मानो उन्हें फिससे नया बना दिया | 


हाय | छुझते तो कुछ भी नहीं वना ! आज दक्ष 
जैसा भाई भी आवृत्वका अन्त्तक अच्छी तरह निर्वाह करके 
वा गया | ज्सिने नगर) पिता माता और सब प्रकारके 
सुर त्यागकर मेरी वनकी विपत्तिको वेटाया था। उसके साथ 
मैं अपने प्राणोंकी भी शोक त्यागकर सुरछोक नहीं मेजे 
तका | जान पढ़ता कै बड़ने भी गैरे इस कठोर छृदयसे हो 
कठिनता प्राप्त की हैं ईसीते सुमित्रानन्दनके रनेहका सर 
करके इसमें फर्टकर कोई दरार नह! पड़ी । दाग | मर 
कारण दी पितानीकी मृत्यु हे हुई; खरीका अख्रण हुआः 
गूप्रराजके प्राण गये रस: अब मुझे बह दाहिनी हु 
(रष्मण ) भी गँवानी पड़ी। इस प्रकार मैंने सब रद 
अपने कुछको कलक्े ही लगाया ६ | 


“अब मेरा सारा पुरुषार्थ थर्क गया । अपनी विपत्तिकी 
बैंटानेवाले भाईरूप शुजाके ब्रिना अब मैं किसका भरोसा 
करूँ ! सुग्रीव | सुनो) बिधाताने सचइुच मेरी ओर्से सह 
फेर खखा है। इसीसे ऐसे समय थक संकट उपयित 
होमेपर मुझे लक्ष्मण-जैते भाईने त्याग दिया। वानर तो 
पर्बद और बनेंमें चंे जायेगे और मेँ मैया लक्ष्मण साथ 
पकूँगा; परंतु मेरे हृदय यही सोच भण हुआ-दै कि 
प्रम्मीपणकी क्य गति होगी | तुलूसीदासजी कहते हूं; 
प्रभुके ये वचन छुनकर सब रीछ-बानर हृदय व्याकुल होकर 
थक्रित हो गये। पंत जाम्खवानले इनुमानजीकों बुलाकर 
उत्तेजित किया । 

बिता दशरथसे भरतके लिये प्राथना 

युद्धभूमिमं महादेवजीने श्रीरमका अभिनन्दन किया 
और उनके वावी कार्य-#्रमकी और संकेत करके विमानपर 
बैठे हुए राजा दशरथको प्रणाम करनेकी आशा दी । उनकी 
आशसे दोनें भाइयोंने पिताकों अच्छी तरद देखा और उन्हें 
प्रणाम किया । राजा इशरथने वारी-वारीसे दोनोंको दृदये 
छृगाकर उनका अभिनन्‍्दन किया और बताया-'सौम्य ) 
आज इन देवताओंके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि राबणका 
बध करनेके ढिये साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम दी तुम्हारे ह्प्में 
अबतीर्ण हुए है। ऑर्ज ठुम दोनों भाइयोंसे मिलकर मेरा 
साथ आन्तरिक हुःख दूर हो गया। उस समय श्रीणमने 
हाथ जोंडकर पितति कही 


भरत और केकेयीपर कृपाकी प्रार्थना 


बुरू प्रवादं धर्मज्ञ केकेस्या अेखेंख ने 
सपुत्रां ला व्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया ॥ 
से शाप! केकयी बोरः सुनो न रह प्र्भो | 
( बा» रा०् युद्ध० ११९। १५३ ) 
प्वमज्ञ महाराज । ऑीप कैकेयी और भरतपर प्रसन्न 
हो-उब दोनेंपर छपा करें । प्रभो ! आपने जो कैंकेयी- 
से कहा था कि | पुत्रसह्चित तेरा त्याग करता हूँ, 
आपका वह. घोर झा। पनरसहित कैकेयीका स्पर्श 
नकरे।' 


भीषा० व० जँ० १७-० 
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तब प्वहुत अच्छा! कुकर गहागने दस्रः | उनती 
प्रार्थना खीकार कर छी और दक्षणर देदा। छगाव 
फिर यह बात कद्टी--धवत्स | 07] सीताओे सात * ॥075॥ फनी 
भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसस्‍्त किया ६ । सुई 
धर्मका कह प्रात्त हुआ दे । तुम मत्रिष्यम मी धर्मका पल 
और. भूतल्वर मद्ान्‌ यश ग्रात्त करोगे ।' इसके बाद ने 
सीतासे बोढे---प्वेटी | तुमने विशुद्ध, अग्थिकों परिलद्तित 
कयनेके लिये जो अग्ियरीक्षा दी के गद दूसरी सिमीफि 
लिये अत्यन्त दुष्कर दै। तुम्द्रारा यह काय अत्य सारियेकि 
वशको ढक लेगा। पतिकी तेवाके सम्बन्ध्म भले दी सुस्ह 
कोई उपदेश देनेकी आवश्यकता नद्गों। हितु इतना तो 
मुझे अवश्य बता देना चाहिये कि ये श्रीराम ही तुम्दारे 
सबसे बड़े देवता हैँ |! इतना कहकर पुत्रेंसि विदा ले राजा 
दशरथ देवराज इन्द्रके छोकमें चले गये । 


लड़ासे प्रस्थानके संम्रय 
श्रीरामको अयोध्या जाने और श्राताओं तथा माताओं 
पिलनेकी आज्ञा दे देवतागण अपने-अपने छोककी चले 
गये । उस सात्रिकों वहीं विश्राम करके जब शब्ुुसूदन श्रीसम 
दूसरे दिन प्रातःकार सुखपूर्वक उठे, तब विभीषणने हाथ 


कप 
करके 


जोड़ उनसे रे आदि के अबद्भ [ 

रा 8200 कक # ओब्नराग एवं वज्जाभूषण 
एव्मुक्तस्तु काहुत्खः प्रत्युवाच विभीषणय | 
हरीनू सुग्रीवुझ्यांस्त्व॑ स्वानिनोपतिसस्धम ॥ 
सतु ताम्यति धमोत्मा मम हेतोः सुखोचित। | 
सुकुमारो सहाबाहुभरतः सत्यसंश्रय। | 
त॑ विना क्रेकयीपुत्र भर धर्मचारिणय्‌ । 
न में खान बहु मर्त वद्धाप्यभ्रणानि च॥ 
एत्त्‌ पथ यथा प्षिग्न प्रतिगच्छाम तो पुरीय्‌। 
अयोध्यां गच्छतों होष पन्‍्थाः परमहु्ंणः ॥ 

। ( वा० श॒० युद्ध १२१ | ४....७ न्‍) 

विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 

कद्वा-मित्र | तुम सुग्री4 आदि व्रानररोंसे स्नान 

डिये अलुरीध करो । मेरे लिये तो इस समय सथक 


ण 


कक शी 


आश्रय न धर्मात्मा महाबाह भरत बहुत कर सह 
रं ४ । वे सुकुगार £ और सुख पानेके योग्य हैं | 
उन घमपरायण दँकेयीकुमार सरतसे मिले बिना न 
ते। मुझे स्नान अच्छा छगता हैं, न व और आभूषणों- 
को घारण करना ही। अब तो तुम इस बातकी 
ओर ध्यान दो कि ६€म किस तरह जब्दी-से-जल्दी 
अवोध्यावुरीको छोट सकेंगे; क्योंकि वहाँतवक पैदल 
यात्रा बारनेवालेके लिये यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है |! 

उनके यों कहनेपर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजोको इस 
प्रकार उत्तर दिया--राजकुमार | आप इसके लिये चिन्तित 
न हों। में एक दिनमें आपको उस पुरीमे पहुँचा दूँगा । 
आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेरका 
सूर्यतुल्य तेजस्वी पुष्पकविमान मौजूद है? जिंते मद्ाबली 
रावगने संग्राम कुबेरको दृराकर छीन लिया था। अदुंड 
पराक्रमी श्रीराम | वह इच्छाउुसार चलमेवाला; दिव्य एवं 
उत्तम विमान मैंने यहाँ आपके ही लिये रख छोड़ा हैं |? जब 
विमीषणने ऐसी वात कहीः तब श्रीराम समस्त राक्षसों 
: और वबानरोंके सुनते हुए; ही उनसे वौले-- 


पुजितो5स्ि त्वय वीर साचिव्येन परेण च | 
सर्वात्पता च चेशमिं! सोहदुन प्रेण च्‌ ॥ 


त॑ ख्वेतन्न कुंयो ते बचने रशाक्षसेश्वर । 
द॑ तु मे आदर द्रष्डु भरत॑ त्वसते मनः ॥ 


मां मिवर्तयितुं योज्सो चित्रकृट्झपामतः । 
शिर्सा याचतो यम वचन वे इत॑ मया ॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां चर्केकेंी च यशूखिनीय्‌ । 
शुहं च सुहंद चेंच पोशझानपदे। सह ॥ 
असुजानीहि मां सीम्य पुजितोडसि विभीषण । 
मस्युरत खलु कतेव्यः सखे त्वां चालुमानसे ॥ 
उपखावय में शीर्ष विमान राक्षसेशवर । 
कृतकार्यस मे वास: कंथ स्थादिह सम्मतः ॥ 
(वा? शा०) अर? 
पीर ! मेरे परम छुदद 
« _. मऊझउकी चेशाओं 


४ त॑ रामचबद्रमनिश हृदि 





१२१ । १७--२९ ) 
हुदू और उत्तम सचित्र बनकर है; वह 
द्वारा भेरा सम्मान और इआ 
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?ै भावयामि # 





पूजन किया है। राक्षसेश्वर | तुम्हारी इस बातक 
में निश्चय ही अखीकार नहीं कर सकता; पं: 
श्स्‌ सम्रय मेरा सन अपने उत साई भरतको देखनेये 
लिये उतावरा हो उठ है, जो मुझे लौटा ले जानेके 
लिये चित्रकूटतक आये थे और मेरे चरणोंमें घर 
झुकाकर याचना करनेपर मी जिनकी बात मैंने नहीं 
मानी थी | उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा, यशखिनी 
कैकेयी, मित्रवर गृह और नगर एवं जनपदके 
छोगोंकी देखनेके लिये भी मुझे बड़ी उत्कग्ण हो रही 
है | सौम्य विभीषण ! अब तो तुम मुझे जानेकी ही 
अनुमति दो | में तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो 
चुका हूँ । सखे ! मेरे इस हृठके कारण मुझ्पर क्रोध 
न करना । इसके छिये मैं तुमसे बार-बार प्रार्थना 
करता हूँ । राक्षसराज | अब शीघ्र मेरे लिये पृष्पक- 
विमानको यहाँ मैँगाओ । जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त 
हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिये कैसे ठीक दो 


सकता है | 
अध्यात्मरामायण और मानसमें यह अर 


युद्ध समात्त हुआ । भूभारयूत रावग माय गया। 
लड्केश विभीषण चाहते हैं कि अब प्रभु स्नान करें) किंट 
शरीरामका चित्त तो अयोध्या पहुँच गया है।वेक 
रहे हैं--- 


सुकुमारो5विभक्तो से भरतो मामवेक्षतें । 
जटावल्कलबारी से शब्दअह्मसमाहितः ॥ 
करथ्थ॑तेन विना स्मानमरलकारादिक मम । 
अतः सुग्रीवुख्यांस्त्व॑ पूर्जताश विशेषतः ॥ 
-पूजितेपु कपीखेष पूजितोईह ने सशयः ॥ 
( अध्यात्म० युद्ध? ६ ३ | ४३--८४४ 
क्षेरा भाई भरत अति छरकेमार और मेरा भ 
धारण किये भगवदाममे. तट 


हु जठा-वलल्‍्कछ दे 
होगा । उससे मिले बिना 


मेरी बांट देखता 


# खीशमका झात-प्रेस $ 
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कैसे स्नान अथवा वद्धामूषण धारण कर सकता हूँ ९ 

अतः अब तुम श्षीत्र ही सुग्रीवादि वानरोंका ही 

विशेष सत्कार कर दो | इन वानर वीरोंका सत्कार 

होनेसे भेरा ही सत्कार होगा--इसमें संदेह नहीं |! 
प्रथु विभीषणसे कहते है--- 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत । 
भरद दुसा सुमिरत मोहि निम्मिष कढप सम जाते ॥ 
तापस नबेष गात कूस जपत निरंतर मोहि। 
देखों बेगि सो जतनु करू सखा निहोरउ दोहि ॥ 
बीतें अवधि जाए जौं जिअत न पावड बीर। 
सुसिरत अनुज प्रीति पअभु पुनि पुनि पघुछक सरीर ॥ 
करेहु कल्प भरि राज तुम्द मोहि सुभिरेहु मन साहि। 
पुनि सस घास पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं।॥ 
( श्रीयामचरित, लंका ११६ [| क--घ ) ) 


[ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई | सुनो, ठम्दारा 
खजाना और घर--सब मेरा ही है; यह बात सच है; पर 
भरतकी दह्या याद करके मुझे एक-एक पछ कल्पके समान 
बीत रहा है। वे तपस्रीके वेषमें कृश ( दुबछे ) शरीस्से 
निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं। हे सखा ) वही उपाय 
करो, जिससे में जर्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ | मैं तुमसे 
निहोर ( अनुरोध ) करता हूँ | यदि अवधि बीत जानेपर 
जाता हूँ तो भाईकों जीता न पाऊंगा ।? छोटे माई भरतजीकी 
प्रीतिका स्मरण करके प्रमुका शरीर वार-वार पुरुकित 
हो रहा है | [ श्रीरामजीने फिर कहा--] हे विभीषण | तुम 
कल्पभर राज्य करना) मनमें निरन्तर मेरा स्मरण करते 
रहना | फिर तुम भरे उस धामकों पा जाओगे जहाँ सब 
संत जाते हैं । 

पुप्पकद्बारा प्रयाग पहुँचनेपर महर्णि भरद्वाजकों प्रणास 


5 कि 


करके पहली बात उनसे प्रश्म॒ यही पूछते हैं--- 
श्षुणोपि कचिद्‌ भगवन्‌ सुमिक्षानामर्य पुरे । 
कब्चित्‌ स युक्तो भरतो जीवन्त्थपि च मात्तर। ॥ 
(या० रा० बुद्ध १२४। २ ) 
धसगवन्‌ ! आपने अवोध्याएरीके विपयमें भी कुछ 


सुना है १ वहां सुकाठ और कुद्दाल-मद्ग तो है न १ 


१३१ 
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भरत प्रजापालनमे तत्पर रहते हैं न १ गरी माताएँ 
जीवित हैं न 0? 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महामुनि भरद्वाज- 
ने कहा--“रघुनन्दन | भरत आपकी आशके अधीन हैं 
वे जय बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते है | आपकी 
चरणपादुकाओंकी सामने रखकर सारा कार्य करते #। 
आपके घरपर और नगरमें भी सब कुछ है। आपके बनमें 
जानेके बादसे अबतक वहाँ जो बटनाएँ ब्रश्ित हुई ६, 
उन सबको मैं अपनी तपस्याके बलसे जानता रा ह। 
देवराज इन्द्रने आपको वर दिया था। आज़ में भी आपको 
घर दे रहा हूँ । आपकी जो इच्छा हो, माँग हें | आजकी 
रातमें यहीं रहकर आतिथ्य-सत्कार ग्रह 
अयोध्याकी जाइयेगा |? मुनिकी 
श्रीरामने उससे यह बर भौँगा--- 


हृण करें | कल सचेरे 
आशा दशिरोधाय करके 


मार्गके वृक्ष फलोसे सम्पत् हों 

अकालफलिनों इश्षा। सर्व चापि मधुखवा। । 
फलान्यवृतगन्धीनि बहुने विविधानि च्‌ | 

भवन्तु माय भगवज्नयोध्यां प्रति गच्छतः || 
के ( वा० रा०, युद्ध० १२७ | १९ ) 
“भगवन्‌ | यहाँसे अयोध्या जाते समय मागके सब 
वृक्षोमे समय न होनेपर भी फछ उत्पन्न हो जायें और 
वे सब-केसब मघुकी धारा ट्यकानेवाडे हों। उनमें 
नाना प्रकारके बहुतसे अमृतोषम सुगन्धित ऋछ 
छग जाये |! 


भरत राज्य करना चाहते हैं तो मुझे इससें ग्रसचता 
बे े था &३ 2] पे हें ५ 
हैं, ये अधवाध्या न जाऊँ--इस विचारसे पता 
लगानेके लिये हनुमान्‌को अयोध्या भेजना 
| मह दर्षि भरद्वाजसे समाचार सुन लेनेपर यमकी परा संतोष 
नहीं हुआ। वे श्रीदचुमानजीको अयोध्या भेजते हर और 
आदेश देते हैं--स्पष्ट करते हैं कि भरत जैसे प्रसन्न हे 
वही उन्हें अभीष्ट है | रा 


अयोध्यां स्वरितों भत्वा शीघ्र इच्गसत्तम | 
जानीहि कबच्ित्‌ कुशली जनो नुपतिमन्दिरे | 


£ 9: 
! 


* 
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निपादाधिपर्ति ब्रृहि कुशल बचनान्मम ॥ 
श्रत्या तु मां कुशलिनमरोग विगतज्वस्थ्‌ । 
भविष्यति शुहः प्रीतः स समात्मसमः सखा || 
अयोध्यायाश्र ते मार्ग अबृत्ति भरतख च। 
निवेदधिष्यति प्रीतो निपादाधिपतिर्गृह। ॥ 
भरतस्तु त्वया बाच्यः कुशल पचनान्मम | 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मे सभाये सहलक्ष्मणम्‌ ॥ 
हरणं चापि बेदेल्या रावणेन बलीयसा। 
सुग्रीवेण च संवाद बालिनश् वर्ध रणे ॥ 
मेथिल्यन्चेपणं चेव यथा चाधिगतां त्वया । 
लक्यित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम्‌ ॥ 
उपयान॑ समुद्र्स सामसु्यख च दर्शनम्‌। 
यथा च कारितः सेतू राबणण यथा हतः ॥ 
वरदान महेन्द्रेण धरह्मणा वहुणेन चे। 
महादेवप्रसादाह्य॒पिनत्रा मस संसागमय्‌ ॥ 
उपयात॑ थे मां सौस्य भरताय निवेद्य । 
सह राक्षसराजेन हरीणामीश्रेण थे ।॥। 
जिला शत्रुगणान्‌ राम आप्य चानुत्तस यश । 
उपधयाति सम्ृद्धाथ/ सह सित्रेमहाबले। ॥ 
एलच्छृत्वा यमाकार भजते भरतस्तत+ । 
न चते वेद्तिव्य: सात सर्व यद्चापि मां प्रति॥ 
ज्ञेया: सब च इत्तान्ता भरतस्पेज्ञितानि च । 
तत्वेन छुखबर्णन ध्थटया व्याभाषितेत च ॥ 
रर्मकाससस. है हस्त्यथवस्थसंहलम््‌ । 
पिठ॒पैताम् राज्य केश नावतयेनाना ॥ 
संगत्या भरवः श्रीमान्‌ राज्येनार्थी खय॑ भर । 
प्रशासतु बसुधां सबोसखिलां चन्दन ॥ 
तस् चुड़ि च विज्ञाय व्यवताव | है | 
बन्न दर याता। झा क्षिग्रमागन्तुमही 
५28 हक । 5 १२५ | ३--१८ ) 


'कपिश्रे् | तुम शीत्र ही अयोध्यामं जाकर पता 


पाप 30002 क22 अत अर कार डकार कर जु2५9:67 4220 ाध पक काफपारियम उम्दा 
जाप: किक: 


५ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयाति + 


सिफेजहपर-भंआआार फिकाए वकील कतकदया॥2 ५ 
जया मनन नाक 3५० बल फ>ज नमन नमन 
#जकाममेकल-+ पेन क तक हक लारबलमन जलन को कजजलकमिनननन 








पडवेरपुर॑ साप्य मुह गहनगोचरसू । छो कि राजमवनमें सब छोग सकुशछ तो हैं न। 


श्वडठवेरपुरमें पहुँचकर वनवासी निषादराज गुहसे भी 
मिलना और मेरी ओरसे कुशछ कहना | मुन्ने सकुशछ, 
नीरोग और चिन्तारहित सुनकर निषादराज ग्रुहको 
बड़ी प्रसन्नता होगी; क्योंकि वह मेरा मित्र है, 
मेरे छिये आत्माके समान है | निषादराज गुद्द असन्न 
होकर तुम्हें अयोध्याका मार्ग और भरतका समाचार 
बतायेगा | भरतके पास जाकर तुम मेरी ओरसे 
उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मणसहित 
मेरे सफलमनोरथ होकर छौटनेका समाचार बताना । 
नल्थान्‌ रावणके द्वारा सीताजीके हरे जानेका, 
सुग्रीवसे बातचीत द्वोनेका, रणभूमिमें बालीके बधका, 
सीताजीकी खोजका, तुमने जो महान जलराशिसे 
भरे हुए अपार महासागरको लॉधकर जिस तरह 
सीताका पता छगाया था उसका, फिर समुद्गरतटपर 
मेरे जानेका, सागरके दर्शव देनेका, उसपर उुछ 
बनानेका, रावणके वधका, ईऋ। ब्रह्मा और वरुणसे 
मिछने एवं बरदान पानेका और महादेवजीके असादसे 
पिताजीके दर्शन होनेका इत्तान्त उन्हें छुनाना | 
सौम्प | फिर भरतसे यह भी निवेदन करना कि 
श्रीराम शब्रुओंको जीतकर परम उत्तम यश पाक, 
सफलमनोरथ हो राक्षसराज विभीबण, वानरराज सुग्रीव 
तथा अपने अन्य महावह्ली मित्रेके साथ आ रहे हैं 


और प्रयागतक आ पहुँचे हैं। यह बीते छुनकर 
भरतकी जैसी मुखमुद्रा हो, उसपर थान रखना 


और समझना तथा भरतका मेरे प्रति जो कर्तव्य 
या बर्ताव हो; उसको भी जाननेका अयन करना | 
बहाँके सारे ईचान्त तथा भरतकी चेंथएँ, तुम्हे 
यथार्थरूपसे जाननी चाहिये । मुखकी कात्ति, ्ि 
और बातचीतसे उनके मनोभावकी समझनेकी वश 
करनी चाहिये। समस्त मनोवाड्छित भोगेंसे समन 


'तंया दाथी। कैड़े और रोसे मेखूर बजाए 


४ शीरामका मैज्नीयर्म * 
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राज्य छुलस हो तो वह किसके मनको नहीं पलट 
देता यदि कैंकेयीकी संगति अथवा चिरकाल्तक 


राज्यवैभवका उंसर्ग होनेसे श्रीमात्‌ भरत खयं ही 
राज्य पानेकी इच्छा रखते हों तो वे रघुकुछनन्दन 
भरत बेखटके समस्त भूमण्डछका राज्य करें ( मुझे 
इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। उस दशामें मैं कहीं 
अन्यत्र रहकर तपखी-जीवन व्यतीत करूँगा ) । 


व्य्‌ 
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जबतक हमछोग इस आश्रमसे दूर न चले जायेँ 
तमीतक शीघ्र छोट आना | 


प्रभु॒ हजुमंतहि. कहा छुझाई। 
धरि बहु रूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहि कुसछ हमारि सुनाएहु। 
समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥ 
( श्रीरामचरित०, लंका० १२०१ ) 
तदनन्तर प्रश्चुने हनुमानजीको समझाकर कहा--तुम 
ब्रह्मचारीका रूप घरकर अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी 


वानरवीर ! तुम भरतके बिचार और निश्चयकों जानकर कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना । 


"5८४ 6 6ए००--4- 


श्रीसमका मेन्नीधर्म 


मित्र सुग्रीवके प्रति मेत्नी-धर्मम्ा वर्गन और उसके 
थत्रु वालीकों बारनेकी प्रतिज्ञा 


सीतान्वेषण करते ऋष्यमृकगिरिके समीप पहुँचनेपर 
भीरामके समीप सुग्रीवके भेजे हनुमानजी आये । परस्पर 
परिचय हुआ | पनकुमारने श्रीरामसे प्रस्ताव किया कि 
आप सुग्रीवले मित्रता कर छें | तब लक्ष्मणने हनुमानजीसे 
कहा--साधुशिरोमणि हनुमानजी ! हमें महात्मा सुग्रीवके 
गुण ज्ञात हो चुके हैं| हम उन्हींकी खोजमें यहाँ आये 
हैं। आप सुग्रीवके कथनानुसार जो मैन्रीकी बात चला 
रहे हैं; वह हमें खीकार है| हम आपके कहनेसे ऐसा 
कर सकते हैं |! तदनन्तर हनुमानजीके पूछनेपर श्रीरामकी 
आज्ञसे लक्ष्मणने बनें आने तथा सीताजीके हरे जानेका 
इचान्त बताया और इस कार्यमें सुग्रीयसे सहयोग पानेकी 
इच्छा व्यक्त की | हनुमानजीने उन्हें आश्वासन दिया और 
उन दोनों भाइयोंकी अपने साथ ले गये । उन्होंने उन 
दोनो बन्धुओँकों सुग्रीयके वासथानपर ब्िठा दिया और 
सलयपवतपर, जो ऋष्यमूकका एक शिखर है, जाकर 
सुग्रीवके समक्ष उन दोनों रखुबंशों वीरोंका परिद्रय देकर 
कहा--धपिताछ्षे द्वारा कैकेयीको दिये गये वचचनका पालन 
करनेके लिये ये छोग इस वनमें आये हैं | यहॉँसे रावणने 
इनकी पत्नीका अपहरण किया हैं; जिसकी खोजके लिये 
इन्हें आप-जेंसे सहायककी आवश्यकता है । ये दोनों भाई 
आपसे मित्रता चाहते हूँ। आप चलकर इन्हें अपनायें 
और उनका यथोलित सत्कार करें | ये दोनों वीर हम- 


छोगोंके लिये परम पूजनीय हैं |! हनुमानजीकी यह बात 
छुनकर वानरराज सुग्रीव रघुनाथजीके पास आये और 
बड़े प्रेससे बोले--“प्रभो | आप घम्मौत्मा परम तपस्व्री और 
सबपर दया करनेवाले हैं | पवनपुत्र हनुमानजीसे मुझे 
आपके बथार्थ गु्णोंका परिचय मिल चुका है। आप 
जो मेरे साथ मेत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार 
है | मेरा यह हाथ फरेछा हुआ है | आप इसे अपने हाथमें 
ले छे और मैत्रीको अट्टूट बनानेके छिये कोई स्थिर मंयौदा 
बाँध दें |? सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर श्रीरामका 
चित्त प्रसन्ञष हो गया। उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सौहार्द पूर्वक उन्हें छातीसे छगा लिया | 
हनुमानजीने दो छकड़ियोंको रगड़कर आग पेदा की और 
उस अग्निको प्रज्वलित करके फूलॉद्वारा सादर अग्निदेवका 
पूजन किया | फिर उन्हींकों उन दोनोंकी मेन्ीका साक्षी 
बनाया | सुग्रीव ओर श्रीयमने उस पग्रज्वकित अग्निकी 
परिक्रमा की और दोनों एक दूसरेके मित्र बन गये | उस 
समय हर्षसे भरे हुए. सुग्रीवने श्रीरामसे कहा--व्याप मेरे 
प्रिय मित्र हैं। आजसे हम दोनोंका सुख और दुःख एक 


कप पा मच 
हैं। महाभाग | वालीके मयसे पीड़ित हुए मुझ सेबककों 


आप अमय-दान दीजिये 0 तब श्रीरामने हँसते हुए-से 
अपने मित्रको इस प्रकार उत्तर दिया--.. 
उपकारफल मित्र बिदितं से महाकपे ॥ 
वालिनं ते चधिष्यामि तब भार्यापहारिणम्‌ । 


हर 


अमोधाः सर्य॑संकाशा ममेसे निशिताः शराः ।' 


्ज्‌ 


श्र 


तस्पिन्‌ वालिनि हुवे निपतिप्यन्ति वेगिताः 
कड्पत्रग्नतिच्छज्ञा. महेन्द्राशनिरसनिभ्ा। ॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋज॒पचीण; सरोपा झुजगा इंच | 
तमद्य वालिय पहय तीक्ष्णेराशीविपोपमेः ।। 
शरेवबिनिहत॑ झूसी प्रकीर्णमिव पर्वतम्‌ । 
( ब्र[० रा०) किप्किन्धा ० ५। २५--२८॥ ) 
भहाकपे ! मुझे ज्ञात है कि मित्र उपकाररूपी 
फल देनेवाला होता है । में तुम्हारी पल्लीका अपहरण 
करनेदले वाढीका व कर दूँगा । मेरे तूणीरमें संगृहीत 
हुए ये सर्यतुल्य तेजखी बाण अमोध हैं--इनका वार 
खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं. । इनमें कई 
पक्षीके परोंके पंख लगे हुए हैं, जिनसे ये आच्छादित 
हैं । इनके अम्रमाग बड़े तीखे हैं और गाँठ भी सीधी 
हैं । ये रोपमें भरे हुए सर्पोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज़की भाँति भयंकर चोट करते हैं. । उस 
दुरचारी वालीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज 
देखना, में अपने विपधर सपोंके समान तीखे बाणोंसे 
मारकर वालीको प्रृष्वीपर गिरा दूँगा | वह इन्द्रके वजसे 
टूट-फटकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी देगा ।! 
उस श्रेष्ठ पर्वतपए जदोँ सब ओर सालके पुष्प विखरे 
थे, सुखपूर्वक बैठे हुए. भीराम शान्त समुद्रके समान 
५ दिखायी देते थे । उन्हें देखकर अत्यन्त दर्षते भरे हुए 
सुग्रीवने स्निग्य एवं सुन्दर वाणीमेँ वार्ताछाप आरम्भ किया--* 
मो ! मेरे भाईने झुझे धरसे निकाडकर मेरी ख्रीकों भी 
छीन छिया दै | में उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं हुखी 
होकर इस पर्वतश्रेण ऋष्यमकपर व्रिचस्ता रहता हूँ । मुझे 
बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भयमें डूबा रहकर 
आन्तचिच हो इस वनमें भटकता फिरता हूँ । रघुनन्दन ! 
वालीने मुझे घरसे निकालनेके वाद भी मेरे साथ 
प्रभो | आप समस्त लछोकोंको अमय 
यसे दुखी और अनाथ हूँ? अतः 


करनी चाहिये ।? सुग्रीवके यों 
श्रीरामने 


तिल 


मेंरे भाई 
्् ५ कि 
घेर बाँध रक्‍खा दे | 
देनेबाले हैं। मैं वालीके मे 
आपकी झझपर मी .झृपा 
कहनेपर तेजखी) वर्मश एवं घर्मबत्सल मंगवान्‌ 
उन्हें दसते हुए-से इस प्रकार उत्तर दिया-- 
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उपकारफर्ल. मित्रमपकारोइरिलक्षणम्‌ । 
अर्यव त॑ वधिष्यामि तव भायोपहारिणम्‌ ॥| 
पा में महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः । 
फार्तिकेयवनोड्धताः शरा हेसविभूषिताः ॥ 
कट्टूपत्रपरिच्छन्ता. महेन्द्राशनिसंनिभाः । 
खुपाणः सुतीक्षणाग्राः सरोवा श्रुजगा इंच ॥ 
वालिसश्ममित्र ते आतर कृतकिल्विपस्‌ | 
शरेविनिहत॑ पश्य विकीर्णमिव पर्वृतम्‌ ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ८ | ११-२४ ) 
“सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार 
शत्रुताका रक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी ख्रीका 
अपहरण करनेत्राछे उस वाढीका वध करूँगा | 
महाभाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है | छवर्ण- 
भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शरोंके 
बनमें उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अभे हैं ) | ये कड्ठू- 
पक्षीके परोंसे युक्त हैं और इन्द्रके वत्रकी भाँति अमोष 
हैं । इनकी गाँठें सुन्दर और अग्रभाग तीखे हैं। ये 
रोपमें भरे मुजंगोंकी भाँति भर्यंकर हैं । इन बाणोंसे 
तुम अपने वाली नामक शल्रुको, जो भाई होकर भी 
तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वतकी भाँति 
मरकर प्रथ्वीपर पड़ा देखोंगे ।” 


श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर बानरसेनापति सुम्रीवको 
हुई । तब श्रीरामने सुग्रीबसे 


अनुपम प्रसन्नता प्रा 
कहा---“ठुम दोनों भाइयों बैर पड़नेका क्या कारण छू, यह 


मैं ठीक-ठीक सुनना चादता हूँ ।! 
सुख हि कारण शुत्वा वैरस तब बानर । 
आनन्‍्त्याद्‌ विधास्थामि सब्रवार्य बलावलम ॥ 
बलवान हि ममामप; शुृत्वा त्वम्िवमानितस्‌ । 
बर्धते हृदशेत्कपी आइडवेस झास्मसः | 
हुए। कथय विश्लव्धों शावदरोप्यते थे: । 
सुश्थ हि मया बाणों निरस्त रिपुस्तव ॥| 
( बा० रा० किंष्कित्था० ८ | ४८-४४ ) 
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वानररांज ! तुमलीगोंकी शन्नुताकां कारण छुनकर 
तुम दोनोंकी प्रबठझता और निबंठ्ताका निश्चय करके 
फिर तत्काल ही तुम्हें सुडी बनानेवाठ्य उपाय करूँगा | 
जैसे वर्षाकारमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है, 
उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर 
मेरा प्रवछठ रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको 
कम्पित किये देता है। मेरे घतुष चढ़ानेके पहले ही 
तुम अपनी सब बातें प्रसन्‍नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि 
ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काढ काल्‍के 
गालमें चछा जायगा | 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सुग्रीवकोी अपने 
चारों वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ | उनके इस प्रकार 
पूछनेपर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको वाढीके साथ अपने वैर 
होनेका कारण बताया | इसी प्रसज्ञमं उन्होंने यह भी कहा 
कि “घुझसे अनजानमें जो अपराध हो गया था; उसके लिये 
मैंने वालीके चरणोंमें मस्तक रखकर क्षमा माँगी और उन्हें 
मनानेकी बहुतेरी चेश की; किंतु बे प्रसन्‍न नहीं हुए । 
उन्होंने म्रझे घरसे निकाल दिया और मेरी स्लीको भी छीन 
लिया । उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्त्र रह गया था। 
उसके भयसे में सारी प्रथ्वीपर मारा-मार फिरता रहा। 
अन्ततोगत्वा इस पर्वतवपर चला आया; क्योंकि शापवश 
वाली इस स्थानपर आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है |? यों 
कहकर सुग्रीवने वालीके पराक्रमका वर्णन करते हुए डसके 
द्वारा दुन्दुमि देत्यके मारे जाने) उसकी छाशके मतंग-वनमें 
फेंके जाने तथा मतंग मुनिके द्वारा वालीको शाप दिये जानेकी 
छथा कह सुनायी । तब श्रीरामने सुग्रीवको विश्वास दिलछानेके 
लिये दुन्दुमि देत्यक्रे शरीरकों वैरके अंगूठेसे ठोकर मारकर 
दस योजन दूर फेंक दिया तथा एक विश्ञाल वाणद्वारा 
सात साल बृक्षोक्रा भेदन कर दिया । यद्द देख सुग्रीवको 
बड़ा विस्मय हुआ | उन्होंने हाथ जोड़कर घरतीपर माथा 
थेक दिया और श्रीरघुनाथजीको साश्टइ्व प्रणाम करके कद्दा-- 
प्रभो | आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । मैं हाथ जोड़ता 
हूँ । आप आज ही मेरे शन्रुका वध कर डालिये |? तब 
भ्रीरामने सुग्रीवकों क्रिप्किन्धास सेजा । सुग्रीवने वहाँ बालीको 
छलकारा। किंतु युद्धमँ वालीसे पराजित होकर वे मतद्ढ- 
बनमें भाग आये | वहाँ श्रीरामन उन्हें आश्वासन दिया 


४: शरीरामका मेत्रीषमें ४ 
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डालकर उर््ई 


और पहचानके ढिये गछेमे गजपुप्मी है 
पुना चुद्धके हिये भेत्रा।ओ्रीरग नी क्िविल्याम पल 
यये । सुग्रीवने वहाँ विकेट गर्जना की | सना सुनकर सास 
पुनः बुद्धके लिये चला | किंतु ताराब डे रहकर छुप्रीय 
और श्रीरामके साथ मेत्री कर छेगेके हिये समस्या 


ताराकों डॉय्कर वाली सुग्रीयपर इट पड़ा; किये शीसमा 
बाणसे घायल होकर वह प्रश्बीपर मिर्‌ पदा | 


5 
हद 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार भमगवानने सुग्रीचहज हर 
प्रकार कहा-- 
रे | 
सित्रधस 
छल सुप्रीव सारिहडे बालिहि पुकहिं यान । 
सह रद्ध सरनागत गएँ ने उबरिह्ठ प्रान ॥ 
जे नम सिद्र हुख होहिं छुखारा। 
रा छ 
र तिन्‍्हाह बिलोकत पात्तक भारी ॥ 
निज हुख गिरि सम रज करि ज्ञाना । 
मित्रक दुख रज् 


है मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के जसि पति सहज न 


कं भाई | 
.. तढ कह हडि करत मिताई ॥ 
कृपधः निवारि लुपंथ चलावा । ; 


. उन प्रगटे अबगुनन्हि छुरावा ॥ 
देत छेत मन संक न घरई । 
उस अजुम्नान सदा हि 


बिपति काल कर सतगुन नेहा । 


मिन्न 
भागे फह खझदु बचन बनाई की 
_पाछें जनहित. समन कुटिराई ॥ 
जा कर चित अहि गति समर भाईं। 
अस कुप्नित्र परिहरेहि 
सेवक स॒ठ टेप कृपन कछुनारी । 


कक प्नन्न सूद सम चारी पे 
सखा सोच त्यागहु बढ मोर | 
सब विधि बद्ध्य फ्न मेल 
न्‍्न झा मजे दौरे 
( श्रीरमचरित ०, किफ्किन पा 


॥० ६५६।३-..५ 

5 
श्रीरामचन्द्रजीने कद्मा-.. 

हे 7 आर मय ह। आटे ही. 

हो वाणने बालीको मार टादगा। 7 


शरणमें जानेपर भी उसके प्रएः कक 


भाई ॥ 


श््ट्र्ा 72 
न गा 8 ९ 2; 
गेनव४4ी न 
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“जे ढोग मित्के दुःखसे इुली नहीं होते, उन्हें देलनेते.. अव्योत्यबड्बैश॒णां  जिगीएूणां व 
- पडा पाप छाता है । अपने परवतके समान हुःखको धूलठके. उद्योगत्य। सौम्य पाथिवानासुपखितः ॥ 
_पमान और भमिन्रके धूछके समान दुःखको मेरु / बड़े भारी 3 ' 00 तप 
पा जप रे सह पद इयं ता अथया यात्रा परथियातों दुपात्मण । 
हम कप पुाएणइििण जज फल 77. से मं वि विध्म्‌ 
ता नं है। दे _गू्र दृट करके क्यों किसीसे मित्रता पहन है हे 
से है। मित्र परम है कि कह मिले के मं. असते परयुजीवाथ यामाथ गिरिसालुप। 
रेककर अच्छे मार्गपर छाये। उसके गुण प्रकक करे. , इंससाइसच पक हा कक 
और सो छिगये। टेेेनेें मर बह न. लिनत्यवक्लीयानि नदीयों पेश तहमण । 
_रक्खे | अपने बढके अनुसार रुदा हित ही करता रहे। बाग ल्य्वक्ी नि नदीां पह्थ लक्ष्मण ॥ 
_केपतिके समय तो सदा सोयुता रह करे। वेद कहो. रो वाषिका साहा यवा वर्षशतोपत: | 
ईं क्वि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये है| समर शकामितास तथा सीतामपश्थंत) || 
।. जे सामने ते बनायनाकर कोमेछ वचन कहता है बा 
और पीठन्यीछे घुराई करता है तथा मनमें कुब्छिता _ 
रखता है--है भाई | (इस तरह ) जिसका मन 'सॉपकी.. ही किष्किन्धां प्रवेश्य स्व मूह वानरपुगव्स | 
चालकी तरद्द ठेद्ा हैं; ऐसे कुमिन्नकों तो त्यामनेमें ही पूखे प्राम्पसुखे सक्क सुग्रीय. वचनात्मम ॥ 
भलाई है । मूर्ख सेवक) कंजूस राजा) कुछ्ण जी और कपदी. आर्थिवापुपपन्नानों पूर्व॑चाप्युपकारिणाम | 
कस के बा (पा दे) है. आय बंका गोइसि दस लक । 
सखा | मर अब 2 है फ्ि + दयपुदीरितयू रिव | 
उबर प्रकार त॒स्दांरे काम आऊँगा ( त॒म्दारी सद्ययता डे रे पी ३; पाएं यो हद दे अ पे 
कहूँगा ) |! सत्वेन परिशृद्धावि रु बीर। का ॥ 
हि गे दोनों ह्कृत थाना 2 मित्राण ५ भवृन्ति 
मैज्ी-धर्म समानताका धर्म है। इसमें देना-लेना दीनों क्ृताथी 0 ; न न 
है | मित्र कर्तव्यच्छुत हो तो उसे मित्र तर्जनवजन के. पंच घतानपिक्राद: कृतघ्नाव्‌ नोपब 
यह भी मिन्रका ही धर्म है | यदर्थमयमारम्भः कझंतः .. फरजय। 
के ६ > ओर समय माभिजानाति इंताथी अवर्गंधरा॥ 
सुग्रीवका काम हो गया । वाली मारा गया और वे . धपी! समयकाल तु प्रतिज्ञाय हरीधरः | 
करपिपति हो गये। यह सब जिनकी इंपाएे डुँढ। उसे. व्यतीतांथतुरों मासाव्‌ विहरुत नावजुधथत॥ 
अपने परम मिन्रके कार्यकों वे भूल गये। उनका अमार कुरुष्वसत्यं मम बानरेश्वर 
श्रीरामकों रोष आना चाहिवे--आया) किंत यह वक्ष धर्ममेहय शा 
हा दा हे कर क्रोध नहीं | अतः की पअतिश्षद परसवेंक्य शाश्तस्‌ | 
मेत्रका मित्र ) शल । बाहिन प्रेवगयों समक्ष 
श्रीरामका रोप देखकर लक्ष्मण सचठ॒द हुक हुए; तर मा बोर्दित हक के श्र 
श्रीरामने उन्हें समझाया भी। त्वमध प्येगम चोदिता शेर ॥ 
25 श्री ० रु०७ किध्किन्धा० ३० | ५९-६५ 
अरीवाब्मीकिन्यमायणके अनुसार भगवान्‌ रामने ( बा० संग हक कक ) 




















छद्षमगरसे केंह-77 र जलाशयोंके जछ खब्छठ गे गये 
0 फिला* सभी अछाई जढ खब्छ है 
बलिलाः पौम्य करा मिविनादिता!। | सी: के ५ हे है कॉ 
कर विभान्ति सलिसाशया।॥ .. हैं। कहो कर पर तय 4 
चहबाकगगाकीणी विभान्ति 


भेत्ीधर्म 
# शरीरामका के 


पा विश जज जज +++ 


चक्रवाकोंके समुदाय चारों जोर बिखरे हुए हैं। इस 
प्रकार उन जलाशर्योक्की बड़ी शोमा हो रही है | 
सीम्य | राजकुमार | जिनमें परस्पर वेर बँधा हुआ 
है और जो एक वूसरेकी जीतनेकी इच्छा रखते हैं, 
उन भूमिपालेके लिये यह झुदके निमिच् उद्योग 
करनेका समय उपस्थित हुआ है। नरेशनन्दन ! 
राजाओंकी विजय-यात्राका यह अधम अवसर है, 
किंतु न तो में पृप्रीवकी यहाँ उपस्थित देखता हूँ 
ओऔर न उनका कोई वेसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता 
है। पर्वतके शिखरोंपर असव, छितबन, कोविदार, 
बन्धुजीव तथा श्याम तमार फूले दिखायी देते हैं । 
लक्ष्मण | देखो तो सही, वदियोंके तठोंपर सब ओर 
हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामझे पक्षी फैले हुए हैं। 
मैं सीताको न देखनेके कारण शोकसे संतप्त हो रहा 
हूँ; अतः ये वर्षके चार भद्दीने मेरे लिये सौ वर्षोके 
समान बीते हैं। जेसे चकवी अपने खामीका 
अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस 
भयंकर एवं दुर्गग दण्डकारण्यको उद्यान-सा समझकर 
मेरे पीछे यहाँततः चली आयी थी | भतः 
लक्ष्मण ! तुम मेरी आज्ञा किप्किन्धापुरीमें 
जाओ और विषय-भोगमें फँसे हुए मूर्ख वानरराज 
छुग्नीवसे इस प्रकार कहो---“जो बढू-पराक्रमसे सम्पन्न 
तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्यार्थी पुरुषोंको 
प्रतिज्ञापूबंक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, 
वह संसारके सभी पुरुषोंमें नीच है। जो अपने 
मुखसे प्रतिज्ञाके रूपमें निकले हुए भले या बुरे 
सभी तरहके वचनोंकों अवश्य पालनीय समझकर 
सत्यकी रक्षाके उद्देश्यसे उनका पालन करता है, 
वह वीर समस्त पुरुषोमें श्रेष्ठ माना जाता है। जो 
अपना खार्थ सिद्ध हो जानेपर, मिनके कार्य पूरे 
नहीं हुए हैं, उन मित्रोंके सहायक नहीं दोते--उनके 
फार्यकों लि फरनेकी चेश बह्ीं फरते; उन हएतम्म 


प्रीएु७ छल छल १०6-..- 
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बज बे 
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पुरुषोके मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं 
खाते ।? शत्रु-नगरीपर विजय पानेगाले लक्ष्मण | जिसके 
लिये यद्द मित्रता आदिका सात आयोजन किया 
गया, सीताकी खोजविषयक उस प्रतिज्ञकों इस समय 
वाबराज सुग्रीव भूल गया है---उसे याद नहीं कर 
रद्ा है; क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका | 
छुप्रीवने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त 
होते ही सीताकी खोज आरम्म कर दी जायगी; 
किंतु वह क्रीड़ाबिहारमें इतता तन्‍्मय हो गया है कि 
इन बीते हुए चार महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं 
है | सुग्रीवसे कहो---“वानरराज ! तुम सनातन धर्मपर 
इष्टि रखकर अपनी की हुईं ग्रतिज्ञकों सत्थ कर्‌ 
दिखाओ; अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे 
वाणोसे प्रेरित हो प्रेतमावको आध होकर यमछोकरमें 
वाढीका दर्शन करना पड़े |? 





सावव-वंशकी बृद्धि करनेवाले 
जब अपने बढ़े भाईको 
तथा अधिक बोलते देखा, तब बानरणज सुप्रीवके प्रति 
कठोर भाव धारण कर लिया। वे बोले-..कषेरे कोधका 
वेग बढ़ा हुआ हैं | मैं इसे रोक नहीं सकता | असत्यवादी 
उुत्नीवकी आज ही मारे डालता हूँ: | अब वाहिकुसार 
अन्नैंद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरोंके साथ राजकुमारी 
सीताकी खोज करे |? यों कहकर रक्ष्मण घनुष-बाण 7 मैं 
छे बड़े वेगसे चल पड़े | उन्होंने अपने जानेका हक 
स्पष्ट शब्दोंमे निवेदन कर दिया था। युद्धफे लिये उनका 
प्रच्ण्ड कोप . दा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं 
इसपर उन्होंने अच्छी तरद विचार नहीं हर 


किया था | 
कक ड्स 
समय विपक्षी वीरोंका संहार कर भीरामचन्दजीने 


उन्हें शान्त करनेके लिये बह अनुनययुक्त बात कही 


उग्र तेजस्वी लक्ष्मणने 
दुखी, तीज शक्षोमसे युक्त 


ज_ भ्े प्र्द्ले $ 
नहि वे ल्वह्धिधो लोके पापमेद समाचरेत्‌ । 
कोएसायण यो हन्ति स वीर! प्ररुषोत्तम; ॥ 
नेदसत्र त्वया ग्राह्म॑ साधुवृत्तेन लक्ष्मण । 
व ग्ि चृते' रे यंबूत्तं 
तां प्रीतिमनुबतेख पथ चचें संगतम्‌ | 


-> जूव॥ 
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सामोपहितया वाचा रृश्षणि परिवजयन । 


(१ 4 [न 
प्रवतुमहंसि सुग्रीब॑बव्यतीत॑ कालपर्यये ॥ 
( वा० रा० किव्किन्धा० ३१ | ६-८ ) 
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'सुमित्रानन्दन ! तुग-जेसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें 
ऐसा ( मित्रवधरूप ) निषिद्ध आचरण नहीं करना 
चाहिये । जो उत्तम बिवेकके द्वारा अपने क्रोधको 
मार देता हैं, वह वीर समस्त पुरुपोंमें श्रेष्ठ है। 
लक्ष्मण ! तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार छुग्रीवके 
मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये । उसके प्रति 
जो तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और 
उसके साथ पहले जो मित्रता की गयी है, उसे निवाहो। 
तुम्हें सान्‍वनापूर्ण बाणीद्वारा कठु बचनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीबसे इतना ही कहना चाहिये कि 
तुमने सीताकी खोजके छिये जो समय नियत किया 
था, वह बीत गया ( फिर भी चुप क्‍यों बैठे हो ) ।? 

अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसर्गे भी यह 
प्रसज्ञ बहुत ही मामिक है--- 

पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलातू । 
मतासतां वा निरचेतुं न जाने5थापि भामिनी यू॥ 
जीवतीति मम ब्यात्कथ्िद्दा ग्रियक्वत्स में । 
यदि जानामि तां साध्यीं जीवन्ती यत्र कुत्र वा ॥ 
हठादेवाहरिष्याति सुधामिव पयोनिधेः | 
प्रतिज्ञां धरणु में श्रातय्ेन मे जनकात्मजो ॥ 
नीता त॑ भससात्कुयों सपुत्रवलवाहनम्‌ | 
हे सीते चन्द्रवदने वसन्ती शक्षसालये ॥ 
दुःखार्ता मामप्यन्ती कर्थ प्राणान्‌ धरिष्यसि| 
चन्द्रोडपि भानुषद्भाति मम चन्द्रानतां बिना ॥ 
चन्द्र त्व॑ जानकों स्पृष्ठा करेमो स्पृश शीतल! । 
सुग्रीवोडपि दयाहीनो दुःखित॑ रा त पश्यति ॥ 
नायाति शरदं पश्यत्षपि मार्गयितु प्रियास्‌ | 
पर्वोपकारिणं दु्ा। कृतन्नो विस्थ॒तो हि मम ॥ 
( अध्याज्म० किप्कित्पा० ५१ रे-७ $ 0 


# ते शमचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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'लक्मण | देखो, हमारी सीताको राक्षस वर 
हर ले गया; वह झुन्दरी जीवित है या मर गयी 
इसका निश्चय करनेके ढिये हमें अभीतक कोई 
सूत्र नहीं पिछा | यदि कोई मुझे यह समाचार छु 
कि 'वह जीबित है? तो वह मेरा बड़ा ही उप 
करेगा | यदि मुझे उस साध्वीके जीवित रहनेका 
छग जाय तो फिर वह कहीं सी क्यों न हो, समुः 
अमृतके समान में जेसे होगा वैसे उसे अवश्य 
तुरंत ले आऊंगा। भाई ! मेरी प्रतिज्ञा सुनो--- 
दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है, उसे पुत्र, सेना ४ 
वाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाढँगा ।” 'हे चन्द्रवः 
सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर होकर राक्ष 
धरमें रहती हुई तुम किस्त प्रकार प्राण धारण करोगी 
हा | चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे चचद्धमा : 
सूर्यक्षे समान ( तापग्रद ) जान पड़ता है | हे चन्द्र 
तुम अपनी किरणोंसे पहले जानकीका स्पश करो | (उन6 
स्पर्श करनेसे वे शीतछ हो जायँगी ) फिर उन शीत 
किरणोंसे मुझे स्पश करना । हाय ! सुग्रीव भी कर 
निदय द्वो गया है जो मुझ्न दुखियाकी ओर नहीं झाँकता 
शरखूऋतुका आगमन देखकर भी वह ग्राणप्रिया सीतावां 
खोज करानेके लिये नहीं जाया। मैंने उसका पहले 
उपकार किया है, तथापि वह दुड झृतष्न होकर मुझे 
भूल गया |? 

परंतु नित्य अन्नगत श्रीडक्ष्मण जब सचमुच धनुप 
चढ़ाकर सुग्रीवको मारनेके लिये डद्यत हो उठ खड़े द्वोते हें, 
तब श्रीरधुनाथ उन्हें स्नेहपूर्वक समझाते हैँ-- 

न हस्तव्यस्त्वया वत्स सुब्रीबो में ।प्रेय/ सखा || 
किन्तु भीषय सुग्रीब॑ वालिव्ल हनिप्यसे । 
इत्युबत्वा शीघ्रमादाय सुग्रीबश्रतिभापितम्‌ ॥ 


आगत्य पथ्रायत्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । 
( सच्यात्य० करिप्कित्धा० ५ | ६३८: झट 0 


# ओरासका सेचीधर्म *# 








“बत्स | सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे 
मारना मत। केवछ यह कहकर कि ५ वालीके 
समान मारा जायगा? उसे डराना और फिर श्रीत्र ही 
उसका उत्तर लेकर चले आना | उस श्षमय जो 
कुछ करना होगा, में अवश्य वही करूंगा ।” 


भाई श्रीराससण्द्रके यथोचित रूपसे समझानेपर रूब्मण- 
ने सुओवकी पुरीकी ओर प्रद्धान किया । उस समय उनकी 
बुद्धिमें सुग्रीवके प्रति शुभ मावनाका ऊदय हो गया था। 
तथापि ये रोषसे भरे हुए ही बहाँसे स॒ग्रीवके भबनकी ओर 
चले । जब वे नगरद्वाप्पर पहुँचे, तो अज्गभद डरते-डरते 
उनके पास आये । लक्ष्मणने उनते कह्ा--'बैटा | अंदर 
जाकर सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो और, यहाँ आनेके 
लिये कहो |? अद्भदने सूचना दे दी। सुग्रीवके मन्नियोंने 
भी इस बातकी सूचना दी। लक्ष्मणको झक्ष हुआ सुनकर 
सुग्रीवके सनमें बड़ी चिन्ता हुई। उस समय हनुमावजीने 
सुग्रीवको समझाया | सुग्रीवके महलर्म प्रवेश करके लदसणने 
क्रोधपू्वंक धनुषको टंकारा | भयभीत सुग्रीवने ताराकों उन्हें 
शान्त करनेके किये भेजा तथा तारा समझा-बुझाकर उन्हें 
अन्तःपुर्भ के आयी | सुप्रीव उठकर रूए्मणके पाश् गये 
और लएमणने उन्हें फटकारा ) ताराने रद्मणको युक्तियुक्त 
वचनोंद्यारा झ्ान्त किया | फिर सुझीवने अपनी हरूछुता 
तथा भीरामकी महत्ता बताते हुए कक्ष्मणले क्षमा माँगी | 
तब लक्ष्मणने सुआवकी प्रधंधा करके उन्हें अपने साथ 
चलनेके लिये कद्दा ! सुग्रीवने हनुमानजीकों वानर-सेनाके 
संग्रहके दिये दूत भेजनेकी भाडा दी ! बूतोंते राजाश 
सुनकर वामरेनि किप्किग्घाके ढिदे प्र्याव किया तथा दुर्तेनि 
लौटकर सुग्रीवको भेंट दी भर वानर्ोके आगमनका 
समाचार सुनाया।| रुश्मणके साथ जाकर सुझ्ीवने भीरामके 
चरणींमें प्रणाम किया। श्रीरामने बढ़े आदर ओर प्रेमके साथ 
उन्हें हुदयते छग्राया ओर इस प्रकार कहा-- 


धर्ममर्थ व्‌ काम च झाके पस्तु निषेवते ॥ 
विभज्य सतत बीर से शजा हरिसतम। 
हिल्या धर्म तथाथ व काम यस्तु नियेवते ॥ 
से वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः अतिदुध्यते | 
अमित्राणां बचे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः | 
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तिवर्गफलसोका थे राजा धर्मण युज्यते। 
उद्योगसमयस्त्वेष. ग्राप्क। शत्रुनिषृदन ॥ 
संचिस्त्यतां हि पिल्लेश हरिसि! सह सन्त्रिसिः। 

( वा० रा०) किष्किन्धा० ३८ | २०--२३३ 2 





“वीर बानरशिरोमणे ! जो धम, अर्थ और कामके 
हिये स्मयका विभाग करके सदा उचित समयपर 








उनका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा 
है। किंतु जो पर्म-अर्थका त्याग करके केवछ कामका 





ही सेवन करता है, वह बक्षकी अगली शाखापर सोये 
हुए मनुष्यके समान है। गिरनेपर ही उसकी आँख 


छुल्ती है । जो राजा शब्रुओंके बध और मित्रोंके 
संप्रहमें संकन रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और 
कामका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वह पर्मके 
फठका भागी होता है। शरत्रुसृदन ! यह हमलोगोंके 
ढिये उद्योगका समय आया है| वानरराज ! तुम इस 
विषयमे इन वानरों और मत्जियोंके साथ विचार करो |? 
भीरामके यों कहनेपर सुग्रीवने उनले कद्दा--महा- 
शहो | मेरी श्री, कीति तथा सदासे चछा आनेवाला वानरोंका 
राज्य-ये सब नष्ट हो चुके थे । आपकी ऋषपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुईं है |? सुपीवके यों कहनेपर 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ओऔरामने अपनी दोनों श्रुजाओंसे उनका 
आहिह्वन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए. उनसे 
इस प्रकार कंहां--- 
यदिन्द्रों वर्षते व्ष ने तबित्र भविष्यति। 
आदित्योड्सो सहर्यांशु: छुर्याद्‌ वितिमिरं दभ। ॥ 
चन्द्रमा रजनीं कुयोत्‌ प्रभया सोम्य निर्मलाम । 
त्वद्वियों बापि मित्राणां प्रीति कुरयात्‌ परंतप ॥ 
एवं त्वथि व तबित्र भवेद्‌ यत्‌ सोम्य शोभनम्‌ | 
जानास्यहं त्वां सुग्रीव सतत प्रियवादिनम ॥| 
सत्जनाथः सखे दंख्ये जेदारि! सकलानरीन। 
स्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्य॑ कतुमह॑सि ॥ 


१४० 
जहारात्मवियाशाय मेंथितीं राश्षतापमः ) 
बश्यित्वा तु पोछोमीमनुह्ादो यथा शचीय्‌ | 
नदिरात्‌ त॑ वधिष्यामि रब निश्चित: करें: । 
पौलोम्या) पिदर इप्त॑ शतकतुरिदारिद्व ॥ 

( वा० रा० किक्किन्धा० ३९ | २---७ ) 





सस्ते | इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सहस्नों 
किरणोंसे शोभा पनिवाले घृ्यदेव जो आकाशका 
अन्पकार दूर कर देते हैं तथा सीम्य | चन्द्रमा अपनी 
प्रभासे जो अ्ँपेरी रातकों भी उज्ज्जल कर देते हैं, 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; द्योंकि यह उनका 
खाभाविक गुण है । शब्र॒जोंकों संताप देंनेवाले छुझीव | 
तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने म्रित्रोका 
उपकार करके उन्हें असन्न कर दें तो इसमें कोर 
आश्चर्य नहीं मानना चाहिये । सौम्य सुधीव । हसी 
प्रकार तुममें जो मित्रोंका हितसाधनरूंप कल्याणकारी 
५ है, वह आश्रयका विषय नहीं है; क्योंकि में 
जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोकनेवाले ही--अह 
तुम्द्ारा खाभाविक छुण है । सखे ! तुम्द्ारी सहययतासे 
सनाय होकर मैं युद्ध समत्त श्त्ुओंकोी जीत छोँगा। 
तुम्दीं मेरे हितिषी मित्र हो और मेरी सहायता कर 
सकते हो । राक्षसाघम रावणने आपवा भार करनेके 
ढिये ही मिथिलेशकुमारीको- घोखा देकर उसका अपहरण 
किया है---ठीक उसी तरह; जैसे अनुद्भादने अपने 
बिनाशके किये ही पुछेमपुत्री शचीकी छल्पूर्वक हर 
बिया बाऋ। बसे बहु नए था #%। जैसे शन्रुहन्ता इन्द्ने श्चीके वर्मंडी 


# पुलोम दानबकी कन्या शी इन्द्रदेवके प्रति अनुरुफे 
थीं; परंतु अनुह्ादने उनके पिताकी फुसलछाकर अपने पक्षमे 


श्वीकी हर लिया । जब 
कर लिया और उसकी अनुमतिंते झचीकी हर 
इन्द्रकों इसका पता लगा) तब वे अनुर्मात देनेबाके पुलोमकी 


और अपइरंण करनेवाले अनुह्वादको भी मारकर शचीको 


घर ले आये | यह पुराण-प्रसिद्ध कथा है। 
कक ( रामायणतिल्कसे ) 


२« कर ककरक्‍ज्चाातल्त्ग्ता 
3. ्श्राप्कालश्णा' फवका 
न चिनाजण आज आओ अासशाश 5६ 


४ त॑ रामचन्द्रमनिर हृदि भावयामि # 
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पिताकी मार डाछा था, उद्सी प्रकार में भी शीघ्र 
अपने तीखे बाणोंसे रबणका वध कर डाढँगा |! 








श्रीरामचरितमानतके अनुस[र--- 


तुस्द ग्रिय भोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोह ऊतलु फरहु सब छाई। 
जेहि विधि खीता के सुधि पाई ॥ 
( श्रीयमचरितिमानण) किष्किन्पाकाग्द , 
मुआवके आनेपर भीरामजी कहते ई--भाई । 
ठुस मुझे मरतके समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही 
उपाय करो) जिससे सीताकी खबर मिले | 
छुचेछ पर्वतपर सुग्रीवके श्राति श्रीशमके 
मेत्री-पर्मपूचक वचन 
सुवेल पर्व॑दले छक्कापुरीका निरीक्षण करते समय ओऔीराम 
आदिने देखा कि रावण छछ्छाके गोपुरपर विराजमान है। 
उले देखते ही सुमीव डछले और रावणसे जा भिढ़े । दोनों- 
में बहुत देरतक मब्लयुद्ध होता रहा। जब राबंश उडुत 
थक गया और साया-शक्तिके प्रयोगकी बात सोचने छगा 
तब सुप्रीब विजयोल्लासते सुशोमित हो पुनः उछछकर 
श्रीरामके पास चले आये । सु्रीवके शरीरमे युद्धके लिए 
देख भीरामने उन्हें छातीते छगा दिया और इस प्रकार 
कहा-- 
असम्मरूूय सया साथ विद साहस छतयू | 
एवं साहशयुक्तानि त छुर्वन्दि ज्वेश्वरा। ॥। 
बंशये झाप्य मां चैंदें बल चेव॑ विभीवणभ्‌ | 
कई कुतमिंद पीर साहस साहसग्रिय ॥ 
ह्वानीं मा कथा बीर एवंविधरधरिंदम । 
खगि किंवित्समापत्तें कि का छीतया मन ॥ 
भरहेत महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । 
शुह्ुध्नेव व शलस्न खशरीरेण था पुन 
खगि चानावें एवैमिति मे नि्चिता सतिः । 


आवदबापि ते दीय॑ महेन्द्रवरुगोषम ।। 
हत्वाह राव युद्भे संपुत्रवलबाहनम ! 


# श्रीरामकी शरणागतवत्सऊत७ भक्तवत्सलूता और छतछशता $ 
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अभिषिच्य च्‌ छक्लयां विभ्ीपणमथापि च ॥ 

भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देहँ सहाबल । 
( बा० रा०) युदू० ४१ | २-७ ) 
'सुम्नीव | तुमने सुझसे सलाह्द लिये बिना ही यह 
बड़े साहसका काम कर डाला | राजालोग ऐसे दुस्साइस- 
पूर्ण काये नहीं किया करते । साहसप्रिय वीर ! 
तुमने मुझको, इस वानरसेनाकी और विभीषणको भी 
संशयमें डाछकर जो यह लाहसप्कर्ण काय किया है, 
इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ । शत्रुओंका दमन करनेवाले 
वीर | अब फिर तुम ऐसा दुश्साइस न करना। 





सीता, भरत, लज््गण, छोटे 


९8६ 
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शत्ुसूदन महाबाहो ! यदि तुम्षे कुछ हो गया शोता तो में 


3 भाई शप्ञ्न तथा जाने 


इस शरीरकों भी लेकर क्‍या करूंगा | महक णीर 


कणके समान महाबली | ययपि हैं तुग्दारे बठगराकग- 
को जानता था, तथाषि तुम यहों. छीटकर 
आये, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर 
लिया था कि युद्धमें पुत्र, रोना जोर वबाएनॉसएित 
रावणका वध करके छक्काके राज्यरर विभीषणका अगिेक 
कर दूँगा और अयोध्याका राज्य भरतको देकर में अपने 
इस शरीरको व्याग दूँगा ।! 


श्रीरामकी शरणागतबत्सलता, भक्तबत्सलता और कृतज्ञता 


पुरवाप्तियोंके प्रति ग्रेम 
श्रीराघवेन्द्र राम पिताकी भाशा गानकर वनके लिये 
चले तो अयोव्याके लोग साथ चल पड़े | उनका कहना 
है “जहाँ राम तहँ अदध निवास | 
अयोधष्यासे निकलनेपर प्रथन रात्रि-विश्राम वम्सा नदीके 
तटपर हुआ | वहाँ निद्धनित पुर्वातियोंकों देखकर श्रीराम 
भाईसे कह रहे हैं--- 
री पा हा लि & 5 
अज्महयपेधान्‌ से घद्े निश्धपला लू गृहेव्वापि | 
वृक्षयूलेवु संसक्तान्‌ पत्च दक्ष्मण सास्यतय ॥ 


यथते नियम पौरा। छुब॑न्त्यस्टन्िवर्तनें । 
अपि प्राणान्‌ व्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्रयम्‌]। 


यावदेव तु हंसुप्नास्तावदेव बग् छप्र | 
रथमारुझ गच्छामा। पत्थानमकताभबस || 
रु भ्ूयो पि ००.8 दानीमि ( मिक्ष्वाक्ष एस पि रु 
अता भयाशप दंदानामिश्चाक्षिपरवामसिना | 
का श्रिता 
खपेयुरतुरका गा इश्वम्नंलेपु सीश्षता।॥ 
पोर ह्यात्मक्ृताद दु खादू विग्रमाच्या तुपान्मजु | 
नतु खत्वात्मना याज्या दखल पृरचामनः || 
(० गत अवोब्याय ८4 ॥ ११-०३ ) 


है। कक > की: ५ की हा 


द्राजिद्ाजियाए अद्ष्याा अत उली पडा 72 
'छहान्त्राजिपार खझकमगं .« इन टस्त्ासप्रादह्मा आा 
चर ञ्ऊ बढ न 


देखो, ये इस समय बृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हैं । 
इन्हें: केवल हमारी चाह है | ये अपने घरोंकी ओरसे 
भी पूर्ण निरपेक्ष दो गये हैं | हमें छीठा ले चलनेके 
ढिये ये जेसा उद्योग कर रहे हें, उससे जान पड़ता है, 
ये अपना प्राण त्याग दंगे, कितु अपना निश्चय नहीं 
छोड़गे | अतः जबतक ये सो रद्दे हैं, तमीतक हृमछोग 
र्थपर सवार होकर शीघ्रतापूषक यहाँसे चढ दें | फिर 
हमें इस मार्गपर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा। 
अयोध्यावासी इमछोगोंके अनुरागी हैं | जब हम यहाँसे 
निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोंकी 
जड़से सटकर नह्मीं सोना गड़ेगा। राजकुमारोंका यह 
कर्तव्य दें कि वे पुख्ासियोंको अपनेद्वारा होनेवाले 
दरःखसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर उन्हें और 
दुखी बना दें |? ह 
लश्मणकों श्रीरमकी यद्द राब टौक जँची। वे बोले-- 
आप जीत ही रथपर सवार होइये [? सुमन्‍्त्र स्थ जोतकर 
दे आये | तीनों उसपर सवार हुए और तमसा नदीको पार 
कर सात्रे | पृस्वासियोंक्रीं श्रम दालनेके लिये कुछ दूरतक 
स्थका उतर टिय्ार्मे छ जाबा गया | फिर उसे दक्षिण दिशाकी 


| 
गे 


१४२ 
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भोर भोड दिया सा । प्रातःकाल उटनेपर पुखवासियोनि जब 
भीरामको नहीं देखा) तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे रोने- 
विछखने लगे और निराश होकर नगरको लौट गये | नगर- 
वासिनी स़ियेनि श्रीरामके छिये बड़ा विछाप किया | उधर 
विभिन्न ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीराम कोसल जनपद- 
को लॉपकर आगे बढ़ गये | वेदश्रुति नदीको लॉध गये । 
गोमतीको पीछे छोड़ दिया और त़िन्दिका नदीको पार 
फर गये | 
सुतीक्ष्पपर कृपा 
महर्षि अगस्थके शिष्य महामुनि सुतीष्ष्ण परम भक्त थे। 
जब उनके आश्रमके समीप अवधनरेशके दोनों कुमार 
पहुँचे, तब भाव-गद्गद हुए मुनि उनके सामने आये। 
मुनिकी विहरूता और उनकी प्रेम-परिपूर्ण स्वुतिने 
भीरामवेन्द्रको भी प्रेमाप्डत कर दिया | वे बोल उठे--- 
मुने जानामि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्‌ ॥| 
अतो5हमागतो द्र॒ष्ड मदते नान्यसाधनस | 
मन्मस्त्रोपासका छोके मसेव शरणं गता। ॥ 
निरपेक्षा नान्‍्यगतास्तेषां दस्योह्हमन्वहम्‌ । 
स्ोत्रमेतत्पठेचचस्तु त्वत्कृत॑ मत्मियं सदा ॥ 
सद्भक्तियें भवेत्तस्य ज्ञान च विमल भवेत्‌। 
त्व॑ ममोपासनादेव विस्धक्तोड्सीह स्वतः ॥ 
देहान्ते मम सायुज्यं लप्ससे नात्र संशयः । 
( अघ्यात्म०) अरण्य० ३ | ३५-३८४६ ) 
ममुने | मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी 
उपासनासे निर्मल दो गया है थौर तुम्हारा मेरे 
अतिरिक्ति और कोई साधन नहीं है, इसीलिये मैं तुम्हें 
देखनेके लिये आया हूँ । संसारमें जो छोग मेरे मन्त्रकी 
उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमें रदते हैं हे 
नित्य. निरपेक्ष और अनन्यगति रहते हैं, ्फ मं 
नित्यप्रति दर्शन देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए 
इस मेरे ग्रिय स्तोत्रका सदा पाठ करता है; के अ 
झुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है हे तुम हु 
मेरी उपासनासे इस जीवितावखाम ही सबंथा मुफ़ 


प्राप्त करोगे |? 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
स्स्स्स्स्स्स्स्य्प््ल्ण््डड---->-०---०००---०तहतलत8...हतततत_._ 
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गये हो | शरीर छूटनेपर तुम निस्संदेह मेरा सायुज्यपत 








# सुत्तीक्ष्णकृत स्तोत्र 


स्न्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्विसमाभित्ताडम्रे | 
संसारसिन्धुतरणामरूपोतपाद 
रामामिराम सतत तब दासदासः॥ 
सर्वजगतामविगोचरस्दं 
त्वस्मायया. सुतकलचगहान्धकूपे | 
“सग्न॑ निरीक्ष्य मलपुद्गूपिण्डमोह- 
पाशानुबद्धहुद्य॑ स्वयमागतो5सि || 
स्व स्वभूतहदयेषु. कृतालयोज्पि 
स्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायाम्‌ | 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति साया 
सेवानुरूपफलदोडसि यथा महीपः || 
सुश्लियसंस्थितिदेतु रेक- 
स्व॑ मायया त्रिशुणया विधिरीशविष्णू ॥ 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्वं 
यह॒द्वविंः सलिलपात्रगतो ह्नेक।॥ 
प्रत्यक्षतोड्च भवतश्ररणारविन्द 
पद्यामि रास तमंसः परतः खितत्य ॥ 
धग्नपतस्त्वमसतामविंगोचरोडपि 
त्वन्मन्त्रपूतहनदयेषु सदा 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणो&पि 
मायाविडम्बनकृतं. सुमनुष्यवेषम्‌ | 
कंद्पकीटिसुभगं कमनीयचाप- 
बाणं दयाद्रद्धदुय॑ स्मितचारुवदजम्‌ ॥ 
सीतासमेतमजिनाम्बरसप्रषृष्यं 
सौमित्रिणा.. नियतलेवितपादपद्मम्‌ | 
नीलोत्पल्यतिमनन्तगुर्ण प्रद्चान्त 
_मद्धागवैयमनिश - प्रणमामि रामम्‌ ॥ 
जानन्तु राम तव रूपमशेपदेश- 
कालायुपाधिरहित॑ घनचित्मकाशम्‌ । 
प्रत्यक्षोड्य.. मम गोचर्मेतदेव 
रूप॑ विभाठ छदये न पर विकादं ॥ 
( अध्यात्म ० अरण्य० २। २७--३४ ) 


मामय 


विश्वस्य 


प्रसक्ष) || 
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% श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सठता और कतशगा £ 


मक्तहितके लिये स्वयं ज्ञाप अ्रहण किया 


देवषिं नारद भगवानके भक्त हैँ | वे एक बार माया- 
मोहित हो गये | उन्होंने विवाह करना चाहा। भगवानने 
उन्हें कृपावश सफलता प्राप्त नहीं द्वोने दी | इरापर वे इतने 
क्षुब्ध हो गये कि श्रीरामको यह शाप दे बैठे कि ध्ठुम भी 
मेरी तरह ख्ी-विरहते व्याकुल होकर भटकोगे |? माया उतरी; 
तब पश्चाताप किया । भगवान्‌ भ्रीरामकों सीताके वियोगर्म 
देखकर नारदजी उनके पास आये और मृद्दु वाणीसे बोले-- 
धप्रभो ! जब तुमने अपनी मायाकी प्रेरणासे मुझे मोहित कर 
दिया था; उस समय में विवाह करना चाद्॒ता था; पर 
तुमने नहीं करने दिया। ऐसा क्यों किया, इसका कारण 
बताइये ?? इसके उत्तरमें भगवान्‌ भीरामने कहा--- 


सुनु सुनि तोहि कहर सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 


करजऊँ सदा तिन्‍्ह के रखबारी। जिमि वाछक राखइ महतारी॥ 
गद सिंसु बच्छ जन अहि धाईे। तहँ राखइ जननी अरगाईं॥ 
प्रीद भएँ तेहि सुत पर साता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्रीद तनथ सम ग्यानी।बालक सुब्र सम दास अमानी ॥ 
जनह्ठि मोर बल निज बल ताही। दुहुु कहें काम क्रोध रिप जाही 0 


यह विचारि पंडित मोहि सजहीं।पाएडुँ ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 


कास झ्ोध लोभादि मद्‌ प्रबल भोह के धारि। 

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारे ॥ 
सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता। मीह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ 
जप ठप नेम जलाश्रय झारी। होइ प्रीपम सोषइ सब नारी॥ 
कास क्रोध सद सत्सर भेका। इन्हहि हरपप्रदु बरषा एका॥ 
हुबौसना कुछुद ससुदाई। तिन्ह कहेँ सरद सदा सुखदाई॥ 
धर्म लकल सरसीरुद्द छूंदा। होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पलहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उछूक निकर सुखकारी। नारि निब्रिड़ रजनी अधिआरी ॥ 
लुधि बल सील सत्य सब मीना। घनसी सस च्रिय कहर्हिं प्रमीना ॥ 

अवगुन सूल सूलअद प्रमदा सत्र दुख खानि । 

साते कीन्ह निवारन सुनि मैं यह जिय जानि ॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुछक चयन सरिजाश॥ 
कहहु कवन प्रसु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहिं अस प्रभु अ्रस त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागों ॥ 


ने मुनि ! सुनो) से तुम्हें दर्षके साथ कहता हूँ 
कि जो समस्त आश्ा-मरोस्य छोड़कर केत्रक सुसको 
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ही भजते हूँ | में सदा | मेक हे 
करता हूँ, जेगे माता. दान थ। 
है| छोटया क्या बब दीरदा वात ढप नगर 
पकड़ने जाता है। तब कड़ी मना न । 
अलग करके बना देती ६ | सपने: से हा दम -+ “८ 
माता प्रेम ते कस्ती दे; परंतु पिश्ठती सा>द्ा + “०.०; ०-२ 
सातृपरावण शिशुकी तरह फिर उसने बनती, .) हम + 
करती; क्योंकि वह मातापर निर्भर न 
आप करने लगता है )। घानी मेरे शीह (ला, * दर 
समान है और [ तुम्हारे-जैसा ) शत बहता गन « ह हर ह 
बाला सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है| ४२ ५ पेपर 
मेरा ही बल रूता हे और उसे (मानी कि 
होता है । पर काम-कोपरूपी झज्रु तो देनकि झिपे ? | [ मद 
के शत्रुओंकी मारनेकी जिमोयारी मुझपर गली ६ इतर, 
वह मेरे पसयण होकर मेरा ही बल मानता है है हा 
बलको माननेवाले श्ानीके शत्रुओंका नाग बी 


मुझपर नहीं है।] यों विचारकर पष्टितजन ( बुद्धि 

लोग ) मुझको ही भजते हैं | वे ज्ञान प्राप्त हनियर भी कक 
को नहीं छोड़ते | काम; करध, छोम और पे , 
( अज्ञान ) की प्रवक सेना हे | इन गावालगिणी / माया 
साक्षात्‌ भूर्ति ) छ््री तो अत्यन्त दारुण हभ् सर कक 
है मुनि | सुनो--पुराण) वेद और संत कहते हैं कि पे ा 
वन [ को विकसित करने ] के लिये सी लय 
है| जप, तप) नियमरूपी सम्पूण॑ जलके & बा 
प्रीष्मह्प होकर सर्वथा सोख छेती है। कि 3 
और मत्सर (डाह) आदि भेढक हैं । । मद्‌ 
होकर ह्षं प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (नी | बे 
वासनाएँ कुमुदोंके समूहके समान हैं | उनको ) है । इरी 
देनेवाली यह शरदूऋतु है| समस्त धर्म कमलेंके पक डर 
नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेचाली र्री हित दे यह्‌ 
जला डाल्ती है। फिर ममताल्‍पी जवासका स७ 
स्त्रीरूपी  शिशिरकदुको पाकर हरा-भरा हो जाता है| (बन) 
आल समूहके लिये यह सम बल “दमा | पापरूपी 


अन्धकारमी रात्रि है | बुद्धि, बल, शील ५ 
दर शा ञ 

सब मछलियाँ हैं। और उन [ को फेंसाकर बह पा 

लिये क्ली बंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा हे रे 

युवती ज्नी अवगुणोंकी मूल; पीड़ा देनेबाल्ी और हर 

०5७. सेन 

तुमको विवाह करनेसे रोझा था |? 28 हक 


न 
६0% हु 





वि 
"ह। 


कप री लक 
फझरतकी शिम्पेपरी 
मर 

ि 


अड८ 
>वज भें 
जींद मो हू 


सत्रोकी खान पे 3 आ 
दु/लोकी खान है | इसछिये हे मुनि ! मैंने जी 
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भगवान ओऔराबबेन्द्रके सुन्दर वचन सुनकर मुनि 
नारदका दागीर मुछकित हो गया और नेत्न [ प्रेमाशुओं- 
के जलत ] भर आये | [ वे मन-ही-मन कहने 
लगे--.] कह्दी तो किस अमुकी ऐसी रीति है; जिंदका 
पेवकपर हृतना ममत्व और प्रेस हो | जो मनुष्य श्रमकों 
त्यायकर ऐसे प्रभुकों नहीं भजते; वे शानके कंगाल; हुर्बुद्धि 
शोर अमागे हैं। 


जटायुके ग्रति प्रेम 


सीताहरणके शोकसे पीड़ित श्रीराम जब ऋुष्ट हो 
समस्त संसारकों दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब 
ल्क्मगने उन्हें किसी तरह समझा-बुल्लाकर शाब्त किया। 
तदनन्तर बे दोनों भाई जनस्थानमें सीताकी खोज करते हुए 
विचरण करने लगे | थोड़ी दूर आगे जानेपर उन्हे लहूडद्ान 
पड़े हुए पश्षिराज जगायु दिखायी दिये | श्लीरामने पहले तो 
उन्हें कोई राक्षस समझकर वाणोंसे सार डालनेका विचार 
किया) किंतु उनकी दयनीय दशा देख वे वैसा न कर सके । 
उस समय जटायुने अत्यन्त दीन बाणीमे कहा--५आशयुष्सन्‌ | 
इस महान्‌ वनर्मे तुम जिसे जीवनीपधिके समान हँढ़े रहे 
४ उस देवी सीताकों तथा मेरे इन प्राणोंकी भी रावणने 
इर लिया |? यों कहकर उन्होंने रावणके साथ अपने युद्धका 
प्रसद़' कद सुनावा और उसके हूटे हुए रथ) छत्र, घनुषः 
खण्डित बाण और मरे हुए सारधिको दिखाया । किर कह्ा- 
'राबणने मेरे दोनों पंख काट डाले और सीताको लेकर 
बह आकाझमें उड़ गया । मुझे तो उस राक्षसने ही मार डाला 
है | अब तुम न मारो |? सीताजीसे सम्बन्ध रखनेवाली यह 
प्रिय वार्ता सुनकर श्रीरामचद्धजीने अपना महाव्‌ धनुष 
केंक दिया और गभ्रराज जटायुकी गलेसे छूगाकर वे शोकसे 
विवश हो प्रथ्यीपर गिरकर लक्ष्मणके साथ ही रोने छगे। 
उन्होंने सुमिचाकुसारते कद्ा--- 
राज्य अष्ट बने वास सीता नष्ट सती द्विजः । 
ईदशीय ममाल्ष्मीदेहेदपि हि. पावकस ॥ 
सम्पूर्णणपि चेद्य प्रतरेय॑ महोद्धिम्‌ । 
सोपि नुन॑ ममालक्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां एति।॥ 
नास््यभाग्यतरों लोके मत्तोडसिन्‌ सचराचरे | 
' बेलेय महती भिंशा बयां व्यसनवाशुरां ॥ 








* ते रामचन्द्रमनिश हदि भायवात्रि & - 


हद मितुधयखो मे मृप्तराजी महावरु) | 
शत विनिहतों शूमी मंतर भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ 
( वा० श० अयोध्या० ६७ | २४-२७ ) 





दक््मण | मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, 
९ पिताजीकी इच्यु हुई, ) ढ्ीताका अपहरण हुआ और 
ये मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये | ऐसा जो 
मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्विको मी जलकर भस्म 
कर सकता है | यदि आज मैं मरे हुए महासागरकों 
पार करने छू तो मेरे दुर्भाग्यकी आँचसे वह सरिताओंका 
खामी समुद्र भी निश्चय ही सुख जायगा | इस चराचर 
जगतूमें मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, 
जिसके कारण इस विपत्तिके बड़े मारी 
जालमें फैसना पड़ा है | ये महाबली गृध्रराज जथायु मेरे 
पिताजीके मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे 
जाकर इस समय पृथ्वीपर पड़े हैं |? 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित 
श्रीरघुनाथजीने जगयुके शररपर हाथ फेर और पिताके 
प्रति जेसा स्नेह होना चाहिये) वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
किया। भयंकर राक्षस रावणने जिन्हें एथ्वीपर मार गिराया था 
उन गघ्रान जययुकी ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीराम 
मिन्नोचित गुणते सम्पन्न सुमिन्राकुमार छष्मणते बोढे-- 
ममार्थय सुनमर्धपु यतसानों विहंगम। । 
शाक्षसेन हतः संख्ये प्राणास्त्यजति मत्कृते ॥ 
अतिखिन्‍नः शरीरेड सिन्‌ आणी लक्ष्मण विधते। 
तथा खरबिद्दीनोडय॑ बिक्ुव॑ संप्ुदीक्षते ॥ 
अठायो यदि शक्तोषि वादय॑ व्याहरितु पुन! । 
सीतवामाख्याहि भद्गं ते वध्षमार्याहि चात्मन। || 
किनिमित्तो जहारायों रावणस्तस्थ कि मया | 
अपराध तु य॑ दृष्ठा रावणेन ह॒ता प्रिया ॥ 
कथ॑ तबन्हरसंकाश  अर्लमासीन्मनोदरम | 


चुका 


सीवया कानि चोक्तानि तखिन्‌ कीले हिजोतम॥ 


02 सकी लइस 
लकी अल 
(2 पड, 

हम कर 2 कब 
ननननलच्स्स्च्य्श्स्ल्स्फ्ल्ल्->--जज55- 


्ि भर. 


रस ५! ः 
कर ! ४ ( 











खटीफ 7 डर 4: 


:द२०उ हु 
४:28 फ्पी 






८ 4 


हू 


लेक रूप 


क 
ग्दु 


दर 


गमक 


८ 
*> 











कर्थवीरयः कर्थरूप: किंकमों सच राक्षस । 
क् चास्य भवन तात जूहि में परिष्चच्छतः ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ६८ | २-७ ) 


भाई ! यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेके 


लिये प्रय्नशील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 
गया | यह मेरे ही छिये अपने ग्राणोंका पर्याग कर 
रहा है | लक्ष्मण | इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी 
वेदना हो रही है, इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही 
है तथा यह अत्यन्त व्याकुल होकर देख रहा है | 
( लक्ष्मणसे यों कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोले--..) 


“जठायो | यदि आप पुनः बोल सकते हों तो आपका भला. 


हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है ! और आपका वध 
किस प्रकार हुआ १ जिस अपराघको देखकर रावणने 
मेरी प्रिय भार्याका अपहरण किया है, उसके प्रति वह 
अपराध क्‍या था १ और मैंने उसे कब किया ! किस 
निमित्तको लेकर रावणने आर्या सीताका हरण किया है ९ 
पक्षिप्रवर ! सीताका चन्द्रमके समान मनोहर मुख 
कैसा हो गया था तथा उस समय सीताने क्या-क्या 
बातें कही थीं १ तात | उस राक्षसका बल-पराक्रम 
तथा रूप कैसा है ? वह क्‍या काम करता है ! और 
उसका घर कहाँ है १ में जो कुछ पूछ रहा हूँ, वह 
सब बताइये ।? 


री 


इस तरह अनाथकी भाँति विछाप करते हुए: श्रीरामकी 
ओर देखकर धर्मात्मा जययुने छड़खड़ाती जबानसे यों कहना 
आरम्म किया--९रघुनन्दन | दुरात्मा राक्षसराज रावणने 
विपुल मायाका आश्रय ले आँधी-पानीकी सृष्टि करके 
घबराहटकी अवस्था सीताका हरण किया था। तात | 
जब में उससे लड़ता-लड़ता थक गया; उस अवस्थामें मेरे 
दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी सीताकी साथ 
लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था |? यह समाचार 
देकर जठायुनें देह त्याय दिया | ग्रधराज जठायुकी आँखें 
लाल दिखायी देती थीं | प्राण निकल जानेते वे पर्वतके समान 


श्रीरा० व० अ० १९--- 


# श्रीरामको शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सखता ओर कतशता * 


किंतु आज इस बृद्धावस्थामें उस रा 





अविचल हो गये । उन्हें इस अवस्था देशकर बहू।से 
दुःखोंते दुखी हुए श्रीरमचस्रजीने सुमिमाकृुगारत कंद्ठा- - 


बहूनि रक्षसां वासे वषोणि बसता सुखम्‌ । 
अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह् पश्षिणा ॥ 


[कल 


अनेकवार्पिको यस्तु चिरकाल्समृत्यितः । 
सोथ्यमद्च हतः शेते क्रालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
पृद्य लक्ष्मण ग्रृध्रोउ्यमुपकारी हतश्न भें । 
सीतामम्यवपत्नो हि. राबणेन बलीयसा ॥ 
गृपराज्य॑ परित्यज्य पिहपेतामह महत्‌ । 
भ्रम हेतोरय॑ प्राणान्‌ू मुमोच पतगेश्वरः || 
सत्र खलु च्व्यन्ते साधवों धर्मचारिणः | 
शूराः शरण्या; सोमित्रे तिर्यग्योनिगतेप्वयि | 
सीताहरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतंम्‌ । 
यथा बिनाशो गृप्र मत्कृते च परंतप || 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायणा: | 


पूजनीयथ साल्यश्र॒तथाय॑ * पतगेश्वरः ॥ 
सोमित्रे हर काष्ठानि निर्मेथिष्याि पावकम्‌ | 
गृधराज॑ दिपक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम्‌ ॥| 
नाथ पतगलोक चितिमारोपयाम्यहम । 
इस धक्ष्यामि सोमित्रे हत॑ रैद्रेण रक्षसा | | 
या गतियज्ञशीलानामाहिता्नेश् या गति; | 
पर्तनोयाचयाच भमिप्रदायिनाम ॥ 
सया त्व॑ं समनुज्ञातो गच्छ लोकानलुत्तमान्‌ । 

' शप्रराज महासत्त संस्कृतथ्व मया ब्रज ॥ 
( बा० रा०) अरण्य० ६८ | २०.३७ ) 
लक्ष्मण । राक्षसोके निवासस्थान इस दण्डकारप्पपे 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहाँ अपने 
शरीरका त्याग किया है| इनकी अवस्था बहुत । हे 
थी । इन्होंने सुदीर्ध काहडतक अपना अभ्युद्य रा 


के क्षसके द्वारा मारे जब 
ये धृध्वीपर सो रहे हैं; क्योंकि रे जाकर 


ल्यि कालका उल्लक्ष्न ए 
न दी डिये कविन है । जहा | देखे, ये भर क | 


ं 


कल! 


॥ 
॥ 


१७४६ 


हज 


#* ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयाम्ति # 





शा आर 





बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 
लिये युद्धमें प्रवत्त होनेपर अत्यन्त बल्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है । बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने ग्राणोंकी आहुति दी है | शूर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ट पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं । 
पशु-पक्षी आदि योनियोमें भी उनका अभाव नहीं है। 
सौम्य ! शत्रुओंकी संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 


मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना 





मेरे लिये ग्राणव्याग करनेवाले जठायुकी मुत्युसे 
हो रहा है। महायशखी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे 
मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षिराज जठाबु 
भी .हैं । छुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मै 
मथकर आग निकाढूँगा और मेरे लिये ग्त्युको प्रात्त हुए 

' इन ग्ृधराजका दाह-संस्कार करूँगा। सुमित्राकुमार ! 
.. उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
3 चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाह-संस्कार करूँगा | 
# ( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले---) 'भहान्‌ 
बलशाली गृध्रराज ! यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्धमे 
पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
जिस गतिकी--जिन उत्तम लछोकोंकी प्राप्ति होती है, 
मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लछोकोंमें तुम भी जाओ । 
मेरे्ारा दाह-संस्कार किये जानेपर व॒म्हारी सद्गति हो ॥! 











यो कहकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो' 


पक्षिगजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्धुकी भाँति उनका दाह-संस्कार किया | तदनन्तर 
लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर मोटे-मोटे महारोही 
( कन्दमूछविशेष ) काद छाये और उन्हें जय्ययुके लिये 
अर्पित करनेके :उद्देश्यते उन्होंने प्रथ्वीपर कुश बिछाये । 
महायशस्वी श्रीरामने रोहीके गूदे्‌ निकालकर उनका पिण्ड 
बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर _जगायुको 
पिंप्डदान किया | ब्ह्मणलोग परलेकवासी मनुष्यर्का स्वर्गंकी 
प्राप्ति करानेके उद्देश्य जिन पितृसम्बन्धी मत्तोका जप 


है 





आवश्यक बतलाते हैं, उन - सबका भगवान्‌ भ्रीरामने 
जप क्रिया | तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदाबरी 
नदीके तटपर जाकर उन ग्रप्नराजके लिये जलछाड्जलि दी। 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोंने गोदावरीमें नहाकर 
शास्त्रीय विधिसे उन ण्ध्रराजके लिये उस समय जछाझ्ञलिका 
दान किग्रा | महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके 
कारण यूप्रराज जठायुको आत्माका कल्याण करनेवाली परम 
पविन्न गति प्राप्त हुई । 





श्रीरामचरितमानसम यह प्रसज्ञ अधिक मार्मिक है-- 


ग॒ध्राज जठायुने- श्रीजानकीको रावणसे छुड़ानेका 
प्रयनन किया और इस प्रयत्ममें वे सांघातिकरूपसे 
आहत हो गये । 
गीच-देह बहुत पवित्र देह नहीं है । श्रीरामके दर्शनका 
छाम सुर-मुनि चाहते हैं। यह महालाभ तो जययुको मिला ही) 
जटायुकों श्रीरघुनाथने अपना धाम दिया? पिताका सम्मान 
दिया तथा उनकी उत्तर-क्रिया सं की | इतना सब करके 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जगायुके साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं | जठायु ही महान्‌ हैं । 
जल भरि नथन फहहिं रघुराई। 
ह तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माही । 
तिन्‍्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु समर घामा। 
देखे काह ' तुम्द प्रनकामा ॥ 
सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ | 
जीं मैं राम त कुछ सहित कहिंहि दसानन आह ॥| 


गीध देह तजि घरि हरि रूपा। 


भूंपन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्थवाम गात बिसालक आज चारी | 
अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ 


(्‌ श्रीरामचरित ०) अरणप्य० ३०४८५ ३१३ ३१।१ ) 
मेत्रौमीं, जल भरकर श्रीरदुनाथजी कहने छरे--- 

इन 2८ अप . 
है तात | आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोने ( दुर्लभ ) गति पायी 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता हैं ( समाया रहता 


है) उनके लिये जगतमें कुछ भी ( कोई मी गति ) 


# श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्खलता ओर कऊतक्षता # 


१४७ 





दुर्लभ नहीं दै। हे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे 
परमधामर्म जाइये | मैं आपको क्या दूँ १ आप तो पूर्णकाम 
हैं (सब कुछ पा चुके हैं )। 


है तात | सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे 
न कहियेगा। यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण 
कुटुम्बसहित वहां जाकर स्वयं ही कहेगा |! 


जठायुने गीधका शरीर त्यागकर श्रीहरिका रूप धारण 
किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और 
( दिव्य ) पीताम्बर पहन छिये। श्याम शरीर है, विद्याल 
चार भुजाएँ हैं और नेत्रोमें ( प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ) 
जल भरकर बह स्तुति कर रहा है | 


गीतावलीमें श्रीराम जठायुते कहते हैं-- 


मेरे जान तात ! कछू दिन जीजे। 

देखिय आपु सुवन-सेवा-सुख, मोहि पितु को सुख दीजे ॥ 
दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिथि मनाई माँगि लीजे। 
हरि-हर-सुजस सुनाह, दरस दे, छोग़ कृतारथ कीजे॥ 
देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम-नयन-जल भीजे । 
बोल्यो बिहग बिहँसि-रघुबर ! बलि, कहों सुभाय, पतीजै ॥ 
मेरे सरिबे सम न चारि फल, होंहि तो, क्‍यों न कहीजे ! 
तुरुसी प्रभु दियो उतरु सौन हीं, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

( गीतावछी; अरण्य० १५ ) 


[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं---] “हे तात ! मेरे विचारसे 
तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये । आप अपने इस 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये और मुझे पिताका आनन्द 
दीजिये | अब विधाता आपपर प्रसन्न हैं; अतः आप 
दिव्यदेह और संसारसमें इच्छाजीवन माँग छीजिये - तथा 
भगवान्‌ विष्णु और शंकरका छुयश सुनाकर अपना दर्शन 
देते हुए. छोगोंको कृतार्थ कीजिये ।? तब पक्षिगज भगवानके 
मुखकी ओर देखकर उनके अमृतमय वचन सुन तथा 
शरीरको रामके नग्ननजलते मीगा जान हँसकर बोले-- 
८घुनाथजी |! में बलिदारी जाऊं। आप विश्वास कीजिये, 
में खमावसे ही कइता हूँ । मेरे मरनेके समान तो 
हर सालेक्य-सामीष्य-सारूप्य-सायुज्यमुक्ति ) चारों फछ भी 
नहों हैं और यदि हों तो बतलाइयें ।! तुरूसीदासजी कहते 
हैं, इसका उत्तर भगवानने मौन ही दिया; इससे मानों 
गूपराजके प्रेमपर सह्दी पड़ गयी । 


- मया कालमिम्र प्राप्य दस्त महात्मनः | 





हनुमानके प्रति ग्रेव और कझतज्ञता 


श्रीहनुमानजीने लड्ढासे छोटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था; जो कुछ कर आये थे; वह सब सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिहस्वरूप उनकी चूड़ामणि दी । श्रीराम 
इस कार्यसे प्रसन्न होकर बोले-- 


कृत हनूसता काग्र सुमहद्‌ अवि दुर्लभ । 
सनसापि यदन्येन न शक्य धरणीतले | 
नहिं त॑ परिषश्यामि ग्रस्तरेत महोंदधिम्र | 
अन्यत्र गरुढाद्‌ वायोरन्‍्यत्र च हनूमतः ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्षरिगरक्षसाम्र | 
अप्रधृष्यां पुरी लड्ढां राबणेन सुरक्षिताम्र ॥ 
प्रविष्ट; सचमाश्रित्य जीवन को नाम निष्करमत। 
को विशेत्र्‌ सुदुराधपों राक्षसत्र सरक्षिताम ॥. 
यो वीयबलसम्पन्नो न सम खाद्नुमतः | 
शत्यकाय हलुमता सुग्रीव्य कृत महत्‌ । 
एवं विधाय खबरे सदर्श विक्रमस च ॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ भर्ती कर्मणि दुष्करे 
कुयोत्‌ तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तम ॥ 
यो नियुक्तः परं कार्य न कुयान्‍्नृपते प्रियम्र | 
भृत्यो युक्तः समर्थथ् तमाहुर्मध्यम नर || 
नियुक्तो जुपतेः कार्य न कुयोंदू यः समाहितः । 
सृत्यों युक्तः समर्थश्र तमाहुः पुरुषाधमय्‌ ॥ 
तज्नियोंगे नियुक्तेन कृत कृत्यं हनूमता | 
न चात्या लघुतां नीत; छुग्रीवश्षापि तोषितः ॥ 
है ये रघुकंशञ लक्ष्मण महाबल: | 
बेदे्या दर्शनेनाद धर्मतः परिक्षिता; | 
_** है सत्र दीनख मनो भूयः प्कर्षति । 
यदिहास्थ प्रियाख्यातुन कुर्मि सच प्रिय 


कल म्॥ 
 सर्वसभूतस्तु परिषज्ञो हनुमतः | 


॥ 
६३ ।|२-६१३॥ 


| 


( वा[्‌० रा०5 चुद्धू० 
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“हनुमानने बड़ा भारी कार्य किया है । भूतरूपर 
ऐसा कार्य होना कठिन है | इस भूमण्डलमें दूसरा कोई 
तो ऐसा कार्य करनेकी बात मनकें द्वारा सोच भी 
नहीं सकता । गरुड, वायु और हनुमानको छोड़कर 
दूसरे किसीको में ऐसा नहीं देखता, जो महासागरकों 
छाँघ सके । देखता, दानव, यक्ष, गन्धवे, नाग और 
राक्षम--इनमेंसे किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण 
करना असम्भब है तथा जो रावणके द्वारा भलीमाँति 
सुरक्षित है, उस छझ्गापुरीमें अपने बलके भरोसे प्रवेश 
करके कौन वहाँसे जीव्रित निकछ सकता है १ जो 
हनुमानके समान बछ-राक्रमसे सम्पन्न न हो, ऐसा 
कौन पुरुष राक्षसोंद्वारा सुरक्षित अत्यन्त दुर्जेय छक्टामें 
प्रवेश कर सकता है ! हनुमानने समुद्र-छद्लन आदि 
कर्मोके द्वारा अपने पराक्रमके अनुरूप बल प्रकट करके 
एक सच्चे सेवकके योग्य सुग्रीबका बहुत बड़ा कार्य 





_..0........+भ/।भ।58भ8फ;7 


दुष्कर कार्यमें नियुक्त होनेपर उसे पूरा करके तदलुरूप_ 
दूसरे कार्यको भी ( यदि वह मुख्य कार्यका विरोधी 
न हे ) सम्पन्न करता है, वह सेवकोमें उत्तम कहा 
गया है| जो एक कार्यमें नियुक्त होकर योग्यता और 
सामथ्य होनेपर भी खामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं 
करता ( खामीने जितना कहा हैं, उतना ही करके 
ढोट आता है ) वह मध्यम श्रेणीका सेबक बताया गया 
है। जो सेवक माल्किके किसी कार्यमें नियुक्त उप उन जद भाछिकके किसी कार्वमे नियुक्त होकर 
अपनेमे योग्यता और सामर्थ्यके होते हुए भी उसे 
सावधानीसे पूरा नहीं करता, वह अधम कोठिका कहीं 
ग्या है. । हलुमानने खामीके एक कार्यमें नियुक्त 
होकर उसके साथ ही दूसरे महचपूर्ण कार्योंकी भी 
पूरा किया, अपने गैरबमें भी कमी नहीं आने दी-- 
अपने-आपको दूसरोंकी इशिमें छोटा नहीं बनने दिया 
और सुप्रीवको भी पूर्णतः: संतुष्ट कर दिया । आज 
































#* ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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हनुमानने विदेहनन्दिनी सीताका पता रूगाकर---उन्हें 
अपनी आँखों देखकर धर्मके अनुसार मेरी, समस्त 
रबुवंशकी और महावली ल्क्रमणकी भी रक्षा की है. | 
आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव है | 
यह्‌ बात मेरे मनमें बड़ी कसक पैदा कर रही है कि 
यहाँ जिसने सुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं 
कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ । इस 
समय इन महात्मा हनुमानकों मैं केवल अपना: प्रगाढ़ 
आहढिड्नन प्रदान करता हूँ; क्योंकि यही मेरा सर्व है |! 
जो सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्तिते ही सब 
सचेष्ट हैं, वे भक्तके अब्य प्रयासकों भी अत्यधिक मानकर 
उसके कृतश बन जाते हैं। समस्त वानरी-सेनाके सम्मुख 
श्रीरधुनाथजी पवनकुमार हनुमानके सम्बन्ध कह रहे हैं. 
कार्य कृत. हलुमता देवेरपि सुदष्करस । 
मनसापि यदन्येन खतुँ शक्यं न भूतले ॥ 
शतयोजनविस्तीण॑ लड्येत्कः पयोनिधिम्‌ । 
लड़ां च राक्षसर्गुप्तां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ 
भृत्यकार्म हसुमता कृत॑ सर्वमशेपतः । 
सुग्रीवस्येद्शों लोके न भूतो न भविष्यति ॥ 
अहँ च रघुबंशश लक्ष्मणथ्च॒ कंपीशरः । 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ 
सर्वथा सुकृ्त कार्य जानक्याः परिमार्गणस्‌ | 
( अध्यात्म ० युद्ध» १। २-५३ 
“इनुमानजीने जो कारये किया हैं, उसका करना 
द्ेवताओंके लिये मी अति कठिन है; प्रथ्वीतठपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण ( कब्यना ) नहीं कर 
सकता | मल, ऐसा कौन है, जो सौ योजन विस्तारत्रले 
समुद्रको लाँवने और राक्षसोंसे उुरक्षिता ठक्कापुरीका प्वंस 
करनेमें समर्थ हो ! हतुमानने उुम्रीवके सेवकका समग्र 
कार्य मठी माँति सम्पन्न किया । संसारमें ऐसा न कोई 
हुआ और न आगे होगा ही | हनुमानन जानकी त्रीको 
देखकर आज मुझको तथा रबुबंश, उक्मण और सुग्रीव 


# श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्ततरत्खलवा ओर छृतशता १ १४९ 
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आदि सभीको बचा लिया है | जानकीजीकी खोजका ( प्रभुका खलूप देखकर सुखी द्वोनेके लिये ) जछ़ ( आँधू ) 


कार्य तो बिल्कुड ठीक तरहसे हो गया ॥! 


श्रीयमचरितमानसके अयुसार श्रीहनुमानजीने श्री- 
राम-लक्ष्मणके चरणोंमें पड़कर श्रीजानकीजीकी दी हुई 
चूड़ामणि श्रीरघुनाथजीको दी । राघवेन्द्रनें उसे ह्ृृदयसे 
छगाया । फिर हनुमानजीने सीताजीके निम्नलिखित वचन 
सुनाते हुए कहा--- 
अनुज समेत गहेहु प्रश्च॒ चरना । 
दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
सन क्रम बचने चरन अनुरागी । 
केहिं अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर में माना । 
बिछुरत प्राव न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयननहि को अपराधा । 
निसरत प्रान करहिं हठि बाघा ॥ 
बिरह अग्रिनि तन्चु तूछठ समीरा । 
खास जरइ छन साहि सरीरा ॥ 
नयन स्रवर्हिं जछु निज हित छागी । 
जरें न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता के अति बिपति बिसाला । 
बिनहिं. कहें भक्ति दीनदयालछा ॥ 
निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कछप सम बीति। 
बेगि चलिञअ प्रश्नु आनिअ भ्रुज बल खल दुल जीति 0 
सुनि सीता दुख अश्चु सुख अयना । 
भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
( श्रीयमचरित ०; सुन्दर० ३०१२-४३; ३१ ३१॥३ ) 
“छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना 
कि ) आप दीनबन्धु हैँ, शरणागतके दुःखोंकों हरनेवाले 
हैं और में मन बचन और कर्मसे आपके चरणौंकी 
अनुरागिणी हूँ ।फिर सख्ामी (आप ) ने मुझे किस 
अपराधसे त्याग दिया ! [ हाँ ) एक दोष में अपना 
[ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे 
प्राण नहीं चले गये | किंतु हे नाथ | यह तो नेत्रोंका 
अपराध है; जो प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं । 
विरह अग्नि है; शरीर रूई है ओर श्वास पवन है; इस 
प्रकार [ अग्नि और पवनका संयोग होनेंसे ] यह शरीर 
क्षणमात्रमें जल सकता था । परंतु नेत्र अपने हितके लिये 


बरसाते हैँ, जिसते विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं 
पाती ।' सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है | है दीनदगालु ! 
- वह बिना कही ही अच्छी है। ( कद्नेत आपको बड़ा 
क्लेश होगा ) | हे करणानिधान ! उनका एक-एक पद 
कल्पके समान बीतता है| अतः है प्रभु ) तुरंत नब्यि 
और अपनी मुजाओंके बलसे बुष्लोके दलकों जीतकर 
सीताजीकों ले आइये |? सीताजीका दुःख सुनकर सुखके 
धाम प्रम॒ुके कमलनेन्रोंमिं जल भर आया | 


वे बोले--- 
बचन कार्य सन मस॒ गति जाही। 
सपनेहुँ वृक्षिम बिपति कि ताही ॥ 
( श्रीरामचरित ०, सुन्दर ० ३१ |? ) 
सन) वचन और छरीस्से ज़िमे मेरी ही गति 


( मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या खप्नमें भी वि 
हो सकती है ?? के 


इसपर हनुमानजीने कहां--- 


कह हलुमंत बिपति अशभु सोई । 
जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
केतिक बात श्रभ्रु जातुधान की । . 
रिपुहि जीति जानिदी जानकी ॥ 
( श्रीरामचरित॒०, सुन्दर» २१२) 


है प्रभु ! विपत्ति तो वही ( तभी ) है, जब आपका 


भजन-स्मरण न हो । हे प्रभो ! राक्षसोंकी बात ही कितनी ..' 
है ! आप छबुकी जीतकर जानकीजीको छे आयेंगे | ः 


पफि |>- भगव गद न्‌ः >> ञञ कृत: प्र ट्‌ 
फ्‌र भर [ वान्‌ त्य्न्त | ते भतन्नता क्‌ृः करते ते ए्‌ 
ष्ट ए्‌ 


हनुमानसे कहा--- 


सुछ्ध कपि तोहि ससान उपकारी । 
नहिं कोड सुर नर मुनि तजुधारी ॥ ह 
प्रति उपकार करों का तोरा | 
सनझुख होइ न सकत मन मोरा ॥ . । 

सुन्ु खुत तोहि उरिन मैं नाहीं। 
देखेंड करि बिचार सन साहीं ॥.. 

पुनि पुनि कपिहि चित्व सुरत्राता । 
छोचन नीर घुलक अति गाता ्‌॥. ४ 
( श्रीरामचरिति ०; सुन्दर० ३१ रे४) | £ 


और 


दि मककज 


ऐ # त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयात्रि # 

० अगग न कर लत बजा न नकल हनुमान्‌ | सुन; तेरे हि से 8 शाकनन सका साफ कक कसरत ला यर का लाउ का 
रेलत/ ता 42230 5 की उन वानरक्षिरोमणिते 
है। में तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमे उपकार ) तो क्या करूँ; 
मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र!  दुशे वष्यदुशे वा किमेए रनीचरः । 
सुन। मैंने सनमें [ खूब ] विचार्कर देख छिया प्रक्ममप्यहित कतुं मम शक्तः कर्थचन ॥ 
कि में तुझते उक्रण नहों हो सक्रता |? देवताओंके रक्षक पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान प्रथिव्यां सेव शक्ष्ान्‌ 
प्रमु बार-बार हनुमानजीको देख रहे हैं । नेत्रोमे प्रेमाशुओंका अडुल्यग्रेण तानू हन्यामिच्छन हरिगणेशर ॥ 











जल भरा है ओर शरीर अत्यन्त पुलक्रित है। .. भशूयते हि कपोतेन शत्रु। शरणमागतः । 
खयं हनुमानजीते तो उन्होंने ऋष्यमूकपर मिलते ही... अचितश्र यथान्यायं स्वेथ मांसेनिमम्त्रितः ॥ 
कहा था-- स्‌ हि त॑ ग्रतिजग्राह भायाहतोरमागतम्‌ | 


सुन कपिजिय मानसि जनि ऊना | तैं सम प्रिय लछिसन तेदूना।... फेपोतों वानरश्रेष्ठ कि पुनर्मद्रिधो जनः ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोक॥ . ऋषे। कण्ब्य पुत्रेण कण्डना परमर्षिणा । 

सो अनन्य जाक्रे असि मति न टर्‌इ हलुमंत। शरृणु गाथा पुरा गीता धमिष्ठा सत्यवादिना ॥ 

मैं सेवक सचराचर रूप खासि भगवंत ॥ बद्घाज्नलिपुर्ट दीन॑ याचन्त॑ शरणागतम्‌ । 

( श्रीरामचरित०) किप्किन्धा० २४४४ ३) ने हन्यादानुशंसार्थभपि शत्रु परंतप ॥ 

ही है कि | सुनो) मनमें स्टानि मत मानना .आर्तों वा यदि वा छस्तः परेषां शरण गतः | 
( सन छोटा सत्त करना ) । तुम सुझ्ले रक्ष्मते मी. अरि प्राणानू परित्यज्य रक्षितव्य; कृतात्मना ॥ 
दूने प्रिय हो । सत्र कोई मुझे समद्शों कहते हैं सचेदू भयादू था मोहाद वा कामादू वापि न रक्षति 
5 हे ओह की कप के 2 | (९ ख़याशक्त्यायथान्यायं तत्‌ पापं लोकगहिंतम्‌ ॥ 
मुझको सेवक प्रिय हः क्योंकि वह अनन्यगति दोतां हैं--म्॒झे विनष्टः पश्यतसख रक्षिण/ शरण गतः। 

छोड़कर उसको कोई दूसरा सह्दारा नहीं होता | और री | े कह 

हनुमान | अनन्य वही है। जिसकी ऐसी बुद्धि कमी नहीं - रे जल जे की गच्छेदरक्षितः ॥ 

टछती क्रि मैं तेबक हूँ. और यह चराचर ( जडन्चेतन)... दोषों महानत्र प्रपन्नानामक्षणे 

जगत्‌ मेरे खामी भगवानका रूप है ।? अखग्ये चायशस्प॑ च बलवीयविनाशनम्‌ ॥ 
करिष्यामि यथार्थ तु कण्डोबचनमुत्तमम्र्‌ | 

धर्मिष्ं च यशस्य॑ च खग्ये खात्‌तु फलोदयें ॥ 
रावणके द्वारा तिरस्कृत विभीषण श्रीरामकी शरणमें .. भ्क्लदेव अपन्नाय तवासीति च याचते | 
आये हैं | उनके आनेका समाचार पाकर सग्रीय कहते हैँ--- अभय अभर्य सर्वभूतेभ्यों ददाम्बेतद्‌ शर्त मम ॥ ददाम्पेतद्‌ न्र्तं मम || 
ध्यह मायावी राक्षस है? अवसर पाकर धोखा दे सकता है। मजाक न 
इसे मार ही देना चाहिये |? आतनमन॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमखाभर्य भया। 
विभीषणों या सुग्रीव यदि वा रावण; खयम्र ॥ 


( बा० रा० युद्ध १८ । १९-३१ 


ज़रणागत पिभीषण 





श्रीरामके मीतिका उपदेश करनेपर भी सुग्रीव अपनी 


बातपर अड़े हैं। अतः सुप्रीवकी सब बातें सुनकर और 





# श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सलत्ता और कतछता # 


श्र 








धानरराज | विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह 
निशाचर किसी तरहसे मेरा सूक्ष्म-से-सूक्ष्मरूपमें भी 
अद्वित कर सकता है १ वानरयूथपते ! यदि मैं चाहूँ 
तो प्रथ्वीपर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और 
राक्षत हैं, उन सबको एक अँगुलीके अग्रभागसे मार 
सकता हूँ । छुना जाता है कि एक कबूतरने अपनी 
शरणमें आये हुए अपने ही शत्रु एक व्यावका यथोचित 
आतिध्य-सत्कार किया था और उसे निमन्त्रण दे अपने 
शरीरके मांसका भोजन कराया था। उस व्याथने उस 
कबूतरकी भार्या कबूतरीको पकड़ छिया था, तो भी 
अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर किया; फिर 
मेरेजेसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह करे, इसके लिये 
तो कहना ही क्या है । पूर्वकाछमें कण्व मुनिके पुत्र 
सत्यवादी महर्षि कण्डुने एक घर्मविषयक गाथाका गान 
किया था। उसे बताता हूँ, खुनो | परंतप । यदि शत्रु 
भी शरणमें आये और दीनभावसे हाथ जोड़कर दयाकी 
याचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये । 
श॒त्र दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी- 
की शरणमें जाय तो शुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको 
अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये | 
यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
पथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप- 
कर्मकी लोकमें बड़ी निन्‍दा होती है । यदि शरणमें 
आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षकके देखते- 
देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुषण्यको अपने 
साथ ले जाता है। इस ग्रकार शरणागतकी रक्षा न 
करनेमें महान दोष बताया गया है | शरणागतका त्याग 
खर्ग और सुयशकी ग्राप्तिको मिठा देता है और मनुष्षके 
बढ और वीर्यका नाश करता हैं। इसडिये मैं तो 
महर्षि कण्डुके उस यथार्थ और उत्तम बचनका ही 
पाठन करूँगा; क्‍योंकि वह प्रिणाममें धर्म, यश और 








माना कमान 


खगकी अआप्ति करुनेवाढ्ा है | जो एक बार भी शरणमें 
आकर मैं तुम्हारा हूँ? यों कहकर मुन्नसे रक्षाकी 

प्राथना करता है, उसे मैं समस्त ग्राणियोंसे अभय कर 
देता हूँ | यह मेरा सदाके लिये व्रत है | अतः, कपिश्रे् 
सुप्रीव | वह विभीषण हो या खथं रावण आ गया 
हो, तुम उसे ले आओ | मैंने उसे अभयदान दे दिया | 














यों अन्यान्य वानर योद्धाओंकों भी भगवान्‌ श्रीरामने 
शरणागतरक्षाका महत्त्व समझाया | तदनन्तर विभीपणकों 
आदरपूर्वक ले आया गया। , 


विभीषणकों श्रीरामनें मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना दी 
और नेन्नोंसे मानो उन्हें पी जायेंगे, इस प्रकार प्रेमपूर्वक 
उनकी ओर देखते हुए. कहा--“विभीषण | तुम मुझे ठीक- 
ठीक राक्षसोंका बछाबल बताओ |? अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले श्रीरामके ऐसा कहनेपर राक्षस विभीषणने 
रावणके सम्पूर्ण बलका परिचय दिया | विभीषणकी वह बात 
सुनकर रघुकुलतिलक श्रीरामने मन-ही-मन उस सबपर 
वारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा--- 
यानि कमोपदानानि रावणस्थ विभीषण । 
आख्यातानि च तस्वेन हवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ 
अह हत्वा दश्षग्रीवं॑ सम्रहस्त सहात्मजम्‌ | 
राजान॑ त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छृणोतु मे | 
रसातलं वा प्रविशेत्‌ पाताल वापि रावण | 
पितामहसकाशं वा न में जीवन विसोक्ष्यतें ॥ 
अहत्वा रावण संख्ये सपुत्रजनबान्धवम । 
अयोध्यां न ग्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तेआतिभिः शये ॥| 
( वा» रा०) युद्ध० १९। १८--२१ ) 
“विभीषण : तुमने रावणके युद्धविषयक जिन-जिन 
पराक्रमोंका वर्णन किया है, उन्हें में अच्छी तरह जानता 
हूँ। परंतु खुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और 


कक 2 लकी व ज 


श्णर 


पुत्रोंके सहितः रावणका वध करके मैं तुम्हें लक्लाका 
राजा बनाऊँगा । रावण रसातरू या पाताहमें प्रवेश कर 
जाय अथवा पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो मी 
वह अब मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा । मैं अपने 
तीनों भाश्योंकी सौगन्‍्ध खाकर कहता हूँ कि युद्धमें 
पुत्र, भृत्यजन और बच्घु-बन्धवोंसहित राबणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमें प्रवेश नहीं करूँगा | 


अनायास ही भहान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामचन्दर्जीके ये 
वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणने मस्तक झुकांकर उन्हें 
प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्म क्रिया-- 
प्रो | राक्षसोंके संहार्में और लक्भापुरीपर आक्रमण 
करके उसे जीतनेर्म में आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा 
था प्रार्णीकी बाजी छगांकर युद्धके लिये रावणकी सेनामें 
त प्रवेश करूँगा !? 


इति छुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
अन्नवीह॒क्ष्मणं॑ गरीत। समुद्राजलमानय | 
तेन चेम॑ महाग्राशममिपिश्व विभीषणस्‌ । 
राजान रक्षूसां क्षिप्न॑ प्रसन्‍्ने मणि सानद ॥ 
( बा० रा० युद्ध० १९ | २४-२५ ) 
विभीषणके ऐसा कहनेवर भगवान्‌ श्रीरामने उन्‍हें 
हृदयसे छगा लिया और. प्रसन्‍न द्वोकर छक्षणसे कहा- 
दूसरोंकी मान देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम समुद्रसे 
जरू के आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान 
राक्षसराज विभीषणका छद्लोके राज्यपर शीघ्र ही 
अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होनेपर इन्हे यह छाभ 
मिलना ही चाहिये? 
अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानस्मे यह असज्ञ 
किंचिंतू अन्तरते है-- 
समाचार मिलता है कि रावणका भाई मिलते आयाहै | 
सुग्रीवादिकी सम्मति है---राक्षस” भायावी होते हैं | उनपर 








$ ते शामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


विश्वास नहीं किया जा सकता । इसे बंदी बना लेना 
चाहिये ॥ 

भक्तवत्सछ कौन कहता श्रीरासकों यदि वे इतने सशझ्लू 
रहते ! वे नित्य निर्मम, नित्य कृपाल् कहते हैं--प्सुम्रीव ! 
राम दुर्ब नहीं है; कापुरुष भी नहीं है | सावधान 
होकर सुनो-- 


यदीच्छामि कृपिश्रेष्ठ लोकान्स्वान्सहेश्वरात्‌ । 
निमिषार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः | 
अतो मयाभय्य दत्त शीघ्रमानय राक्षस ॥ 
सकुदेव अपनाय तवास्ीति च याचते। 
अभर्य॑सर्वक्षृतेभ्यों ददाम्येतदूबत मम ॥ 
( अध्यात्म० युद्ध० ३ | १०-१२ ) 


(है कपिश्रेष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो जाय तो मैं आए 
निमेषमें ही छोकपालोंके सहित सम्पूर्ण छोकोंको नष्ट कर 
सकता हूँ और आधे निमेषमें ही सबको (पुनः )२च सकत 
हूँ, अतः ( तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस 
राक्षषको अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ६ 
आओ | मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेर 
शरणमें आकर "मैं तुम्हारा हूँ? यो कहकर मुन्नर 
अभय माँगता है, उसे मैं समस्त ग्राणियोंसे निर्मय क 


देता हूँ । 
“औरामचरितमानस? में श्रीराम सुग्रीवते कहते दैं--- 





सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | 
मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरप हजुमाना। 
सरनागत. बच्छछ. भगवाना ॥ 
सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
पे नर पार पापसय तिन्हद्दि बिछोकत हानि ॥ 


कोदि बिप्र बध लागहि. जाहू। 
भआाएं. सरन तजड. नहिं ताहट ॥ 





५ श्रीरमकी शरणागतव॒त्सलूता) भक्तबत्सखता और छृतश्ता # १०३ 
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खनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। 
जन्स कोटि अध नासहि. तबहीं ॥ 

पापदंत. कर सहज खुभाऊ। 
भजसु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 

जौं ये दुष्हदय सोइ होई। 
मोरें सनमुख आब कि सोई॥ 

निर्मत सन जन सो मीहि पावा । 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 

दू. लेन पठवा  दुससीसा। 
तबहूँ न कछु सूथ ह्वाति कपीसा 0॥ 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते। 
लक्षिमतु हनहू निरमिष सह तेते ॥ 
जीं. सभीत. आवा सरनाईं। 
कक 


रखिहड प्राम की बाई। 
डउभय भांति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 
(श्रीरामचरित ०) सुन्दर ० ४२ | ४-५१४ २१४२ ॥ १-४१४४ ) 


ताहि 


मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी। परंतु मेरा 
प्रण तो है शरणागतके भगकों हर लेना |! 


प्रशुके बवन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए. | और 
मन-ही-मन कहने छोगो---] भगवान्‌ केसे दाश्णागतवत्सल हू 
( शरण आये हुएपर पिताकी माँति गेम करनेवाले है )। 


[ श्रीरामजी फिर बोले--] “जो मनुष्य अपने अहितका 
अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं; वे पामर 
(क्षुद्र) हैं; पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता 
हैं) | जिते करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर 
में उसे भी नदों व्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है 
त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते है। 
पापीका यह साइज स्वभाव होता हैं कि मेरा भजन उसे 
बसी नहीं सुहाता | यदि वह ( रावणका साई ) निश्चय ही 
दुष्ट दृ्‌दयका होता तो क्या बह मेरे सम्मुख आ सकता 
था ? जो मनुष्य निर्मल मनका होता है) वही मुझे पाता 
है | गुझे कपट और छल-छिद्र नहीं सुद्दते । और यदि उसे 
रावणने भेद लेनेको भेजा है। तब भी है सुग्रीव ! अपनेकों 
कुछ गी, भय या द्वानि नहीं है; क्योंकि सखे ! जगतूमें 


ग्रीया० घू० शें० २०-- 


जितने भी राक्षस है। लक्ष्मण क्षणभरम उन सबकी मार 


कते हैं औ ब + 2 2 
सकते है और यदि बह भयभीत होकर भाया दे ता में 


उसे प्राणोंकी तरह रकखूँगा |! कृपाके थाम श्रीरामजीने ईंसकर 


कहा--दोनों ही खितियोमि उसे ले जाओी |! 

रावणने विभीषणके लिये ठीक कहा था--'गज कर्त 
लंका?; क्योंकि रावणकों तो दिगिजय तथा अय। बिलासते 
ही अबकाश न था। छलड्डाके वास्तविक प्रशासक विभीषण- 
जी ही प्रारम्भ थे; किंतु दशग्रीबके अन्याय--अधरगाचरणसे 
उनका हृदव कभी सहमत नहीं हुआ । उन अनन्य 
भगवद्धक्तका दशाननने तिरस्कार किया, उन्हें पादताड़ित 
किया और मचतके लिये अपने भगवानको छोड़कर अन्य कोई 
शरण तो है नहीं। विभीषण सीचे उन शर गतलकी 
शरणमें पहुँच गये | अब श्रीराम उनते न कहें तो किससे 
अपना रहस्य कहें ! वे कहते ह--- 


शरण वश्याम ते भद्र रहस्य मनन चिथ्तम || 
महक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ | 
हंदये सीतया नित्य बसाम्यत्र न संशयः ॥ 
तस्ाल सबंदा शान्तः स्वकस्मफनजित: | 
मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्य धोससंसारसागरात्त ॥ 

( अध्यात्म०, युद्ध७ ३ | ३८-५७ ) 





भद्र ! सुना, में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य 
छुनाता हूँ । जो मेरे शान्तखभाव, बिसक्त और योगनिषठ 
भक्त हैं, उनके हंदयमें में सीताजीके सहित सदा रहता 
ह इसमे सदह नहीं।। अत; तुम सबंदा शान्त और 
परापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसार-सागरसे 
पार हो जाओगे | 








शीरामका सहज स्वभाव-कथन 


सफाया न 


सुनहु सखा निज कहे 


जान 


सुभाऊ। 


भुसुंडि संज्च॒ गिरिजाऊ ॥ 


ह] ! हट 6 
2 अल अमल _ 7 प्रमचनमतिद्वं हदि भावयामि |... /- 
अल कप इक पा . 
नि >> मम 


जा नर होई चराचर द्रोही | 
हि आधे सभय सरन तकि मोही ॥ 
परांज सर्र सोह क्रपट हल नाना । 
करड सद्य सेहि साधु समाना॥] 
जननोीं जनक बंध सुत दारा। 
,. तु धनु भवन सुहृद्र परिवारा ॥ 
सब के समता ताग बढोरी। 
. मं पद्‌ सनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
ससदरसी इच्छा कछु नाहीं। 
हरप सो सथ नहें मन साहदी ॥ 
अस सज्नन संस उर बस केसे। 
8. 3 कल 
लोसी हृदय उस धनु जैसे ॥ 
तुम्हे सारिखे संत्र प्रिश्न म्ोरें। 
०] व र कक 
परऊ देंढ नहिं. आन निहोरें ॥ 


_सगुत डपासक परहित भिरत नीति दृढ़ नेस। 
कस 





ते नर प्रान समान मस जिरह के 


सुन्न॒ छंक्रेस सबक य्ुन तोरें। 
तातें तुस्द अतिसय प्रिय सोरें॥ 





, शीरामचरित०, सुर्दर० ४७ | १--४; ४८) ४८। १ ) 


श्रीयमजीने कहा--सखा ! सुनो) में तुम्हें अपना 
स्वभाव कहता हूँ, जिते काकभुझ्ुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी 
भी जानती हैं | कोई मनुष्य सम्पूर्ण जड-चेतन जगतका ह्रोर्द 
हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ 
जाय ओर मद मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग 
देतो में उसे बहुत द्यीत्र साधुके समान कर देता हूँ। 
माता; पिता; भाई) युत्र। स्त्री, शरीर, धन) घर; मित्र 


प्क्म 


ओर परिवार--इन सबके ममत्वरूपी तागोंकों बढोस्कर 
और उन सबकी एक डोरी बट्कर उसके द्वारा जो अपने 
मनको मेरे चरणोंमें बाँध छेता है--सारे सांसारिक सम्बन्धोंका 
केन्द्र मुझ्ने बना लेता है, जो समदर्शी है; जिसे कुछ मी इच्छा 
नहीं हैऔर जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं हैं--ऐसा 
सञ्ञम मेरे हृदममें कैसे बसता है; जेगे छोमीके हृदयर्म घन 
बसा करता हैं। तम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। में 


मैं हु 
और किसीके निर्धेरेने कृतशतावश देह धारण नहीं करता | 





हैँ 


जो सगुण साकार के हैं, दसरेके 
७9 गवानके उपासक हैं, दूसरेके हिलमें 





ल्गे रहते थ् ञप ति झे ह ग। न ५ 
छेगे रहते हैं, नीति और नियमों दृढ़ हैं और जिले 
व्राह्मणेके चरणोंमें प्रेम है, ३ मेरे प्रा्णोक् 
हि हणाक चरणोमें प्रेम है; थे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान 
प् ल जगा पति नो्‌ पे अं 
दै। ल | सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण 
हैं । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हं 
55 हुम मुझे अलन्त ही प्रिय हो | 
विभीपणको केवछ शरण हैं ग्रात नहीं ह३। उसी 
प्मय उनको छड्ढाके अधीश्वरपदपर अभिषेक्रकी बात भी 
हो गयी | श्रीरबुनाथजीने तत्काल आदेश दिया--. 
स्यत्विदानीसेबेद अमर संदर्शने फलम ॥ 
लड़गशाज्येड भिपे भिपेक्ष्यामि ज॑ 
के रज्यिजभिपक्ष्यामि लमानय सागगत | 
कि श्र श्र | । छह किन कप ५ 
यावचन्द्रथ उयंश् बात्तिँ्तति गेढिनी॥ 
यावृर न क्थू ज्छ | की जय के किक 
न्मम कथा लोके तावद्राज्य करोत्वसों | 
( अध्यात्म० युद्ध० ३) ४२-४२६ ) 
पछक्ष्पण | य भी मेरे हू क छ 2. 0७. 
उर्गण ; वह अभी मेरे द्शनका फ़छ देखे | 
। जः ५ ४2 
उम्र समुद्र जर ले आओ, मैं इसे छट्ाके राज्यपर 
अभिषिक्त किये देता हूँ । जवतक चन्द्र, स॒र्थ और 
धथ्वरीकी स्थिति हैं तथा अबतक लोकाें मेरी कथा रहेगी, 
तबतक यह छुड्ढाका राज्य करेगा |? 
सत्य कहीं सेरो सहज सुभाड | 
सुनहु सखा कपिपति, लंकापति, तुम्ह सन कौन टुरीड ॥ 
सब बिधि हीन-दीन, अति जड़मति, जाकों कतहेँ न गार्ड | 


रे ५ ते 25. ररि हे 
जाया सरच भज्ञा, न तजा तिहि, यह जानत रापराड ॥ 


जिन के हों हित सब प्रकर चित्त, नाहिन भोर उपाड़ 


तिन्हहिं छागि धरि देह करों सब, उरीं न सुजस नसाउ 


पुनि घपुनि झुजा उड़ाइ कहत हौों, सकल लगा पतिआउ 
बहि कोऊ ब्रिय मोहि दास सम, कपद-प्रीति बदि जा ॥ 


बाड़ | 


अं 


सुनि रघुपति के बचन विभसीपन प्रेत-सगन, सम 


: तुलसिदास तमि आस-ब्रास सब) ऐसे प्रभु कहें साड ॥ 


( गीतावली; सुन्दर ० ४५ ) 


| मगवास्‌ सामने कदा-- (मिश्र सुप्रीय औरडेकायत 


क-+++++ 











विभीयण | सुनिें, शायणोगसि क्या छितना है। जो मेंग 
सहज खमाब है। उतने सक-सच यतछाता हूँ। जो सब 
प्रकार पदित) दीन और अत्यन्त जडबुद्धि ह और जिसका कई 
भी ठिफ़ाना नहीं है; वह यदि झरण आता दे तो में उसको 
सब प्रकार नेता करता हूँ और उसे कमी नहीं त्यागता-न्यद 
ब्रात वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर आनते हैं। जिनके वित्त 
एकमात्र में ही परम द्वितकारी हूँ तथा जिर्०ेँ और कोई भी 
उपाय नहीं सूझता, उन्हींके लिये म॑ देह घारणकर सारे 
कार्य करता हूँ और करा सुबश ना हो जावगाः इस बाते 
नहीं डस्ता। मैं वारबार शुुजा उठाकर कहता हूँ उस्पूर्ण 
सभा मेरा विश्वास करे--“मुझे अपने दासके समान कोई 
प्रिय नहीं है, हाँ, निष्कपट प्रीति करनेवात्य दास होना 


रा पा 











रघुनाथजीके ये वचन सुनकर विभीषण प्रेममें मग्न हो गये 
और उनके मनमें बढ़ा चाव बढ़ा | ठुलूसीदासजी कहते हैं, 
सब प्रकारकी आशा और भय छोड़कर ऐसे प्रभुका ही 
गुणगान करो |”? 


चाहिये (क्योंकि मोहि कपठ छल छिद्र न भावा ) |? 





खतज्ता-ज्ञापन 


लड्ढाकी युद्ध-मूमिमें विजय-प्राप्तिके पश्चात्‌ वे सर्वब- 
समर्थ भगवान्‌ कपियोंति कह रहे हैं--- 
भवतां बाहुबीयण निहतों रावणो मया ॥ 
कीतिं: खास्य॒ति व; पुण्या यावश्रन्द्रदिवाकरों । 
कीतयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपवनीस्‌ ॥ 
मयोपेंतां कलिहरां यास्न्ति परमां गतिस्‌। 
( अध्यात्म०; युद्ध १९| २-३६ ) 
“आपलोगोंके बाहुबछसे आज मैंने रावणको मार 
दिया । आप सब छोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य 
और चन्द्र रहेंगे, तबतक स्थिर रहेगी और जो छोग 
मेरेसहिंत आप सबकी कलि-कब्मषनाशिनी त्रिकोकपाबनी 
पत्रित्र कथाका कीर्तन करेंगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे | 
रावणविजयके पश्चात्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए, 


दिव्य रथकों के जानेकी आज्ञा देकर मातढिका बड़ा 
सम्मान किया | उनके चले जानेपर . श्रीरामने प्रसन्‍्नता- 








७०0 5 इक ८: 2 ल्‍ “+ 
घु जीनत हद  छ । 


ख््मागल कय 


नी ण्‌ रा । न फ कट 
विभीषणमिर्म सोम्य छोष्तादाम तने ॥; 


अनुस्क वे भक्त थे तथा पतोपकल्ताम 


नबी] 


5 
डे 
*॥] 
5 


एप में परम; काश सदिम शबजागुहम ॥ 
लक्भायां साम्य पश्येमममाषनां विभीयगम | 


( भार गाए) मंद 5 ११५२ |] + 


न्‍ु ]॒ हु 
मा 5) |] 


प्त ४) तः झड़ना हि हे. 72 
स्ाम्य ॥ अन तुम बिका जज रस (4; ला 
ण्याभपंक्र करा; क्योंकि से गे प्रैग्ी, |. 


पहले उपकार करनेवाले हैं | सीम्य ! यह गई 
हैं कि रावणके छोटे भाई इन मिनीजगदो। 
राज्यपर अभिषिक्त देखेँ | 


भेद (+%** 
हा ढः 
जज हज 
ल्‍ 7 मे 
7५ 


+ 4  ॒ 


मुग्रीवको युद्धभूमिमें हृदयस लगाकर कप कहे हे... 


सहायेन त्वया बीर जितो मे राबणो महान | 
विभीषणो$पि लड्ढायामभिषिक्तो मगानप्र || 
( अध्यात्म०, युद्ध० १२ | ५७ ) 
वीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मेने 


महाबी 
एत्रणको जीता है. और अनघ ! ( उसीसे ) विभायण 


को भी छक्ाके राज्यपर अमिषिक्त किया है |? 
हनुमानजीके सुखले श्रीरमका रावण-विजय-संदेश 
सुनकर सीताकों बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पक 
<इठमन्‌ ! इस प्रिय संवादके अनुरूप उपदारों देग, 
योग्य कोई भी ऐसी वस्तु सझे दिखायी नहीं देती, 
देकर मैं संतुष्ट हो सकूँ |? हलुमानजीने कहा जिते 
यह स्नेहयुक्त बचन ही मेरे लिये देवताओंके राज्यते बढ़कर हि 
है ७ यह कहकर हनुमानूजीने आसपास बैठी हुई राक्षस 
को मार डालनेकी आशा साँगी। सीताजीने कहा-... ५... 
ये बेचारी परवद्य थीं | इनके प्रति मेरे मनमें कोई 
नहीं है । अब में श्रीरधुनाथजीका दर्शन चाहती पोप 
हनुमानजी उन्हें आइवासन देकर छौट आये और श्रीज !ः 
वहाँकी सारी बातें उन्होंने कह सुनायी के 


[ ॥ तब शरीर रे 
दिये >रिम 
दी खड़े हुए विभीषणसे कहा-- ने पाक 








पुम विदेदनम्शिनी सीताको स्वान कराकर दिव्य 
अद्वगग तथा दिव्य आशभूपणेसि विभूषित करके शीक्ष मेरे 
पास छे आओ | विभीषणन ऐसा द्वी किया । वे दीघिमती 
सीतादेबीकी शिविकार्मे बैेंठाकर भगवान श्रीरामके पास छे 
आये। ओीराम ध्यानमग्स थे । राक्षसझ्े घरमें जिसरकालतक 
निवास करनेके बाद आज सीता सामने आयी हैं, सोचकर 
श्रीरघुनाथजीको एक द्वी समय रोफ दर्ष और दुःख प्राप्त 
हुए । उन्होंने तके-वितकंपूर्ण विचार करके विभीषणसे 
कद्य--रराक्षसराज | तुम बेदेहीसे कहो, वे झीजर मेरे पास 
आये | श्रीरधुनाथजीकी यद वात सुनेकर धर्म विभीषणने 
वहाँसे दूसरे छोगोंकों हटाना प्रारम्भ किया | पगड़ी वंचे और 
अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही हाथो झाँशकी तरह बजती 
हुई छड्ठी लित्रे उन वानर योद्धाओंकी हटते हुए चार्यो ओर 
घूमने लगे | रीछ) वानर और राक्षस--दूर जाकर खड़े हो 
गये । उनके दृटाये जाने और हृठनेते बड़ा कोछाहल मच 
गया । श्रीरामकों यह अच्छा नहीं लग । उन्‍होंने विमीषण- 
की ओर तनिक रोषपूर्ण दष्य्सि देखा और उलाहना देते 
हुए. कहा--- 
किमथ मामनाइत्य क्लिश्यतेडर्य खया जन । 
निवर्तयैनसुद्रेग. जनोईय॑ खजनो.. मम ।। 
न शृहाणि न चस्धाणि न प्राकारस्तिर॒स्क्रिया । 
नेदशा राजसत्कारा इत्तमावरण्ण ख्िया; ॥ 
च्यसनेपु न ऋृच्छेषु न युद्धेष खयंबरे। 
न क्रतो नो विचाहे वा दर्शन दृष्यते ख्िया; ॥ 
सैपा विपद्वता चैव कृष्छेण च समन्विता। 
दर्शने नास्ति दोषोडस्था मत्समीपे विशेषतः ॥ 
विसृज्य शिविकां तसात्‌ पद्भयामेवापसपंत । 
समीपे मम बेंदेहीं प्यन्त्वेते वनौकसः ॥ 
( वा० रा०) युछू ० १६४ | २६--३० ) 
(तुम किसलियें मेरा अनादर करके इन सब लोगेंको 
कष्ट दे रहे हो ! रोक दो इस उद्देगवनक कार्यको । 
पहाँ. जितने छोग हैं, सब मेरे आत्मीय जन हैं। 
बर, व ( कनात आदि ) और चहारदीबारी आदि 
बसतुएँ खीके लिये परडा नहीं हुआ करती है। इस तरह 
छोगोंकी दूर हंटनिके 5 
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कि ४६ लें शससन्द्रमनिर्श ह्दि भावयाम्रि झ् 





खीके ढिये आवरण या पर्देका काम नहीं देते 
०» कक 5 आर 
पतिसे प्राप्त होनेवाले सत्कार तथा नारीका अपर 


सदाचार--ये ही उसके छिये आवरण हैं 
विपकत्तिकालमे, शारीरिक या मानसिक पीड़ावे 


अवसरोपर, युद्धमें, खयंवरमें, यज्ञ्मेँ अथवा विवाहर 
खीका दीखना (या दूसरोंकी इृश्मिं आना ) दोषकी 
बात नहीं है । ये सीता इस समय विपत्तिमें हैं, 
मानसिक कह्से मी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पास हैं; 
इसलिये इनका परदेके बिना सबके सामने आना दोपकी 
बात नहीं है| अतः जानकी शित्रिका ( पालकी ) छोड़कर 
वेंदछ ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका 
दर्शन करें |! 

अध्यात्मरामायणके अनुसार माता जानकीके दर्शनोंकी 
उत्कण्ठा समीको है । विभीषणने उन्हें शिविकामें प्रमुके समीप 
सेजा है। वानर शिविकाके समीप जाते हैं तो शिविका- 


* रक्षक उन्हें डाँस्कर दूर दया देते हैं। मक्तवत्सख्से यद देखा 


नहीं गया | वें बोले-- 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्तारयन्ति हि । 
२ कहे) 6 | ५ भर 
पव्यन्तु वानरा; सब मेथिर्ञ मातर यथा ॥ 
पादचारेण सा5यातु जानकी मम सबिधिम्‌ | 
(अध्यात्म० युद्धू० १२। ७३३ ) 
“विभीषण ! तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते 
हैं ? समस्त बानरगण जावकीका माताके समान दशेन 
करें और जावकीजी मेरे पास पदक चलकर आयें ॥! 
कह रघुबीर कहा सम मानहु। 
सीतदहि सखा पयादें आनहु ॥ 


जननी की नाई। 
|. 
बिहसि कहा रघुनाथ गीसाई ॥ 
( श्रीरामचरित ०) टक्रा० ) 


देखहुँ कपि 


वरदाता ्रीरामका वानरोंके लिये इख्धसे वर मगियां 


रावण-विजबके पश्चात्‌ देवगज इसे युद्खलर्म आये 
3 __ह+ बीगाममे कंहा--तम कोई मनोवाड्छित वर 








माँगो |! उनके ,यों कहनेपर श्रीरामचस्ट्जीने प्रसन्‍ततापूर्ण 

हुृद्यस क[--- 
यदि प्रीतिः समुत्यज्षा मयि ते विवुधेश्वर। 
वक्ष्यामि कुरु मे सत्य वचन बंदतां बर॥ 
मस हेती। पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌। , 
ते सब्र जीवित प्राप्य सुत्तिप्रन्तु वातरा।॥ 
मल्कृते विग्रयुक्ता ये पुत्रेदारेथ बानरा३। 
तान्‌ प्रीतमनसः सर्वान्‌ द्रष्टुमिच्छामि मानद ॥ 
विक्रान्ताथापि शूराथ न सृत्युं गगयन्ति च। 
कृतयत्ना विपन्नाथ जीवयेतान्‌ पुरंदर ॥ 
भत्पयेष्यभिरक्ताश न सृत्युं गणयन्ति ये । 
लत्पसादात्‌ समेयुस्ते वरमेतमह बइणे || 
नीरुजो निर्त्रणांश्रेव सम्पन्नवलपोरुपान्‌ | 
गोलाहूलांसथक्षोश्र द्रटुमिच्छामि मानद्‌ ॥| 
अकाले चापि पृष्षाणि मूठानि च फलानि च। 


९ नद्यथ्व विमलास्तत्र तिऐठेयुसत्र बानराः | 


( बा० रा०) युदू० १२० | ४-१० ) 

ध्वक्ताओंमें श्रेष्ठ देवेश्वर | यदि आप सुझपर प्रसन 

हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा | आप मेरी उस 
प्राथनाकों सफछ करे । मेरे लिये युद्धमें पराक्रम करके 
जो यमठोकक्ो चले गये हैं, ते सब वानर नया 
जीवन पाकर उठ खड़े हों | मानद ! जो बानर मेरे 
ढिये अपने खी-पुत्रोंसे बिछुड़ गये हैं, उन सबको मैं 
प्रसत्नचित्त देखना चाहता हूँ । पुरंदर ! वे पराक्रम 
और शरीर थे तथा शृत्युको कुछ भी नहीं गिनते 
थे | उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रदत्त किया है और 
अन्तमें काल्के गालमें चले गये हैं | आप उन सबको 
जीवित कर दें । जो वानर सद्दा मेरा प्रिय करनेमें 
छंगे रहते थे और मौतको कुछ भी व समझते थे, वे सत्र 
आपकी कपासे फिर मुझसे मिले-यह वर मैं चाहता हूँ। 
दूसरोंको मान देनेवालें देवराज * मैं उन बानर, छंगूर 
और मालओंकों नीरोग, हणहीन और बड-पीरुषसे सम्पन्न 


भेर म कक 
% श्रीरामकी शरणएानखन्सलछता: भक्तक्‍त्सलता और कृतछता 5 
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देखना चाहता हूँ | ये वानर जिस खानपर रहें, कहां 
असमयमें भी फछमूछ और पुषण्योकी भरमार रहे तथा 
नि्मक जलवाछी नदियाँ बहती रहें |! 
बानरोंको मान तथा पनदानके लिये विभीयणकों आदेश 
अन्तर्मे राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
विनय और उतावलीके साथ श्रीखुनाथ जीसे पृछा-प्प्रभो | अत 
में क्या सेवा करूँ ? तथ मद्रातेजस्ी श्रीखुनाथ जीने कुछ 
सोचकर छक्ष्मणक्ने सुनते हुए यह स्नेहयुक्त बचने कहा 
कृतप्रयल्कमोण; सर्व एवं वनौकृसः | 
र्नेरथेश्र विविध! सम्पूज्यन्तां विभीषण || 
सहामी भिस्तवया लड्ढा निजिता राध्षसेश्वर | 
हुए; प्राणभय त्यकत्वा संग्रामेप्यनियतिप्िः | 
त्द्से ऋतकर्माण: सर्व एवं बनौकमः | 
रे ०] + 
पघनरत्े प्रदानश ते फर्मपा सफल कुरु || 
एवं सम्मानिताब्चते नन्‍्धमाना यथा त्वया | 
«ये ेु ८5५ 0 (न 
मेचि पान्त फऊतज्ञन निेता हरियूथपा। | 
त्यागिन संग्रहीतारं सानुक्रोश जितेन्द्रियम | 
सब त्व|ममिंगच्छ न्ति तत्त; सम्बोधयामि ते ॥ 
$ श्ड हिल 'बआ क 
हीन॑ रतिशुगेः “सर्वेरभिहस्तारमाहवे | 
-े (0 5. की पाया 
सना स्जति संबिभा नृपति त॑ नरेश्र || ० 
30 इज यअ 
3 ( वा० रा०; युद्ध ० 
“'विभीषण | इन सारे वानरोंने 
परिश्रम किया है, अतः तुम नाना 
धन आदिके द्वारा इन सबका सत्कार 
ये वीर बानर संग्रामसे पीछे नहीं 
सदा हर्ष एवं मल प हिर जौर 
जे उत्साइले भरे रहे । प्राणोंक 
छोड़कर छड़नेवाके: इन बानरोंक्े ३ 
लड्डापर विजय 
अपनी: की यश कर लओ हे आक ५५ 
कह जे हैं, अत; इन्हें रत 
न आदि देकर तुम इनके इस कर्मको | 
तुम इतक्ञ होकर जब इनका इस हुक! 
नकार पास 


१२२ | ७....९ ) 
उुद्धमें बड़ा यह एवं 
अकारके . ण्त्त और 
करो | राश्षसेश्रर ] 


री 
१.८ 
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और अभिनन्दन करोगे, तब ये वानर-यूथपति बहुत 
संतुष्ट होंगे। यों करनेसे सब छोग यह जानेंगे कि 
विभीषण उचित अवसरपर धनका त्याग एवं दान करते 
हैं, यथासमय न्यायोच्रित रीतिसे वन और रतन आदि- 
का संग्रह करते रहते हैं, दयाद्ध हैं और जितेन्द्रिय 
हैं; इसलिये तुम्हें यों करनेके छिये समझा रहा हूँ। 
नरेइबर ! जो राजा सेव्कोंमें प्रेम उद्नन्त करनेत्राले 
दान-मान आदि सत्र गुणेसि रहित होता है, उसे युद्ध 
.. के अक्सरपर उद्धि्न हुई सेना छोड़कर चल देती है; 


वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा बच करा रहा 
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है--हमारे भरण-पोषणका या योग-्षेमकी चिन्ता इसे 


किखुल नहीं है।... 


वानरोंकोीं तथा विभीपणकों घर लोटनेका अनुरोध तथा स्वयं 
अयोध्या जानेके लिये उनसे अनुमति चाहना 


बिमानपर बैठकर समस्त वानरोंका समादर करते हुए 
उस ककुत्थकुलमृषण श्रीरामनें विभीषणसहित महापराक्रमी 


) सुग्रीवसे कहा-- 


मित्रकार्स कुतमिद॑ भचद्निवोनरषभा। । 
अनुज्ञाता मया सर्चे यथे्ट प्रतिगच्छत॥ 
यत्‌ तु कार्य वयस्येन खिग्थेन च हितेन च | 
कृत सुग्रीव तत्‌ सर्व भवतल्रमभीरुणा ॥ 
किप्किन्धां प्रति याद्याशु खसेन्येनामिसंद्रतः ! 
खराज्ये बस लड्भायां मया दत्ते विभीषण । 
न त्वांधर्षगितुं शक्ता; सेन्द्रा अपि दिवौकसः ॥| 
>अयोध्यां प्रति बास्यामि राजधानी पितुर्मम । 
अस्यनुज्ञातुमिच्छामि स्वोनामन्त्रयामि वः ॥ 
(वा० रा० युद्ध८ १२२। १४--१७ ) 
धवानरअेष्ठ बीरो | आपलोगेने अपने इस मिन्रका 
कार्य मित्रोचित रीतिसे ही भलीमभाँति सम्पन्न किया | 
अब आप सब आपने-अपने अभीड स्थानोंकों चले जाये। 
सखे सुग्रीव ! एक हितिपी एवं ग्रेमी मित्रकी जो काम करना 
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चाहिये, वह सब तुमने पूरा-यूरा कर दिखाया; क्‍्यों। 
तुम अपर्मसे डरनेवाले हो। बाज |! अब तु 
अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही किष्किन्धापुरीको रे 
जाओ। विभीषण ! तुम भी छठछ्षामें मेरे दिये हु 
अपने राज्यपर खिर रहो; अब इन्द्र आदि देवता २ 
तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते | अब इस सम 
मैं अपने पिताकी राजधानी अयोध्याकों जाऊँगा। इसः 
लिये आप सब लोगोंसे पूछता हूँ और सबकी ज़नुर्मा 
चाहता हूँ ॥ 


सबकी अयोध्या चलनेकी प्रसक्षतापूवक अनुमति 


श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सभी वानर-सेनापरति 
तथा राक्षसराज विमीषण हाथ जोड़कर कहने लगे-'भगबन्‌ | 
हम भी अयोध्यापुरीको चछना चाहते हैं; आप हमें भ 
अपने साथ ले चलिये | वहाँ हम प्रसन्नतापूवक वनों और 
उपवर्नोमं विचरेंगे |? विभीषणसहित वानरोंके इस प्रकार 
अनुरोध करनेपर श्रीरामने सुग्रीव तथा विभीषणसहित उन 
वानरोंसे कहा-- 
प्रियात्‌ प्रियतर॑ लब्ध॑ यद॒ह ससुहजन। । 
सर्वर्भभड्विं! सहितः प्रीति रुप्स्ये पुरी गतः ॥ 
क्षित्रमारोह सुग्रीव ब्रिमान॑ सह वानरें! | 
त्वमप्यारोह सामात्यों राक्षसेन्द्र विभीषण | 
(बा० रा० युद्ध० १९२ | २९-२३ ) 
मित्रो | यह तो मेरे छिये प्रियसे-भी-प्रिय बात 
होगी--परम प्रिय वस्तुका लाभ होगा, यदि मैं आप 
सभी सुद्ददोंके साथ अयोध्यापुरीको चछ परकूँ। इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता प्रात्त होगी। सुप्रीव | तुम सब 
वानरोंके साथ शीघ्र ही इस विमानपर चढ़े जाओ | 
राक्षत्राज विभीषण | तुम भी मन्जियोंके साथ विमान- 
पर आरूढ़ हो जाओ । 
अयोध्यामें सबका सम्मान-सत्तार 
लंक[-विजय करके अयोध्या लौटनेपर श्रीराषवेन्द्र गुर 
वसिश्रुकी कपियोंका परिचय देते हुए कहते हं-- 


% शभीरामकी शरणामतबत्लता, भक्तचत्सलता और इतबझ्ता $ ह्डण 
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एू सब सखा सुनहु सुनि मेरे। 
भए. समर सागर कई बेरे॥ 
मम्त हित छागि जन्म इन्द हारे। 
भरतहु ते मोहि, अधिक पिझारे॥ 
( श्रीराव्चरित॒०, उत्तर० ७ | ४ ) 


हे मुनि ! सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्रामसूपी 
समुद्र मेरे छिये वेड़े (जहाज ) के समान हुए । मेरे 
हेतके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये ( अपने प्राण- 
कको दोम दिया ) | ये झक्े मसतसे अधिक प्रिय है ।! 


राब्यामिपेकके अनम्तर विदाईके समय ग्रथु गद्गदकण्ठ 
गमर-रीछ-नायकोंसे कहते है--- 


तुम्द अति कीम्हि मोरि सेबकाई। 
मुख पर केहि विधि करों बढ़ाई ॥ 
थप (5, (के थे कप 
ताते मोहि तुम्द अति प्रिय छागे। | 
मम हित छामि भत्रत सुख त्यारें ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। 





देह रेह _ परिचार सनेही ॥ 


सब सम्त प्रिय नहें तुम्हहि समाना। 


ऊझंपा सन फहडें मोर यह बाना॥ 
सब कं प्रिय सेवक यह नींती । 


श्प 
कह 


सार अधिक दास पर प्रींती ॥ 


शा तन 


( श्रीशमचरित०, उत्तर० १५ | ३-४ ) 


तुमद्योगोन मेरी बड़ी सेवा की है । सेहपर किस प्रकार 
तुम्हारी बड़ाई करूँ ! मेरे द्वितके लिये तुमछोगोने परोंको 
तथा सब प्रकारके सु्खोक्रों त्याग दिया। इससे तुम मुझे 
अल्यन्त ही प्रिय छग रहे ह। । छोटे भाई, राज्य, समत्ति, 
आनकी, अपना शरीर बरः कुड़स्त और मित्र-ये सभी 


मुझे प्रिय हैं; परत तुम्हारे समान नहीं। में शूट नहोँ कहता, 
यह मेरा खभाव है | सेवक सभीकों प्यारे छगते हैं; यह 
नीति ( नियम ) हैं| ( पर मेरा तो दासपर खामाबिक ही ) 


विशेष प्रेम हैं |! 





अग्र गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सर्वगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
( झीरामनरित०) उत्तर० १६) 
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सखागण | अब सत्र छोग थर आजा बड़ा दद 
नियमसे मुझे भजते रहना । मुझे गंदा सर्मन्यायक और संगत 


हित करनेबाला जानकर अलस्‍्त प्रेम करना ।' 


फिर कृपाडु क्षीरमजीन निषादगत्रकी बुल्य दिया 
और उसे मूपण-बस््र प्रसाद्भ दिये | 


जाहु भवन सम सुमिरन करेहू। 
मन क्रम बचन धर्म अनुसरत्र ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सप्त जाता । 
सदा रहेहु पुर आवत्त जाता ॥ 
( श्रीरामचरित 6; उत्तर८ १९ | ३- 


& 


है 
फिर कहा--ध्अब तम्म र्भ ४ २७ 
फिर कहा--“अत्र तुम भी बर जाओ); बों मंग झागण 
करते रहना तथा मन। वचन झीर कमते थर्गके अमसार 
चलना !! 


देवर्षि नारदसे प्रभने अपना खभाव स्पष्ट बताया है-. 


जानहु सुनि तुम्द मोर सुभाऊ। 
न सब कबहु कि कार्ड दुरा ॥ 
कंत्रन बस्तु असि प्रिय मोहि छागी | 
ह जा सुनिबर ने सकहु तुम्ह सागी ॥ 
जन कईु कछु अदेय नहें मोरें। 
अस चिख्ास तजहु जनि भोर ॥ 
( श्रीराम्रवस्ति०, अरण्य७ ४१ | २-३) 


“मुनि | तुम मेरा ख़माव जानते ही हो | क्या में 
अपने भक्तीति कभी कुछ छियाव करता हूँ? मुझे ऐसी 
कॉन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे है मुनिश्रेष्ठ [तुम नहीं 
माँग सकते । मुझे भक्तोके लिये कुछ भी अदेश नहीं के 
ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ना > अं) 


यरडके श्रति श्रीरामका छतज्ञता-ब्रापन 


लक्ष्मणके नाग-पाशबद्ध होकर मू्िछित होनेपर श्री 
का बिछाप सुनकर सब बानर नेत्रीमे ऑँसू बहाने हक 
इतनेम ही गरुड्जी आ गये ओर उनके भयतें उन हो । 
भाइयोंकों . बॉँधनेवाले नाग भाग खड़े हुए । रा 
स्पशसि उनके बरीरके सारे घाव भर गये और थे पक के 
उत्साइसमत्त हो गये । उस समय श्रीरामये क्तमक 
उनसे कहा-- 
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भषत्पसादाद व्यसन रावणिप्रभव॑ महत्‌ । 
उपायेन व्यतिक्रान्तों शीघ्र च बलिनो कृतों ॥। 
यथा तात॑ दशरथ यथाज च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तमासाथ हुंदयं में प्रसीदति ॥| 
को भवान्‌ रूपसम्पन्नों दिव्यस्रगनुलेपन! | 
वसानों विरजे बख्ले दिव्याभरणभू।पेतः ॥ 

( वा० रा०) युद्धू> ५० | ४२-४४ ) 

“न्द्रजितके कारण हमलोगोंपर जो महान्‌ संकट 

आ गया था, ञ्से हम आपकी कृपासे लाँघ गये ॥ आप 

विशिए उपायक्रे ज्ञाता हैं; अतः आपने हम दोनोंको 

शीघ्र ही पूर्ववत्‌ बछ्से सम्पन्त कर दिया । जैसे पिता 

दशरथ और पितामह अजके पास जानेसे मेरा मन 
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प्रसन्‍न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा 
हृदय हर्षसे खिल उठा हैं। आप बड़े रूपवान्‌ हैं, 
दिव्य पुष्वोकी माछा और दिव्य अज्जरागसे विभूषित 
हैं | आपने दो खच्छ बस्र धारण कर रक्खे हैं तथा 
दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं | हम जानना 
चाहते हैं कि आप कौन हैं |? ( सर्वज्ञ होते हुए भी 
भगवानूने मानवसावका आश्रय लेकर गरुड़से ऐसा 
इन किया | ) 

तब गरुड़ने कहा--“मैं आपका प्रिय मित्र गुड़ हूँ। 
बाहर विचरनेवाढा आपका प्राण हूँ | आप दोनोंकी सहायता- 
के लिये ही में यहाँ आया हूँ।? ऐसा कहकर श्रीरामको 
नीरोग करके गरुड़ तीत्र गतिते आकाशमे उड़ गये | 


"जय (१ ७०---4- 


भक्तवत्सल श्रीराम 


श्रीसुदर्श (5 ५. 


( लेखक---श्रीसुद्श नरसिहजी ) 


अयोध्यामं राज्याभिषेकके अनन्तर जब मदह्दराज्त्रिगज 
खुनाथजी लड्लाते साथ आये लोगोंको विदा करने छगे, 
हैं अभीष्ट उपहार देकर विदा किया । विभीषणको 
हा करनेका समय आया तो उन्होंने इक्ष्याकुकुछमें 
म्परासे आराधित श्रीरज्ञजी ( भगवान्‌ नारायण ) का 
विग्नह माँग लिया | उदारूचक्रचूडामणि श्रीरामनें वह 
'राध्यमूर्ति विभीषणको दे दी । 

विभीषण अयोध्यासे उस श्रीविग्नहकों लेकर छक्का जा 
थे | मार्गमें कावेरीके मध्यके अन्तिम द्वीपमें वे नित्यकर्म 
व्र॑ पुजनादिके छिये रुके | पूजनोपरान्त जब श्रीमूर्तिको 
ग़ने छगे) तब बह उठी ही नहीं | इससे विभीषण बहुत 
ज्न हुए, | वे अन्न-जल त्यागकर वहाँ बैठ गये । 


तीन दिन-रात निर्जठ उपवास करते बीत चुके थे | 
त॒र्थ राजिको उन्हें स्वप्नमें भगवान्‌ नाराबणके दर्शन हुए । 
गवानले कहा--“वत्स विभीषण । हठ मत करो। यहाँका 
रेश श्रीरामके राज्यामिषेकर्मे गया था। बहाँ मेरे इस 
श्रीविभरइकों देंखकर मुग्ध हो गया | श्रीरथुनाथते उनके 


कलकी आरशाध्यमूर्ति मॉगनेका साइस तो उसमें था नहीं) 


यहाँ आकर वह तप करने छंगा | उसी समयते वह मेरी 
प्राप्तिके लिये तप कर रहा है | सुझे उसका मनोरथ पूर्ण 
करने दो | ठम समर्थ हो) लक्कासे यहाँतक आना त॒म्दारे 
लिये साधारण बात हे | में छल्ढाकी ओर मुख करके 
स्थित होऊँगा | तुम यहाँ आकर मेरा प्रतिदिन पूजन कर 
लिया करो |? 

भक्त ढुगग्रही नहीं होता। बिभीषणकी निद्रा हूटी । 
प्रभुकी आज्ञा उन्होंने स्वीकार कर छी और प्रातः पूजनादि 
करके छड्ढा चछे गये । श्रीरज्ञजी दक्षिगमुख अब भी स्थित 
हैं | बिभीषण प्रतिदिन उनका प्रूजन करने रक्नद्वीप 
आने छगे । 

एक दिन नित्वकी भाँति विभीषण श्रीरज्ञजीका दर्दान- 
पूजन करने आधे | समुद्र-तब्वर्ती अग्निनतीर्थ्मे स्नान करके 
मगवानका पूजन करनेके लिये वे पुप्य लेने उपवन्ग चढ़ 
गये | पुष्वोद्यानमें एक संब्रन खानपर एक अलच्त इद 
ब्राह्मण ध्यानस्थ बैंठें थे । व्रिमीपणका मन छगा था 


श्रीरड्ठजीमें और वे पृष्यचयनर्मे शीक्रता कर रहे 4 । 
उनकी इष्टि नहीं पढ़ी । 


इस जब्दीमें उन ध्यानस्थ ब्राक्षणपर उन 


#ः भक्तवत्सल श्रीराम ४ 


पुष्प तोड़ने बढ़े तो ब्राह्मणकों पेर्क्की ठोकर लग गयी । 
अत्यन्त वृद्ध तो वे ब्राह्मण थे ही--ठोकर खाकर उठे तो 
लछड़खड़ाते दो पद चलकर गिर पड़े और मर गये । 


पूरे श्रीरज्ञद्वीममं यह समाचार फेल गया । वहाँके 
ब्राह्षण अत्यन्त क्रोध्मं भरे दौड़ पड़े--“इस राक्षसने 
ब्राह्मफी मार डाला !! बस, एक ही धुन सबको चढ़ी 
थी | ब्राह्मणफके मर जानेते विभीषण स्वयं अल्न्त दुखी 
थे | वे पश्चात्तापसे सिर झुकाये मौन खड़े थे | उनसे किसीने 
कुछ पूछा ही नहीं । ब्राह्मणोने उन्हें लोह-श्लूलाओँसे 
जकड़ दिया। नाना प्रकार्से उनको मार डालनेका प्रयत्न 
किया; किंठु कोई आत्रात विभीषणके शरीरपर घाव नहीं 
बना सका। तब ब्राह्मणोंने उन्हें एक गुफामें बंद 
कर दिया । 

विभीषण लौह-शशछ्ूछामें बंधे बंदी हो गये हैं, यह 
समाचार किसी प्रकार अयोध्या पहुँचा । इसे सुनकर 
भक्तवत्सर श्रीराम व्याकुछ हो गये । उन्होंने पुष्पक- 
विमानका स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही विमान 
उपस्धित हो गया | उसमें वेठकर श्रीराम श्रीरज्ञद्दीप 
पहुँचे | वहकि छोगोंने उनका स्वागत किया | 


उचित स्वागतादिके पश्चात्‌ श्रीरामने वहाक्रे लोगोंसे 
पूछा---/विभीषण कहाँ हैं ? 


वहाँके ब्राह्मण तो स्वयं विभीषणको दण्ड दिलानेके 
लिये सम्राटके सम्मुख छाना चाहते थे | अतः वे विभीषणको 
गुफासे निकालकर ले आये । लोह-शकछ्लुछाओंते जकड़े; मुख 
नीचे किये विभीषणको देखकर श्रीरासमने ब्राह्मणोसे विभीषण- 
का अपराध पूछा । 


ब्रान्‍्षण बोले--“एक तो यह जातिसे देवता-बआक्मण 
एवं वैदिक मर्यादाका द्रोही राक्षस है। दूसरे आपने इसे 
अपने सेवकौरमें मान लिया; इससे ओर अधिक मदमत्त हो 
गया हैं। यहाँके सबसे ब्रद्ध तपस्वी ब्राह्मण पुष्पोद्यानमें 
ध्यानस्थ बैठे थे। इस दुष्टने पेरते उन्हें ऐसी ठोकर मारी 
कि वे बसे दो पद भी नहीं चल सके | वहीं लड़खड़ा- 
कर गिरे और मर गये। यह मायावी राक्षस है। 
इस व्रह्मगातीको हमलोग प्राणदण्ड देना चाहते थे; किंतु 
हमारे किसी प्रयत्नसे यह मरता ही नहीं। आप सम्राट हैं; 
समर्थ हैं; अतः आप अपने हार्थोंसे इसका सिर काट दें |? 


श्रीरा० व० आअँ० २१---२२-- 
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श्रीयमक्रे कमक-दल-लोचन भर आगमे। ने बोले -- 
'बिप्रो | इन्होंने अपराध किया है और उसके लिये आप 
ब्राह्मण जो दण्ड-बिधान करते हैँ, उसे में केे अस्थीकार 
कर सकता हूँ; किंतु-- 
बर॑ ममेव मरण॑ महुक्तो हन्यते कथम्‌। 
राज्यमायुमंया द॑ तथेव से भविष्यति ॥ 
भृत्यापराधे सर्वत्र खामिनां दण्ड उप्यते। 
( पदमपुराण, पराताल० १०४ | १० ण्प ) 
“विप्रवरो | इन विभीषणको मैंने कब्पान्त आयु 
और निरापद राज्यका वरदान दिया हैं | मेरा बर्धाम 
असल नहीं होगा। वह तो सत्य ही होगा | दूसरे, 
सेवक यदि अपराध करे तो ( बह अपराध खाग्रीका 
माना जाता है और ) उसका दण्ड खामीको मिलना 
चाहिये | अत; ( यदि विभीषणके अपराधका द्ण्ड 
प्राणदण्ड है तो ) मेरा मरना ही उत्तम है । भेरे 
सेबकको कैसे मारा जा सकता है ! ( में प्राणदण्ड 
खीकार करनेको ग्रस्तुत हूँ | ) 
अब तो परिस्थिति ही बदल गयी | आहणोंने कह 
दिया--“जिसका राज्यामिषेक हुआ है, 
देनेकी विधि नहीं है। सम्राटकों प्राणदण्ड 


सकता | आप अपने कुलंगुरु महं 
ऋषियसे स्वयं प्रायश्रित्त पूछें ॥ 


उसे प्राणदण्ड 
दिया नहीं जा 
पर षि्‌ 

दरषि वसिष्ठ तथा दूसरे 


अब मुनियोसे पूछा गया तो उन्होंने विभीषणसे पूछा-- 


(ठुमने ब्राह्मणको क्‍यों मारा !? क्योंकि कर्मका प्रायश्रित्त 


तो केवछ कार्यक्रा वाह्मरूप तथा उसका परिणाम देखकर 
नहीं बतछाया जा सकता | कर्त्ाकी भावना तथा परिस्थिति 
का विचार आवश्यक है| विभीषणका सत्य उत्तर सुनकर 
सबने कहा--“यह अनजानमें हुई ब्ह्महत्या है। इसका 
प्रायश्रित्त शास्त्में है | मुनियोने विभीषणकों प्रायश्रित्त 
बतला दिया । 


ब्राह्मणोंका प्रायश्रित्त-विधान सुनकर विभीषणको 
श्यज्लला-पाशसे मुक्त कर दिया गया | वे छूटते ही. 
सम्मुख आने छंगे; किंतु मर्यौदा-पुरुषोत्तमने सेवकर्ल कह 


र्प्र 


हिता- भ्रधवप के हक किगेशक मे पदप ५ अप तप पुन नतनललतन आ्रयश्रित्त किये बिना विभीषणक मेरे सम्मुख मं 
आने दो | 

विभीषणने विधिवत्‌ प्रायश्रित्त किया और तब वे जाकर 
धौरमके परादपद्योपर गिर पड़े | प्रभुने स्नेहपूर्षंक उन्हें 
उठाकर हृदयते लगाते हुए समझावा--- 


अदप्रभृति पौलसत्य विमृश्य कुरु मद्वितम । 
असाक चत्कृते रक्ष। प्रयासोड्यमभूधतः ॥ 
कपालु्भव सर्वत्र भृत्यो मम यतो भवान्‌ | 
( पद्मपुराण, पावाछू० १०४ | १ ६०६ ) 
राक्षत्राज विभीषण । देखो, तुम्हारी रक्षाके लिये 
मुझे ( अयोध्यासे आनेका ) यह ग्रयास्त करना पड़ा है, 
अत: आजसे मेरे हितको पूरा विचारकर व्यवहार 
करो और सबके प्रति कयाद्ध बनो; क्योंकि तुम मेरे 
सेतक हो |! 
उस समयते बिभीषण शभ्रीरक्ञद्वीपम, अदश्यरूपसे 
आने लगे | 


हनुमानूजीके वियोगमें प्र्ाप 


श्रीपचनपुत्रका रोप--झोक समझा जा सकता है | 
ते दक्षिण समुद्रतटसे श्रीरधुनाथकी आशासे काशी गये 
थे। बड़ी कठिनाईसे, तप करके तो भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्ष कर सके और उनसे शिवलिड्ग लेकर जब सटे) तब्र 
देखते हैँ कि श्रीरामने तो जानकीजीके हाथते बनाये 
पालके शिवलिड्रकी स्थापना भी कर दी है | 

धप्रसुकी इस शरीरकी पेवा ही ख्ीकार नहीं तो इसे 
रखकर क्या होगा ! यों सोचकर आह्ञनेय आप-त्यागके लिये 
प्रस्तुत हो सये । 

श्रीरधुनाथजीने बहुत समझाया, वेराग्यका उपदेश 
किया। किंतु देखा कि हलमानजीपर किसी उपदेशका 
प्रभाव नहीं पड़ रद्द है तो बोडे--हनुमान्‌ | यदि तुम 
मेरे द्वार स्थापित खिज्ञमूर्तिकों उज़ाड़ दो तो में वहाँ 
तु्हारे लाये इस शिवलिड्रकी खापना कर दूशा |? 

श्रीकेसरीकुमार प्रसक्ष हो गये। उन्हें छगा कि 
बालूते बने शिवलिश्वकों हथ देनेमे क्या कठिनाई है। 


वें रामचर्द्रमनिश इंदि भावयाप्रि # 


उते वे छो उखाड़ने | पहले एक हाथ लगाया, फिर दोनों 
शथ लगाये; किंतु अनन्तकोटि अल्याण्डोकी 'उद्धव्िति- 
संहारकारिणी! सीताके करोंने जिसे बनाया था; जिसे 
परातर प्रभुने खापित क्रिया था, चह श्रीमूर्ति भर 
हिलनेवाली थी! अन्तमें हनुमानजीमे उस लिझ्मूतिग 
पूछ ट्पेट्वी और पूरी शक्ति ढ्यायी | फल यह हुआ कि 
पूंछ खिसक गयी। इसुमान्‌ खुखके बछ बहुत दूर जा 
गिरे और इतनी चोट आयी कि मुखसे रक्त निकलने 
लगा--वे मूछित हो गये | 
हनुमाचजीकी मूछा टूट नहीं रही थी। उनको इस 
प्रकार मरणासत्र देखकर भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुल हो 
गये । वे रुदन करते हुए. वैसे ही प्रढ्यप करने लगे, जैते 
सीता-हरणके अनन्तर या छक्कके युद्धयें छक्षाणके 
मूर्ठित हो जानेपर उन्होंने किया था । 
श्रीराम उवाच 


पम्पएण्ये व्य दीनास्वथा वानरपुंगव । 
आश्वासिता। कारयिता सख्यमादित्यसूनुना॥ 
तां दा पितरान्‌ बस्धून्‌ कौसल्यां जननीसपि। . * 
न सरामो वर्य सर्वान्‌ में त्वयोपकृत बहु॥ 
मदर्थ सागरस्ीणों भवता बहुयोजनः | 
तलग्रहाराभिहतोी मेनाकोडपि नगमोत्तमा ॥ 
नागमाता च सुरसा मदर्थ भवता जिता। 
छायाग्राहमहाक्ूरामवधीद्‌ राक्षती भवान्‌ ॥ 
साय सुवेलमासाथ लक्ढामाहत्य पाणिना | 
अद्राक्षी रावशगृहँ मदर्थ सव॑ महाकपे ॥ 
सीतामन्विष्य लड्ढायां रात्रो गतभयों भ्ान्‌ ! 
अच्छा जानकी पश्मादशोकवनिकां ययों 
नमस्कृत्य च बेदेहीमभिज्ञानं प्रदाथ च। 
चूडाम्णि समादाय मदर्भ जानकीकरात्‌ ॥ 
अशोकबनिकाबक्षानभाव्ठीस्‍्ल॑. महाकपे | 
ततस्त्वशीतिसाहसान्‌ किकरान नाम राक्षसाव 
रावणप्रतिमान्‌ युद्धे प्यश्वेभरवाजुलान । 
अवधीस्त्य॑मदर्थ वे महावलपराक्रमान्‌ ॥ 


# भ्रक्तदत्सल भीराम $ 


ततः  प्रहस्ततनय - जम्बुमालिनमागतस । 
अवधीन्मब्तितनयान्‌ सप्त सप्ताचिवर्चसः ॥ 
पश्चसेनापतीन्‌ पश्चादनयरत्व॑ यमालयम्‌ । 
कुमारमक्षमबधीस्ततस्त्व॑ रणपूर्धनि ॥ 
तत इन्द्रजिता नीतो राक्षसेन्द्रसभां श॒ुभाष्‌ । 
तत्र लड्कश्वर॑ वाचा तृणीकृत्यावमन्य च॥ 
अभाइीस्त्व॑ पुरी लड्ढीं मदर्थ वायुननन्‍्दन । 
ततः प्रतिनिवृत्तर्त॑ ऋष्यपूकमहागिरिय॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रह्म० १ | ४६। १--१३ ) 
श्रीयम बोले--हनुमान्‌ |! ( श्रीजानकीका हरण 
होनेके कारण व्याकुठ) भाईके साथ मैं जब 
पम्पासरोवरके समीपके वनमें दीन हो रहा था, तब 
वानरराज सुग्रीबसे मित्रता कराकर तुमने मुझे आश्वासन 
दिया था। तुमको देखकर तो मैं अपने पिताका, 
भाइयोंका और माता कौसल्याका भी स्मरण नहीं 
करता था । तुमने तो मुझ्नपर बहुत उपकार किये हैं। 
मेरे लिये अनेक योजन बिस्‍्तीर्ण समुद्रको तुमने 
पार किया . और पव॑तश्रेष्ठ मैनाककी (जो तुम्हारे 
पिता वायुका मित्र है, मेरे छिये ) तुमने थपड़ 
मारा । मेरे छिये तुमने नागमाता छुरसाको जीता 
तथा अत्यन्त क्रूरहदया छायाग्राहिणी राक्षसी 
( सिंहिका ) को तुमने मारा। कपिवर | मेरे लिये 
तुम ( काछके निवासस्थान ) छुवेल. पर्बेतपर 
संध्याकाठमें चढ़े, तुमने छक्काकी अधिदेवताको पूँसा मारा 
तथा ( रात्रिमें ) रावणके घर (में प्रविष्ट होकर उस) को 
देखा । (ये सब बहुत भयप्रद कार्य थे; किंतु ) 
निर्भभ होकर तुमने ( इनको किया तथा) रात्रिमें 
लट्गामें सीताकों ढूँढ़ा। ( वहाँ नगरमें ) सीताको 
न देखकर तुम अशोकबनमें गये | ( अशोकवाटिकामें ) 
श्रीवेदेहीकी प्रणाम करके, उन्हें पहिचानका चिह्ृ 
( मुद्रिका ) देकर और उन श्रीजानकीके हाथसे 
मुझे पहिचान-चिहके रूपमें देनेके छिये चूड़ामणि 


९५२ 








लेकर, महाकपि ! तुमने अशोकवाटिकाके वृश्षौको 
तोड़ गिराया । उसके पश्चात्‌ मेरे ही डिये ( राबणके 
भेजे ) अस्सी हजार राबणके सेवक राक्षसोंक्रो, जो 
रावणके समान ( वैसे ही बढ्यानू ) थे और 
पैंदढ, घोड़े, हाथी तथा रथोंके सहित थे, उन महान्‌ बड़ 
पराक्रमबाल्लेंकी तुमने मारा | इसके पश्चात्‌ प्रहस्तका 
पुत्र जम्बुमाली (युद्ध करने ) आया। तुमने उसे 
और उसके साथके सात मन्त्रिपत्नोंको, जो सातें। 
अग्निकी सात लपठों#के समान तेजखी थे, मार 
डाढछा | फिर तुमने ( रावणके ) पाँच सेनापतियोंको 
यमपुर भेज दिया। फिर तुमने युद्धमें ( रावणवे 
पत्र ) थक्षकुमाकका वध किया । इतने युद्धक्े 
पश्चात्‌ जब मेघनाद (किसी प्रकार ) तुमको 
राक्षसेश्वकी छुसजित राजसमामें ले गया, तब 
लंकेश्बरकी तृणके समान समझकर, उसका अपमान 
करके तुमने उससे बातें की और भेरे ढिये, हे बायुनन्दन ! 
तुमने लक्कापरीका धंस किया। यह करके तुम 
मेरे पास ऋष्यमूक पबेतपर छौठ आये 0 


एवमादिमहादु।ख्॑ सदर्थ प्राप्वानसति | 
त्वमत्र भूतले शेषे मम शोकमुदीरयन्‌ ॥ 
अहं ग्राणान्‌ परित्यक्ष्ये मतोईसि यदि वायुज | 
सीतया मम कि काये रक्ष्मणेनाजुजेन वा ॥ 
भरतेनापि कि कार्य शबुघ्नेन श्रियापि वा | 
रज्येनापि न से कार्य परेतस्तं कृपे यदि ॥ 
उत्तिष्ठ हंजुमन्‌ वत्स कि शेषेप्य महीतले । 
शय्यां छुझ महाबाहो निद्रार्थ मम बानर ॥| 
कंदयूलफलानि त्वमाहाराथ ममाहर | 
स्नातुमद्य गमिष्यामि हुतं॑ कलशमानय ॥ 
अजिनानि च्‌ वासांसि दभौश्व समुपाहर। 
त्रह्माजणवबद्रो5३ं मोचितश त्वया हरे ॥ 
लक्ष्मणेन सह आजा होषधानयनेन वे। 
लक्ष्मणप्राणदाता त्व॑ पौलस्त्यमदनाशन ||. 


# अभि समजिह्यवाले कहे गये है| :+-- 


हा 
ह 


। 
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रहायेन त्वया युद्धे राक्षतान्‌ रावणादिकान । 
निहत्यातिबलान्‌ वीरानबाप॑ मैथिली गृहम्‌ ॥ 
हनुसन्तझ्नासनो.. सीताशोकविनाशन । 
फथमेय॑ परित्यज्य लक्ष्य मां च जानकीय ॥ 
अग्रापयित्वायोध्यां त्व॑ किसथे गतवानसि । 
क्य गतोडसि महावीर महाराक्षसकण्टक | 
( स्कन्दयुराण, ब्रह्मण १ | ४६ | १४--२३ ) 
इस प्रकार मेरे लिये तुमने पहले महान्‌ दुःख मोगे 
! और आज यहाँ मुन्ने शोकसंतप्त करनेके छिये प्रथ्वीपर 
गरी रहे हो १ वायुपुत्र | यदि तुम मर गये हो तो 
[ भी यहाँ ग्राणस्याग करूँगा। ( तुम्हारे बिना ) 
झे सीताका क्या करना है अथवा छोटे भाई 
क्ष्मणसे ही क्‍या प्रयोजन है ? भरतसे, शल्रुष्नसे, 
क््मीसे या राज्यसे भी मुझे कोई काम नहीं है, 
दि, कपिश्रेष्ठ | तुम मर चुके हो । कत्स हनुमान | 
ठो ! आज प्रथ्वीपर क्‍यों सो रहे हो ! वानरश्रेष्ठ | 
रे सोनेके लिये शब्या बिछाओ | भेरे भोजनके 
ये कंद-मूलफल ले आओ । मैं इस समय स्नान 


# तें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
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करने जाना चाहता हूँ, झटपट कलश छाजो | मेरे लिये 

९ 
मृगचम, व्तध॒ तथा कुश छाओी। बानरोत्तम |! जब 
मं लक्ष्मणके साथ ब्रह्माश ( नागपाश !से ( युद्धमें ) 
बंध गया था, तब तुमने ही मुझे छुड़ाया था | संजीवनी 
ओषधि लाकर तुम्हीं छक्ष्मणकों आ्राणदान करनेवाले 
हो और रावणके गर्बको तुमने नष्ट किया है। युद्धमें 
तुम्हारी सहायतासे ही मैंने रावणादि राक्षसोंको मारकर 
सीताको आप्त किया और घर ( अयोध्या ) आ सका 
हलुमानू | अज्जनानन्दन | सीताशोकविनाशन 
इस प्रकार छक्ष्मणको, सीताको और मुझे अयोष 
पहुँचाये बिना ( यहाँ त्यागकर ) किसलिये तुम च 
गये ! महावीर ! राक्षसकण्टक | तुम कहाँ गये ९? 

इस प्रकार विछाप करते हुए श्रीराम हनुमानजीव 
मुख देखते रो रहे थे | उनके कमल-हगोंके अश्रुविन्दुर्ओ 
हनुमानका सुख भीग गया। तब धीरे-धीरे हनुमानजीव 
चेतना लौदी | श्रीरामने उन्हें हृदयसे लगाया। आश्वासः 
दिया । श्रीरघुनाथजीके आदेशले अपने छाये दिवलिज्ञवक 
स्थापना हलुमानजीने की । श्रीरामने कहय--“इन हनुमदीश्वर 
के दर्शनके बिना रामेश्वर-दर्शनका फल नहीं होगा |! 





५ 
श्रीगामका ऐश्वर्य 


परशुरामका गर्वहरण 


पिताके गौरबका ध्यान रखकर संकोचवश कुछ बील नहीं 
रहे थे । परंतु परशरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर वे 


जनकपुरसे अपनी चारों पुत्रवधुओंकी विदा कराकर मौन ने रह सके | उन्होंने उनसे कहा-- 


हाराज दशरथ अपने चार्रो पुत्रों तथा अन्य बराती जनोके 
थ अयोध्याको लौट रहे थे । मार्गमें उन्हें परशरामजी मिले । 
शिवधनुषके तोड़नेवाले श्रीयमपर बडुत कुपित थे। राजा 
शरथने बहुत अनुनव-विनय की; किंठ उन्होंने उनकी 
क न सुनी । वे श्रीरामको छलकारते हुए, बोले--“ददरथ- 
न्दन ! सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत हैं। ठुमने 
पजीके धनुषको तोड़ा है। उस धनुषका बह 
ऐर अचिन्त हैं| उसके द्ूदनेकी बात सुनकर में एक 
वर उत्तम घलुष लेकर आया हूँ । मेरे इस महान्‌ वैष्णव 


थरमें छो और इसपर एक ऐसा बाण चढ़ाओः 


ष्रको हा 
दर श्रीराम अपने 


| शहुनगरीपर विजय पार्नेरम समर्थ हो !! 


कृतवानसि यत्‌ कर्म श्ुतवानसि भार्गव । 
अनुरुध्यामहे ब्क्षत्‌ पितुराजृण्यमाखितः ॥॥ 
वीर्यहीनमिवाशक्त॑. क्षत्रधमण भार्गव | 
अवजानासि में तेजः पश्य से5थ पराक्रमस्‌ ॥ 
इत्युकत्था राघवः छुड्टो भागवस्थ वरायुधम्‌ । 
शर॑च प्रतिजग्राह हस्तास्लघुपराक्रमः ॥ 
आरोप्य स धन रामः श्र सज्य चकार है | 
जामदरन्य ततो राम॑ रामः छुद्ोइ्ववीदिदम्‌ ॥ 


$ श्रीरामका ऐश्वर्य # 





ब्राह्मणोडसी ति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तसाच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरस्‌ ॥ 
इम्रां वा त्वद्नति राम तपोबहूसमजितान | 
लोकानग्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे सतिः ॥ 
न हाय वेष्णवो दिव्य/ शरः परपुरंजयः । 
मोघः पतति वीयेण बलदपेविनाशना ॥ 
( वा० रा०, बाल० ७६ | २-८ ) 
भ्रगुनन्दन | बह्मन्‌ ) आपने पिताके ऋणसे उऋण 
होनेकी---पिताके मारनेवालेका वध करके वेरका बदल 
चुकानेकी भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म 
किया है, उसे मेंने सुना है और हमछोग आपके उस 
कर्मका अनुमोदन भी करते हैं ( क्‍योंकि वीर पुरुष 
वैरका प्रतिशोध लेते ही हैं )। भार्गव | मैं क्षत्रिय- 
धर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप ब्राह्मण-देवताके समक्ष 
विनीत रहकर कुछ बोछ नहीं रहा हूँ ) तो भी आप 
मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर मेरा तिरस्कार 
कर रहे हैं | अच्छा, अब भेरा तेज और पराक्रम 
देखिये ! यों कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह 
उत्तम घनुष और बाण ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी 
बेण्णवी शक्तिको भी वापस ले लिया ) | उस धनुषकों 
चढ़ाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यज्चापर बाण रक्खा, फिर 
कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार परशुरामजीसे इस 
प्रकार कहां--- ( रूगुनन्दन ) राम ! आप ब्राह्मण 
होनेके नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी 
आपका सम्बन्ध है---इन सब कारणोंसे मैं इस ग्राण- 
संहारक बाणकोी आपके शरीरपर नहीं छोड़ सकता। 
राम | मेरा विचार है कि आपको सर्वत्र शीघ्रता- 
पूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुईं है, उसे अथवा 
आपने अपने तपोबलसे जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्रात 
किया है, उन्हींको नष्ट कर डाढँँ; क्योंकि अपने पराक्रमसे 
विपक्षीके बलके घमंडको चूर कर देनेवाला यह दिव्य 


श्द्५ 





वैष्णव बाण, जो शत्रुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला 
है, कमी निष्फल नहीं जाता |? 


लक्ष्य दशंय बाणय हामोघो मम साथक! ॥ 
लोकान्पादयुगं चापि बंद शीघ्र ममाज्ञया | 
अय॑ लोक; परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते || 
एवं त्वं हि ग्रकृतेव्य वद शीघ्र ममाज्ञया । 
( अध्यात्म०) बाल० ७) १७-१८३ ) 
अह्यन्‌ | मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है-. 
यह व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिये शीघ्र ही कोई 
लक्ष्य दिखाओ। (अपने पुण्यसे जीते हुए ) छोक अथवा 
अपने चरण---इन दोनोंमेंसे मेरी आज्ञासे शीघ्र 
ही किसी एकको बताओ ( उसीको इस बाणसे वेध 
डाढूँगा ) | भब तुम इस लोक या परलोकमें कहीं नहीं 
जा सकते | अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य 
है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |? 
उग्रतेजा भार्गवका मुख सूख गया | वे स्तुति करते 
हुए कहने लगे--“शराम | में जान गया कि आप परम 


पुरुष हैं। आपके बाणको अपने पुण्योपार्जित छोक मैं 
अपित करता हूँ ।? 





इससे प्रसन्‍न होकर करुणामय राघवेन्द्र बौले--- 


प्रसन्नोडख्ि तव अह्न्‌ गत्ते मनसि बतते ॥ 
दास्‍्थे तदखिल काम मा छुरुष्वात्र संशयम्र | 
(अध्यात्म ०, बाल० ७। ४६३ ) 
हे ब्ह्त्‌ | मैं प्रसन्‍न हूँ; तुम्हारे हृदयमें जो-जो 
कामनाएँ हैं उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह्‌ 
न करना | 
प्रद्यरामजीको ओर क्या मौँगना था---८ 
संग और आपके चरणोंमें प्रीति बनी रहे |? 
अभीष्ट वरदान पाकर वे विदा हुए. । 
हनुमानको श्रेयदान 


नर-नाट्य करना है; अतः सीतान्वेषणके लिये ६ 
चारों दिद्याओंम भेजा जा रहा है। किंतु कार्यका श्रेय फर 


। 
॥ 
| 
शा 
भगवद्धक्तोंका | 
[ 
| 


की 


: 6 
# ओऔरामका ऐश्थर्य ३ 


:६७ 








असमर्थ समझ लेते हैं| जो अपनी प्रशंसा करनेवाढा, 
दुष्ट, शर्ट, सत्र धावा करनेबाठा और अच्छेबुरे सभी 
छोगोपर कोर दण्डका प्रयोग करनेवाला होता है, उस 
मनुष्यका सब छोग सत्कार करते हैं | छक्मण | 
सामनीति ( शान्ति ) के द्वारा इस छोकमें न तो कीर्ति 
प्राप्त की जा सकती है, न यशका प्रसार हो सकता है 
और न संग्राममें विजय ही पायी जा सकती है | सुमित्रा- 
नन्‍्दन ! आज मेरे बाणोंसे खण्ड-खण्ड हो मगर और 
मत््य सब ओर उतराकर बहने छगंगे और उनकी 
छाशेंसे इस मकराछय ( समुद्र ) का जछ जच्छादित 
हो जायगा | तुम यह इश्य आज अपनी आँखों देख 
लो । लक्ष्मण | तुम देखो कि में यहाँ जलमें रहनेवाले 
सर्पोके शरीर, मत्योंके विशाठ कलेवर और जल- 
इस्तियोंके शुण्ड-दण्डके किस तरह टुकड़े-ठुकड़े कर 
डाल्ता हूँ । आज महान्‌ युद्ध ठानकर शहों और 
सीपियोंके समुद्राय तथा मत्यों और मगरोसहित समुद्रको 
मैं अभी छुखाये देता हूँ। मगरोंका नित्रासभूत यह 
समुद्र मुझे क्षमासे मुक्त देख असमर्थ समझने लगा है | 
ऐसे मूर्खोकि प्रति की गयी क्षमाकों धिक्कार है । 
सुमिन्नानन्दन | सामनीतिका आश्रय लेनेसे यह सप्ुद्र 
मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिये 
धनुष तथा विषधर सर्पोके समान भयंकर बाण के आओ। 
मैं समुद्रकों सुखा डाह/ँगा; फिर वानरलोग पेंदल ही 
लझ्गापुरीको चले | यध्षपि समुद्गकों अक्षोम्य कह्य गया 
है; फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विश्लुब्ध कर 
दूँगा । इसमें सहस्तों तरजें उठती रहती हैं, फिर भी यह 
संदा अपने तटकी मर्यादा ( सीगा ) में ही रहता है ) 
किंतु अपने बाणेसे मारकर में इसकी मयादा नष्ट कर 
दूँगा। बड़े-बड़े दानवोसे भरे हुए इस महासागरमें हलचक 
अलण मैँगा...तफान छा दँँगा |? 


मु 
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अथोवाच रघुश्रेष्ठ; सागर॑ दारुण बच! । 
अध त्वां शोपपिष्यामि सपाताल महाणंव ॥ 
शरनिरदग्धपोयय परिशुषक्य सागर | 
मया निहतसत्तय पांसुरुत्धते महान ॥ 
मत्कार्मुकविसृष्टेस शखपंण.. सागर । 
पर॑ तीर॑ गमिष्यन्ति पद्धिरेव पुवंगमा। ॥ 
विविन्वज्ञाभिजानासि पौरुष नापि विक्रम । 
दानवालय संताप॑ मत्तो नाम गमिष्यसि || 
( वा० रा० युद्ध० २२। १-४ ) 

तदनन्तर रघुकुछतिलक श्रीशामने समुद्रसे कंग्ोर 
शब्दोंमे कहा--भहासागर ! आज में पाताल्सह्वित मुझे 
छुखा डाढूँगा। सागर | मेरे बाणेंसे तेरी सारी जूराशि 
दग्ब हो जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर 
रहनेवाले सब जीव नष्ट हो जायेंगे । उस दशा तेरे 
यहाँ जलके स्थानमें विशारू वाहुकाराक्षि पैदा हो जायगी । 


समुद्र ! मेरे धनुषद्वार की गयी वाणवर्भासे जब देशी 


ऐसी दशा हो जायगी, तब्र वानरढोग पैदुक ही चठकर 


तेरे उस पार पहुँच जायेंगे । दानबोंके निवासस्थान | 
तू केबछ चारों ओरसे बहकर आयी हुई जरुगाशिक 
संग्रह करता है | तुझे मेरे बढ और पराक्राका पत 
नहीं है | किंतु याद रख, ( इस उपेक्षाके कारण 

तुझे मुन्नसे भारी संताप ग्रात्त होगा |? 


यो कहकर श्रीरामने ब्रह्मद॒ण्डके समान भयानक बाणव 
ब्रद्मालते अभिमस्नित किया और उसे अपने घनुषपर बे 
कर खींचा । फ़िर तो आकाश सानो फटने छगा। के 
डोछने छगी | पर्वत डगमगा उठे तथा सब ओर हर 
मच गयी । तब समुद्रके बीचसे सागर खयं मृतिभान्‌ हो 
प्रकट हुआ और उसने समुद्रके जछ्को पार करनेका उ 
बतानेका आश्वासन दिया। भीरामने पूछा--“बताओ) यह 
कहाँ छोड़ूँ !? समद्रने पापियोति भरे हुमकुल्य नामक दे 





१६ ८ |; द्रमनिश का 
प्‌ # ते रामचर ह॒दि भावयासि # 


उसका लक्ष्य बनानेके लिये कहा। श्रीरामने वैसा ही किया । 
वह खस्रान इस प्थ्वीपर दुर्गम मस्भूमिके नामते प्रसिद्ध 
हुआ | तदनन्तर श्रीरामने उस भूमिको बर देकर पश्ुओंके 
लिये हितकारी और नीरोग बनाया और वहाँ फल), मूल, रस; 
घी, दूध आदि सुलम कर दिये। समुद्रने विश्वकर्माके पुत्र 
नर नामक बानरकों अपने ऊपर पुल बाँधनेके लिये कहा । 
नलने स्वीकार किया; वानर जहाँ-तहाँसे पत्थर छाकर समुद्र 
फैकने छगे । समुद्रने पाँच ही दिनमें सो योजन लंबा पुर 
तैयार कर दिया और उसी पुरूसे सारी बानरसेना श्रीराम 
और लक्ष्मणके साथ समुद्रके दक्षिण तटपर जा पहुँची । 








अध्यात्मरामायणम यही प्रसज्ञ इस प्रकार है-- 


जो सर्वनियन्ता हैं, उनकी इच्छाका अनादर कोई 
कितने क्षण कर सकेगा १ समुद्र उन कौसल्यानन्द- 
[की उपेक्षाका साहस करता है १ वह मार्गावरोधक बनेगा 
है लिये ? तनिक रोष आ गया। 


घनुष सजा; उसपर शरसंधान करके प्रश्न बोले-- 


इय लक्ष्मण दुश्टोड्सौ वारिधिमोम्म॒पाणतम्‌ । 
एमिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनाथ ममानध ॥ 
शानाति मालुपो5य में किं करिष्यति बानरे! । 
प्द्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिस्‌ ॥ 
पदेनैव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
पश्यस्तु सर्वभूतानि रामस्थ शरविक्रमम्‌ । 
हृदानीं भस्मसात्कुयों समुद्र सरिता पतिम्‌ ॥ 
( अध्यात्म ०: युद्ध० ३ | ६१-६२) पर ५ ) 
'लक्ष्मण ! देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट है ! मं 
के तीरपर आया हैँ, किंतु हे अनध : इस दुरात्माने 
न करके भी मेरा अभिनन्दन नहीं किया । यह 


समझता है, यह एक मध्य ही तो दवै, वानरोंके साथ 
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मिलकर भी यह मेरा क्‍या कर सकता है ९ सो हे 
महाबाहो | देखो, आज मैं इसे सुखाये डालता हूँ। 
फिर बानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसके पार 
चले जायँगे | समस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम 
देखें, में इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म किये 
डालता हूँ 0? 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ 
लक्षकिमन बान सरासन आनू। 
... सोखों बारिघधि बिसिख कूसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिछ सन प्रीती | 
सहज क्ृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । 
अति छोभी सन बिरति बखानी ॥ 


क्रोधिह सम कामिद्दि हरि कथा। 
ऊसर बीज बए. फल जथा॥ 


( श्रीरामचरित॒०) सुन्दर० ५७४ ५७। ९४९ ) 


इधर तीन दिन बीत गये; किंठ जड़ समुद्र विनय नहीं 
मानता । तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोलि---“बिना भयके प्रीति 
नहीं होती | है लक्ष्मण | घतुष-बराण लाओ, मैं अग्निबाणसे 
समुद्रको सोख डा, । मुखसे विनयः कुटिलके साथ प्रीतिः 
खाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदासताका उपदेश )) 
मसतामें फँसे हुए मलुष्यसे शानकी कथा) अलन्त छोमीसे 
वराग्यका वर्णन) क्रोधीसे शम ( शान्ति ) की बात और 
कामीसे भगवानकी कथा, इनका वैसा ही फल होता है जेसा 
ऊठरमें बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी 
भाँति यह सब व्यर्थ जाता है ) ।! 

बेचारा समुद्र ! वह तो शस-संघान मात्रसे खोलने 
लगा | दिव्यर्प धारण करके खर्य उपख्ित हुआ | उस 
अमोधष बाणका लक्ष्य तथा सेतु-बन्धनका उपाय उसे 


बतलाना पड़ा । 
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श्रीरामका शोर 


श्रीयमके नागपाशबन्धनसुक्त होनेका समाचार सुनकर 
रावणको बड़ी चिन्ता हुई। बह एक-एक करके अपने सेना- 
पतियौंको युद्धमें मेजने लगा | सबसे पहले धूम्नाक्ष आया; जिसे 
इनुमानजीमे मार गिराया | फिर बच्रदंड्र आया और अन्नद- 
के हाथते मारा गया | इसके बाद अकम्पनने आक्रमण किया | 
उसे भी हनुमानजीने मौतके घाट उतार दिया | प्रहस्त 
नीलके हाथसे मारा गया | प्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हो 
रावण स्वयं युद्धके लिये आया । उसकी मारते सुत्रीव अचेत 
हो गये । उसके बाद छलक्ष्मणने उसका सामना किया । 
तत्यदचात्‌ हनुमान्‌ और रावणमें थप्पड्ोंकी मार होने छगी। 
फिर रावणने नीछकों मूछित करके शक्तिके आधातते 
लक्ष्मणको भी अचेत कर दिया। किंतु वे जाीत्र सचेत हो 
गये | इसके बाद श्रीराम और रावणमें युद्ध होने छूगा। 
उस समय श्रीरामने रावणसे कहा--- 


तिष्ठ तिष्ठ सम त्वं हि कृत्वा विश्रियमीस्शम्‌ । 
कि नु राक्षसशादूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि || 
यदीन्‍्द्रवेबस्वत॒भास्करान्‌ बा 
स्वयम्भुवेश्वानरशंकरान्‌ वा। 
गमिष्यसि त्व॑ दशधा दिशों वा 
तथापि में नाथ गठतो विभोक्ष्यसे ॥। 
यरचेष शक्तया. निहतस्त्वयाद्य 
गच्छनू विपाद॑ सहसास्युपेत्य । 


से एप रकोगणराज सत्यु। 
सपुत्रपोत्रथ तवाद युद्ढे ॥ 

एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि 
शरेजेनखानकृतालयानि ] 
चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि 
रक्ष:सहस्ताणि निषूदितानि ॥ 


( बा० रा० युद्ध०ध ५९ | १२९९-११२ ) 

'शक्षसोंमे बाघ बने हुए रावण | खड़ा रह, खड़ा 

रह | मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर ग्राण- 
संकव्से छुटकारा पा सकेगा १ यदि तू इन्द्र, यम अथवा 


सयके पास, जहा, अग्नि या झंकरके समीय अभ्ना 
दर्सो दिशाओंमें भागकर जाग्रगा, तो भी अब मेरे हाथसे 
बच नहीं सकेगा । तूने आज अपनी डाक्तिके द्वारा 
युद्धमें जाते हुए जिन रक्मणक्रों आहत किया भीर 
जो उस शक्तिकी चोटसे सहसा मू््छित हो गये थे, उन्हीं- 
के उस तिरस्कारका बदला लेनेके लिये आज़ में युद्ध- 
भूमिमें उपसित हुआ हूँ । राक्षसराज ! में पुन्नभीज्ं- 
सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ । रात्रण ! तेरे सामने 
खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमारने ही अपने आर्णोद्रारा 
जनस्थाननिवासी उन चौदद्न हजार राक्षसरोंका संहार 
कर डाला था; जो अदूमुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और 
उत्तमोत्तम अश्ब-शब्रोंसे सम्पन्न थे |! 


श्रीरामकी बात सुनकर राबण बड़े रोपके साथ उनपर 
वाणोंकी वर्षा करने छूगा | उसकी मारते श्रीरामके अंक 
बने हुए हनुमानजी धायल हो गये | बह देख श्रीरामको 
बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने बड़े वेगसे आक्रमण करके पह्ि, 
घोड़े+ घ्वजा; छन्न; पताका) सारथि, अशनि, शुल और, ख्ड 
सह्दित उसके रथको पेने बाणोंसे तिछ-विल करके काट हा | 
इसके बाद एक तेजखी बाणसे रावणकी विशाल छातीमें 
वेगपूर्वक आधात किया | इससे घायल हो रावण अत्यन्त 
आते और कम्पित हो उठा और उसके हाथते धनुष छूटकर 
गिर पड़ा । इसके बाद एक अध॑चन्धाकार बाणद्वारा 
श्रीरामने राक्षसराजके सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुय्को 
सहसा काट डाला । लगातार पराजयसे दुखी हुए. रावणने 
अपने भाई कुम्मकर्णकों जगाया | कुम्मकर्णने 


ग भयंकर युद्र 
किया और “अन्ततोगत्वा? वह श्रीरामके हाथसे मारा गया | 


उसकी मझृत्युसे रावण रो उठा | उसने पुत्रों और भाइयेंके 
युद्धमें भेजना आरम्भ किया । नराम्तककों अन्ञदने अन्तक 
छोकका पथिक बनाया। चिशिरा और ह 


अप देवान्तकका अरू 
हनुमानजीके द्वारा हुआ | महोदरको नीछने भारा और 
महपार्वका वध ऋषभके हाथसे हुआ | रूष्मणने अतिकाय 
की विशाल काया नष्ट कर दी। तदनन्तर इन्द्जितके हारे 


अमित जे 
बहुसंख्यक वानरोंसहित श्रीराम और लक्ष्मण भी मूब्छित 


$ 
१७० # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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गये | तब जाम्बबानके आदेशसे हनुमानजी हिमालय पर्वतपर 
गये और दिव्य ओषधियोंका पर्बवव उठा छाये | उन 
ओपधियोंकी गन्धसे श्रीराम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरोने पुनः 
खास्थ्य छाम किया। तदनन्तर अन्नदने कम्पन और प्रजड्ठका: 
हदविविदने शोणिताक्षका; मेन्दने यूपाक्षका; सुग्रीबने कुम्मका 
तथा दनुमानजीने निक्रुम्मका बध किया | इसके बाद खर- 
पुत्र सकराक्षेन आकर श्रीरामपर अनेक प्रकारके आश्षिप 
किये | सकराक्षकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीराम हँसने छगे 
और वे बढ़-बढ़कर बातें बनानेवाले उस राक्षससे बोले--- 


कत्थसे कि वृथा रक्षो बहुन्यसच्शानि ते। 
न रणे शक्‍्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्‌ | 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च या । 
त्रिशिरा दृषणशथ्रापि दण्डके निहतों मया॥ 
खाशिताश्रापि मांसेन ग्रधगोमायुवायसाः 
भविष्यन्त्यद्य वे पाप तीक्ष्णतुण्डनखाडुशा। ॥ 
( बा० २०; युद्ध ० ७९ | १८--१० ) 
“निशाचर ! क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है ! तेरे मुँंहसे 
हुत-सी ऐसी बातें निकछ रही हैं, जो वीर पुरुषोंके 
गग्य नहीं हैं | संग्राममें युद्ध किये बिना कोरी बकवासके 
छसे विजय नहीं प्राप्त हो सकती । पापी 
क्षत ! दण्डकारण्यमें चौदह् हजार राक्षसोके 
थ तेरे पिता खरका, त्रिशिराका और दृषणका भी 
ने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और 
डुशके समान पंजेवाले बहुत-से गीधों, गीदड़ों तथा 
गैजोंकी भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था 
गैर अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे |? 
श्रीरशुनाथजीके यों कहनेपर महाबली मकराक्षने 
रणभूमिमें उनके ऊपर बाणोंकी बौछार आरम्म कर दी। 
श्रीरामनें उसके सभी अख-शस्त्र काट दिये | तब वह रुद्रका 
दिया हुआ भयानक्र झूछ हाथर्मे लेकर दौड़ा) किंतु 


श्रीरामने उस झूछके भी ठुकड़े-डकड़े कर डाले | तब वह 
_नकर उनपर टूट पड़ा। शीरामने आग्नेयास्रसे 
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लक्ष्मण परिवार्येत्रं तिष्ठध्व॑ वानरोत्तमाः । 
पराक्रम कालो<य॑ सम्प्राप्तो मे चिरेष्सितः ॥ 
पापात्मायं दशग्रीवों वष्यतां पापनिश्चयः । 
काब्लितं चातकस्येव घमोन्‍्ते सेघदशनम ॥ 
अखिन्‌ महूत नचिरात्‌ सत्य प्रतिघ्रणोमि व 

अरावणमराम॑ वा जगदू द्रप््यथ बानरा। || 
राज्यनाश बने वास दण्डके परिधावनम्‌ | 
वेदेद्याथपरामशों रक्षोमिश्र समागमम्‌ ॥ 
प्राप्त दुःख॑ महाधोर॑ बलेशश् निरयोपमः 

अद्य स्ेमहं त्यक्ष्ये निहत्वा शाबर्ण रणे ॥ 
यदथ वानर सेन्‍्य॑ समानीतमिंद मया। 
सुग्रीवथ्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिन॑ रणे । 
यदर्थ सामरः क्रान्तः सेतुर्बद्भथ सागरे ॥ 
सोड्यमध रणे. पापश्रल्छुविषयम्रागतः । 
चह्लुविषयमागत्य. नाय॑ जीवितुमहेति ॥ 
दृष्टि दृश्टिविपस्थेष सर्पस्थ सम राबणः | 
यथा वा वेनतेयस्य दर्ष्टि प्राप्तो शुजंगमः ॥ 
सुख पश्यत दुर्धपां युद्धं वानरपुंगवा। | 
आसीना। पदव॑ताग्रेष मम्ेदं रावण च॥ 
अद्य पव्यन्तु रामस्र रामत्य॑ मम्र संयुगे। 
त्रयो लोकाः सगनन्‍्धर्वा। सदेवा। सर्पिचारणा। ॥ 
अच्य कर्म करिष्यामि यछोका। सचरादरा। । 
सदेवा; कथमिष्यन्ति यावद्‌ भूमिभरिष्यति | 


समागम्य सदा छोके यथा युद्ध प्रवर्तितम्‌ ॥ 
( वा० रा०) युद्ध १०० | ४६-५६ ) 


पकपिवरों ! तुमछोग छक्ष्मणको इसी तरह सब 
ओरसे घेर्कर खड़े रहो । अब मेरे लिये उस पराक्रमका 
अवसर आया है, जो मुझे चिस्काठ्से अमीश् था। 
इस पापात्मा एवं परापपूर्ण विचार रखनेवाले दशमुख 
राब्णको अब मार डाढछ्ा जाय, यही उचित हैं | जंसे 
पपीहेको ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मेबक्रे दशनकी इच्छी 
रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करनेके ढिये 


£ ओऔरामका शीर्य # 
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चिरकाल्से इसे देखना चाहता हूँ। वानरो | मैं इस 
मुहर्तमें तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि कुछ ही देरमें यह संसार रावणसे रहित दिखायी 
देगा या रामसे | मेरी राज्यसे च्युति, वनका निवास, 
दण्डकारण्यकी दौड़-धूप, विदेहकुमारी सीताका राक्षस- 
द्वारा अपहरण तथा राक्षसोंके साथ संग्राम--इन सबके 
कारण मुझे महाघोर दुःख सहना पड़ा है. और नरकके 
समान कष्ट उठाना पड़ा हैं; किंतु रणभूमिमें रावणका 
वध करके आज मैं सारे दुःखोंसे छुटकारा पा जाऊँगा। 
जिसभे छिये में वानरोंकी यह विशारू सेना साथ छाया 
हूँ, जिसके कारण मैंने युद्धमें वाढीका बंध करके 
छुप्रीवको राज्यपर विठाया है तथा जिसके उद्देश्यसे 
समुद्रपर पुछ बाँधा और उसे पार किया, वह पापी 
रावण आज युद्धमें मेरी आँखोंके सामने उपस्थित है । 
मेरे दृश्पिथमं आकर अब यह जीवित नहीं रह 


ऐ सकता । दृष्टिमात्रसे संहारकारी विषका प्रसार करनेवाले 


सर्पकी आँखोंके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित 
नहीं बच सकता अथत्रा जेसे विनतानन्दन गरुड़की 
दृष्टिमें पढ़कर कोई महान्‌ सप॑ जीवित नहीं बच सकता, 
उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित 
या सकुशर नहीं छौट सकता । दुर्घभ॑ वानर- 
शिरोमणियों | अब तुमछोग पर्बतके शिखरोंपर बैठकर 
मेरे और रावणके इस युद्धको सुखपूर्वक्क देखो । आज 
संग्राममें देवता, गन्धवे, सिद्ध, ऋषि और चारणेंसह्वित 
तीनों छोकोंके प्राणी रामका रामत्व देखें | आज में वह 
पराक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक यह प्रृथ्वी 
कायम रहेगी, तबतक चराचर जगतके जीव और देवता 
भी सदा छोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
प्रकार युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरेसे कहेंगे |! 

युद्ध लक्ष्मणने कहा--कौया | रावणका वध करके 
आप अपनी प्रतिशाका पालन कीजिये |? लक्ष्मणकी यह बात 
सुनकर श्रीरामने धनुष लिया तथा रावणकों रूक्ष्य करके 


४६५ 46480 * नमक 8 7०% ्ः ज उ5 ४३ ४ * 2 


१७१ 
भयंकर बाणोंको छोड़ना आरम्म किया । राक्षसराज रावण 
भी दूसरे रथपर सवार हो श्रीरासपर चढ़ आया । दशमुख 
रावण रथपर बैठा है और श्रीर्खुनाथजी भूमिपर खड़े 
हैं, यह देख देवराज इन्द्रने मातलिके साथ अपना रथ भेजा। * 
उसपर इच्द्रका विशाल घनुष भी था। मातलिके अनुरोधपर 
श्रीरामने उस रथकी परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके 
वे उसपर सवार हुए.। फिर तो राम और रावणमें अत्यन्त 
अद्भुत एवं रोमाश्चकारी युद्ध छिड़ गया। राक्षसके चलाये 
हुए. गान्धर्वात्वका गान्धर्वाखते तथा दैवासत्रका दैवाछते 
श्रीरामने निवारण कर दिया। तब राक्षसने राक्षसाख्रका प्रयोग 
किया | उसके बाण नाग बनकर श्रीरामकी ओर बढ़े | परंतु 
उन्होंने गारुडासत्रका प्रयोग करके उन सबको नष्ट कर दिया। 
तब राबणने बाणोकी वर्षो करके श्रीरामको रथसहित ढक 
दिया और उनके ऊपर एक महान्‌ झूलका प्रयोग किया | 
परंतु श्रीरामने इन्द्रक्री दी हुई शक्तिसे उस मदयमझ्लको 
निस्तेज कर दिया | तदनन्तर दोनों वर्ग ब्ाणोंकी बौछार 
करने छगे | बाणोंके उस अन्धकारमें दोनों ही एक दूसरेको 
नहीं देख पाते थे | उस समय ददास्थकुमार श्रीयमने राबण- 
ते कठोर वाणी कहा-- 
मम भागों जनखानादज्ञानादू राक्षसाधम | 
हता ते विवशा यसात्‌ तस्ात्‌ त्व॑ नासि वीयबान) 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने। 
बदेहीं प्रसभ॑ हत्या श्रोड्ह॒मिति मन्यसे॥ 
ख्रीप श्र बिनाथासु परदाराभिमर्शनम्र । 
कृत्वा कापुरुष कर्म शुरोष्ठभिति मन्यसे ॥ 
भिन्नमर्याद निलेज  चारिज्रिष्चनवखित । 
दपोन्ह्रत्युम्रपादाथ श्रोड्हमिति मन्‍्यसे ॥ 
श्रेण धनदआात्रा बे; समदितेन च। 
इ्लापनीय महत्कमम यक्षस्यं च कृत त्थया | 
उत्सेकेनाभिपन्नस गहितियाहितयस च। 
कर्मणः प्राप्लुद्दीदानीं तस्याद्य समहत्‌ फर्म ॥ 
शूरो5हमिति चात्मानमवगच्छसि हुर्मते | 
नेव लज्जास्ति ते सीतां चौरबदव्यपकरतः ॥ 
यदि मत्संनिधो सीता धर्पिंता स्यात्‌ त्वया बलातू 
आतरं तु खर॑ं पश्येस्तदा मत्सायकेहतः ॥ 


१७४ 
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नतु 3 तच्छत्र॑ पाण्डुरं लोकविश्वुतम्‌ । 
पितुर्दिव्य महाभाग संशयो भवतीह मे ॥ 
वृक्षाग्रादररोह त्व॑ कुरु लक्ष्मण मदह्रचा | 
इतीव रामो धर्मौत्मा सोमित्रिं तम्॒वाच ह ॥। 
अब॒तीर्य तु सालाग्रात्‌ तस्ात्‌ स समिर्तिजयः । 
लक्ष्मण प्रान्नलिभूत्वा तथ्य रामल पार्थेतः ॥| 
( वा० रा०) अयोधष्या० ९७ | २१--२८ ) 
“लक्ष्मण | मैं भी ऐसाही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही हमलोगेंसे मिछने आये हैं | अथवा मैं ऐसा 
पमझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके योग्य मानते हुए 
पिताजी वनवासके कष्टका विचार करके हम दोनोंको 
निश्चय ही घर छोटा ले जायूँगे। मेरे पिता रघुकुल- 
तिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अत्यन्त सुखका सेवन 
करनेवाठी इन बविदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे 
साथ लेकर ही घरको डौटेंगे। अच्छे धोड़ोंके कुछमें 
उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायुके समान वेगशाली, 
शीघ्रगामी, बीर एवं मनोरम अपने उत्तम धोड़े चमक 
रहे हैं | परम बुद्धिमान्‌ पिताजीकी सबारीमें रहनेवाढा 
यह वही विशालकाय शरत्नुजय नामक बूढ़ा गजराज 
है, जो सेनाके मुहानेपर झूमता हुआ चछ रहा है। 
महाभाग ! परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह विश्व- 
विख्यात दिव्य स्वेतच्छत्न मुझे नहीं दिखायी देता-- 
इससे मेरे मनमें संशय उत्तन होता है । लक्ष्मण ' 
अब गेरी बात मानो और पेड़से नीचे उतर आओ । 
धर्मात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार छक्ष्मणसे जब ऐसी बात 
कही, तब युद्धमें त्रिजय पानेबाले छक्ष्मण उस शीढ 
बृक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये । 
दण्डकारण्यमें प्रवेश 





घोर दण्डकारण्यमें प्रवेश करना है, अतः श्रीरूक्ष्मणकी 
प्रभु विशेषरूपतें सावधान करते हैं--- 


इतः पर प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन में । 
धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दघतू॥ 
अग्रे यास्थास्यह पश्चाच्वमन्वेहि धनुधरः । 
आवसयोम॑ध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो! ॥ 
चन्लुभआारय सर्वत्र दृए्ट रक्षोमय॑ महत्‌ | 
विद्यते दण्डकारण्ये. श्रुतपूर्वमरिंदम ॥। 
( अध्यात्म०) अयोध्या० १। १२--१४ ) 
प्यहाँते हम दोनोंको बहुत सावधान होकर 
चलना चाहिये । में घनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर और 
हाथमें बाण लेकर आगे-आंगे चलता हूँ और तुम 
धनुष धारणकर पीछे चलो; तथा जीव और परमात्माके 
बीचमें रहनेवाढठी मायाके समान सीता हमारे बीचमें 
चढें | है अरिंदम ! सब ओर सावधानीसे निगाह 
रक्‍्खो | हमने पहले जेसा छुना था, उसके अनुसार 
इस दण्डकारण्यमें राक्षस्रोंका अत्यन्त भय दिखायी 
देता है ।! 


लक्काके लिये ग्रस्थानकी आज्ञा 


श्रीहनुमानजीसे लछक्लाका विवरण पाकर प्र्याननी आशा 
देते हुए. श्रीरखुनाथ कहते हैं--- - 


यजत्रिवेदयसे लड्ढां पुरी भीमल रक्षसा । 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतदू ब्रवीमि ते ॥ 
अखिल झहू्ते स॒ग्रीव प्रयाणममिरोचय । 
युक्तो झुहूते विजये प्राप्तो मध्य दिवाकरः | 
सीतां ह॒त्वा तु तदू यातु कासो या्यति जीवित! | 
सीता श्रुव्याभियान में आशामेष्यति जीविते | 
जीवितान्तेड्म॒त॑ स्पृष्ठा पीत्वाम्ृतमिवातुर! ॥ 
उत्तराफाण्णुनी छाथ श्रस्तु हस्तेन योक्ष्यते | 
अभिप्रयाम॒ छुग्रीव. सर्वानीकसमाइताः ॥| 
निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रार्भवन्ति वे 
निहत्य राबणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ [| 
उपरिशद्धि नयन॑ स्फुरमाणमिम॑ मम । 


४ झीरामका अप्रमाद, करतब्यपरायणता और विविध विधानेपुण्य $ 
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विजय समलुप्राप्त॑ शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ 
ततो वानराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः । 
उवाच रामो ध्ोत्मा पुनरप्यर्थकोविद!॥ 
अग्रे यातु बलयास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम्‌ । 
वृतः शतसहस्रेण बानराणां तरखिनाम्‌। 
फलमूलबता नील शीतकाननवारिणा । 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नगर ॥ 
दषयेयुद््‌रात्मा। पथ. मूलफलोदकरम्‌ । 
राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेम्यरत्वं नित्यमुधतः ॥ 
( वा० रा०, युद्ध० ४ | २--११ ) 
'हनुमन्‌ ) मैं तुमसे सच कहता हूँ--तुमने उस 
भयानक राक्षतकी जिस छ्ढापुरीका वर्णन किया है, 
उसे में शीघ्र ही नष्ट कर डाढूँगा | सुग्रीव ! तुम इसी 
मुहर्तमें प्र्थानकी तैयारी करो। सूर्यदेव दिनके मध्य 
भागमें जा पहुँचे हैं | इसलिये इस विजय नामक मुह्॒तमे 
हमारी यात्रा उपयुक्त होगी | रावण सीताको हरकर ले 
जाय, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जायगा १ सिद्धों 
आदिके मुँहसे लक्कापर मेरी चढ़ाईंका समाचार सुनकर 
सीताको अपने जीवनकी आशा बँध जायगी-ठीक उसी 
तरह . जेसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अगृतका ( अम्ृतवके साधनभूत दिव्य ओषधिका ) 
स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम दवभूत ओषधिको पी ले 
तो उसे जीनेकी आशा हो जाती है। भाज उत्तरा- 
फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कर चन्द्रमाका हस्त 
नक्षत्रसे योग होगा। इसलिये छुग्रीव | हमलोग 


१. दिनमें दोपहरके समय अभिजित्‌ मुहूते होता है 


इसीको विजय-महूर्त भी कहते हैं| यह यात्राके लिये बहुत 
उत्तम माना गया है। यद्यपि--भ्क्ती दक्षिणयात्रायां 
प्रतिष्ठायां द्विजन्मनि । आधाने चर ध्वजारोंहे मत्युदः स्थात्‌ 
सदामिजित्‌ |? इस ज्योतिषरत्नाकरके वचनके अनुसार 
उक्त मुहूर्तमे दक्षिणयात्रा निषिद्ध दे? तथापि किष्किन्धासे 
ल्ठा दक्षिणपूर्वके कोणमें होनेके कारण वह दोष यहाँ 
नहीं प्राप्त दोता । 









आज ही सारी सेनाओंक्े साथ यात्रा कर दं। 
समय जो शकुन प्रकट हो रहे हें 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है झिई 
अवश्य ही राबणका बच करके अनकनन्दिनी 
सीताकी ले आउँगा। इसके सित्रा मे दाडिनी 
आँखका ऊपरी भाग फक रहा हैं। वह भी गानों 
मेरी विजयग्राप्ति और मनोरबस्िद्रिकों सूचित कर 
रहा है। यह सुनकर वानरराज सुग्रीय तथा 
लक्ष्मणने भी उनका बड़ा आदर किया। तयश्रात 
अर्थवेत्ता ( नीतिनिपुण ) धर्मात्मा श्रीरामने फिर्‌ 
कहा--इस सेनाके आगेआगे एक छात्र तेगगान 
बानरोंसे घिरे हुए सेनापति नीछ मार्ग देखनेके डिये 
चलें | सेनापति नीछ ! तुम सारी सेनाक्री ऐसे 
मागसे शीघ्रतापू्वक्त के चलो, जिसमें फरमरकी 
अधिकता हो, शीतरू छायासे युक्त सब बन हो 
ठंडा जछ मिंछ सके और मधु भी उपछब्ध हो सके | 
तम्भव है दुरात्मा राक्षस रास्तेके फछमूछ और 
जलको विष आदिसे दूषित कर दे, अत; तुम मार्ममें 
सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा 
करना |! | 
निम्तेषु वनदुर्गंषु बनेषु च॑ बनौकस। । 
अभिष्ल॒त्याभिषश्येयु! परेषां निहित॑ बढ 
यत्त फल्णु बल किंचित्‌ तदस्नेबो । 
एतद्धि कृत्य॑ घोर नो विक्रमेण प्रयुज्यता 
सागरोधनिम॑ भीममग्रानीक॑ बरप | 
कपिसिंहा! प्रकर्षेन्तु शतशोद्थ सहसतण। । 
गजश्न॒ गिरिसंकाशों गंबयथ महा! | 
गवाक्षश्नाग्नतों यातु गयां इस इचपभ; ॥ 
यातु वानरबाहिन्या चानरः छुब॒तां पति; हु 
पालयन्‌ दक्षिण पार््॑सषभों वानर्पभ: 
गन्धहस्तीव दुर्धेप॑स्तरखी हे 


! गन्धमादन। । 
यातु बानरवाहिन्या; सब्यं पार्खमधिष्ठित: ॥ 


विकापि नी हज कह 
आर ही ॥ 


पल्मू | 


|. 


१७६ 
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यास्यामि वलमध्येडह॑ बलौधमभिहर्षयन । 


अधिरद्य हनूमन्तमेरावतमिवेश्वरः ॥ 
अद्गदेतनंप संयातु लक्ष्मणथ्ान्तकीपमः । 


सावभोमेन  भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा॥ 

जास्बवांध सुपेण वेगदर्शी च वानर।। 
ऋश्षराजों महावाहु! छुक्षि रक्षन्तु ते त्रय! ॥ 
( वा० रा० युद्ध ० ४ | १२-२० ) 
वानरोंकी चाहिये कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम 
वन ओऔर साधारण जंगछू हों, वहाँ सब ओर कूद- 
फाँदकर यह देखते रहें कि कहीं शब्रुओंकी सेना 
तो नहीं छिपी हैं ( ऐसा न हो कि हम आगे निकछ 
जायें और शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे )। 
जिस सेनामें बाल, वृद्ध आदिके कारण दुबंलछ्ता हो, 
वह यहाँ किष्किन्घामें ही रह जाय; क्योंकि हमारा 
यह युद्वरूपी कृत्य बड़ा भयंकर है, अतः इसके 
लिये बल-विक्रमसम्पन्न सेनाकी ही यात्रा करनी 
चाहिये | सैकड़ों और हजारों महाबठी कपिकेसरी 
बीर महासागरकी जछूराशिके समान भयंकर एवं अपार 
वानर-सेनाके अग्रमागको अपने साथ आगे बढ़ाये 
चलें | पर्वतके समान विशालकाय गज, महांबली 
गवय तथा मतव्राले साँडकी भाँति पराक्रमी गवाक्ष 
सेनाके आगै-आंगे चलें। उछछ-कूदकर चलनेवाले 
कपियोंके पाठक वानर-शिरोमणि ऋषभ इस वानर- 
सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते हुए चलें। 
गन्धहस्तीके समान दुर्जय और चेगशाली बानर गन्ध- 


मादन इस बानर-वा हिनीके बामभागमें रहकर इसकी 


रक्षा करते हुए आगे बढ़ें | जेसे देवराज इन्द्र ऐराबत 
हाथीपर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमानके 
कंचेपर चढ़कर, सेनाके बीचमें रहकर सारी सेनाका 
हर्ष बढ़ाता हुआ चरँगा। जैसे धनाध्यक्ष . वुबेर 
सार्वभीम नामक दिग्गजकी पीठपर बैठकर यात्रा करते 
हैं, उसी प्रकार काठ्के समान पराक्रमी रइ्मण 


अंगदपर आरूढ़ होकर यात्रा करें | महाबाहु ऋक्ष 
जाम्बबानू, खुषेण और वानर वेगदर्शी--ये ॑ 
वानर-सेनाके पृष्ठभागकी रक्षा करें ।? 
लक्लामें उतरनेपर 
समुद्रपर सेतु बॉधकर श्रीराम ससेन्‍्य छड्ढठाके पाई 
उतर गये हैँ, शत्रुकी सीमामेँं आ गये हैं; अतः विंः 
सावधानी आवश्यक है । सेनाको व्यूह-बद्ध किया ज 
चाहिये | प्रकृतिमें होनेवाले भविष्यके सूचक निममित्तोपर 
दृष्टि है । शकुनविज्ञानके वेत्ता और उत्पातसूचक लक्षण 
जाता तथा लक्ष्मणके बड़े भाई शीरामने बहुत-से अपशः 
देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणको छृदयसे छगाया और ' 
प्रकार कहां--- 


प्रिगश्चोदर्क शीव॑वनानि झलबन्ति च। 
बलौघ॑ संविभज्येम व्यूद्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ 
लोकक्षयकरं भीम॑ भर्य॑ पश्याम्युपसितम्‌ । 
प्रबण प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥| 
वाताश्व कछुपा वान्ति कम्पते च॑ वुधरा | 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च्‌ महीरुहाः | 
सेघाः क्रव्यादसंकाशाः परुपाः परुषखना। । 
क्रूरा। क्रूर श्रवर्षन्ति मिश्र शोणितबिन्दुमि; ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा। 
ज्वलतः श्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्‌ |। 
दीना दीनखराः क्रूराः स्वेतो झगपक्षिण। । 
प्रत्यादित्य॑ विनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम्र्‌ || 
रजन्यामप्रकाशस्त॒ संतापयति चन्द्रमा; | 
कुष्णसक्तांशुप्न्ती लोकक्षय इ्वोदितः ॥ 
हखो रूक्षोउप्रशस्तथ परिवेपस्तु लोहिवः । 
आदित्ये विमके नील लक्ष्म लक्षण हह्यते ॥ 
रजसा महता चापि नक्षुत्राणि हतानि च। 
मुगान्तमिव लोक पश्य शंसन्ति लक्ष्मण । | 
काका; ब्येनासथ नीचा गृश्राः परिपृतन्ति च। 
शिंवाथाप्यशुभान नादान्‌ नद॒न्ति सुमहाभयाद्‌! 


कप 
$ श्रीयमका अप्रमाद्‌, कतव्यपरायणता और विविध विद्यानेपुण्य १ 
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किक च्े 


शैले! शलेथ खड्डेश् विमत्तः कपिराक्षसे! । 


भविष्यत्याइदा. भ्ूमिमोसशोणितकर्दमा ॥ 

क्षिप्रमच्ेव दु्धेवी पूरी रावणपालितास । 

अभियाम जवेनेव  सर्वेहेरिभिराइताः ॥ 
( वा० रा० युद्ध० २३। २-१३ ) 
“लक्ष्मण ) जहाँ शीत जलकी सुविधा हो और 
फरछोंसे भरे हुए जंगल हों, उन स्थानोंका आश्रय लेकर 
हम अपने सेन्यसमूहकों कई भॉँगोंमें बाँट दे और इसे 
व्यूहूबद्ध करके इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें । 
मैं देखता हूँ समस्त लछोकोंका संहार करनेबाठ्य भीषण 
भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसोंके 
प्रमुख वीरोंके विनाशका सूचक है । धूलसे भरी हुई 
प्रचण्ड वायु चल रही है | घरती काँपती है, पव॑तोंके 
शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं | मेघोंकी घटा 
घिर आयी है, जो मांसभक्षी राक्षसोंके समान दिखायी 
देती है | वे मेघ देखनेमें तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना 
भी बड़ी कठोर है | ये क्रूरतापूर्वक रक्तकी बूँदोंसे मिले हुए 
जलकी वर्षा करते हैं | यह संध्या छाठ चन्दनके 
समान कान्ति धारण करके बड़ी भयंकर दिखायी देती 
है | प्रज्वलित सूर्यसे ये आगकी ज्वाछाएँ टू्-टूटकर 
गिर रही हैं । क्र पशु और पश्ची दीन आकार धारण 
कर सकी ओर मुँह करके दीनतापूर्ण खरमें चीत्कार 
करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं | रातमें भी 
चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने खभावके 
विपरीत ताप दे रहे हैं । ये काडी और छाछ किरणोंसे 
व्यात हो इस तरह उद्त हुए हैं, मानो जगतके प्रल्य- 
का काछ आ पहुँचा हो | छक्ष्मण ! निर्मे सूर्यमण्डलमें 
नीला चिह्न दिखायी देता है । सूर्यके चारों ओर ऐसा 
घेरा पड़ा है, जो छोटा, रुखा, अशुभ तथा छाल है | 
सुमित्रानन्दन ! देखो, ये तारे बड़ी भारी धूलिराशिसे 
आउच्छादित हो हतग्रभ हो गये हैं, अतएव जगतके 
भावी संहारकी सूचना दे रहे हैं | कौए, बाज तथां 

भीरा० द० एछो० रे३--श७४-- 


अधम गीब-चारों ओर उड़ रहे हैं और पियारिनें अग्युभ- 
सूचक महामयंकर वोली वोछ रही हैं | जान पढ़ता हे 
वानरों और राक्षस्रोंके चढाये हुए शिवाखण्डों, झू्ओं 
और त्वारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा यहाँ 
मांस और रक्तकी कीच जम जायगी | हमणेग आज़ ही 
जितनी जल्दी हो सके, इस राबणपाडित दुअय नगरी 
लक्कापर समस्त वानरोंके साथ वेगपूर्वक्क धात्रा 
बोल दें |? 

लक्लामें प्रवेशके समय 


यों कहकर संग्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम हाथर्म धनुष 
लिये सबसे आगे ल्ापुरीकी ओर प्रखित हुए. । दद्रथ- 
नन्दन श्रीरामने विचित्र ध्यजा-पताकाओंसे सुझयोमित लद्भा- 
पुरीको देखकर व्यथितचित्तते मनही-मन सीताका स्मरण 
किया । श्रीराम गरम-गरस लंबी साँस खींचकर लब्मणकी 
ओर देखते हुए अपने लिये समयानुकूछ द्वितकर 
वचन बोले--- | 
आहिखन्तीमिवाकाशसत्यितां पच्य रक्ष्मण | 
मनसेव कृतां र्ढां बगाग्रे विशकर्मणा ॥ 
विमानबेहुभिलेड्ा संकीर्णा रचिता पुरा। 
दिष्णोः पदसिवाकाशं छाद्ित पाण्डभिर्षन; ॥ 
उष्पितिं: शोमिता लक्ष वनेशित्ररथोपमे! । 
नानापतरसंघुष्टफलदुष्पोफो।.. जप! ॥ 
पश्य मत्तविहंगानि प्रदीनश्रमशणि चृ | 
कीकिलाइलखण्डानि दोधवीति शिवोडनिल। | 
( वा० रा० युद्ध २७। ९-१२) 
“लक्ष्मण ! इस ढक्काकी ओर तो देखो । यह अपनी 
उँचाईसे आकाशमें रेखा खौंचती हुई-सी जान पड़ती 
है | जान पड़ता है पूर्वकाल्में विश्वकर्माने अपने मनसे 
ही इस पर्वतशिखरपर छ्लापुरीका निर्माण क्यि था। 
पूवकालमें यह पुरी अनेक सतमँजिले मकानोंसे भरी-यूरी 
बनायी गयी थी | इसके खेत एवं सघन विमानाकार 
भवनोंसे भगवान्‌ विष्णुकेः चरणस्थापनका स्थानभूत 
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गकाश आचष्छादित-सा हो गया | फूछोंसे भरे हुए 
चनरथ वनक सद्श सुन्दर काननोंसे छड्डापुरी सुशोभित 
हो रही है । उन काननोंमें नाना प्रकासके पक्षी करत 
वर रहे हैं तथा फलों और फछोंकी प्राप्ति करनेके 
कारण वे बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं | देखो, यह शीतल 
सुखद वायु इन बनोंकों, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा 
रहे हैं, भौरे फ्तों और फूलोंमें ठीन हो रहे हैं तथा 
जिनके उत्येक खण्ड कोकिलोंके समूह एवं संगीतसे 
प्त हैं, बारबार कम्पित कर रहा है | 
सेनाका विभाग 
दद्धरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने छक्ष्मणसे यों कहा और 
र युद्धके शास्त्रीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया। 
शशास कपिसेनां तां बलादादाब वीर्मवान्‌ | 
अद्भद; सह नीलेन तिष्ठेदुर॒सि दुर्जयः ॥ 
तिपष्ठेद वानराहिन्या वानरोधसमाइतः । 
आश्ितों दक्षिणं पाश्वंस्पसो नाम वानरः ॥। 
गन्धहस्तीव दुध्धपेस्तरखी गन्धमादनः । 
तिष्ठेदू बानरवाहिन्या। सब्य॑ पश्विमधिष्ठित)। 
सृंत्न सास्ाम्पह यत्ता लक््मणन धमान्वत। | 
जाम्बबांध सुपेण् वेगदर्शी च वानरः )) 
ऋक्षग्॒ख्या महात्मानः कुक्षि रक्षस्तु ते त्रय। । 
जघन॑ कपिसेनाया। कपिराजो5भिरश्षतु । 
पथाधमिव लोक प्रचेतास्तेजला बता ॥ 
( वा> रा० युद्ध७ २४ | १४-१८ ) 
उस समय श्रीरामने वानरसैनिकोंको यह आदेश दिया- 
स विद्याल सेनामेंसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुजेय एवं 
पक्रमी तीर अड्रद नीछके साथ वानरसेनाके पुरुष-यूहमें 
सके स्थानमें स्थित हों | इसी तरह ऋषभ नामक 
नर कपियोंके समुदायसे घिरे रहकर इस वानर-ाहिनी- 
दाहिने पादर्यमें खड़े रहें | जो गन्वहस्तीके समान 
जय- एवं वेगशाढी हैं, वे कपिश्रेश्ठ गन्वमादन वानर- 
गक्के वाम पार्में खडे हों.। में लक्षमणके साथ 


| ॥ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
हल नस्च्च्स्च््य्प्स्ललि््ेफलतलि पा ८---_->-> और अपन क 











सावधान रहकर इस व्यूहके मस्तकके स्थानमें 
होऊंगा | जाम्बबान्‌, सुमेण और बानर वेगदरशा 
तीन महामनखी बीर, जो रीछोंकी सेनाके प्रश्नान 
७. किक यूह हि (| ० बे 
सनन्‍्पत्यूहूक कुक्षिमागका रक्षा कर | वानरराज पु 
वानराहिनीके पिछले भागकी रक्षार्मे उस्ती प्रकार 
रहें, जैसे तेमनखी वरुण इस जगतकी पश्चिम दिर 
संरक्षण करते हैं । 
व्यूह-रचना 

दत्रुकी भूमिमें आ गये तो युद्ध किसी क्षण प्रा 
हो सकता है। अतः समय रहते ब्यूह तथा संके' 
निर्णय हो ही जाना चाहिये था। आप इस वानरशेन 
व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरक्लिणी सेनासे बिरे हुए राव' 


विनाश कर सकेंगे |? 


रावणावरजें. वाक्यमेद॑ब्रुवति राघवः 
शत्रणांप्रतिघाता्थमिद॑ पचनमत्रवीत्‌ | 
पूवंद्ारं तु लक्काया नीलो वानरपुंगवः 
प्रहस्त॑ प्रतियोद्धा स्थाद्‌ वानरबेहुभिवृंत। 
अड्गदो वालिपुत्रस्तु बेन महता बइतः 
दक्षिण बाबतां द्वारे महापार्त्॑महोदरों। 
हनूमान्‌ पश्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मज। 
प्रविशत्ग्रमेयात्मा बहुमि। कपिमिईतः । 
देत्यदानवसंघानामपीणां च महात्मनाम्‌ 
विश्रकारप्रियः छुद्दरो परदानबलानिितः | 
प्रिक्रमति यः सवोछोकान्‌ संतापयन्‌ प्रजा। 
तस्थाह रा्षसेन्द्रस खबमेव वधे घरत।। 
उत्तर नगरहारमह सोमित्रिणा सह 
निपीड्यामित्रवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावण! । 
वानरेन्द्रथ बल नृक्षराजश्र वीर्गबान 
राक्षुसेन्द्रानुजश्ैंव गुल्मे भवतु मध्यमें। 
ने चेव मालुर्प रूप काय हरिभिराहत्रे | 
एपा भवतु नः संज्ञा युद्धेडसिन्‌ बानरे बे | 


डे फल विधिध वि >> ४ 
# आीरामका अप्रमाद, कतब्यपरायणता और चीवश विद्यानपुण्य # 


वानरा एवं नश्निन्ं खजने5णिन्‌ भविष्यति । 
वर्य तु मानुषेणेव सप्त योत्यामहे परान्‌ ॥ 
अहमेव सह आात्रा लक्ष्मणेन महोजसा। 
आत्मना पश्चमश्राय॑ सूखा मम विभीषणः | 
( वा० रा०) युद्ध ३७ | २५-३५ ) 








«  --विभीषणके ऐसी बात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
शत्रुओंकी परास्त करनेके छिये इस प्रकार कहां-- 
“बहुसंख्यक वानरोंसे घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नीछ पूर्व द्वारपर 
जाकर प्रहस्तका सामना कर | विशाल वाहिनीसे युक्त 
वालिकुमार अद्गद दक्षिण द्वारपर स्थित हो महापाई्व 
और महोदरके कार्यमें बाधा दें | पत्रनकुमार हलुमान्‌ 
अप्रमेष आत्मवलसे सम्पन्न हैं | ये बहुत-से बानरोंके 
साथ ठकड्कके पश्चिम फाठकम्में प्रवेश करें | दैत्यों, 
दानवसमूहों तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार करना 
ही जिसे प्रिय छगता है, जिसका खभाव श्षुद्र है, जो 
वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और ग्रजाजनोंको संताप 
देता हुआ सम्पूर्ण लोकोंमें धूमता रहता है, उस 
राक्षसराज राबणके वधका दृढ़ निश्चय लेकर में खयय॑ 
ही सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ नगरके उत्तर फाटकंपर 
आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूँगा--जहाँ 
सेनासहित रात्रण विद्यमान है | वलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीव, रीछोके पराक्रमी राजा जाम्वबान्‌ तथा राक्षसराज 
रावणके छोटे भाई व्रिभीषण---ये छोग नगरके बीचके 
मोर्चेपर आक्रमण करें। बानरोंकों युद्धमें मनुष्यका 
रूप नहीं घारण करना चाहिये। इस युद्ध वानरोंकी 
सेनाका हमारे लिये यही संकेत या चिह् होगा । इस 
खज़नवर्गमें वानर ही हमारे चिह्न होंगे। केवल हम 
सात व्यक्ति ही मलुष्यरूपमें रहकर शत्रुओंके साथ 
युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजली भाई छक्ष्मणके साथ 
रहूँगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके 
साथ पाँचत्र होंगे ( इस प्रकार हम सात व्यक्ति 
मनुष्यरूपमें रहकर युद्ध करेंगे ) | 


७७4७७ >>." 
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श्रीरामचद्धजीने घोभासम्पन्न छट्टाणते कहा-- 
परिगृद्योदक शीत॑ बनानि फलवन्ति च। 
बलोघ॑ संविभज्येमं व्यूद्य तिष्ठाम लक्ष्मण || 
लोकक्षयकर भीम॑ भय॑ पच्याम्युपखितम्‌ । 
निवहणं प्रवीराणामक्षबानररक्षसाम्‌ ॥। 
वाता हि परुप॑ वान्ति कम्पते च वसुंधरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते चंदन्ति धरणीघरा। ॥ 
मेषाः क्रव्यादसंकाशा। परुपाः पठुपखरा। । 
क्रूर; क्रूर प्रबपन्ते मिश्र॑ शोगितविन्दुभिः ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा | 
ज्यलच निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्‌ ॥ 
आदित्यम्रमिवाध्यन्ति जनयन्तो महड्भयम | 
दीना दीनखरा घोरा अग्रशस्ता मृगद्विजा; | 
रजन्यामप्रकाशश्र॒संतापयति चन्द्रमा | 
कृष्णरक्तांशपर्यन्ती यथा लोकस्त संक्षये ॥ 
हखो रूक्षोअप्रशस्तथ परिवेषः सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नील लक्ष्म लक्ष्मण व्थ्थते ॥ 
इश्यन्ते न. यथावत्न॑ नक्षत्राण्यमियर्तते । 
युगान्तमिव लोक पह्य लक्ष्मण शंसति || 
काका; स्येनास्तथा गृथ्रा नीचे; परिपतन्ति च्‌ | 
शिवाश्राप्यूशुभा पांच; प्रवदन्ति महाखनाः || 
शेल। शूलेश्व खज्बश् विमुक्तेः कपिराकसे; | 
भभिष्यत्याइता. भूमिमासशोणितकर्दमा | 
क्षिप्रमद्य दुराधों पुरी रावणपालिताम । 
अमियाम जवेनेव सर्वतो हरिभिईता:॥ 
( वा० रा० बुद्ध० ४१ | ११-२२ ) 
लक्ष्मण ! शीतह्ल जलसे भरे हुए जलाशय और 


फरछोसे सम्पन्न बनका आश्रय ले हमछोग इस विशाल 
वानरसेनाका त्रिसाग कंरके व्यूहरचना कर छें और 
युद्धके लिये उद्चत हो जायें | इस समय मैं लोकसंहार- 
की सूचना देनेवाद्य भयानक भपंशकुन उपसित देखता 


च्द 


जज कि > न लक नमक 
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हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसोंके 
मुख्य-मुख्य बीरोंका संहार होगा। प्रचण्ड आँधी चल 
रही है, प्रृष्वी कॉपने छगी है, पर्वतोंके शिखर हिलने 
लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं । मेघ हिंसक 
जीबेंके समान क्रूर हो गये हैं | वे कठोर खरमें विकट 
गजना करते हैं तथा रक्त-बिन्दुओंसे मिले हुए जलकी 
क्ूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं | अत्यन्त दारुण संब्या 
रक्त-चन्दनके समान छाल दिखायी देती है। सूयसे 
यह जलती आगका पुश्न गिर रहा है। निषिद्ध पशु 
और पक्षी दीन हो दीनतासूचक खरमें सूर्यक्षी ओर 
देखते हुए चीत्कार करते हैं, इससे वे बड़े भयंकर 
छगते और महान्‌ भय उद्यन्न करते हैं | रातमें चन्द्रमाका 
प्रकाश क्षीण हो जाता है | वे शीतलताकी 
जगह संताप देते हैं। उनके किनारेका भाग काल 
ओर छाछ दिखायी देता है। समस्त लोकोंके संहारकाल्‍्में 
वन्द्रमाका जैसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय 
4 देखा जाता है। लक्ष्मण! सूर्यमण्डडमें छोटा, रूखा, 
अमजूलकारी और अत्यन्त छाल घेरा दिखायी देता है । 
त्राय ही वहाँ काछा चिह् भी इश्गोचर होता है | 
ह्व्मण ! ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं 
मे रहे हैं---मझित दिखायी देते हैं। यह अशुभ 
खक्षण संसारका प्रढ्य-सा सूचित करता हुआ मेरे सामने 
कट हो रह्य है । कौए, बाज और गीव नीचे गिरते 
१-..भूतलपर आओ बैठते हैं और गीडड़ियाँ बड़े 
ग्रेर-जोर्से अमज्छसूचक बोडी बोछ्ती हैं। इससे 
बूचित होता हैं कि वानरों और राक्षप्तोंद्रारा चलाये 
ये शिलाखण्डों, शूछों और खड्टोंसे यह घरती पट 
त्ामगी और यहाँ रक्त-मांसती कीच जम जायगी | 
गवणके द्वारा पाल्ित यह छक्ढापुरी शह्रुअंकि ल्यि 
(जेंय- है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरोंके साथ 
सपर सब ओरसे वेगपूर्तक आक्रमण करें ॥ 


# ते रामचन्द्रमनिशश हृदि भावयात्रि # 


तायस यज्ञविष्वेस 


श्रीखुनाथजी भाईको युद्धभूमिते दूर निकुम्मिला- 
मन्दिर---जहाँ मेघनाद यज्ञ कर रहा है, भेजते हैं तो उसे 
मारनेका आदेश तो देते ही हैं, परंतु पूरी सुरक्षा-ध्यबस्था 
भी करते हैं । 


छछिसन संग जाहु सब भाई। 
फरहु बिघंस जग्य. कर जाई ॥ 

तुम्ह छछठिसन सारेहु रन ओही। 
देखि खभय सुर दुख अति मोही॥ 

मारेहु तेहिं बल बुद्धि उपाई। 
जैहिं छीजे निसिचर सुनु भाई ॥ 

सुप्रीवा बिभीषन । 
सेन समेत रहेहु तीनिड जन ॥ 
( श्रीरामचरित ०) लंका० ७४ | ४-५ ) 


ज्ञामवंत 


युद्धमेँ प्रोत्ताहनका बहुत महत्त्व है | शरका बल- 
साहस प्रशंसासे द्वियगुण हो जाता है । साथ दी युद्धमें 
आहतोंकी चिकित्साके सम्बन्धमँ भी सावधानी चाहिये । 
आहतकी चिक्रित्सामं शिथिल्ता हो तो खस्थ सैनिक भी 
मयके कारण हतोत्साह हो जाते हैं । 


, आसन्‍्न संकट समझकर इन्द्रजित्‌ युद्धसे निवृत्त हो 
लड्जापुरीको चला गया | फिर वह पश्चिम द्वारे निकला | , 
बह अपने साथ मायामयी सीताकों भी छाया था | उसने 
सब वानरोंके देखते-देखते मायामग्री सीताका मस्तक 
कार डाछझा और कह्ा--*अब तुमछोगोका परिध्रम व्यय 
है ९ सीताके मारे जानेकी बात सुनकर श्रीराम बोकसे 
मूर्सिछित हो गये । लक्ष्मणने उन्हें समझाया और विभीपणने 
इन्द्रजितकी मायाका रहस्थ बताकर सीताके जीवित होनेका 
विश्वास दिलाया । साथ ही लक्ष्मगको. सेनासद्वित 
निकुम्मिला-मन्दिस्में भेजनेका अनुरोध क्रिया । श्रीरमकी 
आज्ाते लक्ष्मण तेनासहित वहाँ गये । वहाँ राक्षसों और 
वानरोमें घोर युद्ध हुआ । इच्द्रजित्‌ अधूरा अलुष्ठान 
छोड़कर रथपर सवार हो युद्धभूमिमँं आ गया | दष्मण 
और इन्द्रजितमँ प्रोर युद्ध हुआ और अन्ततोगत्या बढ 
मारा गया ) उसके मारे जानेका समाचार सुने श्रीरामकी 
बड़ा दर्ष हुआ और वे लक्ष्मणते योले-- 
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ध्आबाश ! लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत प्रसन्‍न हूँ। आज ( मेघनादको) मार क्या दिया, ( मुझे ) आज श्र 


# आओरामका अप्रमार्द; कतेंब्यपरायंणता और विविध विद्यानपुण्य # 


है] 











तुमने बड़ा दुप्कर पराक्रम किया | रावणपुत्र इन्द्रजितके क्र दिया । अब राग्रण ( युद्धके छिये ) निकलेग 


मारे जानेते तुम यह निश्चित समझ छो कि अब हमलोग 


युद्धमँ जीत गये |? 


लक्ष्मणके शरीरमें अत्यन्त पीड़ा देख श्रीरामने जददी- 


जल्दी उनके शरीरपर हाथ फेरा और इस प्रकार कहा--- 
मेघनाद-वधके लिये लक्ष्मणकी प्रशंसा 
कृत॑ परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा । 
अद्य मन्ये हते पुत्रे राबणं निहत॑ युधि ॥ 
आप बे < (कप 
अद्याह विजयी शत्रों हते तसिन्‌ दुशत्मनि | 


रावणस्थ नुशंसस्थ दिष्टया वीर त्वया रणे ॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहु। स हि तस्य व्यपाश्रयः । 
विभीषणहनूमड्भयां करत कर्म महद्‌ रणे ॥ 
अहोराजे खिभिवीर! कथंचिद्‌ विनियातित! । 
निरमित्रः कृतो5स्म्पद्य निर्यास्यति हि रावण: ॥ 
बलव्यूदेन महता नियास्थति हि राबणः | 
बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्र निपातितम ॥ 
त॑ पृत्रवधसंतप्त॑ नियोन्‍्त॑ राक्षसाधिपम्‌ । 
बलेनाबृत्य महता निहनिष्यामि दुजेयम्‌ ॥ 
त्वया लक्ष्मण नाथेत सीता च पृथिवी च में । 
न दुष्प्रापा हते तमझिज्शक्रजेतरि चाहवे॥ 
( वा० णा० युद्ध ९११ । १३-१९ ) 
“परम कल्याणखरूप लक्ष्मण ! कठिन कर्म करनेवाले 
तुमने आज अत्यन्त कठिन कर्म कर डाछा । पुत्रके मारे 
जानेसे में युद्धमें राचरणको मरा ही समझता हूँ । उस 
दुरात्मा ( मेघनाद ) के मारे जानेसे आज मैं शब्रुओंपर 
विजयी हो गया | भाई ! सौभाग्यकी बात है कि क्रूरकर्म 
रावणका बरू तुमने युद्धमें देख ( तोड़ ) छिया । 
राबणकी दाहिनी सुजा कट गयी | वह तो इस 
( मेघनार ) के ही भरोसे था। ( इस युद्धमें ) 
विभीषण और हनुमानते भी महान्‌ कार्य किया है। 
भाई ! तुमने तीन दिन-रातमें किसी प्रकार 


रावण भारी सेनाका ब्यूह बनाकर आयेगा | + 
सेनाका न्यूह बहू अवब्य बनायेगा, 

सुन लेगा कि उसका ( महान्‌ बठ्यान्‌ ) पुत्र 7 
दिया गया | उस पुत्रके बसे शोकपीड़ित यु 
आये राक्षसात्रिपको, जो कठिनाईसे जीतने योग्य हे 
बड़ी सेनासे घिरा हुआ मार दूँगा | छक्ष्मण ! तुम 
द्वारा युद्धमें इन्द्रजितके मारे जानेसे अब मेरे £: 
सीता तथा प्रथित्री (का राज्य ) दुष्प्राय नहीं रहे है 


धायलोंकी चिकित्सा 
भाईको इस प्रकार आइबासन दे श्रीयम सुपेणते बोले 
बिशल्यो5यं भहाग्राज्ञ सौमित्रिमित्रवत्सलः | 


यथा भवति सुखखस्तथा स्व॑ सप्पाचर |! 
विशल्यः क्रियतां क्षित्रं सोमित्रिः सविभीषणः ; 
->शवनरतन्यानां श्राणां हुम्गरोधिनाम ।' 
ये घाप्यन्येज्त्र युध्यन्ति सशल्या वणिनस्तथा ' 
तेडपि स्व प्रयस्नेन क्रियन्ते सुखिनस्तया |: 
( वा० रा०; युद्धू० ९१] र१-रः 

महान्‌ बुद्धिमान्‌ नित्रहितेती सुपेण ! जैसे छः 
ब्रण-रहित हो सक्और उत्तम खास्व्य पायें, वैा उपाय; 
भी प्रकार करो | विभीबणके साथ लर्मणको ३ 
घावरहित कर दो | साथ ही बृश्षोंक्रे द्वारा ; 
करनेत्रा७ री-बानरोंकी सेनाके श्रोंको एवं दूसरे 
जो के ( अपने पक्षमें ) युद्ध कर रहे हैं. 
नं बाण ढगे हैं, जिनके धात हैं, उन सबको ह 
तुम प्रयललपूर्वक ( अ्रणदीन करके ) छुखी बनाओ। 


श्रीरामका आदेश सुनकर सुप्रेणने छ& 


मणकी 
एक उत्तम ओषधि छंगा दी । उसकी ग्न्घ्‌ कप 
लक्ष्मगके दरौरते बाण निकल गये, घाव भर गये और कर 
॥ 


हो गयी । अन्य वीरोंकी भी इसी प्रकार चिकित्सा की पा. 





रापणसे युद्धके समय 


एवणका रथ आता देखकर श्रीरामने सारथिसे कहा-- 


सातले पश्य संरूधमापतन्त॑ रथ रिपो। ॥ 
यथापसब्य॑ पतता बेगेन महता पुना। 
समरे हन्तुसात्मान तथानेन कृता मतिः 
तदअमादमातिष्ट प्रत्युदूगब्छ रथं रिपोः | 
विध्वंसयितुमिच्छाप्ि वायुमवम्िवोत्थितम्‌ ॥ 
अविकृबमसस्थ्रान्तमव्यग्रहुदयेश्षणम्‌ | 
रश्मिसंचारनियत प्रचोद्य रथ छुतस्‌ ॥ 
काम न त्व॑ं समाधेय! पुरंदररथोचित। | 
युयुत्मुरमेकाग्र! सारये त्वां न शिक्षये ॥ 
( वा० रा०) युद्ध ० १०६ | ९-१३ ) 


मातले | देखो, मेरे शत्रु रावणका रथ बड़े वेगसे आ 
है | रावण जिस प्रकार मुझे दाहिने रखकर महान्‌ 
साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है 
समरभूमिमें अपने वधका निश्चय कर लिया है-। 
अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रुके रथकी 
आगे बढ़ो | जेंसे हवा उमड़े हुए बादणोंको छिन्न- 
कर डाछती है, उसी प्रकार आज में शत्रुके 
विध्वंस करना चाहता हूँ | भय तथा घबराहट 
र मन और नेत्रोंको स्थिर रखते हुए घोड़ोंकी 
र काबूमें रक्खो और रथकों तेज चढाओ | 
देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका अभ्यास है, अतः 
कुछ  सिखानेकी आवश्यकता नहीं है | 
ग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ। इसलिये 
कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रहा हूँ | तुम्हें 
नहीं देता हूँ | ह 
अयोध्यामें 
[नर अयोध्याके जनपद पहली बार आये हैं । 
सुव्यवस्थाकी चिन्ता प्रभुकी खय॑ है | वे भाई 
कहते हैं--- 


'निलीजन न ननननन 
नज्च्स्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल््््ज---------- 
>> जजज >> >ल>तञण्प्प् 


सर्वसम्पत्समायुक्त॑ मम सन्दिस्मुत्तमम ॥| 

सित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीबाय प्रदीयताम । 

सवस्य; खुखबासाथ सन्दिराणि प्रकस्षय | 
( अध्यात्म०) युद्ध७ १५ | ३१-३२ ) 








ये 65 जि गन 
'मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ भवन मेरे मित्र बानरराज 
उग्रीबकोी दो तथा और सबके छिये भी झुखपूर्वक 
रहनेयोग्य सुन्दर भत्रन बताओ ) 
अश्वमेष-यज्ञका आयोजन 
अश्वमेघयज्ञका निश्रय छुआ तो उसके लिये आवश्यक 
योजना ए.॑ प्रस्तुतिका आदेश तो श्रीराम दे ही रहे हैं, श्री- 
जानकीकी खर्ण॑-प्रतिमा बनानेका भी आदेद दे रहे हैं; क्योंकि 
पत्नीके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और राम सीताके अतिरिक्त 
अन्यको किसी प्रकार भी पत्नीका खान दे नहीं सकते | 
भाई भरत एवं लक्ष्मणकी इच्छा जानकर श्रीरामचन्द्र- 
जीने लक्ष्मणसे यह धर्मयुक्त बात कही-- 
| कल $ ॥+ | कक 
पासष्ठ बामदब च जाबालेमथ कश्यप । 
५ 0 
द्विजांध सर्वग्रव॒रानश्रमेधपुरस्कृतान्‌ | 
0 0... ट् 
एतानू सवोन्‌ समानीय मन्त्र यित्वा च लक्ष्मण । 
+ डर क्ष्य (े पे 
हेय लक्षणसम्पन्न विमाक्ष्यांस समाधना || 
(वा० रा०) उत्तर० ९१ | २-३ ) 
लक्ष्मण | में अश्वमेषयज्ञ करानेयाले ब्राह्मणोमें 
अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ, वापदेव, जाबालि और 
काश्यप आदि सभी द्विजोंको बुछाकर और उनसे 
सलाह लेकर पूरी सावधानीके साथ शुभ छक्षणोसे 
सम्पन्न थोड़ा छोड़ेँगा ।! 
खुनाथजीके कहे हुए इस बचनको सुनकर शझीमरगामी 
लक्ष्मणने समस्त ब्राह्मणोंकों बुल्मकर उन्हें श्रीरामचन्द्रजीते 
मिलाया | उन ब्राक्मणीनि देखा, देवतुल्य तेजखी और 
अत्यन्त दुर्जब श्रीराजवेन्ध हमारे चरणोंमिं प्रणाम करके खड़े 
हैं। तब उन्होंने शुभ जाशीर्वादोंद्मारा उनका सत्कार किया | 
उस समय रखुकुछभूपण श्रीरामने द्वाथ जोड़कर उन श्रप्ट 
ब्राह्मणोते. अश्वमेधयज्ञके विपयर्म घर्मशुक्त श्रेष्ठ वचन 


# श्रीरामका अप्रमाद; कर्तव्यपरायंणता और बिविध बिद्यानेपुण्य : 
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कहे | वे सब्र ब्राह्मण भी श्रीरमक्की बंद बात सुनकर 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके सब प्क्रारते अश्वसेधयश्की 
सराहना करने छगे | अश्वमेघयज्ञके विपयर्में उने श्रेष्ठ 
प्राह्मणोंका अदूभुत शानते शुक्त वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
जीकी बड़ी प्रसन्नता हुई । 
विज्ञाय कर्म ततू तेपां रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ । 
प्रेषयस्थ महाबाहो सुग्रीयाय महात्मने ॥ 
यथा महर्लिहंरिभिहुभिश्व॒ वनौकसाम । 
सार्थमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्त महोत्सव ॥ 
विभीषणश्र॒ रक्षोत्रि: कामगेर्वहुभिईतः । 
अश्मेधं महायज्ञगायात्वतु लविक्रमः ।| 
राजानश्र महाभागा ये में प्रियचिकीर्षनः । 
सानुगा; क्षिप्रमायान्तु यज्ञ भूमिनिरीक्षकाः ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । 
आमन्त्रयख तान्‌ सदोनश्रमेधाय लक्ष्मण ॥ 
ऋषयश्य महाबाहो आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्तरगता। सर्व सदाराश्व ठ्विजातयः ॥ 
तथेव॒ तालाबचरास्तथेब नटनर्तकाः । 
यज्ञवाटथ सुमहान्‌ गोमत्या नेमिषे बने॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्डढि प्रण्यमनुत्तमम् | 
शान्तयश्र महाबाहो प्रवर्तन्तां समस्ततः॥ 
( वा० रा० उत्तर० ९१ | ९--१६ ) 
उस कर्मके लिये उन आ्राह्मणोंकी खीकृति जानकर 
श्रीराम छक्ष्मणसे बोछे---महावाहों | तुम महात्मा 
वानरराज सुग्रीवके पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ ! 
तुप बहुत-से विशालकाय वनवासी वानरोंके साथ यहाँ 
यज्ञ-महोस्सवका आनन्द लेनेके लिये आओ | तुम्हारा 
कल्याण हो । साथ ही अवुरू-पराक्रमी त्रिभीषणकों 
भी यह सुचना दो कि वे इच्छानुसार चढलनेवाले 
बहुत-से राक्षसोंके साथ दमारे महान्‌ अश्रभ्ेत्र यज्ञमें 
पवारें | इनके सित्रा भेरा प्रिय करनेकी इच्छाबाले 
जो महामाग राजा हैं, वे भी यज्ञ-भूमि देखनेके लिये 


हडट३ 


20400 2220, लए 


सेत्रकोंसहित शीघ्र यहाँ आये। लक्षाण ! जो परहिए 


३०५ 


सत्रको अपने अश्गेकयज्ञके लिय्रे आमस्नित करो | 
महावाह्दो | तगोबन ऋषियोंकों तथा अन्य गर्म 
रहनेयाले ल्ियोंसहित सख्त अद्मर्पियोंकों भी भ्रुखा 
छो | महावाहीं | ताठ छक्का रहृगूमों सेनरण 
करनवाले सूत्रधार तथा नट और नतेक भी बुझा िय 
जाये । नैमिषारण्यमें गेगतीके तटपर विशाद बरजकारुप 
बनानेक्री आज्ञा दो; क्योंकि शरद बन बहुत ही उन 
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और पवित्र खान है। महावाह रघुनस्टन ! बट! 
यज्ञकी निर्विश्न-समाध्तिके डिये सर्वन्र दशान्ति-निनान 
प्रारम्भ करा दो | 
शतशश्ापि धर्मज्ञाः ऋतुगस्यमनुत्तमम | 
अलुभूय महायज्ञ नेसिपे खुनरून ॥| 
तुष्ट; पुथ्थ सर्वोष्सों मानितथ यधात्रिधि | 
प्रतियास्थति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्थतां जन; | | 
शर्त बाहरहस्राणां तण्डुलानां वषुण्मताम | 
अबु्त तिलमुझ्न्य प्रयास्यग्रे महावल || 
चणकानां कुलित्थानां माषाणां छवणस च | 
अतालुरूप स्नेह चू गर्ध संक्षिप्रमेष च॥ 
उतगकोत्यी बहुला हिरप्यस्थ शतोत्तरा; । 
अग्रतों भरतः कत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥॥ 
अन्तरापणवीश्यश्व सत्र च नटनतका। | 
उठा नार्यश्र बहबों नित्यं मौबनशाहिन। ॥ 
भरतेन तु साध ते यास्तु सैन्यानि चांग्रतः | 
नंगमान्‌ बालबड्भांथ दिजांश् सुसमाहि 
कमोन्तिकान्‌ वर्ध किन: कोशा्यतांब मैपमाद 
समर मातृस्तथा सवा: कुमारान्त/पुराणि च्‌ | 
फाखनी मम परनीं च दीक्षायां शांथ कर्मणि | 
अग्नतो भरत। कृत्वा गच्छेत्वग्रे महायशाः ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ९१। १७-२५: 


॥ 
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'मेमिपारण्यमें सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुप उस परम 
उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञको देखकर इतार्थ हों। 
मजे लक्षण ; शीघ्र छोगेंको आमन्त्रित करो और 
जो छोग आयें, वे सब विभिपूर्वक तुछ-पुट एवं प्म्मानित 
दोकर छोटे । महावढछली सुमित्राकुमार ! छाख्ों बोझ 
ढोनेवाले पशु पुष्ठ दानेवाे चात्र७ लेकर और दस 
हजार पद्म तिछ, मूँग, चना, दुल्थी, उड़द और 
नमकके बोझ लेकर आगे चढें। इसीके अतुरूप थी, 
ते, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चन्दन और 
बिना पिसे हुए सुगन्धित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिये | 
भरत सी करोड़से भी अधिक पोने-चॉदीके सिक्के 
साथ लेकर पहले ही जायें भीर बड़ी साववानीके साथ 
यात्रा करें | मार्मम आवश्यक बस्तुओंके क्रय-निक्रमके 






हदि भावयामि # 
3 अर कल जलन कस तह अर मल 
इसके प्रवतंक वणिक एवं व्यवसाती दो 
पे ए्‌ हक गभी यात्र 
करें | सस्त नह और नतंक भी जायें | बहुत 
रसोइये तथा सदा युवावस्थासे मुशोमित होनेवाढी 
लियाँ भी यात्रा करें | भरतके साथ आगे-आगे सेनाएँ 
भी जाये | महायशल्ली भरत शाख्वेत्ता दिद्वानों, 
बालकों, बृद्धों, एकाग्र चित्तवाले ब्राह्मणों, काम करनेवाले 
नौकरों, वढ़इयों, कोषाध्यक्षों, बैदिकों, मेरी सब माताओं, 
कुपारोंके अन्त;पुरों ( भरत आदिकी ब्ियों » मेरी 
फीकी सुवर्णपयी ग्रतिगा तथा यज्ञ-कर्मकी दीक्षाके 
जानकार ब्राह्मणोंकी आगे करके पहले ही यात्रा करें | 
ततलश्रात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेबरकॉसहित महा- 
तेजखी नरेशोंके ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासथथान बनाने 
( खेमे आदि लगाने ) के छिय्रे आदेश दिया तथा तैवको- 
सहित उन महात्मा नरेशोंके छिये अन्ननान एवं वल्ध 


लिये जगह-जगह वाजार भी छगते चाहिये; अतः आदिकी भी व्यवथा करायी 
“775७-४६ ७>5--- 


श्रीराम छुर-प्नि-रक्षक 


शरभन्नाश्षमर्म बहुत-से बानप्रथ मुनि पधारे। उन्होंने 
राक्षतोंकि अत्याचारते अपनी रक्षाक्रे लिये श्रीरामसे प्रार्थना 
की | तब धर्मात्मा श्रीसमने उनसे कह्ां--- 

नेवमहथ मां वक्तुमाज्ञाप्योडह तपखिनाम्‌ | 
केवलेन स्वकार्यण प्रवेव्यं बन॑ मया॥ 
वि्रकारमपाऋ्रष्ड.. राध्षसेभव्तामिमम | 
पितुस्तु निर्देशकरः अविषेष्ठमि्द वनम्‌॥ 
भवतामथंसिद्धवर्थमागतो5ह॑. यध्च्छया | 
तख सेड्य बने वासों भविष्यति महाफलः ॥ 
तपखिनां रणे शब्रन्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसाव्‌ 
पर्यन्तु वीर्यमपयः सम्आातुर्म तपोधना। ॥ 

( बा० रा० अरप्य० ६ | २१-१५ 2) 

धमुनिवरो ! आपछोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न 

हें । में तो तपखी महात्माओोंका आज्ञापाह्क हूँ। 


न 


मुझे केवल अपने ही कार्यसे वनमें तो प्रवेश करना ही 
है ( इसके साथ ही आपलछोगोंकी सेवाका सौमाग्य भी 
मुझे ग्राप्त हो जायगा ) । राक्षसोंके द्वारा जो आपको 
यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करनेके डिये ही 
मैं पिताके आदेशका पाठ्य करता हुआ इस बनमें 
आया हूँ। आपछोगेंके प्रयोजनकी सिद्धिके छिये मैं 
देवात्‌ यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवाका अपसर 
मिलनेसे मेरे ढिये यह बनत्रास महान्‌ फ्ल्दायक 
होगा | तपोवनों ! में तपखी सुनियोसे शबुता रखमेकले 
उन राक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता हूँ। आप 
सत्र महर्षि भाईसहित मेरा पराक्रम देखें ।! 

उन तपोघनोंकों इस प्रकार आश्वासन देकर उन्हींके 
साथ शीरामचन्दजी भाई और पदीसहित सुतीस्ण मुनिके 
आश्रममें गये | वे मुनि पद्मासन छगाये ध्यानमग्न होकर 
बैठे थे) शीरामने उनके निकट जाकर कहा-- 


2 


% श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक हे 
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अपना परिचय देना 


रामोडहमसि भगवन्‌ भवन्तं द्र॒ष्डुसागतः । 
ह< विके पे (० 
तन्माभिवद धर्मज्ञ महष सत्यविक्रम ॥ 
(वा० ग०) अरण्य० ७। ६) 
'सत्यपराक्रमी धर्मज्ञ महर्षे ) भगवन्‌ | में राम हूँ 
और यहाँ आपका दर्शन करनेके ढिये आया हूँ; अतः 
आप मुझसे बात कीजिये ॥ 
यह सुनकर धीर महर्षि सुतीक्ष्ने अपनी आँखें खोल 
दीं ओर तुरंत उठकर धघर्मात्माओँमें श्रेष्ठ श्रामका अपनी 
दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिद्भनन किया | तदनन्तर वे इस 
प्रकार बोले--“रघुकुलभूषण श्रीराम | आपका स्वागत है | 


इस समय आपके पदाप॑णसे यह आश्रम सनाथ हो गया । 


में आपकी ही प्रतीक्षामें था | इसलिये अबतक इस प्रथ्वीपर 
शरीरका त्याग करके देवलोक ( ब्रह्मधाम ) में नहीं गया | 
मैंने तपस्याद्वारा जो पृण्यकोक अर्जित किये हैं, उनमें सीता 
और छक्ष्मणसद्त आप विह्यर करें |? यह सुनकर ओ्रीयाम- 
ने कहा-- 


अहमेवाहरिष्यामि खर्य छोकान्‌ महास॒ने। 
आवास त्वहृभिच्छामि प्रदिश्रमिह कानने ॥ 
भवात्र्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वश्रृतहिते रतः। 
आख्यात॑ शरभड्रेन गोतमेन महात्मना॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ७| १४-१५ ) 
भह्यमुने ! वे छोक तो मैं खयं ही आपको प्राप्त 
कराऊँगा | इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बताये कि में इस बनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुटिया 
बनाऊँ | आप समस्त ग्राणियोंके हितमें तत्वर तथा 
इहछोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण हैं, 
यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरमड्ने कही थी |? 


सीताक़ी अपने साधुरक्षा-ब्रतका परिचय देना 


श्रीरामके यों कहनेपर महर्षिने बड़े हृ्षत्ते मधुर वाणीमें 
फहा--८श्रीयाम | यही आश्रम सब प्रकारसे उत्तम है | अतः 
आप यहीं सानन्द निवास कीजिये | इस आश्रम मृगोंके 
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उपद्रवके सिवा और कोई दोप नहीं है ।' श्रीराम बोछे--ीं 
इस आश्रम अधिक कालतक नहीं ठहर सकूँगा।? यों 
कहकर उन्होंने रात्रिमं वहीं निवास क्रिया और प्रात:काछ 
सुतीक्ष्णते बिदा ले बे तीनों बहाँसे आगेको चल दिये । मार्गमें 
सीताने श्रीरामसे निरपराघ प्राणियोंको न मारो और अर्दिया- 
घधमंका पालन करनेके लिये अनुरोध किया | 

“चोद वर्ष वनमें रहना है; अतः घमोनुप्ठान एवं बानप्रसय- 
धर्मका सविधि पालन करना चाहिये |! यह सुझाव श्रीआानकी- 
ने दिया | इसपर श्रीर्ुनाथ बोले-- 


हितमुक्त॑ त्वया देषि स्निग्धया सह्श बच । 
कुल व्यपदिशन्त्या च धर्म जनकात्मजे ॥ 
किं नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिं्द बच; | 
क्षत्रियेधोयते चापो नात॑शवब्दो भवेद्दिति॥ 
ते चाता दण्डकारण्ये मुनयः संशितत्रताः | 
मां सीते खयमागम्य शरण्य शरणं गताः | 
बसन्तः कालकालेषु बने मूलफलाशना। | 
न ठभन्ते खुख॑ भीरु राक्षसेः क्ररकर्मभिः ॥ 
भक्ष्यन्ते. राक्षसभीमेनरमांसोपजी विभि; । 
ते भक्ष्यमाणा अुनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥ 
अख्ानमभ्यवपद्यति भामूचुद्विजसत्तमा; | 
मया तु बचने श्रुत्वा तेषामेव पुखाच्च्युतम्‌ ॥ 
कृत्वा बचनशुश्नूषां वाक्यमेतदुदाह॒तम्‌ । 
प्रसीदन्तु भवन्तों मे हीरेषा तु ममातुला॥ 
यदी रशेरहं विप्रेरुपस्थेयेरपखित: । 
कि करोमीति च मया व्याहतं द्विजसंनिधो ॥ 
( बा० रा०, अरय० १० । २-९ ) 
'देवि | धर्मको जाननेवाढी जनककिशोरी | तुम्हारा 
मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात 
कडी है। क्षत्रियोंके कुछर्मका उपदेश करते हुए 
तुमने जो कुछ कहा है, बह तुम्हारे ही योग्य है। 
देत्रि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ! तुमने ही पहले यह बात 
कही है कि क्षत्रियक्ञेण इसलिये घनुष धारण करते है 


१८५) 
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॥ 








कि क्रिसीआ दस्वी होकर हाहाकार न करना पड़े | ( यदि 


कोई दुःाब या संकटमें पड़ा हो तो उसकी रक्षा की 


आय | ) सीते | दण्डकारण्या रहकर कगोर बतका 


पालन करनवाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिये मुझे 
शरणागतवत्सठ जानकर ने खयं॑ मेरे पास आये और 
शरणागत हुए | भीरु ! सदा ही बनमें रहकर फछू-मूछका 
आहार करनेत्राढे वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोके कारण 
कभी सुख नहीं पाते । मनुप्योंके मांससे जीवननिर्बाह 
करनेवाले य भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं । 
उन शसाक्षसोंक्रे ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमत्ोगेकि पास आकर मुझसे बोले --'प्रभो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये |” उनके मुखसे निकली हुई इस 
प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा-पान- 
रूपी सेवाका बिंचार मनमें लेकर मेंने उनसे यह गत 
कही । 'महर्पियो ! आप-जेसे ब्राह्मणोंक्री सेव्रामें मुझे खयय॑ 
ही उपस्धित होना चाहिये था, परंतु आप खर्य ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे छिये अनुपम 
छज्ादी बात है; अतः आप प्रसन्न हों ! बताइये, में 
आपडोगेंकी क्या सेत्रा करूँ !? यद्द वात मैंने उन 
ब्राह्मणोक्े सामने कही |? 
सर्वेरेद समागम्य वागिय समुदाहता । 
राक्षसे्दण्डकारण्ये बहुमि। कामरूपिमिः ॥ 
अदिता; स॒ भृशं राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु | 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्बकालेष चानथ ॥ 
धर्षयन्ति सुदर्थपो राक्षसाः पिशिताशनाः । 
राक्षसेपिंतानां च तापसानां तपखिनाम्‌ ॥ 
ग॒तिं मृगयसाणानां भवान्‌ न परमा गति; | 
काम तपःप्रभविण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ 
चिराजिंतं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ | 
बहुविध्न॑तपो नित्य दुअरं चेत्र राषव ॥। 
तेन शाप॑ न झुख्ामो भह्यमाणाश राक्षस! । 
तदर्यमानान्‌. रक्षोमिद्दण्डकारण्यवासिमिः ॥| 


% ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि /: 









रक्ष नस्त्व॑ सह श्रात्रा लज्नाथा हि बय बने । 
मया चंतद्नचः श्रुत्वा क्रात्स्त्येन परिपालनम्‌ ॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संभ्रुवं जनकात्मजे । 
सशृत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः ग्रतिश्रवत्र ॥ 
घुनीनामन्यथा कतु सत्यमिष्टं हि में सदा | 
अप्यहं जीवित जब्यां तावां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संथ्रुत्य ब्राह्मणेम्यो विशेषत) । 
तदवब्यं मया कार्य्रपीणां परिषालनम्‌ ॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय क्थ॑ पुन । 
मम स्नेहत्ब सोहादादिदमुक्तं लया वचः ॥ 
परितुशेष्स्म्यहं सीते न ब्यनिशेष्नुशासते । 
न्‍ सब चानुरुप॑ च कुल तब शोभने | 
सघमंचारिणी मे त्व॑ प्राणेस्थो5पि गरीयसी ॥ 
( वा० रा०) अरप्य० १० | १०-२१ ) 








“तब उन समभीने मिठकर अपना मनोभाव इन 
बचनोंमे प्रकट किया---'श्रीराम ! दण्डकारण्यमें 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते 
हैं | उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः वहाँ 
उनके भयसे आप हमारी रक्षा करे । निष्पाप रघुनन्दन ! 
अन्निहोत्रका समय आनेपर तथा पर्बके अव्सरोंपर ये 
अत्यन्त दुर्धर्ष मांसभोजी राक्षस हमें घर दबाते हैं। 
राक्षसोंके द्वारा आक्रान्त होनेवाले हम तपस्री तापस सदा 
अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ते रहते हैं, अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों । रघुनन्दन ! यद्यपि हम तपरथां- 
के प्रभावसे इच्छानुसार इन राक्षसोंका व करनेमें समर्य 
हैं, तथापि चिरकाछ्से उपार्जित किये हुए तपको खण्डित 
करना नहीं- चाहते; क्योंकि तपमें सदा ही बहूत॑-से 
विष्न आते रहते हैं तथा इसका सम्पादन बहुत ही 
कठिन ह्वोता है | यही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास 
बन जानेपर भी हम उन्हें शाप नहीं देते, इसलिये 
दण्डकारण्यबासी निशाचरोंसे पीड़ित हुए हम तापसोंकी 
भाईसह्वित आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनमें अब्र आप ही 
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हमारे रक्षक हैं! जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्पमें ऋषियोंकी 
यह बात सुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा की हैं | मुनियोंके सामने यह प्रतिज्ञा करके 
अब मैं जीते-जी इस प्रतिज्ञको मिथ्या नहीं कर सकूगा; 
क्योंकि सत्यका पाछन मुझे सदा ही प्रिय है । सीते ! 
मैं अपने प्राण छोड सकता हूँ, तुम्हारा और रुक्ष्मणका 








भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिक्ञाको, 





० आर मे 


विशेषतः ब्राह्मणोंके छिये की गयी प्रतिज्ञाकी में कदापि 
नहीं तोड़ सकता । इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे 
छिये आवश्यक कर्तव्य है । विदेहनन्दिनि ! ऋषियोंके 
बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; 
फिर जब उन्होंने ख्य कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर 
ली, तब अब उनकी रक्षासे कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ ! 
सीते ! तुमने स्नेह और सौहादवश जो मुझसे ये बातें 
कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्योंकि जो अपना 
प्रिय न हो, उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। 
- शोभने ! तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, 
तुम्हारे छुछके भी सर््ंथा अनुरूप है। तुम मेरी सह- 
धमिणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो [” 





महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया सिथिलेशकुमारी 
सीतासे ऐसा वचन कहकर हाथमें घनुष ले लक्ष्मणके साथ 
रमणीय तपोवर्नोंग विचरण करने छगे | 


मह्षिं च्यवनके आज्ञानुसार लवणासुरका वध 


श्रीरामके राजदखारमें एक दिन महर्षि न्यवन अनेक 
तपस्विय्रोंके साथ उपस्थित हुए । समाचार पाते ही मयौदा- 
पुरुषोत्तम अच्ेनदव्य लेकर द्वारतक उनका स्वागत करने 
गये । उन्हें उत्तम आसन देकरः अध्य-पादादिसे उनका 
कर पूजन करके श्रीरामने उनते हाथ जोड़कर कहां--- 


क्रिसागसनकार्य व। कि करोमि समाहितः । 
आज्ञाप्योडह॑ महपींगां स्वेक्रामकरः सुखस्‌ ॥ 
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इृदे राज्य॑ च सकल जीदित॑ च हृदि खितम्‌ । 
नम 7५ रु कर ४५ / ५ 
समेतद ह्विजाथ में सत्यमेतद अब्रीमि वः ॥ 
( वार रा०) उत्तर० ६० | १३-१४ ) 


महर्पियों | क्रिस कामसे वहाँ आपनोगेका 
शुभागमन हुआ है १ में णकाग्रचित्त होकर आपकी 
क्या सेवा करूँ ? यह सेवक 
हैं । आदेश मिलनेपर में बड़े सुखमे आपकी सभी 
इन्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ | यह सारा गध्य, इस 
हृदयकमलों व्रिराजमान यह जीजात्मा तथा यह मेरा 


] 


आपकी आज्ञा पनेके योग 





ब्रैभ त्र्‌ ब्राह्म अ गोंकी ० मर आस के के 
सारा वैभव ब्राह्मणोंकी सेवाके डिये ही है, मे आपके 


समक्ष यह सची वात कहता हूँ ।' 





श्रीरामकी यद् बात सुनकर ऋषियोंन उन्हें साथवाद 
दिया और मधुक्रो प्राप्त हुए बर तथा ढबणासुग्के अल्यानार- 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होनेवाले भवकों 
लिये खुनाथजीसे प्रार्थना की | श्रीरामने लवणामुरके 
आह्यर-विह्रके विषयमें पूछा और दन्रुष्नकी सूत्र जानकर 
उन्हें लवण-वधके कार्यम नियुक्त क्रिया | साथ ही मधुक्रे ् 
राज्यपर शलुब्नका अभिषेक करके उन्हें छवणामुस्क्े हर 
बचनेका उपाय बताबा । श्रीरामक्री आज्ञक्त अनुसार 
शन्रुब्नने सेनाको आगे भेज दिया और एक सासके बाद 
खबं भी प्रर्थान किया । रास्तेमें बे एक रात वाब्मीकिडके 
आश्रमपर ठहरे और वहाँ सीताके दो पुत्रोंका जन्म सुनकर 
प्रसन्नतापूर्वक प्रधान करके यमुना-तट्पर पहुँचे । मुनिवर 
च्यवनने शजुन्नको लवणासुरके झलकी शेक्तिका परिचय देते 
डुए मंधाताक वधका ग्रसह् सुनाया । रुवणासुर जब 
आहारके लिये बाहर निकछा) उसी समय शात्नप्न मधुपुरीके 
द्वाररर डट गये | लौटनेपर लवणासुरसे उनका युद्ध हुआ । 
और बह असुर उनके हाथते मारा गया | भ्नन्न बी जा 
को बसाकर बारहवें बर्षमें अयोध्याकी ओर अखित हा 
मार्गमें वाल्मीकिके आश्रमपर ठहरे और वहाँ बल 
गान सुनकर आश्चर्यचक्तित हो उठे | बहाँसे अयोध्यामे ध 
वे श्रीराम आदिसे मिले और एक्र सप्ताहके हे 
मधुरा लोट गये । 3 हज 


दर करनक 
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श्रीरामके कुछ विशिष्ट गुण 


श्रीरामकी नियम-निष्ठा 


अद्गवेरपुरमें निपादराज गुह प्रार्थना करते हैं-- 
कृपा करिअ पुर धारिआ पाऊ |? छेकिन मर्यादापुरुषोत्तमने 
तो वनवासका ब्रत लिया है। अतः निषादराजकी सेवा वे 
केसे स्वीकार कर सकते हैं | तमसा-तग्से चलकर श्रीरधुनाथजीने 
शीतसलिला, ऋपषि-मुनि-सेबिता दिव्य नदी गड्गका दर्शन 
किया । उनके दर्शनते श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई 
धद्न्वेरपुरमें गठ्ञाके किनारे पहुँचनेपर वहीं राजिवासकी 
रच्छा प्रकट की | _ 

तब ध्वहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मण और सुमन्त्र एक 
गरक्षके पास गये । वहाँ पहुँचकर सब छोग रथते नीचे 
उतरे | सुमन्‍्त्रने घोड़ोंको खोल दिया और इक्षके नीचे 
बैठे हुए. श्रीरामके पास जाकर वे हाथ जोड़े खड़े हो गये | 
श्ड्स्‍वेरपुरमें प्सुहःनामका एक निषाद राजा राज्य करता 
श्र । वह श्रीरामका मित्र था और उन्हें अपने प्राणोंके समान 
प्रेय था । श्रीरामचन्द्रजीके पधारनेका समाचार सुनकर 
नेपादराज गुह बूढ़े मन्त्रियों और बन्घु-बान्धवोंसे घिरा 
एइुआ वहाँ आया । उसे दूरसे आया देख श्रीरामचन्द्रजी 
इ्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले । श्रीरामकों 
।पसवेषमें देखनेपर उसे दुःख हुआ और उसने रघुनाथजीको 
दयते रूगाकर कहा--श्रीराम ! आपके लिये जैसे 
प्योध्याका राज्य है; उसी प्रकार यह राज्य मी है | बताइये 
| आपकी क्‍या सेवा करूँ ? आप-जैसा प्रिय अतिथि 
फैसको सुरूम होगा ? आपका खागत है। यह सारी भूमि 
तापकी है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी) 
श्राप हमारे इस राज्यका शासन करें | ये भक्ष्य, भोज्य, 
य और लेह्य पदार्थ सेवार्मँ उपस्थित हैं । उत्तम शब्याएँ 
था घोड़ोंके लिये खाना-दाना भी उपस्थित हैं । आप 
नें स्वीकार करें |? गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
स्‌ प्रकार उत्तर दिया--- 


गुहके द्वारा दी हुईं वस्तुक्कों छोटाना और घोड़ोंके 
खाने-पीने आदिकी व्यवस्थाके लिये आदेश देना 


गुहयेत॑छुवाणं तु राघवः अत्युवाच है। 
अरचिताशेव हृष्टाथ भवता सबेंदा वयस्‌ ॥ 


पद्भ्यामभिगमाच्चेव स्नेहसंदर्शनेव च। 
भुजाभ्यां साधुबृत्तास्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रतीत्‌ | 
दिश्या त्वां शुह पश्यामि द्यरोगं सह बान्धवे! । 
अपि ते कुशल राष्ट्र मित्रेषु च बनेषु च॥ 
यत्‌ लि भवता किंचित्‌ शी त्या सम्ुपकल्पितम | 
सब॑ तदनुजानामि नहिं बतें प्रतिग्रहे |॥ 
कुशचीराजिनधर॑ फलमूलाशनं च माम्‌ । 
विद्धि ग्रणिहित॑ धर्म तापसं बनगोचरस्‌ ॥ 
अच्चानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनवचित्‌ | 
एताबतात्र भत्रता भविष्यामि सुपूजितः ॥ 
एते हि दयिता राज्ञ। पितुदंशरथसय मे। 
एतेः सुविहितेरस्वेर्भ विष्याम्यहमचितः ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या ० ५० ] ४०-४६ 
गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रक। 
उत्तर दिया--सखे ! तुम्हारे यहाँतक पेदछ आने औ 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके डिये महीर्भा 
पूजन---खागत-स॒ध्कार हो गया | तुमसे मिलनेपर हः 
बड़ी प्रसनता हुई है | फिर श्रीरामने अपनी दोन 
गोछ-गोल भुजाओंसे ग्रृहका अच्छी तरह आलिल्नन 
करते हुए कहा--:“गुह ! सौमाग्यकी बात है कि 
आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ खस्थ एवं सानन्द दे 
रहा हूँ । बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ तथा 
बनोंमें सर्वत्र कुशछ तो है ! तुमने प्रेमबश यह जे 
कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे खीकार करके मैं तुम्हें 
वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; क्योंकि इस समय 
दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं प्रहण नहीं करता-- 
अपने उपयोगमें नहीं छाता | बल्कछ और म्ृगचम धारण 
करके फरल-मूछका आहार करता हूँ और घर्ममें खित 
रहकर तापसबेशमें वनके भीतर ही विचरता हूँ। इन 
दिनों तुम मुझे इसी नियममें स्थित जानो । इन सामग्रियों 
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जो धोड़ोंके खानेगीनेकी वस्तु है, उसीकी इस समय 
मुझे आवश्यकता है; दूसरी किसी उस्तुकी नहीं । 
घेड़ोंकी खिल-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
सतक्कार हो जायगा । ये घोड़े मेरे पिता महाराज 
दशरथको बहुत प्रिय हैं | इनके खानेयीनेका छुन्दर 
प्रबन्ध कर देनेसे मेरा मछीभाँति पूजन हो जायगा ।! 


तब गुहने अपने सेवकॉकी उसी समय यह आशा दी--- 
पुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक बस्लुएँ शीघ्र 
लाकर दो | तत्श्रात्‌ वल्कलका उत्तरीय-बस्र पारण 
करनेवाले श्रीरामने सायंकाठकी संध्योपासना करके भोजनके 
नामपर खयं छक्ष्मणका छाया हुआ केबछ जल्मात्र पी 
लिया | फिर पत्नीसद्वित श्रीराम भूमिपर ही तृणकी शब्या 
विछाकर सोये | उस समय रश्मण उनके दोनों चरणोंको 
धो-पोछकर वहाँते कुछ दूरपर हट आये और एक वृक्षका 
सहारा लेकर बैठ गये | भुह् भी सावधानीके साथ धनुष्र 
घारण करके सुमनन्‍्त्रके साथ बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
बातचीत करता हुआ श्रीरामकी रक्षाके लिये रातमर 
जागता रहा। 


कहेहु सत्य सचु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आथसु आना॥ 


बरष चारिद्स बासु बन सुनि ब्रत बेघु अहारू । 
आस बासु नहिं उचित सुनि गुह॒ृहदि भयउ दुखु मारु ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अयोध्या ० ८८ ) 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-(हे सुजान सखा | ठमने जो 
कुछ कहा) सत्र सत्य है। परंठ पिताजीने मुझकी और ही 
आज्ञ दी है।[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चोइह वर्षतक 
मुनियाँका व्रत और वेंष धारणकर और मुनियोंके योग्य 
आहार करते हुए वनमें ही बसना है। गॉँविके भीतर निवास 
करना उचित नहीं हैं |? यद्द सुननेपर गुहको बड़ा दुःख हुआ। 


सुमन्त्रसे अनुरोध 


मद्ामस्त्री सुमन्‍्तर चाहते हैं--श्रार्थना करते हैं और 
स्पष्ट सूचित करते हैं कि महाराज दशरथकी यही इच्छा 
है कि भीराम अयोध्या छोट चहें। किंतु श्रीरश्ुनाथ अपने 


प्रतपर हृढ़ हैं। साथ ही पिताको कलश न हो इसका उन्हें 
के मल 5 ४४ 
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मंत्रिद्ठि राम उठाइ प्रब्ोधा |तात धरम मसु तुझे सम सोधात 
सिति दधीच हरिचंद नरेसा। सहे घरम दिस कोटि कलिसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सद्दि संफद नानः ॥ 
घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बस्पाना ॥ 
में सोइ घरसु सुलभ करि पाद्ा | तर्जे तिहू पुर अपजसु छाद्रा ॥ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम द्वार द्वाहू ॥ 
तुर्द सन तात बहुत का कहऊँ। दिए उतरु फिरि पातक लग्ऊ ॥ 
पितु पद सहि कहि कोटि नति ब्रिनय करव कर जोरि । 
चिंता कवनिहु बात के तात करिआ जनि मोरि ॥ 
तुर्ह पुनि पिछु सम जति हित मोरें। बिनती करडे तात कर जोर 
सब बिधि सोइ करतव्य तुस्हारें। दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ 
( श्रीरामचस्ति०, अयोध्या० ९४ | १-४; ९५; ९५ | १ ) 


श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर धेर्य वेधाते हुए समझाया 
“वात ! आयने तो धर्मके सभी हिद्धान्तोकों छान 
डाला है। शित्रि, दधीचि और राजा दृस्श्िद्धने धर्मके लिये 
करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट रहे थे बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 
और बलि बहुत-से संकट सहकर भी पर्मक्ो प्रकद़े रहे 
( उन्होंने ध्मका परित्याग नहीं किया ) | वेद, शास्त्र और 
पुराणोंमें कहां गया है कि सत्यके समान वूसरा धर्म नहीं 


द्टां 


है। मैंने उस धर्मकी सहज ही पा लिया है। इस | सत्परूपष 
धर्म ] का त्याग करनेते तीनों छोकोंमें अपयद कक 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयश्क्ी प्रापि करोड़ो मृत्युके समान 
भीषण संत्ताप देनेबाली है। तात ! मैं आपसे क्या कहूँ | 
लौटकर उत्तर देनेयें भी पायका भागी होता हूँ। ह 
आप जाकर विताजीके चरण पकड़कर 
नमस्कारके साथ-ही-साथ हाथ जोड़कर ब्वि 
“ तात | आप मेरी किसी बातकी चिन्ता 


२ करोड़ 
नती करियेग 
न करें | 

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हिलैबी है 
प्तात | मैं हाथ जोड़कर आपसे बिनती करता है + पका 
भी सब श्रकारते वही कर्त॑व्य है, जिसमें पिताजी हमलों 
सोचमें दुःख न पायें |? 


निर्जन कनमें निवासकी इच्छा 


भीरामने श्नवेरपुरों ही बटका दूध मगाया दो 
अपनी कोमल स्निग्ध सघन घुंघराली अलकोंकों जटका रू 
दे दिया-- ह 
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तेदानीं शुह्द योग्योड्य॑ वालो में सजने बने । 
अवश्यमाश्रसे वास। कर्त॑व्यस्तद़्तो विधिः ॥ 
सो5ह गृहीत्वा नियम तपसिजनभूपणम्र । 
हितकामः पितुर्भूय/ सीताया लक्ष्मणस च ॥ 
जठा; कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीरं राजपुत्राय शुहः श्षिग्रमुपाहरत्‌ |॥ 
( वा० रा०) अयोध्या ० ५२ | ६६---६८ ) 
“निषादराज गुह ! इस समय मेरे छिये ऐसे वनमें 
रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदके छोगोंका आना- 
जाना अधिक होता हो; अब अवश्य मुझे निर्जन बनके 
आश्रममें ही वास करना होगा । इसके डिये जया घारण 
आदि आवश्यक जिविका मुझे पाठन करना चाहिये। 
अत: फल-मूछका आहार और प्रृथ्वीपप शयन आदि 
नियमोंको ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हिंत करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्त्री 
जनोंके आभूषणरूप जठा धारण करके यहाँसे वनको 
'जञाऊँगा । मेरे केशोंको जठाका रूप देनेके लिये तुम 
बड़का दूध छा दो !। गुहने तुरंत ही वड़का दूध 
छाकर श्रीरामको दिया | 
लक्षा-नयरीमें अवेश करनेसे अस्वीकार 
विभीषणके राज्यामिषेकका अवसर आया; तब भी 
श्रीरामने नगरमें न जानेका नियम-पालन करते छुए कहा-- 


तुम्ह कपीस अंगद्‌ नल नीछा। 


जासबंत मारुति नयसीला ॥ 
सब सिलि जाहु बिभीषन साथा। 
सारेहु. तिलक कहेड रघुनाथा ॥ 


पिता बचन में नगर न आवबर्ड। 
आपु सरिख कपि अनुज पठावड़ें ॥ 
( श्रीरामचरित ०) छंका० १०५ | १-२ ) 


श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणते कह्य--ठुम) वानरराज सुग्रीव+ 
अंगद) नल) नी) जाम्बवान्‌ और मारुति--सब नीतिनिषुण 


छोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक,कर . 
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दो | पिताजीके वचनोंके कारण मैं नगरों नहीं जा सकता। 
पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ 





श्रीरायके व्यवहारकी उदार सर्यादा ओर दयालुता, 
रावणदूत शुक-सारणकों अभयदान- 
रावणने झुक नामक राक्षसकों विभीषणके पीछे शुप्तचर 
बनाकर भेजा था । उसे वानरोंने पकड़कर बहुत सताया। किंतु 
श्रीरामने क्ृपापूर्वक उसे बन्धनसुक्त कर दिया । उसने लड्ढा 
लौटकर सागरमें पुल बाँधकर वानरतेनाके आनेकी और उसकी 
अपार शक्तिकी राबणकों सूचना दी | तब रावणने झुक और 
सारणको वानर-वेषमें रामकी तेनाके भीतर रहने और वहाँ- 
का गुप्त भेद देनेके लिये नियुक्त किया । वे दोनों वानर- 
सेनामें आये, परंतु विभीषणके द्वारा पहचान लिये जानेके 
कारण कैद कर लिये गये । दोनोंक्ों जब श्रीरामचन्द्रजीके 
सामने छाया गया) तब ये अपने जीवनसे निराश हो गये और 
बोलछे--ध्प्रभो ! हम दोनों रावणके द्वारा आपकी सेनावे 
विषयमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करनेक्रे लिये भेजे गये 
हैं |? यह सुनकर हँसते हुए. श्रीरामने कह-- 
यदि दृष्ट बरल॑ सर्वे बय॑ वा सुसमाहिता। । 
यथोक्तं वा कृत काय छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥ 
अथ किंचिदरष्टं वा भूयस्तद्‌ द्रष्टुमहथा | 
विभीषणो वा कार्त्स्स्येन पुनः संदर्शयिष्यति ॥ 
न चेढं ग्रहण ग्राप्प मेतव्य जीवित ग्रति। 
न्यस्तशस्रो गृहीती च न दूतो वधमहथः ॥| 
प्रच्छन्नौ च विम्ुम्चेमो चारो रात्िंचरावुभो | 
शत्रुपक्ष सतत॑ विभीषण विकपिंणों ॥ 
प्रविश्य महतीं लड़ां भवद्भयां धनदानुज) । 
वक्तव्यो रक्षुसां राजा यथोक्त बचनं मम ॥ 
यदू बल त्व॑ समाश्रित्य सीता मे हतवानसि | 
तद्‌ दशय यथाकाम संर्सेन्यथ्व सबवान्धवः || 
श्र। कास्ये नगरीं लड़ां सप्राकारां सतोरणाम्‌ । 
रक्ष्तां च बल पश्य शर्रेविश्यंसितं मया॥ 
क्रोध भीममहं मोक्ष्ये ससेन्ये लगि राबण । 


थ। काल्‍्ये वजवान बज दानवेष्विव वासव। |॥ 
,. (वा० रा० युद्ध० २५। १८-९५ ) 
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यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सेनिक 
शक्तिका ज्ञान प्राप्त कर छिया हो तथा रावणके कथना- 
चुसार सब काम पूरा कर छिया हो तो अब तुम दोनों 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रसन्नतापू्वकक ठौंट जाओ | 
अथत्रा यदि अभी कुछ देखना वाकी रह गया हो 
तो फ़िर देख छो | विश्वीषण तुम्हें सत्र कुछ पुनः पूर्ण- 
रूपसे दिखा देंगे | इस समय जो तुम पकड़ लिये 
गये हो, इससे तुम्हें अपने जीवनके विषयमें कोई भय 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि शब्रहीन अवस्थामें पकड़े 
गये तुमे दोनों दूत वधके योग्य नहीं हो । विभीषण ! 
ये दोनों राक्षस रावणके गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँका 
भेद लेनेके छिये आये हैं | ये अपने शत्रुपक्ष ( बानर- 
सेना ) में फूट डालनेका प्रयास कर रहे हैं | अब तो 
इनका भंडा छूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो | शुक्र 
और सारण ) जब तुम दोनों छड्ढामें पहुँचों, तब 
कुबेरके छोटे भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह 
संदेश सुना देना---राबण | जिस बलके भरोसे तुमने 
मेरी सीताका अपहरण किया है, उसे अब सेना और 
बन्धुजनोंसहित आकर इच्छानुसार दिखाओ | कछ 
प्रातःकाठ ही तुम परकोटे और दरवाजोंके सहित 
छट्ठापपुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस होता 
देखोंगे | रावण ! जैसे वज्रधारी इन्द्र दानबोपर अपना 
वन छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कछ सबेरे ही सेनासहित 

तुमपर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूँगा ।! ह 

एक रावणके अपराधसे सब्र राक्षस मारे जायँगे, 

यह सोचकर वे दयामय दुखी होते हें 
सुवेल पर्वतवर चढ़नेंका विचार करके जिनके पीछे 
लक्ष्मणूजी चल रहे थे; वे भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीवते और 
घर्मके जाता) मन्त्रवेत्ता। विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर 
विभीषणसे भी उत्तम एवं मधुर वाणीमे बोले--. 
स॒वेल साधु शेलेन्द्रमिमं धातुशतेथ्रितम्‌ । 
अध्यारोहामहे सब वत्यामो5त्र निशामिमाम्‌ || 


४ श्रीरामके कुछ विशिष्ट गुण 
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लड्डां चालोकग्रिप्यामो निलय॑ तस्य रक्षसः | 
य्रेन मे मरणान्ताय हता भागा दुरात्मना || 
येन धर्मों न विज्ञातो न बृत्त न कुल तथा | 
राक्षस्यानीचया बुद्धचा येन तद्‌ गहिंत॑ कृतम्‌ | 
तसिन्‌ मे वर्तते रोपः कीर्तिते राक्षसाथमे । 
यस्यापराधान्नीचस्य वर्ध द्क्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ 
एको हि कुरुते पाय॑ कालपाणवश गत; | 
नीचेनात्मापचारेण कुठं तेन विनश्यति ॥ 
( बा> रा०) युद्धू० इट | ३---७ ) 
'मित्रो | यह पर्वतराज झुवेछ सैकड्ों थातुओंसे 
भलीभाँति भरा हुआ है. | हम सब छोग इसपर चढ़ें और 
आजदी इस रातमें यहीं नित्रास करें | यहाँसे हमछोग 
उस राक्षसकी निव्रासभूत रछुझ्डापुरीका भी अबछोकन 
करेंगे, त्रिस दुरात्माने अपनी मृत्युके छिये ही मेरी 
भार्याका अपहरण किया है | जिसने न तो धर्मको जाना 
है, न सदाचारको ही कुछ समझा है और न 
कुछका ही विचार किया है; केबल राक्षस्रोचित नीच 
बुद्धिकि कारण ही वह निन्दित कर्म किया है, उस 
नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर भेश रोष जाग 
उठता है | केवछ उसी अधम निशाचरके अपराधसे मैं 
समस्त राक्षसोंका वध देखूँगा | कालके वशमें बँधा हुआ 
एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीचके अपने 
ही दोषसे सारा कुछ नष्ट हो जाता है |! 
रावणकोी अभ्यदान 


युद्धमें उस समय घनुप न होनेसे. रावण विपद्दीन सर्यक्षे 
समान अपना प्रभाव खो बैठा था । सायंकारूमें जिसकी प्रभा 
शान्त हो गयी हो उस सूर्यदेवके समान निस्तेज हो गया 
था तथा मुकुर्टोका समूह कट जानेते श्रीद्दीन दिखायी देता 
था | उस अवस्थामे श्रीरामने युद्धमूमिमे राक्षसराजले कहा 


हा--- 


श्र # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


कृत. त्वया कर्म महत्‌ - सुभीम॑ 
हतग्रवीरभ कृतस्त्वयाहम्‌ | 
तस्रातू परिश्रान्त इति व्यवस्थ 
न॒त्वां शरे्मत्युवश नयामि | 
प्रयाहि. जानामि.रणार्दितस्त्व॑ 
प्रविश्य सात्रिचरराज लड्डाम । 
आश्वयय नियोहि रथी च धन्ची 


तदा बल ग्रेक्ष्य्सि में रथलः ॥ 
( बा० रा०) युद्ध० ५९ | १४२-१७४३ ) 





(रावण | तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है, 
पेरी सेनाके प्रवान-्रधान वीरोंको मार डाछा है। 
इतनेपर भी थक्रे हुए समझकर मैं बाणोंद्वारा तुम्हें 
पौतके अधीन नहीं कर रहा हूँ । निशाचरराज ! मैं 
जानता हूँ तुम युद्धसे पीड़ित हो । इसलिये आज्ञा देता 
हूँ, जाओ छड्ढामें प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर छो । 
फेर रथ और धनुषके साथ निकलना । उस संमय 
'थारूढ़ रहकर तुम फिर मेरा बल देखना | 


अध्यात्मरामायणमें यह प्रसद्ग इस अकार आया हे ्स 
संग्रामके मध्यमें अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्दी रावणसे--जो 
बहुत घायल हो चुका था) श्रीराम कहते हैं-- 

अलुजानामि गच्छ त्वमिदा्ीं बाणपीडितः ॥ 
प्रविश्य लड्गामाश्चवस्य श्वः पश्यसि बल मम । 

( अध्यात्म ० युद्ध० ६ । २९-३० ) 

'राबण | तुम इस समय मेरे बाणोंसे बहुत आहत 

गे गये हो, अतः मैं अनुमति देता हूँ कि आज छड्टामें 
कर विश्राम करो | कर मेरा पराक्रम देख लेना |? 

लक्ष्मणको बक्मात्र॒का अ्रयोग करनेसे रोकना 


इन्द्रजितने मायासे अपने रथको छिपाकर वानर-सेनापर 
श्वीर आक्रमण किया । उसने बहुत-से बानरोंकों धराशायी 
करके भीराम और लक्ष्मणकों भी क्षत-विक्षत कर दिया। 


तब लक्ष्मणने समस्त राक्षसोंके संहारके लिये ब्रह्मार 
प्रयोगकी अनुमति माँगी | | 
तझबाच ततो रामो लक्ष्मण शुभलक्षणस्‌ । 
नंकस हेतो रक्षांसि प्रथिव्यां हन्तुम्ईसि। 
अयुध्यमानं अच्छन्न॑ आ्राज्ञ्लिं शरणागतम्र्‌ | 
पलायमान मर्त्त वा न हन्तुं खमिहाईसि ॥ 
तस्थेव तु बंधे यत्न॑ करिष्यामि महाशुज । 
आदेक्ष्यावों महावेगानद्नानाशीविषोपमान |; 
तमेन॑मायिन छ्ुद्रमन्‍्तहिंतरथ॑ बलात्‌ । 
राक्षस निहनिष्यन्ति दृष्ठा वानरयूथपा। ॥ 
यदेष भूमि विशते दिव॑ वा 
रसातल॑ वाषि नभस्तल॑ वा। 
एवं विगूढो5पि ममाख्रदग्धः 
पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥ 
( वा० रा०) युद्ध» ८० | ३८-४२ 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने शुभरक्षणसम्पर 
लक्ष्मणसे कहा--भाई |! एकके कारण भूमण्डढदे 
समस्त राक्षत्रोंका वध करना तुम्हारे लिये उचिः 
नहीं है | महावाहो ! जो युद्ध न करता हो, छिप 
हो, हाथ जोड़कर शरणमें आया हो, युद्धसे भाग रह 
हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको तुम्हें नहीं 
मारना चाहिये। अब मैं उस इन्द्रजित॒के ही वधका प्रयल 
करता हूँ | आओ, हमलोग विषिले सर्पोकी भाँति भयंकर 
तथा अत्यन्त बेगशाढी अल्लोंका प्रयोग करें | यह 
मायावी राक्षस बड़ा नीच है | इसने अन्‍्तर्थान-शक्तिसे 
अपने रथको छिपा छिया है | यदि यद्द दीख जाय तो 
वानरयूथपति इस राक्षसकों अवश्य.मार डालेंगे | यदि 
यह प्रृथ्वीमें समा जाय, खर्गको चला जाय, रसातढमों 
प्रवेश करे अथवा आकाशमें ही स्थित रहे, तथापि इस 
तरह छिपे होनेपर भी मेरे अदोंसे दःख होकर 
प्राणय्ूत्य द्वो भूतव्यर अवश्य गिरेगा |? 
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विभीषणके ग्रति राबणके अन्तिम संस्कार करनेका अदिश 
दगव मारा गया | उसके कुलमें एकमात्र विभीषण 
बचे और वे उस प्रभु-द्ेषीका अस्तिम संस्कार करना नहीं 
चाहते । रघुनाथजीने उन्हें समझाया--- 
मरणान्तानि वेराणि निशृवत्त ना प्रयोजनम । 
क्रियतामस्थ संस्कारों समाप्येप यथा तब ।॥ 
( अध्यात्म० युद्ध० १२ | ३३ ) 
“बिभीषण ) शत्रुसे शत्रुता उसकी झृत्युपयन्त होती 
है । मेरा कार्य तो पूरा हो गया | अब तुम दशग्रीवका 
संस्कार करो | यह तो अब जैसा तुम्हारा है, बसे ही 
मेरा भी है | 
राबणका वध सुनकर शोकसे व्याकुछ हुई राक्षसियाँ 
तथा महारानी मन्दोदरी अन्तःपुरसे निकलकर रणभूमिमें 
आयीं और हाह्मकार करती हुई पतिके शवके पास गिर 
पड़ीं । उन सबने शरावणके गुणोंका स्मरण करके बहुत 
देरक विछाप किया । उस समय ओरामचन्द्रजीने 


४( विभीषणसे कहा--इन ल्लियोकी पेय वेंधाओं ओर 


अपने भाईका दाह-संस्कार करो !? विभीषण बोले-- 
“सगवन्‌ ! जिसने धर्म ओर सदाचारकों त्याग दिया थाः 
जो क्रूर) निर्देयी, असत्यवादी तथा परायी स््रीका स्पर्श 
क्रनेवाल्ा था) उसका दाइ-संस्कार करना मैं उचित नहीं 
समझता ।” यह सुनकर धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ शरामचन्रजी 
बोले--- 
तवाएि से प्रिय कार्य त्वठाभावान्मया जितस्‌ ॥ 
अवरुय तु क्षुम॑ वाच्यों मया त॑ राक्षसेशवर । 
अधमोनृतसंयुक्तः कार्म त्वेष निशाचरः ॥ 
तेजस्वी बलवाजुछरः संग्रामेषु च नित्यशः । 
शतक्रतुमुखेदेबेः शूयते व पराजितः ॥ 
महात्मा बलसम्पन्नो शवणों लोकरावणः । 
मरणान्तानि वेराणि निद्वैर्त तः अ्योजनस्‌ ॥। 
क्रियतासस्थ संस्कारों ससाप्येष यथा तब । 
स्व॒त्सकाश्शान्महाबाहो संस्कार विधिपुवेकस ॥ 
क्षिप्रमईति धर्मेण त्व॑ यशोभागू भविष्यसि । 


हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो च 


हा 
छः 

हा 

हि 
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धशक्षसराज | मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है; 
क्योंकि तुम्हारे ही प्रभावसे मेरी जीत हुई है| अवश्य 
ही मुझे तुमसे उचित बात वाहनी चाहिये; अतः छुनों | 
यह निशाचर भले ही अवर्मी और अप्त्मवारदी रहा हों, 
परंतु संग्राममें सदा ही तेजखी, बल्वान्‌ तथा शरतीर 
रहा है | छुना जाता है---इन्द्र आदि देवता भी इसे 
परास्त नहीं कर सके थे | समस्त छोकोंको रुखानेबाढा 
रावण बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा महामनख्री 
बैर मरनेतक ही रहता है | मरनेके बाद उसका 


थ।। 
ञ्न्त 
चुका 


शान अभििशशजओ 


मा 
रू जैसे हक, 
है; अतः इस समय जेसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही 


सेरा भी है; इसलिये इसका दाह-संस्कार करो | 
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महाबाह्दो ! _मके अबुसार रावण तुम्हारी ओरसे शीघ्र 
ही विधिपूततक दाइ-संस्कार आ्राप्त करनेके योग्य है | 
यों करनेसे तुम यशके भागी होओगे | 


औरामका जन्मभूमि-प्रेम 
जननी जन्मरभूमिश्व ख्गांदपि ग्रीयसी 7 
अयोध्यासे जाते समय रा 
इस तथ्यको मर्योदापुरुषोत्तम स्पष्ट व्यक्त करते हूँ 


अयोध्याके सम्बन्धर्मे | वनवासके समय वे अयोष् 
विदा छेते हुए प्रार्थना करते ईं---वनवासकी आज्ञा हेते हैं । 


विशाल और रमणीय कोसलदेशकी सीमाको पार करके 
लक्ष्मणके बढ़े भाई बुद्धिमान्‌ श्रीरासचस्द्रजीने अयोध्याकी 
ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा--- 


आएच्डे त्वां पुर श्रेष्ठ काकुत्खपरिपालिते । 
देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्थावसन्ति च || 
निदतवनवासस्त्वामदृणोी... जगतीपते; | 
पुनद्रेक्ष्यामि मात्रा च पिच्रा च सह संगत ॥ 
ततो रुचिरतात्राक्षो अुजमुब्बस्य दक्षिणय्‌ | 


पु 29 लआ आना निजी ४० पितल्या-गाज- ब्नल्नक्कू ह॥॥ 


१९७ 





अनुक्रोशो दया चेव यथाह मयि वः कृतः । 

चिरं दुःखस्थ पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ५० | २-५ ) 
'ककुत्थ्थवंशी राजाओंसे परिषाल्त पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! मैं तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा 
करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी 
वनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ। बनवासकी अवधि पूरी 
करके महाराजके ऋणसे उक्रण हो मैं पुनः लौटकर 
तुम्हारे दर्शन करूँगा और अपने माता-पितासे भी 
मिलूँगा | इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले श्रीरामने 
दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रोंसे आँत बहाते हुए दुखी 
होकर जनपदके छोगेंसे कहा--आपने मुन्नपर बड़ी 
कृपा की और यथोचित दया दिखायी । मेरे लिये आप- 
छोगोने बहुत देरतक कष्ट सहन किया । इस तरह 
आपका देरतक दुःख पड़े रहना अच्छा नहीं है; 
इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके 

लिये जाइये ॥! 
अयोध्या लोटते समय 


लट्भा-विजय करके छोटते समय पुष्पक विभानपर बैठे 
हुए. भगवान्‌ श्रीगस वानस्यूथपोंकी अयोध्या दिखलछाते हुए 


कहते हैं--- 


सुचु. कर्पीस . अँगर्द॑ छंकेसा । 
पावन घुरी रुचिर यह देखा ॥ 
जञ्य्पि सब बेकुंठ. बखाना | 


बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी, सम प्रिय नहिं. सोऊ। 

यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ 
जअस्मलूसि सम पुरी सुहावनि । 

उत्त दिसि बह सरजू पावनि॥ 
ज्ञा, मझाम ते बिनहिं प्रयासा। 

सम समीप नर पावहिं बाखा ॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। 

मम धामदा पुरी खुख राखी ॥ 

( भीरामचरित०) उत्तर० हे | १-४ ) 
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'हे सुप्रीय | हे अंगद | हे लंकापति विभीषण | सुनो 
यह घुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है | यद्यपि सब 
वेकुण्ठकी बड़ाई की है---यह वेद-पुराणीमे प्रसिद्ध है ओऔ 
जगत्‌ जानता है; तथापि अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रि 
हि है | यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( बिरले ही ) जान 
है | यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्त 
दिशामें | जीवोंको ] पविच करनेवाली सरयू नदी बहती है 
जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समी' 
निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं | यहाँके निवासी मु 
बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमघाम 
को देनेबाली है |? 


श्रीरामक्ी जिज्ञासावृत्ति 
“जस काछिज तस चाहिआ नाचा ।? 


श्रीराम सर्वश्ञ सर्व-समर्थ हैं सही किंतु मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं। मानवकी मर्यादा उन्हें रखनी है। मनुष्यमें जिज्ञासा 
नहीं होगी तो उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जायगा । जिज्ञासा 
जीवनकी---अमिश्ृद्धि-उन्मुख जीवनकी पहचान है। अतः 
यहाँ उस जिज्ञासाका परिचय श्रीरामने दिया । 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता--तीनों यात्री चित्रकूट 
त्यागकर, तापसोंके आश्रमसण्डलरूमें गये और वहाँ इनका 
बड़ा सत्कार हुआ | वहाँके ऋषियोंने अपनी रक्षाके लिये 
श्रीरामते प्रार्थना की | राजिसें उनका आतिथ्य ग्रहण करके 
प्रातःकांल उनसे विदा छे श्रीराम पुनः वनमें ही आगे 
बढ़ने छगे ! वहाँसे सीतासहित श्रीयसम और लक्ष्मण 
शरभज्ञ मुनिके आश्रमपर गये । वहाँ उन्हें देवताओंसद्वित 
देवराज इन्द्रके दर्शन हुए । उन्होंने लक्ष्मणको भी दूरसे 
ही उनका दर्शन कराते हुए कह्ा--- 
अचिष्मन्त॑ श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मण | 
ग्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रस्थम्‌ ॥ 
ये हया। पुरुहृतस्य पुरा शक्र ना श्ुता। । 


. अन्तरिक्षणता दिव्यास्त इमे हरयो ध्ुवम्‌ ॥ 


इसे च प्ुरुपव्याप्र ये तिष्ठन्त्यभितों दिशम्‌ । 
शत शर्त कुण्डलिनो बुवान। खजन्नपाणयः || 
बिस्तीर्णविपुलोरस्काः परिधायतबाहव+ । 
शोणांधुवसना: सर्वे व्याप्ता इव दूरासदाः |! 


हम झीरामके कुछ विशिष्ट गुण # ह 





उशेदेशेषु॒ सर्वषां हारा ज्वलनसंनिभा। । 
रूप विभ्रति सोमित्रे पश्चविशतिवार्षिकस ॥ 
एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याप्रा वश्यन्ते प्रियद्शना। ॥ 
इंहेव सह बेदेल्या मुहृ्त तिष्ठ लक्ष्मण । 
थावज्ञानाम्यहं व्यक्त के एप झुतिमान्‌ रथे ॥ 
( वा० रा०्) अर्य० ५। १३-१९ ) 
(लक्ष्मण | आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो, 
उससे तेजकी छूपटें निकल रही हैं । वह सूर्यके 
समान तप रहा है | शोमा मानो मू्तिमती होकर 
उसकी सेवा करती है । हमलोगोंने पहले देवराज 
इन्द्रके जिन दिव्य बोड़ोंके विषयमें जैस्ता सुन रखा है, 
निश्चय ही आकाशमें ये बेसे ही दिव्य अरब विराजमान 
हैं । पुरुषसिंह ! इस रथके दोनों ओर जो ये ह्ाथोंमें 
खन्नू लिये कुण्डल्घारी सौसौ युवक खड़े हैं, इनके 
वक्ष;स्थल विशाल (एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिधोंके 
समान सुदृढ़ एवं बड़ी-बड़ी हैं | ये सबकेसब छाल 
वत्र धारण किये हुए हैं और व्याप्नोंके समान दुर्जय 
प्रतीत होते हैं । छुमित्रानन्द्न ! इन सबके हृदयदेशोंमें 
अग्निके समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोमा पाते 
हैं। ये नवयुवक पचीस वर्षोकी अवस्थाका रूप धारण 
करते हैं । कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी ही 
अवस्था रहती है, जेसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं | 
इनका दर्शन कितना प्यारा छगता है) रक्ष्मण ! 
जबतक में स्पष्ट रूपसे यह पता ना ढरुगा हूँ कि 
रथपर बैठे हुए ये तेजखी पुरुष कौन हैं, तबतक 
तुम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक मुहूर्ततक 
यहीं ठहरो 


श्रीरामक्नी सरलता---संयम्र और आत्मकिश्ास 


जनकपुरकी पुष्पवाटिकार्म श्रीरामकी दृष्टि श्रीमैथिलीपर 
गयी और जैसे हृदय भी उन अपनी नित्य-अभिन्नाके समीप 


लौटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं |? 
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चला गया; किंत॒ मर्यादापुरुषोत्तमके मनमें न हिचक है न 


हुराव। वे अनुजते कहते हैं-- 
तात जनकतनथा यह सोई। 
धनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं के आईँं। 
करत प्रकासु फिरइ फुलवाह ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। 
सहज पुनीत मोर भन्नु छोभा॥ 
सो सबु कारन जान बविधाता। 
फरकहिं सुभद अंग्र सुचु आता ॥ 
रघुबंसिन्द कर सहज सुभाऊ। 
भल्ु कपंथ पु धरदह न काऊ ॥ 
मोह्दि अतिसय प्रतीति मन केरी। 
जेहिं सपनेहुँ परमारि न हैरी ॥ 
जिन्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी । 
नहिं. पावहिं परतिय मनु डढीठी ॥ 
संगन लदृहिं न जिन्‍्ह के नाहीं | 
ते नर बर थोरे जग माही ॥ 
( श्रीरामचरित०, बाछ० २३० | १-४ ) 
वात | यह वहीं जनकजीकी कन्या है, जिसके हिये 
धनुषयश्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरीपूजनके लिये छे आयी 
हैं। यह फुलवाड़ीमैं प्रकाश करती हुई फिर रही है; जिसकी 
अलोकिक सुन्दरता देखकर खमावते ही पवित्र मेरा मन 
क्षुब्ध हो गया है | वह सब कारण ( अथवा उसका सब 
कारण ) तो विधाता जानें । किंतु हे भाई ! सुनो) मेरे 
मज्ञलदायक ( दाहिने ) अज्ड फड़क रहे हैं । रघुवंशियोंका 
यह सहज ( जन्मगत ) खमाव है कि उनका सन कसी 
कुमार्गपर पैर नहीं रखता । मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही 


विश्वास है कि जिसने [ जाग्रतकी कौन कहे | खम्में भी परावी 


सत्रीपर दृष्टि नहीं डाडी है | रणमें प्‌ 7] रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं. जिनकी पीठ नहीं 
देख पाते ( अर्थात्‌ जो छड़ाईके मैदानते "व जो लड़ाईके मैदानते भागते नहीं 
परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिकों नहीं पा मन और इडिकों नहीं खींच पाती और. पाती और 


भिखारी जिनके यहाँसे “नाहीं? नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं 


१९५७५ 





१९ सें रामचन्द्रमनिश्च हृदि भावयामि # 


33 3-3 >> ५3०» क-+०-७०+.. 
४८४४ ७-४८४६८४६८४६०४७८५००००५ ७... 











श्रीरायकी चित्रकूट-औीति निवासयोग्य बतलाया तो उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया--- 
न यत्र गोविन्दकथा सुधापगा मनोज्ञो5य॑ गिरि; सौम्य नानाहुसलतायुतः । 
न साधवो भागवतास्तदाश्रया! । बहुमूलफलो रम्यः खाजीवः ग्रतिभाति से ॥ 
न यत्र यश्ेशमखा महोत्सवाः पुनयथ महात्मानों वसन्त्यशणिज्शिलोचये। 
सुरेशलोको5पि न बैस सेव्यताम॥ अरय॑ वासो भवेत्‌ तात वयमत्र बसेमहि ॥ 

( श्रीमद्‌्भागवत ) ( वा० रा० अयोध्या० ५६ | १४-१५ ) 


“जहाँ श्रीहरिकी कथागम्त-स्नोतखिनी न बहती हो, 'सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है । नाना ग्रकारके 
जहाँ उन दयाधामके चरणाश्रित साधु न रहते हों, रैंशे और छताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं । यहाँ 
“डा यज्ञेशके लिये यज्ञोत्सत न होते हों, वह खर्ग हो मुठ भी बहुत हैं, यह रमणीय तो है ही । मुझे 

भी वहाँ मत रहो |! जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुखसे जीवन-निर्वाह हो 

सत्पुरुषके निवासके लिये यह आदर्श शाख्नने माना | दे । इस पर्वतपर बहुतसे महात्मा मुनि निवास 
| शास्त्र जिनकी वाणी है, वे मर्यादापुरुषोत्तम मर्योंदाकी करते हैं | तात ! यही हमारा वासस्थान होने योग्य है | 
पनाके लिये अवतीर्ण हुए हैं | अतः चित्रकूटकों उन्होंने हम यहीं निवास करेंगे |? 


>री+ब-> 8 कम 


श्रीरामका प्रकृति-प्रेम 


ग्रकृति-सौन्दर्यके वर्णन द्वारा सीताग्रेमका निरदर्शन  कलरव छुनो । अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करें; 
स्षि्म राशि-राशि सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। एक तृणमें। क्योंकि ग्रस्थानके योग्य समय आ गया है |? 


; पत्रमें, यहाँतक कि हक शक का हा 
दिलामें भी एक न्द्यं है) सहृदय 
ते गिल न थी 0 कल कक 02 कमलनयनी सीताते इस प्रकार कहा-- 


(तिके इस दिव्य वैभवको देख पाते हैं । 
'(रसो वैसः» जिन्हें श्रति कहती है। वे आनन्द्घन आदीक्तानिव वदेहि स्वतः पृष्पितान्‌ नगान्‌ । 
ते स्व! पृष्पे! किंशुकान्‌ पश्य मालिनः शिशिरात्यये 


पुक्त प्रकृतिके इस श्यन्ञारते आक्ृष्ट हा) यदद तो होना ही न्‌ ल् 
। बनमें चलना है । पहले दिनके थके हैं | अतः अनुजते. पश्य भल्लातकान्‌ पिल्वान्‌ नरेरलुपसेवितान । 


$ उठते हैं । छक्ष्मणको जगाते हैं और मार्गमें श्रीजानकीको फलपुष्पैरवनतान्‌ नुन॑ शक्ष्याम जीवित॒म॒ ॥ 


शोभा दिखलाते हैं-- पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | 
पौमिशे शूणु वन्‍्यानां वल्णु व्याहरतां खनसू |. मधूनि सघुकारीमिः सम्भ्तानि नगे नगे॥ 
प्रम््रतिष्ठामहे काठः प्रस्थानस्स परंतप॥ एप क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी ग्रतिकूजति। 

(वा० रा० अयोध्या० ५६९ | २) र्मणीये. बनोददेशे . पृष्पसंस्तरसंकटे || 
“शत्रओंकी संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी मातज्ञयूथाचुसृत॑. परक्िसिवालुनादितय । 


है बोलनेवाले शुकपिक आदि जंगछी पक्षियोंका चित्रकूटमिम पत्य प्रवृद्धशिखरं गिरिम्‌ ।| 


५७ व 


. समझूसितले 


में: आरएस - भंऊीलत-प्ंम ४ 





रखे. उु्मेबहुिराइते। 

एण्ये रंथामहे दात चिंत्रकूटय कानमे॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ५६ | ६--११ ) 
“विदेहराजनन्दिनी | इस वसनन्‍्त ऋतुमें सब ओरसे 
खिले हुए इन पलाश-क्षोंकी तो देखो | ये अपने ही 
पुष्पोंसे पृष्प-माल्यधारी-से प्रतीत होते हैँ और उन छूलोंकी 
अरुण प्रमाके कारण ग्रज्वल्त होते-से दिखायी देते हैं.। 
देखो, ये मिलावे और बेलके पेड़ अपने फ़छों और 
फलोंके भारसे झुके हुए हैं । दूसरे मनुष्योंका यहाँतक 
आना सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं 
लाये गये हैं; अतः निश्चय ही इन फर्छकोसे हम जीवन- 
निर्वाह कर सकेंगे | ( फिर लक्ष्मणसे कहा-- ) लक्ष्मण ! 
देखो, यहॉँके एक-एक दक्षमें मधुमक्खियोंद्राय छगाये 
और पुष्ट किये गये मधुके छत्ते केसे छठक रहे हैं. | इन 
सबमें एक-एक द्रोण ( लगभग सोलह सेर ) मधु भरा 
हुआ है | वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ 
फूलोंकी वर्षासी हो रही है और सारी भूमि पुष्पोंसे 
आच्छादित दिखायी देती है। इस वनग्रान्तमें यह चातक 
(पी कहाँ?, 'पी कहाँ? की रठ लगा रहा है। उधर वह मोर 
बोल रहा है, मानो पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो। 
यह रहा चित्रकूट पर्वत--इसका शिखर बहुत ऊँचा 
है | झुंड-के-झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और 
वहाँ बहुत-से पक्षी चहक रहे हैं | तात ! जहाँकी भूमि 
समतल है और जो बहुत-से वक्षोसे भरा हुआ है, 
चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग बड़े आनन्दसे 


_ विचरेंगे |! 


मनुष्य कैमरेके समान जड नेच्रवाछा नहीं है। वह 
सहृदय है और इसीलिये प्रकृतिकों अपनी भावनाके संदर्भ- 
में ही देखता है। पम्पासरोवरको देखकर श्रीरामको बार-बार 
भ्रीजानकीकी स्मृति आना स्वाभाविक हैं । 


सर/भ्रेष्ठ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमल-पुष्पोर्म सीताके 
नेत्र-मुख आदिका किश्वित्‌ साहश्य पाकर ) इर्षोल्लासते 


श्जज 








नया 


श्रीरामकी सारी इन्द्रियोँ चश्चल हो उठीं | उनके मनमें 
सीताके दर्शनकी अबल इच्छा जाग उठी । उस इच्छाके 
अधीनससे होकर वे सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोढे-- 


सोमित्रे शोमते पम्पा पैदयंविमलोदका । 
फुहपद्मोत्पलवती शोभिता विविभेवेगे! ॥ 
सोमिश्रे पश्य पम्पायाः कानन॑ शुभदरनम । 
यंत्र राजन्ति शेल्ला वा हुमा। सशिखरा इच || 
मां तु शोकाभिसंतप्रमाधयः पीडयन्ति वे । 
भरतस्थय॒च दुःखेन वेदेदया हरणेन च॥ 
शोकातंखापि में पम्पा शोभते चित्रकानना | 
व्यवकीणा बहुविधे; पृष्पेः शीतोदका शिवा || 
नलिनेरपि संउन्‍ना. हत्यथंशुभदर्शना । 
सपव्यालानुचरिता.. मगह्विजसमाकुला || 
अधिक ग्रविभात्येतन्नीलपीत॑ तु शाइलम्‌ | 
ठुमाणां विवियेः पुष्पेः परिस्तोमेरिवापितम॥ 
पृष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः | 
लताभिः पृष्पिताग्राभिरुपगूहानि सर्वतः॥ 
सुखानिलो5यं सोमित्रे कालः प्रचुरमन्मथ। | 
गन्धवान्‌ सुरभिमोसो जातपुष्पफलद्म!॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा ० १३-१० ) 
'छुमित्रानन्दन | यह पम्पा कैसी शोभा पा रही है | 
इसका जल वैदूयमणिके समान खच्छ एवं इ्याम है । 
इसमें बहुत-से पद्म और उत्प७ खिले हुए हैं | तटपर 
उत्पन्न हुए नाना प्रकारके वृक्षोंसे इसकी शोभा और 
भी बढ़ गयी है | सुमित्राकुमार ! देखो तो सही, पम्पाके 
किनारेका वन कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है | 
यहाँके ऊँचे-उँचे वृक्ष अपनी फैली हुई 'शाखाओंफे 
कारण अनेक शिखरोंसे युक्त पर्वतोंके समान सु 
होते हैं। परंतु में इस समय भरतके दुःझ जौ 
सीताहरणकी चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा ४ रे 
मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही े । 
यदि मैं शोकसे पीड़ित हूँ, तो भी मुझे यह हा 


छः 


१९८ 


# ते शमचम्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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पड़ी छुद्यावनी छूग रही है | इसके निकटवर्ती वन बड़े 
विचित्र दिखायी देते हैं | यह नाना प्रकारके ऋछोसे 
व्याप्त है | इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत 
सुखदायिनी प्रतीत होती है | कमलोंसे यह सारी 


'पुष्करिणी ढकी हुई है, इसलिये बड़ी सुन्दर दिखायी 


4 


देती है। इसके आस-पास सर्प तथा हिंसक जन्‍्तु 
विचर रहे हैं | मृग आदि पछु और पक्षी भी सब ओर 
छा रहे हैं। नवी-नयी घासोंसे ढका हुआ यह स्थान 
अपनी नीछी-पीडी आमाके कारण अधिक शोभा पा 
रढा है | यहाँ बृक्षोंके नाना प्रकारके पुष्प सब ओर 
बिखरे हुए हैं । इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ 
बहुत-से गलीचे बिंछा दिये गये हों । चारों ओर इक्षोंके 
अग्रभाग फूछोंके भारसे छदे होनेके कारण सम्रद्धिशाढी 
प्रतीत होते हैं । ऊपरसे फूढी हुई रूताएँ उनमें सब 
ओरसे लिपटी हुई हैं । छुमित्रानन्दन ! इस समय 
मन्द-मन्द सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे 
कामनाका उद्दीपन हो रहा है ( सीताको देखनेकी इच्छा 
प्रबल हो उठी है ) । यह्द चैत्रका महीना है । इक्षोमे 
फूछ और फू छग गये हैं और सब ओर मनोद्दर 
छुगन्ध छा रही दे |! 
पश्य रूपागि सौमित्रे बनानां पृष्पशालिनाम््‌ | 
सुजतां पुष्पवषाणि वर्ष तोयसुचामिव ॥ 
प्रस्तरेषु च्‌ सम्येषु विविधा। काननहुमा। । 
चायुवेगप्रचलिताः पृष्पेरबकिरन्ति गास्‌ ॥| 
पतिवें; पतमानेश्व पादपस्थेथ मारुतः । 
कुसुम! पद्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्‍्ततः || 
विक्षिपन विविधाः शाखा नगानां छसुमोत्कट॥। 
मारुतथलितस्ानेः पट्पदरनुगीयते ॥ 
'पमत्तकोकिलसंनादेनतेयल्िव. पादपान्‌ | 
शेलकंदरनिष्कान्त+ ग्रगीत इब चानिल)॥ 
तेन विक्षिपतात्यर्थ पवनेन समन्‍्ततः | 
अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इंब पादपा; [| 


स एवं सुखसंस्पर्शों वाति चन्दनशीतल+ | 
मन्धमसमस्यवहन्‌ पुण्य अमापवयनो5निल। ॥| 
डक पवनविक्षिप्ता विनदनन्‍्तीव पादपाः | 
पदेरनुकूजद्धिवनेषु .. मधुगन्धिषु ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ११११-१८ ) 
“लक्ष्मण |, फूछोंसे सुशोभित होनेवाले इन वनोंके रूप 
तो देखो। ये उसी तरह फ्लोंकी वर्षा कर रहे हैं, जैसे मेघ 
जलकी दृष्टि करते हैं। वनके ये विविध वृक्ष वायुके वेगसे 
झूम-झूमकर रमणीय शिल्‍्मओंपर फ्ूछ बरसा रहे हैं और 
यहाँकी भूमिको ढक देते हैं । सुमित्राकुमार ! उघर तो 
देखो, जो वृक्षोंसे झड़ गये हैं, ज्ड़ रहे हैं तथा जो अभी 
डालियिमि ही छगे हुए हैं, उन सभी फ्रछोंके साथ सब 
ओर वायु खेल-सा कर रहीं है। फूछोंसे भरी हुई 
वृक्षोंकी विभिन्‍न शाखाओंको प्नकन्नोरती हुई वायु जब 
आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे विचलित 
हुए अमर मानो उसका यशोगाव करते हुए उसके 
पीछे-पीछे चछने छगते हैं । पर्वतकी कन्दरासे विशेष 
घ्वनिके साथ निकली हुई वायु मानो उच्च खरसे गीत 
गा रह्दी है | मतवाले कोकिलोके कढूनाद वाधका काम 
देते हैं और उन वाद््योंकी ध्वनिके साथ वह वायु इन 
झूमते हुए वृक्षोकी मानो छत्यकी शिक्षास्सी दे रही है । 
बायुके वेगपूर्वक द्विछानेसे जिनकी शाखाओंके अग्रभाग 
सब ओरसे परस्पर सठ गये हैं, वे वृक्ष एक दूसरेसे 
गुँथे हुएकी माँति जान पड़ते हैं | मल्यचन्दनका स्पा 
करके बहनेवाली यह शीतछ वायु शरीरसे छू जानेपर 
कितनी खुखद जान पड़ती है ! यह थकाबट दूर करती 
हुई बह रही दै और सर्वत्र पवित्र छुगन्ध फैश रही है | 
मधुर मकर्द और सुगन्धसे भरे हुए इन वरनोंमें गुन- 
गुनाते हुए अमरोंके व्याजसे ये बायुद्यारा दिझिये गये 
वृक्ष मानो सृत्यके साथ गान कर रहे हैं ।” 
गिरिपरस्थेष... रम्येष. पृष्पवद्धिर्मनोरमेः 


हे 


संसक्तशिखराः शेला विराजन्ति महाहुम।॥ 





पृष्पसंछन्नशिखरा 


मारतोस्क्षेपचश्वला। । 
अमी सघुकरोचंसा: प्रगीता इबे पादया: ॥ 


रे 


सुपुष्पितांस्तु पश्मैतान्‌ कर्णिकारान्‌ समन्‍्ततः । 
हावट्कत्रतिसंछलञान्‌ू नरात्र्‌ पीताम्बरानिव ॥ 
अयय॑ वसन्‍्तः सोमित्रे मानाविहगनादित+ । 
सीतया विप्रहीणस्थ शोकसंदीपनो मम ॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मंथः । 


[0०] 


हु्ट॑ प्रवदशानथ समाह्गोति कोकिलः ॥ 
एप दात्यूहको हष्ो रम्यें मो बननिशरे । 
प्रणदन्‍्मन्मथाविष्द शोचपिष्यति लक्ष्मण।। 
शुत्वैतय पुरा शब्दमाअ्मखा मम प्रिया । 
मामाहूथ. प्रशुदिता परम प्रत्यनन्दत )) 
एबं विचित्रा! पतगा नानाराबबिराविण: । 
वृश्ुगुल्मलता। पश्य सम्पतन्ति समन्तत+ ॥॥ 
( वा० रा०) किव्किन्ध० १ । १९-२६ ) 
अपने रमणीय प्रष्ठभागोपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न 
तथा मनको छुभानेवाले विशाल वृक्षोंसे सठे हुए शिखर- 
वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं । जिनकी शाखाओंके 
अग्रभाग फूछोंसे ढके है; जो वायुके झेंकेसे हिल रहे हैं 
तथा अमरोंकों पगड़ीके रूपमें सिरपर धारण किये हुए हैं, 
बे वृक्ष ऐसे जान पड़ते है मानो इन्होंने नाचना-गाना 
आरम्म कर दिया है | देखो, सं ओर सुन्दर फंसे 
लदे हुए ये कनेर सोनेके आमूषणोंसे विभूषित पीताम्बर- 
धारी मनुष्योंके समान शोमा पा रहे हैं। सुमित्रातन्दन ! 
नाना प्रकारके ब्िहंगमोंके कलखेंसे गूँजता हईआ यह 
बसनन्‍्तका समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये शोकको 
बढ़ानेत्राछा हो गया है। वियोगके शौकसे तो मैं पीड़ित 
हूँ ही, यह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग) मुझे और 
भी सृंताप दे रहा है। कोकिल बड़े हपके साथ कलनाद्‌ 
करता हुआ मानो सुझे छठकार रही है। लक्ष्मण ! 
बनके रमणीय झरतेके निर्कट बड़े 
हुआ यद्द जलकुक्कुट 


$ शीरामका प्रकृति-प्रेम # 


१०,०, 


वि मनन किम ह८>]+ 7 य आधा गा कल जद लिपि टणफणण। 
5 वयाााकामारा 


रामको शोकाग्न किये देता है | पहले गेरी श्रिया जब 


. आश्रम रहती थी, उन दिनों इसका शब्द छुनका 


आनन्दमान हो जाती थी और मुझे भी निकट बुाकर 
अत्यन्त आनन्दित कर देती थी। ढेगे, इस प्रकार 
भाँति-भौतिकी बोली वोलनेत्राले त्रिचित्र पदश्षी तार्ये और 
वृक्षों, शाडियों और छताओंकी ओर उड़ रहें ६ ॥' 


विमिश्रा विहगा। पुम्भिरात्मव्यूह्यभिनन्दिता: । 
भुड्गराजप्रशुदिता! सोमित्रे मधुरुखरा! ॥ 
अखा। कूछे प्रगुदिता। संघ! शकुनास्त्विह । 
दात्पूहरतिविक्रन्दें! . पुंस्कोकिल्सुतरपि ॥ 
स्वनन्ति पादपाश्रेमे सशानड्रग्नदीपका) । 
अशोकस्तवकाड्ार। पटुपद्स्व॒नति/स्वनः ॥ 
मां हि पछवताप्राचिवेसन्ताग्नि। प्रधक्ष्यति । 
नहि ता सह्मपश्षमाक्षी सुकेशी मदुभाषिणीय्‌ ॥ 
अपस्यतो मे सोमित्रे जीविते5र्ति प्रयोजनस्‌ । 
अय॑ हि रुचिरतस्था। कालो रुचिर्कानना ॥ 
कोकिलाकुठुसीमान्तोी दयिताया समान । 
मन्मथायाससम्भूतो चसन्तशुणर्वधित) ॥ 
अय॑ मां धक्ष्यति क्षिप्र॑ शोकाग्निनेचिरादिव | 
555 29% पह्यतो रुचिरान हमान्‌ ॥ 
दर भूयरू 
अद्य्यमाना बेदेंही शोक पर ! 
दृश्यमानो वसन्तथ स्वेदसंसगदषकः । 
मांहि सामगशावाक्षी चिन्ताशोफबलालतम्‌ ॥ 
( वा० रा०) किष्कित्धा० १। २७-३५ ) 
'सुमित्रानन्दन ) देखो, ये पक्षिणियाँ नस्यक्षियेंे 
संयुक्त हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही 
मौरोंका गुंजारब सुनकर प्रसन दो रही हैं और & 
भी मीठी वोढी बोल रही है | इस पम्पाके तटपर हे | 


हर्वके साथ बोलता झुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमम्न होकर चहक रहे 
सीतासे मिलनेकी इच्छावाले मुझ जलकुक्कुटके रतिसम्बन्धी कूजन तथा नर्‌ बा 
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कलनादके ब्याजसे मानो ये वृक्ष ढी मधुर बोडी बोलते 
हैं और मेरी ग्रेमबेदनाको उद्दीत कर रहे हैं | जान 
पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जछाकर भस्प कर 
देगी । अशोक पुष्पके छाढू-छाछ गुच्छे ही इस अग्निके 
अज्जार हैं, नूतन पछव ही इसकी छाल-छाछ ल्पट हैं 
तथा भ्रमरोंका मुन्नारव ही इस जछती आगका “चठ-चटः 
शब्द है। सुमित्रानन्दन ! यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों 
और खुन्दर केशोंबाली मधुरभाषिणी सीताको न देख 
सका तो सुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
निष्पाप लक्ष्मण ! वसन्‍त ऋतुमें वनकी शोभा बड़ी 
सनोहर हो जाती है, इसकी सीमामें सब ओर कोयलकी 
मधुर कूक सुनायी पड़ती है। मेरी प्रिया सीताकों यह 
समय बड़ा ही प्रिय छगता था । प्रेमवेदनासे उप्न्न 
हुआ शोकानछ वसन्तऋतुके ग्रुंणोंका ईंधन पाकर बढ़ 
प्रा है; जान पड़ता है, यह मुझे शीघ्र ही अविरुम्ब जला 
गा | अपनी उस प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता 
और इन मनोहर बवृक्षोकी देख रहा हूँ, 
उिये मेरा यह प्रेम-ज्वर अब और बढ़ जायगा। 
देहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, 
लिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मरयानिलके 
रा स्वेदसंसगका निवारण करनेवाछा यह वसनन्‍्त भी 
"| शोककी बृद्धि कर रहा है । खुमित्राकुमार 
गनयनी सीता चिन्ता और शोकसे बलपूर्वक पीड़ित 
ये गये मुझ रामको और भी संताप दे रही है | 
संतापयति सोमित्रे. क्स्बेत्रवनानिलः । 
अम्मी मयूरा। शोभन्ते अनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ 
स्व! पश्षे! पवनोड्रतर्गवाक्षे: स्काटिकेरिव | 
शिखिनीमिः परिद्वतास्त एते मदसूच्छिताः ॥ 
“एयए झन्दमन्‍्द मछ्यानिडका चछना। वनके इक्षोका नूतन 
पछवों और फूलोंसे सज जाना? कोकिलोका कूकना/ कमलोका 


खिल जाना तथा सब ओर मधुर सुगन्धका छा जाना आदि 
वसन्तके गुण हैं? जो विरद्दीकी शोकाग्निको उद्दीत करते हैं 





सन्‍्सथामिपरीत्य सर सन्यथवर्धना। । 
पश्य लक्ष्मण जृत्यन्तं सयूरमुपनुत्यति ॥ 
शिखिनी मन्मथार्तेषा भार॑ मिरिसानुनि । 
तामेव मनसा रामा सयूरोज्प्यनुधावति ॥ 
दितत्य रुचिरों पक्षी रुतेरुपहसलिव । 
मयूरस्थ बने छुन॑ रक्षता वे हता श्रिया॥ 
तसान्नृत्यति रम्येपु बनेषु सह कान्तया। 
मम त्वयं बिना बाल; पुष्पम्तासे सुदुस्सह। ॥ 
पृश्य लक्ष्मण संरागस्वि्यग्योनिगतेष्वपि | 
यदेषा शिखिनी कामाद्‌ भवोस्मभिव्तते ॥ 
समाप्येव॑ विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा । 
सदनेनामिवर्तेत यदि सापहुता भवेत्‌ ॥ 
पर्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फूलानि भवन्ति में । 
पृष्प्भारसबद्धानां वचानां. शिशिरात्यये ॥ 
रुव्रिण्पपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फूलानि महीं यान्ति सम मधुकरोत्करें। ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १। ३२६--४५ ) 
साथ ही यह बनमें वहनेवाली चैत्रमासकी वायु भी 
मुझे पीड़ा दे रही है | ये मोर स्फटिक मणिके बने हुए 
गवाक्षों ( झरोखों ) के समान प्रतीत होनेवाले अपने 
फैले हुए पंखोंसे, जो वायुसे कम्पित हो रहे हैं, इधर- 
उधर नाचते हुए कैसी शोमा पा रहे हैं ! मयूरियोंसे 
घिरे हुए ये मदमत्त मयूर प्रेभवेदनासे संतत हुए मेरी 


. इस ग्रेमज्यथाकों और भी वढ़ा रहे हैं | छक्ष्मण | वह 


देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए अपने खामी मयूरके 
साथ-साथ वह मोरनी भी पीड़ित होकर नाच रही 
है । मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखेंकी फैछाकर मन- 
ही-मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर 
रहा है तथा अपने मधुर स्वरोंसे मेरा उपह्स करताससा 
जान पड़ता है । निश्चय ही वनमें किसी राक्षसने मोरकी 
प्रियाका अपहरण नहीं किया ढै, इसलिये यद्व रमणीय 





की न 


. के ओऔरामका परक्रंतिल्मस के एच 
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चनोंमें अपनी वछभाके साथ नृत्य कर रहा है |# फूछोँसे 
भरे हुए इस चेत्रमासमें सीताके बिना यहाँ निवास 
करना मेरे लिये अत्यन्त दुस्सह है | छक्ष्मण ! देखो तो 
सही, तियंगयोनिमें पड़े हुए प्राणियोंमें भी परस्पर 
कितना अधिक अनुराग है।इस समय यह मोरनी 
प्रेममावले अपने खामीके सामने उपस्थित हुई है। 
यदि विशाल नेत्रोंबाली सीताका अपहरण न हुआ होता 
तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगप्र॒वक मेरे पास 
आती | छक्ष्मष्ण ! इस वसन्‍्त ऋतुमें झूलोंके भारसे 
लदे हुए इन वनोंके ये सारे फूछ मेरे छिये निष्फल 
हो रहे हैं । प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे 
लिये कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यन्त शोमासे 
मनोहर प्रतीत होनेवाले ये बृक्षोंके फझूछ भी निष्फलक 
होकर भ्रमरसमूहोंके साथ ही प्रृथ्वीपर गिर जाते हैं ॥? 
नदन्ति कार्स शक्ष॒ुना छुद्िता। संघश। कलम । 
आह्यन्त इवान्योन्य कामोन्मादकश मंतर ॥ 
बसन्तो यदि तत्रापि यत्र से दसति प्रिया | 
लूर्न॑ परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ 
मून न तु वसन्तस्तं देश स्पृशति यत्र सा। 
कं हसितपत्माक्षी वर्तेग्रेत्‌ सा मया बिना ॥ 
अथवा वर्तते तत्र दसन्तों यत्र से प्रिया । 
कि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्मत्सिता परे ॥ 
ध्यामा पद्मपलाशाक्षी मदुभाषा च मे प्रिया | 
नून॑ वसन्तमासाध परित्यक्ष्यति जीवितम ॥ 
इढें हि. हंदये बुद्धिमेंम सम्परिितेते | 
नाल वतेगितुं सीता साध्वी महिरह गता ॥ 
सयि भावों हि वेदेद्यास्त्लतो विनिवेशितः । 
भमापि भाव: सीतायां सर्वेथा विनिवेशितः || 
( वा० रा०; क्रिष्किन्धा० १ | ४६--५२ ) 


+ रामायगशिरोसणिकार इस खछोकके पूर्वाधका अर्थ 


ये लिखते हँ---निश्चय ही इस मोरके निवासभूत वनमें उस 
राक्षसने मेरी प्रिया सीताका अपहरण नहीं किया; नहीं तो 
यह भी उसीके शोकमें डूबा रहता । 


भ्रीरा० व० आअँ० २६--२७-- 


“हर्षमें मरे हुए ये झुंड-के-झुंड पक्षी एक दूसरेको बुलते 
हुए-से इच्छानुसार कछर कर रहे हैं और मेरे मनर्मे 
प्रेमोन्माद उत्तन्न किये देते हैं | जहाँ मेरी प्रिया सीता 
निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसनन्‍्त छा 
रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ 
पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी । 
अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानमें वसन्तका 
प्रवेश नहीं है; तो भी मेरे विना वह कजरारे नेत्रोवाछी 
कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी १ अथवा 
सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है, वहाँ मी इसी तरह वसन्त 
छा रहा हो; परंतु उसप्ते तो शत्रुओंकी डाँटफटकार 
सुननी पड़ती होगी; अतः वह वेचारी झुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी | जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था हैं 
और प्रफुल्ल कमछ-दलके समान मनोहर नेत्र हैं, 
वह मीठी वोली बोलनेवाली मेरी प्राणवछभा 
जानकी निश्चय ही इस वसनन्‍्त ऋतुको पाकर 
अपने प्राण त्याग देगी । मेरे हृदयमें यह विचार इृढ़ 
होता जा रहा है कि साथ्वी सीता मुझसे अछग होऋर 
अधिक काछतक जीवित नहीं रह सकती । वास्तवरमें 
विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूर्ण 
प्रेम सबंधा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है १ 


एप पृष्पवहों वायु; सुखस्पर्शों हिमावह। 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकंग्रतिसो म्स || 
सदा सुखमहं सन्ये ये पुरा सह सीतया | 
सारुतः। स बिना सीतां शोकसंजननों मम ॥| 
तां विनाथ विहज्जोज्सौ पश्ची प्रणदितस्तदा |. 


वायस; पदयगत। अहश्मभिकूजति || - 
एप वे तत्र वेदेलया विहगः प्रतिहररकः 


पक्षी मां तु विशालाक्ष्या। समीयसुपनेप्यत्ि ॥| 
पश्य लक्ष्मण संनाद बने सदविवर्धनम 
पुष्पिताग्रेष वृक्षेप्‌ु_डिजानामवकूजताम || 


आम, 


रण्रे 


विक्षिप्तां पबनेनेतामसो तिलुकमज्नरीस | 
परपद्‌: सहसाश्येति मदोडूतासिध प्रियाम्‌ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोक। . शोकबर्धनः । 
स्तवके। पवनोत्क्षिप्तेस्र्जयज्ञिव मां खितः | 
अम्मी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूता। कुसुमशालिन; 
विश्रमोत्तिक्तमदस ; साड्रागा नरा वे ॥ 
सोमित्रे पश्य पस्षायाथित्रासु बनराजिषु । 
क्िंनरा उस्णाईठ विचरन्ति यदस्ततः ॥ 
( वा० श०) किप्किन्घा० १ | ५३--६१ ) 


(कूझोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली यह शीतछ वायु, 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवक्कमा सीताकी 
याद आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने छगती है | 
पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान 
पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे डिये 
शोकजनक हो गयी है | जब सीता मेरे साथ थी, उन 
दिनों जो पक्षी कीआ आकाशमें जाकर कॉव-काँत करता 
| वह उसके भावी वियोगकी सूचित करनेत्राला था । 
अत सीताके वियोगकालमें वह कौआ दृक्षपर बैठकर 

डे हर्षके साथ अपनी वोढी बोल रहा है ( इससे 
सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही सुलम 
होगा )। 

ध्यही तह पक्षी है, जो आकाशमें स्थित होकर 
बोलनेपर वैंदेहीके अपहरणका सूचक हंआ; किंतु आज 
यह जैसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि 
यह मुझे विशालछोचना सीताके समीप लें जायगा | 
लक्ष्मण ! देखो, जिनकी ऊपरी डालियाँ फूलोंसे छदी 
हैं, बनमें उन वृक्षोपर कछख करनेवाले पक्षियोंका यह 
मधुर शब्द बिरहीजनोंके प्रेमोन्‍्मादकों वढ़ानेवाढा है । 
उस तिलक दक्षका 
मानो कोई प्रेमी 
हो | यह 


बायुक्रे द्वारा हिलायी जाती हुई उ 

5 पर 
मझरीपर भ्रमर सहसा जा बैठा हे, 
काममदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे मिल रहा 


ल्‍£ त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त शोक 
बढ़ानेवाढा है | यह बायुक्रे ज्लेंकेसे कम्पित हुए पुष्प- 
गुच्छोंद्वारा मुझे डॉट बताता हुआ-सा खड़ा है। छक्मण ! 
ये मन्नरियोंसे सुशोमित होनेवाले आमके वृक्ष खज्ञार- 
विछाससे मद॒कत्तहदय होकर चन्दन आदि अइराग पारण 
करनेवाले मनुष्पोंके समान दिखायी देते हैं । नरओेए 
सुमित्राकुषार ! देखो, पम्पाकी विचित्र बनश्रेणियोंमें इधर- 
उबर किनर विचर रहे हैं | 


इपानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वश।) । 
नलिनानि अकाशन्ते जले तरुणसर्मबत्‌ ॥ 
एपा असनचसलिला पश्ननीलोपलाशता | 
हंसकारण्डबाकीणों पम्प सोगम्पिकायुता ॥ 
जे. तहनखरयमिः . पटपंदाहतकेसरेः | 
पडुज। शोभते पम्प समन्‍्तादभिसंद्ता ॥ 
चक्रवाकयुता नित्य चित्रश्नझवनान्तर | 
मातड्मृगयूथेश्र शोभते सलिला्भिभि! ॥ 
पवनाइतवेगाभिरूमिभिरविभलेष्स्भ्सि.. | 
पडूजानि विराजन्तें ताब्यमानानि लक्ष्मण ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सतत प्रियपड्षजाम । 
अपश्यती में बेदेहीं जीबितं वाभिरोचते ॥ 
अहो कामसय वामत्व॑ यो गतामपि दुर्लभाम्‌ | 
सारमिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनीय ॥ 
शक्यों धारयितुं कामो भवेदभ्यागतों सवा । 
यदि झूयो वसन्तो मां न हन्यातू पुष्पितद्रुम। ॥ 
यानि स स्मणीयानि तथा सह भवन्ति में । 
तान्येबर्मणीयानि जायन्ते में तथा बिना ॥ 
( वा० रा०) किप्किस्धा० £ | १२-७० ) 
धक्ष्मण | देखो, पम्पाके जठमें सं ओर खिले 
हुए. ये सुगन्वित ऋपक प्रात:काछके सकी भाँति 
प्रकाशित हो रहे हैं। पम्पाका जरू बड़ा है साठ 
है | इसमें ठाठ कमल और नी कम खिले हुए 


है 


# भ्रीरामका प्रकृति-प्रेम # 


भ्ज 


हैं | हंस और कारण्डव आदि पक्षी सब ओर फैले 
हुए हैं तथा सौगन्धिक कमर इसकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं | जलमें प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होनेवाले कमछोके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बडी 
शोभा पा रही है| उन कमलोंके केप्तरोंकों श्रमरोंने 
चूस लिया हैं । इसमें चक्रताक सदा निवास करते हैं । 
यहाँके बनोंमें जिचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके 
डिये आये हुए हाथियों और शगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी 
शोभा और मी बढ़ जाती है | छक्ष्मण | वायुके थपेड़ोंसे 
जिनमें वेग पैदा होता है, उन छहरोंसे ताड़ित होनेवाले 
कप पम्पाके निर्मल जलमें बड़ी शोभा पाते हैं । 
प्रफछ कमठदलओके समान विशाल नेत्रोंबाठी त्रिदेहराज- 
कुमारी सीताक़ो कमल सदा ही प्रिय रहे हैं | उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं छगता। 
अहो ! काम कितना कुटिछ है, जो अन्यत्र गयीं 
हुई एवं परम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणयय वचन 
बोलनेताछी उस कल्याणखरूपा सीताका वारंबार स्मरण 
दिला रहा है | यदि खिले हुए कृक्षोत्रछ्ा यह वसनन्‍्त 
मुझपर पुनः प्रह्मार न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाको 
में किसी तरह मनमें ही रोके रह सकता हूँ । सीताके 
साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएँ मुझे रमणीय प्रतीत होती 
थीं, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती हैं 


पत्मकोशपलाशानि द्वण्टूं इृष्टिह मन्यते | 
सीताया नेत्रकोश/म्थां सच्शानीति लक्ष्मण ॥ 
प्नकेसरसंस्टो वृक्षान्तरवि।नस्सुतः । 
निःश्वास इब सीताया बाति वायुर्मनोहरः ॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिण गिरिसानुषु । 
पुष्पितां कर्णिकारथ यहष्टिं परमशोभितास ॥ 
अधिक शेलराजोड्य॑ धातुभिस्तु विधूषितः । 
विचित्र छुजते रेणुं वायुवेगविषट्धितम ॥ 
गिरिप्रखास्तु सोमित्रे स्वतः सम्प्रपुष्पितें! । 


८ है 


निष्पत्र; सर्चतो रम्येः प्रदीप्ता इब किंशुकेः |। 


पे 
छ 








पम्पातीररुहाश्रेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमछिक्रापब्रकवीराशथ पुण्यिता। ॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश् वासन्त्यश्र सुपुष्पिता: । 
साधव्यों गन्धपू्णाश्र कुन्दगुल्याश्व सर्वश्ः ॥| 
चिरिबिखा मपूकाश वज्जुछा वकुलासथा । 
चम्पकास्िलिकाशेव नागवश्ाश् पुष्पिता! ॥ 
पश्चकाश्व॑व शोभन्ते नीलाशोकाश् एम्पिता। । 
लोधाश शिसिपृष्ठेय २ 
अड्ञोलाब कुए्टाथ चूजेकाः पारिवद्काः । 
चुद) पाटलयबापि कोविदाराथ एफेक्ता: ॥ 
भुचुकुन्दार्जनाश्वेद इच्यन्ते गिश्सानुप | 
केतकोदालकाश्वेत शिरीपा। शिंशपा प्रा; ॥| 
शाल्यल्यः किंशुकाइचेव रक्ता। कुखफास्तथा | 
'तिनिशा नक्मालाश् चन्दता। खन्दनाह्तथा || 
हिन्दालासिलकास्वेब नागवृक्षात्र पुष्चिता; | 
पुष्पितान पुष्पिताग्राशिरताधि: पर्विश्ताद॥ 

( वा० रा०) किष्किन्धा० १ | ७:-...८ ३) 
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शिह्ट कल खां तर 
पहकेसगपजझ़र। || 


“लक्ष्मण । ये कमलछकरोशोंके दछ सीताके नेत्रकोशोंके 
समान हैं । इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती 
हैं | कमड्केसरोंका स्पर्श करके दूसरे बक्षोंके बीचसे 
निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके 
नि:श्वासकी भाँति चछ रही है। सुमित्रानन्‍्दन | वह 
देखो, पम्पाके दक्षिण भागपें पर्वत-शिखरोंपर फूछी हुई 
कनेरकी डाछ कितनी अधिक शोभा पा रहीहै। 
विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमूक 
वायुके वेगसे छायी हुई विचित्र धूलिक्री सृष्टि कर रह्म्‌ 
है | सुमित्राकुमार ! चारों ओर फूछे हुए और सब 
ओरसे रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पछाश बृक्षोसे 
उपलक्षित इस पबतके प्ृष्ठणाग आगमें जरते हुए-से जान 
पड़ते हैं | पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसीके 
जलसे अभिधिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरन्द एवं 
गन्वसे सम्पन्न हुए हैं | इनके नाम इस प्रकार हैं... 


हिल मम तक 7£ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भ्रावयामि ३ 
नननभनभभनननभ सभा <<क्‍++<<+++--+ 
मालती मलिक पद्म ग्रैर क्र ब-के -सब ॒ ह 
बे व की कि  ग 
तथा वासन्ती ठताएँ भी सुन्दर फंसे छदी हुई हैं 8 मो जग वा: बह 
न हे ु छुन्दर फूछोंसे छदी हुई हैं। खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष झुककर 
महुआ, बेंत, मीछसिरी, चम्पा, तिछ्क और नागकेसर की हर ०  ] कक दल 
न गे ! हे 8. नागकंतर की भाँति इनका अवुस्तण करती हैं। एक इक्षसे 
है है गे देते हैं। पर्वतके पृष्ठमभागोंपर पद्रक दूसरे वृक्षपर, एक पर्वतले दूसरे पर्व॒तपैर तथा एक बनसे 
हर झले डुए ह ३ भी शोभा पाते हैं | वहीं दूसरे वनमें जाती हुई वायु अनेक रसेंके आखादनसे 
हके अगाछ्की भाँति पिड्डंछ वर्णवाले छोध्र भी आनन्दित कर बह रही है। कुछ खु 
पारिभद्रक ( नीम या मदार ), आम, पाठलि, कोविदार, कुछ मुकुछोंसे व्याप्त हो झ्यामवर्ग-से प्रतीत हो रहे 
पुउकुद ( नारड् ) और अजुन नामक वृक्ष भी पर्वत- हैं | बह भ्रमर रागसे रँगा हुआ है और “यह मधुर 
शिखरोपर झछोंसे छदे दिखायी देते हैं| केतक, उदालठक है, यह खादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है? 
( ठ्तोड़ा ), शिरीष, शीशम, घब, सेमछ, पछाश, छाछः. इत्यादि बातें सोचता हुआ फ़लोंमें ही छीन हो रहा है। 
फुरबक, तिनिश, नक्तमाछ, चन्दन, स्वन्दन, हिन्ताछ, पुष्वोंमें छिपकर वह फिर ऊपरको उड़ जाता है और 
तेल्क तथा नागकेसरके पेड़ भी फछोंसे छदे दिखायी सहसा अन्यत्र चल देता है | इस प्रकार मधुका छोमी 
ते हैं । भ्रमर पम्पातीखर्ती वृक्षोंप्र विचर रहा है |” 








इयं. कुसुमसंबातेरुपस्तीणां सुखाक्ृता । 
खय॑ निपतितिर्भूमि!ः . शयनप्रस्तरेरिव ॥| 
विविधा विविधेः उुष्पस्तेरेष नयसालुष | 
विस्तीर्णा; पीतरक्काभा! सोमित्रे म्रस्तरा; कृता। ॥। 
हिमान्ते पदु्य सोमित्रे इक्षणां पुष्पसम्भवस्‌ | 
पुष्पमासे हि. तरवः संघादिव पुष्पिताः 


ठुस्ान पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहूसू । 
बातविक्षिप्तविटपान यथा5ज्सज्ञान्‌ हुमानिमान|। 
लता; समसुवतेन्ते मत्ता इव वरखियः । 
पादपात पादप गच्छज्शेलाच्छेलं वनाद्‌ वनस्‌ ॥। 
वाति नेकरसास्वादसस्मोदित इवानिलः । 
' केचित्‌ पर्याप्कुसुमा। पादपा मधुगन्धिनः ॥ | 
केचिन्शुकुलसंवीता! श्यामवर्णा इवाबश्ुः | आहयन्त इवन्योन्यं नग। पदपदनादिताः 
इ्द मृष्टमिंद॑स्वादु_ अफुछमिदमित्यपि । कुसुमोचंसविटपा। शोभम्ते बहु लक्ष्मण ॥ 
कुसुमेष्वेद लीयते ।। एप कारण्डवः पक्षी विगाह्मय सलिल शुभस्‌ । 


रागरको मघुकरः ; ; 
"निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति। स्मते कान्तथा साथ कामशुद्दीपवन्निव ॥ 
अधुरुब्धो मधुकरः पस्पातीरडमेप्वलो। . मन्‍्दाकित्यास्तु यदिद रुपमेंदल्मनोस्मव्‌ | 


( वा० रा० किप्कित्धा० ६ ८४-८८). आने जगति विख्याता शुबास्‍तस्ण मनोरमाः ॥| 


“मुपित्रानन्दय) जिनके अग्रभाग फूलोंसे छदे रद चेह 
स्पृहयेय ने शक्राय नायोध्याय रघूचम | 


हुए हैं, उन ढता-बछरियोंसे छिपटे हुए पम्पाके इन 


४ शीरामक़ा प्रर्ांते-प्रेम # 


ने होते रमणीयेषु शाइलेचु तथा सह 
रपतो में भवेश्विन्ता न स्वृहास्तेु वा भवेत्‌ ॥| 
अमी हि विविधेः पुष्वस्तरवों विविधच्छदाः । 
कानने5खिन बिना कान्ताँ चिन्तागुत्वाद्यन्ति मे।। 
( वा० रा०) किष्किन्घा० १ | ८९--९७ ) 
'खयं झड़कर गिरे हुए पुषसमूहोंसे आच्छादित हुई 
यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर 
शयन करनेके लिये मुलायम विछौने विछा दिये गये हों । 
सुमित्रानन्दन ! पर्वेतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिलाएँ हैं, उनपर झड़े हुए माँति-माँतिक्े फूछों- 
ने उन्हें छाल-पीले रंगकी शब्याओंके समान बना दिया 
है | सुमित्राकुमार | बसन्त ऋतुमें वृक्षोंके फूछोंका यह 
वैभत्र तो देखो । इस चेत्र मासमें ये वृक्ष मानो परस्पर 
होड़ छगाकर फूले हुए हैं। छक्ष्मण ! वृक्ष अपनी 
ऊपरी डालियोपर फूछोंका मुकुट घारण करके बड़ी 
शोभा पा रहे हैं तथा वे श्रमरोंके गुज्नाउसे इस 
तरह कोलाहब्पूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरेका आह्वान 
कर रहे हों | यह कारण्डब पक्षी पम्पाके खच्छ जहूमें 
प्रवेश करके अपनी प्रियतमाके साथ क्रीडा करता हुआ 
भावका उद्दीपन-सा कर रहा है। मन्दाकिनीके समान 
प्रतीत होनेव्राढी इस पम्पाका जब ऐसा मनोरम रूप है 
तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, 
उचित ही हैं | रघुश्नेष्ठ छक्ष्मण ! यदि साध्वी सीता 
दीख जाय और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास 
करने लगें तो हमें न इन्द्रढोकमें जानेकी इच्छा होगी 
और न अयोध्यामें छौटनेकी ही। हरी-हरी घासोंसे 
सुंशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमें सीताके साथ सानन्द 
विचरनेका अवसर मिले तो मुझे ( अयोध्याका राज्य न 
मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न दूसरे 
डी दिव्य मोगोंदी अभिकछाषा हो सकेगी। इस वनमें 
भाँति-भातिके पव्छोोंसे सुशोमित और नाना ग्रकारके 
. फूजोंसे उपछक्षित ये दक्ष प्रागवल्डभा सीताके बिना 
मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं | हप 


घ्ण८ 
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पहुय शीतजलां चेगां सोमित्रे एृष्फरायुंतास | 
चक्रवाकालुचरितां. कारण्डवनिषे वितास ॥ 
छबे क्रोब्चेश सम्पूणो महायगनिपेवि 
अधिक शोभते पम्या विकृजद्धिविहंगमः ॥ . 
दीपयन्तीव से कार्म विविधा हुद्िता ठ्विजा। | - 
श्यासां चन्द्रजुखी स्थृस्वा प्रियां पन्न नेभेशणाय॥ . 
एश्य सालुषु चित्रेषु मगीभि। सहितान शुगास्‌ | 
मां पुरर्मंगशावाक्ष्या बेदेल्या विरहीकृतम । 
व्यथयन्तीय से चित्त संचरन्तस्ततस्ततः | 
असिन्‌ सालुनि रब्ये हि मत्द्विजगणाकुले । 
पर्येय यदि तां कान्‍्तां ततः खस्ति भवेन्मम || 
जीवेय॑ खल सोमित्रे मया सह सुमष्यमा | 
सेवेव यदि बेदेही पम्पाया। पवन शुभम्त ॥ 
पद्रसौगन्धिकवह॑ शिव शोकविनाशनस । 
घन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥ 
( वा० रा०) किब्किन्धा० १ | ९८--१०४ ) 
“सुमित्राकुमार | देखो, इस पम्पाका जछ कितना शीतछ 
है | इसमें असंस्य कमछ खिले हुए हैं, चकवे विचरते 
हैं और कारण्डव निवास करते हैं| इतना ही नहीं, 
जलकुक्कुट तथा क्रौद्ध भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े गृण इसका 
सेत्रन करते हैं | चहकते हुए पक्षियोंसे इस पम्पाकी बड़ी 
शोभा हो रही है। आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना 
प्रकारके पक्षी मेरे सीताविष्यक अनुरागको उद्दीतर कर 
देते हैं; क्योंकि इनकी बोली सुनकर सुझे नूतन 
अव्रस्थावाठी कमछनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीताका 
स्मरण हो आता हैं। छक्ष्मण | देखो, पर्बतके विचित्र 
शिखरोंपर ये हरिण अपनी हरिणियोंक्े साथ त्रिचर रहे 
हें और मैं मृगनयनी सीतासे विछुड़ गया | इधर 
उधर विचरते हुए वे प्ृग मेरे चित्तको ब्यथित किये 
देते हैं | मतत्राले पक्षियोसे भरे हुए इस पर्वतके रमणीय 
जा किक, सीताका दर्शन पा सक्ूँ 
तर्मी मेरा कल्याश होगा | सुमित्रानन्दन | यदि. 


च्प्प्‌ 


# ते रामचन्द्रमांनेशं ह्वांदे भावयामि # 
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उमध्यमा री भेरे थ रहकर वरके द्ोंका हि 3 
ुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरोवरके समुद्रोंका रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासोंतक धारण 


टपर सुखर॒ समीरका सेतव्रन कर सके तो मैं 
नेश्रय ही जीवित रह सकता हूँ। छक्ष्मण ! जो छोग 
पपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म और सौगन्धिक 
प्मलोंकी सुगन्धब॒ लेकर बहनेवाडी शीतलरू, मन्द एवं 
गोकनाशन पम्पावनकी वायुका सेव्रन करते हैं, वे 
ग्यहें। 
वर्षा-वर्णन 
इस प्रकार वालीका बध और. सुग्रीवका राज्यामिषेक 

+रनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतके प्रष्ठभागमें निवास करते 
एुए, श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसरे कहने लगे-- 

अय॑ स काल; सम्प्राप्तः समयोड्य जलागमः । 

सम्पश्य त्व॑ नभों मेपे; संबृत शिरिसनिभेः 

नवमासधृत॑ गे भास्करस्थ गभस्तिभिः | 

पीत्वा रस समुद्राणां यो प्रस्ते रसायनस्‌ ॥ 


शंक्यमस्वरसारु् मेघसोपानपंक्तिमि। । 
कुटजाजुनमालामिरलेकतु दिवाकर। | 


संध्यारागो व्थिते साम्ररन्तेष्चापि च पाण्डभे। । 
सखिम्धरअपटच्छेदवे द्ूबण।मेवास्वरम््‌ ॥ 
मन्द्मारुदनिःश्वासं संध्याचन्दनरज्ितस्‌ । 
आपाप्डुजलद॑ भाति कामातुरभिवास्बरस | 
एपा.. घर्मपरिक्किश्त. नववार्पिरिप्छुता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्प विद्ञस्वोते | 
गरेशादरादानर्ई का; क्फ्रद्स | 
शक्यमंझलिभिः पाठुं वाता। केतकंगन्धिनः ॥ 

(वा० रा०) किब्किन्धा० २८ | २-८ ) 

“सुमित्रानन्द्न | अब यह जलका ग्राप्ति करानेवाद्य 

ह प्रसिद्ध वषोकाछ आ गया | देखो, पव्रतके समान 

तीत होनेवाले मेघोंसे आकाशमण्डड आच्छन हो गया 

» । यह आकाशखख्सा तरुणी सूर्यकी किरणद्वारा 
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दक्यों हम्बस्मासाथ! इतिपाठो युक्तः। २. “शक्या 
बद्ललिमि?' इति खच्छः पाठ । 


किये हुए गर्भके रूपमें जलरूपी रसायनको जन्म दे 
रही है | इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों ) 
द्वारा आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुनपुष्पकी 
मालाओंसे सूर्यदेवको अछंकृत करना सरहू-सा हो गया 
है । संध्याकाल्की छाछी प्रकट होनेसे बीचमें छाछ तथा 
किनारेके भागोंमें खेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेव्राले 
मेघखण्डोंसे आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता 
है, मानो उसने अपने घावमें रक्तरज्ञित सफेद 
कपड़ोंकी पट्टी बाँध रक्‍्खी हो | मन्द-सन्‍्द हवा 
नि:श्वास-सी प्रतीत होती है, संब्याकाठकी छाढी छा 
चन्दन बनकर छछाट आदि अज्लोंको अनुरक्षित कर रही 
है तथा मेघरूपी कपोछ कुछ-कुछ पाण्डुबर्णके प्रतीत 
होते हैं| इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुषकरे 
समान जान पड़ता है। जो ग्रीष्म-ऋतुमें धघामसे तप 
गयी थी, वह प्रथ्वी वर्षाकारूमें नूतन जछसे भीगकर 
( सूर्य-किरणोंसे तवी और आँसुओंसे भीगी हुई ) 
शोकसंतप्त सीताकी माँति वाष्पविमोचन ( उष्णताका 
त्याग अथवा अश्रुपात ) कर रही है । मेघके उदरसे 
निकली, कपूरकी डछीके सप्राव ठंडी तथा केबड़ेकी 
सुगन्धसे भरी हुई इस वरसाती वायुको मानो अज्ललियों- 
में भरकर पीया जा सकता है |? 


एप फुछाजुनः 
सुग्रीयः इंच 

सेघकृष्जाजिनधरा 
मारुतापूरितशुह्य। प्राधीता इंच पर्वता। ॥ 
कशामिरिव हेमीमिविद्युद्धिराभत।डेतस । 
अन्त|स्तनितनिर्थवोप॑.. ध्वेदन मिवास्व॒र्स ॥ 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति में | 
स्फुरन्ती रावणस्थाझ्रे वेढेहीव तपस्थिनी ॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिता। अतिहता दिशः | 


शेल। केतकररमिवालितः | 
गान्ताश्धिरामिरभिफिष्सते ॥ 
घारायज्ञोपची विन! | 


# श्रीरामका प्रकृति-प्रेम $ 
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अनुलिप्ता इब पघननेष्टग्रहनिशाकरा। ॥ 
क्चिद्‌ वाष्पाभिसंरुद्धाल वषोगमससुत्सुकान । 
कुटजान पश्य सोमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु । 
सम शोकामियूतस्य कामसंदीपनान्‌ खितानू ॥ 
श्जः ग्रशान्तं सहिमोध्य वायु- 
निंदाघदोपग्रसरा।. ग्रशान्ता। । 
खिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
ग्रवासिनों यान्ति नरा। खदेशान्‌ || 
सानसदासलुब्धा। 
प्रियान्विता: सम्प्रति चक्रवाका। । 
( वा० रा०) किष्किन्घा० २८ | ९---१५६ ) 
“यह पर्वत, जिसपर अजुनके वृक्ष छूले हुए हैं तथा जो 
केबडोंसे सुवासित हो रहा है, शत्रुओंके भयसे मुक्त सुग्रीवकी 
भाँति जल्की घाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है | मेघरूपी काले 
सृगचर्म तथा वर्षाकी धारारूप यज्ञोपवीत धारण किये एवं 
बायुसे पूरित गुफा-( या हृदय- ) वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों- 
की भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्म कर रहे हैं | ये 
'विजठियाँ सोनेके बने हुए कोड़ोंके समान जान पड़ती 
हैं | इनकी मार खाकर मानो ध्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गजनाके रूपमें 
आतंनाउ-सा कर रहा है। नीछ मेघका आश्रय लेकर 
प्रकाशित होती हुई यह विद्युत्‌ मुझे रावणके यहाँ 
छटपगाती हुई तपखिनी सीताके समान प्रतीत होती है | 
बादकोंका लेप छग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अद्यय हो गये हैं, अतएब्र जो नशथ्-सी हो 
गयी हैं -जिनके पड, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक 
लुत्त-सा हो गया है, वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें 
ग्रेयसीका संयोगसुख सुछुम है, हितकर प्रतीत होती हैं। 
सुमिशनन्दन ! देखो, इस पर्तके शिखरोंपर फूले 
हुए कुटडज कैसी शोभा पाते हैं ! कहीं तो पहली वार 
वर्षा होनेपर भूमिसे निकछी हुई भापसे ये व्याप्त हो 
रहे हैं और कहीं वर्षोके आगमनसे अत्यन्त उत्छुक 


सम्प्रशिता 





( हर्षोकुल्छ ) दिखायी देते हैं | मैं तो प्रिया-त्रिरहके 
शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटजपुष्प मेरी ग्रेमाग्निको 
उद्दी्त कर रहे हैं| घरतीकी धूछ शान्त हो गयी | 
अब वायुमें शीतछता आ गयी | गर्मीके दोपोंका प्रसार 
बंद हो गया । भूपाछोंकी युद्ध-यात्रा रूक्ष गग्री और 
परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशकों लौट रहे हैं 
मानसरोतरमें निवासके छोभी हंस वहाँके छिये प्रस्थित हो 
गये | इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं | 

अभीक्षणवर्षोदकविश्षतेषु 

यानान मांगपु ने सम्पर्तान्त || 
क्चित्‌ प्रकाशं क्चिदग्रकाशं 


: प्रकी्णाम्बुधरं विभाति। 


कवित्कचित्‌ू. पर्वतसंनिरुद्ध 
.. , पे यथा शान्तमहार्णय ॥ 
व्याभश्रित सजकदस्वपृष्पे- 
नेत्र जले पबतथातुताम्रम । 
मयूरकेकामिरनुगप्रयात॑ 
।.. शैलापगा; शीघ्रतरंबहन्ति ॥ 
रसाकुलं पटपद्स निकाश 
परशुज्यते जम्बुफल प्रकामम््‌ । 
अनेक पवनावधूत॑ 
धूमो पतत्यात्रफल॑ जिपक्षय ॥ 
पिचुत्तताका! - सबलाकमाला; 
शलेन्द्रकूटाकतिसंनिकाश | 
गजान्त भेंधा। सदुदीर्गणा 
पत्ता गज़न्द्रा इच सुगलआा। | । 
वर्षोदकाप्यायित्शाइलानि 
.... इत्तनत्तोत्सववहिंणानि । 
बनानि निवृश्बछाहकानि 
पश्यायरहिधिक विभान्ति ॥ 
( वा० रा०) क्रिष्किन्धा ० २८ । १६-२३ ) 


शव 


“निरन्तर होनेवाछी वर्षाके जरसे मार्ग हृठ-फ्ूठ गये 


२०८ ४ ते रामचन्द्रमनिशं मि 
# ते रामचर हृदि भावयामि # 
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हैं, इसलिये उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। 
जाकाशमें सब ओर बादल छिटठके हुए हैं । कहीं तो 


उन बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी 


नहीं देता और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट 
दिखायी देने लगता है----ठीक उसी तरह, जेसे जिसकी 
तरइमालाएँ शान्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप 
कहीं तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके कारण नहीं 
दिखायी देता और कहीं पर्वतोंका आवरण न होनेसे 
दिखायी देता है।इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके 
नूतन जलको बड़े वेगसे वहा रही हैं | वह जल सर्ज 
झौर कदम्बके फूलोंसे मिश्रित है, पर्वतके गेर आदि 
घातुओंसे छाल रंगका हो गया है तथा मयूरोंकी 
केकाव्वनि उस जलके कलकल नादका अनुसरण कर रही 
है । काले-काले मौंरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
सरस फछ आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और 
हवाके वेगसे हिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल 
पृथ्वीपर गिरते रहते हैं । जैसे युद्धस्थल्में खड़े हुए 


॥ 25 ले गजराज उच्चखरसे चिग्घाड़ते हैं, उसी प्रकार 
शिखरोंकी-सी आकइतिवाले मेघ जोर-जोरसे 


नना कर रहे हैं | चमकती हुई विजलियाँ इन मेघरूपी 
गजराजोंपर पताकाओंके समान फहरा रही हैं और 
बगुलेंकी पंक्तियाँ मालाके समान शोभा देती हैं । देखो, 
ज्मपराहकालमें इन वनोंकी शोमा अधिक बढ़ जाती है ॥ 
समुद्वहन्तः सलिलातिभारं 
बलाकिनो वारिधरा नदन्तः | 
महत्सु. घेज्लेषए. महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः अ्रयान्ति ॥। 
मेपाशिकामा.. परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिवा भाति बलाकप॑क्तिः । 
चादावदूता वरपोण्डरीकी ॥ 
लम्बेव माठा रुचिराम्बरख ।। 


बालेन्द्रगोषान्तरचित्रितेन 
_ विभाति भूमिनंवशाइलेन ।' 
गत्रानुश्क्तन शुक्रप्रभेण 
.... , चरीव॒ लाक्षोश्षितकस्बलेन ॥ 
निद्रा शनेः केशवमश्युपेति 
दुत॑ नदी सागरमस्युपेति । 
हश बलाका घनमस्युपेति 
कान्‍्ता सकामा ग्रियमस्थुपेति ॥ 
जाता वनान्‍्ता। शिखिसुप्रनूत्ता 
जाता; कद म्बा। सकदमस्बशाखा; । 
जाता बृषा गोषु समानकासा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा | 
( बा० रा०) किष्किन्धा० २८। २२-२६ 2 
“वर्षके जल्से इनमें हरी-दरी धासें बढ़ गयी हैं | झुंड-के- 
झुंड मोरोंने अपना बृत्योत्सव आरम्म कर दिया है और 
मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है | बक-पंक्तियोंसे 
सुशोमित ये जलूधर मेघ जलका अधिक भार ढोते 
और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो विश्राम 
ले-लेकर आगे बढ़ते हैं | गर्भ-धारणके लिये मेथोंकी 
कामना रखकर आकाशमें उड़ती हुई आनन्दमग्न 
बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो आकाशके 
गलेमें हवासे हिलती हुई श्वेत कमलोंकी झुन्दर माला 
लटक रही हो। छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरनहूटी ) नामक 
कीड़ोंसे बीच-बीचमें चित्रित हुई नूतन घाससे आच्छादित 
भूमि उस नारीके समान शोभा पाती है, जिसने अपने 
अड्रोंपर तोतेके समान रंगवाछा एक ऐसा काम्रड ओढ़ 
रक्‍्खा हो, जिसको बीच-बीचमें महावरके रंगसे रंगकर 
विचित्र शोमासे सम्पन्न कर दिया गया हो । चौमासेके 
इस आरम्भमकाडमें निद्रा धीरे-चीरे भगवान्‌ केशत्रके 
समीप जा रही है। नदी तीव्र वेगसे समुद्रके निकट 





पहुँच रही है । हर्षभरी बछाका उड़कर गेंवकी ओर 
जा रही है और ग्रियतमा सकाममा बसे अपने प्रियतमकी 


४६ ओऔरामआा प्रग् 


कति-प्रेम ४ र्ण्ए्‌ 








सेवामें उपस्थित हो रही है | वनग्रान्‍्त मोरोंके सुन्दर 
नृत्यसे सुशोमित हो गये हैं । कदस्वदक्ष फछों और 
शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं । साँड़ गौओंके ग्रति 
उन्हींके समान मिलनके भावसे युक्त हैं और पथ्वी हरी- 
हरी खेती तथा हरे-भरे बनोंसे अत्यन्त रमणीय ग्रतीत 
होने छा है | 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भारिति 
ध्यायन्ति जृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नृद्यो धना मंत्तगजा वनान्‍्ताः 
ग्रियावेहीना। शखिन। छुवगमा। | 


प्रहर्षित:ाः.. केतकिपृष्पगन्ध- 

माप्राय सत्ता चननिर्शरेषु । 
प्रषातशब्दाकुलिता. गजेन्द्रा। 

साथे मयूरे! समदा नदन्ति ॥ 
धारानिपातरभिहन्यसाना। 

कदम्बशाखासु विलम्बमाना: । 
क्षणाजित॑ पुष्परसावगाढं 

शनेमंद॑ पद्चरणास्त्यजन्ति ॥ 


अड्गारचूणोत्करसंनिकाशे: 
फले। सुपर्याप्मे। समृद्धे। । 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इवं पटपदोधे! ॥ 
तडित्पताकाभिरलंकृताना- 
छुदीणगस्भीरमहार्वाणामू । 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव॒ वारणानास्‌ ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | २७-३१ ) 
“नदियाँ बह रही हैं, बादछ पानी वरसा रहे 
हैं, मतवाले हाथी चिखाड़ रहे हैं, वनग्रान्त शोमा 
पा रहे हैं, प्रियतमाक्े संयोगसे वश्चित हुए वियोगी 
प्राणी चिन्तामग्व हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और 
वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं | बनके श्नरनोंके 


जलन नल >> 





समीप ब्रीडासे उल्छर्सित हुए मदवर्षी गज़राज केमडेके 
फूलकी सुगन्धकों सँवकर मतबाले हो उठे है और 
झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता हैँ, उससे 
आकुछ हो ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ खय्य भी 
गजना करते रहे हैं | जछकी धारा गिरनेसे आहत होते 
और कदम्बकी डाढियोंपर छटकते हुए श्रमर तत्काल 
ग्रहण किये पृष्परससे उत्पन्न गाढ़ मदकों धीरे-धीरे 
त्याग रहे हैं | कोयछोंकी चूणराशिके समान काले और 
प्रचुर रससे भरे हुए बड़े-बड़े फलोंसे छदी हुई जामुन- 
वृक्षकी शाखाएँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानो अमरोंके 
समुदाय उनमें सटकर उनका रस पी रहे हैं | जिद्युत्‌- 
रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन वादलोंके रूप युद्धके छिये उत्सुक 
हुए गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं । 


भार्गाजुगः शेलवनानुसारी 
सम्प्रखितों सेघरव॑ निशम्प | 
युद्धाभिकामः . पतिनादशक्ली 


मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्त: 
क्षचित्‌ प्रगीता इव पटपदावः 

क्चित्‌ प्रनृत्ता इब नीऊकणए 
क्वचित्‌ प्रमता इब वारणेन्द्र- 

विभान्त्यनेकाश्नग्रिणो वनान्‍्ता+ 


हक 


अअनननना 


गया 


कृदम्बसजोजुनकन्दलाद्या 
बनान्तमूमिमधुवारिपूणा...। 
मयूरमत्तामिरुतग्रनुत्ते 
रापानभूमिप्रतिमा विसाति | 
मुक्तासमाभ॑ सलिलं पतदू वे 
सुनिर्मल॑ पत्रपुटेष लग्मम्‌ । 
हटा - विवर्णच्छदना विहंगाः 
सुरेन्द्रदर्व॑तषिता। पिबन्ति ॥ 


पटपाहतन्त्रीसधुराभिधान 
पुवंगमोदीरितकण्ठतालश . । 


बकाया मम नज न जल कियी 


मेघसदज्भनादे 
वेनेष संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ 
( वा० रा०, किष्किन्धा० २८ | ३२-३६ ) 


'प्रवतीय वनोंमें विचरण करनेत्राछ्य तथा अपने प्रति 
इन्‍्द्वीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाछा मदमत्त गजराज, जो 
अपने मार्गंका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछेसे 
मेघकी गर्जना सुनकर ग्रतिपक्षी हाथीके गर्जनेकी आशज्ञाका 
सहसा पीछेको लौट पड़ा | कहीं श्रमरोंके समूह गीत 
गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज 

मत्त होकर बिचर रहे हैं | इस प्रकार ये वनप्रान्त 
अनेक भावोंके आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। 
कर म्तर, सर्ज, अर्जुन और स्थछ-कमलसे सम्पन्न वनके 
भीतरकी भूमि मधु-जछसे परिप्रण हो मोरोंके मदयुक्त 
उछरतरों और उत्योंसे उपलछक्षित होकर आपानभूमि 
मधुशादा ) के समान प्रतीत होती है | आकाशसे 
रता छुआ मोतीके समान खच्छ एवं निमछ जक 
त्तोके दोनोंमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पीहे हर्मसें भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस 
लक्को पीते हैं । वर्षासाे भीग जानेके कारण 
नकी पाँखें विविध रंगकी दिखायी देती हैं । 
मररूप वीणाकी मघुर झंकार हो रही है । 
ढकोंकी आदय्ाज कण्ठताल-सी जान पड़ती है । मेघोंकी 
जनाके रूपये पृदद्भ बज रहे हैं | इस प्रकार वनोंमें 
गीतेत्सवक्रा आरम्म-सा हो रहा है ।॥! 
छाचठ अदा: 
क्रिया वृक्षाग्र्तिषण्णकाय्य; । 
व्यालस्वबदाभरणेम पूरे- 
तनेपु . संगीवसिव 
खनेधेनानां. छवगा।. अबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाय । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवास्बुधाराभिहता 








प्रवृत्तण ॥। 


नदन्ति ॥! 
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नद्य; समुद्गाहितचक्रवाका- 

सटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा | 
द्प्ता नवप्नावृतपूर्ण भोगा- 

च्तं खभतौरमुपोपयान्ति )। 
नीलेष_ नीला. नववाएिपूर्ण 

मेघेषु मेधा। प्रतिभान्ति सक्ता । 
दवाग्निदग्धेष... दवाग्निदग्घा 

शलेष शेला इव बद्धूूलाः॥ 
प्रमचसंनादितबहिंणानि 

: सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि 

गज सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ 


( वा० रा०; किष्किन्धा० २८ | ३२७--४१ | 

“विशाल पंखरूपी आभूषणोंसे विभूषितमोर वनोंमें कह 

नाच रहे हैं, जोर-जोरसे मीठी वोढी दोल रहे हैं और कह 
वृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका वोझ डालकर 
बैठे हुए हैं | इस प्रकार उन्होंने संगीत ( नाच-गान ) 
का आयोजन-सा कर रक्‍्खा है। मेब्रोंकी गर्जना सुनकर 
चिरकालसे रोकी हुई निद्गाकों त्यागकर जागे हुए 
अनेक ग्रकारके रूप, आकार, वर्ण और बोछीवाले 
समेढक नूतन जछकी घारासे अमिनहृत होकर जोर- 
जोरसे बोल रहे हैं । दर्पभरी नदियाँ अपने वक्षपर 
चक्रताकोंको वहन करती हैं और मर्यादामें रखनेत्राले 
जीर्ण-शीर्ण कूल-कगारोंको तोड़-फोड़ एवं दूर बढ़ाकर 
नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूर्गमोगके लिये सादर 
खीकृत अपने खामी समुद्रकके समीप वेगपूर्वक चढी जा 
रही हैं। नीले मेघोंमें सटे हुए नूतन जछसे परिपूर्ण 
नील मेध ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों दावानलसे 
हुए पर्वतोंमें दावानझसे दग्ख हुए दूसरे पर्वत 
बद्धमूठ होकर सठ गये हों | जहाँ मतबाले मोर्‌ 
कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी-हरी घास वरित्रहवांटया 
के समुदायसे व्याप्त हो रही हैं. तथा जो नींप और 
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जा 


अर्जुन वृक्षेक्रे फूजेकी सुगन्धसे सुवरासित हैं, उन परम 
रमणीय वनग्रान्तोंमें बहुत-से हाथी विचर रे हैं !! 


नवाम्वुधाराहतकेसराणि 
हुत॑ परित्यज्य सरोरुह्मणि । 
कद्म्वपुष्पाणि सकेसराणि 


.. नबानि हुश। अ्रमरा। पिबन्ति ॥ 
मता गजेन्द्रा छुदिता गबेन्द्रा। 
बनेपु विक्रान्ततरा 
रब्या नगेन्द्रा निम्न॒वा नरेन्द्रा 
प्रत्नीडितो वारिषरें! सुरेन्द्र। ॥ 
समुद्धूतसझुद्रनाद। 
महाजलोपिगंगनावलम्ब। | 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 
हीं च कृत्खामपवाहयन्ति ॥ 
विपुला। . पतन्ति 
प्रवान्ति बाताः समुदीर्णबेगा: | 
प्रवहन्ति. शीघ्र 
नथ्यो जल विश्वतिपन्‍्नमागों! ॥ 
नरेन्द्र. खा. पवतेन्द्राः 
सुरेन्द्रद्ते पवनोपनीतेः । 
सजास्वुकुस्पेरसिषिच्ययाना ५ 
रूप श्िय॑ खामिव दशयन्ति ॥ 
( बा० श०) किल्कि्या० १८ । ४२-४६ ) 


मृभेन्द्रा। । 


मेघा। 


( 


बर्षग्रवेशा 


अणश्कूला[: 


अमरोंके समुदाय नृतत जछकी घारासे नठ हुए 
केसखालऊे कामऊ-ए्॒ोंक्रो तुरंत स्ागकर केप्रशोमित 
नवीन कहम्व-पुष्पोंका रस बड़े हाक्े साथ पी रहें ढ | 
गजेंन्द्र ( ह्वथी ) मतत्रालें हो रहें हैं, गवेन्द्र ( वृषभ ) 
आनन्दमें मग्न हैं, शंगेद्र ( सिंह ) वर्नोंमें अत्यन्त 
पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, नंगेन्न ( वड़े-बड़ पर्वत ) 
रमणीय दिखायी देंते हैं, नरेन्द्र ( राजाछोग ) मौन 
हैं---युद्धविषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र 
(इन्द्रदेब ) जलबरोंके साथ क्रीडा कर रहें हैं | 


आकाझमें रटके हुए ये मे अपनी गजनासे समुहके 
कोलाहलको तिरस्कृत करके अपने जहके महान्‌ 
प्रवाहसे नदियों, ताछावों, सरोवरों, वात्रल्ियों तथा समूची 
पृथ्ठीको आप्लावित कर रहे हैं। बड़े वेगसे वर्षा हो 
रही है, जोरोंकी हवा चढ रही हैं. और नदियों 
अपने कगारोंकों काटकर अत्यन्त तीत्र गतिसे जछ बहा 
रही हैं | उन्होंने माग रोक दिये हैं। जैसे मनुष्य जलके 
कल्शोंसे नरेशोंका अभिषेक करते हैं, उप्ती कार 
इन्द्रके दिये और वायुदेत्रके द्वारा छाये गये मेवरूपी 
जरू-कल्शोंसे जिनका अभिषेक हो रहा है, ते पर्वत- 
राज अपने निर्मेड रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका दर्शन- 
सा करा रहे हैं |! 


घनोपगूढ॑ गगन न तारा 
कि ञ भास्करोी दर्शनमस्युपेति । 
नवेजलीधिधरणी वितृष्ठा 
तमोधिलिपा न दिशः प्रकाशा। || 
सहान्ति कूटानि महीधराणां 


धाराविधीतान्यधिरक 
महाप्रमाणेविंपुल! प्रपाते- 
पुक्ताकलापरिव लम्बमाने! || 
शेलरोपलग्रस्खलमानवेगा! 

शलोसमार्नां विपुला। प्रषाता; | 
संनादितबहिंगासु 

हाश विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥ 
शीघ्रमवेगा विपुदधा। अपाता 

निवतिधल्नोपवला शिरीणाप्‌ | 

इुक्ताकलापप्रतिगा+ प्तन्तो 

महागुद्देत्सड्रतरूधियन्ते ॥ 

( बा० रा०) किष्किन्चा ० २८ | ४७---०५ ७५० ) 


विभान्ति । 


युहार 


ओेघोंकी घटासे समस्त जाकाश आच्छादित रे 
गया हैं | न रातमें तारे दिखायी देते हैं थे 
दिनमें सर । चतन जडूराशि पाकर ए्वी पूर्ण तृप 


| 


हि 
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हो गयी है । दिशाएं अन्यकारसे आचछतन्र हो सही है 
अंतर प्रकाशित नहीं होती---उनका स्पष्ट ज्ञान 
नहीं हो प्राता | जलकी धाराओंसे घुले हुए 
पर्व॑तोके विशाल शिखर मोतियोंके लटकते हुए हारोंकी 
भांति एवं बहुसंस्थक झरनोंके कारण अधिक शोभा 
पर रह हैं | पवेतीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका केग 
हट गया हैं, वे श्रेष्ठ प्रेतोंके बहुतेरे- झरने मयूरोंकी 
बोलीसे गूँजती हुई गुफाओंमें द्ृटकर बिखरते हुंए 
मतियोंक्रे हरोंके समान अतीत होते हैं । जिनका वेग 
शीत्रगामी है, जिनकी संज्या अधिक है, जिन्होंने 
पबतीय झिखरोंके निम्न प्रदेशोंकी धोकर खच्छ बना 
दिया हैं तथा जो देखनेमें मुक्तामाछाओंके समान प्रतीत 
होते हैं, पर्वेतोंके उन झरते हुए झ्नरनोंकों बड़ी-बड़ी 
गुफाएँ अपनी गोदमें धारण कर लेती हैं 0 
विलीयमानविंहगेनिंगीलक्टिथ्आ.. पडजेः 
पिकसन्त्या च मालत्या गतो5स्त॑ ज्ञायते रवि! || 
वृत्त यात्रा नरेन्‍्द्राणां सेना पथ्येव बर्तते | 
वेराणि चेव म्ार्गाश्र सलिछेन समीकृता; || 
मासि ग्रोष्ठददे ब्रह्म आह्मणानां विवक्षतास | 
अयमध्यायसमंय; सामगानासुपसखितः | 
विद्ृत्तकमोयतनो.. नून॑. स॑चितसंचयः | 
आपाढीमम्युपगतोी भरतः क्ोसराधिपः ॥ 
नूसमापूर्यपाणाया। सरस्वा वर्धते रथ)! 
मां सम्ीक्ष्य समायान्तमय्रोध्याया हुवे खत! | 
इमा; स्फीतगुणा वर्षा! सुग्रीवः सुखमर्छुते । 
विजितारिः सदारथ राज्ये महति च खितः ॥ 
अहं तु हृतदारथ राज्याच महतस्व्युतः | 
नदीकूलमिव छलित्ममबसीदामि लक्ष्मण | 
शोकक्ष सम विखीणों वर्षा शृशदुर्गमा। । 
रावगश् सहाज्छजुरणर। प्रतिभाति में | 
( बा० रा०) किष्कित्धा० २८ । ५२--५९ ) 
“पक्षी आने धोंसछोम छिप रहे हैं, कमछ संकुचित 


हो रहे हैं और गाछ्ती खिलने लगी है; इ 
जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गये | राजाओं 
उ््यात्रा एक गयी । प्रस्ित हुई सेना भी रास्ते 
+डब डाक़े पढ़ी है। वर्षके जठने दाजाओंेे 
शन्त कर दिये हैं और मार्ग मी रोझ रिये हैं ) 
प्रकार वर और मार्ग दोनोंकी एकसी अब कर 
हैं। भादोंका महीना आ गया | यह वेदोंके खाध्य 
की इच्छा रखनेश्वडे ब्राह्मणोंके डिये उपाकर्षका ता 
उपस्थित हुआ है | सामगान करनेवाले विद्वानों 
खाध्यायका भी यही सप्य है | कोसख्देशके रा 
भरतने चार महीनेके छिये आवश्यक्र वस्तुओंका स॑ः 
करके गत आपाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही कि 
उत्तम त्रतकी दीक्षा छी होगी | मुझे वनकी और अ 
देख जिस प्रकार अयोष्यापुरीके छोगोंका आतवा 
बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षाके जछ 
परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अक्य ही व 
रहा होगा | यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है 
इस समय सुग्रीव अपने शत्रुको परास्त करके विशा 
वानर-ाज्यपर : अतिष्ठित हैं और अपनी ख्रीके सा 
रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु रक्ष्मग ! में अप 
महात्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ, मेरी पहनी # 
दर छी गयी है, इसलिये पानीसे गछे हुए नदीई 
तत्की भाँति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ ग 
है | मेरे लिये वर्षके दिनोंको बिताना अत्यन्त कि 
हो गया है और मेरा मह्यान्‌ शत्रु राजण भी मुझे अजेंग 
सा प्रतीत होता है | 
अथात्रां बेब ह्ष्टेमां मार्गाथ भृशदुर्गमान्‌ | 
प्रणते चेव सुग्रीवे न गया किंचिदीरितस ॥ 
अपि चापि परिक्षिष्ट चिरादू दारे! समागतम । 
आत्मकार्यगरीयस्त्वादू वक्त नेच्छाम्रि वानस्मू्‌॥ 
खब्मेव हि विभ्रम्प शझात्वा कालयुपागतम | 
उपकारं 'च सुग्रीवो वेत्खते नत्न संशवः ॥ 
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तंगात्‌ कालप्रतीक्षो5्ई खितो5सि झुभलक्षण । 
सुग्रीव्स नदीनां थे ग्सादमभिकाहुयन | 
उपक्ारेण बीरो हि प्रतीकारेण युज्यते || 
अद्भतज्ञोउप्रतिकृतोी हम्ति प्वचतां मन। । 
( बा० रा०) करिष्किन्धा० २८ ) ६०-६४ ) 
एक तो यह यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्न 
भी अत्यन्त दुर्गग है। इसलिये सुप्रीबके नतमस्तक 
होनेपर भी मैंने उनसे कुछ कह्म नहीं है । वानर 
सुप्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्घकालके 
पश्चात्‌ अब अपनी पत्नीसे पिछले हैं । इधर मेरा 
कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंगें सिद्ध होनेवाला 
नहीं है); इसलिये मैं इस समय उनसे कुछ कहना 
नहीं चाहता | कुछ दिनोंतक विश्रान करक्षे उपयुक्त 
समय आया हुआ जान वे खय ही मेरे उपकारको 
समझेंगे, इसमें संशाय नहीं है | अतः झुमरक्षण 
लक्षण [ मैं सुप्रीवकी प्रसल्ता और नदियोंके जलूकी 
. खच्छठता चाहता हुआ शख्काछकी प्रतीक्षामें चुपचाप 
बैठा हुआ हूँ । जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत 
होता है, वह प्रद्युपकार करके उसका बरछा अवश्य 
चुकाता है; किंतु यदि कोई उपकारकों न मानकर या 
भुठाकर प्रव्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह्व शक्तिशाली 
श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको ठेस पहुँचाता है |! 
ज़रदू-वर्णन 
कमलदलके समान नेत्रवाली 
मिथिल्शकुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणकों सम्बोधित करके . सूखे हुए 
( उद्दास ) मुंहसे बोले-- 
त्ंयित्वा सहस्राक्ष॥ सलिलेन वसुंधराघ । 
निर्वतयित्वा सलानि कृतकर्मा व्यवखितः ॥ 
दी्धगम्भीरनिर्षोषा!.. शैलह्ुमपुरोगमा। । 
दिसुज्य सालिल भेघा। परिशान्ता नृपात्मज ॥| 
नीलोत्पलदलश्यामाः व्याप्ीकृत्वा दिशो दश | 
विमदा इच मातड़ाः शान्तवेगा; पयोधरा। ॥ 


प्रफुल्ल 


जलूगभो महावेगा। कुठजाजुनगम्धिनः | 
चरित्वा विरता; सोम्य बृष्टिवाता। समग्रताः ॥| 
घनानां वारणानां च मयूराणां व ठक्षाण | 
नाद। प्रत्नवणानां थे अशान्त; सहसानथ ॥ 
अभिवृष्ठा.. भहमेपनिंमलाश्रिग्रषानव: । 
अनुलिप्ता इ्बाभान्ति गिरशबन्ट्र॒ब्मितिः | 
( बा० रा०) करिप्किस्धा० ३० | २२--२७ ) 
'सुमरित्रानन्दन ! सहसनेत्रवारी इन्द्र इस प्ुश्तीकों 
जल्से तृत् करके यहाँके अनाजोंको पकाकर अब 
इतझत्य हो गये हैं | राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त 
गम्भीर खरसे गजना किया करते और परतों, नगरों तथा 
इक्षोंके ऊपरसे होकर निकलते थे, वे भेव अपना तारा जठ 
वरसाकर शान्त हो गये हैं। नीझ कमझदठके तमान 
श्यामवर्णवाले मेष दरसों दिशाओंको श्याम 
मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो गये हैं, उनका 
वेग शान्त हो गया है। सौम्य ! जिनके भीतर जञठ 
विद्यमान था तथा जिनमें कुडज और अर्जुनके फूछोंकी 
उगन्‍्ध भरी हुई थी, वे अलन्त वेगशाओी इंशयात 
उनड़-घुनड़कर सम्पूर्ण दिशाओंमें विचरण करके अब 
शान्त हो गये हैं | निष्पाप छक्ष्पण | बादलों 


बे ) हाथियों, 
भोरों और झरनोंके शब्द रस समय सहसा शान्त हो 


गये हैं | महान्‌ मेबोंद्वरा बरसाये हुए जले घुल 
जानेके कारण ये विचित्र शिरूरोंत्राले 
निर्मल हो गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा 
मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्र 


त्रनाकार 


परत अत्यन्त 
जान पढ़ता है, 
रा इनके ऊपर सफेदी कर 


दी गयी है | 
शाखासु सप्रच्छद॒पादपानां 
अभाखु ताराकनिशाकराणाय॒ ] 
लीलास. चेबोचमवारणानां 


अय॑ विभज्यात 
सम्प्त्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
लक्ष्मी: शरत्कालगुणोप पन्ना | | 


शरसाइत्ता ॥| 





काम शातमा 
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सर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेष 
पद्माकरेष्व भ्य धर 
सप्तच्छदानां. कुसुमोपरगन्धी 
पटपादबन्देरतुगीयमानः | 
मत्तडिपानां पवयालुसारी 
दूप॑ विनेष्यन्नभिक 
अभ्यागते श्ारुविशालप्ध: 
सरप्रिये,... पन्चरजोड्वकीणें: । 
महानदीमां.. पुलियोपयाते: 
क्रीडम्ति हंसा। सह चक्रवाके। ॥ 
मदभगससेपु च वारणेपु 
शर्बा समूहेप च॑ दर्पितेष । 
प्रसस्ततोयासु च मिम्नगासु 
विभाति रुष्ष्मीबहुधा विभक्ता।॥ 


विभाति ॥ 


विभाति ॥ 


सस।. समीक्ष्याम्युधरेविशुक्त 
विम्नुक्तवहाभरणा बलेषु । 

प्रियाख्वस्का विनिवृत्तणोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मगूरा। ॥ 

सनोज्ञगस्थेः . प्रियकेरनल्पेः 


पुष्पातिभारावनताग्रशासेः | 
सुवर्णगौरेन॑यनाभिराम- 
रुद्योतितानीव. वनान्तराणि ॥ 
( वा० रा०) किष्किस्धा० ३० | ९८-रै४ ) 
“आज शरद-ऋत साप्तच्छन्द ( छितत्रन ) की 
डालियोंमें, सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी प्रनामें तथा 
श्रेष्ठ गजराजोंकी छीलाओंमें अपनी शोभा बॉँटकर 


आयी है | इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई ' 


लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र 
शोभा घारण करती हैं, तथापि पर्वकी प्रथम किरणेसे 
विकसित हुए. कमल-नोंमें वे सबसे अधिक खुशोमित 
होती हैं. । छितव॒नके हुछोंकी सुगन्व वारण करनेवाला 
शरत्काठ खमावतः वायुका अनुसरण का रहा है| अमरोके 








बज 


समूह उसके गुणगान कर रहे हैं | वह मार्गके जलकों 
सोखता और मतत्राले हाथियोंक्रे दर्पषको बढ़ाता हुआ 
अधिक शोभा पा रहा है | जिनके पंख सुन्दर और 
विशाल हैं, जिन्हें क्रीडा अधिक प्रिय है, जिनके 
ऊपर कमछोंके पराग बिखरे हुए हैं, जो वड़ी-बड़ी 
नद्दियोंके तटोंपर उतरे हैं और मानसरोवरसे साथ ही 
आये हैं, उन चक्रवाकोंके साथ हंस क्रीडा कर रहे हैं। 
सदमत्त गजराजोॉमें, दर्प-भरे वृषभोंके समूहंमें तथा 
स्वच्छ जल्वाढी सरिताओंमें नाना रूथोंमें विभक्त हुई 
छक्ष्मी विद्ेष शोभा पा रही है । आकाशको बाद्लेसे 
शून्य हुआ देख वनोंमें पंखरूपी आमूषगोंका परित्याग 
करनेत्राठे मोर अपनी प्रियतमाओंसे विरक्त हो गये हैं | 
उनकी शोमा नथ्ट हो गयी है और वे आनन्दशून्य हो 
ध्यानमगन होकर बैठे हैं । वनके भीतर वहुतनसे 
असन नामक बृक्ष खड़े हैं, जिनकी डाडियोंके अग्रभाग 
फूछोंके अधिक भारसे झुक गये हैं । उनपर मनोहर 
सुगन्ध छा रही हैं | वे सभी इृ्ञ खुर्णके समान गैर 
तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेतरठे हैं । उनके द्वारा 
बनग्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैँ |? 
प्रियान्वितानां नलिनीग्रिया्ां 
बने प्रियाणां इुसुमोह॒तानास्‌ | 
मदोत्कटानां. मंदलालसानों 
गजोचमानां गतयीड्द्य मन्दा। ॥ 
व्यक्त॑ नभः शख्रविधौतत्र्ण 
कुशप्रवाहानि नदीजलानि । 
कहारशीताः पवनाः श्रवान्ति 
तमो विध्ुक्ताथ दिशः प्रकाश; 
सूोवपक्रामणनश्टपह्का 
भूमिथ्रिरोद्धाटितसाल्ड रेणः । 
सम्ायुताना- 


यप 


मुद्योगकालोड्य नराधिपानाम । 





अन्योन्यत्र रेण 
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शरदूशुणाप्यायितरूपशोभा। 

प्रहषिता! पांसुसमुत्यिताड्ा। । 
मदोत्कटा। सम्पति युद्धल॒ब्धा 

वृधा गवां सध्यगता नदन्ति॥ 


सम्न्पथा वीव्रतगनुरागा 

छुलानििता मन्दग तिः करेणु । 
सदान्वित॑ सम्परिवार्य याल्त॑ 

वनेपु. भतोरमनुग्रयाति ॥ 
त्यद्त्वा। वरुणग[र विश्षू 

बहाँणि दीरीपगता नदीनाश | 


निभेत्स्षमाना इन सारसोध! 

प्रयान्ति दीना विमना सयूरा। ॥ 
करण्डबचक्रवाकान्‌ 
महाखेमिनकटा 

सरस्खु वद्धाश्बुजभूफोएु 

विश्वोग्य विज्लोम्य जल पिबन्ति॥। 

( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ३५-४१ ) 
“जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें 
कमलछके पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितबनके 
फूलोंको सूँघकर उन्‍्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद 
है तथा जिन्हें मदजनित कामभोगकी छालपा बनी हुई 
है, उन गजराजोंकी गति आज मन्द हो गयी है। 
इस समय आकाशका रंग शानपर चढ़े हुए शब्रकी 
धारके समान खच्छ दिखायी देता हैं, नदियोंके जर 
मन्दरगतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, खेत कमछकी सुगन्ध 
लेकर शीतछ मन्द वायु चल रही है, दिशाओंका अन्वकार 
दूर हो गया हैं और अब उनमें पे प्रकाश छा रहा है। 
घाम लछगनेसे घरतीका कीचड़ सूख गया हैं। अब 
उसपर बहुत दिनोंके बाद घनी घूछ प्रकट हुई हैं । 
परस्पर चैर रखनेबाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त 
उद्योग करनेका समय अब आ ग्या है। शरदऋतुक 
गुणोंने जिनके रूप और शोभाकों बढ़ा दिया हैं, जिनके 


[कप 


विश्वास 
गजेन्द्रा। । 


सारे अल्लोंपर धूछ छा रही है, जिनके मदकी अधिक 
वृद्धि हुई है. तथा जो युद्धके डिये छुभाये दुए हैं, बे 
साँड॒ इस समय गौओंके बीचमें खड़े होकर 


मन्यन्त 
हर्षपूवक हँकड़ रहे हैं | जिसमें काममावका उदय इुआ 
है, इसीडिये जो अत्यन्त तीत्र अनुरागसे युक्त है और 


अच्छे कुलमें उत्नन्न हुई है, वह मन्दगतिसे चलनेतरठी 
हथिनी वनोमें जाते हुए अपने मदमत्त खामीको बेर्कर 
उसका अनुगमन करता हैं| अपने आभूषणरूप श्रष्र 
पंखेंको त्यागकर बदियोंक्रे तग्रेंपर आये हुए गोर मानों 
सारप-समूहकी फटकार सुनकर दुखी और खिनवित्त 
हो पीछे छौट जाते हैं | जिनके कण्डखठमे मदकी 
वारा वह रहा हैं, वे गत़राज अपनी महती ग्नासे 
कारण्डब्रो तथा चक्रवाकोकों भयभीत करके विक्सित 
कमछोसे विभूषित सरोबरोंमें जलक्को हिल्ोर-हिलेगफ्ा 
प्री रहे हैं | 


व्यपंतपड़ासु सवाछुद्ासु 
प्रस ब्नतोयात् 
ससारसाराब विनादितासु 


नंदीपु हंसा निपतन्ति हष्टा। ॥ 
नदीघनप्रश्नवणोदकाना- 


मतिप्रवृद्ध है/निलबहिंणानाम्‌ | 
च गतोत्सवानां 
खत रत्रा। सम्प्रति सम्प्रणश। ॥ 
सुविनएकाया 
नवादितेष्यस्वुधरेषु नष्ट; 
क्षुपादेता घोरबिषा विलेस्य- 
अिरोपिता विप्रसरन्ति सपा: 
पश्चचन्द्रकरपशहर्षोन्सी लिततारका 
अहा रागवती दंध्या जहा।ते खप्गृर 


सगोकुरास | 


पवंगमानां 


अनेकवर्णाः 


ट्रयाााा व 


] जे 
रात्र! शशाहनेदितसोम्यवक्त्रा ड 
तारागणान्मीलितचारुने 
त्रा 
ज्यत्विशिकग्रावरणा विभाति | 


नारोंप  शुक्कांशकसंबताड़ी | 


"न्जो 


श्र 
विपक्षशालिप्रसवानि जुक्त्वा 
प्रहपिता सारसचारुपडक्ति 
समाक्रामति शीघ्रवेगा 
वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ४२-४७ ) 
“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाढुकाओं- 
से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही खच्छ 
है तथा गीओंके समुदाय जिनके जछका सेवन करते 
हैं, सारसोंके कलरबोंसे गूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस 
चड़ें हर्षफे साथ उतर रहे हैं | नदी, मेघ, क्वरनोंक्रे 
जल, ग्रचण्ड वायु, मोर और हर्परहित मेढ़कोंके शब्द 
निश्चय ही इस समय शान्त हो गये हैं | नूतन सेवोंके 
उदित होनेपर जो चिरकाछसे बिल्ोंपें छिपे बेठे थे, 
जिनकी शरीरयात्रा नथ्प्राय हो गयी थी और इस प्रकार 
ग्रे मृतत्रत्‌ हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले बहुरंगे सर्प 
[खसे पीड़ित होकर अब बिलोंसे बाहर निकल रहे हैं। 
गेमाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे होनेत्राले हषके 
गर्ग जिसके तारे किचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं 
अथवा प्रियतमके करस्पर्शजनित हर्षसे जिसके नेत्रोंकी 
[तछी किंचित्‌ू खिल उठी है ) वह रागयुक्त संब्या 
अथवा अजुरागभमरी नायिका ) खर्य ही अम्बर 
आकाश अथवा वस्त्र ) का त्याग कर रही है, यह 
से आश्चर्यकी बात है । चाँदनीकी चादर ओदढ़े 
एए्‌ श़रत्कालकी यह रात्रि खेत साड़ीसे ढके हुए 
प्ड़्वाडी एक सुन्दरी नारीके समान शोभा पाती है। 
उददित हुआ 





गंभ। 


चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे 
म उसकी खुली हुई मनोहर आँखें हैं | पके हुए धानकी 
शछोंको खाकर हर्षसे भरी हुई और तीत्र वेंगले चढने 
ब्रछठी सारसोंकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित गयी 


5६ पुष्ममाछकी भाँति आकाशमें उड़ र्‌ही 


सुप्रकह्स छुमुदेसप्त. | 
महाहदस्थं सलिल विभाति | 





*£ ते रामचन्द्रसनिशं हृदि भावयामि # 








घनेविंशुक्त॑ निशिपूर्णचन्द्र 
तारागणाद्ीणसिवान्तरिक्षय ॥ 

प्रकीणहंसाकुलूमेखलानां 
प्रचुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाब.। 


वाप्युत्तमानामधिकादय लक्ष्मी 
वेराज्नवानामिव भूषितानाम ॥ 


वशुखरव्याअिततूयेमश्र; 
प्रत्यूषकालेडनिलसम्परवत्तः । 
सम्मूछिती.. गर्गरणोबृषाणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्द। ॥ 
] नंदी + च्े 
नवनंदीनां कुसुमप्रहास- 
व्याधूयमानेसंदुमारुतेन । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाश। 
कूलानि काशेरुपशोभितानि | 
वनग्रचण्डा. मधुपानशौण्डा: 
प्रियान्विता! बदचरणा; प्रहुष्टा। 
वनेषु मत्ता। पदवनालुयात्रां 
कुर्बन्ति पद्मासनरेणुगौरा। ॥ 
जले प्रसन्न॑ कुंसुमग्रहासं 


क्रोश्वखन शालिवनं विपक्षम्‌ । 
वायुरविमलअ चन्द्र 
शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम ॥ 
( वा० रा०) किब्किन्धा० ३० | ४८-५३ ) 
(कुमुदके झलोंसे भरा हुआ उस महान्‌ ताछाबका 
जछ जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता 
है मानो रातके समय वादोंके आवरणसे रहित आकाश 
सब ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूर्ण चन्द्रमाके 
साथ शोमा पा रहा हो | सत्र ओर विखरे हुए ढंस 
ही जिनकी फ्रैडी हुई मेखछा ( करपनी ) हैं, जो 
खिले हुए कमझों और उत्परोंकी माछाएँ धारण करती है, 
उन उत्तम बावड़ियोंकी शोमा आज वर्ासूपणास विभूषत 
छुन्दरी वनिताओंके समान हो रही हैं | वेशुक खर- 


खद्थ 


कृस्याणब्ल्र- 


>१ 


न 





मित्र श्रीराम 


,नकानार अमर ६5, 


६ ७ हक की: 5 ० 
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के रूपमें व्यक्त हुए बाश्घोषसे मिश्रित और प्रातःकालकी 
वायुसे बृद्धिको ग्रात्त होकर सब ओर फेंछा हुआ 
दही मथनेके बड़े-बड़े माण्डों और सॉडोंका शब्द, माने! 
एक दूसरेका पूरक हो रहा है | नदियोंके; तट मन्द-मन्द 
वायुसे दाब्पित, पुष्परूपी हाससे सुशोमित और घुले 
हुए निर्मल रेशमी वल्लोक्ति समान प्रकाशित होनेबाले 
नूतन कार्सोसे बडी शोभा पा रहे हैं | वनमें हिठाईवे, 
साथ घूमनेवाके तथा कमल और असनके परागेंसे गौर- 
बर्णको भ्राप्त हुए मतवाले श्रमर, जो पृष्पोके मबरनन्‍्दका 
पान करनेमे बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
हमें भाकर बनोंगें ( गन्धके छोभसे ) बायुके पीछेगीछे 
ज्ञा रहे हैं | जल खच्छ ह्वो गया है, घानकी खेती पक 
गयी है, वायु मन्दगतिसे चलते छगी है और चन्द्रमा 
अत्यन्त निर्मल दिखायी देता है- -ये सब लक्षण उस 
शरत्काठके आगमनकी सृचना देते हें, जिसमे वर्षा- 
की समाधि हो जाती है, दौद्य पक्षी बोलने छगते हैं 
और छू उस आतुके हासकी भाँति खिछ उठते हैं |? 
गीनोप्संदर्शितगे खलानां 
मेदीवर्धूनं गतयो$च मन्दा। | 
कास्तोषशुक्तालयगार्मिनीनां 
प्रभावकालेष्विव कामिनीनाड | 


0) कि के पशवल्ल ४. 
मचक्राताकान सशवलाःत 
हि 'कूलश्वि नि जता 
काशेटकूलेरिव... लेंजतामि | 
संपन्न रेखाणि पगोचनानि 


वधूमुलानीव तदीशुखानि ॥ 
प्रफुछनाणासनवित्रितेए | 
अहृध्प्ट्पाद (निकृजितैपु । 
गृहीतचापोधतद॒ण्डचण्ड। 
प्ररणडचापोड्य वलेपु काम: ॥ 
लो सुदृषया परितोषिस्व! 
पदीस्तटाकानि थे प्रयित्वा । 
सुधा च ृत्वा 


सवत्या तभस्तावयशरा उपाय | 


निष्पलसस्यां 


डी 


ह, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिश्कते पगान एर्नीम होने 


>> ले ऑ >ि-ज>-+- कप 2 5.2 
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(0 म्नि ग़र म्मट्र /ी हर श्र 
दशेगान्न गससय!ः प्रछयानि सात शत । 
नंवेसगससवीडा जघनामीय. नापित: ॥ 
ग््र रथ 2 हल वि 
असधज्सालणा]। सास्य फुरसागलनादलवा। | 
चक्रवाक कह की ७ द्भि र् ५ ह 
क्रेवाकगगाकोणों विभार। मटिटलाशयाः | 
( वार रात क्िलकिल्थार ३० | ५० ५ १ 
शतक भियतधत उपभोगम आकर आन: काल क प्रात 
गतिसे चलनेवाड़ी कामिनिंगोंकी शो उस नदी ह ४ 
पधुओँकी। गति भी आज़ नर है गयी 9, के मे शो, 
की मेखला-सी धारण किये हुए है | नदियें:ड का; न 
बधुओंके मुँहये समान शोगा पाते हक जी | 


+ 
॥ मेज गज 
ते अब गे 


हैं; जो सेवार है, वे वधूके सुखपर बनी हू 
समान जाब पड़ते हैं तथा जो काश 
इबेत दुकूछ बनकर नदीरूपिणी बधूके; मुँहकों हक हए 
हैं। फुले हुए सरकंडो जौर अहनके वृक्ष है 
विचित्र शोभा हो रही है तथा जिसे हमे समर 
आवाज शजती रहती है, उन बोंगें आऊ 0... 
धलुर्धर मद्‌नदेव अरकट हुआ है, जो घतुप हाथो 34५ 
विरहीजनोंकी दण्ड देनेके लिये उधत हो झत्यन्त को की ४ 
परिचय दे रहा है । अच्छी वर्षासे लोगोंको संतुष्ट का 
नदियों और ताछाबोंको पानीसे मरकर तथा भत>-3, 
परिपक्त धानकी खेतीसे सम्पन्न करके बादल पा 
शेड्कर अध्श्य हो गये | शरद्‌-ऋतुकी नदियाँ धीरे-धीरे 
जलके इटनेसे अपने नग्न तटोंको दिखा रही हैं. । ही 

इसी तरह जेसे प्रथम समागमके समय लजीडी : हे 


£* प_भड़ीय, 


पे हर 
हैं, में ही भानों 


में आज प्रचण्ट 


ने:-शने: अपने जधनस्थल्दो युवतियों 
शैने;शर्ने; अपने जधनस्थर्को दिखानेके लिये विद होती 


हैं | तीम्य | सभी जल्ाशयोंके जल स्तच्छ 
बहोँ कुरर पक्षियोंके कलनाद गूँज रहे हैं 
के समुदाय चारों ओर बिखर हुए ; 
उन जलाशयोंकी बड़ी शोभा हो रही 


हो गये हैं | 

और चक्रवाकों. 

हैं | इस प्रकार 

हः 

श्रीरभचरितयानसके अनुसार----बर्बा-वर्णन 

इरदा काल स्र्ष॒ नस छाए | 
गरजत लागत पर्स 


हज जुंदाप्‌ ॥ 
् शभीरासचररशितिल कै, किप्किन्घा ० | 0 । 5 





श्रीरामजी लण्मणने कहते हैँ----“वर्षोकाछमे आकादाईँ 
छा हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने छगते हैं |? 


छछ्षिसन देखु सौर गद नाचत बारिद पेखि । 
गृहदी दिरति रत हरप जस चिष्नुभगत कह देखि ॥ 
( श्रीरामसरित०, किष्किन्धा० १३ ) 


लक्ष्मण | देखो, मोरोके पझुंड बादलोँकों देखकर 
नाव रहे हैँ -उसी प्रकार जैसे वैराग्यमें. अनुरत्त 
भहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं )* 


घन घमंद नस गशरजत घोरा। 

प्रिया हीन ठरपत सन सरोरा ॥ 
दामिनि दसक रह न घन साहीं | 

खक के प्रीति ज्था थिर ना 
धरपर्हं जलद भूमि निमराएँ | 

जथा चवहिं छुध बिद्या पाएँ ॥ 
बूँद जात सहहिं सिरि केसे । 

सर के घचन संत सह जैसे ॥ 
छूद्ट नर्दी अरि चली वोराई। 

जस थोरेंडु धन ऋझूल इंतराई 
सूझि परत क्रा ढालर पारी। 

लचुजीवहि साया छपटानी 0 
समिदि ससशिदि जकछ भर्रहें तकादा। 

जिसि सदसुत्त सप्तम पहिं जावई ॥ 
सरिता जऊू जरूनिधि महुँ जाई । 

होठ अभचकऊ लिसि जिव हरि पाई ॥ 


( श्रीरामचरित०) किब्कित्था> १३ | १-४ ) 


बह 


“आकाछे बादरू घुमइ-घुसइूकर घोर गजना कर रहे ई | 
प्रिया ( खीताजी ) के बिना मेरा सन डर रहा दे | बिंजलछीकी 
खमक बादल ठहसती नहीं) लेसे दुएकी प्रीति स्थिर नहीं 
रहती ) वादल पृथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस 
रहे हैं, ऊँते विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्न हो जाते हैं | बूँदोकी 
चोट पर्यत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्लोंके बचन संत सहते हैं । 
छोटी नदियाँ भस्कर बेगते चलीं, जैसे थोड़े घनसे भी दुष् 
इतरा जाते हैं; ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं ) | इथ्वीपर 
पढ़ते ही पानी गंदा दो गया है जैदे झुद्ध जीबके माया लिपट 
गयी हो । जछ घवाज दो-होकर तालाबो्मे भर रहा हैं? जैते 
हदूगुण ( एक-एक करके ) सलनके पास चछे आते हैं । 








॥ ते शापसचमश्मनिश हुदि सावयापि # 


चडंओडननिसन जनम न नलननन न. ++>-> 


व से 
नदीका जल समुद्रमें जाकर बैसे दी स्थिर हो जाता है; जैसे जीव 
श्रीदरिको पाकर अचछ ( आवागमनते मुक्त ) हो जाता है।! 
हरित भूमि तृन संकुछ समुक्ति परहिं नहिं पंथ। 
जिसि पाखंड ब्राद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ 
( श्रीरामचरित ०) किष्किम्ा० १४) 
धृथ्बी घासले परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है) जिससे 
गस्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड-मतके प्रचारसे 
संदूग्रल्थ गुप्त (छत ) द्वो जाते हैं | 





दादुर छुनि चहु दिला सुहाई। 

वेद पद़ाहिं जबु बहु समुदाई ॥ 
त्द पढछव भए. बिटप जनेका। 

साधक सच जल मिले बिबेका ॥ 
कर्क जवास पाल बिन्रु भयक। 
| जस सुराज खल जलच्च॒भ्न गयऊ ॥ 
सोजत कवहँ सिलहू बहिं धूरी । 

करई क्लोघ जिसि धरमहि दूरी ॥ 
ससि सुंपन्‍न सोह महि केसी। 

डपकारी के संपति जेसी ॥ 
निश्चि लत्त घन खदोत बिराजा । 

जज दंभिन्‍्ह फर सिक्का लमाजा ॥ 
महाक्षुष्टि 'वक्ति फूर्टि फिक्षारी। 

जिप्ति सुतंत्र भएँ बिगरदिं नारी ॥ 
कृषी विरावहिं तर क्रिसाना। 

जिसि बुध तजहिं सोह मद माना॥ 
देखिल्त घक्रयाक खग नाहीं। 

कलिद्धि पाह्ू जिमि धर्म पराहीं ॥ 
हर बरणइ तृत्र नहिं जामा। 

लिसि इरिजल हि उपज न काम 
विदिध जंतु संकुछ महिं आजा । 

ह॒ प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा ॥ 

लहँ तहूँ रहे पथ्रिक थकि साना । 

जिम हंद्विय गन उपले ग्याना ॥ 

( श्रीरामचरिति० किष्किन्वा० १४ । ६०६ ) 


व्चार्स दिशाओंम मेंढकॉकी ध्वनि ऐसी सुद्यवनी 
छगती है। माने विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे दो। 
अनेकों वृक्षोर्म नये पते आ गये ह जिससे वे छा हुए 
परे पर्व सुझोमित हो गये हैं; जैसे साथकका मन विवेक 


ग 
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( शान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है | मदार और 
जबासा बिना पत्तेके हो गये | ( उनके पत्ते झड़ गये ) 
जैसे श्रेष्ठ राज्यमें दुशेका उद्यम व्यर्थ हो जाता है ( उनकी 
एक भी नहीं चछती ) । धूल कईीं खोजनेपर भी 
नहीं मिलती; जैसे क्रोध घर्मको दूर कर देता है 
( अर्थात्‌ क्रोषका आवेश द्वोनेपर धर्मका शान नहीं 
रह जाता ) | अन्नसे युक्त ( छहलद्दाती हुई खेतीसे हरी- 
भरी ) प्रृष्बी कैसे शोमित हो रही है। जैसे उपकारी 
पुरुषकी सम्पत्ति !! रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा 
पा रहें हैं, मानो दम्मियोंका समाज आ जुट हो | भारी 
वर्षासे खेतांकी क्यारियाँ फूट चली है) जैसे खतन्त्र शोनेसे 
ल्ियाँ बिगड़ जाती हैँ । चतुर किसान खेंतौंको निरा रहे 
हैं ( उनमैंसे घास आदिको निकालकर फेंक रदे हैं )-- 
जैसे विद्वान छोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते 
हैं। चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहें & जैसे ऋलियुगको 
पाकर धर्म भाग जाते हैँ। ऊसरें वर्षा होती है। पर 
वहाँ घासतक नहीं उगती--जेंसे दरिमक्तके छुृदयमें काम 
नहीं होता। पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसि भरी हुई उसी 
तरह शोभायमान है; जैंसे सुराज्य पाकर प्रजाकी बइृद्धि 
होती है | जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरें हुए कई 
जैसे ज्ञान उत्तन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिग्रिठ होकर विधर्योंकी 
ओर जाना छोड़ देती हैं ]।! 
कबहुँ प्रबछ बह माठ्त जहे. तहँ मेत्र बिलाहिं। 
जिमि कपूत के डे कुछ खद्ध॒र्म नसाहिं॥ 
कबहँ दिवस सह०ँ निब्रिढ़ तम कबहुँके प्रगद पतंग । 
बिनसइ उपजह ग्यान जिसि पाइ कुसंग खुसंग ॥ 
( श्रीरामचरित०) किष्किन्धा० १५ (क 9» ख ) 
कभी-कभी वायु बढ़े जोरसे चछने लगती है? जिससे 
बादर जहाँतहाँ गायव हो जाते ह--जैंसे कुपुत्र उत्पन्न 
होनेते कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते 
हैं| कभी ( बादरोंके कारण ) दिनमें घोर अन्धकार छा 
जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं--जैसे कुसब्न 
पाकर शान नष्ट हो जाता है और सुसज्ञ पाकर उत्तन्‍्न 
हो जाता है ।? 
( शरदू-वर्णन ) 
तरणा विगत सरद रितु जाहे। 
छछिसन देखहु परम सुद्दाई ॥ 
फूलें काल सकर महि छाई। 
जनु बन्षों कृत प्रगद बुढ़ाई ॥ 


। 0 
हे छीशाशफा शज्ाति-पेण 2 
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सदित जगस्ति पंथ जल सोपा ! 
जिसि छोभहि सोफद स्लोपा ॥ 

घरिता सर निर्सल जल सीढ़ा । 
सतत हादग जस घन शाद मोहा ॥ 

रख इस सूख सरित सर पानी । 
समता त्याग कर भिसि ग्यागी ! 

ज्ञानि सरद रितु रंजन व्यण । 
पाहू समय जिसे सुकृत सुद्दाए ॥ 

पंक न रेल सोह असि घरनी | 
नीति निपुन तप के जसि करनी ॥ 

जल संकोच ब्रिकल भद्ध मीना । 
बुध कुट्रंबी भिमि घतफीना ॥ 

किनु घन मिर्मल छोष् ककासा । 
हरिजन हव परिहरि सब आसा ॥ 

कहुँ कहुं शृष्टि लारदी थोरी। 
कोड एक पाव भगत्ति जिसि मोरी॥ 

( भीरामचरित०) किष्किन्धा० १५ | १-...५ ) 


है लब्मण | देखो) वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर 
शरदू-ऋतु आ गयी। फूछे हुए कास सारी प्रश्चीपर छा 
गये) मानो वर्षाऋतुने है कासरूपी सफेद बालेके रूप ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया ६। अगस्तके तारेने उदय 
होकर मार्यके जलकों सोख लिया, 'जसे संतोष लेभको 
सोख लेता है | नदियों और तालाबोंका निर्मछ जल पेसी 
शोभा था के _है जैसे मद और मोइसे रहित संतोंका 
हृदय ! नदी और ताछाबीका जल धीरे-धीरे शा 
है; जेंसे शानी ( विवेकी ) पुरुष ममताका त्याग हक हं। 
शरखूऋत जानकर खेजन पक्षी आ गये, जैसे समय 
पाकर हें सुन्दर चुकत आ जाते ड् ( पुण्य प्रकट हे 
जाते हैं )। न कीचड़ है न घूछ। इससे घरती निर्मल होक 
ऐसी शोभा दे रही है जैसे नौतिनिपुण राजाकी करनी | 
जलके कम द्वो जानेंसे मछलियाँ व्याकुछ हो रही हैं, जैसे 
मूल ( विवेकशूत्य ) कुहम्बी ( ग्रहरथी ) घनके बिना 
व्याकुल होता है। विना बादलेका 


का निर्मेल आकाश ऐसा 


शोमित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब अं के 
छोड़कर सुशोभित होते हैं | कहीं-कहीं ( विरले आश्चा 


ही ख्थानोंमे ) 
शरदआतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे 
ही मेरी भक्ति पाते हैं ।' कोई बिसत्ले 


चके दरणि तजि भंगर नृषत तापस बनिक ख्रिखारि | 
जिमि हरिभ्रगति पाह श्रस तजहिं आश्रम चारि ॥ 
( श्रीरामचरित०, कि्किम्धा५ १६ ) 


भरते 
अंक ० हे 


निज न अन्‍जलाननन, 


अ् 


९६९० ु क हे शमखन्दाचिश एदि सावणति # 
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प्‌ शसदूऋतु पाकर | सजा; तपस्वी; व्यापारी और 
(सवारी ( ऋराश: विजय) तवः) व्यापार और मिक्षाके 
लिये ) दर्षित देकर नगर छोड़ चले; जै हरिकी भक्ति 
बाकर चारों जाअमवाके (नाना प्रकारके लाधनरूपी ) 
अर्गीको त्याग देते हे !? 
सुस्खी मीन जे चीर अंग्राष्य | 
जिमि धरि सरन न एकड बाचा ॥ 
सोह लर॒णछेसा । 
निर्युव अह्म क्षयुव सर्प जैसा ॥ 
गंजत झछुकर झुसर अनृपा | 
न्‍ छुंदर संग रव नाना रूपा ॥ 
सक्रचाक मन दुख निलि पेसी। 
जिस हुओन पर संपर्ति हेसखी # 
चालक रटत वृषा अति ओही। 
जियि खुल छ्टदू त लंफरद्वोड़ी ॥ 
परदातप निसि ससि अपहरई। 
संत दरस जिसि परावक टरूई ॥ 
उफ्रोर. समुदाहे । 
चितददिं असि हरिजन दरें पाई ४ 
सस॒क दंस यौते हिस नाता । 
| ज्िमि द्विज द्रोह फिर कुछ लासा ॥ 
( श्रीरमचरित ०) किष्किन्धा ० १६ | १-४ ) 
“जो मछलियोँ अथाद जलूमें हैं; व सुखी है--जैंसे 
श्रीदरिकी शरणम चले जानवर एक भी बाधा नहीं रहती | 
कभमकोके फूलनेस ताकात्र कैसी शोभा दे रहा हे) जैसे निर्गुण 
भत होता है। भेरि अनुपम दाब्द 
है तथा पत्षियोंके नाना प्रकारके 
हैं। रात्रि देखकर चकवेके मनमे 


फू कमर 


देखि इंडू, 


ब्रद्या सगुण द्वेनेपर शोमि 
करते हुए गज रहे 
सुन्दर शब्द हो रद्द 
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वैसे दी हुःस हो रहा हैः जैसे दूसरेकी सम्पति देखकर 
हुइकों होता है | पपीद्ा रट लगाये है। उसको बड़ी प्यास 
है जैते श्रीक्षकरजीका द्रोही छुख् नहीं पाता ( सुखके लिये 
सोंलता रहता है ) | शरद ऋदुके वापको रातके समय चन्द्रमा 
हर छेता हैं; जैसे संतोंके दशनसे पाप ढूर हो जाते हैं । 
चकोरोंके राुदाय चन्द्रमाको देखकर इस अकार टउकय्की 
झाये ६) जैसे भगवद्भक भगवावकों पाकर डनका 
( निर्निमेष नेज्ीसे ) दर्शन करते हैं। भच्छर सौर बाँस 
जड़िके 438 एस प्रकार नष्ट हो गये, जैसे श्राह्मणके साथ 
बैर करनेते ऋलका नाश हो जाता है |? 
सुंति जीव संकुछ रहे गए सरद रित्तु पा । 
धदयुर मिले जाहि जिसि रंसय अम लमुदाह ॥ 
६ शीरासचरित०) किप्किन्घा० १७ ) 
॥ वर्षाऋठके कारण | प्रथ्वीपर जो जीव मर गये ये 
वे शरदऋतुको पाकर दैसे ही नष्ट हो गये, जैसे सदगूरुके 
मिल आनेपर संदेह और श्वमके समूह नह हो जाते हैं | 
ऋरया गत चनिरमक रितु जाहँ। 
खुि व तात सीता के पाई ॥ 
एक बार ऊँलेहु छुणि जानों। 
कालूडु जीति निसिष सह भानों ॥ 
कुतहुँ र्ुड औ जीवति होई। 
तातस जवन करि आन स्रोई ॥ 
( श्षीरमचरित०; किष्किन्धा० १७ । १-२ ) 
ध्वर्षा बीत गयीं। निर्मठ शखऋत आ गयी । परंतु 
है तात | सीताकी कोई खबर नहीं मिली । एक बार केसे 
भी पता पाऊँ तो कारकों भी जीतकर पछभरमें जानकोको 
के आऊँ। कहां भी रहे; यदि जीती द्वोगी तो हैं तात | 
यत्न करके में उसे अवश्य छाऊँगा 





श्रीरामका कुला-प्रेम 


अयोच्याकी गलियोंगें रामायण-गान 85 करते हुए कुश और 
रूदपर औीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उने आदरणीय 
कूमार्रेकी घर बुढाकर उनका यथीखित छम्मान किया आर 
अपने तीनों भाइयोसे कंद्दा-८ 
रामायण सुबनेकी ओरणा देया 
राय शु 5 
शूयतामेददाख्यलमनयोद्बदय सो गे] 
>:जार्शपर्द संम्यर ५ | 
विचित्रार्थद सम्बंध 
हमो इनी पार्थिवलक्षणानिदतो 
कुझीलदो चेंव मद्रातपस्थिनों | 


मम्तापि तहू शूतिकर प्रचक्षते 
प्रहाचुभाव॑ चरित निब्रोधत ॥ 
( वा रा०्3 वालू० ४ | इेस्‍रे३ ३५ ) 


९ 


"ये देवताके समान तेजखी दोनों कुमार विचित्र 
अथे और पर्दोसि युक्त मधुर काव्य बड़े छुन्दर टेगसे 
गकर खुनाते हैं । तुम सत्र छोग इसे छुनों | थ 


दोनों कुमार सुनि द्वोकर भी राजोबित छक्षणसे 


ऋ 
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सम्पत्न है | संगीतमें कुशक होनेके झाव हो नहाँसूं 
तपखी हैं | ये जिस चरित्रका --पवनत काव्यका गाज 
करते हैं, वह शब्दार्यालुकार, उत्तम गृण शव खुन्दर 


दिसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त अभावगारी 


ये भी अम्युद्यकारक हैँ, ऐसा बुद्ध पढर्षाका 


का प्रथर कक चर, लम सब लोग ३ न रे 
थे है | अत; तम खब टांग घ्यान 


कर इसे झुनों | 
यानूझी सापण-बछाक़ी फ्रंता करता 


नंगवान्‌ ज्ञारास और 
आते दख ऋ्ष्यमक 


मण दोनों भाहइसोकों वीर-वशर्म 
सुग्मीवके बनसे बड़ी शझ्ला हुंड। 
हनुमानूजीन सुश्ीवक प॥ बंधाया। तब लूधीवने उन्हें उन 
दोनों भाइयोंके पा ज्यकर भेद झेनके लेये कहा। 
जीइनुसानूजी सक्कुक +श धारण करमे उन दोनों शाइयोकि 
पास गये और उन्हें प्रणाम करके मधुर कमी हे: 
पवीरो | आप दोनों रुप्यपराक्रगी3 राअर्षियोँ हर देवताओं 
पमान प्रसावशाली; तपस्ली तथा कठोर मतका पालन करने 
वाके जाम पड़ते हूँ | इस वन्य प्रदेशने आप दानोंका 
शुभागमन किस उद्देश्यसे हुआ है ! आप कान्तिसान्‌ तथा 
रूपवान्‌ ए। आपकी इशप्टि सिंहके समान हैं। गति सॉड़के 
तमान दिखायी देती है | धुजाएं अपनी शॉमाते हाथीकी 
झुण्ड-दण्डकी तिरस्कृत करती हैं | आप परम तेजस्वी हैं । 
आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यपूक जगा रहा है । 
आपको देखकर ऐसा जान पड़ता हे मानो अन्द्रमा और सूबे 
स्वेच्छात॑ भूतलपर उतर आये हैं | यद्दों छुओव नामक एक 

एछ बानर रहते ई । ये बड़े धर्माव्या और वीर हैं | उनके 
बड़े भाई वालछीने उन्हें बरसे निकाल दिया है| इसलिये वे 
अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतूरों मारे-मारे फिरते ह 
उन्हीके भेजनेस म॑ यहाँ आया हूँ | गेरा नाम इनुभान है । 
में भी वानर-जातिका ही हूँ । घर्मात्मा सुग्रीव आप दोनंसि 
भिन्नता करना चाहते ह !! 


भाषण भी एक केंड 





र कल्ा-मर्मशकी जहाँ भी 


कला दौखती है; वह प्रकुक हों जाता है। हलुमावजीके 
- बोलनेस वक्तत्व-कला थीं | उस सुनकर ऑीरामका मुख 


प्रसछतासे खिल उठा | वें रक्ष्पणृसे वोले-- 
घ्िवोड्य कपीर्द्रस्थ सुग्रीवस्य महात्मनः ) 
, उसेव काइसाणस्य सणान्तिकाशेहगतः ॥ 
तम्रस्यभाष सोमित्रे सुग्रीबसच्चिव॑ं कपेशू । 
बाक्यह अधुरवाक्यः स्नेहयुक्रसरिंदमस | 
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०0 पक ५ 50200 ॥/ ; 

शसुन्तुद च्ात्र्थ नायजुधतुथा | 
न] 

पालामददूवहुदः इदियसव िश्रोपितुश | 


वहुधा शतय । 
(रतानेव मे क्िविदफान्ददश !| 
[खें नेश्गोश्राणि छूलाहे व अवस्था : 
अत्वेष्दापि व्‌ ददंएु दोष! संविदितः फ्ाचत : 
जावेसरसेटलधंसचद ब्वतमव्पथस 
(श्थ कृष्ठयं वाज्य वर्तते मध्यमखस्प || 
अपनामद्भुतामदिल म्विदा 
सारवांदे काल्याणी बचे एद्यइपिणीस 
अनया चिन्रणा वाया जिशानव्यक्षनसाय। 
नहा ध्यते चिचइद्यतासेररपि !! 
थी यह्य दूतो न अबेत पाशिवरत हू 
रू डयल्ति कर तस्प कायाणा मदयोष्वपघ | 
ए्बंगुणगणसुक्धा अस्य स्थु। झर्यशाधका: 
तस्य सिद्धथल्ति सर्वेडथा दृतवाक्ष्यप्रचोदिता: |; 


(्‌ चा० रा०; किष्किन्घा ० | | २६-१५ ) 


सुमित्रानन्दन ! ये महामनली वानरराज सुप्रीये 
चि / हैं. और उन्हींके द्ितकी इच्छासे यहाँ भेरे पास 
ये हैं | रछक्ष्मण | इन शन्रुदमन सुग्रीवसचिव कांपूवर 
देनुपानूस, जा बातक ममका समझ्ननवाले हैं, तुम स्नेह 
पूवक मीठी वाणीमें बातचीत करो । जिसे ऋग्वेद: 
शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास बहीं किया 
था जो सामवेदका विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार 
इन्दर भात्राय वाताद्मप नहं। कर सकता | निश्चय 
इन्होंने समूह 


सह श्याृ 


कक 


न ु सपा कि 


४ हर 
ड्लूः है 


ब्ख 


हा 
९! 
4 


व 


गेरणदा कह बार जाध्याय किया 
याक्तरि बहुत-छ! बात बांढ जानेपर सा इनदे; है 


के; मुहर 
घर सर ज़्ज्धू घटा निकली | सम्माषणके समय इनके 


छल्ाट, भींद्द तथा अन्य सब जे पे 


कोई दोष प्रकट इुआ हो, ऐसा कहीं शत बहा हो 
इन्होंने परोड़ेमें ड्रेमे हो बड़ी स्ः पश्टताके साथ अपना आई 
निदे जि 


दन किया हे । उसे समझनेमें कहीं कोई 
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इुआ है | इन्होंने रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरोंकी 
तोड-मरोइकर किसी ऐसे बाक्यका उच्चारण नहीं किया है, 
गो सुमनेमें कर्णकटु द्वो | इनकी वाणी हृदयमें मध्यमा- 
रूपसे स्थित है और कण्ठसे बेखरीरूपमें प्रकट होती 
है; भतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत भीगी 
गही है न बहुत ऊँची | मध्यम खरमें ही इन्होंने सब 
ततें बढ़ीं हैं | ये संस्कार और कऋ्मसे सम्पन्न, अद्भुत, 
अविछम्बित तथा दृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली 
कल्याणमयी व्राणीका उच्चारण करते हे | हृदय, कण्ठ 
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और मूर्धा---इन तीनों स्थानोंद्रारा स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त 
दोनेवाी इनकी इस विचित्र वाणीको झुनकर किसका 
चित्त प्रसन्न न होगा ।.बध करनेके लिये तर॒वार उठाये 
हुए शत्रुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल सकता 
है | निष्पाप लक्ष्मण ! जिस राजाके पास इनके समान 
दूत न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि कैसे हो सकती है । 
जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हों, 
उस राजाके सभी मनोरथ दू्तोंकी बातचीतसे ही सिद्ध 
हो जाते हैं ॥ | 


७०-०० २००००----- 


श्रीरामकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमें रुचि 


लट्मणजी श्रीजानकीकों वनमें छोड़कर लछीट आये। 
धीरामको अत्यन्त शोकाकुल देंखकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
बिनम्रताके साथ उन्हें समझाया । तदनन्तर श्रीरामने 
वइसणजीसे क्[-- 

( राजा नृगकी कथा | 
दुर्लभस्त्वीद्शो बन्धुरसित्‌ काके विशेषतः । 
गादशस्त्व॑महाबुद्धिमंम सोम्य मनो5लुगः || 
यद्ध में हृदये किंचिद वर्तते शुभलक्षण । 
तब्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व बचने मम्र | 
सत्वारों दिवसा। सौम्य का पोरजनस्थ च । 
अकुवीमस्थ सौमित्रे तन्‍मे ममोणि कृन्तति ॥ 
आहइयन्तां प्रकृतव! पुरोधा सब्जिणस्तथा। 
कार्मोर्शिलश्व पुरुष: खियो वा पुरुषपभ ॥ 
पौरकार्यीणि यो राजा न करोति दिने दिने । 
हंबते नरके धोरे पतितों नात्र संशय! ॥ 

(बा० रा०) उत्तर० ५३ | २-६ ) 

'सौम्प ! तुम बड़े बुद्धिमान हो । जैसे तुम मेरे 
प्रमका अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस 
प्मय मिलना कठिन है। शभलक्षण उदय | अब मेरे 
मरने जो बात है, उसे खुनो और सुनकर वेसा ही 
करो । सौस्य ) छुमित्राकुमार | मुझे पुरवासियोंका काम 


किये बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह बात मेरे 
मर्मस्थलको विदीर्ण कर रही है | प्ृरुषप्रवर ) तुम 
प्रजा, पुरोद्चित और मन्त्रियोंको बुठढाओ । जिन पुरुषों 
अथवा क्षियोंकों कोई काम हो, उनको उपस्थित करो | 


जो गजा प्रतिदिन पुख्वासियोंके---प्रजा-जनके कार्य नहीं 


करता, वह निस्संदेह सब्र ओरसे _निर्छिद्र अतएब वायु- 
संचारसे रहित घोर नरकमें पड़ता है । 


भ्रूयते हि पुरा राजा नुगो नाम महायशा: । 
बभूव प्रथिवीपालो बक्षण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥ 
सेकदाचिद्‌ गवां कोटीः सबत्साः स्वर्ण घूपिता)। 
नुढेवो भ्ूमिदेवेम्यः पृष्करेषु ददी नुप॥ 
ततः सज्ञाद्‌ गता घेलुः सबत्सा स्पशितानघ | 
ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्पोज्छबतिनः ॥| 
त नं गां श्षुधार्तों वे अन्विप॑स्त्र तत्र॒ है । 
तापश्यत्‌ सर्वराष्ट्रेष संवत्सरगणान्‌ चहुच ॥| 
- ततः ऋलखल॑ गत्वा जीर्णवत्सां निरामयाम्र्‌ | 
दर्शे वां स्विकां घेलुं त्राह्मणस्य निवेशने || 
अथ तां नामघेयेन स्वकेनीबाच ब्राह्मण: । 
आमच्छ झबलेत्येब सा तु शुभाव गोः स्वस्मू | 
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तस्य त॑ खरमाज्ञाय छुधात॑स्थ ह्विजस्थ वे । 
अन्वगात्‌ पृष्ठठ। सा गोम॑च्छन्त पावकोपमस ॥| 
योडपि पलयते विग्र; सो5पि गामन्वगाद्‌ हुतसू। 
ग़त्वा च तम्ूषिं उष्टे मम गोरिति सत्वस्म ॥ 
स्पशिता शजपिंहेन परम दवा नुगेण है। 
तयोग्राह्मणयोबोदो महानासीदू विपश्चितो! ।। 
विवदन्ती ततोषन्योन्य दातारममिजग्मतु) 
तो राजभबनद्वारि व ग्राप्षीं कृगशासनम्र || 
अहोरात्राण्यमेकानि वसन्‍्तो क्रोपमीयतुः । 
ऊचतुश्च महात्मानों ताबुभो ह्विजसत्तमों | 
क्ुद्ों परमसंतप्ती वाक्य घोरामिसंहितस | 
( वा० रा०) ऊप्तर० ५३ | ७--१७३ ) 
“घुना जाता है पहले इस प्रथ्वीपर चुगनामसे 
प्रसिद्ध एक मद्दायशखी राजा राज्य करते थे । 
वे भूपाल बड़े ब्राह्मणमक्त, सत्यवादी तथा आचाए- 
विचारसे पवित्र थे | उन नरदेवने किसी समय पुष्कर 
तीर्थमें जाकर आ्ह्मणोंकीं छुवर्णसे भूषित तथा बछड़ोंसे 
युक्त एक करोड़ गौएँ दान की । निष्याप छक्ष्मण | 
लस समय दूसरी गौओंके साथ-साथ एक दरिंद्र, उण्छ- 
चृत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेवाले एवं अग्निह्ोत्री ब्राहण- 
की बछड़ेसह्वित गाय वहाँ चली गयी और राजाने 
संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मणको दे दिया । वह 
बेचारा ब्राह्मण भूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई गायको 
बहुत वर्षोतक सारे राज्यों जहाँ-तहाँ हँढ़ता फिरा; 
परंतु वह उसे नहीं दिखायी दी । अन्तमें एक दिन 
कनखल पहुँचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमें 
देखी | वह नीरोग और दवष्ट-पुष्ट थी, किंतु उसका 
बछूड़ा बहुत बड़ा हो गया था । ब्राह्मणने अपने खरे 





. हुए 'शाबछा? नामसे उसको पुकारा--शबले | आओ ! 


आओ / गौने उस ख्वरकों सुना | भूखसे पीड़ित हुए 
उस ब्ाहाणके उस परिचित स्वरकां पहचानकर वह गे 
शगे-आगे जाते हुए उस अम्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मणके 
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पीछे हो छी | जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन 
चरता था, वह भी तुरंत उस गायका पीछा करता 
हुआ गया और जाकर उन ब्रह्मर्पिसि बोला-- 
अहान्‌ ! यह गौ गेरी है | मुझे राजाओमें श्रेष्ठ नृगन 
इसे दानमें दिया है ॥! फिर तो उन दोनों विद्धान्‌ 
ब्राह्मणोेमें उस गोकी लेकर महान्‌ ब्वाद खड़ा हों 
गया । वे दोनों परस्पर छड़तेक्षगडते हुए उन दानी 
नरेश नृगके पास गये | वहाँ राजमबनके दरबाजेपर 
जाकर वे कई दिनोंतक टिके रहे, परंतु उन्हें राजाका 
स्याय नहीं प्राप्त हुआ ( वे उनसे मिले ही नहीं ) | 
इससे उन दोनोंको बड़ा क्रोध हुआ | वे दोनों श्रेष्ठ 
महात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतत्त और कुपित हो ग़जाको 
शाप देते हुए यह धोर वाक्य बोले --.. 


अथिनां कार्यसिड्यथ यण्ाक्व॑ तपि दशनम | 
अदत्य। स्वेभृतानां कृकलासो भविष्यति | 
बहुवपंसहस्ताणि बहुवपशतानि चृ॥ 
श्रश्ने त॑ झकलीभूतो दीर्घकाल निवत्स्य्ति | 
उत्पत्स्यते हि लोके5खिन्‌ यदूना कीर्दिवर्धन) || 
वाखुदेव इति ख्यातों विष्णु; पुरुषविग्रहः । 
सते मोक्षयिता शापाद्‌ राज॑स्तमादू भविष्यणति || 
कृता थे तेत काढेन निष्क्ृतिस्ते भविष्यति | 
भारावतरणाथ हि. नरनारायणाबुओ || 
उत्पत्श्येते महावीयों कौ युग उपखित्ते | 

एवं तो शापसुत्यृज्य जाह्मणो विगतज्यरै॥ 
ता गां हि दुबलां बंड्धां ददतुब्रोह्मणाय वै। 

एवं स्‌ राजा ते शापप्ुपश्ुड़क्ते लुदारुणम ॥ 
कार्या्थिनां विमदों हि राज्ञां दोषाय ऋत्पते । 

तच्छीप्र दशेन महममभिवतेत्तु कार्यिण: ॥ 
सुकृतस्प हि कार्यस्य फल नाबेति वार्थिवः | 

तस्मादू बच्छ प्रतीक्षख सोमिश्रे फाीयपाजन। || 


( बा० ग०;, उत्तरग७ ५३। श्ट २६ 


) 
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राजन | अपने विवादका निर्णय वरानेकी इच्छासे आये 

हुए झ्ार्था पुसुषोके कार्यकी सिद्धिवे लिये तुग उन्हें दर्शन 

न्टं। देते, इसलिये तुम सब आणियोंसे छिपकर रहने 

कल गिरगिट हो जाओगे और सहश्नों वर्षोके दीर्धकाठतक 

गल्हेंगें गिरगिट होकर ही पढ़ें रहोगे | जब यदुकुछकी 

कोति बढ़ानेवाले: 'वाछुदेव'नामसे किल्यात भगवान्‌ विष्णु 

पुद्घरूपसे इस जगत अवतार लेंगे, उस समय थे ही 

तुम्झ इस शापसे छुडायेंगे; इसलिये इस समय तो तुम 

सिगिट हो ही जाओगे, पिर श्रीकृषष्णावतारके समयमे 

ही तुम्हारा उद्धार होगा । कव्युग उपस्थित होनेसे 

हछ ही पहले महापराक्रती नर जोर नारायण दोनों 

पृष्दीका भार बतारनेके ढिये अवतीर्ण होंगे | इस 

र शाप देकर हें दोनों ब्राह्मण शान्‍्त हो 

। झन्‍्होंने वह बूढ़ी कोर दुबडी गाय किसी 

णको दे दी | इस ग्रकार राजा हुग उस अत्यन्त 

ण्‌ शापका उपभोग कर रहे हैं | अतः कार्या्थी 

का व्वाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओंके 

' सहान्‌ दोषकी प्राप्ति करानेवाछा होता है | इसलिये 

रर्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामले उपस्थित ही । प्रजा- 

नरूप पुण्यकर्मका फछ क्या शजाको नहीं मिलता ( 

श्य आप्र होता है । अतः छुमित्रानन्दन | तुस 

भ्रो, राजह्वारपर प्रतीक्षा छरे कि कौन कार्योर्थी 
प्‌छा रहा है! 

शीयराका यह सांदण झुनकर परसार्थवलछा ऋष्मण 

ते हाल ओड़कर उद्भीघ त्रेजवाले भीरघुनाथजीरे चोछि--- 

कझत्थकुलभूपण | उन दोनो आाछ्षणीनि ओऔोड़े-से हे! 

राधपर शाजर्षि लकी छितीय यमदण्टके समान सा 

एनक शाप दे दिया £ पुरुषग़वर | अपनेको शापरूपी 

से यंयुक्त हुआ छुतकर राजा छगने उन क्रोदी 
झर्णवि ढया कहां £ 


2 घीग्य यथा पूर्व लू राजा झ्ापादे्वतः 


४ व्वृश्ि जि चिग्नी (सपा हर आउललार 
अधाब्वान गर्द! विश: सिदत ४ चिपाड। 


झा 
टच 


शाएय मब्विण! सवा नेयसाद सबुरोधर! ॥ 


रथ पट धर 


धंदि भावश्रासि # 
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तानुबाच नूग्ों राजा सर्वाश्ष प्रकृतीसतया 
दुःखेब सुसमाविष्ट: श्रूयतां ग्रे समाहिता। । 
नारंदः पर्वतश्वेव सभ्र दच्छा महदूभयक्ल । 
गती त्रिश्वुदर्द भद्री वायुबयृदावनिन्दितों ॥ 
छुसारोड्य बसुनाम से सेहायाभिपिव्यतास | 
श्र थे यत्‌ सुखस्पर्श क्रियतां क्षिव्पिल्रि्सम ॥ 
यत्राह संक्षयिष्यामि शाप बाह्मणविस्तृुतस । 
वर्षप्दसेक्क शर्म तु हिसष्दमपर तथा॥ 
ग्रीष्सध्य हु सुखस्पशभेक छुर्वन्तु शिल्पिन+ | 
पालवन्दश ये बुक्का। पृष्पवत्यथ्व या ला ॥ 
विरोष्यन्तां बहुविधारछायावल्तथ गुल्गिन! । 
क्रियतां श्मणीरय थे शञ्ञाणां सर्वतोदिशश ॥। 
सुखमत्र बसिष्याति यावत्कालुआ पर्यथ! | 
एष्णणि थे सुमन्धीनि क्वियन्तां तेज नित्यश। ॥ 
प्रिया यथा झे स्युसध्य् योजरन तथा | 
एवं कृत्दा विधान स संनिवेश्य बसु तदा ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ४४। ४-१३ ) 
छक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरधुनाधजी फिर 
बोले---“सौम्य [| पृथकारूमें शापम्रस्त होकर राजा 
लुगने जो कुछ कहां; उसे बताता हैँ; छुनो | जब 
दाजा बृगकों यह पता छगा कि वे दोनों ब्राह्मण 
लके गये और की रास्ते होंगे, तब अन्होंनि सन्त्रियों- 
की, उम्रत्त पुराध्चिबोंको; पुरोक्षितोंकी तथा श्मस्त 
ग्रक्नतियोंका भी छूछाकर हु:खसे पीड़ित हीकर कह्का--- 
'आपलोग सावधान होकर मेरी बात पझूुर्ने ! नारद और 
पर्बत---ये दोनों कल्णणकारी और अनिन्‍्ध देवपिं 
मेरे पास जाये थे | के दोनों आ्रह्मणोंके दिये हुए शापकी 
बात बताकर मुझे महान भय दे बायुके समान तीत्र 
गतिसे ब्रञ्चलोककों चले गये | ये जो बच्चु नामक 
राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्यपर अभिष्तिक्त कर दिया 
जाय और कारीगद मेरे किये एक ऐसा गह्ढा तैयार 


के ख़द य्रा (7 छा ६ रे 
को, भिक्षदा  सलएश खलद हो | माहाबर्क हलले 
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ऊले हुए उस शापकों वहीं रहकर मैं विताऊँगा | जिस प्रकार शापद्वारा प्रह्मर किया है, वह तुम्हारी आँखोंके 
# गड्डा ऐसा होना चाहिये, जो वर्षाके क्का निवारण सामने है | नरश्रेष्ठ ! वैसे थोड़े-से अपराधपर भी रुष्ट 
रनेवाछ हो । दूसरा स्दीसे वचानेवाला हो णौर होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। पुरुषप्रवर ! 
शल्पी छोग तीसरा एक ऐसा गड्डढा तैयार करें जो गरमी- तुम मेरे छिय्रे संताप न करो | बेटा ! जिसने मुझे 
| निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो। व्यसनी बनाया--संकठमें डाढा हैं, अपना किया 
/जो फल देनेवाले वृष्ष हैं और फूछ देनेवाढी छताएँ हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूछ-प्रतिकूल फछ देनेमें 
हैं, उन्हें उन गड्डोंमे छगाया जाय । घनी छायावाठें समर्थ होता है। वत्स ! पूर्वजन्ममें किये गये कर्मके 
अनेक प्रकारके बृक्षोंका वहाँ आरोपण किया जाय। अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओंको पाता है, जिन्हें 
उन गड्डेके चारों ओर डेढ़-डेढ़ योजन ( छः-छः कोस ) पानेका वह अधिकारी है, उन्हीं स्थानोंपर जाता है, 
की भूषि घेरकर खूब रमणीय हा दी जाय | जबतक .जहाँ जाना उसके लिये अनिवार्य है तथा उन्हीं दुःखों 
का समय बीतेगा, तवतक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। जेर उसको उपव्य काता है. जो उसे छित्र निया 
2028 सम बीतेगा, तबतब् रह री हटा | और सुखोंको उपलब्ध करता है, जो उसके लिये नियत 

उन गड़ोमें प्रतिदिन खिलनेवाले सुगन्धित पुष्प छगाये जाये [? है, अत हा कि न क 
पा ; अतः तुम विषाद न करो । नरश्रेष्ठ ! अपने पुत्रसे 

ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजसिंहासनपर “जज: 5 
या कहकर महायशखी नरपाल राजा नृगने अपने 


पक उस समय उनसे कक हनेंसे छिए सुन्दर हाल अयार दिये गये मे 
धमंनित्य। श्रजा; पुत्र क्षत्रधमण पालय। म्रवेश किया | इस तरह उस रलविभूषित महान गर्तमें 
प्रत्यक्ष॑ ते यथा शापो द्विजास्यां सथि पातित: |. उवेश करके उस समय महात्मा राजा ठृगने ब्राह्मणोद्वार 
नरश्रेष्ठ. सरोपाम्यामपराधेडपे ताइशे | - रोषपूर्वक दिये गये उस शापको मोगना आरम्भ किया 
मा इथास्त्वचुसंताप॑ मत्छृते हि नर्पभ | एप ते नृगशापस्त्र विस्तरोईभिहितो मया। 
कृतान्तः कुशलः पुत्र येनाम्ि व्यसनीकृतः | यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथाम्‌ ॥ 
प्रापरव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति |। 27 मल 
ठब्धव्यान्येव लभते दुःखानिच सुखानि च । 'दक्ष्मण ! इस तरह मैंने तुम्हें राजा रृगके शापका 
पूव॑ जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुप्य ह॥ स्न विस्तारपर्वक बताया है। यदि सुननेकी इच्छा 
एवयुकत्वा नृपस्तत्र सुतं राजा महायशाः। हो तो दूसरी कथा भी छुनो |? 
श्र्न॑ जगाम सुकृत॑ बासाय पुरुषर्षभ ॥ 








५ 











शीरासके यों कहनेपर सुमित्राकुमार किर बोले... 


एवं पग्रविश्येव. नुपस्तदानीं 'नरेशवर | इन आश्रर्यननक कथाओंके सुननेते मुझे कमी 
श्र्भ॑ महद्ग॒त्नविभूषित॑ तत्‌ । तृप्ति नहीं होती | अतः और सुनाइये | 

सम्पादयामास॒ तदा महात्मा राजा निश्िकी कथा 
शाप द्विजास्यां हि रुपा विमृुक्तम्‌ ॥ लक्ष्मणेनेवयुक्तस्तु राम इक्ष्वाहुनन्दनः | 


६ वा: रा० उत्तर० ५४ | १४-१९) कथां परमधर्मिष्ठां. व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ 
'वेटा ! तुम प्रतिदिन घरमंपरायण रहकर क्षत्रिय... आसीदू राजा निमिनोम इक्ष्वाकूणां महात्मनाम | 
धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करो दोनों ब्राह्मणोंने मुहझपर पुत्रों द्वादशमों वीये धर्म च परिनिष्ठितः ॥ 


भीरा० व० श० २९-- 
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स्‌ राजा बीमेंसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमण । 
निवेशयामास तदा अस्याशे गोतमस्थ तु ॥ 
पुरथ सुकृत नाम वेजगन्तमिति श्रुद्म्‌। 
निवेश यत्र शजरपिनिमिश्रक्के महायशाः || 
तस्थ बुद्धि; समृत्यज्ना निवेश्य सुमहापुरम | 
यजेय॑ दीर्घसत्रेण पितुः प्रह्मदयन मनः॥ 
ततः पितरसामन्त्रप इश्ष्वाक्ं हि मनो! सुतम । 
वसिष्ठ वस्यामास पूर्च अक्ष्पिससमस ॥ 
अनन्तर॑ प्त॒राजर्पिनिमिरिक्ष्याकुनन्दन! ) 
अनिभज्ञिर्स चेव भुगुं चेत्र तपोनिषिम ॥ 
तप्नवाच वसिष्ठस्तु निभि राजपिसत्तमस | 
गृतोइह पू्॑मिन्द्रेणष अन्तर प्रतिपालय ॥ 
' ( वा० रा०) उत्तर० ५५ | ३-१० ) 
छक्ष्णकरे इस प्रकार कहनेपर इक्ष्याकुकुलनन्दन 
ने पुनः उत्तम धर्मसे युक्त कथा कहनी आरम्भ 
--सुमिश्नानन्दन ! महात्मा इक्ष्वाकु-पुत्रोंमें निमि नापक 
राजा हो गये हैं, जो इक्चाकुके वारहवें पत्र थे | वे 


कम और पर्ममें पूर्णतः स्थिर रहनेवाले थे | उन 


ऋमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गैतम-आश्रमके निऋट 
पुरीके समान एक नगर ब्रसाया । महायशस्ती राजर्षि 
उने जिस नगरमे अपना निवासस्थान बनाया, 
का सुन्दर नाम रक्खा गया वैजयन्त । इसी नामसे 
नगरकी प्रसिद्धि हई ( देवराज इन्द्रके प्रासादका 

| बैजयन्त है, उसीकी समतासे निमिके नगरका 
यही नाम रक्‍्खा गया था )। उस महान्‌ नगरको 
कर राजाके मनमें यह विचार उत्पनन हुआ कि मैं 
के हृदयंकी आह्वाद प्रदान करनेके लिये एक ऐसे 
यशको अजुणान कहूँ, जो दीपकाठतक चाह रहनेवाछा 
हो | तदनन्तर इब्लाकुनन्दन राजर्षि निमिने अपने पिता 
मनुपुत्र इक्बाकुसे पूछकर अपना यज्ञ करानेक्ले लिये सबसे 
पहले ब्रह्मर्पिशिरोमणि बसिछ्ठजीका वरण क्रिया | उसके 
ब्राद अभ्रि, -लड्िरा तथा तपोनिधि भरगुकी भी आमन्त्रित 
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किया । उस समय महर्षि बसिष्ठने राज्ियोमि 
निपिसे कहा---'देवराज इन्द्र एक यज्ञक्रे डिये पृ 
ही मेरा चरण कर चुके हैं; अतः वह यज्ञ जबतक र 
न हो जाय तबतक तुप्त मेरे आगमनकी प्रतीक्षा क 
अनन्तर महाव्रिय्रो गौतमः अत्यपूरयत्‌ 
वसिष्ठोडपि महातेजा इन्द्रयज्ञमथाकरोत्‌ 
निमिस्तु राजा विप्रांस्तान समानीय नराधिपः 
अयजद्धिमवतपार्णल खपुरुण सप्नीपतः 
पश्चवर्पसहस्माणि राजा दीक्षामथाकरोत | 
इन्द्रयज्ञाचसाने तु वसिष्ठी सगवादृषिः 
सकाशमागतो राज्ो होत्रं कतुंसनिन्दितः । 
तदन्तरमथापश्यद्‌ू_ गौतभेनाभिपूरितिम् 
कोपेन महताइ5विष्टो बसिष्ठो भरक्षणः खुत! || 
स शज्ञो दर्शनाकाह्ी झुहृते सप्पाविशत्‌ । 
तसिन्नहनि शजर्षिनिद्रयापहतो भ्ृशम |; 
ततोी अन्‍्युव॑सिष्रस प्रहुरासीन्महात्मन। | 
अदर्शनेन राजपेंव्यहर्तुघ्रपचक्रमे ॥ 
य्मात्‌ ल्वमन्य॑ इतवान्‌ मामवज्ञाय पार्थिव | 
चेतनेन बविनाभूतों देहस्ते पार्थिवेष्यति ॥ 
ततः प्रचुद्धों राजा तु शुत्वा शापप्ुदाहतम्‌ । 
ब्रह्मयोनिमथोषाच स्‌ राजा क्रोपपूज्छितः ॥ 
अजानतः शयानल क्रोधेन कठपीकृत+ । 
उक्तवानू मम शापार्नि यमदण्डमिवापरस ॥ 
तस्रात्‌॒तवापि ब्रह्मपं चेतनेन विनाकृतः । 
देह! स सुचिर्म्ख्यों भविष्यति न संशय) ॥ 


| 


इति. शेपवशादु्भी तदानी- 
मन्योन्य॑ शपिती नृपद्विजेन्द्रो। 
सहसेव : अश्ुवतुविंदेदो 


४ 
तत्तुत्याधिगतग्रभाववन्ती...॥ 
( बा? रा० उत्तर० ५५ ११-२१ 
ध्वसिष्ठजीके चले जानेके वाद महाव्‌ ब्राह्मण महा 
गैतमते आकर उनके कामको पूरा कर दिया. । 8व 








महातेजली वलिष्ठ भी इन्द्रका यज्ञ पूरा कराने छंगे | झुलनन्दन महातेजस्वी पुरुप्प्रवर श्रीरामने उनते इस 


नरेश्वर राजा निमिने- उन ब्राह्मणोंको बुछाकर हिमालयके 
पास अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्भ कर दिंया, 
शाजा निमिने पाँच हजार वर्षोतकके लिये यज्ञकी दीक्षा 
छी | उधर इन्द्र-सज्ञकी समाप्ति होनेपर अनिन्ध भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास होतृकम करनेके लिये 
आये | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके 
लिये दिया था, उसे गौतमने आकर प्रूरा कर दिया | 
यह देख बह्मकुमार वसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे मर गये और 
राजासे मिल्लेके लिये दो घड़ी बहाँ बैठे रहे । परंतु उस 
दिन राजर्षि निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत हो सो गये 
थे | राजा मिछे नहीं, इस कारण महात्मा वसिष्ठ 
मुनिको बड़ा क्लोध हुआ। थे राजर्षिको छक्ष्य करके 
बोलने लगे---“भूपाल निस्े | तुमने मेरी अवहेलना 
करके दूसरे पुरोहितका वरण कर लिया है, इसलिये 
तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जायगा )? 
तदनन्तर राजाकी नींद खुडी। थे उनके दिये हुए 
शापकी बात सुनकर क्रोधसे मूछित हो गये और 
ब्रह्मपुत्र॒वसिष्ठसे बोले--मुझे आपके आगमनकी बात 
ज्ञत नहीं हुई थीं, इसलिये सोता रह्म | परंतु आपने 
क्रोधसे कडुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदण्डकी 
भाँति शापाग्निका प्रह्मर किया है। अतः बहर्षे 
चिसन्‍तन शोमासे युक्त जो आपका शरीर है, वह भी 
अचेतन होकर गिर जायगा--इसमें संशय नहीं है | 
इस प्रकार उस सम्रय रोबके वशीभूत हुए वे दोनों 
नृपेन्द्र और ह्विजेन्द परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो 
गये | उन दोनोंका प्रभात्र प्रह्माजीके समान था |? 
शीरामचन्द्रजीफके सुखसे कही गयी यह्द कथा सुनकर 
शन्रुवी ऐेंका संहार करनेवाले लक्ष्मण डद्दीम तेजवाले 
श्रीरधुनाथजी। हाथ जोड़कर बोले---८ककुच्खकुलमूपण | 
ते ब्रद्मर्णि और थे मूपाल दोनों देवताओंके मी सम्मानपात्र 
०। उन्होंने अपने शरीरोंका प्याग कश्पे। फिर मतग शरीर 


फमै ते छष्म गके पछतमैपर बप5.. छाया प्र: 
ते ग़ृत्ण किया ! लश्मगके इस ग्रक्ञार पूछवैपर इश्वामु 


# श्रीरामकी पांचीने कथाएँ खुलानिते छ 





प्रकार कहा--- 

तो परस्परशापेन देहम॒त्सृज्य धार्मिकों । 
अम्ृतां जृषविग्रपी वायुयूती तयोधनों ॥ 
अशरीर। शरीर कृतेडन्यूथ महाश॒नि! । 
वसिष्ठस्तु महातेजा जगास पितुरन्तिकम | 
सो5भिवाद्य ठतः पादो देवदेवसय धर्मवित्‌ | 
पितामहमथोवाच वायुभृत इंदे बच) ॥ 
भगवन्‌ निमिशापेन विदेहत्वमुपागमस । 
देवदेव महादेव बायुभूतो5हमण्डज | 
स्वेषां देहहीनानां महद्‌ हु।ख॑ भव्िष्यति । 
छुप्यन्ते सर्वका्योणि हीनदेहसथ वे प्रभो।। 
देहस्यान्यय्य सद्भावे प्रसाद करतुमहसि | 
तझबाच ततो ब्रह्मा खयम्भूरमितप्रभा ॥ 
मित्रावरुणज तेज आविश त्व॑ महायश। । 
अयोनिजस्तं भविता तत्रापि ट्विजसत्तम | 
धर्मण महता युक्तः पुनरेष्यसि से वशम्‌ ॥ 
एययुक्तस्तु देवेन अभिवाद्र प्रदक्षिणम्‌ | 
कृत्य पितामह तूण अययो वरुणालयस्‌ ॥। 
तमेव काले मित्रो5पि. वरुणत्वप्तकारयत्‌ । 
क्षीरोदेन सहोपेत। पूज्यमानः सुरेश्वरेः ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ५६ | ४---१२ ) 
“सुमित्रानन्दन | एक दूसरेके शापसे देह त्याग करके 
तपस्थाके घनी वे धर्माझा राजर्षि और महर्षि वायुरूप 


हो गये | महातेजखी महामुनि वसिष्ठ शरीरहित हो 


जानेपर दूसरे शरीरकी प्राप्तिके छिये अपने पिता 
ब्रह्माजीके पास गये | धर्मके ज्ञाता वायुरूप वसिष्ठजीने 
देवाधिदेव ब्रह्माजीके चरणोंमें प्रणाम करके उन 
पितामहसे इस प्रकार कहय---श्रह्माण्डकठहसे प्रकट 
हुए देवाधिदेव महादेव .! मगवन्‌ | मैं राजा निमिक्े 
शायसे देहहीन हो-गया हूँ; थतः वायुरूपमें रह रहा हूँ 
प्रभी । समस्त देहहीनोंकों महान्‌ हुःख द्वोता है और 


स्िछः श्ए्छ 


श्ध््द 


# त॑ रामचस्द्रमनिश हदि भावयाति ४ 
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होता रहेगा; क्योंकि देहददीन प्राणीके सभी कार्य छुप 
ही जाते हैं| अतः दूसरे शरीरकी प्रातिके डिये आप 
मुझपर कृपा करें ? तब अम्रित तेजखी खयम्भू बल्माने 
उनसे कहा---'महायशखी हिजश्रेष्ट ) तुम मित्र और 
वरुणके छोड़े हुए तेज ( बीर्य ) में प्रवि. हो जाओ | 
वहाँ जानेपर भी तुम अयोनिज रूपसे ही उलन्न 
होओगे और महान्‌ धर्मसे युक्त हो पुत्ररुपसे मेरे 
वशमें आ जाओगे (९ प्ेरे पुत्र होनेके कारण तुम्हें 
पूर्व॑चत्‌ प्रजापतिका पद श्राप्त होगा | » ब्द्माजीके यों 
कहनेपर उनके चरणोमें प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा 
करके वायुरूप वसिष्ठजी वरुणशेकक्रों चछे गये। 
उन्हीं दिनों मित्रदेवता भी बरुणके अधिकारका पालन 
कर रहे थे। वे चरुणके साथ रहकर समस्त देवेश्वरों- 
7“ पूजित होते थे [९ 
'तसिन्नेव काले तु उर्शी परमाप्सराः। 
इच्छया तमुदेशमागता सखिभिद्वता ॥ 
| दृष्ठटा रूपसस्पन्नां क्रीडन्ती वरुणालये | 
दा55विश्षत्‌ परो हर्पो. बरुणं चोष॑शीकृते | 
[ तां पद्मपलशाक्षीं पूर्णचन्द्रतिभाननाम । 
रुणी वस्यामास मेथुनायाप्सरोबराम ॥ 
त्युबाच ततः सा तु वरुण त्राज्ञलि! खिता | 
मेत्रेणाह बता साक्षात्‌ पवमेव सुरेश्वर ॥ 
रुणस्त्वश्रवीद्‌ वाक्य कंदर्पशरपीडितः । 
द॑ तेजः समृत्लक्ष्ये कुम्मेठसिन्‌ देवनिर्मिते ॥ 
वम्ुत्सुज्य सुश्रोणि लव्यहं॑ वरबणिनि | 
हतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमस्‌ | 
स्थ तरलोकनाथसस वरुणस्य सुभाषितम्‌ । 
उर्वशी परमग्रीता श्रुत्वा वाक्यसुबाच है।॥ 
फाममेतद्‌ भवत्वेत्र हृदय में त्वयि खितम्‌ । 
प्रावश्वाप्यधिक तु॒भ्य॑ देह्ो मित्रस्थ तु प्रभो ॥ 
उर्वश्धा एबमुक्तस्तु रेतस्तन्महदड्डुतप्त्‌ | 
उचलदग्निसमग्रख्य तसिन कुम्मे न्यवासृजत्‌ ॥| 
( बा श० उत्तर० ५६ । १६-२१ ) 


“इसी समय अप्सराओंमें श्रेष्ठ उर्नशी संखियोंसे 
घिरी हुईं अकस्मातू उस ख्ावपर आ गयी । 
उस परम खुन्दरी अप्सराको समुदमें जुलऋडा 
करती देख वरुणके मनमें उर्वशीके लिये 
अत्यन्त उछास प्रकट हुआ | उन्होंने प्रफुर्ठ 
कमछके समान नेत्र और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुखवाली उस छुन्दरी अप्सराको आमन्त्रित 
किया । तब उर्वशीने हाथ जोड़कर वरुणसे 
कहा--.छुरेश्र ! साक्षात्‌ मित्रदेशताने. पहलेसे 
ही मेरा वरण कर लिया है ॥ यह सुनकर वरुणने 
कामदेवके वाणोंसे पीड़ित होकर कहा---छुन्दर रूप- 
रंगवाली सुश्रोणि | यदि तुप मुझसे समागम करना 
नहीं चाहतीं तो मैं तुम्हारे समीप इस देवनिर्मित 
कुम्ममें अपना यह वीये छोड़ दूँगा और इस प्रकार 
छोड़कर ही सफलमनोरथ हो जाऊँगा | लोकनाथ बरुणका 
यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशीकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई और वह बोली---'प्रभो | आपकी इच्छाके अनुसार 
ऐसा ही हो | मेरा हृदय विशेषतः आपमें अनुरक्त है 
और आपका अनुराग भी सुझमें अधिक है; इसलिये 
आप मेरे उद्देश्यसे उस कुम्भमें बीर्याधान कीजिये | इस 
शरीरपर तो इस समय मित्रका अधिकार हो चुका है |! 
जउवशीके यों कहनेपर वरुणने प्रज्यलित अग्निके समान 
प्रकाशमान अपने अत्यन्त अदूभुत तेज ( वीर्य ) को 
उस कुम्ममें डाछ दिया |” 

उर्वशी त्वगमत्‌ तत्र मित्रो वे यत्र देवता । 
तां तु मित्र; सुछ॑क्रुद्ध उर्वशीमिदमत्रवीत ॥ 
मयाभिमन्त्रिता पूर्व क्मात्‌ स्वमगसजिता । 
पतिमन्य॑ इतवती कफिमर्थ दुष्धचारिणि ॥ 
अनेन दुष्कृतेन त्व॑ मत्कोपकल॒पीऊता । 
मनुष्यलोकमाणथाय कंचित्‌ काल निवत्ससि ।| 
बुधस् पुत्रों राजपिं! काशिराजः पुरुख॥ | 
तमस्यागच्छ इंर्बुद्रे रू ते भर्ती मविष्यति ॥ 





६ क्षीधमकी घाचीन कथाएँ सुनानेम रुचि * 





लस्््स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्य्स्य्य्स्प्फ्स्म्स्फ्ल्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स< 
ततः सा शापदोपेण पुरुश्वसमभ्यगात्‌ । 
प्रतिहने. पुरूच॑ बुधस्यात्मजमोरसम्‌ ॥ 
तस्य जश्ञे ततः श्रीमानायु। पुत्रों महाबलः । 
नहुपो यथ्थ पूत्रस्तु बयूवेन्द्रसमझुतिः ॥ 
वज्पुत्सुज्य इत्राय श्रन्तेड्थ त्रिदिवेश्वरे । 
शत वर्षसह्माणि येनेन्द्रत्व॑प्रशासितस्‌ ॥ 

सा तेन शापेन जगाम श्रूमि 
तदोवबेशी चारुदती सुनेत्रा । 

बहूनि वर्षाण्यवसच सुअः 


शापक्षयादिन्द्रसहो ययों च॑ | 
( बा० रा०) उत्तर० ५६ | २२-२१ ) 





८“तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहाँ 
मिनत्रदेवता विराजमान थे | उस समय मित्र अत्यन्त 
कुपित हो उस अवशीसे इस प्रकार बेले-- 
'दुराचारिणि ! पहले मैंने तुझे समागमके लिये 
.. आममन्त्रित किया था; फिर किसलिये तूने मेरा त्याग 
किया और क्यों दूसरे पतिका वरण कर लिया १ अपने 
इस पापके कारण मेरे क्रोबसे कछुषित हो तू कुछ काल 
तक मनुष्पछोकमें जाकर निवास करेगी । ढुबुद्वे ! 
बुधके पुत्र राजर्षि पुरूरवा, काशिदेशके राजा हैं; 
तू उनके पास चछी जा, बे ही तेरे पति होंगे ? तव वह 
शाप-दोषसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागझूसी ) में 
बुधके औरस पुत्र पुरूखाके पास ग्यीं। पुरूरवाके 
उर्वशीके गर्भसे श्रीमान्‌ आयु नामक महावली पुत्र हुआ, 
जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजखी महाराज नह॒ष थे । इत्रा- 
सुरपर वन्नका प्रहार करके जब देवराज इन्द्र ब्रह्महत्याके 
भयसे दुखी हो छिप गये थे, तब नहुपने ही एवं ठाख 
वर्षोतक इन्द्र? पदपर प्रतिष्ठित हो त्रिछोकीके राज्यका 
शासन किया था | मनोहर दाँत और सुन्दर नेत्रोंवाढी 
उवशी मित्रके दिये हुए उस शापसे भूतछपर चली 
गयी | वहाँ वह सुन्दरी बहुत वर्षोतक रही। फिरि 
शापका क्षय होनेपर इस्ेंसभार्मे चली गयी ।” 





घश०, 
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इस दिव्य एवं अद्भुत कथाको सुननेपर लक्ष्मगकों बढ़ी 
प्रसन्‍तता हुईं। वे श्रीरशुनाथजीसे बोले--“काकुत्सथ | वे 
ब्रह्मर्वि वसिष्ठ तथा राजर्षिं निमि, जो देवताओंद्वारा भी 
सम्मानित ये; अपने-अपने शरीरको छोड़कर फिर बृतन 
शरीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए ? उनका यह प्ररेन सुनकर 
सत्यपराक्रमी श्रीरामने महात्मा वसिष्ठके शरीर-प्रहणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उस कथाको पुनः कहना आरम्भ किया--- 
ये से कुम्मो रघुश्रेष्ठ तेजःपूर्णो महात्मनो! । 
तस्स्तेजोमयी विश्नी सम्धूताइपिसित्तमी ॥ 
पूर्व समभवत््‌्‌ तत्र अगस्त्यों भगवानृषिः । 
नाह सुतरतवेत्युकत्वा मित्र तसादपाक्रमतू |। 
तद्वठि तेजस्तु मित्रस उर्बब्या। पूर्वमाहितस | 
तमिन्‌ समभवत्‌ कुम्मे तत्तेजो यत्र वारुणघ्‌ ॥ 
कसयचित्‌ त्वथ कालस्य मित्रावरुणसम्भवः | 
वसिष्ठस्तेजला युक्तो जल्बे इक्ष्याकुदेवतम्‌ ॥। 
तमिक्ष्याकुमंहातेजा जातमात्रमनिन्दितस्‌ । 
वत्रे पुरोधस सोम्य बृंशस्यास्य हिताय न। ॥ 
एवं त्वपूतदेहस्थ वसिष्ठय महात्मनः । 
कथितों निर्गमः सोम्य निमेः शृणु यथाभवत्‌ ॥| 
इृष्ठ विदेह॑ राजानसृप्यः सर्वे एवं ते। 
ते थे ते याजयामासुयज्ञदीक्षां मनीषिण। ॥ 
तंच ० नरेन्द्रस्य रक्षन्त स द्विजोचमा; | 
गन्धेमाल्येथ वस्जेथ पोरक्ृत्यसमन्विता। ॥। 
ततो यज्ञे समाप्ते तु भ्ृशुस्तत्रेदमब्रवीतू । 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुशे5शि तब पाथिव ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ५७ | ४--१२ ) 
“खुश्रेष्ठ ) महामना मित्र और वरुणदेवताके तेज 
( वीये ) से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुम्म था, उससे दो 
तेजखी ब्राह्मण प्रकट हुए | वे दोनों ही ऋषियोंमें श्रेष्ठ 
थे | पहले उस घटसे महर्षि भगवान्‌ अगस्प उद्यन्त 
हुए और मित्रसे यह कहकर कि “मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ? बहाँसे अन्यत्र चले गये । बह मित्रका तेज था, जो 
उर्वशीके निमित्तसे पहले ही उस कुम्ममें स्थापित किया 


२४० 
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जा खुदा था। तप्पथ्चात्‌ उस कुम्भगें वरुणदेवताका तेज 
भी सम्मिलित ही गया था | फछ्तः कुछ कालके बाद 
मित्रावरुणके उस बीयसे तेजखी वसिप्ठप्तुनिका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इ्क्वाकुकछुछके देवता ( गुरु या प्ररोहित ) 
हुए | सौम्य छक्ष्मण | महातेजखी राजा इक्ष्वाकुने 
उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उतर अनिन्‍्च मुनि 
वसिष्ठका हमारे इस छुछक्े हितके छिये पुरोहितके 
पदपर बरण कर टिया। सीम्य | इस प्रकार नूतन 
शरीरसे थुक्त घबसिष्ठ झ्लुनिकी उत्पत्तिका प्रकार बताया 
गया । अब निमिका जैसा बृत्तान्त है, वह छुनो । राजा 
निमिको देहसे पृथक हुआ देख उन्र समी मनीषी 
ऋषियोंने खये ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञको 
पूरा किया | उन श्रेष्ठ ब्रह्मषियोंने पुरवासियों और 
सेवकोंके साथ रहकर गन्ध, पुष्प और बर्खोंसहित राजा 
निमिके उस शरीरको तैछके कड़ाह भआादिमें छुरक्षित 
; कि | तदनमन्तर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब वहाँ 

कगने कहा-राजन ! € शाजाके शरीरके अमिमानी 
.. नीबात्मन्‌ | ) मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; भतः यदि 
तुम चाहे तो तुम्हारे जीवचेतन्यकों में पुनः इस शरीरमें 
छा दूँगा। 


सुप्रीवाध्ध खुश सव॑ निमेश्वेतस्लदाहुबन्‌ । 
बर॑ वश्य राजे क ते चेतो निरूप्यताय | 
एबहुकः झुरे। सर्वेनिमेश्वेतस्तदात्रबीतू | 
तेत्रेए सर्वसूतानां बसेय॑ छुर्सचमाः | 
बाहभित्येव विधुधा नि्ेश्वेतस्तदाजुबन । 
नेत्रेप. सर्वभूतायां. पायुभतथरिष्यसि || 
ल्त्कृते थे निभिष्यन्ति चक्ूंपे पथिवीपते । 
वायुभूतेव चरता विश्रासार्थ हुई! ॥ 
उ्मुक्त्वा तु विधुधा) स्व जग्युयंधागतम्‌ | 
ऋषयो5ठपि महात्यानों निमेदेह रुूभाहरन्‌ ॥ 
अरणि तत्र मिक्षिप्प मर्थन॑ चहुरोजसा । 
पलेहेशिहिलाला. फहैवोनिंगेसदा ॥ 


धरण्यां मथ्यमावायां प्रादुर्स्ती महातपाः । 
सथनान्मिथ्रित्याहुजननाजनकोडभवत्‌. ॥ 
यशाद्‌ विदेदात्‌ सम्शूतो वेदेहस्तु ततः स्व॒तः । 
एवं विदेहराजश जनकः पूर्वकोष्भवत्‌ | 
सिथिनाम महातेजास्तेनायं मैथिलो5भवत्‌ ॥ 


हति - सर्वमशेष्नो. मया 
कथित सम्भवकारणं तु सोम्य । 
नृपपुंगवशापज हिजस्य 
हिजशापात्र यदद्भुत॑ उृपस्‍्थ ॥ 
( बा० श०, छत्तर० ५७ | १३-२१ ) 
“अगुके साथ ही सब दिखताओंने भी 


खत्यन्त प्रसन्‍न होकर निमिक्के जीबामासे कहा--- 
राजे | वर माँगे । तुम्हारे जीब-चैतन्यको कहों 
स्थापित किया जाय |? समस्त देवताओंके यों कहनेपर 
निमिके जीवात्माने उस समय उसे कह्ु---“छुरश्रेष्ठो ! 
में समस्त ग्राणियोंके नेत्रोमे निवास करना चाहता हूँ ॥! 
तब देवताओंने निमिके जीत्रात्मासे कहा---बहुत अच्छा; 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेतन्रेंमिं बिचरते 
रहोगे | प्रथ्दीवाथ ! धायुरूपसे बिचरते हुए तुम्हार 
सम्बन्बसे जो थकाबठ होगी, उसझ्या मिभारण करदे 
विश्राम पानेके लिये ग्राणियेक्ति नेत्र वारंबार घपंद हे 
जाया करेंगे / यों कहकर सव देवता जेंसे आये .थे 
वैसे चछे गये; फिर यहाममा ऋषियोंने तिमिके शरीर 
पकड़ा और उसपर अरणि रखकर उसे वल्पूवंक मथन 
आरम्भ किया । पूर्वत्त्‌ मम्त्रोष्चारणपूर्व्य होम कर 
हुए उन महात्माओने जब निम्िके पुच्रकी उम्तततिवे 

ढिये अरणिमन्थन आरम्भ किया, तब छ्त मन्थनर 

महातपस्ती मिथि उत्पन्न हुए | इस अदभुत जन्मबे 

हेतु होनेके कारण वे जनक कहद्ाये तथा विदेह ( जीव 

रहित शरीर ) से प्रकठ होनेके कारण उन्हें बैंठेह म॑ 

कहा गया । इस अकार पहले विदेहराज जनकका ना 


- महावैजली मिथ्रि हुआ, जिससे बह जनकाबंश मंमिः 
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कहलाया। सोम्य छक्ष्मण ! राजाओंम श्रेष्ठ नि्िके 
शापसे ब्राह्मण वसिष्ठका और ब्राह्मण बसिएके शापसे 
राजा निमिका जो अदूमुत जन्म घटित हुआ, उसका 
सारा कारण मैंने एुम्हें कह छुनाया |! 

श्रीरमके यों कहनेपर झजुबीरोंका संहार करनेवाले 
लक्ष्मणने तैजसे प्रज्वक्ित होते हुए-ले महात्मा श्रीयमकों 
सम्बोधित करके इस प्रकार वाहा--शपश्रेष्ठ | याजा पिदेह 
( निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका पुरातन घत्तान्त अत्यन्त 
अदृभुव और आश्रयंजनक है| परंतु राजा निमि क्षत्रिय, 
झूरवीर और ब्रिशेषतः वशकी दीक्षा लिये हुए थे; अतः 
उन्होंने महात्मा वर्तिष्ठके प्रति उचित बर्ताव नहीं किया |? 
छक्मणके इस तर कहनेपर दूसरोंके मनक्ो रमाने ( प्रसन्न 
श्खने ) पार्दमें श्रेष्ठ शत्रियक्षिरोमणि अऔीयमने सम्पूर्ण 
शा्तरोंके शता और उद्यीत तेजस्वी श्लाता छक्ष्मणमसे कहा-- 


न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुवेषु प्रद्श्यते ॥ 
तोमिगे दुस्यहों तोपो यथा क्षान्दो ययातिना । 
प्त्वानुगं पुरस्छृत्य तन्नियोध सम्ाहितः ॥ 
नहुपस्थ सुतो राजा ययातिः पोख्र्धनः । 
तस्र भागोदर्य पीम्य झपेणाग्रतिस झुषि ।) 
एडा तु तल शाजर्पेनाहुषसस पुरस्कृता | 
शमिह्ठा वात देतेयी हुहिता बुषपर्यणः॥ 
अन्या तृशनस) पत्नी बयातेः पुरुषषेभ | 
न तु शा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥॥ 
तयोः पुत्री तु रुम्धूतो रूपवन्तो समाहिती । 
शमिष्ठाजनयत्‌ पूछ देवयानी यहुँ तढा | 
पूरुस्तु दणितों राज्नो गुणेमोतृक्ृतेन च। 
ततो हुःखस्माबिष्टो यहदुर्शातरमबबीत ! 
भागवत छुछे जाता देवस्थाह्षिएकर्मणा | 
_ सहसे ह्॒त हुःखमबमान च हुस्सहम ॥ 





ह 
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आया थे सहितो देवि प्रविशाब हुताशनम | 
राजा तु स्तां साध देत्यपुत्या बहुक्षपा) ॥ 
यदि वा सहनीय॑ ते मामलुल्नातुमहसि | 
क्षम सव॑ ने क्षमिष्ये5ई सरिष्याति मे संशय) | 
पत्र भावित धुल पर्यावंस रोदतः । 
देवयानी तु बंछुद्ा ससार पितर तदा ॥ 


(वा० श० उत्तर० ५८ | ५--१५) 





“बीर छुमित्राकुमार | सभी पुुणोंमें वेसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जेसी राजा ययातिमें थी | राजा ययातिने 
सचगुणके अनुकूल मागका आश्रय छे हुस्सह रोषको 
सहन कर लिया था | बह प्रस़ बताता हूँ, एक्राग्रचित्त 
होकर छुनो । सौम्य ! नहुपके पुत्र राजा बयाति 
पुरवासियों-अ्जाजनोंकी बूद्धि करनेवाले थे | उनके 
दो पत्नियाँ थीं, जिनके रूपकी इस भूतलपर . कहीं 
तुढना नहीं थी। नहुषनन्दन राजर्षि ययातिकी एक 
पलीका नाम शर्मिष्ठा था, जो राजाके हरा बहुत ही 
सम्मानित थी | शर्मिष्ठा कैयकुलकी कन्या और 
वृषपर्वाकी पुत्री थी । पुरुषग्रबर | उनकी दूसरी पत्नी 
शुक्राचायेकी पुत्री देवयानी थी | हेवयानी छुन्द्र 
होनेपर भी राजाको अधिक प्रिय नहीं थी | उन द्वोनोंवे 
ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए । शर्मिशाने पूछकी जन्म दिय 
और देवयानीने यदुको | दे दोनों वाल्झ्न अपने चित्तक 
एकाग्र रखनेवाले थे | अपनी माताके क्षारण की 
कि हट ही राजाको अधिक प्रिय शा 
इससे यदुके मनमें बड़ा दुः | 
बोले --“मा | तुम गम न दे का 
देवखरूप झुक्काचार्यके कुछमें उप हुई हो, तो ४ 
यहाँ हार्दिक दुःख और दुस्सह अपमान सहती हो द 
अतः देवि | हम दोनों एक साथ ही शी हि 
कर जायें । राजा दैत्मपुत्नी शर्मिशके साथ पक 





रात्रियोतक रमण करते रहें | यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन 
करना है तो मुझे ही ग्राण््यागकी आज्ञा दे दो | तुम्हीं 
सहो, में नहीं सहूँगा। में निःसंदेह मर जाऊँगा [? 
अत्यन्त आते होकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 
बात छुनकर देवयानीकों बड़ा क्रोत्र हुआ और उन्होंने 
तत्काल अपने पिता शुकाचार्यजीका स्मरण किया । 
युक्राचार्य अपनी पुत्रीकी उस चेशको जानकर तत्काल 
उस खानरर आ पहुँचे, जहाँ देववानी विद्यमान थी | 
बेटीकी अखख, अप्रसन्ध और अचेत-सी देखकर पिताने 
पूछा--वत्से | यह क्‍या बात है ! उद्दीत तेजबाले पिता 
अगुनत्दन झुक्राचाय जब बारंबार इस प्रकार पूछने 
लगे) तब देवयानी ने अत्यन्त कुपित होकर उनसे कहा--- 
अहमग्नि बिप तीक्ष्णमपरों वा अ्लुनिसत्तम | 
भक्षयिष्ये प्रवेशष्ये वा ने तु शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ 
न मां त्वमवजानीपे दुःखितामबमानितास । 
वृक्षुस्यावज्ञया ऋहांड्छियन्ते वृक्षज्ीविन! ॥ 
अवज्ञया च राजरपिं! परिभ्ूय च भार्गव । 
मय्यचज्ञां प्रयुडक्ते हि न च मां बहु सन्यते ॥ 
तस्तास्तदू बचर्न श्ुत्वा कोपेनाभिपरीबृतः | 
व्याहतुंगुप्वक्राम मभार्गवों नहुपात्मजम ॥ 
गसान्मामवजानीपे नाहुब त्वे दुरात्मवान | 
बयसा जरया जी! शेथिल्यग्रुपपाससि ॥ 
एबपुक्‍त्वा हुद्वितरं समाध्ाय्य स भार्गव) | 
पुन्जगाम बद्म्षि्भवन स्व॑ महायशा; ॥ 
सएवप;ुंबत्वा हिजपुंगवाश्य: 
सुतां पमाध्षाय्य च देवयानीमू । 
पुरर्ययो... हर्ससमानतेजा 
दत्या चे शा नहुपात्मजाय ॥ 
(बा० रा० उत्तरु० ५८ | १९-२५ ) 
'मुनिश्रेष्ठ | में प्रज्वलित अग्नि या अगाव जलनें 
प्रवेश कर जाओऊँगी अथवा विष्र खा ढँगी; किंतु इस 


प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूँगी । कुमार ययातिको बड़ा ढुःख हुआ । उन्हें ऐसी इंडा 





% ते रामचन्द्रसनिर्श हदिं भावयाति ४ 














आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी थे 
अपमानित हूँ। ब्रह्मन्‌ | बृक्षके प्रति अवहेलना होने 
उसके आश्रित फूछों और पत्तोंको ही तोड़ा और न 
किया जाता है ( इसी तरह आपके प्रति राजाव 
अवहेडना होनेसे ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है ) 
भ्ुगुनन्दन ! राजबि ययाति आपके ग्रति अनादरका भा 
रखनेके कारण मेरी भी तिरस्कारपूर्वक्त अबह्ेलना करः 
हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते |? देवयावीकी या 
वात सुनकर भूगुनन्दन शुक्राचाये क्रोवसे मर गः 
और उन्होंने महुषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके इस प्रका 
कहना आरम्स किया---नहुपकुमार | तुम दुरात्म 
होनेके कारण मेरी अबहेलना करते हो, इसलिए 
तुम्हारी देह जरा-जीर्ण हो जायगी और तुम 
सर्वथा शियिल हो जाओगे ।? राजासे यों कहकर एवं 
पुत्रीकों आश्वासन दे महायशखत्री ब्रह्म शुक्राचाये पुनः 
अपने घरको चले गये | सूर्यके समान तेजखी तथा 
ब्राह्मणशिरोममियोंमें अग्नगण्य. शुक्राचार्यदेवयानीको 
आश्रासन दे नहुषपुत्र ययातिको यों कहकर उन्हें 
पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये । 
श्ुत्वा तूबनस क्रुद्धं तदाउडतों नहुपात्मज! । 
जरां परमिकां प्राप्य यहुँ वचनमन्नवीत्‌ || 
यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थ प्रतिगृद्मताम । 
जरा परमिका पुत्र भोगे रंस्थे महायद्ञः ॥ 
न तावत्‌ छृतकृत्योउस्सि विषमेष नरपरभ। 
अनुभूय तदा काम ततः ग्राप्स्याम्यह जराम्‌ ॥ 
गदुस्तदचन॑ श्रुत्वा ग्रत्युवाच _सरपमम्र्‌ | 
पुत्रस्ते दयितः पूर। अ्तिगृक्वातु व जराम ॥ 
बहिष्कृतोडहमर्थंप संनिकर्याध्य पार्थिव । 
ग्रतिगृह्वातु वे राजन ये: सहाइ्नासि भोजनस ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ५९ ) १-५ ) 
“जुक्राचार्यके कुपित होनेका समाचार छुनकर नहंप- 
द्वावथा 
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प्राप्त हुई, जो दूसरेकी जवानीसे बदकी जा सकती थी । 
उस विलक्षण जरावस्थाको पाकर राजाने यहुसे कहा-- 
ध्यदो | तुम घर्मके ज्ञाता हो। मेरे महायशख्त्ी पुत्र ! 
तुम मेरे छिये दूसरेके शरीरमें संचारित करनेयोग्य 
इस जरावस्थाको ले छो। मैं भोगेंद्वरा रमण करूँगा--- 
अपनी भोगविषयक इच्छाको पूर्ण कहूँगा। नरश्रेष्ठ ! 
अभीतक मैं विषयभोगोेंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार 
विषयछुखका अनुभव करके फिर अपनी बृद्धावस्था मैं 
तुमसे ले छूँगा ! उनकी यह बात सुनकर यदुने 
नरश्रेष्ठ ययातिको उत्तर दिया --“आपके लाड़िले बेटे पूरु 
ही इस इंद्धावस्थाकों ग्रहण करे | प्ृथ्वीनाथ । मुझे तो 
आपने घनसे तथा पास रहकर छाड़्-प्यार पानेके 
अधिकारसे भी वश्चित कर दिया है; अतः जिनके साथ 
बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं छोगोंसे युवावस्था 
ग्रहण कीजिये | 


तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
इय॑ जरा महाबाहो मद प्रतिशद्यताम ॥ 
नाईंपेणेवपुक्तस्तु पूर। ग्राक्नललिखिवीतू । 
धन्योउ्स्म्यनुगृहीतो5सि शासने5सि तव खितः 
पूरोवचनमाज्ञय नाहुपः परया खुदा । 
प्रहर्षमतुल॑ लेमे जरां संक्रामय् ताम ॥ 
ततः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहख्शः । 
बहुचर्पसहर्लाणि पालयामास भेदिनीम ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुमथात्रवीतू । 
आनयख जरां पत्र न्‍्यासं नियोतयख से ॥ 
न्यासभूता मया पृत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 
तस्मात्‌ प्रतिग्रहीष्यामितां जरा म्‌ व्यथां कृथाई॥ 
प्रीतध्ास्सि महाबाहों शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वां चाहमभिपेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ 
एवमुक्‍त्वा सुत॑ पूर॑ ययातिनेहुपात्मजः | 
देवयानीसुतं छुद्ढों सजा वाक्यम्र॒वाच ह॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ५९ | ६-१३ ) 


“यहुकी यह बात सुनकर राजाने पूरगे कदा: - 
महाबाहो ! मेरी घुल-सुविधाके डिय तुम इस दूद्धा- 
वस्थाकोी अहण कर छो |! नहुप-पत्र यातिक यं 
कहनेपर पूछ हाथ जोड़कर बोले----'पिताडी ! आपको 
सेवाका अवप्र पाकर में धन्य हो गया | यह आपका 
मेरे ऊपर महान्‌ अनुप्रह है | आपदी आज्ाका पाइन 
करनेके लिये में हर तरहसे तैयार हूँ |! पूर्का यह 
खीकतिसूचक वचन सुनकर नहपकुमार ययातिकों 


पद्राउच्स 


बड़ी प्रसच्रता हुई | उन्हें अनुपम हर्ष ग्रात्त हुआ और 
उन्होंने अपनी ढृद्धावस्था पूरके शरीरमें संचारित कर 
दी । तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सहस्षों यश्ञोंका 
अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षोतक श्स प्ृथ्वीका 
पान किया | इसके बाद दीर्वकाछ व्यतीत 


हर 5, अर 
एजान पूरुस कहा--बेठा ! तुम्हारे पास धरेहरके 
हम खखी हुई मेरी बृद्धावस्था मुझे छौठा दो। 


पुत्र | मैंने बृद्धावस्थाको घरोहरक्े 
शरीर संचारित किया था; इसहिये उसे वापस छे 
छेगा | चुम अपने मनमें दु:ख न मानना | महावाह्दो ! 
तुमने भरा जा समान ढी, इससे मुझे बडी हर 
ह३। जब मैं बड़े प्रेमले राजाके परदपर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा ।! अपने उन पूरसे यों कहकर 
कब राजा ययाति वयानीके बेव्से कुपित होकर 


रूपमें ही तुम्हारे 


राक्षसस्ले मया जात; क्षत्ररुषों दरासद। । 


प्रतिहंसि भणाज्ञों स्व प्रजाथें विष्लों भव ॥ 
पिंदर शुरुभू्त थां यख्ात्‌ खमपमच्यसे । 
राक्षणान्‌ यातुधानांस्तं जनभिष्यत्धि दारुणानू॥ 
नतु 'सोमकुलोलस्ले चंशे खासति दुर्भते। 
पशाडपे भवत्स्तुल्यों दुविभीतो भविष्यति 

तमेवसुक्त्वा राजरपिं: 


वेब पूछ राज्यविवर्ध॑नय । 
कीग सस्पज्य आश्रम अविवेश ह॥ 
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तत; काछेन सहता दिशन्तमुपजमियान्‌ | 
त्रि|दंव स॒ गतो राजा ययातिनहुपात्मज! ॥ 
पूरुकषक्वार तदू राज्य धर्मेण महता ब्तः । 
प्रतिष्ठने पुरबरे काशिराज्ये महायशा;॥ 
यहुस्तु जनयासास यातुधानान्‌ सहय्रश। | 
पुरे ऋखबने दुर्ग शाजबंशबहिष्कृतः ॥ 
एप तूशवसा मुक्तः शापोत्सर्गों ययातिना | 
धारितः क्षत्रधर्मण य॑ निमिश्रक्षमे न च॥ 
एतत्‌ दे सर्बमाख्यात॑ दर्शन सर्वकारिणाम । 
अनुवर्तामहे सौम्य दोपो न स्थादू यथा नृगे ॥| 
( वा० रा० उत्तर० ५९ | १४-२२ ) 
धयदो | मैंने दुर्जय क्षत्रियके रूपमें तुम-जैसे 
राक्षतकी जन्म दिया | तुमने भेरी आज्ञाका उछट्ठन 
किया है, अतः तुम अपनी संतानोंको राज्याधिकारी 
बनानेक्रे विबयमें विफल-मनोरथ हो जाओ | में पिता 
हैँ, ग॒ठ हैँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। 
इसलिये भयंकर राक्षसों और यातुधानोंको तुम जन्म 
दोंगे | तुग्हारी बुद्धि बहुत खोटी है | अतः तुम्हारी 
संतान सोमकुछमें उत्पन्न वंशपरम्परामें राजाके रूपसे 
प्रतिड़ित नहीं होगी | तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही 
समान उद्दण्ड होगी |! यदुसे यों कहकर राजर्षि 
ययातिने राज्यकी बुद्धि करनेवाले पृर्की अभिषेकके 
द्वारा सम्मानित करके बानपग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश किया । 
तदनन्तर दीधकाल्के पश्चात्‌ प्रारूध-भोगका क्षय होनेपर 
नहुषपुत्र राजा ययातिने शरीरकों त्याग दिया और 
खर्गछोकके लिये प्रस्थान किया । उसके बाद महययशस्त्री 
पूरने महान्‌ धर्मसे संयुक्त हो काशिराजकी श्रेष्ठ 
राजवानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर उस राज्यका है 
किया । राजकुछसे वहिष्कृत यदुने नगरमें तथा गम 
क्रौदबनमें सहसों यात॒धानोंकों जन्म दिया । झुक्रचार्यके 
दिये हुए इस शापकों राजा ययातिने क्षत्रिय-वर्मके 
अनुप्तार धारण कर लिया, जब कि राजा निमिने वसिष्ठ- 


हट ४ ते शमचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ४ 


७ 2 न जम कक कह > 


जीके शापकों नहीं सहन किया | सौम्य ! यह सारा 
असन्ज मैंने तुम्हें सुना दिया ।' समस्त छत्योंका पावन 
करनेत्राछे ससुरुषषोकी इ्टि ( विचार ) का ही हम 
अबुसरण करते हैं, जिससे राजा जृगकी माँति हों 
भी दोष न ग्राप्त हो |? का 
अश्वमेधयज्ञकी चर्चाके प्रसड्में लक्ष्मणक्री कही हुई बात 
झुनकर बातचीतकी कठामें निपुण महातेजस्वी श्रीरघु नाथजी 
हसते हुए बोले--.. ह | ह 
एवमेब नरश्रेष्ठ यथा वद॒सि लक्ष्मण । 
इत्रधातमशेपेण वाजिमेधफ़ल॑ च॑ यत्‌ ॥ 
भूयते हि पुरा सोम्थ कर्दमस्स अजापते। | 
पुत्रो बाहीश्वर। श्रीमानिलो नाम सुधामिकः ॥.. 
स्‌ राजा पृथिवीं सबो बच्चे कृत्वा महायशा। । 
राज्यं चेव नरव्याप्न पुत्रवत्‌ पर्यपालयत्‌ || 


सुरेश परमोदार दैरेयेश् महाधने! | 
नागराक्षसगर्न्धैंयेक्षेय्.. सुमहात्मभिः ॥ 


पूज्यते नित्यश। सोम्य भयातें रघुनन्दन । 
अभिमभ्यंश्व त्रयो छोका) सरोपख महात्मनः ॥ 
से राजा ताद्शो5प्यासीद धर्म बीय च निष्ठितः। 
बुद्ध्या च परमोदारों बाह्केशों महायश्ञा। ॥ 
स्‌ ब्रचक्रे महाबाहुमृंगयां रुचिरे बने। 
चेत्रे मनोरमे मासे समृत्यवलवाहनः ॥ 
ग्रजध्ने स नृपोरण्ये मृगाब्शतसहसशा | 
हत्वेव तृप्मिनाभूच राज्ञस्तस्स महात्मना ॥ 
नानामूगाणामयु्त वध्यमान महात्मना | 
यत्र जातों महासेनस्त॑ देशग्ुफ्चक्रमे ॥ 
तझ्िन ग्रदेशे देवेश। शेलराजसुतां हरः। 
स्मयामास॒ दुर्धपः सर्वैरनुचरे! सह ॥ 
कृत्वा क्लीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिध्वजः | 
देव्या; प्ियचिकीषुं: संस्सिन्‌ पर्वतनिर्शरे || 
(बा० रा० उत्तर० ८७) २-१२ 2 





#& आीरामकी प्राचीन कथाएँ खुनानेगें रवि £ 


श्३्७ 








'नरओ्रेष्ठ लक्ष्मण | बृन्नासुरका सारा प्रसज़् और 
अश्वमेवयज्ञका जो फल तुमने जेसा बताया है, वह 
सब उसी रूपमें ठीक है । सौम्य ! सुना जाता है कि 
पूर्वकालमें प्रजापति कर्दमके पुत्र श्रीमान्‌ इल बाहिक- 
देशके राजा थे । थे बड़े धर्मात्मा नरेश थे | पुरुषसिह ! 
वे महायशख्री भूपाछ सारी प्रथ्वीको वशमें करके अपने 
राज्यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करते थे। सौम्य 
रघुनन्दन | परम उदार देवता, महाघनी देत्य तथा 
नाग, राक्षस, गन्धर्व और महामनखी यक्ष--ये सब 
भयभीत होकर सदा राजा इल्की स्तुति-पूजा करते थे 
तथा उन महामना नरेशके रुष्ट हो जानेपर तीनों 
छोकोंके ग्राणी भयसे थर्रा उठते थे। ऐसे ग्रभावशाली 
होनेपर भी बाह्लीक देशके खामी महायशख््री परम उदार 
राजा इल धर्म और पराक्रममें इृढ़तापूवंक्त स्थित रहते 
थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समयकी बात 
है--सेवक, सेना और सत्रारियोंसहिंत उन महाबाहु 
नरेशने मनोरम चैत्रमासमें एक सुन्दर वनके भीतर 
शिकार खेलना आरम्भ किया । राजाने उस वनमें 
सैकड़ों-हजारों हिंसक जन्तुओंका वध किया, किंतु इतने 
ही जन्तुओंका वध करके उन महामनखी नरेशको तृप्ति 
नहीं हुई | फिर उन महामना इलके हाथसे नाना 
प्रकारके दस हजार हिंसक पश्ु मारे गये | तत्पश्चात्‌ 
वे उस प्रदेश गये, जहाँ महासेन ( खामी कार्तिकरेय ) 
का जन्म हुआ था । उस स्थानमें देवताओंके खामी 
दुर्जय देवता भगवान्‌ शिव अपने समस्त सेवकोंके साथ 
रहकर गिरिराजकुपारी उमाका मनोरजञ्नन करते थे | 
जिनकी ध्वजापर वृषभका चिह्न सुशोमित होता है, वे 
भगवान्‌ उमावक्ठम अपनें-आपको भी खीरूपमें प्रकट 
करके देवी पावतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँके 
पर्वतीय झरनेके पास उनके साथ विहार करते थे |? 


यत्र यत्र पनोदशे सच्चा; पुरुषवादिनः । 
यृक्षाः पुरुषनामानस्ते से ख्रीजना भवन्‌ | 


यत्च किंचन तत्‌ सर्वे नारीसंज् बथूब है । 
एतसित्नन्तरे राजा स इलः कर्दमात्मजः ॥ 
निध्नन्‌ मृगसहस्ताणि त॑ देशसुफ्चक्रओे । 
स दृष्टा ख्लीकृतं से सव्यालयगपश्षिणस्‌ ॥ 
आत्मा ख्लीकृत॑ चेव सालुगं रघुनन्दन | 
तस्य दुःख॑ महच्चासीद्‌ दृष्टा5 उत्मान तथागतय।॥ 
उमापतेश्व ततू कर्म ज्ञात्वा त्राससुपागमत्‌ | 
ततो देव॑ महात्माव॑ शितिकण्ठ कपर्दिनम्‌ ॥ 
जगाम शरण राजा सश्चृत्यवलवाहनः | 
ततः प्रहस्य वरद। सह देव्या महेश्वर। | 
प्रजापतिसुत॑ वाक्यपुवाच बरदः खगस | 
उत्तिष्ठोत्तिन्‍्ठ राजष कार्दमेय सहाबल || 
पुरुषत्वमृते सौम्य वर वर्य सुब्रत । 
ततः स राजा शोकात॑! ग्रत्याख्यातो महात्मना | 
ख़ीभूतोजसों न जग्राह वस्मन्‍्य॑ सुरोत्तमात्‌ । 
( वा० रा०; उत्तर० ८७। १ ३---२०३ ) 
“उस वनके विभिन्न भागोंमें जहाँ-जहाँ पुँछिड्-नाम- 
घारी जन्तु अथवा वृक्ष थे, वे सब-केसब ख्रीलिड्ठमें परिणत 
हो गये थे | वहाँ जो कुछ भी चराचर ग्राणियोंका समूह था, 
वह सब खरीनामधारी हो गया था | इसी समय कर्दमके 
पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओंका वध करते हुए उस 
देशमें आ गये | वहाँ आकर उन्होंने देखा, सर्प, पु 
और पक्षियोंसहित उस बनका सारा प्राणिसमुदाय खीरूप 
हो गया है | रघुनन्दन | सेवकोंसहित अपने आपको 
भी उन्होंने खीरूपमें परिणत हुआ देखा । अपनेको 
उस अव्स्थामें देखकर राजाको बड़ा ढु:ख हुआ | यह 
सारा कार्य उम्ावक्रम महादेवजीकी इच्छासे हुआ है, 
यह जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनन्तर सेवक 
सेना और सब्रारियोंसह्तित राजा इल जटाजूटबारी महात्मा 
भगवान्‌ नीडकण्ठकी शरणमें गये | तब पार्बतीदेवीके 
साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हँसकर प्रजापति- 
पुत्र इससे खयं बोले--./कर्दमकुमार महाबडी राजे ! । 
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# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भाजयामि # 








उठो-उठो । उत्तम ब्रतका पाठन करनेवाले सौम्य नरेश | 


पुरुष छोड़कर जो चाहो, वह वर माँग छो |” महात्मा 


भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे इन्कार कर 
देनेपर ख्रीरूप हुए राजा इछ शोकसे व्याकुछ हो गये | 
उन्होंने उन सुरश्रे-्ठ महदेवजीसे दूसरा कोई वर नहीं 
ग्रहण किया । 


ततः शोकेन महता शेलराजसुतां न्प)॥ 
प्रणिपत्य उमा देवी सर्वेणेबान्तरात्मना । 
ईशे वराणां बरदे लोकानामसि भामिनी ॥ 
अम्ोघदर्शने देवि भज सौम्येन चक्षुपरा। 
हृद्त॑ तस्थ राजर्पेबिज्ञाग हरसंनिधो ॥ 
प्रत्युवाच शुर्भ वाक्य देवी रुद्रस्थ सम्मता । 
अर्धस्य देवो बरदो वराधस्थ तव हाहम्‌ ॥। 
तसादर्ध ग्रहण ली ख्रीपुंसोयोवद्च्छसि । 
तदुततरं श्रुत्वा देंच्या परमनुत्तमम्‌ | 
है स्परहृ्सना शूल्या राजा वाक्यमथब्रवीत्‌ । 
यदि देवि प्रसन्ना से रूपेणाग्रतिमा शुवि॥ 

। सास ख्रीत्वसुपासित्वा मास स्यां पुरुष। पुनः । 

' हप्सितं तस्वथ विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ।। 
प्रत्युवाच शुभ वाक्यमेवमेव भविष्यति | 
राजन पुरुषसूतस्त्व॑ ख्लीभाव॑ न सरिष्यसि ॥ 
खीमूतथ पर मास न खरिष्यसि पोरुषस्‌ । 
एवं से राजा पुरुषों मास भूत्वाथ कार्दमि! । 
त्रेलोक्यसुन्द्री नारी मासमेकमिलाभवंत्‌ || 

: (बा० रा०) उत्तर० ८७ | २१--२६ ) 

#तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीड़ित हो राजाने 
गिरिराजकुमारी उमादेवीके चरणेमें सम्पूर्ण हृदयसे 
प्रणाम करके यह प्राववा की---सम्पूण वरोंकी अधीश्वरी 
देवि ! आप मानिनी हैं, समस्त छोकोंको वर देनेवाली 
हैं। देवि | आपका दशेन कभी निष्फल नहीं होता | 
अत; आप अपनी सौम्य इश्टिसे मुझपर अलुग्नह कीजिये ।! 


रजर्षि इछके हार्दिक अभिप्रायको. जानकर रुद्रप्रिया 
देवी पारतीने महादेवजीके समीप यह शुभ बात कही-- 
(राजन ! तुम पुरुषत-प्राप्िरूप जो वर चाहते हो, उसके 
आधे भागके दाता तो महादेवजी हैं और आधा वर तुम्ें मैं 
दे सकती हूँ ( अथांत्‌ तुम्हें सम्यूर्ण जीवनके लिये जो ख्री 
मिल गया है, उसे मैं आधे जीवनके लिये पुरुषलमें परिवर्तित 
कर सकती हूँ ) | इसछिये तुम मेरा दिया हुआ आधा 
वर खीकार करो | तुम जितने-जितने काछुतक ख्री 
और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो ।” देवी 
पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत वर सुन- 
कर राजाके मनमें बड़ा हषे हुआ और बे इस प्रकार 
बोले---'देवि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं एक 
मासतक भूतरूपर अनुपम रूपवती ख्रीके रूपमें रहकर 
फिर एक मासतक पुरुष होकर रहूँ।” राजाके मनोभावको 
जानकर सुन्दर मुखवाली पार्वतीदेवीने यह शुभ वचन 
कहा---'ऐसा ही होगा |-राजन्‌ ! जद तुम पुरुषरूपमें 
रहोगे, उस समय तुम्हें अपने ख्रीजीवनकी याद नहीं 
रहेगी और जब तुम खीरूपमें रहोंगे, उस समय तुम्हें 
एक मासतक अपने पुरुषमावका स्मरण नहीं होगा ॥! इस 
प्रकार कर्दमकुमार राजा इक एक मासतक पुरुष रहकर फिर 
एक मास त्रिछोकसुन्दरी नारी इलाके रूपमें रहने छंगे।?? 

श्रीरामकी कह्दी हुई इलके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित 
हुए | उन दोनों भाइयोंने हाथ जोड़कर श्रीरामते महामना 
राजा इलके छ्लरी-पुरुषभावके विस्तृत ब्त्तान्तके विपथर्मे पुनः 
पूछा--छक्ष्मण और भरतका वढ़ कौवृहलपूर्ण वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने राजा इलके बृत्तान्तको, जैसा वह उपलब्ध 
था, उसी रूपमें पुनः सुताना आरम्म किया | 


तमेव प्रथर्म मासं ख्री भूत्वा लोकसुन्द्री | 
तामिः परिवृता ख्रीभियेडस्य पूर्व पदालुगाः ॥ 
तत्कानन॑ विगाद्याशु विजद्दे छोकसुन्दरी | 
द्ुमशुल्मलताकी्ण पदुभ्यां पद्मदलेश्षणा ॥ 


॥ अीभक्तू७ां | जर व अथ। इक [१7+ ' २५८ फ्रो 





वाहनानि च सवोणि रंत्यक्त्वा वे समन्‍्ततः । 
पर्बताभोगविवरे तसिन्‌ रेसे इला तदा।॥ 
अथ तसिन्‌ वनोदेशे परवेतस्थाविद्रतः । 
सरः सुरुचिरप्रर्य॑ नानापश्षिगणायुतम्‌ ॥। 
दर्दर्श सा इला तसिन्‌ बुध सोमसुतं तदा । 
ज्वलन्तं स्वेन वयुषा पूण सोममिवोदितम | 
तपन्त॑ च तपस्तीव्रमम्भोमध्ये दुरासदस । 
यशस्कर॑ कामकर तारुण्ये १र्यवख्ितम्‌ ॥ 
स॒ त॑ जलाशय सब क्षोभयामास विसिता। 
सह ते पूर्वपुरुष। ख्ीभूते रघुनन्दन ॥ 
बुधस्तु तां समीक्ष्यण कामबाणवर्श गतः । 
नोपलेभे तदा55त्मान से चचाल तदाम्भसि ॥ 
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रेलोक्यादधिकां शुभाग्‌ । 
चित्त समभ्यतिक्रामत्‌ का न्विय॑ देवताधिका || 
न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्ससस्सु च। 
इृष्टपूबो मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभिता | 
सदशीय मम भवेद्‌ यदि नान्यपरिग्रहः । 
इति बुद्धि समास्याय जलात्‌ कूलग्ुपागमत्‌ ।। 
( वा० रा०) उत्तर० ८८ | ५-१५ ) 
“तदनन्तर उस प्रथम मासमें ही इला त्रिभुवनसुन्द्री नारी 
होकर वनमें विचरने छगी | जो पहले उसके चरणसेवक 
थे, वे भी सत्रीरूपमें परिणत हो गये थे; उन्हीं स्रियोंसे 
घिरी हुई छोकसुन्दरी कमछछोचना इला वृक्षों, ज्लाड़ियों 
और लताओंसे मरे हुए एक वनमें शीघ्र प्रवेश करके 
पैदक ही सब ओर घूमने छगी | उस समय सारे वाहनोंको 
सब ओर छोड़कर इला तिस्तृत पर्बतमाछाओंके मध्यभागमें 
श्रमण करने छगी | उस वनप्रान्तमें पबतके पास ही 
एक सुन्दर सरोवर था, जिसमें नाना प्रकारके पक्षी कल- 
रब कर रहे थे | उस सरोबरमें सोमपुत्र बुध तपस्या 
करते थे | वे अपने तेजखी शरीरसे उदित हुए पूर्ण 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे थे | इलाने उन्हें देखा। 
वे जलके भीतर तीव्र तपस्यामें संझन थे | उन्हें पराभूत 


पर 


करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन था | वे यशखी, 
पूर्णाम और तरुण-अवस्थामें स्थित थे | रघुनन्दन ! 
उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले 
पुरुष थीं, उन बल्लियोंके साथ जछमें उतरकर उसने सारे 
जलाशयको छुब्ध कर दिया | इलापर दृड्टि पड़ते ही 
बुध कामदेवके बाणोंका निशाना बन गये | उन्हें अपने 
तन-मनकी झ्ुध न रही और वे उस समय जदूमें 
विचलित हो उठे | इला त्रिछ्ोकीमें सबसे अधिक झुन्दरी 
थी । उसे देखते हुए बुधका मन उसीमें आसक्त हो गया 
और वे सोचने छगे, “यह कौन-सी ञ्री है, जो देवा- 
डनाओसे भी बढ़कर रूपवती है १ न देववनिताओंमें, न 
नागवघुओंमे, न असुरोंकी स्लियोंमें और न अप्सराओंमें ही 
मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूपसे छुशोमित 
स्ली देखी है | यदि यह दूसरेको ब्याद्टी न 
गयी हो तो स्वेथा मेरी पत्नी बनने योग्य है | यों 
विचार वे जल्से निकठकर किनारे आये | 
आश्रम सम्ुपागम्य ततस्ता। प्रमदोत्तमा; । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताइचेनं च बंबन्दिरे ॥ 
स ता; पग्नच्छ धर्मात्मा कस्येषा लोकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चेव सर्वभाख्यात मा चिरम्‌ || 
शुर्भ तु तस्थ तद्‌ वाक्य मधुरं मधुराक्षरम । 
श्रुत्वा ख़ियश्व ताः सर्वा उल्लुम॑धुरंया गिरा॥ 
अज्ाकमेषा सुभ्रोणी प्रश्चुत्वे वर्तते सदा। 
अपतिः काननान्तेषु सहास्ाभिश्वरत्यसों ॥ 
तद्‌ वाक्यमाव्यक्तपदं तासां स्लीणां निशम्य च्‌ | 
विद्यामावर्तेनीं पृण्यामाव्तमत से द्विजः ॥ 
सो5थ विदित्वा सकल तस्य राज्ञो यथा तथा |. 
सवा एवं खियस्ताथ बभाषे सुनिषुंगवः ॥ 
अत्र किम्पुरुषीभृंत्या शेलरोधसि बत्यथ | 
आवसस्तु गिरावस्पिज्शीघ्रमेव विधीयताम्‌ ॥ 
मूलपत्रफले! सबो वर्तेयिष्यथ नित्यदा | 
स्तियः किम्पुरुषान्नाम भर्तृत्‌ सप्तपलप्यथ ॥ 


पक कर? मं अत 93,22४ 25... 
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ता; श्ुत्वा सोमपुत्र्स सिम किम्पृरपीकृता। । 


उपासांचक्रिरे शेल॑ वध्वस्ता बहुलास्दा॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ८८ | १६--२४ ) 








“फिर आश्रममें पहुँचकर उन पधर्मात्माने पूर्शेक्त 
सभी सुन्दरियोंको आवाज देकर बुछठाया और उन 
सबने आकर उन्हें प्रणाम किया । तब पधर्मात्मा 
बुधने उन सब खियोंसे पूछा--यह लछोक-ुन्दरी 
नारी किसकी पत्नी है और किसलिये यहाँ आयी 
है | ये सब बातें तुम शीत्र मुझे बताओ |? बुधके 
मुखसे निकला हुआ वह शुभ बचन मधुर पदावलीसे 
युक्त तथा मीठा था | उसे सुनकर उन सब खियोंने मधुर 
वाणीमें कहा---“त्रह्मन्‌ ! यह सुन्दरी हमारी सदाकी खामिनी 
है । इसका कोई पति नहीं है । यह हमछोगोंके साथ 
अपनी इच्छाके अनुसार वनग्रान्तमें विचरती रहती है |? 
उन खस्रियोंका वचन सब प्रकारसे सुस्पट था | उसे छुन- 
कर ब्राह्मण बुधने पुण्यमयी आबर्तनी विद्याका आवर्तन 
( स्मरण ) किया | उस राजाके विषयकी सारी बातें 
यथार्थरूपसे जानकर मुनित्र बुधने उन सभी बियोंसे 
कहा---'तुम सब किम्पुरुषी ( किनरी ) होकर 
पर्वतके किनारे रहोगी । इस पर्वतयर शीघ्र ही अपने 
लिये निवासस्थान बना छो | पत्र और फल-मूलसे ही 
तुम सबको सदा जीवन-निर्बाह करना होगा। आगे 
चलकर तुम सभी ख्लियाँ किम्पुरुष नामक पतियोंको प्राप्त 
कर छोगी |? किम्पुरुषी नामसे प्रसिद्ध हुई वे ख्ियाँ सोम- 
पुत्र बुधकी उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वेतपर रहने 
लगीं | उन ख्रियोंकी संख्या बहुत अधिक थी |? 


किम्पुरुषजातिकी उत्त्तिका यह प्रसञ्न सुनकर लक्ष्मण 
और भरत दोनोंने महाराज श्रीरामते कहा-“यह तो बड़े 


आश्चर्यकी बात है |? तदनन्तर मदायशस्व्री धर्मात्मा श्रीरामने 


प्रजापति कर्दमके पुत्र इडकी इस कथाकों फिर इस प्रकार 


कइनों आर॒म्म किया--7 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 











सवोस्ता विहृता हृष्ठा किंनरीऋ पिसत्तम । 
उबाच हुप्सम्पन्नां ता स्लियं प्रहसलिव ॥ 
सोमस्याई सुद्यितः छुतः सुरुचिरानने । 
भजख मां वरारोहे भत्तया ख्िधेन चक्षुपा ॥ 
तस्य तदू वचन श्रुत्वा शून्ये खजनवजिते। 
इला सुरुचिरप्ररुय॑ प्रत्युवाच महाप्रभम ॥ 
हैँ कामचरी सौम्य तवाशि वशवर्तिनी। 

प्रशाधि माँ सोमसुत यथेच्छलि तथा कुरु ॥ 

तस्यास्तदद्भुतप्ररूयं॑. श्रत्वा हर्षपुपागतः 

स वे कासी सह तया रेमे चन्द्रमतः सुतः ॥ 
वुधस्य साधवों मासस्तामिलां रुचिराननाम । 
गतो रमयतोउत्य्थ क्षणबत्‌ तस्य कामिनः ॥ 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णन्‍्दुसद्शाननः । 
प्रजापतिसुतः श्रीमाज्ययने प्रत्यबुध्यत ॥ 
(वा० रा०) उत्तर० ८९ | ३--९ ) 


“वे सब किनरियाँ पर्वतके किनारे चली गयीं | 
यह देख मुनिश्रेष्ठ बुधने उस रूपत्रती ख्रीसे हँसते 
हुए-से कहा---/छुमुखि ! मैं सोमदेवताका परम प्रिय 
पुत्र हूँ । वरारोहे ! मुझे अनुराग और स्नेहभरी इडिसे 
देखकर अपनाओ ।” खजनोंसे रहित उस सूने स्थानमें 
बुधकी यह बात सुनकर इछा उन परम सुन्दर महातेजखी 
बुधसे इस ग्रकार बोढी---'सौम्य सोमकुमार ! मैं अपनी 
इच्छाके अनुसार तिचरनेतराढ्ी € खतन्त्र ) हूँ, किंतु 
इस समय आपकी आज्ञाके अबीन हो रही हूँ; अतः 
सुझे उचित सेवाके डिये आदेश दीजिये और जैसी 
आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये |? इछाका यह अद्भुत 
वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्रकों बड़ा हर्ष हुआ । 
वे उसके साथ रमण करने छगे | मनोहर मुखत्राली 
इछाके साथ अतिशय रमण करनेत्राठे कामासक्त बुध- 
का वैशाख मास एक क्षणके समान बीत, गया | एक 
मास पूर्ण होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुख- 
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वाले प्रजायति-पुत्र श्रीमाच्‌ ईढें झपनी 
जाग उठे 


श्स्मापर 


होडफपत्‌ सोगज दर तपत्त सहिछाशये । 
ऊर्बाहूं निरालम्य ते राजा अत्यमाष॑त ॥ 
भगव्‌ पर्वत दुर्ग प्रविष्ेष्सि सहालुगः ! 
न चपस्यामिं तह्सन्यक लु ते मामका गंता)। 
तच्छूला वथ शाजपनप्टसशस भापितिय । 
प्रुवाच शुर्भ वाद्य सान्त्वयत्‌ परया मिस ॥ 
अग्मवर्षेण महता शृत्यास्ते बिनिषातिता। । 
ले चाश्रमपदें सुत्ती बात्वर्षभयार्दित! ॥ 
समाथसिद्दि भव ते निर्भभों विगतज्वर। । 
फूलमूलाशनों वीर निवसेह यथासुखंश ।॥ 
से राजा तेन वाकवेन अत्याश्स्तो महामति) । 
प्र॒त्युवाच ततो बावश दीनो भृत्यजनक्षयात्‌ ॥ 
स्यक्ष्याम्य् खके राज्य नाई भृत्येबिनाकृतः । 
बर्दययं श््णं अह्यत्‌ समसुब्तुमईेसि ॥ 
सुतो धर्मपरों तक्षव्‌ ज्येष्ठो सम महायक्षा। । 
शुशविन्दुरिति ख्यातःस में राज्य ग्रपत्थते ॥ 
(बा० शा|० उत्तर० ८५ | १०-१७ ) 
४उन्होंने देखा, सोमपुत्र बुध वहाँ जलाशयमें 
तप कर रहे हैं । उनकी भुजाएँ उपरको उठी हुई 
हैं. और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजाने 
बुधसे पूछा--/भगवर्न | मे आपये सेवकोंके साथ दुर्गण 
परवतवर आ गया था, रेत यहाँ मुझे अपनी वह 
सेना नहीं दिखायी देती | पता नहीं, वे मेरे सैनिक 
कहाँ चले गये ९ राजर्षि इलकी खील-प्रातिविषयक 
स्पृति नष्ट हो गयी थी ) उनकी बात सुनकर झुदे 
उत्तम वागीद्वारा उन्हें सान्‍्लना देंते इंए यह डे वचन 
बोले---'राजन्‌ ) आपके सारे सेवक ओजेंकी भारी 
बर्षसे मारे गये । जाप भी ऑँधी-पानीके मंधसे पीड़ित 
हो इस आश्रमर्मे आकर तो गये थे । बीर ! अब 





आप वै्त घारण करें । आपका कांग्राग हो। आप 
निर्भय और निश्िन्त होकर फडगूडदा। आहार करत 
हुए यहाँ सुखपूर्वकक निवास कीजिये ॥ चुंबक इस 
बचनसे परम वुद्धिमान्‌ जा इस्कों बड़ा आश्वात्तन 
मिछा, परंतु अपने सेवकोंके नट्ट होनेसे थे बहुत दुखी 
थे; इसलिये उससे इस प्रकार बो--अहान्‌ | मे 
सेत्रकोंसे रहित हो जानेपर भी राज्यका परित्याग नहीं 
करूँगा | अब क्षणमर मी मुझसे यहां नहीं रहा जायगा, 
अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। ब्रह्म | मेरे 
धघर्मपरायण ख्येष्ठ पुत्र बड़े यशास्ती हैं| उनका नाम 
शशविन्दु है | जब में वहाँ जाकर उनका अभिषेक 
करूँगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। 


तह शश्पाय्यह हित्वा भृत्यदाशान्‌ सुखान्वितान] 
अतिवर्य महातेजः किचिदप्यशुम बचा ॥ 
: तथा मुबतति राजेन्द्रें बुध: परममहुतम्‌ | 
सान्त्वपूरमभोवाच बासस हुई रोचताम ॥ 
न संतापसत्ववा काये। कार्दमेय भहावरू | 
संवत्सरोपितस्पेह क्ारविष्यामि ते हिलम ॥ 
तख्य तदू बचने श्रत्वा बुधस्याक्षिश्कर्मणः | 
बाह्य विदधे बुर््धि युक्त अद्ययादिना। 
भा से स्ली तदा शूल्वा स्मयत्यनिश्श सदा । 
मास पुरुषभादेन धर्मबुद्धि चकार सः। 
ततः सा नवयें मासि इला सोमसुतात्‌ सुतय । 
जनयामास सुश्रोणी पर्ासमूमितप ] 
जातमांत्रे तु सुओोगी पितुहंस्ते के । 
बुध समवर्ण च्‌ इला पुंत्रं मह बल्म्‌ 
बुधस्तु पुरुषीभूत सर वे संवत्सशब्तर 
कूथाभी रमयामास पापक्तामिरालजान 
( वा० रा०) उत्तर ० ८९ | १८--२ 
“भह्दातिजसी मुने ! देशमें जो मेरे सेबक्न और रू 
आदि परिबरक्रे लोग सुखसे रह रहे हैं, उन सबको छो 


न 


हर ४ त॑ रामचन्द्रभनिर्श हृदि भाययामिं ४ 
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में यहाँ नहीं ठहर सक्ूँगा | अतः मुझसे ऐसी कोई 
अशुभ बात आप न कहें, जिससे खजनोंसे विछुड़कर 
मुझ यहाँ दुःखपूर्वक रहनेके छिये विवश होना पड़े )? 
राजेद्र इलके यों कहनेपर बुधने उन्हें सान्‍्लना देते 
हुए अन्त अदभुत बात कही---'राजन्‌ | तुम ग्रसन्नता- 
पूर्वक यहाँ रहना स्व्रीकार करो। कर्दमके महाबढी 
पुत्र | तुम्हें संताप नहीं करना चाहिये | जब तुम 
एक वर्षतक यहाँ नित्रास कर छोंगे, तब मैं तुम्हारा 
हित-साधन करूँगा ( पुण्यकर्मा बुधका यह वचन 
सुनकर उन व्रह्मगादी महात्माके कथनानुसार राजाने 
वहाँ रहनेका निश्चय किया | वे एक मासतक स्री होकर 
निरन्तर बुधके साथ रमण करते और फिर एक 
मासतक पुरुष होकर धर्मानुष्ठानमें मन छगाते थे । 
तदनन्तर नवें मासमें छुन्दरी इलछाने सोमपुत्र बुधसे एक 
पुत्रकों जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान 
था | उसका नाम था पुरूरचा | उसके उस महाबढी 
पुत्रकी अड्अकान्ति बुधके ही समान थी। वह जन्म 
लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बाढऊ॒ुक हो गया, 
इसलिये सुन्दरी इलाने उसे पिताके हाथमें सौंप दिया। 
वर्ष पूरा होनेमें जितने मास शेष थे, उतने समयतक 
जब-जब राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको वरशमें 
रखनेवालें बुध पमेयुक्त कथाओंद्रारा उनका मनोरञ्ञन 
करते थे |” 
श्रीरामचन्द्रजी जब पुरूरवाके जन्मकी अद्मुत कथा 
बह गये। तब लक्ष्मण तथा महायद्खी मरतने पुनः पूछा--- 
धसरश्रेष्ठट | सोमपुत्र बुधके यहाँ एक वर्षतक निवास करनेके 
पश्चात्‌ इलाने क्‍या किया ! यह ठीक-टीक बतानेकी कृपा 
करें |? प्रइदन करते समय उन दोनों माइयोंकी वाणीमें बड़ा 
माधुर्य था । उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुत्र इलके 
द्िषयमेँ फिर इस प्रकार कथा आरम्भ कौ-- 


पुरुपत्व॑ गते झरे बुध: परसबुद्धिमान्‌ । 
संचर्त परमोदारमाजुद्दाय महायशाः ॥ 
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ध्यवन भृगुवुत्रं व मुनि चारिश्नेमिनम्‌। 
प्रमोदन॑_मोदकर ततो दुर्वाससं म्ुनिमर ॥ 
एतानू सवा समानीय वाक्यबज्ञसतवदर्शनः । 
उवाच स्वान्‌ सुहृदो धेर्यण सुसमाहितान ॥ 
अय॑ राजा महाबाहु। कर्दमय इछः सुतः । 
जानीतेन॑ यथामूत॑ श्रेयो द्यत्न विधीयताम ॥ 
( बा० रा०) उत्तर० ९० | ४-७ 
“शूरवीर इक जब एक मासके ढिये पुरुषभावव 
प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान्‌ू महायशस्त्री खुधने परः 
उदार महात्मा संवर्तको बुछाया | धगुपुत्न ध्यवन मुनि 
अरिश्नेनि, प्रमोदव, मोदकर और दुर्वासा मुनिकों भ॑ 
आमन्त्रित किया | इन सबको बुछाकर बातचीतव॑ 
कला जाननेवाले तत्वदर्शा बुधने बैयेसे एकाम्रचिर 
रहनेवाले इन सभी सझुहृदोंसे कहा--'े महाबाए 
राजा इक प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं| इनकी जेर्स 
स्थिति है, इसे आप सब छोग जानते हैं| अतः इस 
विषयमें ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे इनका 
कल्याण हो | 
तेषां संवदतामेव द्विजे! सह महात्मभिः | 
कर्दमसतु. महातेजास्तदाश्रमगुपागमत्‌ ॥| 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्रेव वपटकारस्थेष॒च । 
ओंकारथ महातेजास्तमाश्रममुुपागमन्‌ ॥ . 
ते सर्वे हृष्टमनस। परस्परसमागमे | 
हितेषिणों बाहिपते! पृथम्वाक्यान्यथाब्ुवन्‌ ॥ 
कर्दमस्त्वन्नरवीद्‌ वाक्य सुतार्थ परम हित । 
द्विजा; शरृणुत मद्राक्य यच्छेय। पाथिवस्थ हि ॥ 
नान्‍य पश्यामि भेषज्यमन्तरा व्ृषभध्वजम । 
नाश्वमेधात्‌ परो यज्ञः प्रियश्वेव महात्मनः | 
तझ्ादू यजामहे सर्वे पार्थिवार्थ दुरासदम। 
कर्दमेनेवमुक्तासतु सर्व एवं हिजर्पभाः ॥| 
रोचयन्ति स॒त॑ यज्ञ रुद्रयाराधन॑ ग्र॒तिं | 
संवर्तस तु राजपिं। शिष्यः प्रपुरंजयः ॥ 





# शीशमकी प्राचीन कथाएँ झुनानेम रुसि # 


मरुत्त इति विख्यातस्त॑ यज्ञ सझ्धपाहरतू । 
ततो यज्ञों महानासीद बुधाश्रमसमीषत! ॥ 
रुद्रथ. परम॑ तोपमाजगाम महायशाः । 
अथ यज्ञे समाशे तु प्रीतः परमया झुदा ॥ 
उमापतिद्विंजान्‌ सर्वासुबाच इलसंनिधो । 
( वा० रा०; उत्तर० ९० | ८-१६] ) 


“वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि 
महात्मा द्विजोंके साथ महातेजखी प्रजापति कर्दम भी 
उस आश्रमपर आ पहुँचे | साथ ही पुलस्त्य, क्रतु, 
वषट्कार तथा महातेजखी ओकार भी उस आश्रमपर 
पधारे | परस्पर मिलनेपर वे सभी महर्षि प्रसन्नचित्त हो 
बाहिकदेशके खामी राजा इल्का हित चाहते हुए मिन्न- 
भिन्न प्रकारकी राय देने छगे | तब कर्द्मने पुत्रके लिये 
अत्यन्त हिंतकर बात कही--ब्राह्मणो | आपछोग भेरी 
बात छुनें, जो इस राजाके छिये कल्याणकारिणी होगी | 
में भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 
देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध 
यूजञसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा 
महादेवजीको प्रिय हो | अतः हम सब छोग राजा इलके 
हितके लिये उस दुष्कर यज्ञका अनुष्ठान करे ।! कर्दमके 
यह कहनेपर उन समभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने भगवान्‌ रुद्रकी 
आराघनाके लिये उस यज्ञका अनुष्ठान ही अच्छा समझा। 
संबतके शिष्य तथा शत्नुतगरीपर विजय पानेवाले सुप्रसिद्ध 
राजर्षि मर्तने उस यज्ञका आयोजन किया । फिर तो 
बुधके आश्रमके निकट वह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ तथा 
उससे महायशख्री रुद्रदेवको बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। 
यज्ञ समाप्त होनेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए भगवान्‌ 
उमापतिने इल्के पास ही उन सब ब्राह्मणोंसे कहा--- 


प्रीतोीडुसि हयमेघेन भकत्या च द्िजसत्तमाः | 
अख बाहिपतेश्ेव कि करोमि प्रियं शुभम्‌ । 
तथा वबंदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥॥ 


च्ज्ज्भ्पत ल्ज्ल न्नै ्ध्छ् चल ब 
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प्रसादयन्ति देवेश यथा स्थात्‌ पुरुषस्त्विला | 
ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्व॑ं ददौ पुनः ॥ 
इलाये सुमहातेजा दच्चा चान्तरधीयत | 
निवृत्ते हयमेघे च गये चादशन हरे॥ 
यथागत॑ द्विजा। सर्व तेउगच्छन्‌ दीर्घंद्शिनः | 
राजा तु बाहियुत्यज्य मध्यदेशे हनुत्तमम्‌ ।। 
निवेशयामास॒पूर ग्रतिष्ठान॑ यशस्करम्‌ । 
शशबिन्दुथ राजपिबौहि. परपुरंजयः | 
प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बली | 
स्‌ काले प्राप्तवॉल्लोकमिलो ब्राह्ममनुत्तमम ॥ 
ऐलः पुरूरा राजा अतिष्ठानमवाप्तवान्‌ । 
ईदशो हाश्वमेध्य प्रभावः पुरुषषभौ | 
स्नीमूतः पोरुषं लेभे यचान्यदपि दुर्लभ ॥ 


( वा० रा०) उत्तर० ९० | १७-२४ ) 


४द्विजश्रेष्टगण ! मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अख्मेध 
यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हूँ । बताओ, में बाहिकनरेश 
इछका कौन-सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूँ ? देवेइ्वर 
शिवके यह कहनेपर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो 
उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन्न करनेकी चेश करने 
लगे, जिससे नारी इछा सदाके लिये पुरुष इछ हो जाय | 
तन प्रसन्न हुए मह्यतेजस्री महादेवजीने इलाकों सदाके 
लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया और यह करके वे वहीं 
अन्तधोन हो गये | भज्वमेघ यज्ञ समाप्त होनेपर जब 
महादेवजी दर्शन देकर अद्व्य हो गये, तव वे सब 
दीघ॑दर्शी ब्राह्मण जैसे आये थे, वैसे लौट गये । राजा 
इलने बाहिकदेशको छोड़कर मध्यदेशमें ( गज्ञ-यमुनाके 
संगमके निकठ ) एक परम उत्तम एवं यशखी नगर 
बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर । शब्ुनगरीपर 
विजय पानेबाले राजर्षि शशबिन्दुने बाहिक-देशका राज्य 
ग्रहण किया और प्रजापति कर्दमके पुत्र बल्वान्‌ राजा 
इल ग्रतिष्ठानपुरके शासक हुए | समय आनेपर राजा 


भछर 
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इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोककों प्राप्त हुए यज्ञका ऐसा ही प्रभाव है । जो ख्रीरूप हो गये थे, उन 
और इलाके पुत्र राजा पुरूराने प्रतिष्ठानपुरका राज्य राजा इलने इस यज्ञके प्रभावसे पुरुषल प्राप्त कर लिया 
प्रात किया | पुरुषश्रेन्‍|्ठ भरत और छक्ष्मण ! अश्वमेध. तथा और भी दुल्भ वस्तुएँ हस्तगत कर ढीं |? 
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श्रीरामका शील 


क्रपि-मुनि-सत्कार 
गर्यादापुरुषोत्तमने अवतार ही धारण किया था गो द्विंज 
महि सुर छागि |? अतः वे परम ब्रह्मण्य ऋषि-मुनिर्योके प्रति 
अत्यन्त विनम्न रहैं, इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं है । 
फिर, आपकी प्रत्येक लीला ही आदशे तथा लोकसंग्रह- 
कारिणी है । बड़ोंके साथ केसे बर्तना चाहिये; इसकी 
समुचित शिक्षा आपके चरित्रसे मिलती है । 


नारदजीका स्वायतं-सत्कार 


देवर्षि नारद नित्य परित्राजक हैं | अयोध्यामें परात्पर 
पुरुष अवतीर्ण हुए) तब दूसरे ब्रह्मादि देवता समय-असमय 
आने छगे; पर देवर्षि तो श्रमणशील ही ठहरे। वे क्‍यों 
ऐसा सुयोग छोड़ देते | एक बार वे अयोध्याके राजसदनरमें 
आये और सीधे श्रीखुनाथजीके अन्तःपुरमें पहुँच गये। 
श्रीराम जनक-नन्दिनीके साथ सिंहासनपर विराजमान थे। 
देवर्षिको देखते ही आतठ॒रतापूर्वक डढे और प्रणिपातके 
अनन्तर बद्धाह्नलि बोले-- 


संसारिणां झनिश्रेष्ठ दुर्लम॑ तव दर्शनम्‌ । 
अख्मार्क॑विषयासक्तचेतसां नितरां घने |। 
अवापत में पूर्वजन्मकृतपुण्यमहोदये। । 
संसारिणापि हि झुने लभ्यते सत्समागमः ॥ 
अतस्त्वदर्शनादेव छुतार्थोडुसि झुनीश्वर । 
कि कार्य ते मया कार्य ब्ृहि तत्करवाणि भोः ॥ 

( अध्यात्म०, अयोध्या० १ | ६-८ ) 

'मुनिश्रेश ! हम-जैसे विषयासक्त संसारी 

मनुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । 

मुने ! आज अपने पूर्वजन्म-झत पुण्य-पुन्नके उदय 

होनेसे ही मुझे आपका दर्शन हुआ है; क्‍योंकि हे 


बज 


मुने ! पण्योदय होनेपर ही संसारी पुरुषको सत्सन्न 


' ग्रात्त होता है | अतः हे मुनीखर ! आज आपके 


दर्शनसे ही मैं कृतार्थ हो गया; अब मुझे आपका क्या 
कार्य करना होगा यह कहिये, उसे में ( इस समय ) 
पूर्ण करूँ |! 

सच्ची बात यह थी कि इस बार देवर्षि खं नहीं 
आये थे | उन्हें सश्टिकतोने भेजा था । उन्होंने बअह्माका 
अभिप्राय निवेदन किया--“आप भूमिपर पधारे हैं धराका 
भार दरण करने और इस भूभारका मूल है दश्ीव । इधर 
अब आपका राज्यामि्रेक द्ोनेवाला है । कहीं राज्यके . 
लछोगौंका प्रेम, उनकी भक्ति आपको आइष्ट कर लेतो 
आते सुरोंका संकट बना ही रह जायगा । आपने 
देवताओंको अभय दिया है |! 


श्रीरखुनाथजी यह सुनकर सस्मित बोले--- 


शृणु नारद से किंचिठियते5बिदितं कचित्‌ | 
प्रतिज्ञातं च॒ यत्पू करिष्ये तन्‍न संशयः ॥ 
किंतु कालालुरोधेन तत्तटारब्धसंक्षयात्‌ | 
हरिष्ये सर्वभूभारं॑ क्रमेणासरमण्डलम्‌ ॥ 
रावणस्थ विनाशार्थ थ्रो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 
चतुर्दश समास्तत्र हुपित्वा झुनिवेषधकू || 
सीतामिषेण त॑ दुं सकुलं नाशयाम्यहम्‌ | 
( अध्यात्म ० अयोध्या० १ ३६-३८४ ) 
'नारदजी ! छुनिये, क्या कोई ऐसी बात भी 
है, जिसे मैं न जानता होऊँ | मेंने पहले जो कुछ 
प्रतिज्ञा की है, उसे मैं निस्संदेह पूर्ण करूँगा | किंतु 
काल्क्रमसे जिन-जिनका प्रारब्य क्षीण होता जायगा 


# श्रीरामका शील # 
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उन-उन देत्योंको ही मारकर मैं क्रमशः प्र्वीका भार 
उतारूगा । राबणका वध करनेके डिये मैं कछ 
दण्डकारप्पको जाऊँगा और वहाँ चौदह वर्ष सुनिवेष 
घारण कर रहूँगा। उस इुश्की'सीताको लौटा छानेके मिच्से मैं 
कुठुम्बके सहित भष्ट कर दूँगा ।! 


विशामित्रजीसे विनम्र आज्ञा-ग्रार्थना 


महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे 
हैं । स्वाभाविक रूपमें लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं और 
उनकी यह रच्छा श्रीरघुनाथजी समझ छेते हैं | छोटे भाईकी 
कामना पूर्ण होनी चाहिये, किंतु महर्षिके प्रति अत्यन्त विनय- 
का भाव मनमें है | अतः--- 


श्रम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोके गुर अजुसासन पाई॥ 
नाथ रूखलु पुरु देखन चह॒ह। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जो शाउर आयसु मैं पावों | नगर देखाइ तुरत ले आवों॥ 
( श्रीरामचरित ०) बाछू० २१७ | २-३ ) 

श्रीरामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर बहुत 

ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुस्कराकर बोले--्नाथ ! 
लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु (आप) के डर और 
संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ 
तो मैं इनको नगर दिखलाकर ठ॒रंत ही (बापस) ले आऊँ।? 


परशुरामजीसे निर्मयतायुक्त विनम्न वाणी 


उमग्रतेजा, कहठभाषी, परशुरामजीके प्रति भी नित्य निर्भय 
भीराम निःशड्ड) किंतु अत्यन्त विनप्न ही बोलते हैं-- 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिंज किन सोही। 
( श्रीरामचरित ०, बाल० २७० | १) 


है नाथ | शिवजीके धनुषकों तोड़नेवाला आपका 
कोई एक दास ही होगा ) कया आज्ञा है मुझसे क्यों 
नहीं कहते १? 


लक्ष्मणके व्यंग-बचन सुनकर परखुरामजीकी क्रोध 
आता है। किंतु श्रीराम आर-बार बीच-बीचमें विनम 
प्रार्थना ही करते हैँ--- 
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नाथ करहु बालक पर छोहू। 

सूध दूधसुख करिज न कोहू ॥ 
जो पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना। 

तो कि बराबरि करत आअयाना॥ 
जौं लरिका कछु अचगरि करहीं। 

गुर पितु सातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिआ कृपा सिसु सेवक जानी। 

तुम्ह सम सीर धीर मुनि ग्यानी ॥ 

(श्रीयमचरित०, बाल० २७६ | १-२ ) 


लक्ष्मगजीके बचनौते क्रोधित हुए श्रीपरशुरामजीसे प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने जठके समान यह शीतछ वाणी कह्दी-- 
धनाथ | बालकपर कृपा कीजिये | इस सीचे और दुधपहे 
बच्चेपर क्रोध न कीजिये | यदि यह प्रभुका ( आपका ) 
कुछ भी प्रभाव जानता) तो कया यह बेसमझ आपकी बराबरी 
करता ? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, 
पिता और माता सनमें आनन्‍्दसे भर जाते हैं| अतः इसे 
छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो 
समदर्शी, सुशील) घीर और ज्ञानी मुनि हैं 


सुनहु नाथ्र तुस्ह सहज सुजाना। 
बालक बचनु करिंभआ नहिं काना ॥ 


बररे  बालकु. एकु.. सुभाऊ । 

इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ।॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा। 

अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोएु बधु बेंधब गोसाईं। 

मो पर करिअ दास की नाई ॥ 


कृट्टिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । 
झूनिनायक लोह करों उपाई॥ 
( श्रीरामचरित०) बाल० २७८ | १-३ ) 
» ४... ल्‍ 

श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कह्य--ध्नाथ ! सुनिये, 
आप तो स्वभावते ही सुजान हैं । आप बालकके वचनपर 
कान ने कीजिये ( उसे सुना-) अनसुना कर दौजिये | बरें 
ओर बाल्कका एक खमाव है; संतजन इन्हें कभी दोष 
नहों छगाते | फिर उसने ( छछ्ष्मणने ) तो कुछ 
विगाड़ा भी नहीं है । नाथ | आपका अपराधी तो पैं हूँ 
अतः है स्वामी | कपा। क्रोध, वध और बन्धन्न-- के _ 


श्छ७ 
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करना दो, दासकी तरह ( अथौत्‌ दास समझकर ) मुझपर 
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न्‍्ग्फहावान 


आपका नाम तो जानता था; पर उसने आपको पहला: 


कोजिये | जिस प्रकारते शीत्र आपका क्रोध दूर होः हे. नेहीं। अपने वंश (रघुवंश ) के शख्वभावके अनुस 


घुनिराज | बतरिये; में बह्दी उपाय करूँ | 


राम फद्देदड रिंस तजिज मुनीखा। 
कर कुठाह आगे यह सीसा ॥ 
जेहिं रिस जाहू करिथ सोह खासी। 
मोहि. ज्ञानिआ आपन अनुगासी ॥ 
प्रभुह्ि सेवकहि समर कस तजहु बिम्रबर रोसु । 
चेषु बिलोके कहेलि कछु बालकहू नहिं दोसु ४ 
देखि कुठार बान धनु धारी । 
से लरिकहि रिस बीरू बिचारी ॥ 
नासु जान पे सुम्दहि न चीन्हा। 
यंस सुभाय उत्तर तेहिं दीन्हा 0 
जों तुम्द ओतेहु सुनि की नाईं। 
पद रज सिर सिसु धरत गोखाई ॥ 
छमहु. चूक अ्नजानत केरी। 
चहिआ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुस्हहि सरिबरि कसि नाथा। 
कहहु न कहा चरन कहाँ 
राम मात्र रुघु नाम हमारा। 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा 0 
देव पुकु ग॒ुद्च धनुष हसारें। 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
खूब प्रकार हम सुस्ह खन हारे। 
छम्नहु बिप्र अपराध हमारे ह 
श्रीरामचरित ०) बाल० २८०। ४४ २८९४ २८१। १-४ ) 
श्रीरामचन्दजीने परशुरामजीसे कहा--है मुनीश्वर ! 
गरैध छोड़िये | आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह 
पर आगे हैं। जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; 
स्वामी ! वही कीजिये)) मुझे अपना अनुचर ( दास ) 
निये | 
ख्ामी और तेवकर्मे युद्ध केसा ) हें ब्राह्मपश्रेष्ठ ! 
का त्याग कीजिये। आपका ( वीरोंका-सा ) वेष 
खकर ही बालकने कुछ कह डाला था। वास्तव उसका 
; कोई दोष नहीं है । 


धआवपको कुठाए बाण और घनुष धारण किये देखकर 


साथा ॥ 


उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनिकी तरह आते 
है खामी | बालक आपके चरणोंकी धूलि सिर्पर रखता 
अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये। ब्राह्मणोंके हुदय 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये। हे नाथ | हमारी औ 
आपकी बराबरी केसी ? कहिये न। कहाँ चरण और का 
भस्तक | कहाँ मेरा राममात्र छोठा-सा नाम और कह 
आपका परशुसहित बड़ा माम | है देव | हमारे तो ए. 
ही गुण (डोरी ) का धनुष है और आपके परम पविः 
( शम, दम) तप) शौच, क्षमा; सरलता, शान। विश्ञाः 
और आस्तिकता--ये ) नो गुण हैं । हम तो सब प्रकारसे आप 
हारे हैं । हे विप्र [ इमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ( 


बार-बार “विप्र*--ब्राह्णण कहे जानेपर ओरीपरशुरामर्ज 
चिंढ़कर कुछ धमकियां देने छगे। तब श्रीरामने अपने शील- 
खभाषके अनुसार नप्न भाषामें शौर्य प्रकट करते हुए कहा-- 


जो हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्गुनाथ । 
तो अल को जग सुभट्ठ जेहि भय बस नावहिं साथ॥ 
देव दुनुज भूपति सट नाता। 

समबरू अधिक होठ बलवाना ॥ 
जों रन हमहि पचारे क्ोऊ। 

लछर॒हिं. सुखेन काछु किन होऊ ॥ 
छत्रिय तन. धरि. समर सकाना!। 

कुछ कहछंकु तेहिं. पावर आता ॥ 
फहल सुभाड न कुलह्टि अस्सी । 

कालहु बरहिं व रन रघुबंसी ॥ 
लिप्रबंस के असि अझुवाई । 

अभय होइ जो तुम्हहि ढेराह ॥ 

( श्रीरामचरित०) बाल० २८३३ २८३ | १-३ ) 


है भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण समझकर आपका 
निरादर करते हैं तो सत्य सुनिये-फिर संसारमें ऐसा कौन 
योद्धा है; जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें | 


“देवता; देत्य राजा या बहुत-से योद्धा--वे चाह्दे बलमें 
हमारे बराबर हों) चाहे अधिक बलवान हों।--यदि रणमें 
हमें कोई भी छलकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे 
चाहे कार ही क्‍यों न हो। क्षत्रियका शरीर धरकर जो 


और वीर समझकर बालककी क्रोध आ गया। वह युद्ध डर गया। उस नीचने अपने कुछपर कलड्ढ छूगा 


% श्रीरामका शील # 
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दिया | में खभावसे ही कहता हूँ। कुछकी प्रशंसा करके 
नहीं; कि रघुवंशी रणमें कालते भी नहीं डरते | ब्राह्मण- 
वंशकी ऐसी ही प्रथ्वता ( महिमा ) हैं कि जो आपसे 
डसता है; वह सबसे निर्मम हो जाता है [ अथवा जो 
भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है ] |? 


महर्षि वर्तिष्ठके ग्रति अत्यन्त विनम्न व्यवहार 


कुलगुरु वसिष्ठजी अयोध्याके राजसदनते श्रीरामके 
निजी सदनमें पहुँचे | महाराज द्वरथने गुरुदेवसे प्रार्थना 
की थी कि युवराज-पद्पर अभिषेकके लिये आवश्यक 
नियमादि वे श्रीरामको समझा दें | गुरुके सम्मुख श्रीरामकी 
_ विनय-वाणी सदा आदर्श रहेगी। गुरुजनोंसे केसे बोलना 
चाहिये--इससे सब सीख सकते हैं | थे कहते हैं--. 


सेवक सदन खामि आउसनू। 
संगल मूल. अमंगलू 
तद॒पि उचित जनु बोलि सप्रीती। 
पठहअ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रुता तजि अभु कीन्ह सनेहू। 
भयड पुनीत आज यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों ग्रोसाई। 
सेवकु छहद खामि सेबकाएँ ॥ 
( श्रीरामचरित ०; अयोध्या० ८ | ३-४ ) 


दसनू 0 


ध्यथपि सेवकके घर ख्वामीका पधारना मद्नललोंका मूल 
और अमझ्ञल्ोंका नाश करनेवारा होता है; तथापि है नाथ ! 
उचित तो यही था कि आप प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
लिये बुला भेजते; ऐसी ह्वी नीति है। परंतु प्रभु ( आप ) 
ने प्रशुता छोड़कर ( खयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया) 
इसते आज घर पवित्र हो गया। हे गोसाई | ( अब ) 
जो आशा हो) में वही करूँ | स्वामीकी सेवामें ही सेवकका 
लाभ है |? 


महर्षि भरद्वाजके आश्रममें 
छोटे भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकीके साथ श्रीरघुनाथ- 
जी श्वज्ञेवेरपुरमें गज्ला पार करके बनकी ओर जाते हुए. 
प्रयाग पहुँचे । वहाँ मदरर््ि भरद्वाजके दर्शनकी इच्छासे उनके 
आश्रमके समीप गये और कुछ दूरपर ही खड़े रहे | 


3 न मो पी क आशक] 


च्छे५ु 








( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिलवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्रात्त कर छेनेके 
बाद ) पर्णशाल्में प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे 
तीनों काछोंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर 
लेनेबाले एकाग्रचित्त तथा तीश्णब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्न करके शिष्योंसे 
घिरे हुए आसनपर विराजमान थे। महर्षिको देखते ही 
लक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 

न्यवेदयत चात्मान॑ तस्मे लक्ष्मणपूर्वजाः | 
पुत्रों दशर्थस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणों ॥ 
भायों ममेय॑ कल्याणी बेंदेही जनकात्मजा। 
मां चालुयाता बिजन॑ तपोवनमनिन्दिता ॥ 
पित्रा प्रत्नाज्यमान॑ मां सोमित्रिर्तुजः प्रिय; | 
अयम्नन्वगमद्‌ आता बनमेष धृतबतः ॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनय् । 
धर्ममेबाचरिष्यामस्तत्र मूलफूलाशनाः ॥ 

( बा० रा०) अयोध्या० ५४ | ११--१६ ) 

“तत्श्चात्‌ लक्ष्मणके बढ़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे 
इस अकार अपना परिचय दिया--'भगवन्‌ | हम दोनों 
राजा दश्रथके पुत्र हैं | मेरा नाम राम और इनका 
लक्ष्मण है तथा ये बिदेहराज जनककी पुत्री और मेरी. 
कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन 
तपोवनमें भी मेरा साथ देनेके छिये आयी हैं । पिताकी 
आज्ञसे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय. अनुज 
भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी वनमें ही रहनेका ब्रतः 
लेकर मेरे पीछेपीछे चले आये हैं | भगवन्‌ | इस 
प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों तपोवनमें जायँगे और 
वहाँ फलमूलका आहार करते हुए धर्मका ही आचरण 
करेंगे |? हा 

यह परिचय देना ऋषिके प्रति शिष्ठता ही थी | 


अन्यथा महर्षि अपरिचित नहीं थे । श्रीरामचन्द्रजीके 2 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये अतिथि- 


च्कन जन. «५ 
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सत्तारके रुपगे एक गौ तथा अर्ध्य-जल समर्पित किये | 
उन सबको नाना प्रकारके अन्न रस और जक्नली 
फल-मूल दिये | साथ द्वी उनके ठदस्नेके लिये ख्थानकी 
भी सुन्दर व्यवस्था की | उनके द्वारा किये गये खागत- 
सत्कारकोी स्वीकार करके श्रीरामसचन्द्रजी जब आसनपर 
विराजमान हुए तब भरद्वाजजीने कहा--“रखुनन्दन | 
म॑ दीधकालसे तग्हारे झुमागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
तुम्हारे अकारण वनवासका समाचार मेरे कानेमें पड़ 
चुका है | गज्ञा और यम॒नाके संगमके निकटका यह 
स्थान बड़ा द्वी पवित्र और एकान्त है। यहाँकी 
प्राकृतिक छठा भी मनोरम हैं| अतः तुम यहीं सुखपूर्वक 
निवास करो ।! मुनिके यों कहनेपर रघुकुलनन्दन 
ने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
पन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः। 
प्शेमिह मां प्रेक्ष्य मन्येडहमिमसाश्रमस्‌ ॥। 
गमिष्यति बेदेहीं मां चापि ग्रेक्षको जनः । 
नेन कारणेनाहमिह वार्स न रोचये ॥ 
हन्‍्ते पद्य भगवन्नाश्रसखानमुत्तमस्‌ । 
ते यत्र बेंदेही सुखाहों जनकात्मजा॥ 
( वा० रा०) अयोध्या ० ५४ । २४--२६ ) 
'सगवन्‌ | मेरे नगर और जनपदके छोग यहाँसे 
निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ 
मिलना सुगम समझकर छोग इस आश्रमपर मुझे 
सीताकी देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; 
कारण यहाँ निवास करना झुझे ठीक नहीं जान 
[| भगवन्‌ | किसी एकान्त ग्रदेशमें आश्रमके 
उत्तम स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ), 
घुख भोगनेके योग्य विदेददराजकुमारी जानकी 
वतापूर्वक रद्द सकें |? । 
बहुत स्पष्ट सूचित कर - दिया गया कि करे रहनेते यहाँ 
भाड़ होगी आपके साधनमें बाधा होगी। ऐसा होना 
त नहीं है।? श्रीरामचद्धजीके ये वचन सुनकर महा- 


भरद्वाजने उन्हें चित्रकूट परव॑त्पर रहनेकी सलाह दी 
उसने सबका मलीमौति आतिथ्य-संत्कार किया। आश्रमर्मे 
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ही रात ब्िताकर प्रातःकाल श्रीरामने वहाँसे जानेके लिये 
आज्ञा माँगी | मुनिने श्रीराम आदिके लिये खस्तिवाचन 
करके उन्हें चित्रकृटका मार्ग बताया | 

अध्यात्मरामायगका वर्णन यहाँ थोड़ा भिन्न है। बन- 
गमनके समय प्रयाग पहुँचे तो महर्षि भरद्वाजके आश्रमते 
बादर ही रुक गये। एक बह्मचारीके द्वारा समाचार भेजनेकी 
शिष्ठता चक्रवर्ती महाराजके कुमार्कों भी अनिवार्य लगी | 
ब्रह्मचारीके द्वारा महर्षिके समीप संदेश भेजते समय आपने 
क्हा--- 


शामो दाशरथि; सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। 
आस्ते बहिर्नस्थेति द्युच्यतां मुनि संनिधी ॥ 
( अध्यात्म ०, अयोध्या० ६ | ३० ) 
अह्यचारीजी | कृपा करके मुनिके समीप जाकर यह 
सूचना दे दे कि दशरथका पुत्र राम सीता तथा छक्ष्मण- 
के साथ आया है और तपोवनके बाहर अनुमतिकी 
प्रतीक्षा कर रहा है |? ; 
मिलनेपर भरद्वाजजीसे निखिल-लोकेइवर श्रीराम 
कहते हैं--.- < 
अनुग्राह्मास्त्वया ब्मन्‌ व्य क्षत्रियवान्धवाः | 
अह्मन्‌ ! हम तुच्छ क्षत्रिय आपके अनुम्रह-भाजन 
हैं | हमपर कृपा बनाये रक्‍खें [? 
3 श  श और 
वाल्मीकिके आश्रममें हि 
आज वन-पर्वतोंपर प्रशासनका आधिपत्य है; किंदु 
प्राचीनकालमें वे उन्मुक्त क्षेत्र ये । ऋषि-ुनि स्वेच्छानुसार 
बनौंमें आश्रम बना छेते ये और वहाँ उन्हींका द्वी प्रभु 
माना जाता था। 
बनमें रहना है तो जो वनके आश्रमोंके श्ञाता हैं; जिनका 
बनवासी मुनिजर्नोंसे परिचय दै। उनसे ही उपयुक्त स्थान ज्ञात 
हो सकता है । अतः श्रीरामने महर्षि वाल्मीकिसे निवासयोग्य 
स्थानकी जिज्ञासा की | यह जिज्ञासा भी-- 
राघव ग्रात्नलि; प्राह वाल्मीकि विनयान्वितः । 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्र्‌ ॥ 
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भवन्तो यदि जानन्ति कि वह्ष्यामोउत्र कारणस। 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्खान वंदख तंत्‌ ॥ 
सीतया सहितः काल फिंचित्तत नयाम्पहस 
( अध्यात्म० अंयीध्या० $ | ४९-५०६ ) 
“अीरघुनाथजीने अति बिनयपू्वक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
दण्डकत्रनमें आये हैं | आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर 
हम आपको इसका कारण क्या बताये १ अब आप मुझे 
कोई ऐसा स्थान बताइये, जहाँ मे सुखपूर्वक रह सकूँ । 
आपके बताये हुए उस स्थानमें मैं सीताके साथ रहकर 
कुछ समय बिता ऊँगा ।? 
महर्षि बाल्मीकिते खान पूंछनेका मुख्य हेतु दी दै-- 
(मुनि उदवेगु न पावे कोई ।! 
तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अल राउ । 
मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य श्ाउ || 
पाथ मुनिराय तुम्हारे । 
भए सुकृत सब सुफक हमारे ॥ 
अब जहँ. राउर आयसु होड़ । 
सुनि उदबेसु न पाबै कोई ॥ 
मुनि तापस जिल्‍्ह तें दुखु लहृहीं। 
.. से नरेस बिनु पावक ढुहहीं 0 
मंगल मूल बिप्र_ परितोषु। 
.. दुदइई फोटि कुछ अंसुर रोष कोटि कुल असुर रोपू ॥ 
अस जिये ज्ञानि कहिआ सोई ठाऊँ। 
सिय सौमिश्रि सहित जहीँ जाऊँ॥ 
ताँ. रचि रुचिर परन एुन छाछा। 
बासु करों फछु फ़ाछः हझृपाका ॥ 
( श्रीशमचरित०) अयोष्या० १९५) ११५ | १-३ ) 


देखि 


ल-+++ 


श्रीरामचस्द्रजीने वाल्मीकिजीसे कहा--धप्रभो | पिताकी 
आशा ( का पालन 9 मोताका हित और मरत-जैंसे ( स्नेही 
एवं धर्मात्मा ) भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके 
दर्शन होना यह सब मेरे पुण्योका प्रभाव दे । सुनिराज | 
आपके चरणोका दर्शन करनेंदे आज हमारे सब पुण्य सफल 
ही गये ( हमे सारे पुण्योंका फल मिल गया )) अब जह्दोँ 





- बहाँ हमें रहनेकी आशा दीजिये; क्योंकि जिनते मुनि और तगखी 
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आपकी आशा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्राप्त न दे 


दुःख पाते हैं) वे राजा बिना अम्निके ( अपने हुए कमर )_ 
ही जलकर मत हो जाते है| बाहणैका संतोष सब मद की 
जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध कुलेंकी भरत कर देता है- 

ऐसा हृदय समझकर--वह स्थान बतलाइये) जहाँ में लक्ष्मण 

और सीतासद्वित जाऊँ और वहाँ सुन्दर पत्तों और धासकी 

कुटी बनाकरः है दयालो | कुछ समय निवास करू ॥! 


गुरु वसिष्ठजीसे विनत्र आना 


चित्रकूट्य अवोध्याके छोग स्वतः आये ँ) सोत्साइ 
आये है. और उन्हें प्रसन्नता है इसमें; किंतु परम संकोची 
श्रीखुनाथ बड़े संकोचर्म हैं। बड़ी नप्नतायूर्वक गुरदेवते 
प्रार्थना करते हैं-- रा 
नाथ छोग सब निपट दुखारी। 
कद. मुठ. फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता। 
देखि मोहि पछ जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर धारिज पाऊ। 
आपु. इृहाँ अमरावति 
बहुत कहेड सब कियर्ड ढिठाई। 
उचित होइ तसर करिअ गोसोंई ॥ ' 
( श्रीरामचरित०) अयोष्या० २४७ | ३-४) 


शऊ ॥ 


नाथ | सब छोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे 
हैं। कंद, मूल) फल और जलका ही आहार करते हैं। भाई 
शरुप्नसद्वित मस्तको) मन्त्रियोंकी और सब माताओंको देखकर 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रह्दा है। अतः सबके साथ 
आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये )| आप बदले है 
और राजा अमरावती ( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या शी 
है )। मैंने बहुत कह डाछा। यह सब वढ़ी दिठाई की है 

है गोसाई | जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये । । 


सम्मानकी सीमा है समर्पण--सम्पूर्ण समर्पण और 
यह कुलगुरु बसिष्ठके प्रति मर्योदापुरुषोत्तमने स्पष्ट किया । 
अपना धर्म) अपना कर्तव्य, अपना नियम सब एक ओर 


“आप आज्ञा दें !? कोई दविचक नहीं। 


आशय 


२७४८ 
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नाथ तुम्दारेहि द्वाथ उपाऊ।॥ 
सब कर हित रुझे राउडरि रास्त। 

आयसु किए मुद्दित फुर भाषें॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई। 

साथें सानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कहँ जस फहव गोसाई। 
सो सब भाँति घदटिदि सेवकाईं॥ 

>८ >८ 
( श्रीरमचसरिति० अयोध्या० २५७ | १--३ ) 
श्रीरधुनाथजी मुनि वसिष्ठजीते कहने छगे--५्नाथ |! 

उपाय तो आपके ही हाथ है । आपका रुख रखनेमें ओर 
आपकी आज्ञाकों सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें 
ही सबका हिंत हैं। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो) में उसी 
शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ | फिर हे गोसाईं ! आप 
जिसको जैसा वहेँगे, बह सब तरहसे सेवामें रूग जायगा 
( आश्ञा-पालन करेगा ) |! 
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विद्यमान आपुनि मिथिछेसू। 
सोर फकहय सब भाँति भदेखू ॥ 
राउम राय रजायसु. होई। 


राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ 
(श्रीरमचरित०) अयोध्या० २९५ | ४) 
श्रीरामजी श्रीवसिष्ठजीसे कहने लगे--“आपके और 
लेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना 
प्रकारसे भद्दा ( अनुचित ) है । आपकी और महाराज- 
गे आज्ञा होगी) में आपकी क्षपथ खाकर कहता हूँ 
पत्य ही सबको शिरोधाय होगी |? 


अत्रि मुनिका सम्मान 


चित्रकूटते अब आगे दक्षिण जाना है | अतः चित्रकूट 
लके ऋषिप्रमुख महर्षि अभिजीके आश्रममें श्रीरघुनाथ 
: हेने पहुँचे | उनसे यात्राकी अनुमति माँगी | 
तव मुनि सन कह कृपानिधाना । 

आयसु होह जाडें बन आना॥ 


संतत मो पर कृपा करेंहू। 
सेवक जानि चजेहु जनि नेहू ॥ 
( श्रीरामचरित ०) अरण्य० ५ | १-२ ) 
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श्रीरामजीने है अन्नि मुनिते कह्ा--“आज्ञा हो तो अब 
- दूसरे वनमें जाऊँ | मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा 
और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा । 


सहार्षि अगस्त्यके प्रति श्रद्धा-सस्मानभाव 


श्रीरामचन्द्रजी हाथमें धनुष के पत्नी ओर भाईके साथ 
रमणीय तपोवनोंमें विचरण करने लगे | ये पद्चाप्सर-तीर्थमें 
गये और वहाँ माण्डकर्णि मुनिके विषयर्में अद्भुत कथा 
सुनी । तदनन्तर विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदि 
पुनः सुतीक्ष्णके आश्रममें छोट आये | कुछ काल वहाँ 
रहनेके बाद श्रीरामने एक दिन महामुनि सुतीक्षणते कहा--- 


अपिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ 
वसतीति मया नित्य कथा। कथयतां श्रुतम्‌ । 
न तु जानामि त॑ देश वनस्थास्य महत्तया | 
कुत्राश्सपदद॑ रम्य॑ महपेस्तस्थ धीमतः । 
प्रसादाथ भगवतः सानुजः सह सीतया ॥ 
अगस्त्यमध्गिच्छेयममभिवादयितु झुनिम्‌ | 
मनोरथो महानेष हृदि सम्परिवितते ॥ 
यद्‌हं ते सुनिवर॑ शुभ्षेयसपि खयम। 
इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः ॥ 
सुतीक्ष्ण: प्रत्युवाचेद॑ श्रीतो दशरथात्मजम्र्‌ | 

( वा० रा०; अरण्य० ११ | ३०-३४३ ) 

“भगवन्‌ | मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले छोगों- 

के मुँहसे सुना है कि इस वनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ 

अगस्त्यजी निवास करते हैं; किंतु इस वनकी विशालता- 

के कारण मैं उस स्थानको नहीं जानता हूँ। उन 

बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ९ मैं लक्ष्मण 

और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रसन करनेके 

लिये उन मुनीध्रको प्रणाम करनेके उद्देश्यसे उनके 

आश्रमपर जाऊँ---यह महान्‌ मनोरथ मेरे हृदयमें 

चक्कर छगा रहा है । मैं चाहता हूँ कि खबं भी 

मुनिवर अगस्त्वकी सेवा करूँ। घर्मात्मा. श्रीरामका 
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यह बचने सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन हुए और 
उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार बोले--- 

“इस आश्रमस्ते चार योजन दक्षिण ,चले जाइये | वहाँ 
अगस्त्यजीके भाईके सुन्दर आश्रम रातमर ठहसकर प्रातः- 
काल उस घनखण्डके किनारे दक्षिण दिद्याकी ओर जाइये। 
बच्चें बुक्षोंते सुशोभित वनके रमणीय भागमें आपको अगस्त्य 
मुनिका आश्रम मिलेगा ।! 

तदनन्तर सुतीक्ष्मफे बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक 
चरते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हृषमें भरकर लक्ष्मणसे 
यह बात कही-- 


एतदेवाश्रमपर्द नूर्न॑ तस्यथमहात्मन। । 
अगस्त्पस्थ॒पुनेश्रौतुद॑ब्यते प्रुण्यकर्मणः ॥ 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाता! पथि सहस्तरशा । 
संनता। फलभारेण पुष्पभारेण च हुमा) | 
पिप्पलीनां च पक्ानां बनादखादुपागतः । 
गन्धो5्य॑ पवनोत्क्षित्तः सहसा कढुकीदय। ॥ 
तत्र तत्र च व्व्यस्ते संक्षिप्त! काप्ठसंचया। । 
लताथ परिदृश्यस्ते दमा वेदू्यबर्चस। ॥ 
एतच् वनमध्यस्थं कृष्णाअ्शिखरोपमण् । 
पावकस्थाश्रमखस्थ घूम सम्प्रधश्यते ॥ 
विविक्तेपु च तीथषु कृतखाना ट्विजातयः । 
पृष्पोपहार कुर्वन्ति छुसुमेः खयमर्जितेः ॥ 
तत; सुतीक्ष्णबचन यथा सोम्य मया श्ुतम्‌ । 
अगस्त्यस्थाश्रमो आतुर्नूनमेष भविष्यति ॥ 
( वा० रा०) अरुय० ११ । ४७-५३ ) 
धुमित्रानन्दन ! निश्चय ही यह पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले महात्मा अगर्य मुनिके भाईका आश्रम 
दिखायी दे रहा है; क्योंकि खुतीक्ष्णनीने जेसा 
बतलाया था, उसके अचुसार इस वनके मार्गमें फलों 
और फलोंके भारसे झुके हुए सहझ्षों परिचित दक्ष 
शोभा पा रहे हैं | इस बनमें पकी हुई पीपलियोंकी 
यह गन्ध वायुसे ग्रेरित होकर सहसा इधर आयी है, 


जिससे कटु रसका उदय हो रहा हैं । जहाँ-तहाँ 
लकड़ियोंके ढेर छगे दिखायी देते हैं. और वेंदृथमणिके 
समान रंगवाले कुश कटे हुए इश्टिगोचर होते हैं । 
यह देखो, जंगछके बीचमें आश्रमकी अग्निका धुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले 
भेघोंके ऊपरी भागा ग्रतीत होता है | यहाँके एकान्त 
एवं पवित्र तीर्थोमें स्नान करके आये हुए ब्राह्मण खर्य॑ 
चुनकर छाये हुए झूलोंसे देवताओंके लिये पुष्पोपह्ार 
अर्पित करते हैं । सौम्य ! मैंने सुतीक्षणणीका कथन 
जैसा सुना था, उसके अनुसार यह निश्चय ही 
अगस्यजीके भाईका आश्रम होगा |? 


निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्पया | 
यस्य श्रात्रा कृतेय दिक्‍्शरण्या पृण्यकर्मणा || 
इहेकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः | 
आतरो सहितावास्तां ब्राह्मणश्नो महासुरौ॥ 
धारयन्‌ त्राह्मणं रूपमिस्वल। संस्कृत बदन । 
आमन्त्रयति वि्रान्‌ स शाद्भयुद्श्यि निश्चेण। | 
आतरं संस्कृत कृत्वा ततस्तं मेपरूपिणम । 
तानू ठिजान्‌ भोजयामास भ्राद्रशेन कर्मणा |। 
ततो उक्तवतां तेषां विद्ाणामिस्वलोज्ञबीत्‌ । 
बातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता बदन ॥ 
ततो श्रातुर्बचः श्रुत्वा बातापिमंपवन्नदन | 
भिच्ा भित्ता शरीराणि बाह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥| 
ब्राह्मणानां सहस्लाणि तेरेव॑ कामरूपिभि: | 
विनाशितानि संहत्य नित्यश पिशिताशनेः ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ११५ । ५४-६० ) 


“इन्हींके भाई घुण्यकर्मा अगस्यजीने समस्त 
छोकोंके हिंतकी कामनासे झत्युखरूप वातापि 
और इल्वलका वेगपूरवंक दमन करके इस दक्षिण 
दिशाकों शरण लेनेके योग्य बना दिया। 
एक समयकी बात हैं, यहाँ कऋूर-खभावबाल्य बातापि 
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और इल्यछ-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये अवनेजनका जछ दे इतने को तल 
रे महान्‌ असुर ब्राह्मगोंकी ह॒ल्या करनेतञले थे। कहा, “निकलछो | इस प्रकार भाईको पुकारते | हुए 
निदयी इल्बछ ग्राह्मणक्का रूप धाएण करके संस्कृत ब्राह्मणबाती अछुरसे बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ आा 
बोलता हुआ जाता और श्राद्नके ढिये ब्राह्मणोंकों निमन्‍्त्रणः हँसकर कहा--जिस जीवशाकरूपधारी तेरे 
दे आता था। फिर भेष ( जीवशाक ) का रूप राक्षसको मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमन 
धारण करनेतरले अपने भाई बाताविका संस्कार करके जा पहुँचा है। अब उसमें निकठनेकी शक्ति कहाँ 
श्राइवल्पोत्त विधिसे ब्राह्मगोंकी खिछा देता था। वे भाईकी शल्युको सूचित करनेवाले मुनिके इस बचः 
ब्राहम जब मोजन कर छेते, तब इल्वल उच्च खरे घुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डाल 
बोलता---बाताये ! निकलो |! भाईकी बात सुनकर उद्योग आरम्म किया । उसने थ्यों ही ह्विज 
बातापि भेड्देके समान 'मेंमे! करता हुआ उन ब्राह्मणोंके अगरूयपर घात्मा किया, हों ही उद्दी् तेजवाले 
पेड फाइ-फाइकर निकर आता था। इस प्रकार इचष्टानुसार मुनिने अपनी अग्िशुल्य इछिसे उस राक्षसकी 
रूप धाए करनेवाले उन मंसिभश्षी असुरोने अतिदित कर डाढा । इस प्रकार उसकी मृत्यु द्दी गए 
मिलकर सहस्तों आ्रह्मणोंका विनाश कर डाछा । ब्राह्मणोपर पा करते जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया 
अगस्त्थेन तदा देंबें। आर्थितेब महर्षिणा । उन्हीं महर्षि अगस्यके माईका यह आश्रप्त है, 


अलुभूय किल भ्राद्दे मक्षितः स महाझुर। ॥ सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है ।” 
तत। सम्पन्नमित्युकत्वा दत्या हस्तेउबनेजनम | श्रीरमने सीता-लक्ष्मणसहित आश्रममें जाकर मई 
आतर॑ निष्क्रमस्वेति चेल्बलः समभाषत ॥ चरणोमे प्रणाम किया | मुनिने उनका वथाविधि आर 
रण ५ ८ तेनमू सक्कार किया ) वत्मश्वात्‌ रत आश्रममें वितायी। २ 
भाप ह के 
बतदा, अप हु हि |. बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ; तब श्रीरामचस्द्रजीने अगस् 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगसस्‍्तो इंलिसत्तम; ॥| 





अल लक भाईसे विदा मंगते हुए कंह्व--- 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमंया जीणंस रक्षता | 

आतुस्तु मेपहप गतल यमलादनम्‌ ॥ 
अथ तस्य वचः शरुत्ा आतुर्तिषनसंभितस्‌ | 
प्रधर्षयितुमारेभे घुर्नि क्रोधानिशाचरः ॥ 
सो5्यद्रवदू दिजेन्द्रं व॑ शुनिना दीपतेजला। 
खक्लुपानलकस्पेन निर्स्धो निधन बता ॥ 
त्यायमाश्रमो.. आतुस्तटावबनशोमिदा । 
विप्नालुकन्पया बेच कॉोर्द ढुष्कर अंत ॥ 

( बा० रा० अरण्य० ११ | ६१-६७ ) 

उछ समय (एक दिन ) देवताओंकी प्रार्थनासे महरति 

आगएयते श्राद्रने शाकरूपवारी उ्त महान असुरको 

जानबूझकर मक्षण किया तरचन्‍्ता आ्रद्षकर्म 

उम्पन्त. हो गया, यों कहकर ब्रह्मणोंके द्वार 


अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितों निशाम्‌ 
आसनगे त्वां गच्छामि शुष ते द्रष्टुभग्रजय्‌ । 
( बा० शण०) अरण्य० ३१ | छर 
'संगवन्‌ ! मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ 
यहाँ रातभर बड़े छुखसे रहा हूँ । अब आपके बः 
भाई मुनिवर अगस्यका दर्शन करनेके डिये जाऊंगा 
इसके ढिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ! 
तब महर्षिने कहा, बहुत अच्छा, जाइये |! इस प्रकार 
मदेते आशा पाकर भगवान्‌ श्रीराम सुतीशणके 
बताये हुए मार्गते वनक्री शौमा देखते हुए आगे चे। 
आंश्रमके प्रार पहुँचकर कमझनवस श्रीराम अपने पीछेयीछे 
आते हुए शोमावर्धक बीर दक्ष्मगरसे। जो उनके निकट 
ही थे; इस प्रकार बेलढे-- 


#& शीरामक! शील # 


ल्िग्पपत्रा यथा वृक्ष यथा क्षास्ता मृगठ्िजा: 

आश्रमों नातिदूरथों महर्षभोवितात्मन! ॥ 
अगस्त्य इति विख्यातों लोके स्वेनेद कमेंणा । 
आश्रगो च्शते तस्थ परिश्रान्तभगापह। ॥ 
प्राज्यधुमाकुलबनशीरमालापरिष्कृतः | 


प्रशान्तमृगयूथंथ. वानाशकुनिनादिता ॥ 
नियृद्य तरस मृत्युं लोकानां हितकाम्यया | 
दक्षिणा दिक छृता येत शरण्या पुण्यकर्तणा ॥ 
तस्मेदभाश्रमपद॑ग्रभावाद्‌ यस्‍्य राधृस! । 
दिमिय॑ दक्षिणा त्रासादू दश्यते नोपशुज्यते ॥ 
यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगिय॑ पृष्पकमणा। 
तदाप्रभृति निवेरा! प्रशास्ता रजनीचरा! ॥ 
नाम्ना चेय भगवतों दक्षिणा दिकादक्षिणा । 
प्रथिता त्रिषु लोकेष दुर्धपों कररकर्ममिः ॥ 
भाग निरोड सतत भास्कर्थावलोत्तम। 


४... हदियं पालयंसतस्य विन्ध्यशेलों न वर्धते ॥ 


( बा० रा० अरय० ११ | ७८-८५ ) 


' &थहाँके इक्षोंके पते जैसे छुने गये थे, बैंसे ही 
चिकने दिखायी देते हैं. तथा पशु और पक्षी क्षमाशील 
एवं शान्त हैं | इससे जान पड़ता है, उन भाविताला 
( झुद्ध अन्‍्तःकरणवाले ) महर्ति अगत्यका आश्रम यहाँसे 
अधिक दूर नहीं है| जो अपने कमसे ही संसारमें 
क्षगल्यके वामसे विश्यात हुए हैं, उन्हींका यह 
आश्रम दिखायी देता है, जो थकेमाँदे पथिकोंकी 
थकावटको दूर करलेबाढा दै । इस भाश्रमके बन यब्ज- 
यागस्म्बन्धी अधिक धृर्मोंसे व्याप्त हैं। चीखलोंकी 
पृंक्तियाँ इसकी शोमा बढ़ाती हैं । यहाँके एगोंके झुंड 
सदा शान्त रहते हैं तथा इस आम्रममें नाना प्रकारेके 


पक्षियोंके कछख पूँजते रहते हैं| जिन पृष्यकर्मा 





१, आगं पर्वत सम्भयति इति अगस्य:---जों अग अर्थात्‌ 
पर्बृ॑तकों सम्मिद कर दे; उसे अगस्त्य कहते हैं | 





महर्षि अगल्यने समस्त छोकोंकी हितकाम 
पृद्युखरूप राक्षत्ोंका वेगगरबेंक दमन करके इस द 
दिशाकी शरण लेनेयोग्य बना दिया तथा जि 
प्रभावसे गक्षत्त इस दक्षिण दिशाकों केबछ : 
भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी 
करते, उन्हींका यह आश्रम है। पुष्यकर्मा + 
अगर्यने जबसे इस दिशा पदापण किया है; । 
यहाँके निशाचर वेशहित और शान्त हो गये 
भगवान्‌ अगर्पकी माहमासे इस आगम्रमके आए 
निवेगता आदि गुर्णोके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूर 
राक्षसोंके लिये दु्जय .होनेके कारण यह सम्पूर्ण | 
नामसे भी तीनों छोकोमें 'दक्षिणा! ही कहछायी-- 
नामसे विख्यात हुई तथा इसे “अग्ल्यकी दिल्ला 
कहते हैं| एक बार पर्वतश्रेष्ठ विध्य सूर्वका 
रोकनेके लिये बढ़ा था, किंतु महर्षि आज्यके कह 
वह नम्र हो गया। तबसे आजतक निरतर 2 
आदेशका पाक्न करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ 


अय॑ दीघोयुपस्तस्थ लोके विश्ुतकर्मण। 
अमस्त्यस्पाश्रमः श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवित; 

एप लोकायितः साधुहिते नित्य॑ रत सता 
असानधिगतानेष. थसा योजमिष्यति | 
अराधमिष्याम्पत्राहमणस्त्य॑ त॑ महायुनिम 
शेष॑ च वनवासस्य सोम्य वलत्साम्पह प्रो | 
अन्न देबाः संगन्‍्धर्वांः सिद्धाश् परम्य। 
अग्रस््य॑ वियताहरा। सतत पर्युपासते। 
नजर जीवेन्श्पादादी करो वा यदि वा शठ; | 
शशंसः पायवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः। 
अत्र देवाश वक्षाव् नामाइच पतगे। सह 
बसल्ति नियताहारा धर्ममाराथविष्णव! | 
अत्र सिद्धा महात्मानों विमाने: सर्वसंतियर: 

त्यक्ल्ा दृहानू नवृद हैं! सवसालाए तय « 





के: ते रामचन्द्रमनिद हृदि भावयासि # 
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यक्षत्वममरत्व॑ च राज्यानि विविधानि च। 
अन्न देवा। प्रबच्छन्ति भूतेराराधिता। शुभ! ॥ 
आगताः साश्रमपद॑ सोमित्रे प्रविशाग्रतः । 
निवेदयेह मां प्राप्तपये सह सीतया॥ 


( वा० रा०) अरण्य० ११ | ८६-९४ ) 


“ये दीर्घायु महात्मा हैं | इनका कर्म ( समुद्रशोषण 
आदि कार्य ) तीनों छोकोमें विख्यात है । इन्हीं 
अगस्यका यह शोभासम्पन्न आश्रम है, जो विनीत 
मृगेंद्वारा सेवित है | ये महात्मा अगस्यजी सम्पूर्ण छोकोंके 
"रा पूजित तथा सदा सजनोंके हितमें छगे रहनेवाले 
9 | अपने पास आये हुए हमलोगोंको वे अपने 
प्राशीवादसे कल्याणके भागी बनायेंगे | सेवा करनेमें 
मर्मर्थ सौम्य रुद्ष्मण ! यहाँ रहकर मैं उन महामुनि 
भ्रगस्यकी आराधना करूँगा और बवनवासके - शेष 
देन यहीं रहकर बिताऊँगा । देवता, गन्धव, सिद्ध 
प्रैर महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा 
बगर्त्य मुनिकी उपासना करते हैं । ये ऐसे प्रभावशाली 
पुनि हैं कि इनके आश्रममें कोई झूठ बोलनेवाला, क्रूर, 
5, झशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं 
हु सकता । यहाँ धर्मकी आदाधना करनेके लिये 
बता, यक्ष) नाग औरक#षपक्षी नियमित आहार करते 
[ए. निवास करते हैं | इस आश्रमपर अपने शरीरोंको 


त्यागकर अनेकानेक सिद्ध, महात्मा, महर्षि---नूतन 
शरीरोंके साथ सूर्यतुल्य तेजखी विमानोंद्वारा 
खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं | यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियों- 
द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा 
नाना प्रकारके राज्य प्रदान करते हैं | सुमित्रानन्दन ! 
अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे | तुम पहले प्रवेश 
करो और महर्षियोंको सीताके साथ मेरे आगमनकी 
सूचना दो |? 


भाईकी आज्ञासे छक्ष्मणने आश्रममें जाकर एक तपोधन- 
द्वारा महर्षिके पास सीतासहित श्रीरामके आगमनका 
समाचार भिजवाया | महष्िंने शिष्पकोी आदेश दिया---ध्तुम 
बड़े सत्कारके साथ उन्हें आश्रममें ले आओ | शिष्यने 
वैसा ही किया । आश्रमके भीतर आकर सीता) लक्ष्मण और 
श्रीरामने वहाँ सब ओर विभिन्‍न देवताओंके प्रथकूप्रथक्‌ 
स्थान देखें । इतनेमें ही शिष्योंसे बिरे हुए अगस्त्यजी 
अग्निशाछासे बाहर निकले | पत्नी और भाईसहित श्रीराम 
मुनिको विनयपूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो 
गये | महर्षिने पाद्य, अध्य आदि देकर उन तीनोंका यथावत्‌ 
सत्कार किया) फछ) मूल और पुष्प अप॑ण किये तथा 
अन्तमेँ परम दिव्य वैष्णब घनुष) अमोध् अक्षय वृूणीर 
तथा खर्णभूषित खड़ उपहारमें दिये। जो रणभूमिमें 
विजयकी प्राप्ति करानेवाले थे। महर्षिने श्रीरामके प्रति 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की) सीताकी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
और उन सबको पद्चवर्टीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश 
दिया । 


अ--२७०-८२..5स्ट ध्य-ब्ल्यूी....- 


श्रीरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-बिवेचन 


देवषिंके प्रति संतर्के लक्षण कहना 

आअरण्यमें खयं भगवान्‌ श्रीरामने अपना सहज सुहृद 
एवं भक्तरक्षक खभाव बतछाकर उनका विवाह न करने 
रेनेका कारण बताया । नारदजी सुनकर मुग्ध हो गये। 
तदनन्तर उनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीरामने इस प्रकार 
संतके लक्षण बतलाये-- 

सुद्ु स्रनि खंतन्‍्ह के गुन कहऊँ। हु 

जिन्ह ते में उन्‍्ह के बस रहऊं॥ 


घट बिकार जिंत अनघ अकामा । 
अचल अर्किंचन सुचि सुख धासा ॥ 
असितवोध अनीह मित भोगी। 
सत्यसार कबि कोबिद 
मानद सद॒हीना । 
घीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 


जोगी ॥ 


सावधान 


५ 
गुतागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि सम चरन सरोज प्रिय तिनन्‍्ह कहेँ देह न गेह ॥ 


# शआीरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-चिवेत्वन 











निज गुन श्रवन सुचत सकुचाहीं। 
पर गरुन सुनत अधिक हरपषाहीं 0 
सम सीतल नहिं त्यागहि नीती। 
सरल सुभाउ सयहि सब प्रीती 
जप तप ब्रत दम संजम नेसा। 


गुरु गोबिंद बिप्न पद प्रेसा ॥ 
श्रद्धा छमा मयन्नी . दाया। 


झुदिता मम पद प्रीति असाया॥। 
बिरति बविब्ेके बिनय बिग्याना। 

बोधघ जथारथ  बेद 
ढंभ मान मंद करहिं न काऊ। 

भूलि न देहि. कुमासा पाऊ॥॥ 
गावहिं सुनहिं सदा मम छीछा। 

हेतु रहित परहित रत सीछा ॥ 
मुनि सुनु साधुन्दह के ग्रुन जेते। 

कहि. न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ 
(श्रीयामचरित ०; भरण्य०४४ | ३-५१४५१४५ | १-४ ) 

है मुनि | स॒नो। में संतोंके गुर्णोकी कहता 

' हूँ; जिनके कारण में उनके वहामें रहता हूँ।वे 
: संत [ काम) क्रो, छोम, मोह, मंद और मत्सर- 
इन ] छः विकारों ( दोषों ) को जीते हुए) पापरहित) 
कामनारहित; निश्चल ( स्िखुद्धि )) अर्किचन ( सर्वत्यागी ) 
बाहर-भीतरसे पवित्र; सुखके धाम। असीम शानवानह 
इच्छारहित; मिताहारी, सत्यनिष्ठ) कवि) विद्वान/ योगी) 
सावधान) दूसरौंको मान देनेवाले। अभिमानरहितः घेयंबानः 
धर्मके ज्ञान ओर आचरणमें अत्यन्त निपुणः गुण्णोंके घर, 
संसारके दुःखसे रहित और संदेहोंते सर्वथा छूटे हुए 
होते हैं | मेरे चरणकमलोंकों छोड़कर उनको न देह ही 
प्रिय होती है? न॑ घर ही। कानेंति अपने गुण सुननेमें 
सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेते विशेष हर्षित होते हैं । 
सम और शीतल हैं। न्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरल- 
स्वभाव होते हैं ओर सभीसे प्रेम रखते हैं। वे जप) तप) 
व्रत; दकक संयम और नियम रत रहते हैं और गुरु, 
गोविन्द तथा ब्राह्मणॉके चरणोंमें प्रेम रखते हैं। उनमें 
श्रद्धू) क्षमा, मैत्री: दया) मुदिता ( प्रसन्‍नता ) और मेरे 
चरणोर्मि निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य/ विवेक, विनय: 
विज्ञान ( परमात्माके तत्तका शान ) और वेद-पुराणका 
यथार्थ ज्ञान रता है। वे दम्म; अभिमान और मद कभी 
नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गपर पेर नहीं रखते । . 


पुराना ॥ 
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सदा गेरी छीलाओंनो गाते श॒ुगपे ह जोर पिना ही कारण 
दूसरोंके दिवगें छगे रगेमाझ पोते ४। 0 इनि | सुने 
संवोकि जितने गुण हैं; उनकी शररतती और बंद भी नं 
कह सकते |? 
कह्टि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गए । 
अस दीन बंधु ऊृपाऊ अपने भगत गुन निज ग़ुख फटे ॥ 
सिरु नाहू बारहिं बार चरननिह अणापुर नारद गए। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिद्दाई ने हरि रंग रण ॥ 
( श्रीयमचरित॒० अरण्य० ४५ के बादका छन्द ) 
ओोष और शारदा भी नहीं कह सकते ।? यह सुनते ही 
नाखजीने श्रीरामजीके चरणकमल पकड़ लिये) दीन- 
बन्घु कृपाल प्रसने इस प्रकार अपने श्रीमुखते अपने भक्तोंके 
गुण कहें । भगवानके चरणोंमे बार-बार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलोककों चले गये । तुलसीदासजी कहते हैं. कि 
वे पुरुष धन्य हैं, जो सत्र आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके 
रंगम रँग गये हैं । 
सनकादिके प्रति सत्सज्ञ-महिमा-कैथन 


श्रीअयोष्यानाथका दर्शन करने समकादि मुनि पधारे। 
श्रीरामने उनकी अभ्यर्थना की और कहा--- 


आजु धन्य में सुनहु झ्॒नीसा। 
तुम्ह9ें दरस जाहि अध खीसा ॥ 
भाग पाइब.. सतसंगा | 
बिनहिं प्रयास होहिं. भव भंगा ॥ 
संत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
क्रहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदश्रंथ ॥ 

( श्रीयमचरित०) उत्तर० ३२ | ४; रे३ ) 


बढ़ 


'मुनीश्रों ! सुनिये। आज में धन्य हूँ । आपके दरशन- 
से ही [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं | बड़े ही भाग्यते सत्सन्न- 
की प्राप्ति होती है, जिससे बिना द्वी परिश्रम जन्म-मल्यका 
चक्र नष्ट हो जाता है । 


प्संतका सह्ज मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामी- 
का सज्ञ जन्म-सृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत) कंबि 
और पण्डित तथा बेद) पुराण ( आदि ) सभी सदृगनन्थ इस 
प्रकार कहते हैं |? 


२५४ 
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भरतके ग्रति संत-असंतका भेद-कथन 


एक बार भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइय्ोसहित पर्स 
प्रिय इनुमानजीको साथ छेकर सुन्दर उपबनम गये थे | 
वर्दहा सनकादि आये | श्रीरामने उनका बड़ा आदर किया) 
स्तवन किया | तदनन्तर सनकादिने उनकी स्तुति की | पश्चात्‌ 
उनके चले जानेके बाद भरतजीने कुछ पूछना चाह) पर वे 
संकोचवश खय॑ कुछ न कह सके । हनुमानने हाथ जोड़कर 
नम्नतापूर्वक उनकी ओरसे निवेदुन किया--्प्रभो ! भरतजी 
कुछ पूछना चाहते हैं; पर पूछनेमें सकुचा रहे हैं ।! भगवान्‌ 
बोले--- 

तुम्ह जानहु फपि मोर सुभाऊ। 

भरतहि सोद्दि कछु अंतर काऊ 0 


“हनुमान्‌ | छुम मेरा खभाव जानते ही हो । भरतके 
ओर मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर है !? यह सुनकर 
भरतजीने चरण पकड़ लिये ओर बड़ी ही विनप्नभाषामें संत 
और असंतके ऊक्षण तथा भेद सुननेकी इच्छा प्रकट की। 
उन्होंने कहा-- 

संतन्द के महिसा  रघुराहद। 

बहु बिथि बेद पुरानन्ह 
श्रीमुल तुम्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई। 

तिन्‍्ह पर भरश्ुदि प्रीति अधिकाई ॥ 
खुना चहल प्रभु तिन्ह कर लच्छन । 


गाई ॥ 


कृपासिंधु शुन ग्यान बिचच्छन ॥ 
संत. अखंत भेद. बिलगाई। 
प्रससलपाऊ मोहि,. कहहु छुझाई ॥ 


( श्रीरामचरित०) उत्तर० ३६ | १-३ ) 
दे खुनाथजी | वेद-पुराणोने संतोंकी महिमा बहुत 
प्रकास्ते गायी है| आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई 
की है और उनपर प्रभु ( आप ) का प्रेम भी बहुत है। हे 
प्रभो | मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कपाके 
समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निषुण हैं | दे शरणा- 
गतका पालने करनेवाले | संत और असंतोंके भेद अलय- 
अलग करके मुझको समझाकर कहिये ॥? 
संतन्ह के लरच्छन सुनु अ्ञाता। 
अआगनित श्रुति घुरान बिख्याता ॥ 
असि करनी । 
चंदुन आचरनी ॥ 


हे के, ग्रे 
संत असतन्ह के 
जिमि कुझार 


फाटडू परसु अरूय सुन्रु भाहे। 

निज गु]न देद . सुर्गंध. बसाई ॥ 
ताते खुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड। 
अनर दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ 
विषय. अलंपट सीक ग्ुनाकर । 

पर दुख दुख सुख सुख देले पर ॥ 


सम असूत्तरिपु विमद बिरागी । 
लोभामरषप हरष भय त्यागी ॥ 
कोमलऊचित दीनलह्ह पर दाया ) 
मन बच क्रम सस्र भगति अम्माया ॥ 
सबहि मानप्रद जापु अमानी। 


भरत प्राब सम सस ते प्रानी ॥ 
विगत कास सम नाम परायन | 
सांति बिरति बिसती मुद्तायन ॥ 


खीतछता सरलता. सयत्री। 

द्विन पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जाखु उर। 

जानेहु तात संत संतत फुर॥ 


सम दस नियम नीति नहिें छोलहिं। 

पएरुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 

निंदा अस्तुति उसय सस मसता मम पद कज | 

ते सजन सस प्रान प्रिय गन मंदिर सुख पुंज ॥ 
(औरामचरित०,उत्तर० १६ । ३-४४ २७; ३७। १-४ 
[ श्रीरामजीने कद्ा-- ] “भाई । संतोंके लक्षण (हर 

असंख्य हैं, जो वेद और पुराण; प्रसिद्ध हैँ । 
और असंतोंकी करनी ऐसी है, जैसे कुल्हाड़ी ओर चन्द्‌ 
आचरण है | भाई [ सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको कायती 
[ क्योंक्रि उसका खभाव या काम ही बृक्षोंकी काटना है 
किंतु चन्दन [ अपने स्वमाववश ] अपना गुण देकर 
[ काटनेवाली कुल्दाड़ीकों ] सुगन्धसे सुवासित कर देता 
“इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंँके सिरपर च 


है और जगतका प्रिय होता है तथा कुव्हाड़ीके मुर 


यह दण्ड मिलता हैं कि उसको आगमे जलाकर फिर घ 
पीटते हैं | 

संत विषयों छंपट ( लिप्त ) नहों होते, शीछ ८ 
सदणोंकी खान होते हैं। उन्हे पराया दुःख देखकर ” 
और सुख देखकर सुख होता है । वे [ सबमें। सर्वत्र) 


शीरामके हाथ संत-अखंत-लक्षण-विषेचन # 
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सम्रय ] समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शज्रु नहीं 
होता, वे मदसे ,रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ 
क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं| उनका 
चित्त बड़ा कोमल होता है | वे दीनौंपर दया करते हैँ तथा 
सन। वचन ओर कर्मसे मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति 
करते हैं | सबको सम्मान देते हैं पर खयं मानरद्वित होते हैं। 
भरत ! वे प्राणी मेरे प्राणॉँके समान हैं | उनको कोई 
कामना नहीं होती । वे मेरे नासके परायण होते हैं | शान्ति 
वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं | उनमें शीतलूता; 
सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रीति होती 
है। जो धर्मोको उत्तन्न करनेवाली हैं | तात | ये सब 
लक्षण जिसके हृदयमें बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना। 
जो शम ( मनके निम्नह ) दम ( इन्द्रियोंके निग्रह » नियस 
और नीतिले कभी विचलित नहीं होते और मुखते कभी कठोर 
वचन नहीं बोलते, जिन्हें निन्दा और स्व॒ति ( बड़ाई ) दोनों 
समान हैं और मेरे चरण-कमलोंमें जिनकी ममता है, वे गुणोंके 
घाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्रार्णोके समान प्रिय हैं। 








सुनहु असंतन्‍्ह  केर सुभाऊ। 
भूछेहुँ संगति फकरिथ न कफाऊ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। 


जिसि कपिझद्धि घालूद हरहाई ॥ 
खलनह हृदय अति ताप बिसेषी। 

जरहिं सदा पर संपति 
जहँ. कहूँ निंदा सुनदिं पराई। 

दरषहिं सनहुँ परी निधि 
कास क्रोध मंद छोभ  परायन । 

निर्दय. कपटी कुटिक मछायन ॥ 
बयरू अकारन सब काहु सां। 

जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ 


देखी ॥ 


पाई ॥ 


झूठद्‌ छेना छाठह. देना। 

झूठट भोजन झूठ चबेना॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। 

खाद महा भहि हृदय कठोरा ॥ 


पर द्वोही पर दार रत पर घन पर अपबाद | 
से शर पॉवर पापसय देह घरें मज्ुजाद ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर० ३८ | --४ ३९ ) 


अब अस्स्तों ( दुशें ) का ख़माव सुनो; कभी भूलकर 
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भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका सड़ सदा 
दुःख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय 
कपिला ( सीधी ओर हुधार )-गायको अपने सज्गसे नष्ट कर 
डालती है | दुशेके हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है । दे 
परायी सम्पत्ति (सुख ) देखकर सदा जलते रहते हैं | वे जहाँ 
कहीं दूसरेकी निन्‍दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा छी हो | वे काम; 

क्रोध, मद और लोभके परायण तथा निर्दयी कपटी) कुटिक 
और पार्षोके घर होते हैं | वे बिना ही कारण सब किंसीरे 

बैर किया करते हैं | जो भछाई करता है? उसके साथ भी 
बुराई करते हैं | उनका शठा ही लेना ओर झूठा ही देना 

होता है | झूठा दी भोजन होता दे और घ्ूठा ही चबेना होता 
है ( अर्थात्‌ वे छेन-देनके ब्यवद्वारमें झ्ुठका आश्रय लेकर 

दूसरोंका हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं 

कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका दान कर दिया | 

इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैँ कि आज 

खूब माल खाकर आये | अथवा चंबेना चबाकर रह जाते हूँ 

और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य है) इत्यादि । 

मतलब यह कि वे समी बातोंमें झूठ द्दी बोला करते हैं। ) 

जैसे मोर [ बहुत मीठा बोलता है, परंतु उस ] का हृदय 

इतना कठोर होता है कि वह महान्‌ बिषेले सॉपोंको भी खा 

जाता है। बैते द्वी वे भी ऊपरसे मीठे बचन बोलते हैं [ परंतु 

छृदयके बड़े ही निरदयी होते हैं । ] 


थे दूसरोसे द्रोह करते हैँ और परायी स्त्री) पराये धन 
तथा पराय्री निनन्‍्दार्मे आसक्त रहते हैं| वे पामर तथा पाप- 
मय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं । 


लोभ ओढ़न छोभट्ू डासन । 
सिस्नोदर॒ पर जमपुर शत्रास म।॥ 
काहू की जो सुनहिं. बड़ाई। 
स्वास छेद्टि. जनु जूबदी भाई॥ 


जब काहू फे देखहिं ग्रिपती। 

सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी । 

छपट काम छोम आअति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। 

आपु गए भरू घालहिं आना ॥ 
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यज्निमित्तमिम॑ देश क्ृष्णाजिनजटापरः । 
हित्वा राज्य॑ प्रविष्सत्व॑ तत्‌ सर्व वक्तुमहसि ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० १०१। २-३ ) 
भाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कछ, कृष्णमृगचर्म 
और जटा धारण करके जो इस देझमें आये हो, इसका 
क्या कारण है १ जिस निवित्तसे इस बनगें तुम्हारा 
प्रवेश हुआ है, यह में तुम्द्दारे मुँहसे सुनना चाहता 
हूँ । तुम्हें सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिये । 











भरतकी श्रीरामके चरणोंगें ग्राथना और श्रीरामका उत्तर 
श्रीरामक्के इस प्रकार पूछनेपर भरत आन्तरिक शोकको 
दबाये हाथ जोड़कर बोले--प्ञार्य | हमारे महाबाहु पिता 
अल्वन्त दुप्कर कर्म करके पुत्रद्गोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर 
खर्गलोककी चले गये | मेरी माता कैकेयीकी प्रेरणासे दी 
. विवश हो पिताजीको ऐसा कठोर कार्य करना पड़ा था। 
। मेरी माताने अपने सुयदको नष्ट करनेवात्य यह बंड़ा भारी 
पाप किया है । वह राज्यरूपी कल न पाकर विधवा हो गयी 
और अब श्ोकसे दुर्बल हो महाघोर नरकमें पड़ेगी । मैं 
आपका दास हूँ । मुझपर कृपा कीजिये और आज ही 
अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराइये । ये सारी 
प्रकृतियाँ ( मन्‍्त्री, सेना और प्रजा आदि ) तथा विधवा 
माताएँ आपके पास आयी हैं | आप इन सबूपर कृपा करें | 
न्‍्यायतः आपको ही राज्य मिलना चाहिये। अतः आप 
धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने हू 
मनोरथ बनायें |! यों कहकर नेत्रोते आँस बहाते “हु 
भरतने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे मस्तक रख दिया। तब 
श्रीरामने भरतको डठाकर छूदयसे छगाया और बोले -- 















कुलीनः सच्चसम्पन्नस्तेजखी चरितत्रतः । 
राज्यहेती। कर्थ पापमाचरेन्मद्विथो जनः ॥ 
न दोप॑त्वयि पश्यामि सह्ष्ममप्यर्सिदन | 
न चापि जननीं वाल्यात्‌ त्व॑ विगहितुमहसि ॥| 
कामकारों महाग्राज्ञ शुरूणां स्वंदानध | , 
उपपन्लेपु दारेपु पुत्रेप च॑ विधीयते॥ 
वय्रमस्थ यथा लोके संख्याता; सोम्य साधुमिः 
भायी; पृत्राश्न शिष्याश्व त्वमपि ज्ञातुमईसि ॥ 


जल 
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वने वा चीरवसन सोम्य कृष्णाजिनास्वर्थ | 
राज्ये वापि महाराजों मां वासयितुमीशर। | 
यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गौर॑लोकसत्क्ते | 
तावदू धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरव ॥ 
एतास्यां धर्मशीलाभ्यां चन॑ गच्छेति राघव । 
मातापित म्याजुक्तो5हू॑ कथमन्यत्‌ समाचरे || 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तच्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
चस्तव्य॑ दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा॥ 
एचमुक्‍त्वा महाराजों विभागं लोकसंनिधी। 
व्यादिश्य च महाराजो दिव॑ दशरथो गतः ॥ 
सच प्रमाणं॑ धर्मोत्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्त यथाभागमुपभोक्त॑ लमहसि ॥ 
चतुर्देश समा; सोम्य दण्डकारण्यमाश्रितः | 
उपसोक्ष्ये त्वहं दत्त भाग पित्रा महात्मना ॥ 
यद्ब्रवीन्मा नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विद्युधाधिषोपमः | 
तदेव मन्ये परमात्मनों हित॑ 
न सर्वलोकेश्वरभावमज्ययस्‌ | 
( बा० रा० अयोध्या० १०१ | १६-२७ ) 
भाई | तुम्हीं बताओ---उत्तम कुछमें उत्पन्न, 
सचगुणसम्पन्न, तेजखी और श्रेष्ठ अरतोंका पाठन करने 
वाछा मेरे-जेंसा मनुष्य राज्यके किये पिताकी आज्ञाका 
छूप पाप केसे कर सकता है ९ अन्नमृदन ! 
मन तुम्हारे न्‍ थोड़ा-सा भी दोध नहीं देखता | 
अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्‍्द्रा नहीं करनी 
चाहिये । निष्पाप मैहाप्राज्ञ ! गुरुजनोंका अपनी अभी£ 
ब्ियों और प्रिय पुत्रोतर सदा पृर्ण अधिकार होता £ । 
वे उन्हें चाहे जेंसी आज्ञा दे सकते हैं। सीग्प ' 
माताओंसहित हम मी इस छोकमे श्रष्ट परुषेद्रार महाराज- 
के ख्ी-पुत्र और /शिप्य कई गये हैं, झअनः हमें मी 
उनको सब नतरहाही आजा देनका भविकार था । दस 
बातकों तुम भी समझने योग्य हो। सीग्य | मदाराज 


हु 


2 झरामका नौति-उपदेश + 


ला ---325 4७9 थस्स पक जन नानक अमल जज पर 
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मं >2८ कफ ्लि/ फिऊि: ि थ:€ यशध" वख"खय।: 
जडन्‍न्य द् 


| बड़े विद्वान्‌ भी होते हैं ( अतः वे मित्र होनेपर 
बड़े कामके सिद्ध होंगे ) इसलिये त्िभीषणको अपने 


.पक्षमं मिछा लेना चाहिये | हसे मिल जानेपर ये 
विभीषण आदि निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जयंगे । इनकी 
जो यह शरणागतिके हिये प्रब्क पुकार है, इससे 
मादूम होता है; रा्सेम एक दूसरेसे भय बना हुआ 
है । इसी कारणसे इनमें परलर 2 होगी और ये न 
हो जाएँगे | इसढिये भी विधीषणकी भहँण कर के 
चाहिये | तात सुप्रीव । संप्तारमें सब भाई भरतके के 
समान नहीं होते । बापके संब बेटे ही-जैसे नहीं 
होते और सभी हित तुम्हारे ही संगान नदी 
हुआ करते ।! 

५ श्रीरामकी शर्ु-हितकारिणी नीति 


अक्ूदकों दूत बैनोकर छट्का भेजा जा है है। 
श्रीयमनें अपनी नीति उद्०ें। समझायी दो शक्कर: 
फाझु हमार रस हित होड़! हमारा क्रीम हो--यह तो 
दृष्टिकोण हैं दी) किंतु. जदँतिक -खम्मत् हो शत्रुका भी 
भा हो । शबुक्ता अत अभीष्ठ नहीं ६ । 


बरालिततथ टुचि बढ शुन चामा 4 

* लंका जाहु. तते मेंस क्रामा ॥. 
हाहि 

बहुत खुझाए छह का कहऊ । हि 
अरस चेरुर हे ज्ञानत अरईऊ 

छत छोई 
काझ इसार उस हित ॥ 82 
रिपु. सन करें घंतकेही सोई ॥ 


( श्रीरामचरित०) लड्ढा० ९६ हें । रेट >) 


कृताके मिरधोर्न श्रीयमजीगे अज्ञझते कहा-- बिल) 
बुद्धि, और गुणेके धाम बाहिपुत्र ! दें तात ! ठुम मरे 
ते गश क्र २20 
कामके छिये लेक जाओ | ठेमकी बहुत उसका ॥ क्या 
कहूँ; में जानता हूँ; ठग परम खतुर हो। अप वेहं 
बातचीत करना (ितते हमाण कसी हो. और उसका 
कल्याण हो |! 
श्षीगम शर्तकी दिस अनर्भिजष नई 5 
उपेक्षणीय भी नहीं मानते ) इसीलिये जब जम 


हैं और उसे 
ल्झ्ञामे 


छ्रीर(० च्‌० छ० ३ ०--रे५िएण 


२७३ 


हे अल्क्डक ० हल 

राबाके पमीपे छौट्यर थाते ५ वो मीएनाथर्त इसे 
पूछते ई--- 

बांकितनम पीतुफ हति संझो। 

तात सत्य पु पूछा 

जशातुधान 


घोदा । 
रावचु का । 
म्ुुज चल घतुर जामु आग छोड़ा ॥ 
तासु झुकुद तुम चारि चढाणु। 
कहहु॒ तात छतनी विधि पर ॥ 
( श्रीरमचरिति० छद्ठा० ३७) ३-३६ ) 
' ज्ाहिके पुत्र | मुझे बड़ा कोदूइछ है । बात | 
इसीते में तुर्हें पूछता हूँ? उत्प बदना | जी राबग 
राक्षसेक्रे कुलका तिलक है और जिएके अदुल्नीय 
बाहुबछकी जगतूमर्मं धाक है; उसके चार मुकुठ हुमने 
फेंके | तात | बताओ; तुमने उनकी किस प्रकारंत पाया (! 


रावणकी नीतिका उपदेश 


छ्ढ 


नींतिका उपदेश तो भीरामने घोर युद्ध कर्से हुए, 
सबणकों भी किया--- ऐ 


सत्य सत्य सब तय प्रभुताई। 
जत्पसि जनि देखाड भचुसाई।॥ 
( श्रीशमच्ररिति० छ्ढा० ८९ | ५) 


ज़नि जल्पना कहि सुजसु मासहि नीति सुनहि करहि छम्ता। 


* संसार महू पृरुष भ्िबिध पाटक रखाक पतस समा॥ 


एक सुमनप्रद एक सुमत फल एक फछइई. केवक लागदों। 


पुक फ्ृहि कहददिं कर्महिं अपर शक करहि कहल साजागहीं ॥ 
कि 57 ) 


( श्रीशम्रचस्ति० लक्ष० दो० ८९ के बाद) 


श्रीयमचन्द्रजीने इंसकर शपणतें कहा---'ुम्दरी सारी 
कप 
अबुदा। जैसा ठुम् कहते हो बिल्कुल सेच है, 'पर अब 
व्यर्थ बकबाद न करें) आना पुरुषार्थ दिखछाओ ] 


व्यर्थ बकबाद करके अपने सुन्दर यशका नाश ने. 


करो | क्षमा करना) तुम्हें दीति सुनाता हूँ; सनो। संसार 
तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाठछ ( गुलाब » आम 
और कऋद्दछके समान) एक ( पाठक ) फूछ देते हैं, 
पक ( आम ) फूछ जार फछ दोनों देते हैं और एक 


५७४ 
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( फटहुल ) में केवल फल ही छगते हैं। इसी प्रकार 


( पुर ) एक कहते £ ( करते नहीं ) दूसरे कहते हैं 
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प्व्न्ड- 


और करते भी हैं और एक ( तीसरे ) केयल करते हैं, 
पर बाणीसे कहते नहीं ) 





+- 9 दक--<ूं- 


श्रीरामका धर्मोपदेश 


हश्ष्मणके प्रति उपदेश 


तव हक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमलुत्तमस्‌ । 
विक्रम॑ चर सत्य च तेज सुदुरासदस ॥ 
मम सातुर्महद ढु।!खमतुले शुभलक्षण । 
अभिप्राय न बिज्ञाय सत्य च शमंस थे ॥ 
भर्मो' हि परमो लोके धर्म सत्य प्रतिष्ठितम्‌.। 
भर्मसंश्रितमप्येतत्‌.. पितुर्वेचनपुत्तमम्‌ ॥ 
संश्रुत्य च पितुवाक्य मातुवों आह्मणस वा । 
ने कर्तव्य इथा वीर भर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
पोकह न शक्ष्यामि पुन्नियोगमतिव्तितुम । 
पितु्दि वचनादू वीर ककेय्याई अचोदितः ॥ 
तंदेत॑ं विसुजानायों धत्रधमोश्रितां मतिस । 
धर्मभाश्रव मा तकप्यं मदूबुद्निस्तुगम्पवाम ॥ 
( वा" रा० अयोध्या० २१॥। दै$-४४ ) 
लक्षण | मेरे प्रति ठम्हाए जो परम उत्तम स्नेह 
है, उसे ते जानता हूँ-। तम्हारे पराक्रम, घैने और 
दुर्घप तेजका भी मुन्ने ज्ञान है । शमलक्षण ढरद्मण ] 
मेरी माताको जो अखुपन एवं महान्‌ दुःख हो रहा है, 
वह सत्य और शमके विषयमें रे अभिप्रायकों न 
समझनेके कारण है। संसाएं धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है | 
धर्ममें ही सकी अति है | पिताजीका यह वचन 
भी धर्मके अभित होनेके कारण परम उत्तम है। 
' वीर | पर्मका अर्शित लेकर रहनेताले पुरुषको पिता, 
गा श्र, आगे वर्चनोंका पाठन करनेकी अतिक्ञ 
हे रा | पिथ्या नहीं करना चाहिये । वीर ! भवः 
;॒ उल्लद्नन नहीं बार सकता 
द तक कहे ही कैकेयीने मुझे वनमें 


जानेकी आज्ञा दी है | इसहडिये केबल क्षात्रधर्मकां 
अवलम्बन करनेवाढी इस ओछी बुब्गिका त्याग करो, 
पर्मका आश्रय छो, कठोरता छोड़ो और मेरे बिचारके 
अनुसार चले (? 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार वनवासके लिये जानेको 
प्रस्तुत होते समय भाई लक्ष्मणते श्रीरामने कहा--- 


बोले बचनतु रास नेथ सांगर। 
सी सनेह सरल सुखसागर ॥ 
प्रेमयेसल जनि. कदराहू । 
समुझि हृदय परिनाम छछाहू॥ 
मातु पिता गुरु ख्वामि सिख सिर घरि करहिं सुभाय। 


लह्ेड लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनम जग जाये ॥ 
( श्रीरामचरित०) अयोध्या" ६९ | ४) ७० ) 


तब नीतिमें निपुण और शीछ; स्नेह) सरकता और सुखके 
समुद्र श्रीरामचर्बजी बचन बोले--'हे तात ! परिणामर्म 
होनेवाले आनन्दकों दृदयमें समझकर तुम श्रेमवश अधीर मत 
होओ । जो लोग माता) पिता; गुद और खामीकी शिक्षाको 
खाभाविक ही विर बढ़ाकर उसका पालन करते हैं; उन्होंने 
ही जन्म छेनेका छाम पाया है; नहीं तो जगवूमे जन्म व्यर्थ 
ही है ।! 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई। 
करहु माठ पितु पद सेवकाई ॥ 
भरतु रिपुसूदनु नाहों। 
राउ बृदछू सम दुखु मन माहीं॥ 
मेँ बन जाऊं तुम्दहि लेइ साथा। 
होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु मजा परिवार । 
सब कहेुँ परद् दुसह दुख भारू ॥ 
रहहु. करहु सब कर परितोषू 
नतरु वात होइदहि बढ़ दोपु॥ 


वात 


भवन 


/. # ओऔरामका घमोपरैद £ 





आह जे 


धन 
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जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नृुपु अबसि नरक अधिकारी ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अयोध्या० ७० | १-३ ) 


धभाई | हृदयमें ऐसा जानकर भेरी सीख झुनो और 
माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो । भरत और झन्रुघ्न घरपर 
नहीं हैं। महाराज वृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है। 
इस अवस्थामें में तुमको साथ लेकर बन जाऊँ तो अयोध्या 
सभी प्रकारसे अनाथ हो जायगी | शुरु) माता। विता; प्रजा 
और परिवार सभीषर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा। अतः 
तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो | नहीं तो, है 


वात ! बड़ा दोष होगा | जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी 


रहती है; वह राजा अबश्य ही नर्कका अधिकारी होता है | 
पातितनत-धमंका उपदेश 


धश्रीराम वन जायेंगे? इस समाचारने माता कोसल्याकों 
शोक-बिद्छ कर दिया। थे आग्रह करने लगीं कि वे भी 
साथ जायेंगी। तब भ्रीस्ुनाथजीने उन्हें समझ।बा--- 


कैकेय्या वश्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 
भवत्या च परित्यक्तो न बून॑ वर्तमरिष्यति ॥ 
भतुं। किल परित्यागो नृशंसः केवर्ल ख्विया: । 
से भवत्या ले कतेव्यो मबसापि विगहितः ॥ 
यावज्जीवति काकुत्ख। पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रपा क्रियतां तावतू स हि धमेंः सनातन ॥ 
ह ( वा० रा०) अयोध्या० २४ | ११-१३) 
मा ! कैकेयीने राजाके साथ धोखा दिया है। 
इधर में चनको चछा जा रहा हूँ | इस दशामें यदि 
तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे 
जीवित नहीं रह सकेंगे | पतिका परित्याग नारीके लिये 
बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है । सत्पुरुषोंने इसकी बड़ी 
निन्‍्दा की है; अतः तुम्हें तो ऐसी वात कमी मनमें 
भी नहीं छानी चाहिये | मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण 
महाराज दशरथ जवतक जीवित हैं, तब्रतक तुम 


उन्हींकी सेवा करो | पतिकी से ही सीझे डिगे 
सनातन धर्म है | 
>> ५ 





2 
मेया चेव भवत्या चर कर्तव्य बच पितुः 
राजा भर्ता गुरु: श्रेष्ठ सबेपामीशरर: पर: 
इसानि तु महएप्ये घिहत्य लव पश्च च | 
बर्षोणि परमप्रीत्या खास्माम्ि बचने तंत्र ॥ 
( वा० रा०, अयोधा० २४। १६-१७ ) 


वसा... नमन 
4०-__० 


'मा ) पिताजीकी आज्ञाका पाठन 
तुम्हारा--दोनोंका कर्तव्य है; क्यों 
लेगेंके खागी, श्रेष्ठ गुरु, 
चौदह बर्षोतक मैं विशाल 
आऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी 
रहूँगा. 

ह 0३ 2९ ञ्ु 

पुनः माताको साल्त्वना देते हुए बौछे-... . 


जीवन्त्या हि ख्रिया भर्ता देव अभररेव च्‌ 
भवत्या मम चेबाद्य शाजा प्रभवति प्रथु॥ 
न हनाथा बर्य शाज्ञा लोकनाबरेन धोमता | 
भरतआपि  ध्मोत्मा सं्बशतप्रियंबद: । 
बुरे ... पतेभरियंधद) ॥ 
भषतीमचुचतेत स॒ हि. पर्मस्‍्त; सदा 
यथा मोये तु निष्कान्ते पृत्रशोकेन पाधिय:: ॥ 
अमन नावाप्जुयाद्‌ किंचिदप्रमत्ता तथा बुर । 
दारुणश्षाष्यय शोकों यथेन॑ न विनाशयेत्‌ ||: 
राज्ञों इंद्र सतत हित॑ चर सम्ाहिता |. 
 वाउनितता या नारी परमोत्तमा या नारी परबोचणा॥ 
भतौर नालुवतेंत सा च॑ पापगतिओ नाजुवर्तेत सा च॑ पापगतिभबेत्‌ | : 
भरत: शश्ूूपया नारी रुभते खर्मशत्तमस) - 
अपि या निनमस्कारा निवृत्ता श्र 
शुक्षूपामेष कुवींत भर्तुंः प्रियहिले के 


एप धर्म: ख्िया नित्यो बेदे लोके श्रुतः स्वत; ॥ हू 


करना मेरा और 
कि राजा हम सब 
वर एवं प्रभु हैं। इन 
वनमें धृम-फिर्कर लौट 
री आज्ञका पाठन करता 


२७१ 
अम्निका्यप्‌ थे झदा सुप्रनोभिश्र देवता! ॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणास्वेव सत्कृता। | 
एवं काले अतीक्षख ममागमनकाहिणी ॥। 
नियता नियताहारा भर्ंशुभ्रषणे रता। 
आप्खसे परम काम सगि पर्यागते सति ॥ 
यदि धर्मभूतां श्रेष्टो धारगिष्यति जीवित्य | 
( वा० रा०्3 अयोध्या० २४ | २१--३०६ ) 
था | डीके जीतेजी उसका पति ही 
उसमे छिये देवता और ईश्वरके समान है । महाराज 
तुम्हारे और मेरे दोनोंके प्रभु हैं | जबतक बुद्धिमान 
जगदीखर महारात दशरथ जीवित हैं, तबतक हमें 
अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये | भरत भी बड़े 
धर्माभा हैं । वे समस्त ग्रागियोंके प्रति प्रिय बचन 
बोठनेत्रल् और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेतराले हैं. 
” क्षत: वे तुम्हारा अनुसरण--तुम्हारी सेवा करेंगे | मेरे 
चले जानेपर जिस तरह भी ग्रह्मराजकों युत्रशोकक्के 
कारग़ कोई विशेष कट ने हो, तुम्र सावधानीओे साथ 
वैसा ही प्रयत्न करना । कहीं ऐसा न हो कि यह 
दारुण शोक इनकी जीवनछीआ ही समाप्त कर छाले | 
जेसे भी संम्भव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े 
महाराजके हित-सावनमें लगी रहना | उत्कट गुण और 
तथर होकर भी जो नारी पतिकी सेग्र नहीं करती, 
उसे फपियोंको मिल्नेश्ठी गति ( नरक भादि ) 
की प्राप्ति होती है | जो अन्यान्य देववाओंकी वन्दना 
ओर पूजासे दूर रहती है, वह नारी भी केंवल पतिकी 
सेवानात्रसे उत्तम खर्गकेकको आत कर लेती है । 
अत: नारीको चाहिये कि वह पतिक्रे प्रिय एवं हिंत- 
साधनमें तपर रहकर संदा उसकी सेवा ही करे; यही 
दीका वेद और छोकमें प्रसिद्र नित्य ( सवातन ) धरम 


है । इसीका श्रुतियों और संटृतियोंमे भी वर्णन है 5 





% ते रामचन्द्रस॑निर्श हृदि भावयात्रि #' 





देवि [ तुम्हें मेरी महछ-कामनासे सदा अनिहोः 
अपसरोपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्कारपृः 
ब्राह्मणोंका भी पूजन करते रहता चाहिये । इस प्रव 
तुम नियनित आह्वार करके नियभोंका पाठन करती * 
खामीकी सेवामें की रहो और मेरे आगमनकी 
रखकर समयकी प्रतीक्षा करों | यदि वर्मात्माओंमें 3 
महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे छौट आनेपर तुम्हारी 
शुभ कामना पूर्ण होगी | 


जाबालिक़े नाष्तिक मतका सण्डन और पर्मझा अतिपाद 


चिन्रकूटमें श्रीभरतजीके साथ महाराज दशरथकी राः 
परिपदूके एक परामझदाता जाबालि ऋषि भी गय्रे थे 
वे अत्यन्त विद्वात्‌ तथा तक ( न्यायशाद्र ) के शता ये 
श्रीरामपर उनका बहुत सह था । भरतके- बारा 
आग्रह करनेपर भी शीराम अयोध्या लौ०्नेकों प्रस्तुत नह 
हो रहे थे। इसलिये खयं आखिक) घर्मात्मा होते हुए 
भी ओऔरामकों छौंटनेके लिये उच्चत करनेके अभिप्रायर 
जावालिनें नासिक मतके तकोका आश्रय लेकर कहां-- 
परलोक कोई वस्तु नहीं । घमम तो समाज-संचालनक, 
माध्यम मात्र दै। राम ! ठुम पता नहीं क्यों कर्पिंत 
धर्मका आग्रह कर रहे हो | ये सब बातें छोड़ो और 
अयोध्या चलकर राज्यसुख भोगो। छोकमें सुख-समत्ति 
और सुयश ही मुख्य हैं 

जांबॉलिके ये वचन सुनकर सत्यपराक्रमी ध्ममूर्ति 
श्रीरामचर्धजीने अपनी संशयरहिंत बुद्धिके द्वारा श्रुमिसम्मत 


'सदुक्तिका आश्रय लेकर कह्दा-- 


भवान्‌ में प्रियकामार्थ वचन बदिहोक्रवान । 
अक्रा्य कार्यसकाशमपंथ्य पंथ्यसंनिभम्‌ 

निर्मगादस्तुं पुरुष। पापाचारसमन्दितः । 
मान ने ठभते सत्सु मिन्नचारित्रिदशेना ॥ 
कुलीनभकुलीन॑ वा वीर पुरपमामिनम । 
चारित्रभेष व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचितत्‌ 
अनाम॑स्त्वार्यस॑जान। शोचाद्रीवलथा शुचिः | 
हक्षण्यवदलक्षण्यो दु/शीलः शीलबानिव ॥ 





& श्रीरामका धममोपदेश | 


नमन ५+++० ++ 


अधर्म धर्मवेषेण. यद्यई॑ लोइसंकरस्‌ । 
अभिषत्से शु्भ॑ हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताय]। 
वश्ेतवान: पुरुष; कर्णाकार्यवेचक्षण: । 
बहु मन्‍्येत मां लोके दुर्बनस लोकदृषणम | 
कस याखाम्पह बच केन वा खर्गमाप्लुयाम्‌ । 
अनया वरतभानोऊह बृत्त्या हीनप्रतिज्ञवा॥ 
कामबृत्तोडन्व्य॑ लोकः कृत्स्स! समुपवर्तते । 
यदुब॒साः सन्ति राजानसद्बताः सन्ति हि प्रजा। 
( बा० रा० अयोध्या० १०९ | २--९ ) 








जननी 





“िग़वर ! आपने भेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ 
जो बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु 
वास्तवमें करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर 
भी वास्तत्रमें अपथ्य है | जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी 
मर्यादाको त्याग देता है, वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो 
जाता है | उसके आचार और त्रिचार-दोनों श्रथ्ट हो 
जाते हैं; इसठिये वह सत्पुरुषोंगे कभी सम्मान नहीं 
पाता । आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष 
उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुछमें, 
कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष 
मानता हैं तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र १ 
आपने जो आचार बताया है, उसे अपनानेत्रा्य पुरुष 
श्रेष्न-सा दिखायी देनेपर भी वास्तवमें अनाये होगा। 
बाहरसे पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपबिन्न होगा | 
उत्तम छक्षणेंसे युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवर्मे 
उसके विपरीत होगा तथा शीछूवान-सा दीखनेपर 
भी वस्तुतः वह दुःशीछ ही होगा | आपका उपदेश 
चोला तो धर्मका पहने हुए है, किंतु वास्तवमें अधर्म 
है। इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा | यदि 
में इसे खीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मोका अनुष्ठान 
छोड़ दूं और विविह्दीन कर्मों छग जाऊँ तो कर्तव्य- 
अक्तव्यका ज्ञान रखनेवछा कौन समझदार पुष्य मुझ्े 





घ्ज्छ 
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श्रेष्ठ समझकर आदर देगा ! उस दरशामें तो मैं इस 


जगतमें दुराचारी तथा छोकको कछक्छलित करनेत्रात 
सम्झ् जाऊंगा । जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ 
दी जाती है, उस वृत्तिके अनुसार बर्ताव करनेपर मैं 
किस सावनसे खर्गठोक प्राप्त करूँगा तथा आपने 
जिस आचारका उपदेश दिया है, वह किसका है, 
जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके 
कथनानुसार में पिता आदिमेंसे किसीका कुछ भी 
नहीं हूँ | आपके बताये हुए मार्गसे चछनेपर पहले 
तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यह सारा लोक 
स्वेष्छाचारी हो जायगा; क्योंकि राजाओंके जेसे आचरण 








होते है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने छगती है !! 


सत्यमेवानुशंस च राजबत्तं सनातनम। 
तखात्‌ सत्यात्मक राज्य सत्ये लोक: प्रतिछ्ठेतश॥ 


ऋषयश्रव देवाश् सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोके5 शिन्‌ प्र॑गच्छति चाक्षयम्‌ 


उड्विजन्ते यथा सर्पान्नरादबृतवादिनः । 


धर्म: सत्यपरो लोके मूल स्वस्थ चोच्यते | 











सतयमेवेथरों लोके सत्य भर्मः सदाश्रिता । 
सत्यमूलानि सवाणि सत्यान्नासि पर पद्म ॥ 
दत्तमि्ट हुईं चर तप्तानि थे तपांशि च। . 
देदा: सतपग्रतिष्ठानसतसात्‌ सत्यफो भवेत्‌ ॥ 
एक पालयते लोकगरेक: पाछ्यते कुछय्‌ । 
मजत्येकी हि निर्य एक! खरे महीयते ॥| 
सोडह पिठुर्निदेश ठु क्रिमर्थ नाजुपाल्ये | 
सत्यप्रतिभ्वः सत्य सत्पेव पमयीक्ृतम ॥ 
नव लोभाजमोहाद वा न चाज्ञानात्‌ तमोड ल्वित: 
सेतु त्त्य् भेत्यामि गुरो! सत्यग्तिश्रव; । | 
लत सतथलखाखिरवेतस; | 
नेव देवा न पितर! प्रदीच्न्तीति व देवा न पितरः इतीचछन्तीति नः भरत ॥ 


...त. 


श्छट 


४ ते रामचन्द्रमनिदं हृदि भावयामि # 
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प्रत्यगात्ममिय धर्म सत्य पव्यास्थह ध्ुवस्‌ | 

भार. सत्पुरुषश्वीणस्तदर्थमभिनन्धते || 
( वा० शा०) अयोध्या० १०९ | १०--१९ ) 
न मत मा 
ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है । ऋषियों और देवताओंने 
सदा सत्यका ही आदर किया है। इस छोकमें सत्यवादी 
मनुष्य अक्षय परम धाममें जाता है । झूठ बोलनेवाले 
संसारमें सत्य ही धर्मकी- पराक्राप्ठा है और वही 
सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है। 
"तय ही सबकी जड़ है| सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई 
(म पद नहीं है। दान, यज्ष, होम, तपस्या और 
नंद---इन सबका आधार सत्य ही है; इसलिये सबको 
संत्यपरायण होना चाहिये | एक मनुष्य सम्पूर्ण जगतका 
पान करता है, एक समूचे कुछका प्रान करता 
है, एक नरकमें इबता है और एक खर्गलोकरमे 
प्रतिष्ठित होता है | मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ और सत्यकी शपथ 
खाकर पिताके स॒त्यका पाछन खीकार कर चुका हूँ, 
ऐसी दशामें में पिताके आदेशका किस छिये पालन 
नहीं करूँ ? पहले सत्यपानकी ग्रतिज्ञा करके अब 
छोभ, मोह अथवा अजशानसे विवेकशत्य होकर मैं 
पिताके। सत्यकी मर्यादा मद्ढ नहीं करूँगा । हमने 
सुना है कि जो अपनी ग्रतिज्ञ झूठी करनेके कारण 
धर्मसे श्रष्ट हो जाता है, उस च्नड चित्तवाले पुरुषके 
दिये हुए हव्य-कन्यक्ों देवता और पितर नहीं खींकार 
करते | में इस सत्यखूथी घर्मको समस्त प्राणियेकि 
हिये हितकर और सब घर्मोमे श्रेष्ठ समझता हूँ । 
स॒त्पुरुषोने जठा-बल्कछ आदिके धारणरूप तापस 





























धर्मका पालन किया है, इसढिये में भी उसक 
अभिनन्दन करता हूँ । 


क्षात्रं धर्ममह त्यक्ष्ये आधर्म धर्मसंहितम । 
कुद्रेन॑शंसेलब्धेध. सेवित॑ परापकर्मलि! ॥ 
कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रेधा्य तत्‌। 
अनृत जिहया चाह त्रिविध कर्म पातकम 
भूमिः कीियंशों रक्षमीः पुरुष ऋर्थयन्ति हि। 
सत्य समलुबर्तन्ते सत्यमेब अजेत ततः॥ 
श्रेष्ठ अनायमेव स्थाद्‌ यद भवानवधार्य मास | 
आह थुक्तिकरेवाक्येरिदं भद्र॑ कुरुष्ष है) 
कृथ॑ हाहं ग्रतिज्ञाय पनवासमिम गुरोः । 
भरत करिष्यामि बचो हित्वा गुरोब॑चः ॥| 
खिरा मया ग्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुत॑निधो। 
प्रहष्टभावसा देवी क्रेकेयी चाभवत्‌ तदा॥ 
चनवास॑ वसस्नेव _ शुचिनियतभोजनः | 
मूलपुष्पफलेः पृण्येः पिलृन्‌ देवांशर तर्पयन्‌ ॥| 
संतुष्पश्चवर्गोष्ह लोकगजां अवाहये । 
अकुह। अदधानः सत्‌ कायोकार्यविचक्षण ॥। 
(वा० रा० अयोध्या० १०९ | २०-१७ है 
जो पर्मयुक्त प्रतीत द्वो रहा है, किंतु वासवरमें 
अर्पापरूप है; जिसका नीच, कर, लोभी और 
परापाचारी पुरुषोंनें सेवन किया है, ऐसे क्षात्रधर्म- 
का ( पिताकी भाज्ञा भन्ञ करके राज्य ग्रहण 
करनेका ) मैं अवश्य त्याग कहूँगा ( क्योंकि वह 
न्याययुक्त नहीं है ) | मनुष्य अपने शरीरसे जो पाप 
करता है, उसे पहले मनके द्वारा कतेव्यरूपसे 
निश्चित करता है । फिर जिह्वाकी सहायतासे उस 
अनृत कर्म ( पाप ) को व्राणीद्ारा दूसरोंसे कहता हे, 
तत्पश्रात. औरोंके सहयोगसे उसे शरीरह्ारा सापत्र 
करता है | इस तरह एक ही प्रातक कांग्रिक, वॉचिक 
और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है | हव। 


& ओऔरामका धर्मोषदेश # 








कीतिं, यश और शक्षी--यें सत्दीसब साथवादी 
पृर्षकों पानेकी इच्छा रखती हैं और शि्ट पुंछुष 
तथका ही अनुत्रण करते हैं, अतः भनुष्यकों सदा 








सथका ही सेवन करना चाहिये | आपने उचित 





सिंद्र करके तकपर्ण बचनोंके द्वाए मुझसे जो यह कहा 


है कि शज्य ऋहण करनेमें ही कव्याण है; बतः इसे 


अक्््य खीकार करो | आपका यह आदेश श्रेष्ठ-सा 
प्रतीव होनेपर भी सज्जन पुरुषोद्राग आचरणमें छातें 
योग्य नहीं है ( क्योंकि इसे खीकार करनेसे प्त्य और 
न्यायका उल्हइन होता है ) | में पिंताजीके सामने इस 
तरह वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । अब 
उनकी आज्ञाका उल्हाइन करके में भरतकी बात 
कैसे मान छूँगा । गुरके समीप की हुई मेरी वह अतिज्ञा 
जठब है--किसी तरह तोड़ी नहीं जा सवाती । 
उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयीका! 
हृदय हर्षसे खिछ उठा था | मैं बनमें ही रहकर 
बाहर-भीतरसे पत्रित्र हो नियमित भोजन कहूँगा 
और पवित्र फछ, मूछ एवं पु्णोह्दारा देवताओं और 
, पितरोंकों तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पाठ्य करूँगा। 
क्य करना चाहिये और व्या नहीं इसका निश्चय 
मैं कर चुका हैँ | भतः फछूमूछ आदिसि पाँवों 
इन्द्रियोंकी संतुष्ट करके निश्छ श्रद्धापवंक छोकयात्रा 
(पिताकी आज्ञके पाकनरुप व्यवहार) का निर्याह करूँगा ७ 
कर्ममूमिमिमां प्राप्य करतेव्य कमे यच्छुमय । 
अम्निर्वायुथ सोमश कर्मणां फलमामिन। ॥ 
शर्त ऋतूनामाहत्य देवराद त्रिदियं गतः। 
तपांस्युग्ाणि चाखाध दि प्राप्ता महपेयः ॥ 
अम्ृष्यम्ाण। पुनरुग्रतेजा 
निशम्प तन्नाखिकवाक्यहेलुमू 
त॑ पृपतेस्तनूओं 


अथाव्वीत्‌ कम 
द्रि पचतातनि तस्प ॥ 





राय च धरम च पराक्रम च 
भूतानुकम्पां प्रियवादितां* 
पन्धानमाहुखिदिवय सन्त 

तेनेवमाज्ञाय यथावदथ- 
भेकोदर्य सम्प्रतिकध विग्ना 

धर्म चरूतः सकते यथावत्‌ 
काहुन्ति. लोकागममग्रमतता 
( वा० ७ अयोध्या० १०९ | २८- 
“इस कर्मभूमिकों पाकर जो शुभ कु 
उसका अलुष्ठाव करना चाहिये; क्योंकि भर 
तथा सोम भी कर्मोके ही फहसे उन-उन 
भागी हुए हैं। देवराज इन्द्र सौ यज्ोंका 
करके खर्गलोककों प्राप्त हुए हैं। महपिंोने 
तपत्या करके दिव्य छोकोंमें शान प्राप्त दि 
उम्र तेजी राजकुमार श्रीराम चरलोककी : 
खण्डन करनेवाले जाबाडिके पूर्वोक्त बचनोंको 
उन्हें सहन न कर सकतेके कारण उम्र । 
निन्‍्दा करते हुए पुत्र; उनसे बोले-.सथ 





पे दल आग मन्नत 
बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और 
॥ं% नं ॥ एम कक 
पूजा करना--इन सबको साधु पुरुषोने ख 
या जताया है  सतम 
मांग बताया है । सत्पुरुषोके इस वचनके 
घर्का खरूप जानकर तथा अनुकूछ ही 
यथार्थ निर्णय करके एक निश्चयपर पहुँचे हुए 
ब्राह्मण भीभाँति धर्माचरण करते हुए उन: 
लेकोंको प्राप्त कला चाहते हैं. 0 


निन्‍्दाम्यई कर्म छृत॑ पितुस्द्‌ 
 अस्तवाम्गृह्वाद्‌ विषमखबु। 

बुदथानयविध्षया च्र्न्तं 
धन्तामिद॑ धर्मपणञा/पी: 


म्ट७ 


त्वच्चो जब पूर्वतरे व्विजाओ 
शभानि क्रमोणि बहने चक्ुः। 
छिद्या संदभ च पर॑ च्॒ छोड 
दखादू ड्िजा। खस्ति कृत हुत॑ च ॥ 


धर्म कई गधों घत् ञ् 
मे रता। सत्युरुषः शमेता- 
॥४उ2कलआतल5 कर पा 3 लकर-++ नर सशक्त अली की जे का 


स्तेजखनो पेशखनी दाजगुणप्रधानाः । 
अहिपका। बीतमलाथ . लोके 


भवन्ति पूज्या घुनयः प्रधाना। ॥ 
( बा० या०) अयोध्या» १०९ | ३३) २५७ ३६ #' 
आपको चुद्धि विपम-मार्गमें खित हैं---आपने वेद- 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ले खखा है। आप घोर नास्तिक 
और धर्मके रास्तेसे कोसों दूर हैं । ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
गरा अनुचित विचारकां प्रचार करनेवाले आपको मेरे 
.. “णोने जो अपना यॉजक बना ढिया, उनके इस 
।५५ी में निन्‍्दा करता हूँ । आपके सित्रा पहलेके श्रेष् 
ब्राह्मणोंने हहलोक और परछोककी फछ-कामनाका परित्याग 
करके वेदोक्त धर्म समझकर संदा ही बहुत-से शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान किया हैं। अतः जो भी ब्राह्मण 
हैं, वे वेदोंको ही प्रमाण मानकर खस्ति ( अहिंसा 
ओर सत्य आदि ), इत ( तप, दान और परोपकार 
आदि ) तथा हुत ( यज्ञय्याग आदि ) कर्मोका सम्पादन 
करते हैं। जो पर्ममें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोंका 
साथ करते हैं, तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी 
गृणकी प्रधानता है, जो कमी किमी ग्राणीकी हिंसा 
नहीं करते तथा जो मल्संसगंसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ 
मुनि ही संसारमें पृजनीय होते हैं ॥ 
' वालीकों घर्मोपदेश 
श्रीरासके बाणसे सारे जाकर अचेत हुए वालीने जब 
विनयाभास) धर्मामात) अर्थामास और हिताभाससे युक्त 
कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया; तब उन बातोंको कहकर 
भौन हुए बामरश्रेष्ठ चालीसे श्रीरामचन्द्रजीने धर्म, अर्थ और 
केष्ठ गुणोंसे भुक्त परम उत्तम बात कद्दी-- 


कि # ते रामचन्द्रमनिर हृदि भावयासि 
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पर्ममर्थ चर क्षाम॑ च समय चापि लौकिकस |. 
अधज्ञाय कं वात्यान्थामिहाद्य विगहसें 
अरष्टा वुद्धिसम्पन्नान्‌ इंद्धानावार्यवम्मतान्‌ | 
सीम्य वानरचापल्यात्‌ ल॑ मां वक्तुमिद्देष्ठलि || 
ईक्वाहुणामियं भूमि! सशैलवनकानना |. 

खगपक्षिसलुष्याणां. निग्रहाजुग्रहेष्वपि |! . 

वां पालब॒ति धर्मात्मा भरतः सत्यवानुजु। | - 
' धर्मकाआर्थदवज्ञो निग्नहामुगहे रत ॥ 

वयथ विनयथोभी चखिय्‌ रुत्यं च सुखित्म्‌ । . 

मय यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ : 

द्स् _अर्मकतादेशा चयमन्ये थ॑ पार्थिवा।- 
चरामी वसुधां कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छवः ॥ - 
तसखित्‌ नृपतिशादले भश्ते धर्मवत्सले | 
पालयत्यखिलां एथ्वीं कथरेद्‌ धर्मविभ्रियम्‌ ॥ 

ते वर्य आार्गविश्रष्ट खघमें परसे खिता। | - 

भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृहीमों यथाविधि॥ 

त्व॑ तु संक्षिष्धर्मश् कर्मणा थे विगहितः.। 
कामतन्त्रप्रधानध न खितो राजवर्त्म॑नि ॥ - 
( वा० श०; किब्किन्धा० १८ | ४-१२ ) 

: वानर ) धर्म, अर्थ, काम और जैकिक सदाचारको 
तो ठुम खय॑ ही नहीं जानते हो | फिर. बाल्ेचित 
अविवेकके -कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्‍यों करते 
हो ! सौम्य । तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ 
वृद्ध पुरुषोंसे पूछे बिना हवी---उनसे धर्मके खंखूपको 
ठीक-ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश सुझ्े 
यहाँ उपदेश देना चाहते हो | अथवा मुझपर आश्षिप 
करनेकी इच्छा रखते हो | परत, वन और काननोंसे 
युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुबंशी राजाओंकी है; अतः 
वे यहाँके पच्चु-पक्षी और मनुष्योपर दया करने और 
उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं | धर्मात्मा राजा 
भरत इस पृथ्वीका पालन करते हैं | वे सत्यवादी, सर 


हा 


श्रीरामका धर्मापदेश # 











था धर्म, अथ और कामके तल्वको जाननेवाले हैं; 
_त: दुछ्ञके निम्नह तथा साधुपुरुषोंके प्रति अनुग्रह 
#सेमें- तयर रहते हैं| जिसमें नीति, विनय, सत्य और 


रााक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथात्रतरूपसे स्थित . 





देखे जायें, वही देश-काछ्तत्तको जाननेवाछ राजा 
होता है ( भरतमें ये सभी गुण विबमान हैं )। भरतकी 
ओरसे हमें तथा दूसरे राजाओंकी यह आदेश प्राप्त है 
कि जगतूयें धर्मके पाठन और प्रसारके ढिये यत्न किया 
जाय | इसलिये हमकोग धर्मका अचार करनेकी इच्छासे 
सारी पृथ्वीपर जिचिरते रहते हैं | राजाओंमें श्रेष्ठ भरत 
धर्मपर अनुराग रखनेत्राले हैं | वे समूची पृथ्वीक्मा पाठन 
कंर रहे हैं | उनके रहते हुए इस पृष्जीपर कौन ग्राणी 
धंभके विरुद्ध आचरण कर सकता है ! हम सब छोग 
अपने श्रेष्ठ धर्ममें इढ़तापू्वक्क स्थित रहकर भरतकी 
आज्ञकों सामने रखते हुए धर्ममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको 
विधिपूर्वक दण्ड देते हैं | तुमने अपने जीवनमें कामको 
ही प्रधानता दे रक्दी थी।राजोदित मार्गपर तुम 
कभी स्थिर नहीं रहे | तुमने सदा ही धर्मकों बाधा 
पहुँचायी और बुरे कर्मोके कारण सत्पुरुषोंद्रारा सदा 
तुम्हारी निन्‍्दा की गयी 





(्‌ 9 


ज्येष्ठो जाता पिता वापि यश्ष विद्यां प्रवच्छति | 
त्रयस्ते पिठसो छ्लेया धर्म थे पथि बरतिनः ॥ 
यवीयानात्मनः पुत्र; शिष्यश्षापि गुणोदितः । 
इन्रव्त त्रयश्चित्तया धर्मश्षेवात्र कारणम ॥ 
पहसा परमदुज्ञेग/ सदा धंमे! पद्म । 
हंदिखाः सर्वेशूतानायात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ 
चपलथयले। साथ बानरेक्ृतात्मभिः । 
जात्स्थ इब जात्यस्थर्मन्त्रयत्‌ प्रेश्षसे लु किय ॥ 
: अह तु व्यक्तताम॒य चचनस्थ ब्रवीमे ते । 
नहिं मां केवर्ल रोषात्‌ त्व॑ बिगर्हितुमहसि ॥। 
: अदेतत्‌ कारण पएश्य यदर्थ तव॑ मया इदः । 








श्टर्‌ 


कु 
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आतुर्व॑तति भागयां त्यकत्वा धरम समातनस | 
अख तव॑ परमाणशल सुग्रीय्य महात्मन! | 
उमायां बर्दसे क्ामात्‌ स्तुपायां पापकर्मझइतू ॥ 
तदू व्यवीतस ते धर्मात्‌ कामबूचस्थ बानर । 
आतृभायोभिमशे5 सिल््‌ दण्डो5यं प्रतिपादित॥ 
( वा० रा०) किफ्किन्धा० १८ | १३--२० ) 
बड़ा भाई, पिता तथा जो विदा देता है, वह 
गुरु--ये तीनों घर्ममार्गर स्थित रहनेवाले युरुषोंके 
ढिये पिताके तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्ष---ये 
तीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं । उनके ग्रति 
ऐसा भात्र रखनेमें घर्म ही कारण है। वानर | 
सजनोंका पर्म सक्ष्म होता है; वह परम दुर्शेय है--- 
उसे समझना अत्यन्त कठिन है। समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही 
सबके शुभ और अशुभको जानते हैं| तुम खयय 
भी चपछ हो और चश्च5 चित्तत्राले अजितात्मा बानरोंक्रे 
साथ रहते हो; अतः जैसे कोई जन्मान्व पुरुष 
जम्मान्धोंसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपछ 
बानरोंके साथ परामर्श करते हो, फिर तुम पर्मका 
विचार क्‍या कर सकते हो (---उसझे खरूपको कैसे 
समझ सकते हो ! मैने यहाँ जो कुछ कह है, 
उसका अभिग्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें 
केवछ रोषबश मेरी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये । मैंने 
तुम्हें क्‍यों मारा है ? उसका कारण छुनो और समझो। 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी 
खीसे सहवास करते हो । इस महामना सुश्रीबके जीते- 
जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी परत्नमघूके समान 
है, कामबश उपभोग करते हो; अतः परापाचारी हो | 
बानर ! इस तरह तुम धर्मसे श्र८ होकर स्वेच्छाचारी हो 
गये हो और अपने भाईकी दीको गले छ्मातें हो | 
> 


)) 


जहा 


। 
/ 
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तुम्हारे इसी अपराबके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया 
गया है ॥! 


नहे लोकविरुद्र॒आ लोकबृत्तादपेयुपः । 
दण्डादन्यत्र पर्यासि निग्नह हरियूथप ॥ 
न्‌ च ले मर्पये पापं क्षत्रियोष्ह कुलोदुगतः । 
ओरसी भगितरीं वाषि भायो वाप्यूसुजस्थ यः ) 
प्रचरेत नरः काशात्‌ तस्थ दण्डो वधः स्मृतः । 
भरतस्तु महीणलों चय॑ त्वादेशवर्तिनः ॥ 
त््‌ं च धगदितिक्रान्तः कथं शक्यसुपेक्षितुम् । 
गुरुषमंव्यतिक्रान्तं ग्राज्ो धर्मण पालयन ॥ 
भरता कामयुक्तानां निम्नहे पर्यवश्थितः । 
चय॑ तु॒भरतादेशावधि क्ृत्वा हरीखर । 
स्वद्विधान्‌ सिन्नमयादान्‌ निग्नहीतुं व्यवस्थिता।॥ 
सुग्रीवेण च मे सरूय लक्ष्मणेन यथा तथा। 
दारणज्यनिमित्तं व निःश्रेयसकर। से में ॥ 
प्रतिज्ञा च सया दा तदा बानरसंनिधों। 
प्रतिज्ञा च कथ॑ शक्ष्य महिधेनानवेक्षितुम ॥ 
तदेशि। कारणे। सर्वेर्भहदभिर्धमसंश्रितें! । 
शासन तब यद्‌ झुर्कत तद भवानलुमन्यताम्‌ | 
( वा० रा०) किष्किन्घा० १८ । २१--२८ ) 
धानरराज | जो छोकाचारसे श्रष्ट होकर छोकविरुद्ध 
आचरण करता है, उसे रोकने या राहपर छानेके लिये 
में दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता । 
मैं उत्तम कुछमें उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे 
पापको क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, 
बहिन अथवा छोटे भाईकी खरीके पास काम-बुद्धिसे 
जाता है, उसका वध करना ही उसके छिये उपयुक्त 
दण्ड माना गया है | हमारे राजा भरत हैँ । हमछोग 
तो केवठ उनके आदेशका पालन करनेवाले हैं. | तुम 
धर्मसे गिर गये हो; अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा 
'सकती थी ,। विद्वान, राजा भरत महान घर्मसे श्रष्ट हुए 
पुरुषको दण्ड देते और पर्मात्मा पुरुषका धर्मपूर्तक 








॥ ते रामचन्द्रमनिर्श हदि भाषयामि $ 


स्ससच?य्क्क्ल्ििलिक्िससस फययपपत++<-८+७०-+--- ० 
पालन करेते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोंके निम्नहमें 
तत्पर रहते हैं | हरीशर ! हमछोग तो भरतकी 
आज्ञाको ही प्रमाण मानकर पर्ममर्यादाका उल्हड्डन 


, करनेवाले तुम्हारे-जेसे छोगोंको दण्ड देनेके लिये सदा 


उद्यत रहते हैं । सुप्रीवके साथ मेरी मित्रता हो चुकी 
है | उनके ग्रति मेरा वही भाव है, जो रुक्ष्मणके 
प्रति है। वे अपनी खली और राज्यकी प्राप्तिके लिये 
मेरी भलाई करनेके लिये मी कटिबद्द हैं। मैंने 
वानरोंके समीप उन्हें ली और राज्य दिलनेके छिये 
प्रतिज्ञा भी कर छी है | ऐसी दशामें मेरे-जैसा मनुष्य 
अपनी प्रतिज्ञकी ओरसे कैसे दृष्टि हृठा सकता है ९ ये 
सभी धर्मानुकूछ महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित हो 
गये, जिनसे विवरा होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा 
है | तुम भी इसका अनुमोदन करो | | 
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स्वधा धर्म इत्येव द्रष्व्यस्तव निग्नह! | 
गयस्थस्योपकर्तव्य धर्ममेवालुपश्यता ॥ 
शक्य त्वयापि तत्काय॑ धर्ममेबालुवर्तता । 
श्रूयते मनुना गीतों इलोकों चारित्रवत्सलों । 
गृहीतो धर्मकुशलेसथा तच्चरितं मया ॥ . 
राजभिष्वृततदण्डाश्॒ कृत्या पापानि मानवाः। 
निर्मला! खर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
शासनादू बापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
शजा लवशा[सन्‌ पापस्|तदवाप्मोति किल्बिपस|। 
आयेण मम मान्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । 
श्रमणेन कते पापे यथा पाप कृत॑ त्वया ॥ 
अन्येरपि छृत॑ पाप॑ अमचेवसुधाधिपेः | 
ग्रायश्रिचं च ढुर्वन्ति तेन तब्छाम्यते रजः ॥ 
तदल॑ परितापेन धर्मतः परिकटिपतः । 
चधो वानरशार्दूक न बर्य खबशे खिताः ॥ 
(वबा० रा०) किष्किन्धा० १८। २९--३५ ) 
'धर्मपर इष्टि रखनेवाले मतुष्यके छिये मित्रका 
उपकार करना धर्म ह्वी माना गया है; अतः तुम्हें जो 





कऋ जाणिसपचत जखापद शा में 


डा: फि:य: सतकतपीर सकल कर पथटब्व पका: 


यह दण्ड दिया गया है, वह धर्मके अनुकूल है । ऐसा ही 
तुम्हें समझना चाहिये | यदि राजा होकर तुम धर्मका 
अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता, जो 
मैंने किया है। मनुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन 


करनेवाले दो इछोक कहे हैं, जो स्थृतियोंमें सुने जाते . 


हैं और जिन्हें धर्मपालनमें कुशल पुरुषोंने सादर खीकार 
किया । उन्हींक्े अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ 
है | ( वे इछोक इस प्रकार हैं--- ) मनुष्य पाप करके 
यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे शुद्ध 
होकर पुण्यात्मा साधुपुरुषोंकी भाँति खर्गलोकमें जाते 
हैं | ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने उपस्थित 
हों उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 
छोड़ दे । चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे सुक्त हो 
जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं 
देता तो उसे खय॑ उसके पापका फछ भोगना पड़ता 
है# | तुमने जैसा पाप किया है, बैसा ही पाप प्राचीन 
कालमें एक श्रमणने किया था । उसे मेरे पू्वज महाराज 
मान्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था, जो शात्रके 
अनुसार अभीश था | यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर 
जाय तो उन्हें दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते 
हैं तथा उसके लिये जब वे प्रायश्वित्त करते हैं तमी उनका 
दोष शान्‍्त होता है | अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप 
करनेसे कोई छाम नहीं है | सबेथा धर्मके अनुसार ही 
तुम्हारा बंध किया गया है; क्योंकि हमछोग अपने 
व॒शमें नहीं हैं ( शाख्रके ह्वी अधीन हैं ) |? 


४ मनुस्मृतिर्म ये दोनों इलोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ 
इस प्रकार मिलते हं--- 
राजमिः कृतदण्डास्तु कृत्या पापानि मानवाः | 
निर्मला: ख्वर्गमायान्ति सनन्‍्तः झुकृतिनो यथा ॥ 
शासनाद वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते। 
अशासित्वा तु त॑ राजा स्तेनस्थाप्नोति किल्त्रिषम्‌ ॥ 
(८। ३१८) ३१६ ) 
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श्रीरामके यों कहनेपर वालीके मनमें बड़ी व्यथा हुई। 
उसे धर्मके तत्तका निश्चय हो गया | उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोषका चिन्तन त्याग दिया । 


इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरामचद्धजीसे हाथ 
जोड़कर कहा--नरश्रेष्ठ आप जो कुछ कहते हैं, वि्कुल 
ठीक है; इसमें संशय नहीं हैं |? ॥ 


पर्मोपदेशके उ्सज्में श़रणागतवत्सलता 


अन्तकाल्में भगवान्‌ श्रीरामके महाबली वालीको 
उसके वधका ओऔचित्य बतलानेके बाद जब बीरबर 
वाली उनकी शरणमैं आ गया; तब . उसने अपनी पत्नी 
तारा और पुत्रको तथा भाई सुग्रीवको लक्ष्मण-भरतकी 
भाँति संभाल करनेकी प्रार्थना की | शरणागतबत्सल प्रभुने 
उसकी विनयकी खीकारकर अपने विरदको यथावत्‌ निभाया। 
( वा० रा० किष्किन्धा० १८ | ५०-५७ ) अतएव 
भगवान्‌ श्रीरासने कहा-- 


से तमाश्षासयद्‌ रामो वाहित व्यक्तद्शनम । 
साधुसम्शतया वाचा धर्मत्तार्थयुक्तया ॥ 
न संतापस्त्वया कार्य एतदर्थ पुबड़म। 
ने वर्य भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्म | 
वर्य भवद्धिशेषेण धर्मताः कृतनिश्याः॥ 
दुण्डबे य; पातयेद्‌ दण्ड दण्ब्यो यश्रापि दण्ड्य्‌ते । 
कार्यकारणसिद्धाथाबुभी तो नावसीदत; |. 
तद्‌ भवान्‌ दण्डसंयोगादसाद विगतकत्मप्‌; 
गत; खां अति धम्यों दण्डदिष्टेन वर्ना ॥ 
त्यज शोक॑ च मोह च भय॑ च ह्द्ये खितय । 
त्वया विधान हयग्य न शवयमतिबतितुम्‌ ॥ 
यथा ल्वस्यज्ञदों नित्य बर्तते वानरेश्वर | 
तथा बर्तत सुग्रीवे सयि चापि न संशय; ॥ 


* (वा० रा०) किप्किन 
( ? किप्किन्धा० १८ | ५९-६४) | 


औरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थ - खरूपकों .... । 
करनेवाढी साधु पुरुषोद्ारा प्रशंसित वाणीमें के ॥ 
कहा---“ानरश्रेष्ठ ! तुम्हें इसके लिये संताप नहीं हे, 
फेश 
कल 


ला 
रो 


आर 







तदेव॑ निश्रय॑ द॒प्ठा तल्वमाखाय विज्वरः । 
यदिहानन्तरं कार्य करुप्यं तदलुचिन्तय ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १०९ | १४-१९ ) 
'विभीपण ! यह रावण समराद्रणमें असमर्थ होकर 
नहीं मारा गया है। इसने ग्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे 
मृत्युसे कोई भय नहीं था। यह देवातू रणभूमिमें 
धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे 
क्षत्रिय (वीर)-धर्ममें स्थित हो समराड्रणममें मारे जाते हैं, इस 
तरह नष्ट होनेवाले छोगेंके विषयमें शोक नहीं 
करना चाहिये । जिस बुद्धिमान्‌ वीरने इन्द्रसहित तीनों 
छोकोंको युद्धमों भयभीत कर रकक्‍्खा था, बही यदि इस 
प्मय कालके अधीन हो गया तो उसके लिये शोक 
करनेका अवसर नहीं है । युद्धमें किसीको सदा विजय- 
5 श्रजय मिले, ऐसा पहले भी कमी नहीं हुआ है। 
वीर पुरुष संग्राममें या तो शत्रुओंद्वार मारा जाता है 
पा खर्य॑ ही शत्रुओंको मार गिराता है. | आज रावणको 
जो गति प्रात्त हुई है, यह पूर्वकाल्के महापुरुषोंद्मारा 
बतायी गयी उत्तम गति है। क्षात्र-इत्तिका आश्रय 
>नेवाले वीरोंके लिये तो यह बड़े आदरकी वस्तु है । 
श्त्रियल्नत्तिसि रहनेवाठा वीर पुरुष यदि युद्धमें मारा 
एया हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शालका 
सेद्धान्त है । शाखके इस निश्चयपर विचार करके 
ताखिक बुद्धिका आश्रय ले तुम निश्चिन्त हो जाओ 
और अब आगे जो कुछ ( ग्रेत-संस्कार भादि ) कार्य 
करना हो, उसके सम्बन्ध विचार करों ।! 


ब्राह्मणोंकों भोजन कराने तथा देवाराधनसे आहार 
मिलता है 
एक बार मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मणके साथ तीर्थ- 
यात्रा कर रहे थे। यात्रार्म उन्होंने विशेष नियम ग्रहण किये थे । 


कोई सेवक साथ नहीं था। घूमते हुए. गौतमी-तटके पुत्र- 


& & हब 
$ ते रामचन्द्रमनिश हदि भावयासि #: 





तीर्थमें पहुँचे | वहाँ उस दिन संग्रोगवश दोनों भाइयोंको 
कोई आहार उपलब्ध नहीं हुआ । 


धर्मात्मा पुरुष कोई आपत्ति-अभाव आनेपर दूसरोंका, 
प्रकृतिका या परिस्थितिका दोष नहीं देखते । उन्हें यही 
सूझता है कि इस आपत्तिके कारणमें अवश्य उनकी कोई 
त्रुटि, कोई अधर्म है । अतः आहार न मिलनेपर लक्ष्मणने 
अपने अग्नमजते पूछा-हम चक्रवर्ती महाराज दशरथके पुत्र 
हैं और इस समय आप स्वयं सम्नाट्‌ हैं फिर भी हमें गोमती- 
तय्पर यात्रा करते समय आज आहार क्यों उपलब्ध 
नहीं छुआ ?? इसका उत्तर श्रीराम दे रहे हैं-- 
आ्रातर्यद्विहितं कर्म नेव तच्चान्यथा भवेत्‌ । 
पृथ्चिव्यामन्नपूणोयां वयसस्नाभिदाषिणः ॥ 
सोमित्रे नृतमसाभिरन ब्राह्मपएुखे हुतम्‌। 
अवज्ञया महीदेवांस्तपंयन्त्यर्चयन्ति न॥ 
ते ये लक्ष्मण जायन्ते सर्वदेव बुशक्षिता। । 
स्नात्वा देवानथाभ्यच्य होतव्यश्व हुताशनः । 


ततः खसमये देवो विधास्यत्यशर् तु नो॥ 
( ब्रह्मपुराण १२३ | १४४-१४६ ) 


भाई ! अपने कर्मका जो फछ मिलता है, वह 
टाढा नहीं जा सकता । देखो, प्रथ्वी तो अन्नपूर्णा है 
( अन्नसे परिष्र्ण है) और हम जनज्नामिद्धषी हैं; 
किंतु लक्ष्मण ! अवश्य ही हमछोगोंने यहाँ ब्राह्मणके 
मुखरूपी अग्निमें हवन नहीं किया ( ब्राह्मणॉंकी भोजन 
नहीं कराया )। लक्ष्मण ! जो ब्राह्मणोंका अपमान करते 
हैं, उनका पूजन नहीं करते, उन्हें तृप्त नहीं करते, 
वे सदा ही छुधासीड़ित उथन्न होते हैं | ( जहाँ 
जिस योनिमें उत्पन्न होते हैं, वहीं उन्हें भूखों रहना 
पड़ता है | ) इसलिये अब यहाँ स्नान करके देबताओंकी 
पूजाके उपरान्त हमलोगोंको अग्निमं हवन करना 
चाहिये । इससे समयपर देवता हम दोनेंके आहारकी 
व्यवस्था करेंगे |? 

..... सत्यकी महिमा 

महाराज दशरथ' नहीं चाहते थे कि श्रीराम वन जाये । 





किंतु महारानी कैकेगीको वे वरदान --न्न्न्नन न तहत लत का >न्न्न्न्त्त्तत दल कल थ। अत 
उस्होंने श्रीणमंते की राम | तुम झुक खी-लमय्को 
बहपूर्वक बंदी बना हो और सिहासनपर बेठी । 
श्रीरधुनाथजीने पिताकी समझाय और उनके बंचनका 
पालन ही शेयस्कर माना । वे पिताति बोले 
पुण्य म्ते वर 
पीदानिन निर्शितंम 
यत्‌ एुण्ण लगते नर। 
ततो5घिक च॑ लपते पुण्य कन्य्दानत ॥ 
दशकन्याम्रदानेन ये पृष्य॑ लमते चर 
ततो$धिक थे ठमते यशैकेन नेराधिप ॥ 
दशयज्ञेन गत 9०५ पुण्यकुदन 
ततो$बिक वे लर्मेते अत सदर्मेन ये) 
दर्शने शतपुन्नाणां यंत 3 ठमते नर 
तत्‌ पुर्ण्य रमते चर प्यूवान्‌ संत्यपालनात ॥ 
न हिसत्यातु रो धरे नह पर हिसत्यातू परो धरम नाबवात पातक एस । 
न हि ग्लास तीये ने शत, न देव; केशवात परः ॥ 


हि गन्ञासम 


नाखि धमीत परो बन्धुनोति परत पर धनय 


धर्म! पर: की वा जे पकतम को वा खबमे रक्ष यत्वदः |! 


है. 4 
श्षत्‌॒ सर्वत्र मजलम । 


खपम रक्षितें वात शे तू 


यशस्य सी व प्रताप: पूजन पर्स || 
त्यकत्वा गहसुर्स अमप | 
बनवा करिप्योम सत्य पालना ते॥ 


कुल स॒तयं व शपथ दतकम सर्त्य वश पिच्छपानिच्छयाथवा । 
न कुयोत्पालन यो हि भय बाकी है भसान्त व इंतकय 0 


न न 
हल 5 री सन 
तवी मुकों भवेंत की + नव; सपजन्मल ॥ 
ग़द्यवै 
सै सरोवर दान ( जनताकि 
पुष्य मवुष्य माप करता 


५ । ६२ । १६-२६ ) 
ढिये बनाने ) से 


उससे अधिक पेट ठ्से 









एक बावडी बनबानिसे ग्रा्ठ होता है। की कड़े 
बनवानेंसे जो पुण्य पुरुषकों होता है, उतये अधिक 
पुण्य कन्यादाव करेसे प्राप्त होता 
केसे मतुष्य जो पुष्ष गीत है, उससे भपिक 
ए्दीं प्राप्ति एक यंत्र करलेसे उसे होती है । पुण्य 
पुरुषकों दस यह करके जो पुष्ण होता है, उ 
अधिक पुष्य उसे पुत्रका छुड देखनेसे ( पुमेयत्तिये ) 
होता है.। सै एुर्ेंके उधन होने जो पुष्य पुरुझों 
प्रात होता है; वह पुण्य निश्चय ही एुण्यामा इुएी 
सतयके पाठमसे प्राप्त कर छेता है| से परे ( बड़ा ) 
कोई धर्म नहीं है. और अससे बड़ा कोई पाप नहीं 
६ 0 20% कक किक) 
है। गड्नाजीके समान कोई तो नहीं है जीर भगवान 
केशव बड़ा कोई देवता नहीं 6.। धमसे श्र को 
बन्धु ( हितेवी ) नहीं है। धमसे बहकर कोई धन 








ब्यु ( दितेपी ) नहीं है। धर्मसे बहुका कोई घन 
नहीं है | धर्मसे अधिक प्रिय कौन हे सकता हे १ 


अतः का बन खधमेदी रक्षा कीजिये । पिताजी । 
अपने धर्मके रक्षित रहनेपर पुरुमका सत्र क 

होता है। उसे सुयश, सुप्रतिष्ठा ग्रा्त रे 
उसका प्रताप बना रहता है । यही ( खपमरक्षा हा 
परमपुरुछ्ता पजन है। पिताजी ! में आपके हे 
रक्षाके छिये धमपतक गृहश-छुखका ल्याग जे 
हुए चौदह वर्ष वनमें निवास करूँगा 330. 


॥॒ 'स्वेच्छासे अथवा अनिच्छासे सथके पाल्नकी 

लेकर जो उसका पालन नहीं करता, निश्चय ही दि 
उतने होना भस्म होनेगें ही परिणत होता है जप 
जीवन व्यू4 हैं ) वह ( मरकर ) के जे 
चन्द्रमा हैं; तबतक कुम्मीपाक नरकमें हा 




















जो. है और ( जेंगले कप का पाक वह जन जि न 775 
ज्र एप ) जन्म्‌ लेनेपर साद जन्मोतर 
दर न्भोत्कू 


मलुष्ययोनिमे गूँगा तथा कोड़ी ह्लोता हे 0 
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श्रीरामका क्रियायोगोपदेश 


( पृजाविधि ) 
योगा खयो मया ग्रोक्ता जृगां श्रेयों विधित्सया। 


ज्ञान कर्म थे भक्तिथव नान्योपायो5सति कहिचित्‌ | 

मनुष्यक्ों भगवानने शरीर दिया हैं। दृदब--मावना- 
शक्ति दी है और मस्तिष्क--विवारशक्ति दी है। इन 
तीनके अतिरिक्त चौथी तो कोई शंकि--कोई साधन 
मनुप्यके समीप है नहों | मतुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य-- 
एकमात्र उद्देश्य भगव्ञाति है। अतः देह) हृदय और 
मस्तिष्क भी मलुष्यकों भगवाआतिके साधनके रूपमे ही 
मिले हैं | 

ज्ञान-विचार साधन उनका है जो बुद्धिमान्‌ हैं। विवेकी 
हैं और राच्चे विगेकी हैं; केवल बौद्धिक शानके अभिमानी 
नहीं हैं। सच्चे विवेकीकों सच्चा बेराग्य हुए बिना रहें 
नहीं सकता | सत-असतुआ जिकमे सचमुच विवेक है 
उसमें संसास्के भोगेमिं--ह/खरूप असत्‌ विपयेंमि आयक्ति 
« रह नहीं सकती | इदकोक और परकोकके पमसत विधयो्मि 
उसका आल्न्तिक वैराग्य अवश्यम्मात्री है। डिंवु ऐसे सच्चे 
विवेकी--वैराग्यतग्पन्न बुद्धिवान्‌ पुष्प ' समाज बहुत 'बोड़े 
द्वी होते हैं । 

हुदयप्रधान--भावनाशील लेगोंगे भी यदि भावना 
दकृत नहीं है तो वह बिक्वत विषय नहीं छगेगी | वह लगेगी 
भावनाके परमाजय श्रीमगवानमे और मोग-बैराग्य तो उसका 
अनुगत है । मत्तकों वैश्य करना नहीं पड़ता। संसारकी 
बर्चा और भोगर्म अरुचि उतका खमाव होता है | ऐसे 
परम भस्म भावुक भी समाजमें थोड़े दी होते हैं । 

झपधिक छोग शरीरप्रधान है। झरीसमे छोगोकी 
आतक्ति है। शरीरके उुद्बदुःखक्ी निरतर विन्ताके 
कारण शरीर और शारीरिक क्रियाओंका अतिथशय महत्व 
है मनुष्यकी दृष्टि । दरीसी किया मनकों तथा बुढ्िको भी 
प्रमावित करती हैं। तब सामान्य जीवके उद्धारका सीधो- 
हर उपाय यही है. कि वह अगैस्को अगवल्लेवार्मे छागाये 
रहे। मन हमारे वशमें नहीं) बुद्धि तख-विन्तनम झिर 
नहीं होती। किंठ शरीर वी हमारे ब्षमें है। झरीरते वो 
हम भगव्लेवाके कर्म कर सकते ६ । 


जहाँ किया हैं, वहीं विधि है। विधि-निरेधके | 
रहित क्रियाका कुछ अर्थ नहीं है। जीवोंके परम 
परमाचार्य श्रीजक्षगजीक्रो पूण छुयोग मिल गया 
श्रीसाघनेस्द्र ऋष्यपूकपर निवास कर रहे थे। वर्षा 
महीने ने सीतालेपण सम्भव था और ने अब 
थान्ना । ऐसे सम्रग्में प्रशुके श्रीमुखसे ही उलोने : 
कल्याणके लिये क्रियायोगको व्यक्त करानेका अवसर र 
प्तोमित्रिरेका शममेकास्ते ध्यावतस्प्‌ 


शो 


पमाधिविश्ते पदत्या प्रगवादिनयान्वित! 
अत्रवीदू देव ते वाक्यात्यूवेक्तिडिगतो मम 
अनायविधासब्धूत! पंशयों हदि संखिता; 
हदानीं श्रोतुमिष्छामि क्रियामार्गेण राघव 
भवदाराधन लोक़े बथा इुर्वन्ति योगिन! | 
इदसेव सदा ग्राहुगोगिनों मुक्तितापनम्‌ 
महंदो5पि तथा व्यातों बक्मा कंमलसम्भव! । 
ब्रह्मकषत्रादिवर्णानामाश्रणाणां व मोक्षदम्‌ । 
द्ीशुद्राणं च राजेद्र सुलम झुक्तिसापनम । 
तब भक्ताय ये आते जृहि ठोकोपकारकम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) किम्किस्घा० ४ | ६-१९ 
एक दिन एकान्तों ध्यान करते हुए भंग 
राग्से उनकी संभात्रि खुठतेपर सुमिनरानन्द 
ऑड्श्मणजीने अति प्रेम और भक्तिसे मत्रतापूर्व 
कहा--भगषन्‌ ! आपने सुझे जो उपदेश पंह 
दिया था उससे मेरे छृथका अनादि अवियाजन 
संदेह तो दूर हो गया है । किंठ हें राधे | श्रोगिज' 
क्रियामाग ( पूजायद्गति ) से जिस अकार संसार 
आपवी आदाधना विद्या करते हैं, इस समय मेड 
छुनना चाहता हूँ। समस्त वोगिजन तर देगी 
नारद, महर्ति व्यास और काहयोनि श्रीह्ाजी ४ 
हतीको मुक्तिका साधन बतढाते हैं। है गज 
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गह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा अ्ह्मचये, गाहँस्थ्य 
आदि आश्रमोंको मोक्ष देनेवाछ यही साधन है और 
ज्ञी तथा शूद्रोंकी भी इसी साबनसे सुगमतासे मुक्ति 
हे सकती है । प्रभो | में आपका भक्त और 
भाई हूँ; अतः आप झुझसे इस छोकोपकारी साधनका 
बर्णन कीजिये | 

श्रीराम उवाच 


मप्त 'पूजाविधानस नसान्तो5स्ति रघुनन्दन । 
तथापि वकढ़्ये संक्षेपाथ्थावदनुपूर्वश) ॥। 
खगद्योक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्प मानवः । 
सकाशात्सदूगुरोर्मन्त्रं लब्ध्वा महृुक्तिसंयुतः ॥ 
तेन संदर्शितविधिमामेवाराधयेत्सुधी! । 
हृंदये वानले बार्चेअतिमादों विभावसों ॥ 
शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मासतन्द्रित+ । 
प्रातःस्नान॑ अ्कुर्वीत प्रथम देहशुद्धये ॥ 
बेदतन्त्रोदितम॑न्त्रस॑ललेपनविधानतः | 
संध्यादि कर्म यज्मित्यं तत्कुर्याद्दिधिना बुध! ॥| 
संकल्पमादो छुर्वीत सिद्धय्थ करमेणां झुधी। । 
खणुरुं पूजगेद्भ क्या मद्बुद्धया पूजकी मम ॥ 
शिलायां स्‍्नपन॑ कुबोत्मतिमाऊु प्रमाजनस । 
प्रसिद्धें्गन्धपुष्पायेमत्पूजा. सिद्धिदायिका ॥ 
अमायिकोड्जुबृत्या मां पूजयेन्नियततः | 
प्रतिमादिष्वलंकार। प्रियो मे कुलनन्दन ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा>० ४ | ११--१८ ) 
अ्रीरामचनद्रजी बोले--रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | 
मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहों है तथापि मैं 
क्रमरा: उसका संक्षेपमं यथावत्‌ वर्णन करता 
हैं। भेरी भक्तिसे सम्पन्न मनुष्ष अपनी शाखाके 
गृह्मसूत्रद्दारा बतद्ये गये प्रकारते ( उपनयन-संस्कारके 
अनन्तर ) हविजल्न प्राप्त कर भक्तिपूर्वक्क सदगुरुके 
पास जाय और उनसे मन्त्र ग्रहण करे । फिर वुद्धिमान्‌ 
भीरा० घ० अँ० ३७-- 


२८९, 


मनुष्यी चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी. हुई 
विधिसे अपने हृदयमें, अग्निमें, प्रतिमा आदिम अथवा 
सूयमें केवछ मेरी ही सेश-पूजा करे | अथवा सावधान 
होकर शाह्ग्राम-शिछामें ही मेरी उपासना करे। 
बुद्धिमानू उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
गुद्धिके ढिये; ग्रातः:काल हढ्वी वेदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए शरीरमें विधिवत 
मृत्तिका आदि छगाकर स्तान करे और फिर नियमानुसार 
संब्या आदि नित्यकत करे । मेरी पूजा करनेत्राछा 
मतिमांन्‌ पुरुष कर्थोंकी सिद्धिके छिये पहले संकल्प 
करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही भावना 
रखकर उनकी पूजा करे | मेरी मूर्ति यदि शिल्ारूप 
हो तो स्नान करावे और यदि ग्रतिमाकार हो तो 
केवल मार्जनन ही करे । फिर प्रप्तिद्ध-प्रसिद्र गन्ध 
और पुष्प आदिसे पूजा करे। इस प्रकार की हुई 
मेरी पूजा शीघ्र ही फल देनेवाी होती है। मनुष्यको 
सब प्रकारके छहू-छिद्र छोड़कर गुरुकी बतायी 
विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये । 
कुछनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्वज्ञार करना मुझे 
अत्यन्त प्रिय है |! 


अग्नो यजेत हविषा भास्करे सपष्डिले यजेत्‌। 
भक्तेनोपहत॑ प्रीत्ये श्रद्धया मंत्र वार्यपि ॥ 
कि पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकसू । 
पूजादन्याणि सबोणि सम्पाद्ेव समारभेत ॥ 
चलाजिनकशें: सम्पगासन॑ परिकत्पयेत्‌ ।- 
तत्रोपविश्य देवस्थ सम्मुखे शुद्धमानसः || 
ततो न्यास्न॑प्रकुबीत मातकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः कु्याच्तचन्वासं ततः परम || 
मन्पूतिपज्ञरपासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रतिमादावपि तथा कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः || - 
कलश खपुरों वास क्षिपेत्पुष्पादि दक्षिणे। 





९० 
अध्यंपाद्प्रदानाथ,. मधुपकोर्थमेव च॥ 
तथवाचमनाथ तु न्यसेत्पात्रचतुष्टयमर्‌ । 


हृत्पग्ने भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम्‌ ॥ 

ध्यायेत्खदेहमखिलं तया व्याप्तमरिंदम | 

तामेवावाहयेन्नित्य॑ प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ४ । १९--२६ ) 


प्यदि अग्निमें पूजा करनी हो तो आहइतिद्वारा करे 
और यदि सर्यमें करनी हो तो वेदीमें सूर्यका 
आकार बनाकर करे । भक्तके द्वारा श्रद्भापूर्वक 
निवेदन किया छुआ जरू भी मेरी प्रसन्नताका कारण 
होता है। फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और 
गन्ब, पुष्प, अक्षत आदि पूजानसामग्रीकी तो बात 
ही क्‍या है? अतः पहले पूजाकी सत्र सामग्री 
इकटठी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे । ( अब 
जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता हूँ---) 
पहले क्रमशः: कुशा, म्गचर्म और वल्थ विछाकर 
आसन बनाबे तथा उसपर शुद्धचित्तसे इथ्देवके सम्मुख 
ब्रेंठे । तदनन्तर बहिमातृका और अन्तर्मातृका न्यास 
करे तथा केशव, नारायण आदि चौबीस नामोंका 
न्यास करके तत्वन्यास करे । उसके पश्चात्‌ 
[ विष्णुपन्नरोक्त विधिसे ] मेरी मूर्तिमं पन्चस्यास तथा 
मन्त्रन्यास करे। मेरी प्रतिमा आदियमें भी निराल्स्य- 
भावसे, उसी प्रकार न्यास करना चाहिये. तथा 
अपने सामने बायीं ओर कलश और दायीं ओर पुष्प 
आदि सामग्री रखे, उसी तरह आर्घ्य, पा, मधुपवी 
और आचमनके लिये चार पात्र रक्‍खे । तथश्वात्‌ 
अपने सूर्यके. समान तेजखी हृदय-कमलमें जीव नाम्नी 
मेरी कछाका ध्यान करे और है शहदभन | अपने 
सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा पक 
पूजन करते समय भी उन [ प्रतिमा आदि ] में 
उस मेरी जीव-कलाका ही आंवर्डन करे ॥ 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि # 


पाद्याध्योचमनीयाधे! स्नानवद्धविभूषणेः । 


यावच्छक्योपचारेवी. ल्वर्चयेन्माममायया ॥ 
विभवे सति कर्पूरकुड्डमागरुचन्दने। । 


अर्चयेन्मन्त्रवन्नित्य॑ सुगन्धवुसुमे! शुभे। ॥ 
दशावरणपूजां वे ब्ागमोक्तां प्रकारवेत्‌ । 
नीराजन धूंपदीपने वेधेर्बहुविस्तरे। ॥ 
श्रद्धयोपहरेन्नित्य॑ श्रद्धाअगहमीश्रः । 
होम॑ कुर्याट्ययस्नेन विधिना मन्त्रकोविद! ॥ 
अगस्त्येनोक्तमागंग.. झुण्डेनागमवित्तमः 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण. पुंसक्तेनाथवा बुध। । 
अथवोपासनाग्नीं वा चरुणा हृविषा तथा । 
तप्तजाम्बूनदपख्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुध | 
पार्षदेभ्यो बलि दक्या होमशेष॑ समापयेत्‌ | 
ततो जप॑ ग्रकु्वीत ध्यायेन्‍्मां यतवाकू सरत्‌ । 
मुखबासं च ताम्बूल दत्त्या प्रीतिसमन्वितः ॥| 
( अध्यात्म० क्रिक्किन्धा० ४ | २७--रै४ ) 


पथ, अर्ध्, आचमन, स्नान, व, आभूषण आदिसे 
अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके, उसीसे निष्कपठ होकर 
मेरी पूजा करे। यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर, 
कुंकुम, अगरु, चन्दन और अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे 
मन्त्रोचारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी ' आरती ), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नैवेद्योद्यारा वेदोक्त दशात्रण-पूज़ा विविसे 
मेरा अर्चन करे। निलप्रति अति श्रद्धाके साथ सत्र 
पंदार्थ निवेदन करे क्योंकि में परमात्मा श्रद्धाका 
ही भूखा हूँ | मन्त्रविध्िको जाननेत्राछ् उपासक पूजाके 
अनन्तर विधिपूर्वक हवन करे | शाखविधिके जाननेत्रालि 
बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि अगस्य मुनिकी 
बतायी हुई विविसे कुण्ड चनाकर उसमें गुरुके दिये 
हुए मूलमन्‍्त्रसे अथवा पुरुषसक्तके मन्‍्त्रोसे आईति 
छोड़े | अथवा अग्निहोत्रकी अग्नि्में ही चरु तथा 


ल्‍ 
0 
की 


पुस्त्वे ख्ीस्‍्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादय। ) 
न कारण मडुजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 
यज्ञदानतपोभिवा वेदाध्ययनकर्ममिः । 
नव द्रण्डुमह शक्यों मद्भक्तिविमुखे! सदा | 
तग्पाद्भामिनि संक्षेपाद्क्ष्यह भक्तिसाघनम्‌ | 
यतां सकृतिरेवात्र साधन प्रथम स्वृतस | 
दितीय॑ मत्कथालापरतृतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातल्य॑ मद्गचसां चतु् साधन भवेत्‌ ॥ 
आचारयेपासन भद्वे मद्बुद्धयामायवा सदा । 
पश्चम॑ प्रण्यशीलत्व॑यसादि नियमादि थे ॥ 
निष्ठा मत्पूज़ने नित्य॑ पष्ठे साथनमीरितस्‌ | 
मम मन्त्रोपासकत्व॑ साझ सप्तममुच्यते ॥। 
महक्तेप्वधिका पूजा सर्वमूतेषु मन्मतिः । 
वाह्मार्थपु चिरागित्य॑ शमादिसहित॑ तथा | 
अप्टम॑ नव तत्यविचारों मस भाभिनि । 
( अध्यात्म ० अरण्य० १०। २ ०“-+रेए्डठे ) 
“पुरुष, खीलका भेद अथबा जाति, नाम और 
आश्रम-ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं । उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी मक्ति दी है | जो मेरी भक्तिसे 
विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा चेदाध्ययत आदि 
किसी भी कर्मले मुझे कभी नहीं देख, सकते | अतः हे 
! हैं संक्षेपले अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हूँ | उनमें पहछा साधन तो सत्र ही है मेरे 
उन्म-कर्मोकी कथाका 'कीर्तनः करना दूसरा साधन है, मेरे 
“गुणोंकी चर्चा? करना---यह तीसरा उपाय है और ( गीता- 
उपनिषदादि ) 'मेरे वाक्‍्योंकी व्याख्या करना! उसका 
वौथा साधन है । हे भद्दे ! “अपने गुरुदेवकी निष्काठ 
होकर भगवद्‌-बुद्धिसे सेवा करता! पाँचवोँ, पवित्र ख्भांव, 
यम-नियपादिका पाझन और मेरी पूजामें सदा अत 
होना? छठा तथा मेरे मन्त्रकी सज्ञेपाज़ उपासता! करना 
सातवाँ साधन कहा जाता है । 'मेरे भक्तोंकी मुझसे भी 
अधिक पूजा करना; सम ग्राणियोंमें मेरी भावना 


65 ७ 


भाधान 


नो साधनेमिंसे ) जिसमें पहला साधन 





करना, बाह्य पदाथोंमें वैराग्य करता और शम्र<दमादि 
सम्पन्न होनए--यह मेरी भक्तिका आठवाँ सावन है 
तथा 'तत्व-विचार करना! नवाँ है |? 
एवं नवविधा भक्ति! साधन यस्य कस वा ॥ 
खियो वा पुरुषथापि तिर्यग्योनिगतख वा। 
भक्ति! संजायते श्रेमलक्षणा शुभलक्षणे | 
भक्तों संजातमात्रायां मच्तचासुभवस्तदा | 
ममानुभवसिद्ध्य॒ मुक्तिस्तत्रेवः जन्मनि ॥ 
सात्तणात्कारणं भक्तिमेक्षस्पेति सुनिश्चितम्‌ | 
प्रथम साधन यस्थ भवेत्तस क्रमेण तु ।॥ 
भवेत्सब॑ ततो भक्तिएेक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ | 
गश्ान्मद्भक्तियुक्ता तव॑ ततो5ह॑ त्वाउपसित। ॥ 
इतो मदर्शनान्पुक्तिसतव नास्त्यत्र संशय । 
( अध्यात्म० अरण्य* १९० | २७--रै १३) 
भामिति ! इस अकार यह नौ प्रकारकी 
भक्ति है | है शुभरक्षणे ! निस किसीमें ये 
साधन होते हैं, वह श्री, पुरुष अथवा पशु-पक्षी 
आदि कोई भी क्योंन हो। उसमें प्रेमठक्षणा 
भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है | भक्तिके उधन्न 
होनेमात्रसे ही मेरे खहूपका अनुभत्र हो जाता है और 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्ममें 
नित्सेदेह मुक्ति हो जाती है | अतः यह सिद्ध इआ 
कि मोक्षका कारण भक्ति ही है । ( भक्तिके उपयुक्त 
होता है, उस्तों 
क्रमशः ये समी आ जाते हैं। तब फिर उसे भक्ति 
तथा मुक्तिका प्रात होना निश्चित ही है | दू मेरी भक्तिसे 
युक्त है इसीलिये में तेरे पात आया हूँ। ( अब ) मेरा 
यह दर्शन होनेसे तेरी मुक्ति हो ही जायगी-्व 


संदेह नहीं | ह 
। भी यह प्रसन्न है और दोनोंकों मिला: 

श्रीरामचरितमानसम भी यह प्रसन्न हैं और द 
हो जाती है | 


कर देखनेपर विलक्षण समता भी दोनोंकी स्पष्ट 
डी 


४ भओरीशमका क्रियायोगोपदेश 5? | 
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कह रघुपति सुन भामिनि बाना। है कोरे कथाआगद्र्ग ग्रेमा | तीसरी भक्ति ३ अभिमार 
मानठड एक भगाते कर नाथा ॥ 


गदित गोकर गूके सग्णकमछोंदी गना' और नी* 
जाति पॉँति कुछ धर्म बढाएं। 


| भक्ति गा है कि सापट छोएकर मेरे गुणसमदोव 
धन नल परिजन गुन चतुराद ॥ 


कप गाने कहे ! कीरे । शा । मस्नका आए और मरे हर 
भगति हीन नर सोहह फेसा। रे टी अवन 
कलर पिल्यात! ये: सॉचनियों भे , ही नदी प्रसिद्ध है | हर्द 

विनु जल बारिद देसिआ जेसा॥ विश्यास लियों सक्ति हे ओो वेदंमि प्रसिद् है । 

सवधा भराति कहड तोहिः दाी। भमकि है खियोका निमरछता शीश ( अच्छा स्वभाव से 


सावधान सुनु धर मन साहा ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अर्य« ३४ । २-३४ ) 
श्रीरघुनाथजीने कह्मा--'भामिनि | मेरी बात सुन | में 
तो फेवल एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ । जाति; पौति; 


फि है| गदर कर ४... . -_>5 ३7:  #: ४5 
सरिझ ) बदल कार्यो सेकगये पर सिरसा गंगे पुरुषाक 


री: 


भम ( आयरण ) में लो रदना' । सोती भकि हे गन 
भर्पती समसानी मु ओस द्रोन € रामझगाम | दराना थी 
संतेकि। मुझते भी अभिक करके मानना । शांद्यों शाति, 
कुछ, धर्म) बढ़ाई, धन) बल) कुटम्ब, गुण ओर चतुस्‍्ता- है 'जो कुछ मिल आग उसीगे संतोष करना और रवाना 
इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रद्वित मनुप्य कैसा लगता है, भी परे दोपोंकी ने देखना ।' गनो भरति, ४ प्मग्शसा और 
जैसे जलहीन बादल [ शोभाद्दीन ] दिखायी पड़ता १।॥ सबके साथ कयटसगदित बर्गाव कस्ना। हुदयों मेग भगेसा 
ई तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कह्दता हूँ | तू सावधान सखना और झिसी भी 


मैं अनखार्म एप और ट्रैस्स ( बिषाद ) 
होकर सुन और मनमें धारण कर !! 


का ने गोना ।! 


प्रथण भगति संतन्‍्ह कर संगा। नव सहँ एकठ जिन्द के ऐोई। 
दूसरिं रति मस कथा प्रसंगा ॥ नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
| सोह अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। 
गुर पद पंकज सेवा तीसरे भराति अमान । सर्व आक ५ ४८ 
न क द् नल प्रार भगत दे तार ॥ 
चोधि भगति सम गुन गन करइ कपट तज़ि गान ॥ 


जोगि बूंद छुस्लम गति जोई। 


मंत्र जाप मम दृद बिस्तासा | तो कईँ आज़ सुझभ भट्ट सोई ॥ 


पंचम भजन सो चेद प्रकासा॥ सस दरसन फछ परम अनूपा। 
छठ ब+ सी पिरति घहु करसा। जीव पाव निज सहज 


सख्पा ॥ 
निरत निरंतर सल्षन धरमा ॥ ( श्रीरामचरित ०, अरण्य० ३५ | ३-४४ ) 


सात सस सोहि सत्र जग देखा। 


५ तर “इन नवेमिसे जिनके एक भी होती है, वह छी- 
मोर संत अधिक करि लेखा ॥ ऑन है » चंद जी पुरुष, 
आठवें. जथाछाभ संतोषा। ५; 3 भी हो--हैं भामिनि ! मुझे वही 
सपनेहुँ नहिं देखइह पर दौधा ॥ अत्यन्त प्रिय हैं । फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति 


नवसम सरऊ सब सन छलहीना१ 
मसम॒भरोस हिये हरव न दीना ॥ 
( श्रीरामब्ररिति ०) अरण्य० २४। ४) २५) ३५) १-१३ ) 


द है| अतएब जो गति योगियोंको भी दम है, 

आज तेरे लिये सुरूम हो गयी है । मेरे दर्शनका परम अनुपय 
फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्रहह्े / 
पहली भक्ति है संतोंका '्सत्संगः ।घ्ूसरी भक्ति जाता है| । 


| ढ । 
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% ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ४ 
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हि रे 
श्रीरामका वराग्योपदेश 


परोपदेशे पाण्डित्यं--दूसरे दुःखर्मे हों, दूसरोंको 
स्वजन-वियोग, रोग या सम्पत्तिहानिकरा क्लेश हो तो उन्हें 
प्रारव्ध। संसारकी नश्वस्ता, असारताका उपदेश बहुत छोग 
करते ह--बड़ी सरलतासे करते हैं, किंतु स्वयंपर ऐसा 
अवसर आ जाय तो कितनोंको वह तत्वज्ञान) प्रारब्ध अथवा 
भगवानका मज़ल-विधान स्मरण रहता है ! 
लक्ष्मणके ग्रति 
चक्रवर्ती साम्राज्यके यौचराज्यपदपर अभिषेक होनेवाला 
था | और ठीक उसी दिन सुनना पड़ा कि चौदह वर्षका 
अरण्यवास प्राप्त हुआ है | एक रेख्ातक खेदकी मुखपर नहीं 
आयी । नित्य सहज सुप्रसन्न श्रीमुख, किंतु माता कौसल्याकी 
वेदना--भाई लक्ष्मणकी आकुछ उत्तेजनाका भी तो उपचार 
चाहिये | मर्यादापुरुषोत्तम छोटे भाईको तथा माताकों भी 
बेराग्यका उपदेश कर रहे हैं--इस प्रकार कर रहे हैं जेंसे 
० दुर्घटना हुई है; उससे उनका कोई-सम्पर्क ही नहीं है। 
.(>सि रघुशादल ममात्यन्तहिते रतः। 
जानामि सब ते सत्य॑ किन्तु तत्समयों न हि ॥ 
यदिद॑ दृश्यते सब राज्यं देहादिक च यत्‌ । 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयास। सफलश्व ते ॥ 
भोगा मेघवितानस्विद्युल्लेखेव चश्चला; । 
आयुरप्यग्निसंतपलोहस्थजल बिन्दुबत्‌ ॥ 
यथा व्यालगलस्थोडपि भेफों दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌ ।। 
करोति दु।खेन _ हि. कर्मतन्त्र 
शरीरभोगार्थमहर्निशं 
देहस्तु भिन्नः प्रुरुषात्समीक्ष्यते 
को बात्र भोगः पुरुषेण झुज्यते | 
पिवमाठ्सुतआतृदारबन्ध्वादिसंगमः | 
प्रपायामिव॒जस्तूनां नद्यां कापष्टोपवच्चलः ॥ 











नरः | 





छायेव लक्ष्मीअपला पग्रतीता 
तारुण्यसम्बू मिवद्धुत च। 
खप्नोपर्म ख्नीसुखमायुरल्प॑ 


तथापि जन्वोरभिमान एप!) ॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या० ७ | १८-२७ ) 
लक्ष्मणजीके अत्यन्त उद्देगयुक्त वाक्य कहनेपर 
रघुनाथजीने उन्हें गले छगाकर कहा---रघुश्रेष्ठ | तुम बड़े 
शूरत्रीर और मेरे परम हितकारी हो | तुम जो कुछ कहते 
हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका समय 
नहीं है | यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखायी 
देता है, वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा 
परिश्रम सफर होता | किंतु ये भोग तो मेघरूपी 
वितानमें चमकती हुई बिजलीके -समान चश्वर हैं और 
आयु अग्निमें तपाये हुए छोहेपर पड़ी हुई जलकी 
बूँदके समान क्षणिक है | जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पड़ा 
हुआ भी मेढक मच्छरोंको ताकता रहता है उसी 
प्रकार छोग कालरूप स्पसे ग्रस्त हुए भी अनित्य 








भोगोंको चाहते रहते हैं | कैसा आश्चर्य है कि शरीरके 


भोगोंके छिये ही मनुष्य रात-दिन अति कष्ट 
सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ करता रहता है। 





यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे भिन्न 


है तो फिर भछा पुरुष कैसे क्रिंसी भोगक़ों भोग सकता 
है १ पिता, माता, पुत्र, भाई, ल्री और बन्धु-वान्वत्रोंका 
संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीत्रों अथब्रा नदीअबाहसे 
इकट्ठी हुई छकड़ियोंके समान चश्नल है । यह निस्संदेह 
दिखायी पड़ता है कि लक्ष्मी छायाके समान चब्वल, 
यौत्रन जछू-तरबके समान अनित्य है, खी-सुख खप्नके 
समान मिथ्या और आयु अत्यन्त अल्प हैं तथापि 
प्राणियोंका इनमें कितना अभिमान हैं |! 
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संसृतिः खप्नसदशी सदा रागादिसंकुला। 
गन्धर्षनगरप्रख्या मूढस्तामचुवर्तते ॥ 
आयुष्य॑क्षीयते यस्मादादित्यस गतागतेः । 
द्ान्येषां जरामत्यू कथश्रिन्नेष बुध्यते ॥ 
से एवं दिवसः सेव सत्रिरित्येव मृढधीः | 
भोगानलुपतत्येव कालवेग॑ न पश्यति ॥ 
प्रतिक्षणं क्षर्पेतदायुरामघटाग्बुवत्‌ । 
सपत्ना इव रोगीधा। शरीर प्रहरन्त्यहों ॥ 
जरा व्याप्रीव पुरदस्तजयन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्यु; सहैव यात्येप समर सम्प्रतीक्षते ॥ 
देहेडहभावमापत्नो राजाहँ लोकविश्वुतः । 
इत्मसिन्‍्मनुते जन्तु; कृमिविडभससंज्ििते ॥ 
त्वगखिमांसविप्पूत्रेतोरक्तादिसंधुत।.। 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कृर्थ बंद ॥ 
यमाखाय भर्वोछो्क दग्धुमिच्छति लक्ष्मण | 
देहाभिमानिनः सर्व दोषाः ग्रादुर्भवन्ति हि ॥ 
देहोडहमिति यो बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता | 
नाह देहथिदात्मेति बुद्धिदिद्येति भण्यते ॥ 
अविद्या संसृतेहतुर्विद्या तखा मिवर्तिका । 
तसायत्रः सदा कार्यो विद्यास्यासे झुप्क्षुभि: ॥ 
( अध्यात्म ० अयोध्या० ४ | २५--३४ ) 
«यह संसार सदा रोगादि-संकुछ तथा खप्न और 
गन्धर्वनगरके समान मिथ्या है, मूढ़जन ही इसको सत्य 
मानकर इसका अवुकरण करते हैं। नित्य सूर्यके उदय और 
अस्त होनेसे आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों- 
दी बृद्धाअस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी मूह 
पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता । नित्यप्रति डसी 
- प्रकार दिन और रात होते हैं, कितु मूहमति पुरुष 
भोगेंके पीछे ही दौड़ता है, काढुकी गतिकों नहीं 
देखता । कच्चे-घड़ेमें भरे हुए जल्के समान आयु प्रति- 
क्षेण क्षीण हो रही है और रोग-समूह शत्रुओंके समान 
शरीरको नष्ट करते हैं | बृद्धावस्था सिंहिनीके समान 
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डराती हुई साभने खड़ी हैं और यह ग्त्यु भी उसके साथ 


ही चठती हुई ( अन्त ) तमयदवी प्रतीक्षा कर री हे । 
किंतु देहमें अहंभावना करनेत्रातन जीव इस कृषि, विश 
और भर्मरूपमें परिणत होनेव्राल श्रीरकों ही ी लोक- 
प्रसिद्ध राजा हूँ! ऐसा मानता है। छल्लण ! तुम 
कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रय तुम संसास्तों 
दग्ब करना चाहते हो बह लचा, अस्थि, मांस, विद्य, 
मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विक्कारि और 
परिणामी देह आत्मा क्रिस प्रकार हे| सकता है (| 
भाई | इस देहामिमानसे युक्त पुरुष ही समृर्ण 
दोष ग्रक: हुआ करते हैं। थे देह हूं' इस बुद्निका 
नाम ही अविद्या है और मी देह नहों, चेतन आत्मा 
हूँ! इसीको विद्या कहते हैं. | अविया जना-मरणरूप 
संसारकी कारण है और विद्या उसको निध्ृत्त करनेगी 
है, अतः मोक्षकामियोंकों सदा विद्योपार्ननका प्रया 
करना चाहिये |”? 
कामक्रोधादयस्त्र॒ शत्रव; शत्रुघ्दन | 
तत्रापि क्रोध एवालं भोश्षविश्लाय ल॑ मोक्षवेधाय_ सर्बदा | 
येनावि्: पुमानवन्ति पिदआातसुहसखीन ॥ 
ओोधमूलों मनस्तापः क्रोपः संसाखन्धनम। 
पर्मश्यकरः ओरोधसास्को॑ परित्तज ॥ 
क्रोध एप महान्‌ शजुस्तृष्णा वेतरणी नो 
संतोषो नन्‍्दनवन शान्तिरेव हि कामधघुक ॥ 
तमाच्छानित भजखाय गबुरें भेत्ञ ते। 
देहेन्द्रियमन।प्राणबु दचादिस्पो विलक्षण; || 
आत्मा शुद्ध: खय॑ज्योतिरविकारी निराकृति; । 
यावदुदेहेन्द्रियप्राणभिन्नत्त॑ नात्मनों दिट- । 
५ हब र दि; | 
तवत्ससारदु।खोघ: पीड्चन्ते मत्युसंयुता। | 
तसारं सर्बदा भिन्नमात्मानं हृदि भाव 
बुद्धयादिश्यो वहिः सर्वबमनुत्तंख भा खिल, । 
अद्ञन्प्रारू्धमखिल सुख वा र)खग्व ७ 
तट, * कह ग गो | 


| 
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आन्ुदूमन | काम-क्रोध आदि इस साधनमें 
विप्न करनेवाले शत्रु हैं । उनमें भी मोक्षमें 


विन्न उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध ही 


पर्यात है, मिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, 
सुहददू और बन्धुओंका भी वध कर डाढता है | मनके 
संतापका मूछ क्रोध ही है और शोध ही संसारका 


क्रोधको छोड़ दो । यह क्रोध महान्‌ शत्रु है। दृष्णा 
बैतरणी नदी है, संतोष नन्दनत्रन है और शान्ति ही 
कामघेनु है | इसलिये तुब शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोचरूपी ) शब्रुका तुमपर प्रभाव न होगा। आत्मा 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे प्रृथक्‌ तथा 
शुद्ध, खयप्रकाश, अविकारी और निराकार है| जब- 
तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
'अन्नता नहीं जानते, तबतक वे मृत्युपाशर्मे बंधकर 
- सांसारिक हुःखसमहसे पीड़ित होते रहते हैं । इसलिये 
तुम सर्वदा अपने हृंदस्में बुद्धि आदिसे आत्माको 
मिन्न असुभव करो; इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
अनुवर्तन करो; और छुख अथवा ढुःखरूप जैसा प्रारन्ध 
हो, उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न मानो ॥! 


प्रवाहपतित॑ कार्य छुर्मन्नपि न लिप्यसे | 
बाह्य सर्वत्र कंर्तृल्वमावह्ञपि राघव ॥ 
अन्तःशुद्धखभावस्त्व॑ लिप्यससे न च कर्ममि!। 
एतन्मबोदित॑ कृत्स्न॑ हंदि भावय सर्वदा ॥ 
संसारदुःखैरखिलेबाध्यसे न केंदाचन । 
स्वमप्यम्ध मया55दिष्टं हृदि भावय नित्यदा।। 
समागम प्रतीक्षख न दुःखेः पीड्चसे चिस्म्‌ ! 
ने सदैकत्र संवासः कर्ममारगोलुवर्तिनाम ॥ 
यथा. प्रवाहपतितएवानां सरितां तथा । 
चतु्देशसमासंख्य। क्षणार्डमिव जायते ॥ 
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अनुमन्यख मामस्थ ! दु।ख॑ संत्यज्य दरतः | 
एवं चेत सुखसंवासो भविष्यति बने सम ॥ 
( अध्यात्म ० अयोध्यान« ४ | ४२-४७ ) 





रुपुत्र | बाहरसे ( इन्द्रिय आदिद्वारा ) कर्तृत्व 
प्रकट करते हुए जो काये श्ररब्यवश उपस्थित हो, उसे 
करते रहनेसे तुम बन्च ।में नहों पड़ोगे । भीतरसे 
रागद्वेषरद्धित झीर शुद्ध मात्र रहनेके कारण तुम 
कर्मोंस्ते ढिति न होगे | मेरे इस सम्पूर्ण कथनपर तुम 
सर्वद। अपने हृदयमें विचार करो। ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण 
सांसारिक दुःखोंसे कभी बाधित न होगे । [ तदनन्तर 
औ्रामने मातासे कह्या--] हे मातः ! तुम भी मेरे इस 
कथनपर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलनेकी 
प्रतीक्षा करती रहना | तुम्हें भधिक काल दुःख न 
होगा । कर्मबन्धनमें बँचे हुए जीत्रोंका सद एक ही 
साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता । जैसे नदीके 
प्रवाहमें पड़कर बहती हुई डोंगियाँ सदा साथ-साथ ही 
नहीं चढतीं । माता ! यह चौदह वर्षकी अवधि आधे क्षणके 
समान बीत जायगी | आप अब ढुःखको दूर करके हमें 
बन जानेकी अनुमति दौजिये। आपके ऐसा करनेसे 
मैं बनमें सुखपूर्वक रह संकूगा ।' 
काल ही सबसे प्रबल है 
ताराके ग्रति उपदेश 
बालीके मारे जानेपर उनकी पत्नी तारा अत्यन्त शोकविहनल 
होकर विलाप कर रही थी | वह बार-बार प्राण-त्यागकी बात 
करती थी । उसने कहा--मैं अब जीवित नहीं रहूँगी तव--- 
इल्येवमुक्तस्तु. विश्वमहात्मा 
तारां समाश्वास्य हितं बभाषे । 
मा वीरभार्य विमति कुरुष्व 
लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा | 
त॑ चेव सब सुखदु/खगयोगं 
लोको5ब्रवीत्‌ तेन कत॑ विधात्रा | 


सु ह < 
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हो न [। 


त्रयोष्पे लोका थिहेत विधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तंस्थ ॥ 
प्रीति पर प्राप्यसि ता तथेव 
पुत्रश|् ते प्राप्यति योवराज्यम्‌ । 
धात्रा विधान विदेत॑ तथव 
ने शूरपत्त्यः परेदेवयन्ति॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २४ | ४१-४३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हितकी 
बात कही---£वीरपत्नी ! तुम प्ृत्यु-विषयक विपरीत 
विचारका त्याग करो; क्योंकि विवाताने इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की सृश्टि की है, विधाताने ही इस सारे जगत्‌को 
सुख-दुःखसे संयुक्त किया है | यह बात साथारण छोग 
भी कहते और जानते हैं । तीनों छोकोंके प्राणी 
विधाताके विवानका उल्लन्नन नहीं कर सकते; क्योंकि 
सभी उसके अधीन हैं | तुम्हें पहलेकी ही भाँति 
अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा 
पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा | विधाताका ऐसा ही विधान 
है । शूरत्रीरोंकी ल्लरियाँ इस प्रकार जिडाप नहीं करतीं 
( अतः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ )। 
न शोकपरितापेन श्रेयला युज्यते सुतः। 
यदत्रानन्तर॑ काय तत्‌ समाधातुमहथ ॥ 
लोकबृततमलुष्ठेय॑ द्वत॑ वो वाष्पप्रोक्षणम्‌ | 
न कालादुचतर किंचित्‌ कर्म शक्यमुपासितुम्‌ ॥ 
नियतिः कारण छोके निभ्तिः कर्मताधनघ्‌ । 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेस्वह कारणब॥ 
न कतो कस्यचित्‌ कथि जियो गे नापि चेश्वरः | 
खभाषे बर्तते लोकस्तस काढ। परायणम्र्‌ | 
न काल; कालमत्येति न काल परिहीयते | 
खभाव॑ च समसाद्य न कथ्िदतिवर्तते ॥। 
न कालस्यासति बन्धुत्व॑ न हेतु पराक्रम: । 
न मित्रज्ञातिसम्बन्धः करण॑ नात्मनो दशा | 
कि तु कालपरीगामो द्रष्टव्यः साधु पह्यता । 


श्रीरा० व० आ० ३८-- 
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पर्मभ्रार्थभ काम्थझ कालक्रमसमाहिता: ॥ 


4 


इतः खां प्रक्नृति वाली गत: ग्राप्त: क्रियाफलम्‌ । 


सामदानाथसंयोगं! पवित्र... प्रवगेथरः ॥| 


खधर्मझ च संयोगाजित्स्तेन महात्मना | 
(0 रिणही: नर 

खरगं।! परिगृहीतश्न॒ ग्राणानपरिश्षता ॥ 

एपा वे निय्तिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 


तदल॑ परेतापेन प्राप्तकार्म॒ुपाखताम ॥ 


( वा० रा०) किष्किन्चा० २५ | २-११ ) 
शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी को$ भलाई 
नहीं होती | अत: अब आगे जो कुछ कर्तत््य है, 
उप्तको तुम्हें विश्रिपूंक्त सम्पन्न करना चाहिये | तुम 
सब छोग बहुत आँसू बहा चुके | अब उसकी 
आउइश्यकता नहीं है | छोकाचारका भी पराउन होना 
चाहिये | समय विताकर कोई भी त्रिहित कर्म नहीं 
किया जा सकता ( क्योंकि उचित सम्यपर न किया 
जाय तो उस कर्वका कोई फड नहीं होता | ) जगतूमें 
नियति ( काछ ) ही सबका कारण है | वही समस्त 
कर्मोका साधन है और काछ ही समस्त प्राणियोंको 
विभिन्न कर्मेमें नियुक्त करनेका कारण है € क्योंकि 
वही सबका प्रवव॒तेक है) | कोई भी पुरुष ते तो 
खतन्त्रतापूवंक किसी कामको कर सकता है और न 
किप्ती दूसरेको ही उसमें छगानेकी शक्ति रखता है 
सारा जगत्‌ खभावके अधीन है और खमावका आधार 
काढ है। काहु भी काडका ( अपनी वे हुई 
व्यवस्थाका ) उलज्न नहीं कर सकता | वह काछ 
कमी क्षीण नहीं होता | खभात्र ( आरब्पकर्ष ) को 
पाकर कोई भी उसका उछ्वन नहीं करता | काउका 
किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा जाति- 
बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है | उसको बहमें करनेका 
कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराकरय नहीं 
चउ सकता | कारजखरूप भगजाग्‌ काठ 
वशमें नहीं हैं | अतः साधुःर्शी तिवेद्ी पु 


हे 
] 


जीवके भी 
रुषको सब 
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कुछ कालका ही परिणाम समझना चाहिये | धर्म, 
अर्थ और काम भी काठ्क्रमसे ही प्राप्त होते हैं। 
( मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज बाली 
शरीरसे मुक्त हो अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त हुए हैं | 
नीतिशातक्ने अनुकूछ सा, दान और अर्थक्रे समुचित 
प्रयोग्से मिलनेवाले जो पत्रित्र फल हैं, वे सभी उन्हें 
प्रात्त हो गये | महात्मा वाढीने पहले अपने धर्मके संयोगसे 
जिसपर विजय पायी थी, उसी खर्गको इस समय युद्धमें 
प्राणोॉंकी रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथमें कर 
लिया है | यही सर्वश्रेष्ठ गति है, जिसे वानरोंके सरदार 
वालीने प्राप्त किया है | अत: अब उनके लिये शोक 
करना व्यर्थ है | इस समय तुम्हारे सामने जो क्तैब्य 
उपस्थित है, उसे पूरा करो ।! 
श्रीहनुमानजीके प्रति 

श्रीरघुनाथजीने जब समुद्रतट्पर सेतुबन्धके समीप शिव- 
स्थापनका निश्चय किया, तब हनुमानजीको शिवलिज्ञ लाने 
काशी भेजा | श्रीमारुतिको छोटनेमें देर हुई । खापनाका 
महूर्त बीता जा रहा था | अतः श्रीजानकीजीने बाहुकाकी 
लिझ्ञमूर्ति बनायी और उसीकी स्थापना श्रीरमने विधिपूर्षक 


कर दी | 
हनुमानजी काशीसे छिल्लमूर्ति छंकर छौंटे । उन्हें यह 
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जातय जायमानल मृतसापि सदा क्ृपे | 
जायते ग्रियते जन्तुरेक एवं खकर्मगा॥ 
प्रयाति नरक चापि परमात्मा तु निर्भुण) ) 
एवं तत्॑ विनिशित्य शोक मा कुरु बानर ॥ 
लिड्त्रयविनिर्म॒क्त॑ज्योतिरेक॑निरञ्ञनम्‌ | 
निराश्रय॑ निर्विकारमात्मान॑ पश्य नित्यश! ॥। 
किमथ कुरुपे शोक॑ त्वज्ञानय बाधक । 
ततवज्ञाने सदा निष्ठां कुरु वानरश्पत्तम || 
खर्गप्रकाशमात्मान ध्यायख सतर्त कपे | 
देहादी मम्तां भ्रृश्ष तखज्ञानविरोधिनीम्‌ ॥ 
धर्म भजख सतत ग्राणिहिसां परित्यंज। 
सेवख साधुपुरुषान जहि सर्वेन्द्रियाणि च॥ 
प्रित्यजल सततमन्येषां दोपकीतेनम । 
शिववबिष्ण्वादिदेवानामर्चा कुरु सदा कपे ॥ 
सत्यं चदख सतत परित्यज्य शुर्च कपे। 
प्रत्यसक्मेकताज्ञानं__ मोहवस्तुसयुह्॒तम्‌ ॥ 
शोभनाशोभना आ्रान्ति; कल्पितासिन्यथाथवत््‌ | 
अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थ मोहवेभवात्‌ ॥| 

( स्कन्दपुराण, ब्रह्म ० ४५ | १८--२७ ) 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी घोले--“कपे । इस संसार- 





में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेनेत्राले हैं और जो मर 


देखकर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीसमने बाहुका-मूर्ति स्थापित 
चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों- 


कर दी है | वे बोले--“मेरा तो जीवन ही आपकी सेवाके 


लिये था | आपको मेरी सेवा खीकार नहीं है। ऐसा लगता के हे हे 
है। अतः अब में देह त्याय दूँगा ॥ को मैं मढीमाँति जानता हूँ [जीव अपने कर्षके 


हमारे क्रार्यको। हमारे नामकी महत्ता मिले--यह भी जवुसार अकेठा ही जन्म लेता और अकेढा ही मरता 
देहामिमानका ही सूक्ष्मझप है | सेवकका कर्तव्य केवल स्वामी- है. | अपने कर्मोके अनुसार नरकमें भी वह अकेछा ही 
के आदेशका पालन है | उस आदेशके पालनका कोई उपयोग. जाता है | वानरज्रेठ ! तक्जज्ञानमें बाबा उपस्थित 
है या नहीं? यदि इसपर दृष्टि जाती है तो समझना चाहिये «रलेबाे इस शोकको अपने मनमें क्यों स्थान देते 
कि मनमें देहासिमानका अद्भुर उलन्न हो गया है। हो ! तलब्ञातें ही सद्रा खिंत रहो । यह आशा 
| श्रीहनुमानजीको दुखी-क्षुमेत देखकर भ्रीणाधवेन्द् सपम्प्रकाह है, तम संशय आत्माके इसी खरूपका 
जम लक श्रीराम उबाच चिन्तन करो | देह आदिम ममता त्याग दो, सद्रा धर्मका 
आश्रय दो, साथ पुरुपोंका सेवन करो, सर इंटियो: 


सर्च जानास्पह कार्यमात्मनोडपि परसखख चे | 


प्रूघ० 






अहोरात्र्य गसनान्नुणामायुविनश्यति । 
आत्मानमनुशोच त्व॑ किमन्यमनुशोचसि ॥ 

( स्कन्दपुराण) बह्म ० ४५ | ३६--४४ ) 

(इस प्रकार अज्ञानके प्रभावसे ही मनुष्य दुःख 
पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसे 
उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है | अज्ञानकी निदृति ज्ञानसे 
ही होती है, कर्मसे नहीं । ज्ञान पख्ह्न परमात्माका 
नाम है । वेदान्तत्राक्यके श्रत्रण० और मननसे जो ज्ञान 
होता है, वह बिरक्त पुरुषको ही होता है, दूसरेको 
नहीं | श्रेंष्न अधिकारीको गुरुदेवकी कपासे भी ज्ञान 
हो जाता है, यह सत्य है। मनुष्यक्रे हृदयमें जो 
कामनाएँ हैं, ते सब-की-सब जब छूट जाती. हैं, तब वह 
जीवन्मुक्त होकर इसी जीवनमें परत्रह्मका साक्षात्कार कर 
लेता है | ऋर काढ जायते, सोते, खाते और ठह्दरते 
समय सदा ही इस जीउको अपनी ओर खींचता रहता है। 
संग्रहका अन्त विनाश है, अधिक उँचे चढ़नेका अन्त 
नीचे गिरना है, संगयोगका अन्त वियोग और जीव्रनका 
अन्त मरण है । जैसे पके हुए फरछोंको गिरनेके सित्रा 
और कोई मय नहीं है, बैसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्योंको 
मृत्युक्रे सित्रा और कोई मंय नहीं है. | .जेसे खुद्ढ़ 
खंभोत्रा् गृह सुदीर्ध काउक्े बाद जीर्ग होनेपर्‌ नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार मलुष्य जराजीर्ण होकर 
यृत्युके अव्ीन हो न हो जाता है। दिन और रात 
बीतते चले जा रहे हैं । इससे मलुष्योंकी आयु नष्ठ 
होती है । इस दशामें ठुन अवनी आल्माक्रे ढिय्रे शोक 
करो | दूसरी किसी बातके डिये क्यों शोक करते हो 


नव्यत्यायु: खितस्थापि धावतो5पि कपीश्वर। 
सहैव सृत्युत्रजति सह सृत्युनिषीदति ॥ 
चरित्वा देश च सह खुत्युनिवर्तते। 
शरीरे चलपो जाता; श्वेता जाता शिरोरुह्मः ॥ 
जीर्यते जस्या देह; श्वासकासादिना तथा। 
यथा काष्ठे च काष्ठं च समेयाततां महोदथी 
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समेत्य च्‌ व्यपेयातां कालप्रोगेन वानर। 
एवं भार्या च पुत्रश्न बन्चुक्षेत्रधनानि च ॥ 
कवित्सम्यूय गच्छन्ति पुनरन्‍्यत्र वानर। 
यथा हि पान्‍्थ॑ गच्ठन्तं पथि कब्रित्पथि खितः || 
अहमप्वागमेप्यामि भवाद्भः साकमित्यथ । 

: क्॑चित्काल समेतों तो पुनरन्‍्यत्र गच्छतः ॥ 
एवं भार्या सुतादीनां संगमो सश्वर/ कपे । 
शरीरजन्मना सा सृत्यु। संजायते ध्रुवम््‌ ॥ 
| ( स्कन्दपुराण) ब्रह्म ० ४५ | ४५-५१ ) 

धपीखर | कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उप्तकी 
आयुका प्रतिक्षण नाश हो रहा है। उत्यु साथ-साथ 
चढती है, साथ ही त्रेठती है और दूर देशमें साथ-साथ 
जाकर पुनः साथ ही छौठ आती है। शरीरमें झुरियाँ 
पड़ गयीं, सिस्क्रे बा सफेद हो गये और बृद्धावस्था 
एवं दमा और खॉँसीसे देह शिथिछ होती जाती 
है | कपिश्रेष्ठ | जैसे समुद्र बहते हुए दो काठ 
एक दूसरेसे मिलकर फिर व्रिडग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार काउ्योगसे मनुष्योंका एक दूसरेके साथ संयोग 
और उजियोग होता है । इसी प्रकार ख्री, पुत्र, भाई, 
क्षेत्र और घन---ये सब कभी छुछ काडके डिय्रे एकत्र 
होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जेंसे कोई 
प्थिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिकसे कहता हैं 

__टहस्थि, मैं भी आपके साथ चढँगाः और इस 

प्रकार दोनों कुछ क्राउतक साथ हो जाते हैं और फिर 

अठग-अडा चडछे जाते हैं, के | उसी प्रकार लरी और 

पुत्र आदिका समागम नहर है । शरीरके उतर होनेके 

साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उसन् होती हैं. | 
अवश्यम्भाविमरणे न हि जातु प्रतिक्रिया । 
एतच्छरीरपाते तु देंही करमंगर्ति गतः ॥ 


ल्‍ ७०३ बकरे, 


-  आप्य पिण्डन्तर वत्स पूत्रपिण्ड त्यजत्यता | 


ग्राणिनां न सदेकत्न वासो भवति बानर ॥ 






कु 


# ते रासचन्द्रमनिद् हृदि भावयामि $ 


5+----------------------.----------.२२ह२३४७३-७-०७««*नन_--_न-न-»«नन न न।५५०००-०-०७-००००..........०....... ...०.....०...-०लल्‍ल्‍.........००८ 











"रमाणाका तल बताता हु; ( सावधान होकर ) सुनो । रहस्य मुझ आत्मखरूप रामका हृदय है, और साक्षात्‌ 
जद्ाशमयर्मे आकाश तीन भेद स्पष्ट दिखायी देते हैं---. मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हें इन्द्रलोकके राज्यसे 
एक महाकाश॑, दूसरा जछात्रच्छिन्न आकाश और तीसरा भी अधिक सम्पत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेरी भक्तिसे 


प्रतिव्िम्बाकाश | जेसे आकाशके थे तीन बड़े-बड़े भेद 


दिखायी देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी तीन ग्रकारका ' 


हैं---एक तो बुद्धववच्छिन चेतन ( जो बुद्धिमें व्याप्त 
है >» इसरो जो सर्वत्र परिपूर्ण ह्लै और तीसरा जो 
बुद्विपर प्रतित्रिम्बित होता है---जिनको आभासचेतन 
कहते हैं. | इनमेंसे केवल आभास-चेतनकरे सहित बुद्रिमें 
ही कर्वृत्व है अर्धीत्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब 
कार्य करती है | किंतु अज्ञजन श्रान्तिवश निसच्छिन, 
निर्विकार, साक्षी आत्मामें कठेत्व और जीवबका आरोप 
करते हैं अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता मान लेते हैं । 
( हमने जिसे जीव कहा है, उसमें ) आभासं-चेतन तो 
मिध्या है ( क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते 
# ), बुद्धि अविद्याका कार्य है और पखहा .परमाला 
हब विन्‍्छेदरहित है, अतः उसका विष्छेद भी 
विवल्पसे ही माना हुआ है । ( इसी प्रकार 
उपाधियोंका बाब करते हुए ) सामास अहंखूप 
अबच्छिन्न चेतन ( जीव ) की 'तत्यमसि! (व, 
वह है ) आदि महावाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन ( ब्रह्म ) 
के साथ एकता बतलायी जाती है | जब महावाक्‍्य- 
द्वारा ( इस प्रकार जीवात्मा और परमालाकी एकताका 
ज्ञान उत्यन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्योंसहित 
हो ही जाती है--इसमें कोई संदेह 
नहीं | मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्तको समझकर मेरे 
: खरूपकों प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है; पर जो 
छोग मेरी भक्तिको छोड़कर शालख्प गड्'ेमें पड़े भंठकते 
रहते हैं, उन्हें सी जन्मींतक भी न तो ज्ञान होता है 
और जी बी आता है। | ज न मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनब : यह परत 
(पृ ज्ञे सर्वत्र व्यात है। २. जो केवल जलाशयमें ही 

, वर्सिमित है ।.३- जो जल्मैँ प्रतिबिम्त्रित:हे )- 


अविद्या न 


हीन किसी दुष्ठ पुरुषको मत सुनाना ।? 
एतत्तेइभिहित॑ देवि श्रीरामह॒दर्थ मंया | 
अतिशुह्तम॑ हथ॑ पवित्र पापशोधनस्‌ ॥ 
साक्षाद्रमेण कथित॑ सर्ववेदान्तसंग्रहम्‌ । 
यः पठेत्सतत भकत्या स मुक्तो नात्र संशय: ॥ 
ब्रह्महत्यादिषापानि बहुजन्माजितान्यपि । 
नश्यन्त्येव न सन्देहों रामस वचन यथा ॥ 
( अध्यात्म०, बाल० १ | ५३--४५ ) 
श्रीमदहादेवजी बोले--देवि | मैंने तुम्हें यह अत्यन्त 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और परापनाशक 
धरीरापछूयाः सुनाया है | यह समस्त . वेदान्तका 
सास-संग्रहू. साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहां इज 
है । जो कोई इसे भक्तियूवक सदा पढ़ता है, वह 
निस्संदेह मुक्त हो जाता है । इसके पठन- 
मात्रसे अनेक जन्‍्मोंके संवित अद्महत्यादि समस्त पाप 
निस्संदेह' नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि श्रीरामकें वचन 
ऐसे ही हैं । 
लक्ष्मगक्ते अति भक्ति, वेशस्य, . 
विज्ञानयुक्त ज्ञानका उपदेश 
पश्चत्रटीमें श्रीरामने लक्ष्मगजीकी तत्वशनक्रा जो 
उपदेश किया) उसे श्रीयम चरितमानसके ममेश राम-गीताका 
नाम देते के किंतु अध्यात्मरामायणम ओऔराम-गीता? 
उत्तरकाण्डमैं हैं। अतः इस उपदेशकी तच्वीपदेश ही कहां 
जाता हैं। ह 
एकदा लक्ष्मणों राममेकान्ते समुपखितम्‌ । 
विनयावनतों भूत्वा पत्रच्छ प्रमेश्वस्म्‌ || 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्पेकान्तिकों गतिम्‌ | 
ल्वचः. कमहपत्राक्ष संकेपाइक्तुमहसि ।। 


ज्ञान॑ विज्ञानसहित भक्तिवैराग्यदं हितमू । 

आचक्षव में रघुलेए वक्ता नान्‍्यो5स्ति मूतके ॥ 
,.. ( अध्यात्म० अश्य० ४ । १६--१८ ) 
एक दिन लक्ष्मण्जीनें एक्रान्तमे बैठे हुए पस्मा्ता 
पैरामके पास जाकर म्नतापूर्वक पूछा--भिगवन ! मै 
गपके मुखारविन्दसे मोश्षका आव्यभिवारी निश्चित साधन 
एनना चाहता हूँ; अतः है कमठनयन ! आप उसका रंक्षेपते 
र्णन कीजिये । हैं खुल्े8 | आप मुझे मक्ति और वैराग्यंत 
बोतप्रोत विशानयुक्त शी सुनाइये। संसारमें आपके 
अतिरिक्त इस विषश्का उपदेश करनेवाडा और कोई नहीं है |! 

श्रीराम उद्याच 

थ्रूणु बह्ष्यामि ते बत्स श॒द्याद्शुद्नतरं परम । 
यहिज्ञाय नरो जब्यात्सथो वैकल्पिक अमम्‌ ॥ 
आदो मायाखरूप ते वष्ष्यामि तदनल्तस्तू | 
ज्ञानण साधने पश्चाउज्ञान॑ विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ 
ज्ञेय॑ च परसात्मान यज्शाला मुच्यते भयात्‌ । 
अनत्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु था भवेत्‌ ॥ 
वैव माया तयेवासो संसार! परिकर््पते । 
सपे दे. निश्चिते पते मायायाः झतनन्दन। 


विज्लेपवरणे (तंत्र प्रथम क्पयेज्जगत्‌ । 
लिड्ायबह्षपन्त स्वृलश॒हमविभेदतः ॥ 


अपर त्वखिलं ज्ञानरुपमाबृत्य तिष्ठति । 
माथया कटिपत बिख्य॑ परमात्मनि केवले ॥ 
सजी मुजड्गवद्‌ आ्रान्त्या विचारे नास्ति किंचन । 

हश्यते बबत्स्मयतें वा नरें; सदा ॥ 
असदेव हि तत्सते यथा खप्नमनोरथी । 
देह एवं हि संसारहक्षमूल बढ स्टतम्‌ 
तन्पूल। पुत्रदारादिवन्ध: कि तेडन्यथाउ5त्मनभी 
देहस्तु स्थूलमूतानां पे तन्पल्नपश्चकम्‌ । 
अहंकार चुड्ठिल इन्द्रियाणि तथा दश || 


मूलप्रकृतिरेव च। 


हा 
जिसे 
मनश्दत्‌ 


खिदाभांसों.. मेने 


7) 
ए्तस्धों 5 55. ज्ञेय >मट स्त्शाड भेः हि थीन प 
तत्क्षेत्रमार्ते अत ठ्ह 25 सिधायते ॥। 


; अरामक परमह्ालखोपरेश ५ न्‍न्‍नननननन प्रमात्म-तत्वोपरेश है 
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न्‍लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल पक, पल विएणया। जीव। परमात्मी निराममः । 
तस्य जीवस्थ विज्ञाने साधनान्यपि में भूणु ॥ 
( अध्यात्० अरण्य० ४ | १९-१९ ) 
श्रीयमजी बोले--बत्स ! सुन, में तुझे गुब्मसे भी 
गुद्य परम रहस्य छुनाता हूँ, जिसके जान लेनेयर मतुष्य 
तुरंत ही विकह्यननित ( संसारडप ) भ्रमसे मुक्त हो 
जाता है । प्रथम में तुमसे मायाक्रा खखूय कहूँगा। 
तपश्वात्‌, ज्ञनका सावन वताडँगा और फिर विज्ञानके 
सहित ज्ञनका वर्गन करूँगा। इनके अतिरिक्त जेय 
परमाक्षाका भी खरूप बतशऊँगा, गिसके जान लेनेपर 
मलुष्य संसार-भयप्ते मुक्त हो जाता है । शरीरारि अनात्- 
पदार्थों जो आध्षबुद्धि होती है, उसीको माया कहते 
हैं | उसीके द्वारा इस संसारकी कहना हुई है । हे 
कुछनन्दन | मायाके पहले-पहल दो रूप माने गये हैं--- 
एक विक्षेप, दूसरा आउरण । इनमेंसे पहडी विश्षेप-क्ति 
ही महत्तख्वसे लेकर अह्मातक समस्त संसारकी स्थूछ और 
सुद्दम भैदसे कश्षना करती है और दूसरी आवरणशक्ति 
सम्पूण ज्ञानको अछत करके सित रहती है.। यह 
सम्पूर्ण विश्व ख्॒में सर्पलमक्े समान शुद्ध परमाला9े 
मायासे कल्पित है; त्िचार करनेगर यह छुछ भी नहीं 
ठहरता । मनुष्य जो कुछ सब्रदा सुनते, देखते और ह 
स्मरण करते हैं, वह सब स्॒त्त और मनोरथोंके समान 
अत है.। शरीर ही इस संताररूप- इक्षकी ददू है 
है | उसीके कारण पृत्र-कब्जादिका:बन्धन: है हा 
आत्माका इनसे क्या सम्बन्ध है। पाँच स्थूछ हम गा 
तम्मात्राएँ, अहड्जार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ, लिया है 
और मझाइतिं--इन सब समूहको हे रे आ 
चाहिये; इ्सीको शरीर भी कहते हैं| निर्दोष पा 
बी हज एक लि उस मी जे 
कुछ साथन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) या 
जीवश्व परमात्मा च पर्योयो नात्र गी 
मानामखततथा * 
दम्भहिंसादिपरिबजेनम ॥ 
बे 


ै ः 


चर जीप 











समय मूल आअविदा अपने कार्य ( शरीरादि ) तथा 
इन्द्रियोंके सहित ( अथीत्‌ अपने स्थूछ और सक्ष्म कार्यके 
सहित ) परमात्मामें छीन हो जाती है | भविद्याकी इस 
लयावस्थाको ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें यह ( मोक्ष ) 
केवछ उपचारमात्र है ( वास्तवमें आत्माकी मुक्तावस्था 
आगन्तुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है )। है 
रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान; विज्ञान और 
बैराग्यके सहित परमात्मारूप अपना भीोक्षखरूप सुनाया । 
किंतु जो छोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं, उनके लिये मैं 
इसे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ । जिस प्रकार नेत्र होते 
हुए भी छोग रात्रिके समय ( अन्धकारमें ) चोर आदिका 
चिह्न ( निशान ) भी प्रकार नहीं देखते, दीपक होनि- 
पर ही उस समय वह दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 
भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 
होता है | अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
( बताता हूँ, ( साववान होकर ) सुनो । 


मद्भक्तसज्ञी मत्सेवा मडुक्तानां निरन्तरस्‌। 
एकरादस्युपवासादि सम परबोनुमोदनस्‌ ॥ 
मत्कथाश्रवर्ण पाठे व्याख्याने सब्वेदा रतिः । 
मत्पूजापरिनिष्ठा च सम नामानुकीतेनस्‌ ॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी | 
मयि संजायते नित्य॑ ततः किमवशिष्यते | 
अतो मद्धक्तियुक्तय ज्ञान विज्ञानमेव च । 
वेराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो घुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
कथित सर्वभेतत्ते तब ग्रब्नानुप्तारतः । 
अस्मिन्‍्मनः समाधाय यसिवत्स तु सुक्तिभाकू ॥ 
न वक्तव्यमिद यत्नान्मदड्धक्तिविशुखाय हि। 
सद्धक्ताय प्रदातव्यमाहयापि प्रयत्नत+ ॥ 
य इंदं तु पठेन्नित्यं श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
अज्ञानपटलष्चान्त॑ विधूय.. परिसच्यते | 
भश्रीरा० च्‌० आअँ० ३९---४०-- 
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भक्तानां मम योगिनां सुपिमल- 
खान्तातिशान्तात्मनां 
- भत्सेवाभिरतात्मनां च विमल- 
ज्ञानात्मनां सर्वदा । 
सह य। छुझते सदोच्रतमति- 
सत्सेवनानन्यधी- 
मेक्षत्त्य करे खितो5हमनिश्ञं 
दब्यो भवे तान्यथा | 
( अध्यात्म०9 अरण्य० ४ | ४८--५५ ) 
भरे भक्तका सड् करना, निरन्तर भेरी और मेरे भक्तोंक 





_करनेमें सदा प्रेम करना, मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम- 


हि 33 28005 98052 / 808 88 8 ६ 
कीतन करना--इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें छगे रहते 


हैं, उनकी मुझमें अविचल भक्ति अवब्य हो आय हा में काज्क््ज्एणप्-++-+त+-.... 
! उनकी मुझमें अविचछ भक्ति अवश्य हो जाती है | 
पत्ता हू + ८ ््+5म 55८5२ 95555 3 


फिरबाकी ही क्या रह जाता है ! अतः ( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी शीक्र प्राप्ति होती है और फिर वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्ना- 
नुसार यह सम्पूर्ण ( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया। जो 
व्यक्ति अपने चित्तको इसमें समाहित करके रहता है, वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । लक्ष्मण ! भेरी भक्तिसे 
विमुख पुरुषोंसे इसे सावधानतापूवंक न कहना चाहिये 
और मेरे भक्तोंकों अयल्लनपूर्वक बुल्यकर भी यह रहस्य 
छुनाना चाहिये । जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक्‌ 
सदेव पढ़ेगा, वह अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको 
हटाकर मुक्त हो जायगा । जो पुरुष भेरी सेबामें अनुरक्त- 
चल निर्मल-हृद्य, शान्तात्मा, विमलज्ञानसम्पन्न और 
मेरे परम, भक्त योगिजनोंका सड्ग अनन्य बुद्धिसे सर्वदा 
उनका सेव्राम तत्पर रहकर करता है; मुक्ति उसके 
करतछंगत रहती हैं और मैं सर्बदा उसकी द्श्कि 
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सम्मुख विराजमान रहता हूँ । इसके अतिस्ति और 
किसी उपायसे सेरा दर्शन नहीं हो सकता 
ताराको तचन्नानोपदेश 

वाह्मैका शव सामने पड़ा था | उसकी पत्नी तारा-- 
अवश्य ही वह भगवद्मक्ता.थी; किंठु पतिकी झल्युके दुश्खसे 
कौन शीढवती पत्नी व्यथित नहीं होती ! पर वाणाकी 
भक्िने इस विपलिको वरदानमें परिणत कर दिया। खर्य॑ 
परयपुरुष श्रीयम उसे वत्वज्ञानका उपदेश करने 
लो 


४. 


कि भीर शोचसि व्यथ शोकआाविषय पतिम्‌ | 
पतिस्तवाय देंहो वा जीवो वा वंद तल्वतः ॥ 
पञ्ञर्गकों जी देहस्त्वश्ञांसरपिताखियान । 
दालकर्मशुणोत्यलः सोष्प्यस्तेड्यापि ते एुरण) 
सम्यसे जीवशात्मात्ं जीवससर्हिं लिराणय। | 
न्‌ जायते त॑ म्रियते ने तिष्ठति न गच्छति ॥ 
बसी पुमान्वापण्ठो दा जीव! सर्वग॒दोष्व्यय:। 
एक... एवाडितीयों 5यमाकाशवदलेपकः । 
वित्यों ज्ञानशयः शुद्ध! त करथ्थ शोकमति ॥ 
( अध्यात्म ० किज्किस्घा? ३) १३८०-१६ ) 
वे बोले-“अरे भीरु ! तेरा पति शोक कर्नेयोग्य 
नहीं है, त्‌ उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक करती है १ तू. 
विचारकर ठीकठीक बता, वास्तव तेश पति यह देह 
है या इसमें रहनेवाल जीव ( ( यदि यह, देह ही तेरा 
पति है तो ) यह तो जड पश्चभतमय एवं छा; 
मांस, रुघिर और अख्थियोंसे बता इुआ है. तथा काछ, 
कम और गुणेंसे उ्यन्न हुआ है; और वह तो अब 
भी तेरे सामने पड़ा है। ( फिर उसके लिये शोक 
क्यों करती है १ ) और यदि व, जीवकी अपना पति 
मानती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
बह मिर्विकार है। वह ने ठ्मन्न होता है, न मरता 
है, न स्थिर रहता है और न आता-जाता है। जीव 
सर्वव्यादी और भव्य है; वह खीं, पुरुष अथवा 


नपुंसक--छुछ भी नहीं है, बस्कि एक, अद्वितीय 
आकाशके समान निलेंप, नित्य, ज्ञनमय और शुद्ध है। 
फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है ९! 
तारोबाच 
देहोडचित्काएवद्राम जीयो नित्यश्िदात्मक! ) 
सुखदु।खादिलस्वन्धः कर स्थाद्रास में बंद ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ३ | १७ ) 
तारा बोछी-राम ! देह तो काष्ठके समान 
जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है ( उसका 
नाश हो नहीं सकता ); फिर झुख-दुःखादिका सम्बन्ध 
किससे होता है, यह मुझे बतलाइ्ये | 
श्रीराम उदाव 
अहंकारादिसस्धन्धो यावद्देहेन्द्रिें! सह। 
संसारतावदेव. सथादात्मनस्त्वविभेकितः || 
मिथ्यारेपितसंसारों न खर्य॑ विनिवर्तते । 
विषयान्ध्यायशानस खप्मे मिथ्यागमों यथा॥ 
अनाधविधयासम्बन्धातत्का्यहिकतेसथा .। 
संसारोउपार्थकोडपि स्माद्रागढ्ेपादिसंतुल। ॥ 
मन्‌ एवं हि संसारो बन्धश्येव मना शुभ । 
आत्या मन। समानलसेत्य वहतबन्धभाकू ॥ 
तथा विशुद्ध! स्फटिकोंडलक्तकादिसमीयंगः | 
तत्तदर्णयुगाभाति बस्तुतो नालि रझ्नम्‌ || 
बुद्ीख्ियादिसामीप्यादात्मनः संदृतिबेलात्‌ 
आत्मा खलिड्े तु गनः परिणय तहुहुचाव ॥ 
कामाड्जुपन्‌ गुर्णबद्रः संसारे वर्ततेज्वशा । 
आदी मनोगुणाव्‌ सृष्ठा तता क्माप्यनेकथा ॥ 
शुक्रलोहितकृण्णानि गतयस्तत्ममानतः । 
एवं कर्मतशाजीबो अमत्याशततस्प्टव्म्‌ ॥ 
सर्वोप्सहती जीवों वासनामि: खकसेभिः | 
अनाध्विधावशगस्िहवत्यभिनिषेशत। ॥| 
( अध्यात्म० किप्कित्या० हे | १८-९६ ) 
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शओरामचन्‍्द्रजी बोढे--जबतक देह और इन्द्रियों- 
के साथ भमैं-मेरापन” आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
आक्षा और अनात्माके विवेकसे रहित जीत्रका छुख- 
दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है । यह 
संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि 
ज्ञनोदयके बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता--- 
जिस प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको 
सखप्तमें अनेक पदार्थ दीखते हैं, परंतु वे होते विथ्या 
ही हैं | अनादि अविया और उसके कार्य अहंकारके 
सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरथक ( अत्यन्त 
मिथ्या ) होते हुए भी रागद्वेष आदिसे पूर्ण है। है 
शुभे |! मन ही संसार है और मन ही बन्धन है | 
उस अनातम-बस्तु मनके साथ ( अन्योन्याध्याससे ) 
एक हो जानेसे ही यह आत्मा तद्गत सुख-दुःखादिके 
बन्धनमें पड़ता है | जेसे स्फटिकमणि खभावसे शुक्त- 
बे होनेपर भी छाख आदिके समीप होनेपर उसीके 
शैंगकी माहछूप होने छाती है, परंतु वास्तवमें उनमें वह 
रंग नहीं होता--जैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
संनिधिसे आत्माको बलात्कारसे संसारकी प्रतीति होती 
है | आत्मा अपने लछिड्ग ( पहचाननेके साधन ) मनको 
खीकार करके उसे प्राप्त होनेवाले विषयोंका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्वेषादि गुर्णोमें बंधकर विवश हो 
संसार-चक्करमें फंसा रहता है| पहले वह रागद्वेषादि 
मनके गुणोंकी रचना करता है और फिर ( उनके 
योगले ) नाना प्रकारके कर्म करता है । वे कर्म शुक्ल 
( जप, ध्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञ-यागादि ) 
और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म )--तीन प्रकारके होते 
हैं | उन कर्पोके अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। 
इस प्रकार यह जीव कर्मोके बशीभूत होकर प्रछुयपर्यन्त 
आवागपनके चक्रमें पड़ा रहता है | प्रल्यकाल्में सब 
भूतोका लय हो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके 
अभिनिवेशसे यह अपनी वासनाओं और कमेंक्े साथ 
अनादि अवियासे आउ्छादित हुआ रहता है। 


# श्रौरामका-परपात्म-तत्वापदेश # 





 छुष्टिकाके पुनः पूर्ववासनामानरों! सह । 
जायते पुनप्पयेत्र घटीयन्त्रमिवावश। ।॥ 
यदा पुण्यविशेषेष लभते संगति राताम्‌ । 
मद्भछानां सुशान्तानां तदा मद्रिपया सतिः | 
सत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलभा जायते ततः । 
तत+ खरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥ 
तदायार्यप्रसादेव वाक्पार्थज्ञानव। श्षणात्‌ । 
देहेन्द्रियमन!आराणाहंकृतिस्ण। एथक्खितम्‌ ॥ 
खात्मानुभवत! घत्यमानन्दात्मानमद्यम्‌ | 
ज्ञात्वा सद्चो भवेन्धुक्तः सत्यमेव मगोदितिम ॥ 
एवं बयोदित सम्यगालोचयति योडनिशस | 
तस्य संसारदु।खानि न स्पृश॒न्ति कंदाचन ॥ 
त्वमप्येतन्शया ओक्तमाकोचय विश्ुद्धधी। | 
न स्पृथसे दुःखजाले! कर्मगन्धादियोश्यसे ॥ 
पूवजन्मनि ते लुश्र छृता मद्भक्तिरुचमा | 
अतत्तव विशोक्षाय रुप मे दर्शितं शुधे || 
ध्यात्या मद्रपमनिशनालोचय भयोदितय । 
प्रवाहपातित कार्य छुबेन्त्थपि न लिप्यसे ॥ 
( अध्यात्म० किष्किन्घा० ३ | २७-३५ 
“जब नवीन सृष्टि आरम्म होती है, तब यह विः 
होकर अपनी पूर्व बासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीय 
के समान फिर उत्पन्न हो जाता है | जिस सम्रय वि 
विशेष पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शार्ते 
महात्माओंकी संगति मिलती है, उस समय इसका £ 
मेरी ओर छगता है | उससे मेरी कथा सुलनेमें हर 
श्रद्धा होती है, जो “बहुत ही दुर्लभ है। भेशे बे 
छुननेसे इसको अनायास ही भेरे खरूपका ज्ञान 
जाता है | उस समय गुरुकृपाद्वारा (त्वमसिः अ 
महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खय॑ अपने अनुभः 
भी यह अपने सच्िदानन्दखरूप अद्वितीय आत्मा 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और अहंकारादिसे पु 
जानकर एक क्षणमें ही तुरंत मुक्त हो जाता है 
० 


पे 
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तारा ! मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया | 


मेरे कहे हुए इस परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश सनन 
करता है, उसे सांसारिक दुःख कभी स्पर्श नहीं करते । 
तू भी शुद्धचित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । 
यों करनेसे क्लेश-कछाप तुझे छू भी न सकेंगे और 
तू कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी । सुम्नु ! अपने 
पूरव॑जन्ममें तूने मेरी उत्कृट भक्ति की थी, इसीलिये 
छुन्दरि ! तुझे मुक्त करनेके छिये मैंने अपना दर्शन 
दिया है | व्‌ रात-दिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई 
मेरे उपदेशका मनन क्रिया कर !यों करनेसे प्रारव्ध-कर्मसे 
प्राप्त हुए कर्मोकों करती हुई भी तू उनसे लिप्त 
नहीं होगी |! 

श्रीराभ्रेणोद्त सब शुत्वा तारातिविखिता । 


देहाभिमानज शोक त्यवत्वा नत्वा रघूचमम्‌ ।) 
आत्मानुभवसंतुश जीवसन्युक्ता बसूव है। 
क्षणसंगममात्रेण रामेण.. परमात्मना ॥ 
अनादिबन्ध॑ निर्धूय छुक्ता सापि विकल्मपा । 
( अध्यात्म० किष्कित्धा० हे | ३६-२७३ ) 
मगवान्‌, रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराको 
बढ़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहामिमानजनित शोक 
छोड़कर श्रीखखुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्तुक्त हो गयी । परमात्मा 
रामके क्षणमात्रके सत्सड्रसे वह अनादि अविद्याके बन्धनको 
काय्कर निष्पाप और मुक्त हो गयी । 
श्रीरामचरितमानसमें श्रीरामने कहा है-- 
० छिति जल पावक गगन समीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
झ्गट सो तनु तब आगे सोबा। 
जीव नित्य केहि ऊगि तुम्ह रोचा ॥ 
( श्रीरामचरित ० किष्किन्धा० १०० | रहे ) 
पृथ्वी, जल) अग्नि; आकाश और वायु--इन पाँच 
तत्वेंसि यह अत्यन्त अधम शरीर रा गया है । वह शरीर 
तो प्रत्यक्ष त॒म्हारे सामने सोया छुआ है और जीव नित्य 
है; फिर तुम किसके लिये रो रही हो 





श्रीजानकीजीको ज्ञानोपदेश 
एक बार श्रीजानकीजी विनयसे सकुचाती हुई भगवान्‌ 
रामचन्द्रसे बोलीं---“प्रमो ! मैं आपसे कुछ पूछना चाहती 
हूँ; यदि आप आज्ञा ढें तो पूछूँ [! सीताकी वाणी सुनकर 
रामचब्द्रजीनें कद्य--प्रिये | जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो; 
आननदपूर्वक पूछो । किसी प्रकारकी शह्ला मंत करो | कोई 
गुप्त-से-गुप्त बात होगी; वह भी में ठम्हें बतलाऊँगा ।! इस 
तरहकी बातें सुनकर सीताने कहा--हे महाबाहो राम ! मुझे 
आप कोई ऐसा उपदेश दें; जिससे में आपको अच्छी तरह 
समझ हूँ |? इस बातकों सुनकर श्रीरामनें सीतासे कहा-- 
“देबि सीते | हुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है । मैं अपने 
वास्तविक तत्वको तुम्हें अंच्छी तरह समझाता हूँ; मन एकाग्र: 
करके सुनो । आत्ज्ञानप्रात्तिके लिये मैं तुम्हें कौतृहूलजनक 
बातें बता रहा हूँ ।? वस्त॒ुतः श्री जानकीजी मगवानकी अभिन्न- 
खख्पा शक्ति हैं । वे ज्ञानस्वख्पा हैं। ये प्रश्नोत्तर तो उनकी 
लोक-कल्याणमयी लीला हैं । 
श्रीरामचद्ध उवाच 
सब्चिदानन्दरूपाख्यसागर्ख तदिच्छया । 
| आ 0 ४5 (0 
तरखरूपया5 उत्मांशविन्दु) शुद्धों विनिर्गंतः 
आत्मनामा. मातृझूतबुद्गेजेटरसम्भवः 
शुद्धसच्चान्त/करणं पिता चात्मन इरितिः॥ 
तझात्मनश्र चत्वारों भेदास्ते वन्धवः स्पृत्ता।। 
तुयोबखस्तत्र॒ बरस्ततो जाग्रदवखकः ॥ 
खप्नावखस्तृतीयश्वावरः सुएप्त्यव्थकः । 
हृदयाकाशस्तत्खानं॑ मनोवेगो वहिर्गमः ॥ 
सनोहुईचिधातथ॒ मनोवेग्थ खण्डनम्‌ । 
मायायोगस्ततस्तत्थ॒ पूर्व॑संस्कार  निग्रह। ॥ 
ततः बुबुद्धिहेतोहिं भवारण्येडट्न चिर्स्‌ | 
दम्भस्य निग्रहस्तत्र पश्चमतात्मिका खिरा ॥ 
आत्मनः पर्णकुटिका विश्रान्तियानमीरिता । 
कामक्रोधलोभजयस्तत्राशाकृन्तन॑ स्थृतम्‌ |! 
मोहस्य निग्रहस्तत्र शुद्धमायाश्रयस्ततः | 
रजोरूपा तु या माया जठराग्नों तदा स्घ॒ता ॥ 


अन»-.3पमनमन्‍ 
अनन्‍>-«» 


है श्ररभकों परमात्म-तर्वापदुरा +ेह 





तामस्वाश्चेव मायाया.वियोगश्व तदा स्मृतः । 
सुखालाभो महान्कलेश। शोकभज्ञस्तत परम ॥ 
विवेकस्याश्रयक्तत्र. भक्त्युद्रेकसमागमः । 
अविवेकबधश्रापि ब्ुत्ताहेन संमागमः ॥ 
( आनन्दरामायण, विछास० ७--१६ ) 
भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजी कहेने छगे--“सत्‌, 
चित्‌, आनन्दरूप एक महान्‌ सागर हैं | उसकी 
इच्छारूपी तरड्रसे एक परम पवित्र आत्मांशखरूप 
बिन्दु निकला | उसका नाम पड़ा “आत्मा?, उसकी 
माता हुई बुद्धि | शुद्ध और सत्तमय अन्तःकरण उसका 
पिता हुआ | उस आत्माके चार भेद हुए । वे ही 
आत्माके चार भाई कहलाये। उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई 
तुरीयावस्था, उससे कुछ न्यून जाग्रदवस्था, फिर 
खप्नावस्था और सबसे निम्न श्रेणीकी सुषुत्ति-अवस्था 
हुई । इन सबका हृदयाकाश स्थान है और मनोवेगसे ये 
अवस्थाएँ कभी बाहर भी हो जाती हैं । मनकी 
दुबृंत्तियोंका खण्डन, मनके आवेगपर आधात और मायाक्रे 
योगसे पूर्व॑संस्कारका दमन करना होता है। यदि बुद्धि 
किसी तरह दूषित हुई तो इस संसाररूपी घोर जंगढमें 
बहुत दिनोंतक आत्माकों भठकना पड्ठता है। उस समय 
दम्भका निग्नह करनेकी आवश्यकता होती है | केबल 
आत्मारूप ही एक ऐसी पर्णकुटी हैं, जहाँ शान्ति मिलती 
हैं| अन्यत्र सब जगह क्लेश-ही-क्लेश है| उस पर्णकुटीमें 
काम, क्रोध, छोभ, मोहादि शत्रु नहीं जाने पाते । 
आशाकी भी वहाँ गति नहीं हैं | वहाँ मोहका भी 
निग्रह हो जाता है। वहीं शुद्ध साखिक मायाका 
आश्रय प्राप्त होता है । उस समय जब कि रजोगुणमयी 
माया जठराप्निमें रहती हैं, तब तमोगुणमयी मायाका 
वियोग हो जाता है | इससे सुखका नाम नहीं रहता 
और चारों ओर कराठ दु:खकी घटाएँ दिखायी देती हैं । 
उनके आगे शोकमडका दर्जा आता है। उसी समय 
हृंदयमें विवेक उपजता है। साथ ही भक्तिका भी 
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उद्देक होता है | अज्ञन नष्ट हो चलता है| उत्साहसे 
समागम होता है । 
अज्ञानतरणोपायस्धिगुणाश्रयसब्न नि | 
लिड्आाख्यनिग्रहस्तत्र॒ मद सम्प्रकीतितः || 
निग्रहो मत्सस्यापि ततोडहंकारनिग्रहः 
वियोगो लिड्जदेहस्य माया नामेक्यता ततः | 
हृदयाकाशगमनमानन्देकसुर्ख ततः । 
मायात्यागस्ततश्रेव साक्िक्या ग्रह स्पृतम्‌ ॥ 
साच्िक्या मायथा साध हृदयाकाशमत्तमम | 
महाकाशे प्रणयन्न सच्चिदानन्द्संज्ञके | 
प्रवेशनं सहरे हि मुक्तिज्षेगाउड्त्मनः शुभा | 
सायुज्या सा परिक्षेया झुक्तिईक्तिचतुण्ये ॥ 
एवं सयेय॑ ते भ्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका | 
वेद्साररगृहार्थिरज्ञानमतिनाशकेः ॥ 
मज्जानदे! पञ्मदशब्लोकरत्नें! अपूरिता। 
समर्पिता शृहाण खमस्यां बुद्धबावलोकय॥ 
भविष्यति भर ज्ञानमलाः सम्पग्वबिचारत | 
हे आनन्दरामायण, विछास० १७-२३३ ) 
'तीन थुणवाले इस शरीरीका सबसे प्रधान कर्व 


है व्य 
यह हैं कि जिस तरह भी हो सके, 


कप अज्ञानसे 
जीवको छुड़ानेकी चेश करे । जब प्राणी मद॒का 

कर ह्प है 5 । 
निग्रह कर लेता है, तब वह ढिश्ननिग्रही 
कहलाने छगता है 


| “दका निग्रद करके मत्सरका 

और मत्सरके बाद अहंकारका निग्रह करना चाहिये | 

जिस समय साधक लिझ्लनिप्रही हो जाता है अर्थात्‌ 

मदको वरमें कर लेता है, उसी समय भायाके पास 
होनेका समय आता है । वास्तवमें माया जैरहैही | 
क्या, इन्हीं कामक्रोध आदि दुश्शेंके संड़से 5] 
आर रा मैसे मायाका | 
निर्माण हुआ करता हैं | इनके हो जानेपर प्राणीको 
आनन्द-ही-आनन्द रहता है | जब मायाका त्याग 
जाता हैं, उस समय साच्िकी मायाबुद्धिका के 
होता है । उस साचिकी मायाके साथ प्राणी बह 


हा 


चित ल््््_/ूंाापेााट 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 





तथा अपने पुत्रके देवी चरित्रोंकी देखकर . राजा दंग 


हृदयाकाशका छुख अनुभव करने छगता है । उससे 
भी उत्कर्ष होनेपर महाकाशका निर्माण होता है | सत्‌, 
चित्‌, आनन्द---ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते 
हैं । इसी महान्‌ समुद्र कूद जानेको आत्माकी 
कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं | चार ग्रकारकी कही 
हुई मुक्तियोमेंसे उसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। 
सीते ! तुम्हारे स्नेहव॒श मेंने यह ज्ञानकी पिठारी 
खोलकर रख दी । इसमें स्पट्ट अर्थवाले, वेदके सारसे 
परिप्र्ण तथा अज्ञान-बुद्धिको नड्ट करनेवाले पंद्रह 
इलोकरूपी रतन भरे हुए हैं । इन्हींके द्वारा मेरा मुझ्य 
तत्व जाना जा सकता है । यह पिटारी मैं तुम्हें अर्पण 
करता हूँ । इसे सम्हालो और ज्ञानइशिसे देखो | बार- 
बार इन बातोंका मनन करो तो छुझे अच्छी तरह 
समझ छोगी ।! - 
तद्रामबचन श्रुत्वा सीता सं॑ज्ञानपेटिकाम्‌ ॥ 
निजहुन्मन्दिरे खाप्य बुड्धिच्ष्व्या महुसेहु! । 
सम्यशुद्घाव्य तुष्णी सा सुहूर्तमवलोकयत्‌ ॥ 
तदा ज्ञास्वाथ सकलां निजक्रीडां विदेहजा | 
विहस्स रघुवीरत्थ सा ननामाहिपडजे ॥। 
आनन्दनिर्भाा जाता सानन्दाभ्रुसमन्विता | 
आनन्दोत्फुस्लरोमाश्ा तृष्णीमासीत्तदा क्षणम्‌|। 


( आनन्दरामायण) विछास० २४-२७ ) 
इस प्रकार रामकी बातें सुनकर सीताने उस ज्ञानकी 
पिथयीकी अपने हृदयमें रख छिया। फिर उसे खोलकर 
बुद्धिवृष्टिते कुछ देर देखती रहीँ। तब सीताने अपनी 
सब क्रीडाओंका भेद जाना और हँसकर रामचन्द्रजीको 
प्रणाम किया । सीताको उस समय एक महान आनन्दका 
अनुभव हुआ । उनकी आँलो्म आँसू आ गये; शरीर 
आनन्द-पुलकित हो गया और थोड़ी देरके लिये सीताजी 
अपने आपको भी भूछकर छुप हो गयीं | 


महाराज दशरथको ज्ञानोपदेश्ञ 


एक समय मुनि मुद्रछ तथा शुरु वसिष्ठके वाक्येसि 


रामको साक्षात्‌ नारायण विष्णु समझकर एकान्तमें 
बुलाया और भक्तिमाव तथा विनयपूर्वक कहा--“राम | तुम 
साक्षात्‌ नारायग हो । ठुमने भूमिका भार हरण करनेके 
लिये मेरे घर अवतार लिया है। यों लोग कहते 
हैं| राम | तठ॒म्हारी मायाते मोहित हुआ मैं तुमसे प्रार्थना 
करता हूँ कि तुम कुछ ज्ञानका उपदेश देकर मेरे अज्ञानको 
दूर करो | ख्री-पुत्र तथा णह आदियमें अनुरक्त मेरी बुद्धि 
कमी शान्ति तथा सुखका अनुभव नहों करती ।? पिताके 
इस बचनको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने उनकी श्ञानका 
उपदेश किया | 


श्रीराम उवाच 


श्रूणु राजन ग्रवक्ष्यामि तब ज्ञानार्थशत्तमम । 
घृणोतु मम मातेय॑ कीसलल्‍्यापि तब प्रिया॥ 
नश्वरं भासते चेतद्‌ विश्य॑ मायोहूव जप । 
यथा शुक्तों रौप्यभास। काचसूम्यां जलसस च॥ 
यथा रज्जों सर्पभासों मृगतोये जलरुप्ठहा । 
तद्ददात्मनि भासोडर्य कर्प्यते नश्वरोज्ड्ैः ॥ 
अज्ञानदृशटिमिनित्य॑ मन्यते न तु पण्डितः | 
आत्मा शुद्धो निव्यलीकः सचिदानन्दरुक्षण! ॥ 
आत्मा नित्यो न स्पृश्ति परमानन्दविग्रह। । 
देहागारखुतस्लीपु मामकेति च या मतिः ॥ 
उपसंहत्य बुद्ध्वा संन्यस् त्रक्मणि चिद्घने । 
यथत्किचिद्धासतेउत्र तत्तन्नारायणात्मकंस ॥ 
पद्म त॑ सर्वभावेन सुच्यसे भवसंकटात्‌ । 
सत्य शौच दया शान्ति: क्षमा चेन्द्रियनिग्रह! ॥ 
अहिंसा... भगवद्भक्तिवेदसागगोलुवर्तनम्‌ | 
इत्याद्या ये गुणा राजव्‌ तान्‌ भजख निरन्तरम्‌ ॥| 
चौर्म धूत॑ विवाद च मात्सय दस्भमेव च। 
क्रौरय लोग भय क्रोध शोक निन्‍्धप्रवर्तनम्‌ ॥ 
चेदविप्रथतीनां च साधुनां मानभञ्लनम्‌ | 
निन्‍्दां पैशुन्यमनिशं त्यज दूरं खतों दप | 


# ओररामका परमात्म-तत्त्वोपदेश # 





पूर्व त्थया तपस्तप्तं पुत्रत्य॑ याचितं मेंस । 
तसजाज्जावो5 स्नित्वचो5ह कोसस्यायां तुपोत्तमा। 


यन्मया कथित चेतदल्ञानमलनाशनसू । 
गोपनीय प्रथस्नेन कथलीय ने कुंत्रचित्‌ ॥ 

( आनन्द्रामायण, सार० १०६-९ ११२--१९ ) 

श्रीरामने कहां---हे राजन्‌ ! मैं आपको ज्ञान- 
छामके लिये उत्तम उपदेश देता हूँ। उसे आप 
तथा आपकी प्राणप्रिया और मेरी माता कौसल्या 
भी सुनें | है न्ृप | मायासे उत्पन्न यह समस्त 
संसार आत्मामें उसी प्रकार झूठा भासित होता 
है, जेंसे सीपीमें चाँदी, बाछूमें जछ, रस्सीमें 
साँप तथा मरृगमरीचिकामें सहिछ भासित होता है । 
जज्ञानी छोग इस आभासको भी नित्य तथा अनश्वर 
मानते हैं, परंतु पण्डित छोग तो इससे विपरीत ही मानते 
हैं| उनके मतर्मे आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सब्चिदानन्द- 
खरूप है। वह आत्मा खयं किसीमें आसक्त नहीं 
होता | जिस प्रकार कमलपत्र जलका स्पर्श नहीं करता, 
उसी प्रकार अमछ, नित्य और परम आनन्दखरूप 
आत्मा भी मायासे निर्लेप रहता है। देह, गेह, पुत्र, 
स्री आदिमेंसे मम्तता हटाकर अथवा संन्‍्यासके द्वारा 
समस्त भावनाओंको छोड़कर, यह जो दृश्यमान संसार 
है, इसको चिद्घन ब्रह्मसे अभिन्न नारायणखरूप जान 
तथा उसी ईश्वरकों सत्र व्याप्त देखकर आप इस 
भवसंकट्से मुक्त हो जायेंगे | राजनू ! आप 
सत्यभाषण, पवित्रता, दया, शान्ति, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, 
अहिंसा, भगवद्धक्ति तथा वेदोक्त मार्गका अनुवर्तन 
आदि गुणोंको निरन्‍तर धारण करें | हे 
नृप | चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखण्ड, क्रूरता, 
छोम, भय, क्रोध, शोक, निन्दनीय काममें प्रवृत्ति, 
वेद-विप्न-साधु-संन्यासी आदिका मानभड्ढ, निन्‍दा और 
चुगलखोरी आदि दोषोंको दूर कर दें# | हे नृप ! 

# ददारथम स्वाभाविक सद्गुण थे और ये दोष नहीं 
थे। यहाँ साधककी दृष्टिति ऐसा कहा गया है । 





आपने पूर्वकाछमें तप करके मुझको पुतश्ररूपसे माँगा 
था। इसी कारण मैं आपके द्वारा कौसल्याके गर्भसे 
पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । यह जो मैंने आपको 
अज्ञानरूपी मर नष्ट करनेवा्य उपदेश दिया है, उसे 
आप अपने मनमें ही रखियेगा---किसीसे कहियेगा नहीं ।? 


माता श्रीकोसल्याजीको ज्ञानतत्वोपदेश 


माता कोसल्याजीको श्रीराम परम पुरुष हैं; यह शान 
प्रारम्मले था, यद्यपि उनका वात्सल्य इसे प्रायः आच्छन्न 
किये रहता था । बृद्धावस्थार्म श्रीरामके श्रीमुखसे ही 
तत्वोपदेश सुननेकी इच्छा उनके मनमें एक बार जाग्रत्‌ 
हुई। अतः-- 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे संति। 
ज्ञात्वा नारायण साक्षात्कीसर्या ग्रियवादिनी | 
भक्त्याउजगत्य प्रसन्‍त त॑ अणता ग्राह हृथी: । 
राम ते जगतामादिरादिमध्याम्तवर्जित) || 
परमात्मा परानन्दः पूर्ण: पुरुष ईश्वर: | 
जातो5सि में गर्भगृहे मम्र एृण्यातिरेक्ृतः ॥ 
अवसाने मम्ाप्यय समयोड्भूदरघूसम | 
नाद्याप्यवोधजः कृत्स्तो भवषन्धो मिबर्तते ॥| 
इदानीमपि में ज्ञान अवबन्धनिवर्तकप्‌ । 
यथा संक्षेपदों थूयाचथा बोधय मां विभो॥ 
( अध्यात्म०; उत्तर० ७ | ५३--५७ ) 
एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमान थे, 
प्रियभाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति मक्तिभावसे उनके पास आ उन्हें अ्सन्‍न 
जान अति हषसे विनयपूर्वक कहा---“राप ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खय॑ आदि, अन्त और 
मध्यसे रहित हो । तुम परमात्मा, परानन्दखरूप, सर्वैत्र 
पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें शयन करनेवाले और 
सबके खामी हो; मेरे प्रवछ पुण्यके उदय होनेसे ही 
तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है | रुश्नेष्ठ | अब 
अन्त समयमें सुझे आज ही ( तुमसे कुछ पूछनेका ) 


रो 


४ ओरामका परमात्म-तत्वोपदेश # 
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सर्वेषु प्राणिजातिष हाहमात्मा व्यवसितः । 
तमंज्ञात्वा विमृढात्मा छुछुते केवर्ल बहि। ॥ 
क्रियोपपन्नेनेंकमेदेद्रब्येम नाम्य तोषणम्‌ । 
भूतावमानिनाचोयासचितो5ई न पूजितः ॥ 
£१( अध्यात्म०, उत्तर० ७ | ६७--७५ ) 


मात: ! भक्तिमार्गका आत्यन्तिक योग यही है । 
इसके द्वारा भक्त तीनों गुणोंकों पारकर स्रेरा ही रूप हो 
जाता है | ( अब इस निर्गुण भक्तिका साधन वतछाता 
हूँ--) अपने घर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे; मेरे दर्शन, 
स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, प्राणियोंमें मेरी 
भावना करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सडसे, 
महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, दुखियोंपर दया 
करनेसे, अपने समान पुरुषोंसे मैत्री करनेसे, 
यम-नियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्त-बाक्योंका 
श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, सत्सड् 
और कोमछतासे, अहंकारका त्याग. करलेसे 
और मेरे भागवरत-वर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
शुद्ध हो गया है, वह पुरुष मेरे श॒ुणोंका श्रवण करनेसे 
ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस 
प्रकार वायुके द्वारा गन्य अपने आश्रयक्रों छोड़कर 
प्राणेन्द्रियमें प्रत्रिंट होता है, उसी प्रकार योगाम्यासमें 
लगा हुआ चित्त आत्मामें छीन हो जाता है | समस्त 
प्राणियोंमें आत्मरूपसे में ही स्थित हूँ, उसे न जानकर 
मूढ़ पुरुष केवल बाह्य भावना करता है। कितु हे 
मात; ! क्रियासे उल्यन्न हुए अनेक पदार्थोसे मी मेरा 
संतोष नहीं होता। अन्य जीतोंका तिरस्कार करने- 
वाले प्राणियोसे प्रतिमामें पूजित होकर भी में वास्तवमें 
पूजित नहीं होता | 





























तावन्मामचंयेहेव॑ ग्रतिमादो खकरमंभिः । 
यावत्सवेषु भूतेप खित॑ चात्मनि न सरेत्‌ ॥ 
यस्तु भेद प्रकुरुते खत्मनश्र परस्य च। 
भिन्ननप्टेभयं मृत्युस्तसस कुर्यात्न संशयः ॥| 
मामतः सर्वभूतेय परिच्छिन्नेप संखितम्‌। 
एकं ज्ञानेन मानेन मेत्या चाचद्मिन्नधी; | 
चेतसेवानिशं सर्वभूतानि अगमेत्सुधी; । 
ज्ञात्वा मां चेतन शुद्ध जीवरूपेण संखितम ॥ 
तसात्कदाचिन्नेक्षेक. भेदमीश्वरजीवयो: । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः | 
आलम्ब्येकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति | 
ततो मां भक्तियोगेन मात; सर्वहृदि खितम्‌ ॥ 
पृत्ररूपेण वा नित्य॑ स्मत्वा शान्तिमवाप्ससि | 

( अध्यात्म०, उत्तर० ७ | ७६--८ १३ ) 





'छुन्न परमात्मदेवका अपने क्मोंद्वारा प्रतिमा आदियें 
तभीतक पूजन करना चाहिये, जबतक समस्त ग्राणियोंमें 
और अपने आपमें मुझे स्थित न जान छिया जाय । जो अपने 
आत्मा और परमाक्षामें भेदबुद्धि करता है, उस 


४ भेददर्शी- 
को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है......इसमें संदेह 
नहीं । इसलिये अभेददर्शी 


भक्त समस्त परिच्छिन्न 
ग्राणियोंमें स्थित मु्न एकमात्र > खित मुझ एकमात्र परमालाका ज्ञान, मान 
और मैत्री आदिसे पूजन करे । इस प्रकार मुझ गुद्ध 
चेतनको ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिभानू पुरुष 
अहर्निंश सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे | इस 
लिये जीव और ईश्वरका भेद कभी न देखे। हे 
मात: | मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगक 
चर्णन किया 4 इनमेंसे एकका भी अवल्म्बन कर 
परुप आलन्तिक शुभ ग्राप्त कर छेता है। अतः है 
मातः : मुझे सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्ित जानते 
हुए अथवा पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मर 
करते रहनेसे तुम शान्ति ग्राप्त करोगी 
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श्वुत्वा रामस्य बचने कोसल्या55्नन्द्संयुता ॥ 

राम सदा हृदि ध्यात्वा छित्ता संसारबन्धनस । 

अतिक्रम्य गती सिल्लो5प्यवाप परमां गृतिम ॥ 
( अध्यात्म० उत्तर० ७ | ८२-८३ ) 








6 न मनन कगाआ 





* ते रामचन्द्रमनिर्श दृदि भावयामि # 
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भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी आनन्दसे 
भर गर्यी और हृदयमें निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
करती हुई संसार-बन्धनको काटकर तीनों प्रकारकी गतियोंको 
पार करके परम गतिको प्राप्त हुईं । 





श्रीरामका वेराग्य-वर्णन 


सिद्धाश्रममें जब भी भहर्षि विश्वामित्र ऋषियोंके साथ 
यश करने लगते थे; रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु 
अपनी राक्षसी सेनाके साथ आकर अख्थि-मांसादिकी वर्षा 
करके यशस्थल एवं दृवनकुण्डको अपविन्र कर जाते थे | शाप 
देकर इन राक्षसोंको महर्षि भस्म कर दे सकते थे; किंतु 
इससे तपका नाश होता | अतः उन्होंने यही उचित समझा 
कि अयोध्या जाकरमसहाराज दशरथसे उनके दो वीर कुमार 
श्रीराम एवं लक्ष्मणको माँग छाया जाय और बे इन दुरत्मा 
राक्षसोंका संहार करें| ऐसा होनेसे महर्षिको तो श्रीरामका 
'निष्य मिलेगा ही) राक्षसोंका भी उद्धार हो जायगा | 
हे / महर्षि अयोध्या गये | महाराज दशरथने उनका सत्कार 
किया किंतु महर्षिकी माँग सुनकर वे कातर हो उठे। श्रीयमको 
वे अपनेसे प्रथक्‌ करना नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्रको 
कुछ रोष आ गया । रघुकुलके गुर महर्षि वसिष्ठने महाराज- 
को समझाया--०महर्षि विश्वामित्रके साथ जानेंमें राजक्रुमारों- 
का मज्गनल है ओर रुष्ट होकर ये महातेजा शाप देकर उनका 
भी अमज्ञल कर सकते हैं।? 
इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज दशरथने अपने 
दवास्याल्कों श्रीयमकों बुछाने भेजा | द्वारपाल श्रीरामके सदन- 
पर गया और वहाँसे उनके कुछ सेवकोंको साथ लेकर लौट 
आया | उसने बतलाया--£तीर्थवात्रासे छौठनेके पछ्चात्से 
ही श्रीराम अत्यन्त उदास रहने ले हैं |? | 
द्वारपाछके यह कहनेपर उसके साथ आये हुए श्रीरामके 
समस्त सेवकोंकों महाराजने आश्वासन दिया और क्रमशः 
उनका समाचार पूछा--“राम कैसे हैं? उनकी ऐसी अवस्था 
कैसे हो गयी है !? भूपालके इस तरह पूछनेपर श्रीरामके 
सेवकोंनें दुखी होकर उनसे कहा--“देव ! आपके युत्र 
ओऔरामका शरीर अत्यन्त झृश हो गया है। हे खेदसे 
हमणोग भी इतने खिन्न हो गये हैं कि हमलोगोंक शरीर भी 
गलूकर छड़ीके समान पतत्य हो गया है और हम किसी 


तरह इसे ढोये जा रहे हैं| कमछनयन श्रीराम जबसे ब्राह्मणों 
के साथ तीर्थयात्राते लौयकर आये हैं, तमीसे उनका मन 
बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोगमें छानेयोग्य, 
खादिष्ट; सुन्दर ओर मनोहर है, उसीसे वे इस तरह खिन्न 
हो उठते हैं, मानो उनके नेत्रोमें आँसू भर आये हों। 
भोजन, शबय्या, सवारी, विछास, स्नान) आसन आदि 
उत्तम कार्य या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी वे उसका अभिननन्‍्दन 
नहीं ऋरते ( उसकी ओरसे विरुक्त हो जाते हैं ) | पसम्पत्तिसे, 
विपत्तिति, घरसे अथवा विभिन्न चेशओंते क्‍या होने जाने- 
वाला है | क्योंकि सब कुछ मिथ्या है |? यह कहकर वे चुप 
हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास-विनोद होनेपर 
वे प्रसन्न नहीं होते। भोगोंमें उनकी आसक्ति नहीं है | किसी 
प्रकारके कार्यर्मिं उनकी प्रव्वत्ति नहीं होती | वे सदा मौनभावका 
ही अवलम्बन किये रहते हैं | एकान्तमें, विभिन्न दिद्यारमें, 

नदियोंके तटोंपर, जंगर्लोमें तथा गहन ननोमें उन्हें सुख 
मिलता है---बहीं उनका सन लगता है। भूपाल | वे पहननेके 
बस््र तथा खाने-पीनेकी वस्तुएँ न लेकर सदा उनकी ओरखे 
विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्तिके द्वारा 
संन्यासी या तपस्वीके आचारका अनुसरण करते हैं। जनेश्वर | 
श्रीरामचन्द्रजी निर्मम स्थानमें अकेले ही रहकर न कभी 
इँसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही हैँ । सदा पद्मासन 
लगाये शूज्यवित्त ( संकल्परददिित ) हो केवल ब्रेंठे रहते दें । 


न किसी बातका अभिमान करते हैं; न राजा दोनेकी 
अभिलाषा रखते हैं; न सुख प्राप्त होनेपर प्रसन्न होते दूँ 


और न दुःख मिलनेपर विपाद ही करते हैं। हम नहीं समझ 

पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्‍या करते हैं) क्‍या चाहते हैं, « 
क्रिसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैँ और किस तरह. 
किसका अनुसरण करते हैं । वे प्रतिदिन दुवले हो रहे दें | 

रोज-रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्यप्रति उनका 
वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन्‌ | सदा श्रीरामचद्धजीका 
अनुसरण करनेवाले ये शत्रुत्न और लक्ष्मणजी भी उन्हींके समान 
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दुबेल होते जा रहें हैं। श्रीराम अपने पास रहनेवाले सुदृुजनों--- 
मिन्नोंकी यह उपदेश देते हैं कि थ्ये मोग ऊपर-ऊपरते मनोरस 
दिखायी देते हैं; वास्तवमें नव्वर हैं। अतः इनमें तुमलोग 
अपना मन न छगाओ | हमलोगोने आयासरहित परम पदकी 
प्राप्तिति दूर हृठानेवाडी चेशओंद्वाय ही अपनी सारी आयु 
व्यर्थ बिता दी |? इस प्रकार मघुर और स्फुट वाणीद्वारा वे 
बारंबार गुनणुनाते रहते हैं।यदि पास बैठा हुआ कोई 
सेवक उनका अभिनन्दन करते हुए यह कहे कि “आप 
सम्राट्‌ हों! तो वे उसके इस कथनको उन्‍्मत्त प्रलाप-सा 
समझकर अन्यमनस्क हो हँसने लगते हैं तथा सदा मुनिवृत्तिते 
रहते हैं | न तो किसीकी कही हुई बातको सुनते हें और 
न सामने पड़ी हुई बस्त॒ुकी ओर दृश्टिपात ही करते हैं । 
सुन्दर-से-सुन्दर वस्तु प्राप्त होनेपर मी सर्वत्र उसकी अवहेलना 
ही करते हैं | जैसे मेघद्वारा बरताये गये जलूकी धाराएँ किसी 
बड़े भारी दुर्भेय पत्थरका भेदन नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार 
कामदेवके बाण कान्तिमती वनिताओंके बीचमें रहते हुए 
भी श्रीरामचन्द्रजीके मनका भेंदन नहीं कर पाते । “्यन 
आपत्तियोंका एकमात्र स्थान है । तू इसकी इच्छा क्यों 
करता है ?? श्रीरामचन्द्रजी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हे 
ओर अपना सारा धन उसकी इ5छा रखनेवाले दीन याचर्कों- 
को बॉँट देते हैं । प्यह आपत्ति है; यह सम्पत्ति दै-- 
इस प्रकारकी कव्पनाओंके रूपमें केवल सनका मोह 
( अज्ञान ) ही प्रकट होता है |! इस तरहके बाक्यका वे 
सदा गान किया करते हैं---हाय | में मारा गया; में अनाथ 
हो गया--इस प्रकार सब लोग चीखते-चिल्लाते 
रहते हैं, तो भी किसीको इस संसारते वैराग्य नहीं होता। 
यह कितने आश्रयकी वात है।? श्रीराम प्रायः ऐसी ही बातें 
कहा करते हैं । ( योगवासिष्ठ वेराग्य० सगे ९-१० ) 


तब विश्वामित्रजीने कहा--परम बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषो | 
यदि ऐसी बात है तो जैसे मंगोंका झुंंड अपने यूथपतिकों 
छे आता है) उसी प्रकार आपलोेग मी रघुकुल्मन्दन 
श्रीरामको शीघ्र यहाँ बुला लाइये | श्रीरामचन्द्रजीको यह 
मोह न तो किसी आपत्तिसे हुआ है और न आसक्तिसे ही । 
वे विवेक और वैराग्यसे सम्पन्न हैं| अतः उन्हें मोह नहीं) 
बोध ही प्राप्त हुआ है? जो मदह्ान्‌ अभ्युद्यकासक है।इस 
विचारमूलक मोहका युक्तिद्वाश निवारण कर देनेपर रघुकुल- 
नन्‍्दन शीराम हमलोगोकी ही भाँति परम पद्म प्रतिष्ठित हो 
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जायेंगे । हमारे उपदेशसे वास्तविक बोधका उदय हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी अम्गत पीये हुए पुरुषकी भाँति संच्यता 
( त्रिकाछायाधित ब्रह्मरूपता » सुदिता (परमानन्दस्वरूपता) 
प्रजा ( अपरिच्छिन्न ज्ञानखपता ) को प्राप्त होकर विश्रान्ति- 
सुखसे सम्पन्न) संतापश्चून्य। शरीरसे हृ४-पुष्ठ और उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जायेंगे | फिर तो मनमें अपनी पृर्णताफा 
अनुभव करते हुए माननीय ओऔरामचन्द्रजी अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त होनेवाली व्यवहार-परम्पराका 
निर्तराधरूपते पालन करने छगेंगे । वे महान सत्तगुणसे युक्त 
तथा छोकव्यापी निगगुंग-समुणरूप परञह्म परमात्माके ज्ञानसे 
सम्पन्न हो जायेंगे। उन्हें सुख या दुःखकी दशाएँ नहीं प्राप्त 
होंगी | वे मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुबर्णमे कोई अन्तर 
नहीं देखेंगे--इन सबको!|समान समझने छंगेंगे |? 


मुनीश्वर विश्वामित्रके यों कहनेपर राजा दशरथ बड़े 
प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको बुछा छानके लिये बारंबार दूत- 
पर-दूत भेजना आरम्भ किया । जय््र राजा और मुनिका 
संवाद हो रहा था; उसी समय श्रीरामचस्धजी अपने थोड़े- 
से सेवकों और दोनों माई लक्ष्मण तथा झनरुन्नके साथ अपने 
पिताके पविन्न स्थान--राजसभार्म गये। श्रीरामने दूरसे ही 
महाराज दशरथको देखा । जैसे इन्द्र देवसमूहते त्रिरकर 
बैठते हैं) उसी प्रकार बे भी राजाओंकी मण्डलीसे घिरे हुए 
बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि बसिष|्ठ और बिश्वामित्रजी 
विशजसान थे। सम्पूर्ण शासत्रेके अर्थका ज्ञान रखनेबाले 
मन्त्रीगण माछाकी भाँति उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठे थे। 
इधर वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि 
राजाओंने भी कुमार कार्तिकेयके समान सुन्दर श्रीरामचन्धजी- 
को दूरसे ही अपने पास आते देखा | वे सौम्य और समदर्शी 
थे | उनको आकृति भज्ञर्मयी थी। उनका हृदय विनीत- 
भावसे युक्त और उदार था| शरीर कान्तिमान्‌ और शान्त्‌ 
( सौम्य ) दिखायी देता था तथा वे परम युरुषार्थंके भाजन 
( परमार्थखलूप ) थे । पविन्न गुणवाले पुरुषोंके आश्रय 
थे | समस्त सद्गुणोंने मानो एकसात्र महान्‌ सचगशुणके 
लछोमसे उनका आश्रय ले रक्‍्खा था | 


१-है« अद्ूत पीये द्ुए पुरुषके पक्षमें सत्यताका अ्थ-यथाओं 
स्वगंसुख) सुदिताका अर्थ आनन्द तथा प्रश्ाका अर्थ उत्तम बुद्दि 
समझना चादिये । अन्य इब्दोंके अर्थ उभय पक्षमें समान ही हैं 
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मुनीश्चर विश्वामित्र जब राजासे पूर्वोक्त बातचीत करते हुए, 


श्रीरामकों बुलानेका अनुरोध कर रहे थे, उसी समय 


कमलनयन श्रीरासचन्द्रजी पिताके चरणेमें प्रणाम करनेके 
लिये उनके सामने आये | सबके सुहृद्‌ श्रीरामनें पहले 
पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया | तदनन्तर माननीय 
युरुषोंद्वारा भी मुख्यरुपसे सम्मानित होनेवाले दोनों मुनि 
बसिष्ठ और विश्वामित्रजीकों प्रणाम किया | इसके बाद अन्य 
ग्राह्मणों) बन्धु-बान्धर्वों तथा गुरुजनोंका अभिवादन किया । 
तल्श्वात्‌ राजाओंके समूह॒द्धारा की जानेबाली प्रणाम-परम्परा- 
को उन्होंने प्रसन्न दष्टिसि उनकी और देखकर अपने मस्तकको 
क्रिंचित्‌ झुकाकर तथा मधुर वाणीके द्वारा कुछ बोलकर 
स्वीकार किया | 

इसके बाद दोनों महर्षियोंने श्रीरमचन्द्रजीको आश्षीर्वाद 
दिये | तदनन्तर जिनके दृदयमें अत्यन्त समताका भाव भरा 
हुआ था; वे देवोपम-सुन्द्र श्रीराम अपने विताकी पवित्र 
संनिधिमें आये | उस समय भूपाछ दश्स्थने अपनी चरण- 
बनन्‍्दना करनेवाले पुत्रकों हृदयते छगाकर उनका मस्तक 
सूँता | इसी तरद शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले राजा दशस्थने 
प्रनीभूत स्नेहमे युक्त दो मरत) लक्ष्मण और शलुब्नको मी दृदयसे 
लगाया ( और उनके मस्तक रँघे ) । फिर श्रीरामचन्द्रजी 
पृथ्वीपर ही परिजनौद्वारा बिछाये गये बस्त्रके ऊपर बैठ गये । 

तटश्रात्‌ राजा बोले--'ेदा ! ठ॒म्हें विवेक प्राप्त हो गया 
है | तुम विविध कल्याणमय गुर्णोके भाजन हो | ठुम्दारे-जैसे 
पुरुण बड़े-बड़े लोगों: ब्राह्मणों तथा गृुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन करते हुए ही पवित्र परमपद श्राप कर लेते हैं | 
जो छोग मोहका अनुसरण करते हैं; उन्हें वह पद नहीं प्रात 
होता । वत्स | तमीतक आपत्तियाँ दुर्बल एवं ठच्छ होकर 
( पास नहीं फण्कने पार्ती 0? जबतक 








दूर रती दें 
मोहको फैलनेका अवसर नहीं दिया जाता ।! 








इसके बाद श्रीवसिष्ठ जीने कह्य---“मदाबाडु राजकुमार ! 
तुम बड़े शूरवीर हो । तुमने उन विषयरूपी छत्रुऑपर भी 
विजय पा छी है; जो ढुःखकी परम्पराके उत्मादक तथा 
बड़ी कठिनाईसे नष्ट होनेवाले हैं | ऐसे प्रभावशाली होनेपर 


भी तुम अज्ञानी मनुष्योंके योग्य विक्षेपरूपी अगणित ' 


तसक्षमालाओंसे युक्त तथा आवरणरूपी जडतासे सुशोमित 
होनेवाले व्यामोहके समुद्रमेँ आत्मजश्ञानग्रूल्य पुरुषका भांति 


क्यों डबे जा रहें दो !? 





: त॑ रॉमचन्द्रमनिश हदि 


ःःजःऊससःः- खच न सफ फ स्लो नाप नननकमिननपाननन न न ना ५9 कल 4ध न न कतार ाफ भा 5२३०५ कप पनआस 9५५७ भर ४५५+५७++>ा३ ७5.४ ४2५७4५७ ५ आाभक०५०७33५३३५भेजक 
/03०5०५-०७१५७१४१७१५७८७१४-५७१७१5-२५०८०७०८५१०७५१+४७-१ ७ 





ब न्‍ 


$ 


भावयामि ३६ 


“3०5७-१५-०५००५७-०५७००३७-०५०५०० 





श्रीविश्वामित्रजीने कहा--८राजकुसार | हिलते हुए नील 
कमलेंके समूहकी माँति जो त॒म्हारे नेत्र चह्चछ हो रहे हैं, 
इसमें तम्हारे चित्तकी व्यग्रता ही कारण है | इस व्यग्रताजनित 
नेत्रोंकी चञ्चलताकों व्यागकर बताओ, क्‍यों मोहित हो रहे हो ! 
तुम्हरे इस मोह अथवा श्रमका क्‍या कारण हैं ! निष्पाप 
श्रीराम | तुम्हारे मनमें जो अभिलछाषा हो, उसे शीघ्र बताओ। 
तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिसते मानसिक व्यथाएँ 
फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुचायेगी ।! 

उत्तम बुद्धिवाले विश्वामित्रजीका यह वचन जिसके 
भीतर अपनी अमिलाषाके अनुरूप अर्थका प्रकाश निद्दित 
था; सुनकर रघुकुलकेत श्रीरामने खेद त्याग दिया। 

तदनन्तर श्रीरामजीने वेराग्यका प्रतिपादन करते 
हुए. कहा-- 

श्रीराम उबाच 


अहं ताबदयं जातों निजेड्सिन्‌ पितसदूस॒नि । 
क्रमेण इड्धि सम्प्राप्तः ग्राप्तविद्यय संखितः ॥ 
तत। सदाचारपरो भूत्याहं मनिनायक । 
विहतस्तीथथयात्रार्थमरवीमम्वुधिमिखाम्‌ू_॥ 
एतावताथ कालिन संसाराखामिमां हरन्‌ | 
सपुदूभूतो मनसि से विचारः सोड्यमीद्शः ॥ 
विवेकेन परीतात्मा तेनाई तदनु खगम | 
भोगनीरसया बुद्भया प्रविचार्तिवानिदसम्‌ ॥ 


श्रीराम वोले--मुनीखर ! में अपने पिताजीके इस 
महलुयें उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा और फिर मैंने विद्या 
भी ग्रातत की। तत्वश्वात्‌ सदाचारके पाठनमें तत्पर 
रहकर तीर्थयात्राके उद्देश्यसे समुद्रोंद्रारा तेरी हु! सारी 
पृथ्वीपर श्रमण किया | इतने समयमें मेरे मनमें जो 
विचार उत्पन्न हुआ, वह इस संसारविपयक आश्थाको 
उठा देनेबाव्य है । तीर्थयात्रा करनेक्रे अनन्शार मेरा मन 
विवेकसे पर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगोंकी ओरसे 
नीरस ( विरक्त ) हो गयी और उसके द्वारा मेंने इस 
प्रकार तरिचारना आरम्म किया । 


# आओरामका बेराग्य-वर्णन # 








३१७ 
कि नामेद॑ बत सुर्ख येय॑ संसारसंततिः । कि मे राज्येन कि भोगे 
जायते मतये लोकों प्रियते जननाय च ॥ .. कोड किमिदमागदम्‌ । 
अखिरा। स्व एवेमे सचशचरचेशिताः । यन्सिथ्येवास्तु तन्सिथ्पा 
आपदास्पतय। पापा भाव विभवस्ूमया | कस नाम किमागतस ॥ 


कस 


असतेव वय कष्ट विक्ुष्ट मूढवुद्धयः 
मृंगतष्णास्भसा दूरे बने झुम्धगा इब ॥ 
न केनचित्च विक्रीता विक्रीता इंच संखिता। । 
बत मूढा वर्य सर्वे जानाना अपि शाम्बर्स्‌ ॥। 
“यह जो संसारका विस्तार है, इसमें क्या सुख है ! 
( कुछ भी तो नहीं है। ) क्योंकि इसमें जो जीत्र 
उधन्न होते हैं, वे मरनेके लिये ही उत्मन्न होते हैं. और 
जो मरते हैं, वे जन्मके लिये ही मरते हैं | चर और अचर 
प्राणियोंकी चेशओंके त्रिषय तथा केवल बैमबकाठमें ही 
रहनेवाले ये जितने भोगके साधनभूत पदार्थ हैं, सब-के- 
सब अस्थिर ( क्षणमह्लुर ), आपत्तियोंके खामी ( अर्थात्‌ 
केवरू विपत्तिमें ही डालनेवाले ) तथा पापखरूप हैं । 
जैसे मरीचिकामें जल न होनेपर भी श्रमसे उसे जर 
समझकर उसके दारा मोहित हुए म्रंग बनमें बड़ी 
दूरतक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार भूहबुद्धि 
लोग संसारके पदार्थोमें सुख न होनेपर भी उनमें छुख 
मान बेठते हैं ओर उसीके छोमसे आकृष्ट होकर इधर-उधर 
भटकते रहते हैं | यद्यपि यहाँ छोग किसीके द्वारा बेचे 
नहीं गये हैं, तथापि बिके हुएके समान परवश हो रहे 
हैं । इस बातको जानते हुए भी कि यह सब कुछ 
मायाका खेल है, हम सब छोग मूढ़ बने बैठे हैं ( इस 
मायासे मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं करते )---यह कितने 
खेदकी बात है ! 
किमेतेषु प्रप/ण्चेषु भोगा नाम सुदहुर्भगाः 
मुपैव हि व मोहात्‌ संखिता बद्धभावनाः 
अज्ञातं॑ बहुकालेन व्यर्थमेव वर्य॑ बने। 
मोहे निपतिता झुग्धाः व्वश्रे झुग्धा सगा इच ॥ 


जा 


एवं विम्नशतों ब्रह्मन्‌ सर्वेष्वेष ततो मम । 
भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य सरझृष्विव ॥ 


संसारके इसे ग्रपश्ममें जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भोग 
दिखायी देते हैं, ये क्या हैं ---इसपर विचार करना 
चाहिये | सब छोग व्यर्थ ही उनके मोहमें पड़कर भ्रान्ति- 
वश अपनेको वद्ध मानकर बैठे हुए हैं | जेसे बनमें किसी 
गड़ढेके भीतर गिरे हुए मूढ़ म्ृग दीर्घकालके पश्चात्‌ यह 
जान पाते हैं कि हम गडड़ेमें पड़े हैं, उसी प्रकार 
लोगोंने बहुत समयके वाद यह जाना हैं कि हम मूढ़ 
जीव व्यर्थ ही मोहमें पड़े हुए हैं | मुझे राज्यसे क्या 
लेना है और भोगोंसे भी क्‍या प्रयोजन है ! मैं कौन 
हूँ ! यह दृश्य प्रपञ्न क्‍या है और किस लिये सामने 
आया है १ जो मिध्या है, वह मिंथ्या ही रहे | उसके 
मिथ्या होनेसे किसकी क्‍या हानि होनेवाली है | ब्रह्मन्‌ ! 
जैसे यत्र-तत्र भ्रमण करनेवाले पथिक्रकों मरुभूमिसे 
विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार ऋरते- 


करते सभी भोग्य पदार्थोंसे मेरी अरुचि हो गयी है |. . 


भोगेस्तेरेव तेरेव तुच्छेत॑यमभी कल । 
पश्य जर्जरतां नीता बातेरिव शिरिद्ुमाः || 
अचेत॑ना इव जनाः पवने। ग्राणनामभि; | 
ध्वनन्तः संखिता व्यथ यथा कीचकवेणव || 


मोहयन्ति मनोइति खण्डयन्ति गुणावल्धिय्‌ | . 


दु।खजाल प्रयच्छन्ति विप्नलस्भपरा: श्रिय। ॥ 
चिन्तानिचयचक्राणि वानन्दाय धन्नानि से। 
सम्प्रसतकलत्राणि गृहाप्युग्रावदामिव ॥ 
विविधदोषदशापरिचिन्तने- 
विततभन्जुरकारणकल्पिते: । 


कक 2 
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नमाकों प्रस॒ लेनेक्े छिये राहुकी दाढ़ है और 


।जन्यरूपी कमलछको संकुचित कर देनेक्े लिये चन्द्रमा- , 


' चाँदनी है । इतना ही नहीं, यह इन्द्र-बजुपके 
“गन क्षणस्थायी विविध रंगों € रागें ) के कारण 
नोहर जान पड़ती है. तथा बिंजठीके समान चपर 
था उत्पन्त होते ही नथ्ट हो जानेवाली है | प्रायः 
ड ही इसके आश्रय हैं | यह एक रूपसे कहीं क्षणभर 
गी नहीं ठहरती । पानीकी छहर और दीपककी लौके 
मौन चश्चछ हैं तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, 
सी असंख्य दु्दंशाओंकी प्राप्ति करानेवाढी है | यह 
नि-सम्पत्ति मनोरप होनेके कारण चित्त-ृत्तिको अपनी 
गिर खींच लेती है | प्राय; अनर्थकारी कर्मोंसे इसकी 
एतति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षणभरमें नष्ट 
गे जानेबाली है | 

आयु; पहवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभन्जुस्प्‌ | 
उन्मत्तम्िव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ |। 
विषयाशी विप/सड्रपरिजर्जस्वेतसाम्‌ । 
अप्रोढात्मबिवेकानामायुरायसकारणम्‌._ ॥ 
ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पढे । 
भावाभावसभाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ 
च्‌यं परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चया। । 
संसासअवर्डित्वृब्जे घने नायुष्ि निम्वता ॥ 


पेलबव॑ शरदीवाभ्रमस्नेह इब दीपक! । 
तरड़क इवालोल॑ गतमेवोपलक्ष्यते | 


तरड्ज प्रतिबिम्बेन्दूं तृडित्पुड्ज॑ नभो5य्बुजम । 
ग्रहीतुपाणां बधनामि न त्वायुपि हतखितो ॥ 
अधिभ्षान्तमना। शून्यमायुराततमीह ते । 
जज ८ गंर्भभश्वत 
दु।खायेबवियूढोउन्तगेभेमस्बतरी यथा ॥ 
संसारसंसतावरसयाँ फेनोडसिन्‌_ सर्गसागरे | 
कायवस्ल्यम्भसो बह्नन्‌ जीथेत॑ मे न रोचते॥ 
१ यहाँ जडके दो अर्थ हैं---जल और मूर्ख | बिजलीका 
आश्रय जरू होता है और घन-सम्पत्तिका आश्रय मूर्त्र | 
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प्राध्य॑ सम्पाप्यते येन भूरे येन न शोच्यते । 
पराया। निव॑तेः खान॑ -यत्तज्जीवितगनच्यते | 
तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिण; । 
स जीबति मन्रो य्य मननेन न जीवति || 
जतास्त एवं जगति जन्तवः साधुजीबिताः 
ये पुनर्नह जायन्ते शेष्ष जरठगर्दभा। ॥ 
मुने | जीवनकी आयु पत्तेके सिरेपर छग्कते हुए 
जलबिन्दुके समान अखिर है | वह उन्मत्तके सपान 
असमयमें ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चछ देती 
है| जिनका चित्त विषयरूपी विषवर सर्ोक्ते संसर्गसे 
सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौद आत्म-बिवेक- 
का अभाव है, उन छोगोंकी आयु उन्हें क्लेश देनेवाली 
ही है । इसके विपरीत जो जानने योग्य वस्तु ( पस्रह्म 
परमात्मा ) को जान चुके हैं और उस अपरिद्छिन्न अह्म- 
पदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी आयु छाभ-हानि एवं 
सुख-दुःखमें चित्तको समानभावसे सुस्थिर रखनेवाली होनेके 
कारण सुखदायिनी है | महर्षे | हमछोग नपे-एुछे आकार- 
वाले शरीरमें ही “यह आत्मा है? ऐसा निश्चय किये बैठे हैं । 
अत; संसाररूषी मेघमें बिजलीके समान चमककर विल॒ु॥ 
हो जानेबराडी इस क्षणभह्गुर आयु्ें हम सुखी नहीं हैं । 
शरदूऋतुके छिटफुट बादछ, तेहरहित दीपक तथा 
जलकी तरड़के समान चब्बछ आयु गयी हुई ही देखी 
जाती है | तर्‌डकों, जछ आदियमें प्रतित्रिम्बित चन्द्रमाको, 
व्रिद्युत-पुश्षको और आक्राश-कमठको हाथसे पकड़नेका 
तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयुपर 
मेरा कोई भरोसा नहीं है ( असम्मव बातें भी भले ही 
सम्भव हो जाये, पर आयुको पकड़े रखना असम्मतर है )। 
जैसे खब्चरी दुःख भोगनेक्रे छिये ही गर्भ-चारणकी इच्छा 
करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्वान्त ( तृष्णाओंसे 
अत्यन्त उपरत ) नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने- 
के लिये ही व्यर्थ आयुका विस्तार ( अधिक काछ्तक 
जीना ) चाहता हैं। त्रह्मन्‌ू ! इस संसार-चक्रमें जो 
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देहरूपी छता है, यह सूश्रियी समुद्रके जलका विकार- 
सूत फेन ही है ( क्योंकि उसीके समान अत्यन्त अख्र 
+ - । अत; इसमें अधिक काढुतक जीवित रहना मुझे 
: नहीं छगता | वास्तवमें वही जीवन उत्तम जीवन 
ता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु (परमात्म-ज्ञन) 
एहिं होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
जो परम निर्वाणरूप सुखका स्थान है। यो तो 
भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं; 
] वास्तवमें उसी पुरुषका जीवन सफल है, जिसका 
मननके द्वारा जीवित न रहे---अमनीमावको भ्राप्त 
जाय | संसारमें उन्हीं जीवोंका जन्म लेना सफल 
और उन्हींका जीवन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ जन्म 
हैँ छेते । शेष ग्राणी तो बूढ़े गदहोंके समान हैं 
जैंसे गदहे अधिक ऋलतक जीनेपर भी उत्तम जीवन 
हीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियोंका भी जीवन है, 
गे इस अपवित्र देहको ही आत्मा माने बेठे हैं ) । 
भारोषविवेकिनः शाद्ध॑ भारो ज्ञात॑ च रामिण। । 
अशान्तस्य मनो भारो भारोष्नात्मविदो वषु। ॥ 


रूपमसुर्मनोबु द्विरहं कारस्तथेहितस्‌ | 
भारो भारधरस्येव सर्वदुःखाय दुधिया ॥ 
अविश्रान्तमनापूर्णमापदां.. परमास्पदस्‌ । 
नीड॑ रोगविहंगानामायुरायासन॑ दृढम्‌ ॥ 
शुरीरबिलविश्रान्तविंपदाहप्रदायिभि।ः..। 
रोगेरापीयते रोद्रेब्योलरिव. घनानिल। ॥ 
प्रस्तुवानेरविच्छेदे. तुच्छेरन्तरवासिभिः । 
डुधखराबृर्च्यते . क्रे॑णेरिव जरदढुमाः ॥ 
नूर्स॑ निगरणायाशु घनगर््धमनारतस्‌ ! 
आखुमोजोरकेणेव मरणेनावलोक्यते | 
खिरतया सुखभासितया तथा 
सततपुज्झ्ितम्रुत्तमफर्गु च। 
जगति नास्ति तथा गुणबजितं 
भरणभाजनमायुरिद॑ यथा | 


( सर्ग १३-१४ ) 


अविवेकी मनुष्यके लिये शाख्ोंका अध्ययन भाररूप 
है | रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके लिये तत्तज्ञान भार 
ह्ै | अशान्त मनुष्यके लिये मन भार है तथा जो 
आतज्ञानसे शून्य है; उसके छिये शरीर भार है ' 
जिसकी बुद्धि दूषित है, उस पुरुषके ढिये रूप, आयु 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेश--ये सब-के-सब उर्स 
प्रकार दुःखदायक हैं, जेसे बोझ ढोनेवाले मनुष्पके लि 
उसके सिरका बोझ कष्दायक होता है | आयु कहो 
परिश्रम एवं सुदृढ़ कश्को ही देनेवाली है। इस 
श्रमकी निवृत्ति कमी नहीं होती, कामनाओंकी पूर्तिः 
भी अभाव ही रहता है | यह आपत्तियोंका परम आ5 
और रोगरूपी पक्षियोंका घोंसछ है | जैसे बिः 
विश्राम करनेवाले तथा तरिषके द्वारा संताप देनेव 
भर्यकर सर्प बनकी वायुका पान करते हैं, उसी ग्रव 
शरीररूपी बिलमें रहकर विषतुल्य दाह पैदा करनेव 
भीषण रोगरूपी सर्प जीवकी आयुका पान करते | 
जैसे काठके छोटे-छोटे निर्दय कीड़े उसके भीतर रहकर ए 
पेड़को सदा काटते और उससे घूल-सी गिरते रहते 
उसी भ्रकार सदा पीब, रक्त और मछ बहानेवाले 
देहके भीतर निवास करनेवाले दोष, रोग आदि : 
निरन्तर आयुका उच्छेद करते रहते हैं । 
बिल्ली चूहेकी शीघ्र निग जानेके ढिये : 
अभिवाषाके साथ निरन्तर उसकी ओर ताकती 
जा प्रकार मृत्यु भी आयुको अपना ग्रास बः 
लिये ही तीव्र लोमसे युक्त होकर सदा 
ताकरमें बैठी रहती है । इस संसारमें यह आयु 
प्रकार स्थिरता और शुखके आभासके द्वार 
सदाके डिये परित्यक्त, अत्यन्त तुच्छ, गुणदीन 
इसुकी भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं: 

" है श्रीराम उवाच 
अहकाखशादेव्‌ दोपकोशकदर्थता 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाक्ृरि 
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अहंकारवशादापदहंकारादू दुराधधयः । 
अहंकारवशादीहा ल्वहंकारो. मसासयः ॥ 
संसाररजनीदीधों माया मनसि मोहिनी | 
दरदोड्हंकारदोपेण. क्रातेनेव वाशुरा ॥ 
शमेन्दुर्सेहिकेयास्यं गुणपद्महिमाशनिस्‌ । 
साम्यसेघशरत्कालूमहंकार॑ त्यजोम्यहय्‌ ॥ 
नाहं रामो न से वाब्छा भावेषु न च मे मनः | 
शान्त आसितुमिच्छामि खात्मनीव जिनो यथा।। 

. अहमित्यस्ति चेदू ब्रह्मत्नहमापदि दुःखितः । 
नास्ति चेत्सुखितस्तसादनहंकारिता वरम्‌ ॥ 
अहंकार ओर चित्तके दोष 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---मुनिश्रेष्ठ | यह अनेक 
रूपवालछा संसार दीनोंसे भी दीन, विपयलम्पट छोगोंको 
महंकारके वशीभूत होनेके कारण ही निरन्तर रागद्वेष 
आदि दोषोके कोशरूप छेशकी प्राप्ति कराता रहता 
है । अहंकारके वशमें होनेसे ही मनुष्यपर आपत्ति 
आती है---उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। 
अहंकारसे ही अनेक दुःखद मानसिक व्यथाएँ होती 
हैं तथा अहंकारसे ही इच्छा अथवा दुश्चेशएँ होती हैं । 
जैसे बहेलियेके द्वारा मगोंको पकड़नेके लिये बहुत बड़ा 
जाछ बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूूपी 
दोषके कारण संसाररूपी अँधेरी रातमें जीवोके मनको 
मोहित करनेवाढी विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार 
शान्तिझ्षी चन्द्रमाको निगलनेके लिये राहुका मुख 
है, गुणरूपी कमलोंका विनाश करनेके लिये हिमरूप 
बच्र है और सब भूतोंमें समदर्शितारूपी मेघका विध्वंस 
करनेके लिये शरद्‌ ऋतु है। ऐसे अहंकारका मैं 
त्याग करता हूँ |# न मैं अमुक नामवाला हूँ, न विषयोंमें 


# जैसे चन्द्रमाको राहु निगल जाता है; कमल्मेंको हिस 
या ओलोंकी वर्षा नष्ट कर देती है ओर शरद्‌ ऋतु मेघोंका 
विध्वंस कर डालती है; उसी प्रकार अहंकार शान्ति) क्षमा; 
दया आदि गुणों तथा प्राणिमात्में सममावकों नष्ट कर 


देता दै। 





मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है | मैं शान्त होकर 
मनको जीतनेवाले महात्मा पुरुषकी भाँति अपने-आपमें 
ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्रह्मन्‌ | यदि अहंकाए 
रहता है तो आपत्तिकाल्में मुझे दुःख होता है और 
यदि नहीं रहता तो मैं निरन्तर छुखका अनुमव करता 
हूँ | इसलिये अहंकाररहित होना ही श्रेष्ठ है। 


अहंकार परित्यज्य मुने शान्तमनस्तया | 
अबतिष्ठे गतोद्देगों भोगोधो भन्जुरास्पदः ।॥ 
इहह देहमहारण्ये. घनाहंकारकेसरी । 
यो5्यमुलसति स्फारस्तेनेद जगदावतम्‌ |! 
पुत्रमित्रकलत्रादि. तन्त्रमन्त्रविवजितम्‌ । 
प्रसारितमनेनेह मुने5हकारवेरिणा ॥!' 
प्रमाजितेज्हमित्यसिन्‌ पदे खयमपि ठ्ुतस्‌ । 
प्रमाजिता भवन्त्येते सर्वे एवं दुराधया |॥ 
अहमित्यम्बुदे शान्ते शनेश्व शमशातिनी | 
सनोगगनसंमोहमिहिका कापि गच्छाते ॥ 
सर्वादां.. निलयमधुवमन्तरख- 

मुन्मुक्तस्त्तमगुणेन न संश्रयामि | 
यत्नादहंकृतिपदं. परितो5तिदुःखख 

शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ॥ 


'मुने ! में अहंकारका सव॑ंथा त्याग करके शान्तचित्त! 
हो उद्देगशूत्य होकर बेठ रहता हूँ। क्योंकि भोगोंके: 
समूहका आधार ही क्षणभक्लुर हैं। श्स देहरूपी विशाल 
बनमें जो घनीभूत अहंकाररूपी मोटा-ताजा सिंह हैं, 
उसीने इस जगठका विस्तार किया हैं ( इसे अपनी: 
ऋ्रीडास्थडी बनाया है ) | मुने ! जैसे शत्रु किसीकां 
मारनेके छिये मन्त्र-तन्त्रके द्वारा मारण-उच्चाटन आदिका 
जाछ फैछाता है, उसी प्रकार जीबका पतन करने 
ढिये बिना तनत्र-मन्त्रके ही ली, पुत्र, मित्र आदिके 
जाल फैला खखे हैं | इस अहंकारका मलाच्टापूतक 
नराकरण कर देनेपर ये सभी मानसिक दश्चित्ता५ 
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तुरंत अपने-आप विीन हो जाती हैं। अहंकाररूपी 
बादलके फट जानेपर शान्तिका विनाश करनेवाल एवं 
वित्ताकाशमें छाया हुआ महान्‌ मोहरूपी बुह्ासा घीरे- 
धीरे न जाने कहाँ विछीन हो जाता है | महावुभाव 
मुनीश्चर ! जो सम्पूर्ण आपत्तियोंका धर, शान्ति आदि 
उत्तम गुणोंसे रहित तथा हृदयके भीतर निवास 
करनेबाा है, उस अनित्य अहंकारका मैं आश्रय नहीं 
लेगाचाहता ( उसके अधीन होना नहीं चाहता ) | अपने 
सुब्ढ़ विवेकके द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि 
यह अहंकार नामक वस्तु सत्र ओरसे अतिशय दुःखरूप 
ही है | अत: अब मेरे लिये जो कुछ भी कवेब्य 
शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्याम- 
विषयक उपदेश दीजिये | 


चातान्त/पिच्छलववच्चेतश्चछूति चश्चलुम ॥ 
इतक्वेतथ सुब्यग्र व्यर्थमेवाभिधावति । 
दूगादू दरतरं दीन ग्रामे कोलेयकों यथा ॥ 
न्प्तोति क्यचित्किचित्‌ प्राप्तेरपि महाधने)। 
नान्‍्तः सम्पूर्णतामरेति करण्डक इवाम्बुसिः ॥ 
नित्यमेतर छुने शल्य कदाशावाशुरावतम । 
न मनो निवृर्ति याति मगों यूथादिव च्युतः ॥ 
सनो मननविक्षु्ध दिशों दश विधावति। 
मन्द्राहननोदूधूत. क्षीराणव्यो यथा ॥ 
'मुनीअर ! जैसे वायुके प्रचाहमें पड़कर मोर-पंखका 
अग्रभाग बेंगसे हिलता रहता है, उसी प्रकार 
यह चश्नछ चित्त भी अत्यन्त ब्यग्र होकर व्यर्थ ही 
इ्वर-उघर दौइता रहता है। जेसे कुत्ता अपना पेट 
भरमेंके डिये ध्याकुछ हो गँँशोंमें दूरसेद्रतकके घरों 
या खानोंका चक्कर रुयया करता है, वही दशा इस 
चत्ऊ मनकी हैं | इसे कहीं भी कोई अचुकूछ वस्तु 
नहीं प्रात होदी | इसलिये बह दीन बना रहता है | 
गति व्से कमी विशाल घनका भंडार प्राप्त हो जाय, 








तो भी यह भीतरते तृपतः नहीं होता। जैसे * 
बेतकी वनी हुई पिटारी कभी जल्से नहीं भरत 
प्रकार धनसे मलुष्यका जी नहीं भरता | मुने 
अपने झुंडसे बिछुड़कर जालमें जकड़े हुए शृगव 
सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समत्त साधनोर 
( एवं सत्सड्ररहित) मन सदा दुर्वासनाथेंके जाला 
रहता है। इसलिये उसे कभी सुख और संतोष + 
होता । विषयोके चिन्तनसे अलन्त क्षोभक्षो प्रा 
यह भरत मन्द्राचलके आधातसे उठख्ती हुई क्षीः 
दुःघराशिके समान दरसों दिशाओंमें दौड़ता या 
फिरता है, किंतु कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 


भोगदूवोहुराकाड़ी. खश्नपावमचिन्त 
सनोहरिणको व्रह्नन्‌ दूर॑विपरिधाव 
चेतशश्वलगा वृत्तया चिन्तानिचयचऋर 
धृर्ति बध्नाति मेकन्र पतञ्रे केसती 
मतों मोहरथारूढ शरीरात्र समतासु 
हरत्यपहतोद्ेग॑ हंस।. प्वीरमिवार 
पह्वेरुणतरः शेलादपि. कृष्टतर 
वज्ञाद॒पि इठो बह्मन्‌ दुत्लिग्रहमनो 
चेतः पतति क्ार्यपरु बिहग! खामिषे 
क्षणेन बिरतिं याति बालः कडनक 
तद्नू ! जैसे गृग गड़ढेमें गिनेकी व 
न करके हरी-हरी दूब चरनेकी इ्छासे 
बहुत दृश्तक दौड़ छगता रहता है, उठी 
मन नरकके ग्तमें गिरनेकी पर्चा न करके 
भाझसे बड़ी दूरतक चक्कर झगाता रहता 
भॉतिके भनसवे बॉबता रहता है )। मे 
वंद किया हुआ सिंह चिन्ताके कारण 
श्र होकर नहीं रहता, उसी तरह बार 
चिन्ताओंसे अत्यन्त चपदछ हुआ मत & 
इत्तिके कारण कहीं खिर नहीं रह पात 
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जल्से दूधकों निकाल लेता है, वैसे ही मोहरूयी 
रथपर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीरसे उद्देगशून्य 
समताके सुखका अपहरण कर लेता है । ब्रह्मन्‌ ! 
मनरूपी ग्रह (भूत ) अग्निसे भी अधिक उष्ण है | उसके 
ऊपर चढ़ना पबेतपर चढ़नेसे भी अधिक कठिन है 
तथा वह वच्न्से भी बढ़कर कठोर है | उसको वशमें 
छाना बहुत ही कठिन है । जेसे मांसभक्षी पक्षी मांसपर 
टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इच्द्रियोंद्रारा उपलब्ध 
होनेवाले विषयोंकी ओर दौड़ पड़ता है । परंतु जैसे 
बालक पहले तो खिलोनेकी ओर छछकता है, फिर 
उसे पाकर थोड़ी ही देरमें उससे मुँह मोड़ लेता है, 
उसी तरह यह मन प्राप्त हुए तिषयसे क्षणमरमें ही 
विरत हो जाता है ( और नये-नये त्रिषयकी खोज 
करने लगता है ) | 


अप्यब्धिपानान्महतः. सुमेरून्शूलनादपि । 
अदि वहचशनात्‌ साथों विपमश्रित्तनिग्रह। | 
वित्त कारणमर्थानां तझित्‌ सति जगत्वयस््‌ । 
समन क्षीणे जगत्क्षीण तब्चिकित्स्य प्रयल्तः ।। 
चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि चूत्त- 
मभ्यागदान्यगवरादिव काननानि | 
तप्मिन विवेकबशतस्तजुतां प्रयाते 
मन्ये झने निपुणमेष गलन्ति तानि |। 
सकलगुणजयाश्ा यत्र वद्धा महतूभि- 
स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्यितो5हम्‌ । 
विगतरतितयान्तनोमिनन्दामि लक्ष्मी 
जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेन्दु) ।॥। 
( सर्ग १५-१६ ) 
असमुद्रको पी जाना, सुमेरु पर्बतकों जड़से उखाड़ 
कूक्ना तथा अग्निका भक्षण करना--ये महान 
थुवं दुस्साध्य कार्य हैं | परंत चन्बछ चित्तको वशरमें 
कर लेना इनसे भी महान्‌ एवं कंठिन कार्य है | सम्पूर्ण 


पदार्थोका कारण चित्त ही है। जबतक चित्त है, त+॑ 
तीनों छोकोंकी सत्ता है; उसके क्वीण होते ही: 
क्षीण हो जाता है। इसलिये इस चित्तरूपी रो 
यज्ञपूवक चिकित्सा करनी चाहिये । मुने ! जैसे म 
पर्वतसे अनेकानेक वनों एवं काननोंकी उत्मतति होर्द 
उसी प्रकार मनसे ये सेकड़ों सुख-दुःख पेंदा हुए हैं 
इसमें संशय नहीं है | अध्यात्तत्रिषयक विवेकसे 
यह मन दुर्बे हो जाता है, तब ये सारे सुख- 
निश्चय ही पूर्णरूपसे गछ जाते हैं---ऐसा मेरा ब्ि 
है । महान्‌ मुमक्षु पुरुष जिसके जीते जानेपर 
दम, क्षमा, दया, समता, शान्ति, संतोष, सर 
आदि समस्त सदूगुणोंके खाधीन होनेकी आशा व 
रहे हैं, उस चित्तरूप शन्रुको जीतनेके डिये मैं 
प्रकारसे उच्चत हुआ हूँ | अतएव जेसे चन्द्रमा मेघमाल 
अभिनन्दन नहीं करता, उसी अकार मैं तीज वेरा 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण जड और मरा 
विलासवाली छक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता |? 


श्रीराम उवाच 


हादोन्धकारशर्वयी दृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषकोशिकपड्यः | 
वचोरचितनीहारा. काश्वनोपवनोज्ज्वला । 
नूनं विकासमायाति चिन्ताचणकमज्जरी || 
अलमन्तभ्रेमायव तृष्णा तरलिताशया । 
आयाता. विपमोसलासमूमिरम्बु निधावित ॥ 
वेगं संरोद्धुप्रदितों वात्ययेव जरत्तुणम्‌ । 
नीत; कलुपया क्यापि वृष्णया चिचचातकः।। 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थवियो. वससू्‌ । 
चिन्ताजाले विम्नद्यामो जाले शकुनयों यथा ॥ 
तृष्णाकी निन्‍दा 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'मुनीश्वर ! चेतन जी 
रूपी आकाशमें हृदयके अज्ञानान्वकारसे परिपृर्ण द्ुरू 
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दृष्णारूपिणी रात्रिका सहारा पाकर नाना प्रकारके 
दोषरूणी उल्छुओंकी जमातें क्रियाशीक हो उठती हैं। 
जैसे एतमें ओसके कणोंसे अभिषिक्त तथा आस-पासके 
उपचनोंधे खिले हुए काब्नन पुष्प ( घत्रेके फूछ ) की 
उज्ज्वल शोभासे सुशोभित चनेकी बालें निश्चय ही 
अधिक विकासको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक 
तरहके दुःखमय विापोंसे प्रकट हुए अभ्रविन्दुओंसे 
आई तथा निकठ्बर्ती सुबणं आदिकी अभिव्यषाद्वारा 
उज्ज्वल हुई चिन्ता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक 
->ने छगती है। जैसे समुद्रके भीतर भँवर एवं हछूचछ 
न करनेके लिये ही तरहेँ उठा करती हैं, उसी 
ह हृदयको चब्बछ बना देंनेवाढी तृष्णा अन्तःकरणमें 
एवं आकुछता पैदा करनेके लिये ही उस्त सीमातक 
| पहुँचती है, जहाँ वह घनादिकी ग्रात्तिके लिये कश्प्रद 
स्याहको बढ़ावा देती है. । यथपि तृष्णाके वेगको 
कनेके लिये यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकारकी 
त्रेआएँ करता है, तथापि जैसे आँधी सड़े-गले तिनकेको 
न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार 
कलझ्डिनी तृष्णाने इसे न जाने कहाँ--किस अयोग्य 
अवस्थामें पहुँचा दिया । जैसे जालमें फंसे हुए पक्षी 
अपने घोंसछेमें जानेकी शक्तिसे वश्चित हो वहीं 
शोक--दुःखसे मोहित हो जाते हैं, बेसे ही हमलोग 
चिन्ता या वृष्णा-जालमें फेंसकर अपने पारमाथिक 
झरूपको प्राप्त करनेमें असम हो मोहमें डूबे रहते हैं | 
दूई दूरमितों गत्वा समेत्य च पुनः पुन । 
अप्त्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमा। 
जडसंसर्गिणी दुष्णा कृतोध्योधोगमागमा। 
क्षुत्धा ग्रन्थिमती नित्यमारघइाग्ररज्जवत्‌ ॥ 
अन्त्रथितया देंहे.. संवेदुश्छेदयानया । 
रूजज्वेयाशु वलीवदंस्तष्णया वाह्मते जनः ॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि ठष्णया नित्यकृष्टया । 
खगेप्यिव किरात्येद॑ जाल लोकेप रच्यते |॥ 


अनननन तनमन. 
खकर्श्ण्प््प्प््प्््ल्---+-++--+++>+>+++++++++++++++-+ - 


भीषयत्यपि धीर॑ सामस्थयत्यपि सेश्ृणम्‌ | 
खेद्यत्यपि सानन्दं तृष्णा क्ृष्णेब शर्बरी ॥ 


तृष्णा एक पागछ घोड़ीके समान हैं, जो यहाँसे 
दूर-दूर जाकर बारंबार ठीौट आती और फिर तुरंत ही 
सम्पूर्ण दिशाओंमें चक्कर काटने छाती ई । जैसे 
घटीयन्त्र ( रहट ) के ऊपर ढगी हुई रस्सी घटके साथ 
सदा उपर-नीचे आती रहती है, जड अर्थात्‌ जल्से 
सम्बन्ध रखती है, अपने भीतर गाँठे रखदी है और 
चश्च बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और 
अधमेके अनुसार सदा खगे और नरकमें गमनागपन 
कराती, चेतन और जडकी अ्रन्थिसे जुड़ी रहती, जड़ 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती और सदा विज्लुत्ध बी रहती 
है। जो देहके भीतर मनमें गुँथी हुई हैं, जिसका 
छेदन करना प्रायः समीके लिये अत्यन्त कठिन हैं, 
उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी ग्रकार शीघ्र भाखाही 
बना लिया जाता है, जैसे रासकी रस्सी बैडको तत्काल 
भार ढोनेके लिये विवश कर देती है । जैसे बहेलियेकरी 
जी पक्षियोंकी फेसानेके लिये जाछ बनाती है ञ्सी 
प्रकार सदा आकर्षणशीर खमायवाली तृष्णा[ लगे 
फँसानेके लिये स्री, पुत्र और मित्र आदिकी परस्पर 
रचती रहती है । यद्यपि मैं घीर हूँ, तथापि भयानक 
काली रातके समान तृष्णा मुझे भयभीत-सा कर देती 
है | विवेकरुपी नेत्रसे सम्पन्न हैँ, तो भी वह मुझ 
अंधा-सा कर देती है और सचचिदानन्द । 


"दघनरूप ह्लोेनेपु 
भी सुझे वह मानो खेदमें डाछू देती है। होनेप 


कुंटिला कोमलस्पशो विफ्ोषम्पई, 

द्श्त्याप भनाक्‌ स्पष्ट तृष्णा कृष्णेय भोगिनी| 
निन्दती हृदय पुंसां मायामयविधायिती | 
दोभाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेय गहरी | 


नित्यमेशातिमलिना पेडकोन्माददायिती 
दीघतन्त्री पे हु ह 
हस्त पनरनहा दृष्णा गहखस्की ह 
| 


सा 


है 


#: तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 

न यम पीस 32% मम पि न्‍ डक 2 
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अमड्भलकरी क्रूर तृष्णा क्षीणेव मझ़्री || -( अधःपततन और उपद्रव ) ही फल हैं | 





जराइुसुमिता55रूढा पातोत्पातफलावलि: । 

संसारजड्रले दीर्घ ठृष्णा विपछता तता ॥ 
'तृष्णाको काछी नागिनके समान समझना चाहिये। 
वह सहसों कुटिक्ताओंसे भरी हुई है । विषय-भोग- 
छुख ही उसका कोमल स्पर्श है | वह विषमतारूपी 
विषको ही उगछती है और तनिक-सा स्पर्श हो जानेपर 
भी डेंस लेती है ( अपने सम्पर्कमे आये हुए प्राणीका 
नाश कर देती है# ) । इतना ही नहीं, तृष्णा काछी- 
कटी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है | वह 
पुरुषोंके ढृदयका भेदन करनेवाली तथां मायामय जगतको 
रचनेवाली है । दुर्भाग्य प्रदान करनेवाढी तथा 
दीनताकी प्रतिमूर्ति है । पर्वतकी ग॒ुफाओंमें एक 
प्रकारकी छता होती है, जो सूर्य-किरणोंके न मिलनेसे 
५ अत्यन्त मलिन रहती है | वह खानेमें कड़वी और 
:»भों उन्मादका रोग पैदा करनेवाढी है। उसकी 
७ बहुत छंब्री होती है. और उसमें रसकी मात्रा अधिक 
रहती है । यह तृष्णा भी उसी छताके समान निरन्तर 
अत्यन्त मलिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, 
बासनारूसी विशाल ताँतोंसे युक्त तथा विषयोंमें गहरा 
स्नेह पैदा करनेवाली है | जेसे उँचे वृक्षोंकी शाखाके 
अग्रमागर्मे स्थित सूखी हुई मझरी पुष्पशृत्य, निष्फल 
तथा. कण्टकाकीर्ण होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं 
होती, उसी प्रकार दृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फछ, व्यर्थ 
बिस्तारको प्राप्त होनेवाढी, अमझ्नठकारिणी और क्रूर है । 
* बह कमी सुखदायिनी नहीं होती । संसाररूणी विशाल 
बनमें वृष्णारूपिणी विषकी बेल फैडी हुई है। जरा- 


% नागिनकी भी चाल टेढी ओर स्पर्श कोमछ होता 
है तथा वह थोड़ीा-सा छू जात तो भी छूनेवाकेकों डसकर 


सार डालती है । 


भृशं स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आगते | 
दुलइचेपु पर्द धत्ते चिन्ता चपलबहिंणी | 
जडकललोलबहुला चिर॑ शूत्पान्तरान्तरा | 
क्षणमुल्लासमायाति वृष्णा आब्ूट्तरड्धिणी ॥ 
नश्मुत्युज्य तिप्ठन्त॑ हृष्णा वृक्षमिवापरम | 
पुरुषात्‌ पुरुष याति दृष्णा लोलेव पश्चिणी ॥ 
'मुने ! चिन्ता ( तृष्णा ) चन्चछ मोरनीके समान 
है । मोरनी वर्षाकी ढूँदें पड़नेपर बारंबार दृत्य करती 
है, शरदऋतुका प्रकाश आ जानेपर शान्त हो जाती 
है और दुर्गमस्थानोंमें भी पेर रखती है; इसी तरह 
तृष्णा भी कुहरेके समान मोहके आवरणमें स्फुरित 
होती है--नाच उठती है, विवेकका प्रकाश छा जानेपर 
शान्‍्त हो जाती है और असाध्य वस्तुओंमें भी पाँव 
रख देती है। केबल वर्षाकाल्में इतराकर बहनेवाढी 
छोटी नदी और तृण्णामें बहुत कुछ समानता है | वह 
नदी वर्षके अतिरिक्त समयमें चिरकारूतक जदुशूत्य 
पड़ी रहती है। वर्षाऋतुमें भी बीच-बीचमें जब इंष्ि 
रुक जाती है, वह जल्से खाढी हो जाती है; परंतु 
पानी बरसनेपर उसमें क्षणभरमें बाढ़ आ जाती है और 
उसमें जल्की बहुत-सी उत्ताल तरज्लें उठने छगती हैं. | इसी 
प्रकार दृष्णा भी चिरकालतक फलशून्य ही रहती हैं, 
कभी-कभी सफर होनेपर भी ब्रीच-बीचमें फलशत्य हो 
जाती है | जड पदार्थोमिं ही इसे अधिक आनन्द मिलता हैं 
और क्षणमरमें ही यह उल्छसित हो उठ्ती है । चारेके 
छोससे चन्नल हुई चिड़िया जेसे फल्शून्य खड़े हुए 
वृक्षको छोड़कर दूसरे-दूसरे फल्युक्त बृक्षपर चडी 
जाती है, उसी प्रकार वृष्णा भी बिवेकी एवं विरक्त 
पुरुषको छोड़कर व्रिषयासक्त पुरुषके पास चली जाती हैं । 


पर्द करोत्यल्टयेडपि दठ्तापि फलमीहते | 
चिर॑ विष्ठति नेक्त्र ठुष्णा चपरुमकंटी ॥ 


%# ओरासका चराश्य-नणत <« 





क्षणमायाति पाताल क्षणं याति नभ/खलम । 
क्षण अ्मति दिवकुब्जे तृष्णा हृत्पद्मपटपदी ॥ 
घर्वंसंसारदोषाणां तृष्णेका दीदु/खदा । 
अन्त/पुरणमाप या योजयत्यतिसंकरे ॥ 
अयच्छति पर जाइय॑ परमालोकरोधिनी । 
झोहनीहारगहना. तृष्णाजलदमालिका ॥ 
सबंपां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणाम । 
'परिप्रोतमनोमाला ठृष्णा बन्धनरज्जुबत्‌ ॥ 
विचित्रवर्णा विगुणा दीघो मलिनसंस्थितिः । 
आून्या शुत्यपदा तृष्णा शक्रकाुकधर्मिणी ! 
आअशनिरमुणससयानां फलिता शरूएदाप््‌ | 
हि संवित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ 


'तृष्णा और चन्नछ बँद्रिया---दोनोंका खमातर एक- 
जैसा है। वह अलढध्य स्थानमें भी पैर रख देती है, 
सुप हो जानेपर भी नयथे-नये फलकी इच्छा करती है 
और विषयरूप एक स्थानपर अधिक कालठतक नहीं 
ऊहरती । तृष्णा हृदयरूपी कमतमें निवास करनेद्ाढी 
अमरी है | यह क्षणमरमें पाताछको चढी जाती है, 
फिर दूसरे ही क्षण आकाशकी सेर करने छगती है 
और क्षणमरमें ही दिगन्‍तरूपी निकुल्ञमें मंडराती दिखायी 
देती है | संसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र 
तृष्णा ही ऐसी है, जो दीपकाब्तक दुःख देती रहती 
है | वह अन्तःपुरमें रहनेवाले मनुष्यकों भी भीषण 
संकटमें डाछ देती है | तृष्णारूपिणी मेघमाठा मोहरूपी 
नीहार-पुज्नसे घनीभूत होकर परम ज्ञानरूपी सूर्यके 
अकाशको ढँक देती है और जगतको केवछ जडता 
( जरू अथवा अज्ञान ) ही प्रदान करती है । तृष्णा 
सांसारिक व्यवहारमें फंसे हुए समस्त प्राणियोंको 
चॉँघपनेवे। डिये एक मजबूत रघच्सीके समान है | 
उसने सबके मनोंद्ो वोँव रक्खा है। इन्द्रवनुप जिन 
ज्थाणों अवग घर्मेसि युक्त दिखायी देता है, वे 
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ही तृष्णाके भी छक्षण अथवा धर्म हैं । वह इन्द्र- 
धनुषकी ही भाँति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मल्नि 
( मेव अथवा अश॒द्ध अन्त;करणवाले प्राणीक्रे ) आधारपर 
स्थित, शून्यरूप और शून्यमें ही पैर रखनेवाली है । 
तृष्णा युणरूपी हरी-भरी खेतीको न करनेके डिये 
वज्रपातके समान है | आपत्तियोंकों दढ़ानेके छिये उस 
शरद ऋतुके तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी 
खेती पकी हुई बालेंसे सम्पन्न हो जाती है | तत्त- 
ज्ञानरूपी कमछोंका विस करनेके लिये ओलेके सदश 
और अज्ञानरूपी अन्धकारकी वृद्धिके छिये वह हेमन्तकी 
छंबी रातके समान है |. 


संसारनाटकनदी कायोलयविहंगमी | 
मानसारण्यहरिणी सरसंगीतवल्लकी || 
व्यवहाराब्धिलहरी मोहमातडमूहूरा ] 
समन्यग्रोधसुलुता दुःखकरवचन्द्रिका ॥ 
जरामरणदुःखानामेका.. रलसंगहिका | 
आधिव्याधिविलासानां नित्य मत्ता विरासिनी ॥ 

सान्धकारटवा श्षणम्‌ | 


व्योमवीथ्युपमा दृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ 
गच्छत्युपशम वृष्णा[ फायच्यायामशान्तये | 
तमी घनतमःक्ृष्णा यथा रक्षो निइत्तये ॥ 
तबन्युद्चत्थय॑भूकी लोक़ों विदुलिताशब; | 
यावदेवासुसंघते तृथ्णा विषविषूचिका || 


'तथ्णा इस संसाररूपी नाटककी नदी 
नीडमें निवास करनेवाली पक्षिणी है, हल 
वनमें विचरनेबाडी हरिणी है और कामरूपी हक 
उद्ुद्ध करनेबाढी वीणा है | वह व्यवह्मरहूपी छ०७» 
लहर है । मोहरूमी मतबाले गजराजको बाँघे 
लिये सॉँकल हैं, सृश्रिपी वट्बृक्षकी 
और दुःखरूपी कुमुदोंको विकसित 


करने “एप. बल चौंस 


१-इन्द्रधनुपके पक्षमें ्युगःका अर्थ प्रज्ञा है। 


। 


जजर्८ 
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है | इतना ही नहीं, तृष्णा जरा-ऋत्युरूप दुःखमय 
र्नोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र पेटिका है 
तथा आधि-व्याधिरूप विलासोंका नित्य विस्तार करनेवाली 
मदमत्त विलासिनी है । ठृष्णाको व्योमवीथी ( आकाश ) 
के समान समझना चाहिये । जेसे आकाश कभी 
सूर्यके प्रकाशसे निर्मल हो जाता है, कभी मेघोंकी 
घटा घिर आनेसे वहाँ कुछ क्षणोंके लिये कुछ-कुछ 
उँचेरा छा जाता है. और कभी वह कुहरेसे ढक जाता 
है, उसी प्रकार ठृष्णा भी कभी किंचित्‌ विवेकका 
प्रकाश पाकर निर्मछ हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञानसे मल्नि रहती है और कभी कुहरेके समान 
मोहसे आबृत हो जाती है। जेसे घने अन्धकारसे 
युक्त कृष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोंके संचारकी निद्ृत्तिके 
लिये बीत जाती है, उसी प्रकार दृष्णा देह-अयुक्त 
आयास ( आवागमनरूपी कष्ट ) की शान्तिके ल्यि 
नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ ठ॒ष्णाक्षयसे ही मुक्ति 
ग्रापतत होती है । जबतक विष-विशेषके  उदूभवसे 
प्रकट होनेवाले विषूचिका ( हैजा ) नामक रोगके 
समान पृत्युकी हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती 
है, तमीतक यह्द चश्ल-चित्त मूढ़ जनससुद्दाय मोहको 
ग्राप्त होता रहता है । 


लोको5यमखिल दुःख चिन्तयोज्श्षितयोज्श्ति । 
तष्णाविषूचिकामन्त्रथ्िन्तात्यागो हि कथ्यते |। 
अन्तःशुल्या ग्रन्थिमत्यो दीरघ॑स्वाहुरकण्टका; ) 
-झुक्तामणिश्रिया नित्य॑ तृष्णा वेणुलता इंच )। 
अहो बत महस्ित्र तृष्णामपि महाधियः । 
दुश्छेदामपि इन्तन्ति विवेकेवामलासिना ॥ 
नाविधारा न बजाचिने तप्ताय/कणावदः | 
कथा वीक्ष्णा यथा ब्रह्म॑स्दृष्णेय हृदि संखिता ॥ 
उज्ज्वलासिततीएणाग्रा स्नेहदीघंदशापरा । 
अकाशा दाहदुःस्पश ठृष्णा दीपशिखा इव ॥ 


अपि मेरुसमं ग्राज्षमपि श्रमपि खिरस। 
दृणीकरोति तृष्णेका निमेषेण नरोत्तमयर्‌ ॥ 
( सर्ग १७ » 


“छोग विषयोंका चिन्तन त्याग देनेसे ही अपने 
सम्पूर्ण दुःखकों दूर कर सकते हैं। विषयचिन्तनकाः 
त्याग ही वृष्णारूपिणी विषृूचिकाके निवारणका मन्त्र 
कहा गया है | तृष्णा वेणुढ्ता ( बाँस के समान बतायी 
जाती है। जैसे बाँस भीतरसे खोखला, बीच-बीचमें गँठोंसे 
युक्त और कोंपलरूपी बड़े-बड़े कॉटोंसे भरा होता है 
तथा उसमें सबको प्रिय छगनेवाले मोती उपलब्ध होते 
हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे खोखली, कपद- 
दुरामह. आदि गाँठोंसे भरी, चिन्ता और दुःखरूपी 
कण्टकोंसे परिपृर्ण तथा मोती-मणि आदि धन-सम्पत्तियोंसे 
अधिक ग्रेम रखनेवाली है | फिर भी यह बड़े आश्चर्यकी 
बात है कि परम बुद्धिमान्‌ ज्ञानीजन विवेककी' 
च्‌मचमाती हुई तल्वारसे उस दुश्छेच चिन्ताको भी 
काट डालते हैं । ब्रह्म ! जीवोंके हृदयमें रहनेवाछी यह 
तृष्णा जैसी तीखी है, वैती तीखी न तो तहवारकी 
घार है, न वच्भाग्निकी छपठें हैं और न आगरमें तपाये 
हुए. छोहकणोंकी चिनगारियाँ ही हैं । ठष्णा दीप- 
शिखाके समान कही गयी है। जैसे दीपककी शिखा 
बीचमें उज्ज्वल, अन्तमें काडी होती है, उसका अग्रभाग 
तीखा होता है, उसमें ते और लंबी-सी बची रहती 
है, वह प्रकाशमान होती है और दाहके कारण उसका 
स्पर्श दुस्‍्सह होता है; उसी प्रकार दया भी वीचमें 
भोगबैमवसे उज्ज्वल और अन्‍्तमें दुःख एवं मृत्यु 
देनेवाली होनेके कारण काढी होती है, उसका अग्रभाग 
या आरम्म भी असक्य होता है | वह दी-पुत्र आदिके 
स्नेहसे पूर्ण तथा वाल्य, यौबन, बुढ़ापा नामक अवन्स्था- 
विशेषरूणी बत्तियोंसे युक्त होती है--इसका सबको 
प्रत्यक्ष अनुभव ढ्वोता है तथा इष्ट वस्तुके वियोगननिंत 
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अन्तर्दाह उत्पन्न करनेके कारण यह सबके लिये असद्य 
हो उठती है । महरषें | मेरु पर्व॑ंतके समान परम 
उन्नत, विद्वान, शूर्वीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यको 
भी अकेली यह तृष्णा ही पछभरमें याचक बनाकर 
तिनकेके समान हल्का कर देती है 
शरीर-निन्‍्दा 
श्रीराम उबाच 
आद्रान्त्रतन्त्रीगहनो विकारी परिषातवान्‌ । 
देह; स्फुरति संसारे सो5पि दुःखाय केवलस्‌ ॥ 
स्तोकेनानन्द्मायाति 


स्तोकेनायाति खेदिताम । 
नास्ति देहसमः शोच्यों 
नीचो गुणबहिष्कृतः ॥ 


भ्ुजशाखो घनस्कन्धो ह्विजस्तम्भशुभखितिः । 
लोचनालिबिलाक्रान्तः शिर।पीठबृहत्फल। ॥ 
श्रवदन्तरस ग्रस्त हस्तपादसुपललव: । 
गुल्मवान्‌ कार्यसंघातो विहंगमकृतास्पदः ॥ 
सच्छायो देहबृक्षोई्य जीवपान्थगणास्पदः । 
कस्यात्मीय; कस पर आख्थानास्थे किलात के ।। 
तात संतरणारथन गृह्ीतायां पुनः पुना। 
नावि देहलतायां च कस्य स्थादात्मभावना ॥ 
देहनाम्नि बने शुल्ये बहुगत्तसमाकुले। 
तनूरुहासंख्यतरो विश्वासं को5घिगच्छति ॥॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---महामुने ! गीली आँतों 
( मर-मूत्र आदिकी यैलियों ) और नाड़ियोसे भरा 
हुआ, नाना प्रकारके विकारोंसे युक्त तथा अन्तमें 
पतनशीझ ( मर॒णधर्मा ) जो शरीर संसारमें सबके 
सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केबल दुधख 
भोगनेके लिये ही है | यह थोड़े-से खान-पान आदिके 
द्वारा ही आनन्दित हो उठता है और थोड़े-से ही जीत, 


घाम आदिसे खिन्‍न हो जाता हैं; अतः: इस शरोरक 


्ःःःसःखसखखटसककाइरससःटअस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्सस्स्स्ट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ललल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्ल्ज्ड्रि १९०५/७/४/३/९५/०५००- 


समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई 
नहीं है | यह शरीर वृक्षके तुल्य है। दोनों भुजाएँ 
इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना है | दो 
नेत्र इसके बिछ या खोडर हैं | मस्तकका स्थान इसका 
बड़ा भारी फू है। यह दाँतरूपी श्रेणीबद्ध पक्षियोंके 
वैठनेके लिये स्तम्भके समान सुन्दर आधार है । दोनों 
कान शब्दरूपी कठफोरवा पक्षियोंके प्रवेश करनेक्रे 
लिये खोंखले हैं | हाथ और पेरोंकी अंगुलियाँ इसके 
सुन्दर पल्डब है | गुल्म नामक ( पेटका ) रोग ही 
इसपर फैली हुई छताएँ अथवा झाड़ियाँ हैं | यह कर्म 
करनेके लिये पन्नभूतोंके समूहसे संगठित हुआ है | 
जीव्र तथा ईश्वररूप पक्षियोंने इसपर अपने धोंसले बना 
रखे हैं । दाँतरूपी केसरोंसे सुशोभित, उलत्ति- 
विनाशशीड तथा मन्द हासमय विकाससे युक्त हर्षरूपी 
झलोद्वरा यह शरीर-इक्ष सदा अलंद्ृत होता रहता 
हैं । सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है | यह देहरूपी 
इक्ष जीवरूपी पथ्िकोंका विश्राम-स्थान है । इसे किसका 
आत्मीय कहा जाय और किसका पराया। इसके ै 
आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। 
भवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये 
अपनायी गयी देहरूता एवं नौकामें कौन आह 
भावना कर सकता है। जहाँ री असंल्य बू 
उगे हुए हैं, जो जे इक 
भरा है, उस देहरूपी निर्जन वनमें कौन विद हे 
( निर्मम ) होकर रह सकता है । हा 
संसारारण्यसंरूढो 
चिन्तामझ्नरिताकारो 
तश्णाअुजंगमीगेहं कोपकाककृतालय; 
खितपुष्पोदगण। श्रीमाब्छुभाशभमहाफरू: । 
सुस्कन्धोघलताजालो हस्तस्तवकसु ह 
पवनस्पन्दिताशेपखाहगवयबपर । 
४! स्ल्च। 


उपर 
तात ! 
बारवार्‌ 
त्मीयताकी 


बिलसबित्तमकट; । 
९ 
दीप॑दुःखघुणक्षत: || 
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स्वेन्द्रियखगाधार; सुजालुस्तम्भ उन्नतः । 
परतर्छायया युक्त; कामपान्थनिषेवित; ॥ 
पूद्धसंजनितादी पैशिरोरूहतणावलिः । 
अहंकारशूभ्रकृतकुलाय; सुपिरोदरः 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वादू दुलेवाकृतिः । 
व्यायामविरसः कायबृक्षोई्यं न खुखाय से ॥ 
“जो संसाररूषणी वनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
चित्तरूपी चन्बछ वानर उछल्ता-कूदता रहता है, 
जिसका प्रत्येक अवयवविषय-चिन्तनरूपी मञ्नरीसे 
अलंकृत है, महान्‌ दुःखरूपी घुनोंके छण जानेसे जिसमें 
सब ओर छेद या घाव हो गये हैं, जो दृष्णारूपिणी 
सर्पिणीका घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने घोंसल 
बना रकक्‍खा है, जिसमें मन्द मुसुकानरूषी पुष्प प्रकट 
होते और खिलते हैं, इसीलिये जिसकी बड़ी शोभा 
होती है, शुम और अशुम ( खुख और दुःख ) जिसके 
महान्‌ फल हैं, सुन्दर कंबे और बाँढें जिसकी शाखाएँ 
हैं, अक्लुल्योंसे युक्त हाथरूपी पुष्प-गुच्छोंके कारण जो 
वड़ा सुन्दर जान पड़ता है, प्राणवायुरूपी पवनके 
स्पन्दससे जिसके सम्पूर्ण अवयवरूपी पल्छव हिल्ते 
रहते हैं, जो समस्त इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, 
सुन्दर घुटनोंसे युक्त शरीरका निचछा भाग जिसका 
तना है, जो बहुत छँचा हैं, यौवनकी कान्तिरूपी 
छायासे युक्त होनेके कारण जो सरस ग्रतीत होता है, 
कामरूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तकपर 
उगे हुए बड़े-बड़े केश-कछाप जिसपर जमे हुए तिनकोके 
समुदाय हैं, अहंकाररूपी गीघ जिसपर घोंसछा चनाकर 
रहता है, जो भीतरसे खोखला ( छिद्रयुक्त है, नाना 
प्रकारकी वासनारूपिणी . जठाओंके जाछढ॒का उदृ्‌गम- 
स्थान होनेके कारण जिसे कादना अलन्त कठिन हैं 
परिश्रमरूपषी शाखा-विस्तारके कारण जो विरस 
वह शरीरख्णी दक्ष मुझे 


तथा गा 
( रूखा ) दिखायी देता है; 
छुखद नहीं प्रतीत होता । 


कलेवरमहंकारगृहस्यस्य महाग्रृहम्‌ 
लुठत्वस्येतु वा स्थेये किमनेन सुने मम ॥ 
पडक्तिबद्धेन्द्रियपशु वलत्तृष्णाशहाड्नम्‌ । 
रागरज्जितसवोर्ड नेष्ट देहगृह॑. मम ॥ 
पृष्ठाखिकाष्टसंघट्टपरिसंकटकोटरस्‌ । 
आन्त्ररज्जुभिराबद्धं नेष्टं देहगृह॑ मम ॥ 
प्रसुतस्नायुतन्त्रीक॑ रक्ताम्बुकृतकर्दमस्‌ । 
जरामझोलधवल नेष्ट॑ देहगृह॑ मम ॥ 
चित्तभृत्यकृतानन्तचेशवश्ब्धसंस्थति._। 
मिथ्याम्रोहमहास्थुणं नेष्ट देहगृह मम ॥ 
दुःखार्भककृताक़न्द॑ सुखशय्यामनोरमम्‌ । 
दुरीहदग्धदासीक॑ नेष्टं देहगृह॑ मम ॥ 
मलाट्यविषयव्यूहभाण्डोपस्करसंकटम्‌ | 
अज्ञानक्षाखलितं नेष्टं देहगृह॑ मम ॥ 


'मुने ! शरीर अहंकाररूपी गृहस्थका विशाढ गृह 
है | यह गिरकर सदाके लिये धरतीपर छोट जाय 
अथवा चिरकाछुतक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या 
प्रयोजन है ९ जहाँ इन्द्रियरूमसी पशु कतार बाँधकर 
खड़े रहते हैं, तृष्णारूपिणी गृहख्वामिनी बारंबार ( पर- 
आँगनमें ) डोल्ती-फिरती है. तथा जिसके समस्त 
अवयबोंको आसक्तिरूपी गेरू आदिके रंगसे रँगा गया 
है, वह शरीररूपी गृह मुझे अभीष्ट नहीं है | पीठकी 
हडडी ( रीढ़ ) रूपी शहतीरोंके परस्पर मिल्नेसे 
जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया हैं 
तथा जो आँतकी रस्सियोंसे वॉधकर खड़ा किया गया 
है, वह देहरूपी धर मुझे प्रिय नहीं है | जिसमें सब 
ओर नस-ताड़ी और आँतोंके तार: तँघे हुए हैं 
जिसे रक्तरूपी जल्से बनायें गये गारेके द्वारा छीप 
गया है तथा बुढ़ापारूणी चूनेसे जिसपर सफेद्री र्की 
गयी है, वह देहरूपी घर मुझे अभीए नहीं 
वित्तरूसी ख्व्यने नाना प्रकारकी अनन्त चेश्टअंद्वार 
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जिसकी स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ कर दी है तथा मिथ्या 
और मोह ( असत्य और अज्ञान )--ये दो, जिसके 
बड़े-बड़े खंभे हैं, वह देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। 
दुःखरूपी छोटे-छोटे बच्चोंने जहाँ रो-रोकर कोछाहछ 
मचा रक्‍खा है, गाढ़ निद्वारूपी छुख-शब्याके कारण 
जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुश्चेश- 
रूपिणी दः्ध॑ दासी निवास करती है, वह देहरूपी 
घर सुझे प्रिय नहीं है | मुनीश्वर | जो मर आदि 
दोषोंसे युक्त विषय-समूहरूपी बतेनों तथा अन्यान्य 
उपकरणोंसे ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञानरूपी 
नोनछा छगा हुआ है, वह देहरूपी गेह मुझे अमीष्ट 
'नहीं है । 


प्रकटाक्षगवाश्षान्त/क्रीडत्मज्ञागहाइ्नम्‌ । 
चिन्तादुहितुक बल्नन्नेष्ट देहगृहं मम | 
मूर्धजाच्छादनच्छन्नकर्ण श्रीचन्द्रशालिकम्‌ू. । 
आदीर्घाह्लुलिनिव्यूह॑ नेष्ट॑ देहगृह मम ॥ 
सवोद्भकुड्यसंघातघनरोमयवाइुरम्‌ | 
संशन्यपेटविवर॑ नेष्ट देहगृह॑ मम ॥ 
नखोणनाभिनिलय॑ ससरसमारणितान्तरम । 
भाइ्नारकारिपवन॑ नेष्ट॑ देहगृई सम ॥ 
अवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ | 
वितताक्षणवाक्ष॑तन्‍्नेष्ट॑ देहग॒ह॑ मम ॥ 
जिह्मामकंटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणस्‌. । 
इष्टदन्ताखिशकल नेष्ट देहगृह मम ॥ 
त्वक्सुधालेपसस॒र्ण यन्त्रसंचारचश्वलम्‌ । 
मनस्सदाखुनोत्खात॑ नेष्ट॑ देहगृह सम ॥ 
स्प्ितदीपप्रभोद्डासि_ क्षणमानन्दसुन्दरस्‌ | 
छरर्ण व्याप्त तमपूरेनेष्ट देहगृहं मम॥ 
समस्तरोगायत्न वलीपलितपत्तनम्त्‌ । 
सवोधिसारगहन॑. नेष्ट 





2-दाह और घावसे पीड़ित । 


देहगृहं॑ मम ॥ 


३३१ 





ब्ह्मन्‌ ! जहाँ ज्ञानेन्द्रियरूपी ब्वरोखोंके भीतर प्रज्ञा 
रूपिणी गृहसखवामिनी क्रीडा कर रही है तथा चिन्तारूपिणी 
पुत्रियाँ खेल रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 
जो सिरके केशरूपी छाजनसे छाया हुआ है, कानरूसी 
शोभाशाढी चन्द्रशाठाओंसे सुशोमित है तथा कुछ 
लंबी अज्लुल्िरुप काष्ठ-चित्रोंसे सुसज्जित है, वह शरीररूपी 
गृह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अड्डरूपी 
भित्तियोंके समूहमें रोमरूपी घने जौके अड्डूर डगे हैं 
और जहाँ पेटका गड़ढा कभी भरता नहीं, ऐसा 
देहरूपी गेह मुझे नहीं चाहिये | जिसमें नखरूपी 
मकड़ियोंका निवास है, जहाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
शोर मचाये रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
करनेवाली प्राणवायु सदा चछती रहती है, ऐसे देह- 
गेहकी प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है | जहाँ श्रास-प्रश्नासके 
रूपमें वायुके वेगका निरन्तर भीतर-बाहर आना-जाना 
लगा रहता है और जिसकी इन्द्रिय-छिद्ररूपी खिड़कियाँ 
सदा खुडी रहती हैं, वह देहरूपी घर मुझे कमी इष्ट 
नहीं है। जिसके मुखरूपी दरबाजेपर जिह्ारूपिणी 
बानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखायी 
देता है तथा जिसके दाँतरूपी हड्डियोंके टुकड़े स्पष्ट! 


दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीररूपी घर मुझे नहीं 


चाहिये । यह देह-गेह त्वचारूपी. चूनेके लेप ( या 
परस्तर ) से चिकना किया हुआ है | नाडीरूप 
यनत्रोंके संचारसे यह चद्बछ बना रहता है और मनरूपी 
छुन्दर चूहेने इसमें सब ओर बिक खोद खखे हैं; 
इसलिये यह मुझे ग्रिय नहीं है | जो मन्द्‌ मुस्कानरूपी 
दीपककी प्रभासे क्षणमरके लिये उद्भात्तित हो उठता 
है, एक ही क्षणमें आनन्दोल्छाससे सुन्दर दिखायी देता 
है और फिर क्षणमात्रमें ही अज्ञनान्धकारसे व्याप्त हो 
जाता हैं, वह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं है । जो 


समस्त रोगका घर है, झुर्रियों तथा पके वाढोंका नगर 
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३३२. 
है और समस्त मानसिक चिन्ताओंका दुर्गम वन है, 
वह देह-गेह सुझे प्रिय नहीं है । 


अक्षक्षेक्षोमविषण्ता शा निस्सारकोटरा । 
तमोगहनदिक्कुज्ञा नेश देहाटवी मम॥ 
किं श्रिया किंच राज्येन कि कायेन किसी हिते। । 
दिन। कतिपयेरेव काल; सब निदृन्तति ॥ 
रक्तमांसमयसास्य सबाह्याभ्यन्तरं मुने । 
नाशैकपरमिणो ब्रृहि कैब कायस्थ रम्थता ॥ 
“प्यह शरीर एक भयानक वन है । इन्द्रियाँ ही इस 
जंगलके भाद्धू हैं, जो अपने अपने-अपने रोषके 
कारण इसे दुगम बनाये हुए हैं | यह भीतरसे सूना है 
तथा अनेकानेक निस्सार खोडरोंसे युक्त है। इसकी 
दिशारूपी कुल्लें धोर अज्ञानान्वकारसे व्याप्त होनेके 
कारण गहन जान पड़ती हैं, अतः यह मुझे कदापि 
प्रिय नहीं है | यहाँ घन-सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाना 
प्रकारकी चेष्ठाओं और मनोरथोंसे क्‍या लेना-देना है; 
क्योंकि काल कुछ ही दिनोंमें इन सबको अपना 
ग्रास बना लेता है। मुने ! यह शरीर केबल रक्त- 
मांसका ही बना हुआ है | इसका एक ही धर्म है--- 
विनाश । फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूपपर 
विचार करके बताइये, इसमें कौन-सी रमणीयता है ९ 


मरणावसरे काया जीव॑ नालुसरन्ति ये। 
तेपु तात ऋृतघ्नेषु कैबाखा बंद धीमतास ॥ 
पवनस्पल्द्तरलः पेलव/. कायपल्‍लव; । 
जर्जस्तलुबत्थ नेशे में कड़ुनीरसः ॥ 
जुक्त्वा पीत्वा चिर॑ काल बालपल्लवपेलवास्‌ | 
तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ॥ 
सुचिरं अशञ्चतां कृत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
नोच्छायमेति न स्थैये काय! किमिति पाल्‍्यते |। 
जराकाके जरामेति म्त्युकाले तथा खतिम्‌ | 
सम एवाविशेषज्ञ। कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ 


# त॑ रामचन्द्रमनिरश हृदि भावयामि 
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रे 


बद्घास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौं । 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्धिगस्तु पुनः पुनः ॥ 


(तात | जो शरीर मरनेके समय जीव्रका अनुसरण 
नहीं करते---उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े 
कृतध्न हैं | फिर आप ही कहिये, उनपर बुद्धिमान 
पुरुषोंकी क्या आस्था हो सकती है | यह शरीर उस 
कोमछ पहछ॒चके समान है, जो तनिक-सी वायुका संचार, 
होते ही जोर-जोरसे हिलने छगता है | यह आधि-्याधिरूपी 
सेकड़ों कण्ठकोंसे क्षत-विक्षत होनेके कारण जजर 
हो जाता है । इसका स्वभाव छुद्र है तथा यह कड़वा 
ओर नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है । चिरक्नातक 
यत्नपूव॑ंक खा-पी लेनेके बाद भी नूतन पल्लबोंके 
समान कोमल कृशताको ग्राप्त हो यह बारबार विनाशकी 
ओर ही दौड़ता है। दीर्घकालतक लोगोंपर अपना 
प्रभुत्त स्थापित करके धन-सम्पत्तिका सेवन करनेके 
बाद भी न तो यह ऊँचे उठता है और न स्थिस्ताको 
ही प्राप्त होता है; फिर इस शरीरका किसलिये पाछन 
किया जाता है ! कोई भोगजैमबसे सम्पन्न हो या 
दरिद्र--दोनोंका शरीर समान ही होता है। बुढ़ापेके 
समय बूढ़ा होता और मृत्युकालमें मर जाता है । उसे 
अपनेमें किसी विशेषताका अनुभव नहीं होता । जो 
छोग इन नाशवान्‌ शरीरोंमें आस्था रखते हैं----इन्हें नित्य 
स्थिर रहनेवाल्य मानते हैं तथा जो संसारकी स्थिरतापर 
भी विश्वास करते हैं, वे मोहरूपी मदिराका पान करके 
उन्‍्मत्त हो गये हैं | उन्हें बारंबार विक्‍्कार है ! 


नाह देहस्य नो देहो मम्र नायम् तथा। 
इति विश्रान्तचित्ता ये ते मरने पुरुषात्तमा। ॥ 
शरीरखअशागिन्या पिशाच्या पेशलाजया | 
अहंकारचमत्कृत्या छलेन छलिता वयम्‌ ॥ 
प्रज्ञा बराकी सर्वेैव कामबद्धास्थयानया | 
मिथ्याज्ञानकुराक्ष्या छलिता कष्टम किका ॥ 


% श्रीरामका वेराग्य-वर्णन $ ३३३ 
_ सा स_  टट-:- २2 ५5ि2छइ ४ अ_िििहओअ२ऋणघ-ऊकससससससससससतसससससससससस्सतत्ति 


'मुने ! मैं न तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी हूँ. निर्णय कर लिया है, वही इस शरीरकी नित्यतापर 


और न शरीर हूँ | न यह शरीर मेरा है और न मेरा 
खरूप ही यह है | ऐसा विचार करके जिनका चित्त 
परमात्मामें विश्राम ले रहा है, वे ही छोग पुरुषोमें 
उत्तम हैं । जो शरीररूणी गटड्ढेमें सोती है और 
अहंकारका चमत्कारपूर्ण काये है, उस मनोहर 
अड्वाढठी_ ( भोगतृष्णामयी दोष-दृश्रिपिणी ) 
पिशाचीने छलसे हमारा सर्व हर लिया है । 
शरीरमें ही नित्यताका विश्वास रखनेवाली इस 
मिथ्या-ज्ञानरूपिणी दुष्ट राक्षतीने अकेली ( असहाय ) 
दीन-हीन प्रज्ञा ( खुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठग लिया, 
यह कितने दुःखकी बात है ! 
दिनेः कतिफ्येरेव निर्शराम्बुकगो यथा। 
पतत्ययम्यत्नेन. जरठ। कायपब्लबः ॥ 
कायोडयमचिरापायो बुद्बुदो5म्बुनिधाविव । 
व्यथ कार्यपरावर्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥ 
सिथ्याज्ञानविकारेडसिन्‌ खप्मसम्प्रमपत्तने । 
काये स्फुटतरापाये क्षणमाणा न में द्विज ॥ 
तडित्सु शरदओषु गन्धरवनगरेषु च | 
स्थेय येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे | 
( सर्ग १८ ) 
'कुछ ही दिनोमें जीर्णताको प्राप्त होकर यह 
शरीररूपी पल्लत्र झरनेके जलकी बूँदोंके समान बिना 
किसी यत्नके अपने-आप गिर पड़ता है । समुद्रमें 
उत्पन्न हुए पानीके बुलबुठोंकी तरह इस शरीरका 
बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है । ब्रह्मन्‌ ! यह शरीर 
मिथ्याभूत अज्ञानका विकार है और खप्नरूपी 
भ्रान्तियोंका भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट 
दिखायी देता है | इसलिये इसमें मेरा क्षणमरके लिये 
भी विश्वास नहीं हैं। जिस पुरुषने बिजली, शर्‌दू 
ऋतुके बादल और गन्बवेनगरके चिर॒स्थायी होनेका 


विश्वास करे ( में तो नहीं कर सकता ) 7 
वाल्यावस्थाके दोप 
श्रीराम उबाच 
अशक्तिरापदस्तृप्णा मूकता मूढब॒द्गिता। 
मृध्चुता लोलता देय सब बालये प्रव्ेते ॥ 
विर्य्जातिसमारम्ध।.. सर्वेरेवाबधी रितः 
लोलो बालसमाचारों मरणादपि दुःखदः | 
जलवह्बवनिलाजसजातभीत्या पढे. पढे | 
यद्भयं शेशवे5्बुद्भया कस्यापदि हि तद भवेत्‌| 
लीलासु दहुर्विलासेपु दुरीहास दुराशये । 
परम॑ मोहमाधत्ते बालो बलवबदापतन्‌ | 
विकल्पकल्पितारम्भ॑ दुर्विलास॑ पुरास्पदम्‌ । 
शेशवं॑ शासनाग्रैव पुरुषय न शान्तये ॥ 
ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दृशाभयः । 
ते सर्वे संखिता बाल्ये दुर्ग इब कोशिका || 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---“मुनीखर ! असमर्थता, 
आपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता ( बोढ न सकना ); 
मूहबुद्धिता ( बुद्धिके द्वारा कुछ जान न पाना ), 
खिलौने आदिकी अभिराषा, चश्बछता और दीनता आदि 
सारे दोष बाल्यावस्थामें ही प्रकट होते हैं । 
बाल्यावस्थामें पशु-पक्षियोंकी-सी चेशएँ होती हैं । 
बालक सभी लोगोंके द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकोंकी 
चपक चेश मृत्युसे भी बढ़कर दुःख देनेवाली होती 
है | बाल्यावस्थामें अज्ञानवश जल, अग्नि और वायुसे 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाले भयके कारण पग-पगपर जो 
दुःख प्राप्त होता है, वह आपत्तिकाल्में भी किसको 
होता होगा ! वाहक भाँति-भाँतिकी छीछाओं, दुर्विदासों, 
दुश्चेशओं तथा दूषित अभिगप्रायमें हृठात्‌ ग्रवृत्त होकर 
वड़े भारी मोहमें पड़ जाता है । वाल्यावस्थामें बारुकू 
जिस किसीके भी कहनेसे निष्फछ कायमें प्रवृत्त हल 
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जाते हैं, अनेक प्रकारकी दुश्वेशएँ करते हैं. तथा 
किसी प्रकार भी प्रतिष्ठाकी प्राप्ति उनके हिये दुर्लभ है । 
इस तरह मजुष्यका शेशवकार केवक गुरुजनोंका 
शासन खीकार करनेके ढिये ही है, सुख और शान्ति 
प्रदान करनेके लिये नहीं | जेंसे उल्द दिनमें 
अन्धकारसे भरे हुए दूषित गड्ढोंमें छिपे रहते हैं, उसी 
प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
दुल्झच दुश्चिन्ताएँ हैं, वे सब-के-सब बाल्यावस्थामें 
ही जीवके हृदयमें छिपकर बैठे रहते हैं ) 
वाल्य॑ सम्यमिति व्यथवुड्यः कत्पयन्ति ये । 
तान्मूखंपुरुषान्‌ ब्रह्मस धिगस्तु हतचेतसः ॥ 
यत्र्‌ दोलाकृति मनः परिस्फुरति वृत्तिषु । 
त्रेठोक्पाभव्यमपि तत्कर्थ भवति तुश्ये ॥ 
सर्वेपामेव सच्चानां सर्वावस्थामभ्य एवं हि। 
मनश्रश्चलतामेति बालल्‍ये दशशु्ण सुने ॥ 
मन; प्रकृत्येव चर्ल बात्य॑ च चलतां वस्‍्म्‌ । 
तयो; घंड्लिष्यतोस्चाता क इवान्तः कुचापले | 
शैशयं॑ च मनश्चेव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु । 
आतराविव लक्ष्येते सतत भद्ठरखिती ॥। 
स्तोकेस वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम । 
अम्ेध्य एवं रमते बाल; कोलेयकी यथा ॥ 


. अक्वान्‌ ! जो छोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है--- 
ऐसी कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ 
है । उन हतचित्त मूढबुद्धि छोगोंको बारंवार 
परिक्कार है | जहाँ झूलेके समान चब्चल मन विविध 
विपयोके आकारको ग्राप्त होता हैं तथा जो तीनों 
छोकोंमें अमड्छरूप है, वह बाल्यावस्था केसे 
संतोषदायक हो सकती है | छुने ! सभी प्राणियोंका मन 
अन्य सव॒ अवस्थाओंकी अपेकत्ता वाल्यावस्थामें ही 
दसगुना चन्नछ हो उठता है। मन खभावसे ही चन्चल 
है और बाल्यावस्था सम्पूर्ण चब्चछ पदार्थों 
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सवसे बढ़कर है । जहाँ उन दोनोंका संयोग 
हो, वहाँ अन्त:करणमें चपरताजनित अनर्थसे बचानेवाला 
कौन है | बचपन और मन---ये दोनों सभी वृत्तियों 
( व्यवहारों ) में सदा दो सहोदर भाइयोंके समानः 
दइृश्गिचर होते हैं | इन दोनोंकी ही स्थिति क्षणमहुर 
है । बारुक कुत्तेके समान थोड़ा-सा ही खानेको देने या 
पुचकारनेसे बशमें हो जाता है और थोड़ा-सा ही 
घुड़कने या छड़ी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता या डर 
जाता है | वह सदा अपवित्र स्थानमें ही रमता या 
खेलता है । 


भयाहारपर॑ दीन द्ष्टादशभिलापषि च। 
लोलबुद्धिवपुर्घते बाल्य॑ दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
ससंकल्पाभिलपितान्‌ भावानप्राप्य तप्तधीः । 
दुःखमेत्यवलो बालो विनिष्कृत्त इवाशये ॥ 
नानामनोरथमयी. मिथ्याकल्पितकल्पना । 
दुःखायात्यन्तदीघाय बालता पेलवाशया ॥। 
अन्तथ्िचेरशक्तस्य शीतातपनिवारणे । 
को विशेषों महाबुद्धे बाल्स्योर्वीरुहस्तथा ॥ 
शेशवे गुरुतों भीतिमोतृतः पिठतस्तथा । 
जनतो ज्येप्रबालाब शेशव भयमन्दिरम्‌ ॥ 
सकलदोपदशाबिहताशर्य 

शरणमप्यविवेकविलासिनः । 

इह न कस्यचिदेव महास॒ने । 
भवति बाल्यमल परित॒श्ये ॥ 

(सर्ग १९ ) 

व्वाल्यात्रस्थामें प्राणी केवछ दूसरोंसे डरता और 
खाता-पीता रहता है । वह सदा दीन रहता हैं, देखी 
और बिना देखी सभी वस्तुओंकी इच्छा करता है । 
उसकी बुद्धि और झदीर दोनों चन्नढ होते हैं । 
ऐसी बाल्यात्र्थाकी मनुष्य केबछ दुःख भोगनेके लिये 
ही घारण करता है। निर्वेठ बालक अपने मानसिक 
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उेकल्प्से जिन पदार्थोकों पानेकी इच्छा करता है, 
उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है 
और उसे इतना दुःख होता है मानो किसीने उसके 
इदयमें धाव कर दिया है | जबतक बाल्यावस्था रहती 
है, तब्रतक असत्य पदार्थोमें ही सत्यताकी बुद्धि बनी 
हहुती है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरथ उदित होते 
हते हैं तथा अन्तःकरण बड़ा कोमछ होता है। 
अतः बाल्यकाल अत्यन्त दीर्ष दुःख प्रदान करनेके 
लिये ही होता है, सुख देनेके छिये नहीं | परम 
बुद्धिमात्‌ू मुनीखर ! जिसके अन्तःकरणमें सदी- 
गएमीका अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण 
करनेमें समर्थ नहीं होता, उस बालक और बृक्षमें कया 
अन्तर है | बाल्यकालमें गुरुसे, माता-पितासे, अन्य 
लोगेंसे तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकोंसे भी मय 
होता है | अत: बाल्यावस्था भयका मन्दिर ही है । 
महामुने ) बाल्यावस्थामें समस्त दोषपूर्ण दशार्द्वारा 
अन्तःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक- 
नामधारी विछासीका विछासमबन है| इसलिये इस 
जगतमें यह बाल्यावस्था किसीके लिये भी पूणे संतोष- 
दायक नहीं है | 
युवावस्थाके दोप 


श्रीराम उबाच 


बाल्थानर्थंभथ त्यक्त्था पुमानशिहताशयः । 
आरोहति निपाताय यौवन सम्प्रभेण तु ॥ 
वन्नानन्‍्तविलासय लोलख खस्थ चेतसः | 
वृत्तीरनुभवन्‌ याति दु।खादू दु:खान्तरं जडः ॥) 


खचितविलसंस्थेव नानासम्श्रपकारिणा ) 
बलात्कामपिशाचेन विवश! परिमूयते ॥ 


ते ते दोपा दुरास्म्पास्तत्र त॑ ताइशाशयम्‌ । 
तद्॒प॑ प्रतिल॒म्पन्ति दुशस्तेनद ये सुने ॥ 
महानरकबीजेन संततभ्रमृदायिना । 


जी 5 » 
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योवनेन न ये नश नहा नएयेन ते जना। ॥ 
नानाससमयी. चित्रवृततान्तनिचयोम्भिता । 
भीसा योवनपूर्यन तीर्णा धीरः से उच्चते ॥ 
निमेषभासुराकारमालोलघनगजजितम्‌ | 
विद्युत्रकाशमशिव बोवर्न में न सोचते ॥ 
मधुर खादु तिर्क्त च दृषण दोषभूषणम्‌ । 
सुराकलछोलसद्शं यौवन से न रोचते ॥ 
असत्य॑ सत्यसंकाशमचिराद्विग्रलम्भदस्‌ । 
खप्नाडनासड्सम॑ योवन में न रोचते ॥ 
सर्वस्थाग्रे . सर्वपुंस!  क्षणमात्रमनोहर्स्‌ । 
गत्धबेनगरमरू्य यौवन से न रोचते ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--महर्षे | बचपनके वाद 
मनुष्य वाल्यावस्थाके अनर्थोका त्याग करके भोग भोगनेके 
उत्साह, श्रान्ति अथवा कामरूप पिशाचसे दूषित-चित्त होकर 
नरकमें गिरमेके लिये ही यौवनारूद्ध होता है | यौवना- 
वस्थामें मूर्ख मनुष्य अनन्त वत्रिछास ( चेटा ) वाले: 
अपने चश्नछ चित्तकी रागद्वेषादि वृत्तियोंका अनुभव 
करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है. । 
अपने चित्तरूपी बिलमें स्थित हो नाना प्रकारकी श्रान्ति 
पैदा करनेबाल्य कामरूपी पिशाच अपने वशमें हुए 
पुरुषका बल्पूर्वक तिरस्कार करता है। मुने ! युवा- 
वस्थामें ली, बूत और कलह आदि दुच्यंसनोंको 
उद्यन्न करनेवाले वे राग-छोभ आदि प्रसिद्ध एवं यौवनके 
हारा विपुलीकृत दोष बेसे ( काम, चिन्ता आदिक्ले 
वशीभूत ) अन्तःकरणवाले पुरुषको, जो काम आदियें 
तन्मय हो रहा है, नश कर डालते हैं। जो महान्‌ू.]| 
नरकका वीज है और सदा श्रान्ति पैदा करनेवालय है, . 
उस यौवनके द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मुुष्य 
दूसरे किसीसे नन्‍्ट नहीं हो सकते । ज्ञर आदि नाना 
प्रकारके रसोंसे पूर्ण और अनेक प्रकारके आ 
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रे लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है | जो क्षणभरके 
ह्यि प्रकाशमान, चश्चल, मेघोंकी गम्भीर गजना 
( अभिमानपूर्ण बचनों ) से व्याप्त और बिजलीकी तरह 
चमककर छुप्त हो जानेवाल्ा है, वह अमूल्य यौवन 
मुझे अच्छा नहीं छगता। जो भोगके समय मधुर, अतएव 
खादिट ( मनोरम ) और अन्तमें दुःखदायी होनेके 
कारण तिक्त ग्रतीत होता है, जिसमें दोष-ही-दोष भरे 
हैं, जो सब दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मद- 
व्रिछासके समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि 
अच्छा नहीं छगता | जो असत्य होकर भी सत्यसा 
प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देनेवाढ्य है तथा खप्ना- 
बस्थामें किये गये ज्री-सहवासके समान है, वह यौवन 
मुझे अच्छा नहीं छुगता | यह क्षणमरके लिये सुन्दर 
प्रतीत होनेवाढी सम्पूर्ण वस्तुओंमें अग्रगण्य है । सारी 
आयु वीत जानेपर दिखायी देनेवाले गन्धर्व॑नगरके समान 
है । यह लोगोंको क्षणमात्रके लिये मनोहर प्रतीत होता 
है | अतः यह मुझे अच्छा नहीं छगता । 


आपातमात्ररमर्ण सद्भावरहितान्तरस | 
वेश्यास्रीसंगमप्रख्य योवन॑ भे न रोचते ॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सर्वे सर्वदुःखदाः । 
तारुण्ये संनिर्धि यान्ति महोत्पाता इच क्षये ॥ 


सुविस्मतद्ञुभाचारं. वुद्धिवेधुयदायिनय । 
२ + 3, 
ददतत्यतितरामेष अम॑ योवनसब्श्रमः || 


कान्तावियोगजातेन हृदि ढु।स्पर्शबह्निना । 
यौदने दब्मते जन्‍्तुस्तरुदोबाभिना यथा॥ 
सुनिर्मलापि बिस्तीणां पवन्यपि हि यौवने । 
मति। कलुपतामेति प्राइपीव तरब्लिणी ॥ 
सा कान्‍्ता तौ खनो पीनो ते विलासास्‍्तदानतम्‌ | 
तारुण्य इति चिन्ताभियोति जजरतां जनः ॥॥ 
सर्वेषा गुणसर्गाणां. परिरदरजसभा। ) 
अपनेतुं खितिं दक्षो विषमो गौवनानिल। ॥ 


उद्बोधयति दोषालिं विकृन्तति शुणावलिस्‌ । 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतश्रियाम ॥! 
शरीरखण्डकोद्धता रम्या योवनवहरी । 
लग्ममेव मनोभृद्धं मदयत्युन्नतिं गता )। 
शरीरमरुतापोत्थां. युवतामगठष्णिकास । 
मनोसगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावदे ॥ 
दिनानि कानिचियेयं फलिता देहजड़ले | 
युवता शरदस्यां हि न समाश्यासमहथ ॥ 


'यह यौवन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीत होता है, 
किंतु भीतरसे श॒ुद्धचित्तताशून्य है । अतः वेश्या ज्रीके 
समागमके समान घृणित होनेके कारण मुझे रुचिकर 
नहीं जान पड़ता । जैसे प्रढ्यकारमें सबको दुःख 
देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात सब ओरसे उमड़ उठते हैं, 
उसी प्रकार युवाबस्थामें सबको कष्ट प्रदान करनेवाले जो 
कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं । 
युवावस्थाका मोह मह्छमय आचारको मुद्य देनेवाले 
और बुद्धिको कुण्ठित कर देनेवाले श्रमका भतिशय 
मात्रामें उंपपादन करता है। जैसे दावाम्रि इंक्षको जल 
देती है, उसी प्रकार युवाबस्थामें जीत्र ग्रियतमाके वियोग- 
जनित दुस्सह शोकाग्निते मन-हीमन जलता रहता हे | 
जैसे अत्यन्त निर्मेठ, विस्तृत एवं पत्रित्र नदी भी पा 
ऋतुमें मिन हो जाती है, उसी प्रकार परम 
निर्मल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्थामें 
कढुषित हो जाती है । तह प्राणल्ठभा, उसके 
वे उमरे हुए स्तन, वे मनोहर व्रिदस और वह 
सुन्दर मुख कितना मनोरम है?---युवाब्रस्थामें इसी तरहकी 
चिन्ताओंसे मनुष्य जजेर हो जाता है.। रजोगुण और 
तमौगुणसे पूर्ण यह विषम यौबनरूप आँबी सम्पूर्ण 
सदगुणोंी स्थिस्ताकों नष्ट करनेमें दक्ष है | मनुयोके 
यौवनका उल्झास ( विकास ) दोप-समूहोंकी जगाता 
और सदगुण-समुदायका मूछोच्छेद करता है। अतरव 
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उसे पाप-वैभत्रका विछास कहा गया है । शरीररूपी 
उपवनमें उत्पन्न हुई यौवनकी बेल बड़ी रमणीय है । 
वह ज्यों-ज्यों बढ़ती या उँचे चढ़ती है, त्यों-ही-त्यों 
अपनेसे सटे हुए मनरूपी भ्रमरकों उन्‍्मत्त बना 
देती है | शरीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी धामके तापसे 
प्रकट हो भ्रान्तिरूपमें प्रतीत होनेवाडी जो यौवनरूपिणी 
मृगतृष्णा हैं, उसकी ओर दौड़ते हुए मनरूपी 
मृग विषयोंके गड्डेमें गिर जाते हैं। यह युवावस्था 
देहरूपी जंगलमें कुछ दिनोंके लिये प्रकाशित होनेबाढी 

है | छोगो ! तुम इसपर विश्वास 


्‌ 


शरदऋतुके समान हैं 
न करो। 
यदा यदा परां कोठिमध्यारोहति योवनम्‌ । 
बर्गन्ति सज्वरा। कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥। 
तावबदेव विवत्शन्ति रागद्ेपपिशाचका: । 
नस्तमेति समस्तेषा थावद्‌ योवनयामिनी ॥ 
हर्षमायाति यो मोहात्‌ पुरुषपः क्षणभज्ञिना । 
योवनेन महापुग्ध: स वे नसमगः स्थृतः | 
सानमोहान्मदोन्सर्त यौवन योड्मिलष्यति । 
अचिरेण स इदुबुद्धि। पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एवं पुरुषा भ्रुवि । 
ये सुखेन समत्तीणो; साधो योवनसंकटात्‌ ॥ 
सुखेन तीयतेड्म्भोधिरुत्कृष्मकराकर। । 
न कछोलबलोछासि , सदोष॑हतयोवनम्‌ || 
विनयभूपितमार्यजनास्पद.... 
करुणयोज्ज्वलमावलित॑ शुणः । 
दृह हि दुल्भमज्ज सुयोवन 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ 
( सर्ग २० ) 
धजव-जब योवन अयनी चरम सीमापर आरूढ़ हो 
जाता हैं, तब-तब संताययुक्त कामनाएँ केवछ विनाशके 
लिये ही बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं। ये राग- 
देपरूपी पिशाच तभीतक विशेषरूपसे नाचते फिरते 
प्रीरा० य० आअं० ४३---७४-- 
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हैं, जबतक यह यौवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे समाप्त 
नहीं हो जाती | जो महामुग्ध पुरुष मोहबश क्षणम्गुर 
यौवनसे हर्षको ग्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ 
भी निरा पछु ही माना गया है । जो मनुष्य अमिमान 
या अज्ञानके कारण मदोन्मत्त यौवनावस्थाकी अभिवाषा 
करता है, उस दुबुद्धिको शीघ्र ही परचात्तापका भागी होना 
पड़ता है | साधो ! इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजनीय . 
और महात्मा हैं, जो यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार 
हो गये हैं। बड़े-बड़े मगरोंसे भरे हुए महासागरको 
सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय-चिन्तन 
आदि महातरझेंके कारण उमड़े हुए और दुर्गुण- 
दुराचाररूप अनेक दोषोंसे भरे हुए इस निन्दनीय 
यौवनके पार जाना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मनू ! 
विनयसे अलकृत, श्रेष्ठ पुरुषोंको आश्रय देनेवाला,- 
करुणासे प्रकाशित तथा ग्राम, दम, क्षमा, दया, शान्ति, 
संतोष, सरढ्ता आदि विविध गुणोंसे युक्त उत्तम यौवन 
इस संसारमें उसी तरह दुर्लभ है, जैसे आकाशमें वन 


स्नी-शरीरकी र्मणीयताका निराकरण 


श्रीयम उबाच 


इतः केशा इतो रक्तमितीय॑ प्रभदातनु | 
किमेतया निन्दितया करोति बिपुलाशय; ॥ 
> ०5 पे कप 22“ ट की 80 

वासोविलेपनेयोनि लालितानि पुनः पुन। | 
तान्यज्ञान्यज्ञ लप्ठन्ति करव्यादा; सर्वदेहिनाम ॥ 
मेरुखज्भतटोछासिगड़ाजलस्योपमा । 
दशा 38 मक्ताहारखोछासशालिता ॥| 
रमशालेतु दिगन्तेषु स एवं ललनास्तन; । 
खमिराखाधते काले लघुपिण्ड इवान्धत ॥| 
हक 00008 फेरभस यथा बने। 
तर्थवाज्ञान कामिन्यासा प्रत्यपि हि को ग्रह: ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--..मुनीखर ! इधर केह 
हैं, इधर रक्त और मांस है | यही तो अत स्रीक 
| 
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शरीर है । जिसका हृदय विवेकसे विशाल हो जाता है, 
उस ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या 
काम । आदरणीय मुने | बहुमूल्य वल्च और केसर-कस्तूरी 
भादिके लेपसे जिन्हें वारंबार सजाकर दुल्राया गया था, 
समस्त देहथारियोंके उन्हीं अड्ञेकी किती समय गीघ 
और छियार आदि मांसाहारी जीब नोचते और घसीदते 
हैं | जिस स्तनमण्डलपर मेरु पर्वतके शिखरप्रान्तसे 
सोल्लास प्रवाहित होनेव्राढी गल्लाजीके जलकी घाराक्रे 
समान मोतियोंके हारकी शोमा देखी गयी थी, खृत्युके 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओंकी झशानमूमियोंमे नारीके 
उसी स्तनका कुत्ते अन्नके छोठे-से पिण्डकी भाँति 
आखादन करते हैं| जेसे वनमभे चरनेवाले गदहे या 
उटठके अड्ड रक्त, मांस और हड्डियोंसे सम्पन्न हैं, 
उसी प्रकार कामिनियोंके अड् भी उन्हीं उपकरणोंसे 
युक्त हैं | फिर नारीके ग्रति ही लोगोंका इतना 
आम्रद्द या आकर्षण क्यों है ९ | 


आपातरमणीयत्व॑ कर्प्यते केवल खिया। । 
मन्ये तदपि नार्त्यत्र ने मोहेककारणम ।॥ 
विपुलोछासदायिन्धा मदसन्मथपूर्वकम । 
को विशेषों विकारिण्या मदिराया। खियास्तथा ॥ 
केशकज्जलधारिप्यो दुसपशों लोचनग्रिया! । 
दुष्कृताभिशिखा नार्यों दहन्ति ठृणवन्नस्थ्‌ ॥ 


मुने ! छोग खस्रीके शरीरमें जिस आपात- 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अजुसार 
बह भी उसमें है नहीं | उसमें जो रमणीयताकी प्रतीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है | मनमें 
विकार उधन्न करनेवाढी मदिरामें और युवती ख्रीमें क्या 
अन्तर है ? एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मलुष्यको 
प्रचुर उछास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका भाव 
जगाकर पुरुषके छिये आनन्ददायिनी बनती है ( अतः 
आपना कल्याण चाहनेबाले पुरुषके लिये दोनों ही 
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सामान्यरूपसे त्याज्य हैं ) । जैसे धूमको ही केहाके रूपे 
धारण करनेवादी प्रज्यलित अग्निशिखा, जो देखनेमें 
छन्दर किंतु छुनेमें दुस्सह है, तिनकोंको जरा डालती 
है, उसी प्रकार केश और काजू घारण करनेवाढी तथा 
नेत्रोंकी प्रिय छानेवाढी पापरूप अग्निकी ज्वाठारूप 
नारियाँ, जिनका स्प्शभात्र परिणाममें दुःख देनेगाला है, 
पुरुषको वासनाकी आगसे जलती रहती हैं | 


पृष्पामिराममंधुरा करपल्लवशालिनी । 
अ्रमराक्षिवेलासात्या. सतनस्तवकधारिणी ॥ 
पृष्पकेसरगोराज्जी नरमारणतत्परा । 
ददात्युन्मत्तबंचश्यं कान्ता विषदता यथा ॥ 
कामनाम्ना किरतेन विकीर्णा मुग्धचेतसाय । 
नायों. नरविहजड्भानामड्ञ बन्धनवागुराः ॥ 
जन्मपल्वलमत्यानां. वित्तकर्दमचारिणाम्‌ । 
पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥ 


जैसे विषकी छता सुन्दर फूछोंसे मनोहर लगती, 
नये-नये पल्छबोंसे सुशोभित होती, श्रमरोंकी क्रीडास्थली 
बनती, पुष्प-गुच्छ घारण करती, छूछोंके केसरसे पीले 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेवन करनेवाले मनुष्यको मार 
डालती या पागल बना देती है, उसी अकार कमनीया 
कामिनी फूठोंका आड़ार धारण करनेके कारण मनो- 
हारिणी छगती, करपछबोंसे सुशोभित होती, श्रमरोक्रे 
समान चद्व॒र नेत्रोंके कयक्ष-बिलासका प्रदर्शन करती, 
पुष्प-गुच्छोंके: समान स्तनोंकों वक्षपर घारण करती, 
फूछोंके केसरकी भाँति सुनदरी गौर-कान्तिसे प्रकाशित 
होती, मनुष्योंके विनाशके लिये तत्पर रहती और कांम- 
भावसे अपना सेवन करनेवालोंको उन्माद एवं मृत्यु 
आदिके जधीन कर देती हैं। मुनिश्रेष्ट | कामख्पी 
किरात ( बहेलिये ) ने मृहु-चित्त मानवरूयी पक्षियोंकरों 
फँसानेके लिये खीखपी जाठकों पे रकवा हैं | अन्‍्ग- 
स्थानरूपी छोटे-छोटे जलाशर्यर्मि उत्पन हो धनखपी पढ्ों 
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विचरनेवाले पुरुषरूपी मत्स्योंको फँसानेके लिये नारी 
बंसीके काँटेम छगी हुई आटेकी गोलीके समान है और 
दुर्वांसना ही उस बंसीकी डोर है । 


किं स्तनेन किमक्ष्णा वा कि नितम्वेन कि भुवा | 
सांसमात्रेकसारेण करोस्यहमवस्तुना ।। 
इतो मांसमितों रक्तमितोड्खीनीति वासरेः । 
ब्रह्मन्‌ कृतिपयेरेव याति स्ली विशरासुताम्त ॥ 
इत्येवा ललनाड्रानामचिरेणेव भाविनी । 
खितिमंया वः कथिता कि आ्रान्तिमनुधावथ ॥ 
भूतपश्चकसंघडसंख्ान॑ ललनामभिधम्‌ । 
रसादभिपतत्वेतत्कर्थ' नाम धियान्वित) ॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 
निबद्धः करिणीलोलो विन्ध्यखाते यथा गज! ॥ 


बुद्धावस्थाकी हुःखरूपता 
शीरम उवाच 
हिमाशनिर्विस्भोज वात्येव शरदम्बुकप । 
देह जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥ 
जजेरीकृतसबाड़ी जरा जरठरूपिणी । 
विरूपतां नयत्याशु देह विपलवों यथा॥ 
शिथिलादीणंसवाह्. जराजीणकलेवरस । 
सम पद्यन्ति कामिन्य) पुरुष करमे यथा ॥ 
दासा। पुत्राः स्रियश्चेव वान्धवा: सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्कमिव नर वाडककश्पितस | 
देन्यदोपमयी दीपा हृदि दाहप्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वाड़के बर्द्धते स्पृद्मा ॥ 
कर्तव्य कि सया कष्ट परत्रेत्यतिदारुणम । 
अप्रतीकारयोग्य॑ हि बर्ते वार्डके भयम् ॥ 


शेरे०, 
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(सर्म १९). फीडह वराकः किमिव करोमि कथमेव च। 
तिष्ठामि मोनमेवेति दीनतोदेति बा़्के |॥ 
कथ॑ कदा में किमिव खादु स्थाद्‌ भोजन जनातू । 
इत्यजल्ल॑ जरा चेषा चेतो दहति बाडंके ॥ 
गड्ो 5भ्युदेति सोल्लासमुपभोक्तुं न शक्यते | 
हृदय दछ्मते नुनं शक्तिदोंःस्थ्येन बार्ड़के ॥ 
जराजीणबकी यावत्‌ का्यक्लेशापकारिणी | 
रोति रोगोरगाक्रीर्णा कायद्रुमशिरःखिता ॥ 
ताबदागत एवाह्यु कुतोडपि परिध्श्यते। 
धनान्ध्यतिमिराकाड्ी श्ुने मरणकौशिकः || 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--“महर्षे | जैसे हिमरूपी 


नारीके सनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अथवा भौंहसे, 
जिसमें सार वस्तुके नामपर क्रेवछ मांस है, अतए्र जो 
किसी कामकी बस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है १ 
में वह पत्र लेकर कया करूँगा ! ब्ह्मन्‌ ! इधर मांस, 
इधर रक्त और इधर हड्डियाँ हैं; यही नारीका शरीर है, 
जो कुछ ही दिनोंमें जीर्ण-शीर्ग हो जाता है । संसारके 
मनुष्यो | नारीके भड्*ोंका थोड़े ही समयमें होनेबाला 
यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्‍यों श्मके 
पीछे दौड़ रहे हो ! पाँच भूतोंके सम्मिश्रणसे वना हुआ 
8 संगठन ही नारी नामसे ग्रसिद्ध हो रहा है, हे बज कमठ्को, आँधी प्ततेपर पड़े हुए जी ग 
वेबेकबुद्धिसे सम्पन कोई भी पुरुष आसत्तिसे -प्रेरित ज्ैर नदी तटवर्ती इक्षको नष्ट कर देती है जी 
होकर क्‍यों उसकी ओर हूठ पड़ेगा ९ जैसे हथिनीके प्रकार दृद्धावस्था शरीरका नाश कर डालती है । 
लिये चञ्नल हुआ हाथी विन्ध्याचठ पर्बतपर उसे फँसाने- जैसे लेशमात्र विषका भक्षण शरीरको शीघ्र ही - 
के लिये बनाये हुए गड्ढेमें गिरकर वँध जाता और कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बृद्धके सतरूपवाली 
परम शोचनीय अज्रस्थाकों पहुँच जाता है, यही दशा जरावस्था मनुष्यके सारे अज्लोंको जजर करके शीघ्र 
तरुणी लीके मोहमें फंसे हुए तरुण पुरुषकी होती है ।! ही कुरूप वना देती है । जिनके सारे अड़ शिथिक् 
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होकर झुरियोंसे भर गये हैं और जरावस्थाने जिनके सारे 
अज्ञेंकी जजर बना दिया है, उन समस्त पुरुषोंको 
कामिनियाँ ऊँठके समान समझती हैं | बृद्धावस्थाके कारण 
जिसके अछ् काँपते रहते हैं, ऐसे मनुष्यको नौकर-चाकर, 
स्री-पुत्र, बन्धु-बान्वव तथा सुहृद्ण भी उन्मत्तके समान 
समझकर उसकी हँसी उड़ाते हैं | जो दीनतारूपी दोषसे 
परिपूर्ण, संताप पहुँचानेवाछी तथा समस्त आपत्तियोंकी 
एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा दद्धावस्थामें 
बढ़ती ही जाती है | 'हाय ! बड़े खेदकी बात है, मैं 
परछोकमें क्या करूँगा ९? इस ग्रकारका अत्यन्त दारुण 
भय, जो प्रतीकारके योग्य नहीं है, बृद्धावस्थामें बढ़ता 
जाता है । बुढ़ापेमें 'मैं बेचारा कौन हूँ? मेरी हस्ती ही 
क्या है ! मैं किस प्रकार क्या करूँ? अच्छा, मैं चुप 
ही रहता हूँ | इस प्रकारकी दीनताका उदय होता है | 
'मुझे किसी खजनसे कब, क्‍या और किस प्रकारका 
खादिष्ट भोजन ग्राप्त हो सकता है !? इस प्रकार चिन्ता- 
रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापेमें निरन्तर चित्तको जछाती 
रहती है | बृद्धावस्थामें मनुष्य अपनी शक्तिका संतुलन 
खो बैठता है---कभी खासेकी शक्ति होनेपर पचानेकी 
शक्ति नहीं रहती और कभी पचानेकी शक्ति होनेपर 
खानेकी ही शक्ति नहीं रहती । इस प्रकार शक्तिहासके 
कारण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती हैं, परंतु 
उपभोग किया नहीं जा सकता । उस दशामें निश्चय 
ही हृदय जछ्ता रहता है | मुने ! शरीररूपी दुक्षके 
सिरिपर बैठी हुई जरावस्थारूपिणी बृद्धा बगुली, जो नाना 
प्रकारके कक्‍्लेशोंसे शरीरका अपकार करनेवाली है, रोग- 
रूपी सर्पोंसे आक्रान्त द्वोकर ज्यों ही चेंनचें करने 
रूगती है, व्यों ही मूर्छारूपी गहरे अन्चकारकी इच्छा 
रखनेवाद्य मृत्युरूपी उल्द कहीँसे झटपट आया हुआ ही 
दिखायी देता है । 
सायसंध्यां ग्रजावां वे 
जरां वयुषि दट्टेब खे 


तमः समलुधावति | 


त॒ 
ति। समचुधावति ॥ 
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शून्य नगरमाभाति भातिच्छिन्नलतों हुमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजर वषु) ॥ 
जरसोपहतो देहो धत्ते जजरतां गतः | 
तुपारनिकराकीर्णपरिम्लानास्वुजश्रियय्ूू॒ ॥ 
जैसे सायंकालकी संध्याके प्रकट होते ही अन्धकार 
दौड़ पड़ता हैं, उसी प्रकार शरीरमें जरावस्थाकों देखते 
ही मृत्यु दौड़ी चढी आती हैं | सूना नगर, जिसकी 
लताएँ कट गयी हों, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा न हुई 
हो, वह देश भी कुछ-कुछ शोमित होता है; किंतु 
जससे जजर हुए शरीरकी तनिक भी शोभा नहीं होती। 
बृद्धावस्थाकी मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिमसमूहसे 
आक्रान्त हो मुरझाये हुए कमलकी-सी शोमाको धारण : 
करता है। 
जराज्योत्स्नोदितेवेय॑ शिर/शिखरिए्ष्ठतः | 
विकासयति संरब्ध॑ वातकासकुछु्वतीसू ॥ 
जराजहनुखतोद्युक्ता मूलान्यस् निद्ृन्तति | 
शरीरतीखूक्षय चलत्यासुपि सत्वस्म्‌ ॥ 
जरसा वक्रतामेति शुक्तावयवपतलवा | 
तात तन्बी तलुनूणां लता पुष्पानता यथा ॥ 
जराकर्पूरधवर्ल देहकर्पूरपादपम्‌ । 
मुने मरणमातड्ों नूनमुद्धरति क्षणात्‌ ॥ 
कि. तेन  दुर्जीवितदुग्रहेण 
जरागतेनापि हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामजिता जनानां 
सर्वैषणास्तात तिरस्करोति ॥ 
( सर्ग २२ ) 
पमस्तकरूपी पर्वतके शिखरपर उगी हुई यह बृद्धावस्था- 
रूपिणी चाँदनी वातरोग और खॉँसीरूपिणी कुप्॒ुद्धिनीकों 
यत्वपूर्वक विकसित कर देंती है | यह बुढ़ापारूपिणी 
वेगवती गड्ठा आयुके समाप्त होनेपर शरीरखूपी तट्वर्तो 
बृक्षकी जडडोंको तुरंत दी काठ गिरती हैं | तात * न्नंसे 
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खेत पत्रवाडी और फूछोंसे छदी हुई पतली छता कुछ 
ठेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयब 
सफेद हो गये हैं, मनुष्योंका वह दुबध-पतछा शरीर 
बृद्भावसथासे टेढा हो जाता है--कमानकी तरह झुक 
जाता है । मुने ! जेसे कपूरसे सफेद हुए केलेके पेड़को 
हाथी क्षणभरमें उखाड़ फकता है, उसी प्रकार मृत्युरूपी 
गजराज वृद्धावस्थासे कपूरकी भाँति सफेद हुई देहको 
निश्चय ही क्षणमरमें उखाड़ फेंकता हैं | तात ! जो 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुः जीवनके 
डिये दुराग्रह रखनेसे क्‍या छाम ! भूतवूपर किसीसे 
पराजित न होनेवाली यह जरावस्था मनुष्योंकी समस्त 
एषणाओंका तिरस्कार कर देती है--उनकी किसी भी 
इच्छाकों सफल नहीं होने देती । 


कालके स्वरूपका विवेचन 


अऔरराम उवाच 


विकल्पकत्पनानल्पजल्पितेरल्पबुद्धिमि! । 
पेदेरुदृसतां नीतः संसारकुहरे अमः | 
न तदस्तीह यद्य काल सकलघस्सरः ॥| 
ग्रसते तज़गज़ादं॑ ग्रोत्थाब्धिमिव वाडवः । 
समस्तसामान्यतया भीम। कालो महेश्वरः || 
दृश्यसत्तामिमां सो. कवलीकतुम्ुद्यतः ॥। 
सुगवत्सरकल्पाख्ये! किंचित्अकटतां गतः | 
रुपेरलक्ष्यकूपात्मा सबमाक्रम्य तिष्ठति ॥ 
थे रम्या ये शुभारम्भाः सुमेरुगुरवो5्पि ये । 
कालेन विनिमीणोस्ते गरुड़ेनेव पन्‍नगाः | 
निर्दयः कठिन। क्रूर; ककशः कृपणो5धमः । 
न तद॒स्ति यद्द्यापि न कालो निगिरत्ययम्‌ || 
काल; कबलनेकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि | 
अनन्तेरपि लोकोपेनोयं वृप्ती महाशनः | 
यामिनीअमरापूणो' रचयन्‌ दिनमज्नरी। । 
बर्षफत्पकलावल्लीन कठाचन  खिदते | 
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श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--.'मुनीश्वर ! 'यह मेरी भोग्य 
वस्तु है, में इसका भोक्ता हूँ, ये भोगके साथन हैं, 
इस साधनसे इस तरह भोग्य बस्तुको प्राप्त करके में 
चिरकावठ्तक इसका उपभोग करूँगा, आज़ यह वस्तु 
मैंने प्रात कर डी और अब इस मनोरथको प्राप्त करूँगा'- 
इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प-विकल्पोद्दारा जो अनन्त 
व्यावह्यरिक वचनोंका प्रयोग करते हैं तथा अल्प (तुच्छ) 
शरीरमें महत्त्वबुद्धि ( आत्मभाव ) रखते हैं, उन मूढ़ 
जनोंने हेयोपादेय, शन्नु-मित्र तथा .राग-रेषादि भेदोंद्वारा 
इस संसाररूपी गुफामें;अश्रमको अत्यन्त गैरपूर्ण ( दुश्छे् ) 
बना दिया है। जैसे वाड़वराग्नि उमड़े हुए समुद्रको सोखती 
है, उसी प्रकार यह सर्वेभक्षी काछू भी उत्पन्न हुए 
जगतूको अपना ग्रास बना लेता है । भयंकर कालरूपी 
महेश्वर इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चको निगछ जानेके लिये 
सदा उद्यत रहते हैं; क्योंकि सारी वस्तुएँ उनके लिये 
सामान्यरूपसे ग्रास बना लेनेयोग्य हैं । युग, वर्ष और 
कल्पके रूपमें काछ ही प्रकट है | इसका वास्तविक रूप 
कोई देख नहीं सकता । वह सब संसारको अपने वशांमें 
करके बेठा है | संसारमें जो रमणीय, झुभ कर्म करनेवाले 
तथा उच्चता या गौरवमें छुमेरु पर्वतके भी गुरु थे, उन 
सबकी कालने उसी तरह निगछ लिया, जैसे गछड़ 
सर्पोंको निगल जाते हैं | यह काल बड़ा निर्दय, कमेर, 
क्रूर, ककेश, कृपषण और अपम है | संसारमें अबतक 
ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई, जिसे यह काल- उदरख न 
कर ले | इस काल्‍्का विचार सदा सबको निगछ जानेका 
ही रहता है | यह एकको निगढता हुआ भी दूसरेको 
चबा जाता हैं। अवतक असंख्य छोग इसकी उदर-दरीमें 
प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काढ तृप 
नहीं होता | यह राजिरूपी मौरोंसे भरी हुई और दिन- 
रूपी मजझ्ञर्ेसे घुशोमित वर्ष, कल्प और कलारूपिणी 
लताओंकी निरन्तर संथ्ि करता रहता है, किंतु कमी 
थकता नहीं | 


जल 
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मिथते नावभग्नो5पि दग्धोडपि हि न दहयते। 
इश्यते नापि दृश्योडपि धूर्वचूडामणिजुने ॥ 
ण्केने 
व निमेषेण किंचिद॒त्थापयत्यलम । 
किंचिहिनाशयत्युच्चेम॑नोराज्यवदाततः  ॥ 
तृणं पांसुं महेन्द्र च सुमेझु पर्णमर्णव्र । 
आत्मव्भरितया. सर्वमास्मसात्कर्तुम्॒यतः ॥। 
क्रौर्यमत्रेयपर्याप्त॑ छुब्धतात्रेच संखिता । 
सवदोभीग्यमत्रेव चापल॑ बापि दुस्सहय्‌ ॥ 
महाकल्पाभिधानेस्यों वृक्षेम्य! परिशातयन्‌ । 
देवासुरगणान्पक्वान्फ्लभारानिव खितः ॥ 
न खिद्यते नाद्रियते नायाति न च गच्छति। 
नासतमेति न चोदेति महाकल्पशतेरपि ॥ 
तारुण्यनलिनीसोस आयुर्मातद्भकेसरी । 
न तदस्ति न यय्थायं तुच्छातुच्छथ तस्करः | 
कर्ता भोक्ताथ संहता सर्ता स्वेपद गतः ॥ 
सकलमप्यकलाकलितान्तरं 
सुभगदुर्भगरूपधरं 
प्रकट्यनू सहसेव च॑ गोपयच्‌ 
विलसतीह हि कालबले नुषु ॥ 
'छुने | यह काल घूर्तोंका शिरोमणि है । इसे कितना 
ही तोड़ा जाय, टूठता नहीं | जछानेपर भी जछता नहीं 
और दृइय होनेपर भी दीखता नहीं | यह मनोराज्यकी 
भाँति फैछा हुआ है । एक ही निमेषमें किसी वस्तुको 
उत्पन्न कर देता है और पल्मरमें किसी भी वस्तुका 
पूर्णतः विनाश कर डालता है | काछ केवछ अपना ही 
पेट भरनेमें संछान रहनेके कारण तिनका, धूल, इन्द्र, 
छुमेरु, पत्ता और समुद्र--सवको अपने अधीन करने- 
निगल जानेके छिये उद्यत रहता है । केबल इस कालमें 
ही पर्याप्त क्रूरता भरी है, छोम भी इसीके भीतर डेरा 
डाले हुए है । सारा-का-सारा दुर्भाग्य भी इसीमें निवास 
करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसीमें उपलब्ध द्वोती है| 
यह काछ महाकह्य नामक बुक्क्षोसि देवता, महुप्य और अछुर 


वषु। । 
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आदि प्राणिसमूहरूपी पके हुए फरलोंके भारोंको गिराता 
हआ-सा खड़ा है । सैकड़ों महाकल्प वीत जानेपर भी 
यह काल न तो खिन्‍न होता है न किसीके द्वारा समाह्त 
होता है, न कहीं आता है न जाता है, न अस्त होता है 
और न इसका उदय ही होता है| यौवनरूपी कमलिनी- 
को संकुचित करनेके लिये यह चन्द्रमाके समान है, 
आयुरूपी गजराजका मस्तक विदीर्ण करनेके लिये सिंहके. 
सद्श है । इस संसारमें तुन्छ या महान्‌ कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है, जिसे यह कालरूपी चोर चुरा न ले जाता 
हो, यह काल ही व्यात्रह्मरिक अवस्थामें संसारका कर्ता, 
भोक्ता, संहार करनेवाछा और त्मरणकर्ता आदि सभी 
परदोपर ग्रतिष्ठित होता है । कोई भी बुद्धिकौशलद्वारा इस 
कालके रहस्यका निश्चय नहीं कर पाया है | पुण्य और 
पापके फलभोगके अनुसार सुन्दर और कुरूप रूप घारण 
करनेवाले समस्त शरीरोंको काल ही उत्पन्न करता, काल 
ही उनकी रक्षा करता और काछ ही सहसा उनका 
संहार कर देता है | इस प्रकार इस जगतमें सत्र 
कालका विजास देखा जाता है । मनुष्योमें तो कालका 
बल प्रसिद्ध ही है । 
चण्डी चतुरत॑चारा सर्वमाठ्गणान्विता । 
संसारवन विन्यस्ता व्याप्री भृतोषघातिनी |॥ 
अजन्नस्फूर्जिताकारो. वान्तदुःखशरावलिः । 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सर्वतः ॥ 
इस काल्की पत्नी है---चण्डी ( अत्यन्त कोपबती 
काछरात्रि ), जो बड़ी चतुराईसे चलती है | इसे काने 
संसाररूपी वनमें विहार करनेके लिये नियुक्त किया है, 
इसके साथ सारी मात॒काएँ ( डाकिनी, शाकिनी आदि ) 
रहती हैं । यह क्वाढ्रात्रि वाविनके समान प्राणिसमृहका 
विनाश करनेत्राढी है | काठके धनुपका नाम हु--- 
अभाव या संहार | वह निरन्तर टंकार करता रहता हैँ, 
उससे दुःखरूपी वाणोंकी झड़ी छगी ही रहती है । वह 
घरुष सब्र ओर स्कुरित होता रहता हैं | 
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यदिद दृश्यते किंचिजगदाभोगिमण्डलम । 
तत्तस्स नत्तनागारमिहासावति नृत्यति॥ 
भ्ूयः करोति शुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तराणि जनजालककरुपनां च। 
आचारचारुकलनामचलां चढां च 
पड़ाच्थार्भकजनो रचनामखिन्नः ॥ 
( सर्ग २१--२५ ) 
यह जो कुछ भी विस्तृत जगन्मण्डल दिखायी देता 
है, वह उस कालकी नृत्यशारू है | इसमें वह खूब जी 
भरकर उृत्य करता है। जैसे बालक गीली निड्टीको 
लेकर नाना प्रकारके खिलेने बनाते हैं, उसी प्रकार काछ 
भी बारबार चौदह भुवन, विभिन्न बन, छोक-छोकान्तर, 
जीवसम्ुदाय तथा उनके नाना ग्रकारके आचार-विचारोंकी 
सृश्टि करता है । उन आचार-विचारोंकी प्रबु॒ति सत्ययुग 
और त्रेतामें अचछ तथा द्वावरर और कलिमें चल होती 
है | इन सबकी सूश्टि करनेमें काठ कभी थकता नहीं 


कालका ग्रभाव और मानव-जीवनकी अनित्यता 
श्रीराम उवाच 


वुत्तेतसिन्नेवमेतेपाँ कालादीनां महासुने | 
संसारनाप्नि कैबासा माच्णानां वदत्विह॥ 
विक्रीता इब॒तिष्ठाम एवेंदेवादिभि्॑यम्‌ । 
मुने प्रपश्वरचनेर्धा बनझगा इव॥ 
ग्रसतेडविरत॑ घूतजाल॑ सर्प इबानिलस । 
कृतान्तः कर्शाचारो जरां नीत्वाजरं वषु। ॥ 
यमो नि्षवणराजेन्द्रो बात नामालुकम्पते। 
सर्वभूतदयोदारों जनों दुर्लभतां गतः ॥ 
सवोी एवं सुने फल्मुवेभवा भूतजातयः । 
दुःखायेब दुरन्‍्ताय दारुणा भोगभूमयः॥ 
आयुरत्यन्तचप्॑ . खत्युरेकान्तनिप्ठरः । 
तारुण्य॑ चातितरलं वाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ 
कठाकलट्टितों ढोको वच्धवों भववन्धनम्‌ । 





डे७३े 


मद 








भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्व सगतृष्णिका। ॥ 
शत्रवस्चेन्द्रियाण्येवः सत्य॑ यातमसत्यताम्‌ । 
ग्रहरत्यात्मनेवात्मा सनसेव सनो रिपु।॥ 
अहंकारः कलझ्राय बुद्धय/ः परिपेलवाः । 
क्रिया ' दुष्फूलदायिन्यों 

लीला। ख्रीनिष्ठतां गता। ॥ 
वाब्छा विषयशालिन्यः सच्चमत्कृतवः क्षता। । 
नायों दोषपताकिन्यों रसा नीरसतां गता। ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---.महासमुने ! जब जगतमें 
इन काल आदिके चरित्र ऐसे हैं, तव भाप ही बताइये, 
इस संसारनामधारी प्रपश्नमें मेरे-जेसे छोगोंकी क्‍या आस्था 
हो सकती है । मुने ! इन देव ( प्रारूष कर्म ) आदिके 
द्वारा की हुई सुख-दुःख आदिरूप अपन्नरचनाओंसे 
मोहित हुए हमलोग किसीके हाथ बिके हुए दासों तथा 
वनके पमंगोंकी भाँति पराधीन हो रहे हैं। जेसे सर्प 
वबायुको पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण 
करनेवाल्य काल तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समस्त 
ग्राणि-समुदायको निरन्तर अपना ग्रास बनाता रहता है | 
काल निर्दयोंका सम्राट है | वह किसी भी आर्त प्राणीके 
ऊपर दया नहीं करता । सम्पूर्ण भूतोंपर दया करनेबाला 
उदार पुरुष तो इस संसार्में दुर्लभ हो गया है | मुने ! 
जगतूमें जितने भी ग्राणियोंकी जातियाँ हैं, उन सबका 
बैमव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोगके स्थान 
हैं, वे सभी भयंकर और परिणाममें अनन्त दु:खकी ही ग्रापि 
करानेवाले हैं । प्गियोंकी थायु अत्यन्त चपलछ 
( अख्थिर ) है, शृत्यु बहुत ही निर्दय है | जवानी भी 
अधिक चश्चठ होती है और वाल्यावस्था मोहमें ही बीत 
जाती है। संसारी मलुप्य गाने-वजानेकी कढाके रस 
( अथवा विपयानुसंबान ) से कछक्लित हैं| व 
संसारम वॉधनेके लिये रससीके समान 
जग्तऊे महान रोग हैं तथा छुछ 


च्वुदय ॥ हा घः 2 ॥ 
है | भोग इस 
जादिकी तृणाएँ 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


मरगतृष्णाके समान हैं | बिना जीती हुई इन्द्रियाँ ही 
शत्रु है | सत्यखरूप आत्मा असत्य-सा हो गया «्भर्थात्‌ 
जीवात्मा अज्ञानके कारण देहको ही अपना खरूप 
मानने छूग गया | बिना” जीता हुआ मन 
बन्धनका हेतु होनेसे आत्माका शत्रु है. एवं अज्ञानवश 
यह जीबात्मा खय॑ ही अपने-आपपर उस मनके द्वारा 
प्रहार करता है | अहंकार ही कल्कूका कारण है | 
बुद्धियाँ कोमछ ( आत्मनिष्ठासे रहित ) हैं । क्रियाएँ 
शाखविरुद्ध होनेसे दुःखरूप फल देनेवाली हैं और 
छीछाएँ ( शरीर और मनकी चेशए ) त्रीकी आपिमें ही 
केन्द्रित हैं, केवछ ल्लियाँ ही उनका विषय हो गयी हैं | 
इच्छाएँ बिषयोंमें ही शोभा पाती हैं---वे भोगोंकी ओर 
ही दौड़ती हैं। परमात्मस्कूर्तिरूप चमत्कार नष्ट हो 
गये हैं | श्रियाँ दोषोंकी सेनाएँ हैं तथा सम्पूर्ण विषय- 
रस वास्तव नीरस हैं । 


तप्यते केबल साधो मतिराकुलितान्तरा । 
र्रोगो बिलसति पिरागो नोपगच्छति ॥ 
रजोशुणहता. दृश्टिसत्मः. सम्परिवि्धेते | 
न चाधिगम्यते से तचमत्यन्तदूरतः [| 
स्थितिरखिरतां याता मृतिरागमनोन्मुखी । 
घूर्तिबंधुर्यमायाता रतिनित्यमबस्तुनि ॥ 
मतिमौन्धेन मलिना परतेकपरमं बषु३ | 
ज्यूलतीव जरा देहे ग्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
यत्लेन याति युवता दुरे सजनसंगतिः । 
गतिन विद्यते काचित्ववचिन्नोदेति सत्यता ॥ 
मनो विश्वद्यतीवान्तर्मुदिता दूरतां गता। 
नोज्ज्या करुणोंदेति दूरादायाति नीचता ॥ 
धीरवाधीरतामेति पातोत्पातपरो जन! । 
सुलभो दुजनाइ्लेषो हुलेभः सत्समागमः ॥। 
आगमापायिनों भावा भावना भवबन्धनी | 
नीयते केवल क्यापि नित्य भ्ूतपरस्परा ॥ 


दिशोषीष हि न च्थ्यन्ते 
देशो5प्यन्यापदेशभाक | 
शेल्ता अपि विशीयन्ते केबाखा मारशे जने ॥ 
अद्यते सत्तयापि झोर्सेव्न चापि अज्यते। 
धरापि याति वेधुर्म कैवाथ्था माह्शे जने॥ 
शुष्यन्त्थपि समनद्राश्व शीयन्ते तारका अपि। 
* पिद्धा अपि विनश्यन्ति कैवाखा साहशे जने ॥ 
दानवा अपि दीरय॑न्ते श्ुवाष्यक्ुवजीविताः | 
अमरा अपि मार्यन्ते क्ैबास्पा मादशे जने ॥) 
शक्रोडप्याक्रम्यते वक्‍त्रेयमोषपि हि नियस्यते | 
वायुरप्येत्यवायुत्व॑केषाया माह्शे जने |) 


भहात्मत्‌ [ दूषित बुद्धिने सबके अन्तःकरणके 
व्याकुठ कर रकक्‍्खा है | अज्ञानके कारण सभी संतः& 
हो रहे हैं | रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रहा है और 
वैराग्य दुर्लभ हो रहा है । आत्मदर्शनकी शक्ति रजोगुणसे 
नष्ट हो गयी है । अतः सचगुण नहीं प्राप्त होता । 
केवछ तमोगुण बढ़ रहा है | इसलिये तत्ल (सब्विदा- 
ननन्‍्दधन परमात्मा ) अत्यन्त दूर है | जीवन अख्िर हो 
गया है | मृत्यु जल्दी हीं आनेके लिये उत्मुक है । 
घैये शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय-भोगेंके प्रति 
छोगोंकी आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है । बुद्धि मूढतासे 
मलिन हो गयी है | शरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र 
पतन ( विनाश ) ही है । देहमें जरावस्था मानो प्रव्थल्ित 
हो उठी है और पापकी ही वारंबार स्फुरणा होती है | 
जवानी यलपूर्वंक्ष भागी जा रही है। सत्सज्ञ दुर्लभ 
हो गया है | कहीं कोई गति ( दुःखसे छुटकारेका उपाय ) 
नहीं मिछती और सत्यमावका उदय तो कहीं हो ही 
नहीं रहा हैं। मन मोहसे आच्ठन्न-सा हो रहा । दूसरेको 
छुखी देखकर होनेवाठा आत्मसंतोष मानो दूर चढा गया है । 
उज्ज्वछ करुणाका उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूरसे 
निकट चली आ रही हैं | घीरता अपीरतागें ग्रिणत 


रे ए्‌ 
# श्रीरामका चराग्य-वर्णंत 3: 


॥ 
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हो रही है| जीवोंका काम केवठ आवागमन---जन्मना- 
मरना रह गया है | दुष्टोंका सड्ग पद-पदपर छुलम है, 
परंतु सत्पुरुषोंका सड़् अत्यन्त दुर्लूम हो गया है। सम्पूर्ण 
पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं | वासना संसारमें 
बाँधनेवाली है और काछ प्राणियोंकी परम्पराको नित्य कहीं 
अज्ञात स्थानमें लिये जाता है | दिशाएँ भी नहीं दिखायी 
देतीं। देश भी विदेश हो जाता है, नष्ट हो जाता और 
पवत भी विखरकर ढह जाते हैं, फिर भेरे-जैसे मनुष्यकी 
ख्थिरतामें क्या विश्वास है | सत्तामात्र ही जिसका खरूप 
है, वह कार आकाशको भी खा जाता है। चोौदहों 
भुवनोंको भी अपना भोजन बना लेता है । प्रथ्वी भी 
विनाशको ग्राप्त हो जाती है । फिर मेरे-जेसे मनुष्यकी 
खिरतापर क्या विश्वास किया जा सकता है | कालव्वश 
समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी ट्ूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध 
भी नष्ट हो जाते हैं, फिर भेरे-जेसे मनुष्पकी स्थिर्तापर 
क्या आस्था हो सकती है । बड़े-बड़े दानव भी विदीर्ण हो 
जाते हैं | धुव भी अधुवजीवी वन जाते हैं और अमर 
भी मृत्युके ग्रास बना लिये जाते हैं, फिर मेरे-जैसे मनुष्य- 
की स्थिरतापर क्या विश्वास हो सकता है | काल अपने 
अगणित मुखोंसे इन्द्रको भी चबा जाता हैं, यमराजकों 
भी वशमें कर लेता है और उसीके प्रभावसे वायु 
भी अवायु हो जाता है--अपना अस्तित्व खो बेठता 
है, फिर मुझ-जेसे मनुष्यकी स्थिरतापर कया विश्वास 
हो सकता है । 


सोमोषपि व्योगतां याति 

मातंण्डोष्प्येति. खण्डतासू | 
भग्नतामग्मि्प्पेति केबाला, माहशे जने॥ 
काल; संकाल्यते बेन नियतिश्रापि नीयते । 
खमप्यालीयतेज्नन्त॑ कैवाखा मादशे जने।। 
अश्राग्यावाच्यदु्दंशत्वेनाज्ञातमूर्तिना..। 
जुवनानि विडम्ब्यन्ते केनचिद अमदायिना।। 


अहंकारकलमेत्य सर्वत्रान्तरवासिना । 
न सो5स्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते | 
दिवि देवा श्रुवि नरा। पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजेरां दशाम्‌ ॥ 
अनुरक्ताड़नालोललोचनालोकिताकृति...। 
खखस्तीकत मन शक्तों न विवेकी महानपि ॥ 
प्रोपकारकारिण्या परातिपरितप्तया । 
बुद्ध एव सुखी मन्ये ख्वात्मशीतलया धिया ॥। 
उत्पन्नध्यंसिन+. कालवडवानलपातिन।ः । 
संख्यातु केन शक्पन्ते करलोला जी विताम्बुधो | 
सर्व एवं नरा मोहाद दुराशापाशपाशिनः । 
दोषगुल्मकसारज्ञा विशीर्णा जन्मजड़ले | 
संक्षीयते जगति जन्मपरम्परासु 
लोकस्थ तेरिह कुकमंभिरायुरेतत्‌ । 
आकाशपादपलताकृतपाशकरुपं 
येषां फूल नहि विचारबिदो5पि विज्न) ॥ 
अद्योत्सवो5यमृतुरेष तथेह यात्रा 
ते बन्धवः सुखमिद सविशेषभोगम्‌ | 
इत्थं सुधेव कलयन्सुविकल्पजाल- 
मालोछपेलबमतिर्गलतीह लोक ॥ 
( सर्ग २६ ) 
'सोम ( चन्द्रमा ) भी काल्वश व्योम ( आकाश ) 
में विलीन हो जाता है | मार्तण्ड ( सूर्य ) के भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता 
( विनाश ) को प्राप्त हो जाती है; फिर मुझसे 
मनुष्यकी स्थिस्तापर क्‍या आस्था की जा सकती है। 
जो कार ( मृत्यु) को भी कवलित कर लेता है, 
नियतिको भी नष्ट कर देता है और अनन्त आकाशको 
भी अपने-आपमें विछीन कर लेता है, उस महाकालके 


: होते हुए मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 


किया जा सकता है| जिसका कानोंसे श्रवण, वाणीसे 
वर्णन और नेत्रोंसे दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात- 


' #£ त॑ रामचन्द्रमनिर्श दृदि भावयामि # 





सरूप एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्तके द्वारा 
चौदहों भुवन अपने-आपमें ही मायाद्वारा दिखाये जा 
रहे हैं । समशि अहंकाररूप कछाको प्राप्त होकर 
सबके भीतर निवास करनेवाढा वह तत्व निर्मुण- 
निराकार सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्मा ही है । तीनों 
छोकोंमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो उसके द्वारा नष्ट 
न किया जा सके। खर्गमें देवता, भूतलूपर मनुष्य 
और पातालमें सर्पोकी स॒श्टि उसीने की है | वही अपने 
संकब्पमात्रसे इस सबको जर्जर दशामें पहुँचा देता 
है । अनुरागयुक्त कामिनियोंने अपने चन्चछ छोचनोंद्वारा 
कटाक्षपूवंक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको 
महान्‌ विविक भी खस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरोंका 
उपकार करनेवाली है और दूसरोंकी पीड़ा देखकर 
संतत हो उठती है, अपनी आत्माको शान्ति प्रदान 
>१।०। उस शीतल बुद्धिसे थुक्त ज्ञानी महात्मा ही 
« है--ऐसा मेरा विश्वास है | जैसे समुद्रमें उत्पन्न 
” वाडब्राग्निके मुँहमें गिरकर न होनेवाढी असंख्य 
लहरोंको कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसारमें 
उत्पन हो कालछके मुँहमें पड़नेवाले अनन्त प्राणियोंकी 
गणना कौन कर सकता है । जेसे ज्ञाड़ियोंमें बैठे हुए 
मृग या पक्षी अपनी जिह्वाकी छोलुपताके कारण 
मोहब॒श जालमें पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह 
दुराशा-पाशमें बँघे हुए सभी मलुष्य दोषरूपी झाड़ियोंके 
'घृग बने हुए हैं | वे सब-के-सब मोह-जाढमें फेसकर 
पुनर्जन्मरूपी जंगछमें नड्ट हो जाते हैं। इस संसारमें 
छोगोंकी आयु विभिन्न जन्मोंमें किये गये उन-उन कुकर्मोसे 
नष्ट हो रही है। यदि आकाशमें इक्ष हो, उस इक्षमें छता 
दो और उस छतासे गलेमें फाँसी छगाकर मनुष्यको 
लठका दिया जाय तो उससे जो दुःख होगा, वसा ही 
दुःखमय फछ उन कुकमेंका भी बताया गया है | उस 
दःखकी निश्त्तिक्े छिये उपाय करना तो दूरकी बात 
से उपायका विचार करनेवाले छोग भी यहां हैँ 


या नहीं, हमें इसीका पता नहीं है। मुनीख्वर ! इस 
संसारमें छोगोंकी बुद्धि चन्नढ और म्ृदु है। उसी 
बुद्विसे युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकब्प-विकब्पोंका 
जाल रचते हुए कहते हैं--“आज उत्सव है |! 'यह 
बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिये |? “वे 
लोग हमारे भाई-बन्धु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगोंसे 
युक्त है |? इन्हीं संकब्पोंमें पड़े-पड़े वे सब छोग एक 
दिन कालके गालमें चले जाते हैं |? 
सांसारिक वसतुओंकी निस्सारता, क्षणमज्भुरता 


ओर दुःखरूपताका तथा सत्युरुषोंकी 
दुलंभताका ग्तिपादन 


श्रीराम उवाच 
अन्य तातातितरामरम्ये 
मनोरमे चेह जगत्खरूपे | 
न किंचिदायाति वदथजात॑ 
+ येनातिविश्रान्तिम पति. चेतः ॥ 
बाल्ये गते कल्पितक्रेलिलीले 
मनोमगे दारदरीपु जीण | 
शरीरके . जजेरता प्रयाते 
विदूयते. केवलमेव लोक। | * 
जरातुषाराभिहतां शरीर- 
सरोजिनीं दृरतरे विश्यच्य | 


क्षणादु गते. जीवितचश्वरीके 
जनसय  संसारसरोध्वशुष्कम्‌ | 
तृष्णानदी सारतरप्रवाह- 
ग्रस्ताखिलानन्तपदार्थजाता 
तटखसंतोपसुब्क्षमूल- 
निकापदल्षा 
शारीरनोश्वर्म निवन्धवद्धा 
भवास्थुधावालुलिता 


चहतीह. लोके || 


भ्रम॒न्ती 
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ग्रलोब्यते.. पश्चभिरिन्द्रियाख्ये- अनन्त पदार्थोंको अस लिया है ( नडट कर दिया है ) । 
रघोभवन्ती मकरेरधीरा ।। यह संतोषरूपी तटवर्ती उत्तम बृक्षकी जड़ खोदनेमें बड़ी 
ढृष्णालताकाननचारिणो5मी दक्ष है । संसाररूपी समुद्रमें चमड़ेसे मढ़ी हुई शरीररूपिणी 

े शाखाशत॑ हु काममहीरुददेषु | नौका क्षुता, पिपासा आदि विविध तरझोंसे आहत हो 
परिश्रमन्तः क्षपयन्ति कार हिलती-डोडती हुई इधर-उधर घूम रही है। पाँच 

हे सनाझगा मां बिगारगार फलमाप्नुवीन्त ॥ इन्द्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबानेके ढ्यि 

कुच्छ्ेषु दूरास्तविषादमोहा। उद्यत रहते हैं | इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे 


खास्थ्येषु नोत्सिक्तमनो5 भिरामा; । 
सुदुलभा। सम्प्रति सुन्दरीमि- 
रनाहतान्तकरणा महान्त। ॥ 
मातड़घटातर्‌डु 
ण्ास्वुधि ये मयि ते न शूरा । 
एवेह... मनस्तरहूँ 
देहेन्द्रियाम्भोधिमिम॑ तरन्ति ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--“तात ! मुनीश्वर ! इस 
जगत॒का खरूप अत्यन्त अरमणीय ( अभद्र ) है, तो 
भी यह ऊपरसे मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई 
ऐसा पदार्थ मेरी द-में नहों आता, जिसके ग्राप्त होनेंसे 
चित्तको अत्यन्त विश्राम ( परम सुख ) मिल सके । 
बाल्यावस्था विनिध प्रकारसे कब्यित क्रीडा-कौतुकमे 
ही चपल्तापूर्वक्क वीत जाती है। युवावस्था आनेपर 
मनरूपी म्रंग ख्रीरूपिणी गुफाओंमें ही रमता हुआ जीर्ण 
हो जाता है | फिर बृद्धावस्था प्राप्त होनेपर जब यह 
शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जनसमुदाय केबल 
दुःख-ही-दु:ख भोगता रहता है ( उसे कहीं कभी भी सुख- 
शान्तिका लेश भी प्रा नहीं होता ) | बुढ़ापारूपी 
हिमकी वर्षासे जब देहरूपिणी कमलितनी नथ हो जाती 
है, उस समय प्राणरूपी श्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत 
र॒ चला जाता है । उस दशामें उस मनुष्यके छिये 
यह संसाररूषी सरोत्र शुष्क ( नष्ट ) हो जाता है। 
इस संसारमें तृष्णा नामकी नदी निरन्तर बहती रहती 
है, जिसने अपने प्रव॒र प्रवाहके वेगसे यहाँके समस्त 


तरन्ति 


श्श्स्त 


जा रही है---इबना चाहती है। इसमें ,बैये और 
बैराग्यसे सुशोमित होनेवाले विवेकी जीव नहीं बैठे 
हैं | जहाँ वृष्णारूपिणी छताओंका ही प्राधान्य है, 
ऐसे संसाररूमी वनमें विचरनेवाले ये -मनरूपी बंदर 
कामरूपी बृक्षोंकी सैकड़ों शाखाओंपर मठकते हुए 
अपनी आयु नश्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवाश्छित 
फल नहीं पाते । महर्षे | आपत्तियोंकी ग्रातति होनेपर 
भी दुःख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, खरास्थ्य 
और सम्पत्तिमें भी जो अहंकारशूत्य मनसे सुशोमित 


होते हैं तथा घुन्दरी रमणियाँ जिनके अन्तःकरणमें 


चोट नहीं पहुँचातीं ( विकार नहीं उत्पन्न करतीं ), 
ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यन्त दुल्भ हैं | जो 
हाथियोंकी सेनारूपी तरब्जोंसे उद्‌वेढित होनेवाले समर- 
सागरकी अपने बढ-विक्रमके द्वारा पार कर जाते हैं, 
मेरी दाशमें वे शरीर नहीं हैं। मैं तो उन्हींको 
शूरवीर मानता हूँ, जो मनरूपी उत्ताढ तर्जोंसे पूर्ण इस 
देह और इन्द्रियरूपी सम्ुद्रको विवेक, बैरा्य आदिके 
द्वारा राँध जाते हैं | 


कीरत्या जगद्दवकुहर॑ प्रताप! 
थ्रिया गृह सखबलेन लक्ष्मीय । 


ये पूरयन्त्यक्षतघेय॑बन्धा 
न ते जगत्यां सुलभा महान्त; | . 
अप्यन्तरस्थ॑ गिरिशलभित्ते- द 


थु 
तेद्जाल्यास्यन्तरसंसित पा | 


कप 


ि 


२४८ 





सर्व समायान्ति  ससिद्धिवेगा। 
सर्वा! श्रियः संततमापदश ।॥| 

पुत्रनाथ दाराख धन च्‌ बुद्गया 
प्रकरप्यते तात रसायनाभम्र । 











सर्वे _तु॒ तन्नोपकरोत्यथान्ते 
यत्रातिस्‍स्या विपसूच्छनेव ॥ 

विपादयुक्तो विषमामद्था- 
मुपागतः कायवयो5व्साने । 

भावान्‌ सरत्‌ खानिह धर्म रिक्तान्‌ 
जन्तुजराबानिह दल्यतेडन्तः ॥ 


कासाथंधमोप्रिकृतान्तरामिः 
क्रियामिरादों दिवसानि 
चेतश्वलद्गहिंणापिच्छलोल॑ 
विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ 
इमान्यमूनीति विभावितानि 
कार्याण्यपर्यन्तमनोरसाणि 
जायाजनरझनेन 
जवाज्जरान्त॑ जरयन्ति चेतः 
पर्णानि जी्णीनि यथा तरूणां 
समेत्य जन्माशु लय॑ ग्रयान्ति 
तभैव लोकाः खविवेकहीनाः 
समेत्य गच्छन्ति कुतो5प्यहोमि। 
जो कीर्तिसे जगत॒को, प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंके 
अन्तरालोको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंको और साचिक 
बल ( क्षमा, विनय, उदारता आदि ) से छक्ष्मीको 
परिपूर्ण करते हैं. तथा जिनके घैरयका बन्चन कभी 
टूटता नहीं, वे महापुरुष इस प्रथ्वीपर सुलभ नहीं हें 
( परम दुर्लभ हैं ) | कोई पर्वतकी अ्रस्तरमयी दीवार- 
के भीतर ( गहन गुफाओंमें ) निवास करता हो या 
बज्निर्मित अभेय्य दुर्गमें रहता हो, सभी मनुष्योके 
पास प्रारूयके अलुसार पुण्यके फछ्खरूप सम्पत्तियाँ 


नीत्वा । 


जनस्थ 


नि 
दा 


अननन्‍»->-भ 


॥ 








$ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि 5: 


य्चच्च्च्च्म्कम्क्म्कच्चचननन्नन्न्च्च्च्च्चल््च्च्श्य्य्य्य्ख्प्य्यल्य्ल्ज्--्ज्ज""-......0...00........0...0ह0. _ 








अणिमा आदि सिद्धियोंको साथ लिये सदा वेगपूर्वक 
चली आती हैं और पापके फलखरूप आपत्तियाँ भी 
निरन्तर अपने-आप आ जाती हैं। तात ! पुत्र, सखी 


, और घन--इन सबको मनुष्य श्रमवश अपनी बुद्धिके 


द्वारा रसायनके समान सुखद मान छेता है; परंतु 
मृत्युकाठ आनेपर वे सव-के-सब कोई उपकार नहीं 
करते, अपितु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस समय 
विषपान करनेसे होनेवाढी मूछाके समान दुःखदायी 
ही सिद्ध होते हैं | शरीरकी बाल्य और युवावस्थाओंके 
अन्तमें बुढ़ापेकी विषम अवस्थाकों पहुँचा हुआ जराजीर्ण 
शरीरवाल्य जीव विषादमग्न हो इस छोकमें अपने 
संचित किये हुए धर्मशून्य ( पापपूर्ण ) भावों ( कर्मों 
एवं विचारों ) का स्मरण करके दुस्सह अन्तर्ज्बाला- 
से जलता रहता है | जीवनके प्रारम्भमें केवल काम, अर्थ 
और सकाम घमंकी ग्रापिके उद्देश्यसे की गयी क्रियाओंद्वारा 
ही अपने दिन बिताकर बृद्धावस्थाकों पहुँचे हुए उन 
मनुष्योंका हिलते हुए मोरपंखके समान चश्नछ चित्त 
कि्च उपायसे विश्राम ( खुख-शान्ति ) छाभ करे | 
( अर्थात्‌ निष्काम धर्म या परमार्थ-साधनके विना 
छुख-शान्तिका मिठना कठिन है )। इनको अभी 
करना है और उन्हें बादमें--इस प्रकार जिनके 
लिये चिन्ता की जाती है, वे आपातरमणीय एवं 
परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध होनेवाले कार्य ल्लियों तथा 
अन्य छोगोंके मनोरञ्षनपूर्वक किये जाते हुए इद्धावस्थाके 
अन्ततक छोगोंके चिच्को वेगपूर्वक जीणण-शीर्ण 
( विवेकश्रष्ट ) करते रहते हैं। जेंसे बक्षोंके पत्ते 
उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनोंमें पीले पड़कर झड़ 
जाते या नथ४ हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेकसे 
रहित मनुष्य इस छोकमें जन्म छे एक दूसरेसे मिठकर 


, कुछ ही दिनोंमें साथ छोड़कर चल देते हैं । 


विहृत्य 


इतस्ततो. दृरतरं * 
गेह दिवसावसाने । 


प्रविध्य 


>> छः 
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विवेकिलोकाशअ्यसाधुकर्स- 
रिक्तेइह्दि रात्री के उपति निद्राम्‌ ॥ 
विद्राविते शत्रुजने समस्ते 
समागतायामसितश्ष लक्ष्याम्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्त्‌ 
तावत्समायाति कुतोईपि झत्यु) ॥ 
कुतो5पि ह संबद्धिततुच्छरूप- 
भूविस्मीमि! क्षणनश्द्ष्ट । 
विलोब्यप्राना जनता. जगत्यां 
न वेल्युपायातमहों नु पातम ॥ 
अजश्मागब्छति सत्वरेव- 
मनारत॑ गच्छति. सत्वरेव । 
कुतो5पि छोला जनता जगत्यां 
तरज्ञमाला क्षणभज्ु रेव | 
प्राणापहारेकपरा नशणां 
मनो मनोहारितवा हरन्ति । 
रक्तच्छदाशश्वलुपट॒पदा क्ष्यो 
विषद्युमलोललता।.. खियश ॥ 
इतो5न्यतश्रीपगता एुधेव 
समानसंकेतनिबद्धभावा | 
यात्राससासद्भससा नराणां 
कलबत्रमिन्रव्यवहारमाया ॥ 
संसारंरम्भकुचक्रियेय॑ 
प्रावट्पयोबुद्बुदभजुरापि । 
असावधानस जनस्थ॒बुद्रौ 
चिरखिसप्रत्यवमातनोति | 
भसछा, कौन समझदार मनुष्य दिनमें ज्ञानी 
महापुरुषोंका सड़ एवं सत्कर्मेका अनुष्ठान न करके दूर- 
दूरतक व्यर्थ इधर-उधर धूमता हुआ सायंकाढ घरमें 
लौटनेपर रातमें सुखकी नींद सो सकेगा । समस्त 
झत्रुओंकी मार भगानेपर जो चारों ओरसे धन-सम्पत्ति 








प्रात्त होने छाती है, उस समय पुरुष, ज्यों ही इन 
विषयसुखोंके सेवनमें छगता है, त्वों ही मृत्यु 
कहींसे सहसा आ घमकती हैं। जो किसी कारणसे 
बृद्धिको प्रात होकर भी क्षणभरमें ही नष्ट होते देखे 
गये हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विबयभोगोंद्रारा इधर-उधर 
भठकायी जाती हुई जनता इस भूतठपर अपने निकट 
आयी हुई मृत्युकी नहीं जान पाती, यह कितने 
आइचययकी बात है। समुद्रकी क्षणभन्नर छहरोंके 
समान यहे चपछ जनता इस भूतछूपर निरन्तर न जाने 
कहाँसे वेगपूव॑क्क आती और फिर सदा वेगसे ही 
चली जाती हैं। जेसे चन्नक श्रमरख्थी नेत्रों और 
छाल पल्लवरूपी अधरोंवाढी तथा विफ-बृक्षपर चढ़कर 
फैली हुई चन्नछ विष-छताएँ देखनेमें अति सुन्दर 
होनेके कारण पहले मनको हर छेती हैं, पीछे सेवन 
करनेपर प्राणोंका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार 
लाल अधरों और श्रमरतुल्य चश्नछ नेत्रोंसे सुशोमित 
होनेव्राढी सुन्दरी ब्वियाँ भनोद्वारिणी होनेके कारण 
पहले तो मजुष्योंके चित्तको' चुराती हैं, फिर सर्वथा 
उनके प्राणंका अपहरण करनेबाढी बन जाती हैं। 
जैसे तीर्थयात्रा अथवा देवोत्सवर्म बहुत-से मतुष्षोंका 
मेरा जुट जाता है, उसी प्रकार इस छोक और 
परकोकसे व्यर्थ ही आये हुए और अमुक स्थानपर 
हमढोगेंकी भेंट होगी, इस तरह आपके संकेतबुक्त 
अमिग्रायसे एकत्र हुए ल्लोगोंका जो ब्ली, पुत्र और 
मित्र आदिके रूपमें यहाँ मिलन होता है, यह 
मायामय ही हैं। यह संसार वेगपूर्वक पूमनेवाे 
कुलाल॑-चक्रके समान है | यद्यपि यह वर्षाआतुके 
पानीके बुख्बुजेंके हर क्षणभह्लुर है, तथापि 
असावधान मुष्योंकी बुद्धिमें अपनी चिरखाविताक): 
ही ग्रतीति कराता हैं । | । 


ः्् 


मत सु 


व्यवहार 
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पुनः पुनर्देववशाहुपेत्य 
खदेहभारेण कृतोपकार; | 


विलयते यत्र तर कुंठारै- 
राज्वासने तत्र हि के प्रसद्धई 
मनोरमस्थाप्यतिदोषबूतते- 
रन्‍्तविधाताय. सप्लुत्यितस्थ । 
विषद्रुमस्थेव जन सक्ञ- 
दासायते सम्प्रति मूच्छेमेव ॥ 
कास्ता इशो यासु न सन्ति दोषा) 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः । 
कारता; प्रजा यासु न भन्लुरत्व॑ 
कास्ता। क्रिया यासु न नाम साया ॥ 
कव्पाभिधानक्षणजीविनो . हि 
कल्पोधसंख्याकलने विर्ब्च्या। । 
अतः कलाशालिनि कालजाले 
लघुत्वदीर्धत्वधियो5प्यसत्या। . ॥ 
सर्वत्र पापाणमया. महीधरा 
सदा सही दारुमिरेव बक्षा) । 
भांसिजना।.. पोरुषबद्धभावा 
नापूर्वमस्तीह विकारहीनयू ॥ 
आलोक्यते. चेतनयालुविद्धा 
पयोगुबद्धोडकननयो नभा खा; । 
पृथग्विसागेन. पदाथलक्ष्म्या 
एतजगन्नेतरस्ति. फिंचित्‌ ॥ 
“जहाँ दैवबश बारंबार जन्म लेकर अपनी छाया; 
पत्र और पुष्प आदिके छारा निरन्तर प्राणियोंका 
उपकार करनेवा्ा वृक्ष भी कुल्हाडीसे काट 
दिया जाता है, उस संसारमें मनुष्य-जेसा अपराधी और 
उपकारशूल्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विख्वास 
करनेके छिये कौन-सा कारण है. । बढ़ा हुआ विषका 
बुक्ष और विषयासत्त पुरुष दोनों ऊपरसे बड़े 


# ते शमखन्द्रमनिरं हदि भाधयामि # 
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मनोहर छगते हैं; किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष 
भरा रहता है | एक ( विषवृक्ष ) हृदयस्थित प्राणोंवे 
विनाशके लिये खड़ा है तो दूसरा ( विषयासत्त 
मनुष्य ) आन्तरिक शान्तिक्रे विधातके लिये तेयार 
रहता है | इनके सड्से तत्काउ मूछा या मूढ़ता ही 
प्राप होती है। संसारमें ऐसी कौन-सी दइशियाँ हैं, 
जिनमें दोत नहीं है ! वे कौन-सी दिशाएँ हैं, जहां 
दुःख और दाह नहीं है! वे कौन-से जीव-शरीर 
हैं, जो क्षणभहुर नहीं हैं ! और कौन-सी लौकिक 
क्रियारँ हैं, जिनमें छठ-कपट नहीं है ! बीते हुए 
और अनेत्राड़ं अनन्त कव्पोंकी संख्याका परिक्षाव 
नहीं होता | इसलिये जैसे क्षण अनन्त हैं, उसी 
प्रकार कल्प भी अनन्त हैं। भगवान्‌ विष्णु और 
रू आदिकी इश्टिमें कल्प भी क्षण ही है। अतः 
ब्रह्मणेकके निवासी भी कल्प-नामधारी एक क्षणतक 
ही जीनेवाले हैं | इसछिये कछाओं ( विभिन्न 
अंशों ) से छुशोमित होनेवाले काह्समूहमें लघुल 
और दीधलव---चिरजीवन और क्षणजीवनकी बुद्धि भी 
द्रशकी कल्पनाके अधीन होनेके कारण अस्त्य ही 
है। सर्वत्र पत्थस्के ही पहाड़ हैं--उनमें पत्थरके 
सिंत्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब 
जगह मिट्टीकी ही प्रृथ्वी है, काष्ठके ही इक्ष ढैं भर 
हाड-मांसके ही मनुष्य हैं। लेगोंके बनाये हुए संक्रेतके 
अनुसार ह्वी उनके त्रिशेष नाम आदि भाव नियत हो गये 
हैं। इस भोग्यवर्गमें कोई मी वस्तु विकारसे दीन अथवत्रा अपूर्व 
नहीं है | सब कुछ विकाररूप होनेके कारण ही असत्म 
है | बड़े खेदकी वात है. कि जल, अग्नि, वायु, 
आकाश और प्रध्वी--यें पाँच महाभूत ही परस्पर 
मिंठकर घठ-पठ आदि नाना पदार्थोके रूपमें अविवेकी 
पुरुषोंकी अतीत होते हैं। चेतनके सांनिव्यसे ही 
उन्हें पदार्थोकी अ्तीति होती है। विवेक-दटिसे 
पृथक्‌.पृथक्‌ विभागपूर्वक्त आलोचना करनेपर यह जगत 
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पाँच भूतोंसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं 
सिद्ध होता | 
चमत्कृतिस्चेट मनखिलोक- 
चेतश्रमत्कारकरी 
खप्ने5पि साथो विषय॑ कदाचित्‌ 
केषांचिदस्येति न चित्ररूपा ॥ 
भहात्षन्‌ | भिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समूहके 
विषयमें व्यवह्ार-कुशछताके कारण विद्वान्‌ पुरुषोंके 
भी मनमें भोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेश ) को उत्पन्न 
करनेवाली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी 
जाती है, वह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
कभी-कभी खप्नमें मिथ्याभूत विषयको लक्ष्य करके भी 
किन्हीं छोगेंकी उस प्रकारकी चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति 
होती देखी जाती है । 


आदातुमिच्छनू. पदरत्तमानां 
खचेतसेवापहतो5च् 

पतत्यशइ्ू पशुरद्रिकूटा- 
दानीलवस्लीफलवाब्डयैबच ॥ 


जैसे पशु किसी हरी-हरी छताके फछको पानेकी 
इच्छासे दी आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे 
गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान 
या धन-बैभव आदि ) को ह॒ठात्‌ लेनेकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष राग्लोभ आदि दोषोंसे दूषित हुए 
अपने चित्तके द्वारा ही मारा जाकर अवईय पतनके 
गतेमें गिर जाता है ।? ( सर्ग २७ ) 


जागतिक पदार्थोंकी परिवतनगञ्गीलता एवं 
अध्थिरताका वर्णन 


नराणाम्‌ । 


लोक। । 


श्रीराम उबाच 


यच्चेद॑ रश्यते किंचिज़्गत्खावरजंगमम््‌ । 
तत्सवमखिरं ब्रह्मन्‌ खप्तसंगमसंनिभम्‌ ॥ 


यदड़्मय संबीत॑ कौशेयसम्बिलेपने! । 
दिगम्बर॑ तदेव उुवो द्रे विशरिताबटे ॥ 
यत्राद्य नगर॑ दृई विचित्राचारचश्लग््‌ | 
तत्रेवोदेति दिवसे। सझंशूस्यारण्यधर्मता || 
-य; पुमानद्य तेजखी मण्डलान्यधितिष्ठति । 
स भसकूटठतां राजन्‌ दिवसेरधिगच्छति || 
अरण्याती महाभीमा या नभोमण्डलोपमा | 
पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पयते पुरी ॥ 
या छतावलिता भीमा भात्यद्य विपिनावली | 
दिवसेरेब सा याति पुनर्मर्महीपदम्‌ ॥ 
सलिल स्यरतां याति खली भवति वारिधूः । 
विपयेसति सर्व हि सकाष्ठाम्बुतृ्ण जगत्‌ ॥ 
अन्य योवन बाल्य॑ शरीर दृव्यसंचया।। 
भावाइभावान्तर यान्ति तरब्ूवदनारतम ॥ 
वादान्तदीपकशिखालोल॑ जगति ज्जीबितम । 
तहित्स्फुरणसंकाशा. पदार्थश्रीज॑गत्रये ॥ 
शीरामचन्दजी कहते हैं--.ह्मन्‌ ! यह जो कुछ 
भी स्थावर-जंगमरूप द्ुय जगत्‌ दिखायी देता है 
वह सव सपनेमें छो हुए मेलेके समान बहिए 
है---चिरकालतक टिकनेवाढा नहीं । आज जिस 
शरीरको रेशमी बच्न, फूलोंके हार तथा भाँति-माँतिके 
अनुलेसनोंसे सजाया गया है, वही कल नंगा होकर 
प्राम या नगरसे बहुत दूर किसी गडढेें पड़ा सड़ 
जायगा । जिस स्थानमें आज विचित्र _आहार-्यपहार 
और चहल-गहलसे भरा डैआ चशब्वछ-सा नगर देखा 
गया है, वहीं कुछ ही दिनोंमें उने बनके धर्मका 
उदय हो जायगा--बह भूमि गहन वनके समान 
निर्नन एवं अगम्य हो जायगी | जो पुर्त 
तेजखी है ओर अनेक मण्डलॉपर शासन से 
वही कुछ दिनोंके अनन्तर राखका ढेर बन है, 
है। आज जो आकाशमण्डल्के समान नील हि 


2 है ० | 
“डामपकर वन हैं, वही कुछ काल्‍के पश्चात्‌ ध्वज | 
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प्ताकाओंसे आकाशको ढक देनेवाद्य विशार नगर 
बन जाता है | आज जो छता-वल्लरियोंसे आवेशित 
सकी बनओेणी इश्चिगोचर होती है, वही कतिपय 
दिनोंमें ही मरुभूप्रि ( रेगिस्ताव ) का स्थान भ्रहण 
कर छेती हैं। जल स्थछ हो जाता है और स्थछ 
जल | काठ, जर और तिनकोंसहित सारा जगत्‌ 
ही त्रिपरीत अबस्थाक्ो प्राप्त होता रहता है। जबानी; 
बचपन, शरीर और द्रव्यसंप्रह---ये सब-के-सब अनित्य 
हैं. और तरइकी भाँति निरन्तर एक भात्रसे दूसरे 
भावको प्राप्त होते रहते हैं. | इस संसारमें श्राणियोंका 
जीवन हवासे भरे स्थानमें रकखे. हुए दीपककी ठोौके 
समान चन्नछ ( शीघ्र ही बुझ जानेवाछा ) है और 
तीनों छोकोंके सम्पूर्ण यदार्थोकी शोभा ६ चमक 
दूमक ) विजलीकी चमकके समान क्षणिक है, । 
दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ता+ क्रियाथ त+ । 
सर्व स्मृतिपर्थ यात॑ यामी वयमपि क्षण ॥ 
प्रत्यह॑ क्षुयमायाति अत्यई जायते इनः । 
अथ्याषि हृतरूपाया नान्‍्तोड्खा दग्धसंसते! ॥ 
तिर्व॑दर्स पुरुष; यएन्‍्ति तियश्वी नरतामपि । 
देवाश्वादेवतां यान्ति किमिवेह विभो खिस्म्‌ | 
थोः क्षमा वायुशकाश पर्वत! सरितों दिशः । 
 विनाशवाडवस्येतत्सव.. संशुष्कमिन्धनस्‌ ॥! 
घनानि बान्यवा झुृत्या मित्राणि विभवाथ् ये । 
विनाशभगभीत्स स्व चीस्सतां गठस ॥! 


क्षणमैस्वर्यभायाति क्षणमेति. देखिताध । 
क्षुण॑ विगतरोगर्ल क्षणमागवरोगताम्‌ ॥ 


प्रतिक्षणविपर्यासदायिना __ निहतात्मना ! 

जगद्अ्रमेण के नाम धीमन्तों हि न मोहिताः ॥ 
हर्ष ; वे उत्सव और चैभवसे सुशोभित होनेतराले 
दिन, वे महाप्रतापी पुरी, वे प्रचुर सम्पत्तियाँ तथा 
ते बड़े-बड़े के--सत केस दृष्टिपथसे दूर हो केवल 
ह्रणके विषय रह गये हैं । इसी तरद हम भी क्षणमरमें 








अज्ञात स्थानको चले जायेंगे और छोगोंके 

स्मरणीय बनकर रह जायेंगे | यह संसार 5 
होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्‍्न हो 

अत; आजतक इस नष्टप्राय जले हुए संसा 
नहीं हुआ। प्रभो ) मलुष्प पश्चु-पक्षियोर्क 
प्राप्त होते हैं । पशु-पक्षी मानबजम्म घारए 
तथा देवता भी देवेतर योनियोमि जन्म लेते 
इस संसारमें कौन-सी वस्तु स्थिर है।ख 
वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ जौर दिशाएँ 
के-सब॒विनाशरूती बढ़वानंछके लिये सूर 
सम्रान हैं | धन, माईजन्धु, भत्यवर्ग, 

पैभव---ये सब-के-सब विनाशके भयसे ढरे है 
छिये नीरस ही हैं । मुनीश्वर ! जगतमें मनुझ 
में ऐश्वर्य ( धनजैभव ) ग्रा्त कर छेता है और 
में दरिद्र हो जाता है | तह छणभरतमें ही नी 
क्षणमरमें रोगी हो जाता है। इस ग्कार 


ब्रिपरीत अबस्था प्रदान करनेत्रले इस चार 
प्रमसे कौन बरद्धिमान्‌ मलुष्य मोहित नहीं 
( इस भ्षमने सभी छोगेंको मोहमें डाकू रक्‍्खा 


दम।पडुसमलब्ध शणमाकाशमाउा 
क्षपं॑ कनकरमिष्यन्दकोमलालोकसुन्दः 


क्ष्‌णं जलदनीलाब्जमालावितकीठ 
क्षणघुड्डाभरखं क्षण मूकमिव थिंत 
क्षण॑ ताराबिरिचितत क्षणमकेण भूपित 
क्षणमिन्दुड्ताहाद. क्षर्ण सर्वृबहिष्कृत' 
आंगमापासपरया क्षणसंखितिनाशः 
न विभेति हि संसारे घीरो5पि के हेनि: 
आपदः क्षणशायएन्ति घुणमायान्ति सम्पद 
क्षुएं जन्म ध्षुणं मृस्युईने किमिंन ने क्षण: 
प्रागासीदन्य एवेह जातरत्वन्थों नरी दिन 


_सदेकरुप भणवन कि भगवन्‌ किंचिंदसित ने सुख्िर 


१» यहाँ बुडवानल्की अर्थ अग्निमानत्र सेशन म्स् 











अश्रेण हतः शूर एकेनापि हत॑ शतम्‌ ! 
प्राकृताः प्रश्वतां याताः सर्वमावर्त्यते जगत्‌॥ 
बाल्यमत्यदिनेरेव यौवनश्रीस्ततोी जरा। 
देहेडपि नेकरूपत्वं का55स्था बाह्मेषु वस्तुषु ॥ 
आविभौवत्तिरोभावभागिनो भवभागिनः । 
जनस खिरतां यान्ति नापदो न च्‌ सम्पद: || 
काल; क्रीडत्यय॑ प्रायः सर्वसापदि पातयन्‌ । 
हेलाविचलिताशेपचतुराचारचज्चुर। ॥ 
( सर्ग २८ ) 

“आकाशमण्डल क्षणभरमें अन्धकाररूपी कीचड- 

से लिप जाता है। फिर क्षणभरमें ही सुत्रणेद्रवके समान 
शीतछ मृदुल चाँदनीके अति उज्ज्वल प्रकाशसे 
उद्भासित हो परम सुन्दर दिखायी देने लगता है । 
दूसरे ही क्षण मेघरूपी नील कमलेंकी माछसे उसका 
अन्तःप्रदेश ( वक्ष एवं उदर ) ढक जाता है | क्षणमरमें 
ही वहाँ उच्चखरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने छुगती 
है और क्षणमें ही वह मूककी भाँति नीरब हो जाता 
है | क्षणमें ही ताराओंकी ह्वारावढीसे अलंकृत और 
क्षणमें ही सुर्रूपी मणिसे विभूषित हो जाता है। 
क्षणमें ही वहाँ चन्द्रमाकी चठकीडी चाँदनीसे आह्ाद 
छा जाता है और क्षणभरमें ही वह सबसे सूना हो 
जाता है। इस तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण- 
क्षणमें बदलती रहती है, उसी प्रकार संसारके सभी 
पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं । महर्ष ! संसारमें कौन 


पेणरे 





ऐसा पुरुष है, जो घीर होता हुआ भी क्षणमरमें स्थित 
और क्षणभरमें नष्ट होनेवाढी, आवागमनकी परम्परासे 
युक्त इस सांसारिक स्थितिसे भयभीत नहीं होता ( 
मुने | यहाँ क्षणमरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणभरें 
सम्पत्तियाँ | क्षणमें ही जन्म होता है और क्षणमें ही 
मृत्यु । इस ज़गतमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक 
न हो | भगवन्‌ ! यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले 
कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकारका 
हो जाता है। यहाँ सदा एकरूप रहनेत्राठी सुस्थिर 
वस्तु कोई नहीं है | यहाँ कायरके द्वारा शूरत्रीर मारा 
जाता है । एक ही व्यक्तिके हाथसे सैकड़ों मनुष्य मारे 
जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं । 
इस प्रकार यह सारा जगत व्रिपरीत अत्रस्था्में परित्र्तित 
होता रहता है | बाल्यावस्था थोड़े ही दिनोंमें चली 
जाती है, फिर यौवनकी शोमा छा जाती है और कुछ 
ही दिनोंमें बह भी समात्त हो जाती है । तलश्षात्‌ 
बृद्धावस्थाका पदारपण होता है| जब हमारे शरीरमें भी 
एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तुओंमें 
एकरूपताका विश्वास क्या हो सकता है | उत्पन्न और 
विन होनेत्राले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं और न सम्पत्तियाँ ही | यह काछ चतुर 
मनुष्योंकी भी अबद्देलनापू्वंक्क विपरीत स्थितियोंगें 
पस्ितित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुशल है| प्रायः सब 
लोगोंको आपत्तिमें ढकेल्कर यह क्रीड़ा करता है | 





श्रीराम-गीता 
“2 ( अध्यात्मरामायण ) 
) 


अध्यात्मरामायणके अनुसार अयोध्यामें राज्याभिषेक 
हो जानेके अनन्तर श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रसे 
प्रश्न किया और श्रीरघुनाथजीने उनके उत्तरमें उन्हें 
श्रीरमगीताका उपदेश किया | जो निम्नलिखित दै-- 


लक्ष्मणके द्वारा उपदेशके लिये आ्थना 
कदाचिदेकान्त उपखित॑ प्रथ्ु 
राम रमालालितपादपड्टजम । 
छीरा० व० अं० ४५--७४६-- 


सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः 
पणम्य भक्‍त्या विनयान्वितोज्ञबीत || 
ल॑ शुद्धबोधोडसि हि. सर्वदेहिना- 
मात्माखधीशो5सि निराक्ृतिः खयस | 
प्रतीयसी ज्ञानरशां. महामते 
पादाव्जभृज्ञाहितसडसद्ञिनामू ॥ 


इ्णछ ४ त॑ रामचल्द्रमनिशं छृदि भावयामि # 
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अहँ प्रपन्नोडसि पदास्खुज प्रभो 
भवापवर्ग तव॒ योगिभावितस्‌ । 
यथाझ्ञसान्ञानमपारवारिधि 

सु तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ || 
( अध्यात्म ०५ उत्तर० ५ | ३--५ ) 
किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमोंकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बेठे हुए 
भे | उस समय झुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपूवक प्रणाम कर अति विनीत- 
भावसे कहा--“महामते ! आप छुद्धज्ञालखरूप, 
समस्त देहधारियोंके आत्मा, सबके खामी और 
खरूपसे निराकार हैं । जो आपके चरणकमलोंके 
लिये भ्रमररूप हैं उन परम भागवतोंके सह्ृवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञानइष्टिसे दिखलायी देते हैं । 
प्रभो | योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते 
हैं, संसारसे छुड़ानेवाले उन आपके चरणकमलोंकी 
मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे 
मैं सुगमतासे ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार 

हो जाऊँ | 
( भगवान्‌ श्रीरामका उत्तर ) सकाम क्मसे 
|. अज्ञानका नाश नहीं होगा 


ओत्वाथ सोमित्रिवयो5खिल तदा 

प्राह प्रपल्नातिहर! असन्नघीः । 
बिज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये 

श्रुतिप्रपन्न क्षितिपालभूषण; ॥| 
आदो खबर्णौश्रमवर्णिता! क्रिया; 

. कृत्वा समासादितशुद्धमानसः 


समाप्य तत्पूब॑ंसुपात्तसाधनः 
समाश्रयेत्‌. संद॒गुरुमात्मलब्धये ॥ 
क्रिया शरीरोद्धवहेतुराध्ता 


प्रियाप्रियों तौ भवतः सुरागिणः । 


३४८ 
दर 


धर्मेतती तत्र पुनः. शरीर: 
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः॥ 
अज्ञानमेवास्स हि. मूलकारणं 
तद्घानभेवात्र विधो विधीयते। 
विधेव तन्नाशविधो . पटीयसी 
ते कर्म तज्जं॑ सबिरोधमीरितम्‌ ॥ 
न॒जानहानिन च॑ रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कर्म सदोषपुद्धवेत्‌ । 
ततःः पुनः संसृतिरिप्यवारिता 
तश्ाद्‌ बुधो ज्ञानविचारवान्‌ भवेत्‌ | 
( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | ६--१० ) 
श्रीकक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागत- 
बत्सल भूपाछशिरोमणि भगवान्‌ राम, खझुननेके 
लिये उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके भज्ञानान्धकारका 
नाश करनेके छिये प्रसन्नचित्तते ज्ञानोपदेश करने 
छंगे | ( वे बोले--) 'सबसे पहले अपने-अपने वर्ण 
और आश्रमके लिये ( शात्रोंमें ) बतछायी हुई क्रियाओंका 
यथावत्‌ पाछन कर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन 
प्रॉकों छोड़ दे और शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न 
हो आक्षज्ञानकी ग्रात्तिके लिये सदूगुरुकी शरणमें जाय | 
कर्म देहान्तरकी पग्राप्तेके लिये ढी खीकार किये 
गये हैं; क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाल पुरुषोसे इृश- 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ द्वोती हैं। उनसे धरम 


. और - अथर्म--दोनोंकी ही ग्राति होती हैं और उनके 


कारण शरीर. ग्राप्त होता है जिससे फिर कम होते 

| इसी प्रकार यह संसार चक्रता समान चढ़ता 
रहता है। संसारका मूल कारण अज्ञान ही हें आओ 
इन ( शाखसत्रीय ) त्रिधिवाक्थोंमे उस ( अज्ञान ) का 
नाश ही ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बताया 
गया है । अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर हैं, 
( सकाम ) कर्म नहीं; क्योंकि उतस्त ( थन्नान ) से 


उत्पन्न होनेवाछा कम उसका विगेधी नहीं हो 


नें खारम-जजाता के ४: हे! ही 





सकता । सकाम कर्मद्वारा कज्षानका नाश अथवा 
रागका क्षय नहीं हो सकता; बब्कि उससे दूसरे सदोष 
कर्मकी उद्यत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी 
प्राप्ति होता अनिवार्य है । इसलिये बुद्धिमानकों ज्ञान- 
विचारमें दी तपर होना चाहिये | 


कर्मके द्वारा ज्ञान मुकिका साधन हो सकता 
है--ऐसा वितर्कवाद 


ननु क्रिया वेदपुखेन चोदिता 
तथेव॒ विद्या. पुरुषार्थशाधनम्‌ । 
कतेव्यता. प्राणभृत। प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वप्पेति सा पुन) ॥ 
कप्ोकृती दोषमपि .श्रुतिजंगो 
तसात्सदा कार्यमिंद॑ सुमुल्षुणा । 
ननु खतन्‍त्रा धुवकार्यकारिणी 
विद्या न किश्विन्मनसाप्यपेक्षते ॥ 
न॒पघत्यकार्योष्पि हि यदह्ददध्वरः 
प्रकाइतेडन्यानपि कारकादिकान्‌ | 
तथैव॒ विद्या विधितः प्रकाशिते- 
विशिष्पते।. कर्ममिरेव मुक्तये ॥ 
( अध्यात्म० ऊत्तर० ५। ११--१३ ) 
कुछ वितर्कत्रादी ऐसा कहते हैं कि “जिस प्रकार 
वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे 
ही कर्म वेदत्िद्ित हैं; और प्राणियोंके हिये कर्तोकी 
अवश्य-कर्तव्यताका जिवान भी है, इसलिये वे कर्म 
ज्ञानके सहकारी द्वो जाते हैं । साथ दी शरतिने 
कर्म न करनेमें दोष भी बतलछाया है, इसलिये 
मुमुक्षुको उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिये और 
यदि कोई कहे कि ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय 
ही अपना फक देनेत्राठः है, उसे मनसे भी 
किसी औरकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, 
तो उसका यद्द कहना ठीक नहों। क्योंकि जिस 


प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी 
अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार 
विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 
साधक हो सकता है ( अतः कर्मोंका त्याग उचित 
नहीं है ) |! 


वितर्कवादका ख़ण्डन--ज्ञान होनेपर कर्मका 
त्याग हो जाता है 


क्रेचिद्रदन्तीति वितर्कवादिन- 
स्दप्यसद्दृष्टिविरोधकारणात्‌. | 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 
विद्या गताहडक़तितः प्रसिद्धथति ॥ 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाश्िता 
विद्यात्मवृत्तिथरमेति भण्यते । 
उदेति कमौखिलकारकादिभि- 
निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌ || 
तसात्यजेत्कायमशेपतः सुधी- 
विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ । 
आत्मानुसंधानपतायण। सदा - 
निवत्तसब न्द्रियवृत्तिगोचर: ॥ 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 
स्तावद्षिधेयो विधिवादकर्मणाय्‌ | 
नेतीति वाक्यरखिलं निषिष्य त्‌- 
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्किया; ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ५। १४-...१६ 


( सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतका कहते 
उनके कथनमें प्रत्यक्ष बिरोत्र होनेक्े कारण ; 
ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म देहामिमानसे 
और ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर 
( वेदान्त-वाक्योंका विचार करते-करते ) 
प्रकाशसे उद्धासित जो चरम आत्मवृत्ति 
उसीको विद्या (€ आजत्षज्ञन ) कहते हैं 


होता 
सिद्ध होता है 
विशुद्ध विल्ञा 
होती. 
| झ्‌ 


२०६ 








॥ ते रामचन्द्रमनिशं ह॒दि भावयामि # 





अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता 
है किंतु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी ) 
भावनाद्वारा नाश कर देती है | इसलिये समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोंसे निवबृत्त होकर निरन्तर आत्माजुसंधानमें 
लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका स्वेथा 
त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण 
कर्मका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता । 
जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका 
शरीरादिमें आत्ममाव है; तभीतक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान 
कर्तव्य है । 'नेति-नेति! आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये ।? 


ज्ञान स्वृतन्त्र है और मोक्षके लिये वही समर्थ है 


परात्मात्मविभेदभेदक 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भाखरस्‌ । 
माया प्रविलीयते5छसा 
सकारका कारणमात्मसंसूते! ॥। 
श्रुतिग्रमाणाभिविनाशिता च सा 
कथ भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रादमलादवितीयत- 
सस्ादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ 
यदि स॒ नष्टा न पुनः प्रसयते 
कर्ताहमस्येति मतिः कथ॑ भवेत्‌ । 
तसमात खतन्‍्त्रा न किमप्यपेक्षते 


विद्या विमोक्षाय विभाति केवला || 
( अध्यात्म०5 उत्तर० ५ | १८-१० ) 


यदा 


े 
' तदव 


/जिस समय परमात्मा और जीतरात्माके भेदको दूर करने- 
बाल प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टलया भासित 
; होने छगता है, उसी समय आत्माके लिये संसार-प्रातिकी 
ही कारकादिके सहित छीन हो 


: कारण माया अनायास 
दिये जानेपर 


जाती है । श्रुति-प्रमाणसे उसके नश्ट कर 


फिर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ भी किस प्रकार 
हो सकेगी १ क्‍योंकि परमार्थतत्त एकमात्र ज्ञानसरूप 
निर्मेल और अद्वितीय है| अतः ( बोध हो जानेपर ) 
फिर अविदा उत्पन्त नहीं होगी | जब एक बार नष्ट 
हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो 
बोधवानको 'मैं इस कर्मका कर्ता हूँ! ऐसी बुद्धि 
केसे हो सकती है १ इसलिये ज्ञान खतन्त्र है, उसे 
जीवके मोक्षके लिये किसी और ( कर्मादि ) की 
अपेक्षा नहीं है, वह खय॑ अकेला ही उसके लिये 
समर्थ है । 

सा तैत्तिरीयश्वुतिराह. सादर 
न्यास प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुठम । 

एतावदित्याह च वाजिनां श्रृति- 
ज्ञॉन॑ विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥ 


विद्यासमत्वेव - तु॒ दश्शितस्त्वया 
क्रतुन॑ व्शन्त उदाहतः समः । 


पृथक्त्वाह्नहुकारकेः क्रतुः 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्र्‌ ॥ 
सम्रत्यवायो हाहमित्यनात्मधी- 
रज्ञप्नसिद्ध न॒तु॒तत्वद्शिनः | 
तसादू. वुधेस्त्याज्यमविक्रियात्ममि- 
विंधानतः कर्म विधिग्रकाशितम्‌ ॥। 
( अध्यात्म० उत्तर० ५। २१०३ ) 


रा ९ 
फूलः 


“सके सिवा तैत्तितीय शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति# 
भी आम्रहपूवक स्पष्ट कहती है. कि समस्त 
कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 'एतावत! 
इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति| भी कहती हैं कि 
मोक्षका साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं | और तुमने 

# “न कर्मणा न प्रजया धनेन जया: ए पडा ये फ़सया बन लागेनेके अमृतल- अमृतत्व- 
मानझु/ । ( तै० आ० १० | ६० ) 

| “एतावदरे खल्वम्गृतम! । (बृ० उ० ४। ५। १५ ) 


*# आराम-गीता # 








जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका इ्थन्त दिया सो 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि उन दोनोंके फछ अलग-अलग 
हैं । इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, ऋतिक, 
यजमान आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध होता है 
और ज्ञान इसके विपरीत है ( अर्थात्‌ वह कारकादिसे 
साध्य नहीं है )। “ कर्मके त्याग करनेसे ) में अवश्य 
ग्रायश्चित्त-भागी होऊँगाः---ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंको 
हुआ करती है, तत्त्वज्ञानीको नहीं | इसलिये विकार- 
रहित चित्तवालें बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोका 
भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये |? 


आत्मा अजन्मा, अविनाज्ञी, सुखत्त्वरूप, स्वयंग्रकाश, 
सर्वगत और अद्वितीय है 


श्रद्धान्वितस्तत्वमसी ति वाक्यतो 
गुरो। प्रसादादपि शुद्धमानसः 
विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयो: 
सुखी भवेन्मेरुरिवाग्रकम्पन। 
पदाथोवगतिहिं. कारणं 
वाक्पार्थ विज्ञानविधो... विधानतः 
वच्स्पदार्थो परमात्मजीवका- 
वसीति .चेकात्म्यमथानयोभवेत्‌ ॥ 
प्रत्यकृपरोक्षादर. विरोधमात्मनो- 
विंहाय संगृह्य तयोश्रिदात्मताम्‌ | 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 
ज्ञात्वा खमात्मानमथाह्यो भवेत्‌ ॥ 


आदो 


एकात्मकत्वाजहती न सम्भवे- 
त्थाजहल्लक्षणता विरोधत+ | 

सोडयम्पदाथोविव भागलक्षणा 
युज्येत तत््यम्पदयोरदोषत) ॥ 


( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | २४--२७ ) 


पफिर झुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूवक गुरुकी कृपासे 
पतत्तमसि! इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और 
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जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान निश्चल 
एवं सुखी हो जाय | यह नियम ही है कि प्रत्येक 
वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके अर्थका 
ज्ञान ही कारण है | ( इस “तत्तमसि? महावाक्यके ) 
'तत्‌” और “त्वम! पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके 
वाचक हैं और “अपतिः उन दोनोंकी एकता करता है | 
इन दोनों ( जीवरात्मा और परमात्मा ) में जीवात्मा 
प्रयक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और परमात्मा 
परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस ( वाच्यार्थरूप ) विरोधको 
छोड़कर और छक्षणावृत्तिसे रक्षित उनकी शुद्ध 
चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 
और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो। इन तत! 
और “लम? पदोंमें एकरूप होनेके कारण जहतीरक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद् होनेके कारण 
अजहल्लक्षणा भी नहीं हो सकती | इसलिये 'सोड्यम! 
(यह वही है ) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति 
इन तत्‌ और ल्वम्‌ पदोंमें भी भागवयागलक्षणा ही 
निर्दोषतासे हो सकती है# । 


# जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिवत्तिसे 
सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता : 
है वहाँ लक्षणा इत्ति होती है। वह जहती, अजहती और ' 
जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है । 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा 
नया ही अर्थ कियां जाता है । जैसे धाज्ञायां घोष; 
( गज्ञाजीपर पश्चुशाला है ) इस वाक्यके वाच्यार्थे । 
गद्गाजीके प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है। 
परंतु यह हे असम्मब है। इसलिये यहाँ पाज्ञ | 
शब्दका अर्थ धाज्ञाप्रवाह! न करके «गड्जा-तीरः 
जाता है । परंत ध्ततः और ध्लवम! बे सह 
“ईश्वर और “जीव” का सर्वथा त्याग कर देनेते उन हे 
चेतनताका भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी 





एकता नहीं हो सकती । अजदतीलक्षणामें बाच्या 


दही अभीष्ट है; इसलिये जहती लक्षणासे इन पदक ञ 
त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी अहण कि ! 
कै 


न्‍्‌ः 


५ जहतीलक्षणामें | ु 
त्याग करके उसका बिल्कुल ' 


रे 
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# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 
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पा! सं दि “थिवी आदि पश्चीकृत भूतोंसे उपनन्न हुए, सुख- 
हा एलय॑ दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ |. दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
रीरमाथन्तवदादिकमेजं प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
ल्‍ सायामय स्थूलमुपाधिमात्मनः |. विज्ञनन आत्माकी स्थूछ उपाधि मानते हैं और मन 
सक्ष्म के मनोबु द्विद शे निद्र येयुत॑ बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण ( इन सत्रह अड्डों ) 
प्राणरपश्जीकृतभूतसम्भवस्‌ | से युक्त और आयश्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूह्ाशरीरको, 
भोक्तु । . सुखादे्‌रनुसाधन॑ भवे- जो भोक्ताके सुख-दुः खादि अनुभवका साधन है, आत्मा- 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो.. चुधा।। का दूसरा देह मानते हैं।( इनके अतिरिक्त ) 
अनाधनिवाच्यमपीह कारणं अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही 


मायाग्रधानं तु॒ पर॑ शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्त यतः प्रथक्‌ खित॑ 
सात्मानमात्मन्यवधा रयेत्क्रमात्‌ 
कोशेष्वय॑ तेषु _तु॒ तत्तदाकृति- 
विंभाति सम्भत्स्फटिकोपलो यथा । 
असद्भरूपो5यमजो यतो5द्यो 
विज्ञायतेउस्िन्परितोी. विचारिते ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | २८--३१ ) 
0 है | जैसे “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम! ( कौओँसे 
६० रक्ता करो ) इस वाक्यका अभिप्राय केवल कोओसे 
दहीकी रक्षा करना ही नहीं है बल्कि उसके साथ कुत्ता 
बिल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 
प्तत्‌” और ध्वमः पदके वाच्यार्थमं विरोध है? फिर अन्य 
अर्थकों सम्मिलित करनेते भी वह विरोध तो दूर होगा 
ही नहीं; इसलिये अजहल्लक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध 
नहीं हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ 
रक्‍्खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता हैं; वद जह॒त्यजह॒ती 
( भागत्याग ) लक्षणा होती है। जैसे प्सोड्यम! ( यह 
वही है ) इस वाक्यमें “अयम! पदसे कहे जानेवाले 
पदार्थक्री अपरोक्षता और “स/ पदके वाच्य-पदार्थकी 
परोक्षताका त्याग करके इन दोनेंसि रहित जो निर्विशेष 
पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है । इसी प्रकार 
सहावाक्यके प्तत्‌ः परदक्े वाच्य ८ईश्वरः के गुण सर्वशता+ 
परोक्षता आदिका और “तत्व पदके वाच्य जीव? के 
गुण अव्पक्ञर्ता प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल 
चेतनांशमेँ एकता बतलायी जाती है। 


जीवका तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिमेदसे सर्वथा 
पृथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः ( उपाधियोंका 
बाब करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय करे । 
स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी ( अन्नमयादि ) 
भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सड्डसे उन्हींके आकारका 
भासने छाता है किंतु इसका भी प्रकार विचार 
करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण असहृरूप और 
अजन्मा निश्चित होता है | 


बुद्धेखिधा  दृत्तिपीह च्थ्यते. , 
खप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मन३ | 
अन्योन्यतो5 सिन्‍्व्यभिचारतोी.. झपा 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमन थिदा त्मनां 
संघादजस॑ पखित॑ते 
वृत्तिस्तमोमूलतयाज्लक्षणा 
यावद्धवेत्तावद्सो भवोदक्धवः 
नेतिप्रमाणेन निराक्ृताखिलो 
हृदा. समाखादितचिद्घनामृतः 
त्यजेदशेपं जगदात्तसद्रसं 
पीत्वा यथाम्भः प्रजद्मयाति तत्फलमू || 


[ 


धिय;। 








हः लक टपट  ट क कै. ० हट 
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मे मतों न जायते 
सापि विव्धेतेषनव । 
सुखात्पकः 
खमसपभा.. सपेगतोध्यमठयः ॥ 
( अध्याक्म ० उत्तर० ५) ३२--३५ ) 
जिगुणान्िका बुद्विकी ही खप्न, जात और सुषृति- 


4 


भेदसे तीन प्रकारकी बृत्तियाँ दिखायी देती हैं; किंतु इन 


तीनों बृतियमिसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिवार होनेके 
कारण ये ( तीनों ही ) एकमात्र कल्याणखरूप निर्ले 
पर्व मिथ्या हैं ( अर्थीत्‌ उसमें इन बरतियोंका सवा 
अमाव है ) | बुद्धिकी इंति ही देह, इसिला। मे 
मन और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परितित 
होती रहती है. | यह बृचि तमोगुणसे उत्पन्न होनेबाी 
होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक ये रहती 
है, तमीतक संसारमें जन्म होता रहता है। 'नेति- 
व्ेति' आदि श्रुति्रमाणसे निखिल संसारका बाव 
करके और ददयमे चिदूषनाइतका आखादन करके 
पम्पूण जगतको, उसके साररूप संत्‌ ( रह ) को 
ग्रहण करके त्याग दें, जैसे नारियिकके जलकों 
मनुष्य उसे पक देते हैं । आत्मा न कमी मरता है, 
ने जन्‍्मता है; वह ने कभी क्षीण होता है और ने 
बढ़ता ही है | वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणेसि रहित, 


सुखखरूप, खयंप्रकाश, संन्गत और अद्वितीय है । 


एवंविधि. जानमये 
कर्थ भवों ह।खमयः 
अज्ञानतो5ध्यासवशाल्काशते 
जाने विलीगेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥ 
मदन्यदन्यत्र विभाव्यते.. गा 
द्यसमित्याहुरसं विपश्वित: । 
असर्पमृते5 हिविभावन यथा 
रूज्वादिके तदंदपीरे जगत ॥ 
विकरपमायारहिते चिदात्मके- 
इहुछार एप प्रथमः प्रकलिपित: । 


कदाविदात्म। 
न थीयते 
निरस्तसवातिशय। 


सुखात्मके 
प्रतीयते । 








मा कक४*+ कश्यप आओ 
अध्यात .. ए्बात्मति सतनकारणे 
निरामये ब्रक्षणि कैंप परे ॥ 
इच्छादिरगादिसुखादिधमिका' 
सदा पिया संसुतिहितवः 
यस्माठसुप्ती. तदभवता 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि न ॥ 
( अध्यात्म ० उत्तर० ५ | रेद-“रै 5 )) 
"जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखखूप है, उप्तमें 
यह ढुःखग्य संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ! 
यह तो भध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी व रहा 
है, ज्ञानसे तो यह एक क्षणमे ही छीन हो 
जाता है; क्योंकि ज्ञान जोर अज्ञानका परतपर 
विरोध है । अ्मसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है 
उसीको विद्यानोते अध्यास कह है। जिस प्रकार 
अर्सर्परूप रुजु आदिम सर्पकी प्रतीति होती है, उसी 
एकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है | जो 
पिकल्प और मायासे रहित है उस सके कारण 


परे । 


पीकर तनिरिमेय, अदितीय और चित्खरूप परमाध्या बअहामे 


पढे इस 'अहंकार' रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 
है | सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, रागद्वेष 
और छुख-ढुःखादिरूप बुद्धिकी बृत्तियाँ ही जन्म-मरंणरूप 
संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुष्प्तिम इनका अभाव हो 
जानेपर हमें आत्म्मका सुखरूपसे भान होता है । 
आत्मरूप अहे प्रकाग्नरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निस्‍्तर 
भासमान, अति निर्मल, विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय 
निष्िय, एकमात्र आनन्दस्वरूप, नित्यमुक्त | 
अचिन्थशक्ति, अतीरििय, ज्ञानस्वरूप | 
निर्विकार और अनन्तपार है | 
अनाधविदोद्धवबुद्विविम्बितो 
जीव! प्रकाशोध्यमितीयेते चितः । 
आत्मा घिय। साक्षितया पृथक खितो.. 
बुद्धथापरिच्छिन्नपरः सः्एच हि॥ 


डा 


रेदि० 
चिह़िम्बसाक्ष्यात्मधियां. प्रसड़त- 
स्वेकत्र. वासादनलाक्तलोहबत । 
अन्योन्यमध्यासवशाञतीयते 
जडाजडत्व॑ च चिदात्मचेतसो; ॥ 
सकाशादपि वेदवाक्यतः 
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्ष तमर्‌ | 
, खात्मानमात्मसग्रुपाधिवर्जित॑ 
त्यजेदशेष॑ जडमात्मगोचरय ॥ 
प्रकाशरूपो5हमजो5हमद यो- 
$सकृद्विभातो5हमतीव 
विशुद्ध विज्ञानघनो निरामय। . 
है सम्पूण आनन्दमयो5हमक्रियः ॥ 
संदव मुक्तो5हमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मक। । 
अनन्तपारो5हमहनिश॑. बुध 
विभावितो5हं हृदि वेदवादिमि) ॥ 


( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ४०-४४ ) 








गुरोः 


निर्मल) । 


“अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिविम्बित 

< चेतनका प्रकाश ही “'जीवः कहलाता है । बुद्विके 

साक्षीरूपसे आत्मा उससे प्रथक्‌ है, वह परमात्मा तो 
बुद्धिसि अपरिच्छिन्न है | अग्निसे तपे हुए छोहैके समान 
चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता ग्रतीत होती है ।( भर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसे तपे हुए छोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्य 
हो जानेसे छोहेका आकार अम्निम और अग्निकी 
उष्णता लोहेमें दिखायी देने छगती है, उसी प्रकार 
बुद्धि और भत्माका तादात्य हो जानेसे आत्माकी 
. चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता 
आत्मामें प्रतीत होने रुगती है। इसलिये अध्यासवद् 
बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्‍्त अनात्मवस्तुओंको ही आत्मा 
मानने छगते हैं । ग्रुर्के समीप रहनेसे और 


# से रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासति # 
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विफाकउम्यकम्ाकमकामए 


वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जडपदाथोंका त्याग 
बर देना चाहिये | मैं प्रकाशरूप, अजन्मा, अद्वितीय, 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, विशुद्ध विज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारह्िित और एकमात्र आनन्दखरूप 
हैं। मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, 
ज्ञानखरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ | वेदवादी 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं | 


परमात्म-मावना करते-करते योगी मुक्तस्वरूप हो जाता 
है ओर फिर उप्त काम-क्रोधादि जत्रुओंपर विजय- 
आत मन-इख्दियोंकीं जीतवेवाले महात्माकों 
मेरा ( भगवान्‌का ) साक्षात्कार 


होता है 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विशुद्धमावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण. कारके 
रसायन यद्रदुपासित रुजः 
विविक्त आसीन उपारतन्द्रया 
विनिर्जितात्मा विमलान्तराशव4 


कल 


विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानदकेवल आत्मसंखितः ॥ 
विश्व॑ यदेतत्परमात्मद्शैन 


विलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 
पूर्ण शिदानन्दमयो5व तिछ तें 
त॒ वेद-बा्य॑ न च किखिंदान्तरम्‌ | 
पूर्व समाधेरखिलं विचिस्तये- 
दोझ्ारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तद्देव वाच्य॑ प्रणवों हि वाचकों 


विभाव्यतेडज्ञानवशान्र बाधतः || 
( अध्यात्म उत्तर० ५ | ४५-४८ ) 
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“इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-बत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विश्वुद्ध 
भावना तुरंत ही कारकादिके सहित अविदयाका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई 
ओषधि रोगकों नष्ट कर डाछ्ती है | ( आत्मचिन्तन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) एकान्त देशमें इन्द्रियों- 
को उनके विषयोंसे हटाकर और अन्तः:करणको अपने 
अधीन करके बैठे तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी 
साधनका आश्रय न लेकर शुद्धचित हुआ केवल 
ज्ञनदष्टिके द्वारा एक आत्माकी ही भावना करे। यह विश्व 
प्रमाम्खरूप है--ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप 
आक्रा्में लीन करे, इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखखूपसे 
स्थित हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी 





( ओंकारमें अ, उ और म---ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे 
अकार विश ( जागृतिके अभिमानी ) का वाचक है, 
उकार तैजस ( खप्नका अभिमानी ) कहवाता है और 
मकार प्राज्ञ ( सुषुत्तिके अमिमानी ) को कहते हैं; 
यह व्यवस्था समाधि-छामसे पहलेकी है, तत्वदृष्टिसे ऐसा 
कोई भेद नहीं है | नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप 
विश्व पुरुषको उकारमें छीन करे और ओंकारके द्वितीय 
बर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण मकारमें 
लीन करे। फिर कारणात्मा प्राज्रूप मकारकों भी 
चिद्घनरूप परमात्मामें ठीन करे; ( और ऐसी भावना 
करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन 
निर्मल पख्ह्म में ही हूँ। 


एवं सदा 


भी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता । समाधि प्राप्त होनेके पूर्व 
ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केबल 
ओंकारमात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार 


जातपरात्मभावन। 
सानन्दतुष्ट; परिविस्मृताखिल! । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक। 


- इसका वाचक है । भज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति साक्षाहिसुक्तोडचलवारिसिन्धुवत्‌ ।। 


होती है। ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता। . 'खं. सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 
सी मो न ह निवृत्तसवन्द्रिययोचरस्थ हि। 
अकारसंज्ञः पुरुषों हि पक विनिर्जिताशेषरिपोरह सदा 
200 कक ब्यते ६७६ इश्यो भवेय॑ जितपड्शुणात्मनः ॥! 
ग्राज्े मकार। परिषठ्यतेडखिले! ध्यास्वेवसात्मानमहनिय मुलि- 
समाधिपूर्व न तु तत्चतो भवेत्‌ ॥। | स्तप्टेत्सदा सुक्तसमस्तवन्धनः । 
विश्व॑ ल्वकारं पुरुष विलापये- प्रारव्धमरनन्नभिमानवजितो 


दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितस्‌ । 
ततो मकारे प्रविराप्य तेजस 

द्वितीयवर्ण प्रणवस्य चान्तिमे ॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 

विलापयेत्‌ ग्राज्ममपीह कारणम्‌ । 


सस्येव साक्षस्प्रविलीयते तत३ | | 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ |) ५२-५४ ) 
“इस प्रकार निरन्तर परपात्मभावना करते-करते 
जो आत्मानन्दर्में मग्न हो गया -है, तथा जिसे 
सम्पूर्ण दरयअपन्च विस्पृत हो गया है, वह नित्य 
सोडह परं ब्रह्म सदा विम्नक्तिम- न 
डिज्ञानचडसुक्त उपाधितोडमल/॥.. सेसद्के समान साक्षात्‌ मक्तखरूप हो जाता है | इस 

( अध्यात्म० उत्तर ५ | ४९-५१) प्रकार जो निरन्तर सम्रभियोगका अभ्यास करता है- 


दर 2 ).+० अल. | इक 
ह्छे२ क लें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि $ 
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जिसके सम्पूर्ण इन्द्रिगगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं 
तथा जिसने कामकरोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंकी परास्त कर 
दिया है, उस छहों इन्द्रियों ( मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) 
को जीतनेव्राले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है। इस प्रकार अहर्निंश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि स्वदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
रहे तथा ( कर्ता-मोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर 
प्रारू्बफल भोगता रहे | इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझमें ही 
लीन हो जाता है ।? 


ऐसा महात्मा भक्त अपनी चरणरजके स्पश्ञसे 
त्रिलोकीकों पवित्र कर देता है 


आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भवं विदित्वा-अयशोककारणम । 
हित्वा समस्त विधिवादचोदितं 
भजेत्‌ खमात्मानमथाखिलात्मनाम)। 
आत्मन्यभेदेन. विभावयंश्निद 
भवत्यभेदेन सयात्मना त्तदा। 
यथा जल॑ वारिनिधों यथा पयः 
क्षीरे वियद्रथोम्न्यनिे यथानिल;॥ 
इत्थं॑ यदीक्षेतर हि. लोकसंख्यितो 
जगन्पपेवेति विभावयन्पुनिः । 
निराकृतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 
अभेन्दु भेदो दिशि दिग्श्रमादय। |। 
यावन्न पश्येदखिल मदात्मक 
तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धालरत्यूजिंतभक्तिलक्षणो 
यस्तस्थ ध्थ्योडहमहनिंशं हृदि।। 
( अध्यात्म० उत्तर० ५। *%५-*८ ) 
'ससंसारकों आदि, अन्त और मध्यमें सब्र प्रकार 
भय और शोकका ही. कारण जानकर समस्त 
बेदविहित कर्मोक्नो त्याग दें: तथा सम्पृर्श 


अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे । जिस प्रकार 
समुद्रमें ज, दूधमें दूध, महाकाशमें घटठाकाशादि और 
वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस 
सम्पूर्ण प्रपश्नको अपने आत्माके साथ अभिन्‍नरूपसे 
चिन्तन करनेसे जीव घुझ्न परमात्माके साथ अमिन्नभावसे 
स्थित हो जाता है | यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति 
और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद और 
दिशाओंमें होनेवाले दिग्श्रमके समान मिथ्या ही है--ऐसी 
भावना करता हुआ छोक-( व्यवहार ) में स्थित मुनि 
इसे देखे | जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखायी 
न दें,-तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो 
श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदयमें 
सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है । 
रहसमेतच्छृतिसास्संग्रहं 
मया विनिश्रित्य तवोदितं प्रिय । 
यसत्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान 
स घुच्यते पातकराशिमिः क्षणात्‌। 
अ्रातर्यदीद॑ परिच्श्यते जग | 
न्‍्मायेव स्व परिहत्य चेतसा । 
पद्भधावन|भावितशुद्धमानस; 
सुखी भवानन्दमयों निरामय। | 
यः सेचते मामशुणण गुणात्पर 
हंदा कंदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ | 
सो5ह खपादाशितरेणुमिः स्प्शन्‌ 
पुनाति लोझत्रितय यथा रवि। ॥| 
विज्ञानमेतद खिल॑ श्रुतिसारमेक 
वेदान्तवेधचरणेन मयेव गीतम्‌ | 
ये श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
मद्यमेति यदि मद्चनेए भक्ति;॥ 
( अध्यात्म० उत्तर० ५ | ५९--६० ) 
प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियंक्ि सारम्प चल री 
मैने निश्चय करके तुमसे कहां है | मां 


९ प्राणियोंके रहस्यकों मेने निश्चय के 


४ श्रीराम-गीता $ ३२६ ३ 





मान्‌ू इसका मनन करेगा, वह तत्काछ समस्त 
पे मुक्त हो जायगा | भाई | यह जो कुछ 
[ दिखायी देता है, वह सब माया है । 
अपने चित्तसे निकालकर मेरी मावनासे शुद्धचित्त 
घुखी होकर आनन्दपूर्ण और क्लेशशून्य हो 
)। जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुण- 
अथवा कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन 


करता है वह मेरा ही रूप है, वह अपनी चरणरजके 
स्पर्शसे सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिकोकीको पवित्र कर देता 
है | यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र सार 
है | इसे वेदान्तवेध्य भगग्रत्याद मैंने ही कहा है। जो 
गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्घापूवक पाठ करेगा 
उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति होगी तो वह मेरा 
ही रूप हो जायगा |! 


श्रीरामगीता 
(रे) 


[ श्रीरामचरितमालस | 


श्रीगयमत्ररितमामसके अनुसार पद्चवर्टीमं सीताहरणते 
लक्ष्मणजीने प्रशन किया और श्रीरामने उन्हें जो उपदेश 
8 उसीका नाम “श्रीराम-गीता” है । 
माया, विद्या ओर अविधाका स्वरूप 
एक बार प्रश्चु सुख आसीना। 
लछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साइ। 
में पूछें निज अभु की नाई ॥ 
मोहि समुक्ाइ कहहु सौइ देवा। 
सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरु साया। 
कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ॥ 
इंस्वर जीव सेद प्रश्चु सकल कहो समुझाई। 
जातें होइ चरन रति सोक सोह अ्रम जाइ ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अरण्य ० १३ | ३-४, १४ ) 
“एक बार प्रभु श्रीरमजी सुखसे बैठे हुए. थे | उस 
य लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरल ) वचन कहे--- 
ता) मनुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी ! मैं अपने 
की तरह ( अपना खामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ । 
| मुझे समझाकर वहीं कहिये, जिसते सब्र छोड़कर 
आपकी चरणरजकी ही सेवा करूँ। ज्ञान, वेराग्य और 
का वर्णन कीजिये; ओर उस भक्तिको कहिये जिसके 
ए आप दया करते हैं। प्रभो ! ईश्वर और जीवका 
. भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें 
। प्रीति हो और शोक) मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायें ।' 


थोरेहि महँ सब कहर छुझाई। 

सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया। 

जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ 
गो गोचर जहाँ ऊगि मन जाईं। 

सो सब माया जानेहु भाई॥ 
लेहि कर भेद- सुनहु तुम्ह सोऊ। 

बिद्या अपर अबिद्या दोऊू॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। 

जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाके। 

प्रश्चु प्रेश्ति नहिं निज बरू ताके ॥ 
ग्यान साल जह एकउ नाहीं। 

देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ 
कहिआ तात सो परम बिरागी। 

तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 

( श्रीरामचरित ०, अरण्य० १४७ | १-७ ) 


[ श्रीरामजीने कहा--] “तात ! में थोड़ेमें ही सत्र 
समझाकर कहे देता हूँ | तुम मन) चित्त और बुद्धि छगाकर 
सुनो । मैं और मेरा; तू और तेरा--यही माया है, जिसने 
समस्त जीवोंको वशमें कर रक्खा है | इन्द्रियोंके विषयोंक्ो 
और जहाँतक मन जाता है; भाई ! उस सबको, माया 
जानना | उसके भी--एक विद्या और दूसरी अविश्या, 
इन दोनों भेदोंकों तुम सुनो--णक (अविद्या ) दुष्ट 
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( दोषयुक्त ) हैं और अत्यन्त दुःखरूप है। जिसके 
वश होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ दै। और एक 
( बिथा ) जिसके बश्में गुण है और जो जेगतकी रचना 
करती है, बह प्रभुसे ही प्रेरित होती है? उसके अपना 
बल कुछ भी नहीं है । शान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान 
आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सबमें समानरूपसे 
व्रहको देखता हैं | तात | उसीकों परम वेराग्यवान्‌ 
कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंकी और तीनों गु्णोको 
तिनकेके समान त्याग छुका है। [ जिसमें मान) दम्मः 
हिंसा, क्षमाराहित्य, टेदापन, आचार्यतेवाका अभाव) 
अपवित्रता) अस्थिरता) मनका निगद्वीत न होना इन्द्रियोंकि 
विषयमें. आसक्ति, अहंकारः जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय 
जगतमें सुख-बुद्धि। स्री-पुत्र-घर आदिम आसक्ति तथा 
ममता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमँ हर्षशोक, भंक्तिका 
अभाव) एकान्त्म मन न लगना) विषयी मलुष्योके संगर्मे 
प्रेम--ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) 
में स्थिति तथा तत्वश्ञनके अथ (तत्वश्ञानके छार 
जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो? वही शान कहलाता 
है। देखिये गीता अध्याय १३ । ७से १३ ॥ 


माया ईस न आपु कहुँ जान कहिज सो जीतअ । 


बंध मोच्छप्रद सर्बपर साथा भेरक सीच 0 
( श्रीरामचरित ०3 अरण्य० १५ ) 


८जी मायाकी3 ईशवस्की और अपने खरूपकों नहीं जानताः 
हु कर | ७ बन्धन बिक 
उसे जीव कहना चाहिये | जो [| कमाठुसार ] बन्धन और 


मोक्ष देनेबाला) सबसे परे और मायाका प्रेस्क है वह ईश्वर है |? 


जो भक्ति स्वतन्त्र है; उससे भगवान्‌ शीघ्र द्रवित 
होते हैं | उस भक्तिके लक्षण और फल--- 


धर्म ते बिरति जोंग तें ग्याना। 
बयान मोच्छप्रद बेद बखाना ४ 


ज्ञात बेगि दवरे मैं. भाई । 

सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवरलंब न आना ! 

तेहि आधीन ग्यात्त बिग्याना ॥ 
भगति तात अल्लुपम खुखझसा। 

सिलइ जो संत होई अलुछूछा ) 


__.__.... 5 


भगति कि साधन कह बखानी । 

सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती | 

निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। 

तब सम धर्म उपज अजुरागा॥ 
अ्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। 

मस लीला रति अति मन माहीं ॥ 
संत चरन पंकज अति ग्रेमा। 

सन क्रम बचन भजन हढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु साछु बंधु पति देवा। 

सब मोहि कहूँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मस शुत्त गावत छुलक सरीरा। 

गदगद गिरा तयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंस न जाकें। 

तात निरंतर बस में तफके॥ 


बचन कर्म मन सोरि गति भजलु करदिि निःकाम । 


तिन्‍्ह के हृदय कमछ सहूँ करदें सदा विश्ञार्म ॥ 
( श्रीरामचरित०) अरप्य० १५ । १-६ १६) 


«धर्म कि आत्वरण] से बैयग्य और योगसे शान होता 
है तथा ज्ञान मीक्षका देनेबाला है-ऐसा वेदनि वर्णन किया 
है | और माई ! जिससे मैं शीध्र ही प्रतन्त होता हैँ? 
बह मेरी भक्ति हैं जो भक्तोंकी सुख देनेवाली है। वह 
भक्ति खतनत्र हैं उसको [ शान-विश्ञान आदि किसी ) 
दूसरे साधनका सद्दारा ( अपेक्षा ) नहीं हे। ज्ञान और 
विज्ञान तो उसके अधीन हैं | वात ! भक्ति अनुपम एवं 
सुखकी मूल है; और बह तभी मिलती है जब संत अठकूल 
( प्रसन्‍न ) होते हैं । अब में भक्तिके साधन विखारों 
कहता हूँ---यहँ सुगम मार्ग है। जिसते जीव मुझको सहज 
ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणोंके चरणेंमिं अत्यन्त प्रीति 


हो और बेदकी रीतिके अडुसार अपने-अपने [ बर्णाश्रमके ) - 


इसका करछ) फिर विपयोसे बेगरस 
होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म ( भागबतभर्म )- 
मे प्रेम उत्पन्न होगा। तंव श्रवण आदि नी प्रकास्की 
भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मनमें मेरी छीलार्भकि त्रति अस्त 


पैसा होगा । मिसका मंतोंके चगणकमलोंगें अत्यन्त प्रेम 
हो) मत वचन और 


कर्मेमें लगा रहे । 


कर्मते भज्ञनका दंढ निवम ह। ञः 


25.25 अनिल नल लि ि किए ते 


# शरराम-गीता # 
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जो मुझको ही गुरु) विता) माता) भाई) पति और देवता 
सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो) मेश शुण गाते समय 
जिसका शरीर पुलकित हो जाय; वाणी गद्गद हो जाय 


और नेत्रोंते [ प्रेमाभुआँका ] जल बहने छगे तथा काम) 





शेद५ 





बल+++-+-+त5 


मद और दम्म आदि जिसमें न हों) भाई] में सदा 
उसके वशमें रहता हूँ। जिनको कर्म! वचन और मने 
मेरी ही गति है और जो निष्काम भावसे मेरा मजन करते 
हैं, उनके हृदय-कमल्में में सदा विश्राम किया करता हूँ | 


श्रीरामगीता 
(३२) 


[ अद्भुत रामायण ] 
( अनुवादक--पाण्डेय पं ० श्रीरामनारायगदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


अद्भुत रामायगकी यह रामगीता भी अद्भुत ही है। 
इसमें श्रीरामने अपने निर्मुण-सगुण। सर्वात्मक) सर्वेश्वरः 
परातर खरूपका उपदेश किया है | यह उपदेश किया हैं 
उन्होंने श्रीहनुमानजीको ओर वह भी अद्भुत रीतिसे । 

सीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीराम-लक्ष्म्ण जानकीजीकों 
हूँढ़ते ऋष्यमूक पर्वतके समीप पहुँचते हैं तो उस पर्व॑तपर 
खत सुग्रीवको संदेह होता है कि वे कहीं वालीके भेजे न हों । 


मुग्रीव हनुमानजीको पता लगाने भेजते हैं। हनुमान्‌ आकर 


पूछते हैं--“आप कौन हैं १? 

7 इसके उत्तरमें श्रीराम उन्हें अपना विराट रूप 
दिखलाते हैं | उसके दर्शनते चकित हनुमान फिर पूछते 
हैं--.प्रभु | आप कौन हैं !? 

तब श्रीराम अपने निर्गुण-सगुण उभयात्मक) सर्वेश्वर 
खरूपका परिचय देते हुए. कहते हैं-- 
सांख्ययोगका उपदेश 
( आत्माके स्वरूपका निरूपण ) 
राम) प्राह हनूमन्तसात्मानं पुरुषोत्तमः । 
वत्स वत्स हमुमंस्त्वं भक्तो यत्पृष्टवानसि ॥ 
तत्तेषह सम्प्रवक्ष्यामि ध्रृणुष्वावहितो मम | 
अवाच्यमेतद्विज्ञानमात्मगुर्ध॑ सनातनम्‌ ॥ 

«_ यन्न देवा विजातन्ति यतन्तो$पि द्विजातयः । 

इंदे ज्ञानं समाश्रित्य अक्ममृता द्विजोत्तमाः ॥| 
न संसार ग्रपश्यन्ति पूर्व5पि ब्ह्मदादिना । 
गुद्याद्‌ गुद्मतर्म साक्षाद्‌ गोपनीय प्यत्नतः |! 

वंश. भक्तिमतो ह्यस्य 
भवन्ति प्रह्मगादिन। । 


आत्मा या केवल। खच्छः 

शान्तः सक्षम सनातन। ॥ 
: अस्ति सवान्तरः साक्षाबिन्मात्रस्तमसः परः । 
सोउन्तर्यामी स प्रुरुषः स प्राण! स महेश्वर। ।। 
सकालाभिस्तदव्यक्त सद्यो वेदयति श्रुति! । 
अश्माह्विजायते विश्वमत्रेव ग्रविलीयते ॥ 
मायावी मायया बद्ध! करोति विविधास्तनू! । 
न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्‌ प्रभु) |॥ 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे 
कहद्ा---वत्स | वत्स | हनुमन्‌ ! तुम मेरे भक्त हो ! 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब मैं तुम्हें बता 
रह हूँ, सावधान होकर छुनो । यह आत्माका गोपनीय 
विज्ञान सनातन है| इसे सबके सामने नहीं कहना 
चाहिये । देवता और श्रेष्ठ द्विज सदा यत्न करते रहनेपर 
भी इस ज्ञानको ठीक-ठीक नहीं जान॑ पाते हैं । इस 
ज्ञानका आश्रय लेकर बहुतसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मभूत हो 
गये हैं | पदलेके अह्मवादी महापुरुष भी संसारको सत्य 
रूपमें नहीं देखते थे । यह ज्ञान गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय है | इसे खयं प्रयत्नपूषक गुप्त रखना चाहिये | 
जो इस ज्ञाको धारण करते हैं, वे भक्तिमान्‌ 
हैं। ऐसे भक्तिमान्‌ पुरुषोंके कुछमें ब्रह्मवादी पुरुष 
जन्म ग्रहण करते हैं। आत्मा केवल ( अद्वितीय ), 
खच्छ, शान्त, सूक्ष्म एवं सनातन है, वही सबका 
अन्तर्यामी साक्षात्‌ चिन्मय तथा अज्ञानान्धकारसे परे है | 


जलन 
+ 


इ्द्द 


वह अन्तर्यामी आत्मा ही सबके शरीरके भीतर शयन 
करनेके कारण पुरुष कहलाता है | वही प्राण और वही 
महेश्वर है | प्रढयकालिक संवरत्तक अग्नि भी वही है | 
उसीको अव्यक्त कहते हैं। श्रुति ही उस परमात्माका 
तत्काक ज्ञान कराती है| उसीसे इस संसारकी उत्मत्ति 
होती है तथा उसीमें सम्पूर्ण विश्वका छय होता है | वह 
मायापति परमात्मा अपनेको मायासे आइत करके नाना 
प्रकारके शरीरोंकी रचना करता है | वह प्रभु न तो खयं 
संसार-बन्धनमें पड़ता है और न किसी औरको ही 
संसार-चक्रमें डालता है । 


नाय॑ पृथ्वी न सलिलं न तेज! पवनो नभः । 
न प्राणो न मनो व्यक्त न शब्द स्पर्श एवं च| 
न॒रूपरसगन्धाथ नाहइ्ूता न वागपि। 
न पाणिपादो नो पायुन चोपस्थं प्रवद्भम ॥ 
न कर्ता न च भोक्ता च न च प्रकृतिपूरुषों । 
न माया नेव च प्राणश्चेतन्यं परमार्थतः ॥। 
तथा ग्रकाशतमसो सम्बन्धी. नोपपचते | 
तद्॒देव न सम्बन्ध! प्रपश्थपरमात्मनोः |। 
छायातरू यथा लोके परस्परविलक्षणों । 
तद्॒पश्चपुरुषी विभिन्नो. परमार्थत) ॥ 
यद्यात्मा मलिनो5खस्थो विकारी यात्खभावतः । 
नहि. तस्थभवेम्मुक्तिजेन्मान्तरशतेरपि | 
पव्यन्ति मुनयो मुक्ताः खात्मानं परमार्थतः | 
विकारहीन॑ निर्द!खमानन्दात्मानमन्ययस्‌ ।। 
अहं कर्ता सुखी दु!खी कृशः स्थूलेति या मति; 

साप्यहं कृतिसम्बन्धादात्मन्यारोप्यते जने। ।। 
वदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृते! परम्‌ । 
भोक्तारमक्षयं बुदृष्वा सर्वत्र समवखितस्‌ | 


“कपिश्रेष्ठ | वह परमात्मा न तो पृथ्वी है न जरू 
है, न तेज ढै न वायु है और न आकाश ही है। 
वह निश्चय दी न तो प्राण है न मन है, न शब्द 


% तें शमचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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है न स्पर्श हे न रूप, रस, गन्ध, अहंकर्ता 
तथा वाक्‌ ढ्वी हैं| उसके ह्वाथ, पेर, पायु (गुदा) 
और उपस्थ आदि कुछ भी नहीं है | वह न कर्त्ता है 
न भोक्ता, न प्रकृति है न पुरुष, न माया है न प्राण । 
वास्तवमें वह चेतन्य मात्र है | जैसे प्रकाश और अन्धकारमें 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस विश्ग्नपन्न 
तथा परमात्मामें कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे छोकमें वृक्ष 
और उसकी छाया एक दूसरेसे विलक्षण है, उसी तरह 
प्रपश्न और परमात्मा वस्तुतः परस्पर भिन्न-मिन्न हैं । 
यदि आत्मा खभावतः मढिन, अखस्थ .और विकाखान्‌ 
हो तो सौ जन्मोंमें भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती | 
मुक्त मुनिनन अपने आत्माको वास्तबमें निर्विकार, 
दुःखरहित, आनन्दखरूप और अविनाशी देखते हैं। 
मैं कर्ता, छुखी, दुखी, दुबंठ और स्थूछ हूँ---इस 
तरहकी बुद्धिका अहंकारके सम्बन्धसे छोग आत्मामें 
आरोप कर लेते हैं। वेदोंके विद्वान्‌ आत्मतत्तको जानकर, 
यह बताते हैं कि आत्मा प्रकृतिसे परे, सबका सा 
भोक्ता, अविनाशी तथा सर्वत्र व्यापक है | 
तसादज्ञनमूलोड्यं संसारः सर्वदेहििनायू | 
अज्ञानादन्यथा ज्ञात तब्च प्रकृतिसज्ञतम्‌ | 
नित्योदितः ख्॑ज्योति! सर्वंग! पुरुष। परः | 
अहंकाराविवेकेन कतोहमिति मन्‍्यते ॥ 
पत्यन्ति ऋपयो व्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
ग्रधानं प्रकृति बुद्ष्चा कारणं ब्रह्मनादिनः ॥ 
तेनात्र सड़तो ह्यात्मा कृट्योडपि निरक्ञनः । 
आत्मानमक्षरं ब्रह्म नावबुद्धयन्ति तत्वतः |॥। 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तसादूदुःख तथेतरत्‌ | 
रागद्रेपादयों दोपाः सर्वश्रान्तिनिबन्धनाा | 
कार्य ह्यय्य भवेदेषा पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः 
तहशादेव.. सर्वेपां. सर्वदेहसमुझ्धवः 
नित्य सर्वत्रमों ह्यात्मा कूटयों दोषबर्जितः 
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एकः से भिथते शबत्या मायया ने खमावत)॥ 
तसाददेतमेवाहुर्मू तय: परमार्थता । 
सेदो5व्यक्तसभाषेन सा व माया5 त्मसंभ्रया | 


इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त देहधारियोंका 
यह संसार-बन्धन अज्ञानमूलक है । अज्ञानसे विपरीत 
ज्ञान होता है और वह प्रकृतिके सम्बन्धसे प्राप्त है । 
परम-पुरुष परमात्मा नित्य उदित, खयंप्रकाश और 
सर्वध्यापी हैं। अहंकारका आश्रय ले प्रकंतिसे अपने 
पार्यक्यका विवेक भुला देनेके कारण देहधारी जीव मैं 
कर्ता हूँ--ऐसा मानने छगता है। मन्त्रद्रश ऋषि 
निश्चय ही परमात्माको नित्य एवं सदसतू-खरूप समझते 
हैं | अह्यत्रादी महात्मा प्रधान नामसे विज्यात, गुणोंकी 
साम्यावस्था-रूप प्रकृतिकों भठीभाँति जानकर उसीको 
पाष्नमौतिक जगत्‌का उपादानकारण बताते हैं । यही 
कारण है कि आत्मा कूटस्थ तथा निरञ्ञन ( निर्मल ) 
होनेपर भी इस प्रकृतिमें संगत हो गया है---बह 
अपनेको प्रह्वतिसे अभिन मानने छा है | 'मैं वस्तुतः 
अविनाशी ब्रह्म हूँः---ऐसा अपने जापको नहीं समझता। 
अतः अनात्म-गदार्थमे आक्मबुद्धि करनेसे ही दुःख और 
सुख दवोते हैं। राग-्रेष आदि सारे दोष श्रमके ही कारण 
उत्मन् होते हैं | भ्रमके दी कारण इस जीवको कर्त्तव्य- 
कर्ममें पुण्य और पापकी भावना होती है । ऐसा श्रुतिका 
कथन है। उसी भावनाके वशीभूत होकर वह वैसे 
कमेंगे प्रवृत्त होता दै और उन कर्मेके ही फल 
भोगनेके छिये सम्पूर्ण देहधारियोंके समस्त शरीरोंकी 
उत्त्ति द्वोती है। वस्तुतः आत्मा नित्य, स्ब्यापी, कूटस्थ, 
दोपरहित तथा अद्वितीय है । वह मायाशक्तिसे ही भेद 
या नानालको प्राप्त होता है, खरूपसे नहीं । इसीलिये 
आपि-मुनियोने अद्वैतको ही पारमार्थिक सिद्धान्त बताया 
है । भेद अच्यक्त खमावसे होता हैं । वह अव्यक्त 
खभाव आत्माके आध्िित रहनेवाली माया ही हैं । 








यथा हि पूमसम्पकान्ञाकाशो मलिनों भवेत | 
अन्त/करणजभविरात्मा तदन्न लिप्यते ॥ 
यथा खम्ममया भाति फ्रेबल! स्फटिकोपल: ! 
उपाधिहीनो विमरत्तथंवात्मा प्रकाशते | 
शानखरूपमेवहुजंगदेतहिचक्षणा: | 
अथखरूपमेवाज्ञा: पश्मन्तनन्ये कुबुद्धयः ॥ 
रूट निरुणो व्यापी चेतन्यात्मा खभावत; | 
इश्यते हार्थरूपेण पुरुषेभेति दृश्टिप्ति;॥ 
यथा संलक्ष्यते व्यक्त: केवल! स्फटिको जने। | 
रक्तिकाव्यवधानेन तद्वत्परमप्रुपः || 
तझादात्माक्षरः शुद्गो नित्य; सर्वगतो5व्यय! | 
उपासितव्यों मन्तव्यः श्रोतव्यश् ममुश्षुतिः ॥ 


जैसे धूमे ( या बादल )के सम्पर्क आकाश 
मढित नहीं होता है, उसी प्रकार अन्तःकरणमें उत्पन्न 
होनेवाले रागादि दोषोंसे आत्मा छिप नहीं हो हि 
हर हे ता। 
जैसे केवछ ( विश्वुद्ध ) स्फटिक-शिक् अपनी प्रभासे 
पद एकससी अकाशित होती है, उसी प्रकार उपाधिरहित 
गाता सदा निरमछ रूपसे प्रकाशित होता है 
विद्यान्‌ पुरुष इस जगतको जशञानखरूप ही रे 
है; किंतु दूसरे कुत्सित बुब्ठिवाले भज्ञानी है 
इसे अर्थखवरूप ( नाना पदार्शरूप ) देखते हा 
जो कूटस्थ निर्गुण व्यापक्त तथा खभावत; हा । 


खरूप है, वही परमाला श्रान्त इडिबाके- परे 
भौतिक पदार्थके रूपमें धडिगेचर हो के 
९ विशुद्ध स्फटिक रक्तिका (गुश्ना ) के के हे 
लोगोंको छा रंगका दिखायी देता है... उसी रा 
उर्प परमात्ा मायाके व्यवधानसे प्रपद्चणय का ज हे 
है । इसडिये मुमुक्ु पुरुषोंको चाहिये कि वे 
अविनाश, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी एवं निर्विकार 
उसी रूपमें उसका श्रवण, मनन एवं निदिध 


ने लगता 
जाणाकी 
र मानकर 

प्ले चैतन्य #७६ करे ! 
गे आस चैतन्य भाति सर्वश्रगं सदा 
योगिनो5व्यवधानेन तदा सम्पदते ख़बर | | 
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यदा सवाणि धूतानि खात्मन्येवाभिषश्यति | 
सर्वशतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते खयम ॥ 
यदा सचोणि भूतानि खात्मन्येवाभि पश्यति । 
एकीभूतः परेणासों तदा भवति केबल: | 
यदा सब प्रमनुच्यन्ते कामा येड्य हृदि खिताः 
तदासावसृतीभूतः क्षेम॑ गच्छति पण्डितः 
यदा भूतपृथग्भावमेकयमनुपश्यति | 
तत एवं च विस्तारं त्रह्म सम्पंध्ते तदा || 
यदा पश्यति चात्मानं केवल परमार्थवः | 
मायामात्र जगत्कृत्स्त तदा भवति निर्वृतः ॥ 
यदा जन्मजराहु/खन्याधीनासेकशेषजम्‌ | 
केवल ब्रह्मविज्ञानं जायतेउसों तदा शिव! ॥ 
यथा नदी नदा छोके सागरेणैकरतां ययु! । 
तद्दात्माक्षरेणासी निष्केलेनेकतां व्रजेत्‌ ॥ 


“जब योगी ( सावक ) के मनमें सदा सर्वत्र 
व्यापक चैतन्यका बिना किसी व्यवथानके प्रकाश हो 
जाय, तब वह खय्य परमात्मखरूप हो जाता है | 
जब ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकों अपने आत्मामें ही 
देखने छगता है तथा सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्माका 
साक्षात्कार करने छगता है, तब वह खर्य ब्रह्ममावकों 
प्राप्त हो जाता है | जब विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण भूतोंका 
अपने आत्मामें ही दर्शन करता है, तब्र वह परमात्मासे 
एकीमूत होकर कैवल्य-अवस्थाको प्रात हो जाता है| जब 
साधकके हृदयमें वियमान सम्पूर्ण कामनाएँ छूर्ट जाती हैं, 
तब वह विद्वान्‌ अगृतखरूप होकर कल्याणको प्राप्त होता 
है | जब साधक सम्पूर्ण भूतोंके प्थक्‌ भाव ( नानात्व ) 
को एकमात्र परमात्माके संकल्पके आधारपर स्थित देखता 
है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्ममावको ग्राप्त हो. जाता 
है | जब वह आत्माको वस्तुतः एकमात्र ( अद्वितीय ) 
देखता है. और सम्यूण जगत्‌कों मायामात्र मानने 


भर आज 
रि अपाक 
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छाता है, तब वह परमानन्दको प्राप्त होता है । 
जेब जन्म, जरा, दुःख एवं व्याधियोंकी एकमात्र 
ओषधि विशुद्ध ब्रह्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है, 
तब ज्ञानी पुरुष शिवरूप हो जाता है। जैसे लोकमें 
नदियाँ और नद समुद्रमें मिलकर उसके साथ एक हो 
जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा निराकार अविनाशी 
परमात्माके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है । 


तसादिज्ञानमेवास्ति न प्रपश्लो न संखितिः । 
अज्ञनेनाइतं लोके विज्ञानं तेव सुद्यति ॥ 
तज्ज्ञानं निर्मल बक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययस्‌ । 
अज्ञानमिति तत्सव॑ विज्ञानमिति से मतम्‌ || 
एतते परम सांख्यं भाषित॑ ज्ञानमुत्तमम | 
सर्ववेदान्तसार॑ हि योगस्तत्रेकचित्तता ॥ 
योगात्‌ संजायते ज्ञान ज्ञानाद्रोग/ प्रजायते । 
योगज्ञानाभियुक्तस्स नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
यदेव योगिनो याति सांख्य तदभिगम्यते | 
एक सांख्य च योग च यः पश्यतिस तल्वबित्‌ ॥ 
अन्य च योगिनो वत्स ऐश्वर्योसक्तचेतस! । 
मजन्दि तत्र तत्रेव सत्वात्मेक्यमिति श्रुतिः ॥ 
यत्तत्सवंगत॑ दिव्यमेश्वर्यमच्ल॑ महत्‌ । 
ज्ञानयोगामियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्लुयात्‌ ॥ 
एप आत्माहमव्यक्तो मायावी परमेव्वरः | 
कीतिंतः सर्ववेदेषु स्वोत्मा सर्वतोमुखा ॥ 
'इसल्यि विज्ञान ही परमार्थ सत्य है । न तो जगवकी 
सृष्टि सत्य है और न इसका संहार । छोकमें विज्ञानपर 
अज्ञानका आवरण पड़ा हुआ हैं । इसीलिये छोग मोहरमे 
पड़ जाते हैं । वह ज्ञान निर्मल, सृढठम, निर्विकलप और 
अविनाशी है | यह सारा प्रवश्च, जिसे अज्ञान कहा 
जाता है, मेरे मतमें विज्ञानखूप ही है । हनुमन्‌ | यह 
मैंने तुमसे परमोत्तम शान-सस्यिका वर्णन. क्रिया 
है--यही सम्पूर्ण वेदान्तका सार है। इस ज्ञाखख्प 


न्‍ै 


# ऑराम-भाता ऋ | 
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परभात्ममें वित्तका एकीमावसे छ। जाना योग कहलाता 
है | योगसे ज्ञान होता है और ज्ञाचसे योग । जो योग 
और ज्ञान दोनोंसे सम्पन्न है, उसके लिये कहीं कुछ भी 
प्रापव्य नहीं है | योगी जिस पदकों प्राप्त करते हैं, 
सांख्यज्ञानसे भी उठी पदकी ग्रापि होती है । जो सांझय 
और योग दोनोंको फलकी इश्िसे एक देखता है, वही 
तत्वेत्ता है| क्‍त्स | दूसरे योगीजन अणिम्ता दि 
ऐश्योमे आसक्तचित्त होकर उन्हों-उन्हींमें ढ़ब जाते हैं । 
आत्माकी एकताका ब्रोष्ठ ही वास्तवमं प्राप्प परमपद 
है---ऐसा श्रुतिका कथन है। जो सर्वव्यापी दिव्य 
महान्‌ एवं अचल ऐश्यरूप है, उस बह्गदको ज्ञावयोग- 
सम्पन्न पुरुष देहत्यागके पश्चात्‌ प्राप्त कर छेता है । 
हनुमन्‌ | यह आहा मैं ही हूँ। में ही अव्यक्त 
मायाधिपति परमेश्वर हूँ । मुझे ही सम्पूर्ण वेदोंमें 
सर्वात्मा एवं सत्रेतोमुख कहा गया है । 
सर्वकामाः. सर्वरतः सर्वगन्धो5जरोउमर। । 
स्वत! पाणिपादो5हमन्तयोसी समातन। ॥ 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता हृदि संखितः । 
अचलुरपि पश्यामि तथाकर्ण: श्रृणोम्पहम्‌ ॥ 
वेदाहं सर्वभेवेदं न मां जानाति कश्वन । 
ग्राहुमंहान्त पुरुष॑ मामेक॑तलदर्शिनः ॥ 
निर्मभामलरूप्ख यक्तदेखर्ययुत्तमय । 
यन्न देवा विज्ञानन्ति मोहिता मायया मम ॥ 
यन्‍्मे गुद्यतस देह सर्व तल्वदर्शिना । 
प्रविष्ठ मम सायुज्य छुभन्ते योगिनो5व्ययम्‌ ॥ 
येषां हि न समापत्ना माया थे विश्वरूपिणी । 
ल्भन्ते परम॑ शुद्ध निद्ण ते मया सह ॥ 
न तेषां पुमराइ्ृत्ति क्पकोटिशतेरपि। 
प्रसादान्मम ते वत्स एतद्देदानुशासनम्‌ ॥ 


आऔीरा० ब० अं० ४७--४८--- 


नापुत्रशिष्ययोगिस्यों दातव्य हनुमस्कचित्‌ । 
यदुक्तमेतदिशञान॑. सांख्ययोगतमाल्यम्‌ ॥ 
( इव्या्षे अद्भुतरामायत्े उत्तरकाण्डे सोख्ययोगी 
नाम एकादराः सर्गः ) 

'सम्पूर्ण कामनाएँ, सम्पूर्ण रस तथा सम्पूर्ण गर्व में ही 
हूँ । जरा और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते | मेरे सब 
ओर हाथ हैं | मैं ही सनातन अन्तर्यामी आत्मा हूँ । 
मेरे हाथ और पैर नहीं हैं, तो भी मैं सत्र कुछ ग्रहण 
करता और वेंगसे चढ़ता हूँ । में ही सबके हृदयमें 
आत्मारूपसे विराजमान हूँ। में आँख न होनेपर भी 
देखता और कानके बिना भी सुनता हूँ | मैं इस सम्पूर्ण 
विश्वकों जानता हूँ । किंतु मुझे कोई नहीं जानता। 
तखदर्शा पुरुष मुझे एकमात्र महान्‌ पुरुष---परमाक्ा 
कहते हैं | मेरा खरूप निर्गुण और निर्मल है; उसका 
जो परमोत्तम ऐश्वर्य है, उसे देवता भी नहीं जानते, 
क्योंकि वे भी मेरी मायाले मोहित हैं | मेरा जो गुद्मतम 
सर्वव्यापी तथा अबिनाशी, चिन्मय खरूप है, उसमें 
म्रविष्ट होकर तल्दर्शी योगी मेरा साथुज्य श्राप्त कर छेते 
हैं | जिन्हें विश्वरूपिणी मायाने आक्रान्त नहीं किया है, 
वे मेरे साथ _एकीभूत होकर परम शुद्ध निर्वाण ( वोक्ष ) 
प्रात कर लेते हैं। सौ करोड़ कर्पोंमें भी उनकी' इस 
संसार पनराब्त्ति नहीं होती । बत्स ) मेरी कपासे तुम्हें 
यह वेदका उपदेश प्राप्त हुआ । हजुमन्‌ | जो पुत्र; 
शिष्य अथय्ना थोगी न हो, ऐसे लोगोंको कमी इस 
ज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये | यह विज्ञान जो 
तुम्हें वताया गया है, संख्ययोगसे सम्बद्ध है | 

अदूभभुत रामायण, उत्तरकाण्ड, संख्ययोग 
नामक ११वाँ सर्ग समाप्त | ) 
पुता राम; अववनअवाच हिजएुंगव | 
अव्यक्तादभवत्‌ काठ; अ्रधाने बुछुप॥ पर ॥ 
तेम्य: सर्वमिदं जात॑ तखात्सबंमह जग्त्‌ 


स्वतः पाणिपाद तस्सर्॑तोडक्षिणिरोधुसप ॥ 


है पर 
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सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य॒ तिष्ठति । 


सबन्द्रियणुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ ॥ 
सर्वाधार॑ खिरानन्द्मव्यक्त॑ द्वैतवर्जितम्‌ । 


सर्वेप्मानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌ ॥ 
निर्विकर्प॑ निराभासं सर्वाभासं परासतम्‌ | 
अभिन्‍न भिन्नसंखानं शास्वत॑ श्रुवमव्ययम्‌ ॥ 
निर्गुणं परम व्योम तज्ज्ञानं सरयो विहुः। 
स आत्मा सर्व॑भूतानां स वाह्यास्थन्तरात्परः 
सो5ह सर्वत्रगः शान्‍्तो ज्ञानात्मा परमेश्वर! 
मंया ततमिद विश्व॑ं जगदव्यक्तरूपिणा ॥ 
मत्खानि सर्वेश्चुतानि यस्त॑ चेद स वेदबित्‌ । ' 


उपनिषत्‌-सिद्धान्तका निरूपण 


छ्त्रियशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
प्रवचनकोी चाकू रखते हुए कहा--हनुमन्‌ ! मुझ 
अव्यक्त परमात्मासे काछ, प्रधान नामक तत्त और 
परमपुरुष ( आत्मा )--इन तीनोंका प्रादुर्भाय हुआ। 
इन्हीं तीनोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसलिये 
सम्पूर्ण जगत्‌ मैं ही हूँ | परह्म परमात्माके सब भोर 
हाथ-पैर हैं । उनके नेत्र, मस्तिष्क और मुख भी सब ओर हैं । 
उनके कान भी सब ओर हैं। वे छोकम सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं । वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणों ( विषयों ) 
को प्रकाशित करनेवाले हैं, तथापि समस्त इच्द्रियोंसे 
रहित हैं. | वे सबके आधार हैं । उनका आनन्द स्थिर 
है | वे अव्यक्त हैं | उनमें द्वेतका अभाव है| वे सम्पूर्ण 
उपमाओंसे रहित और प्रमाणोंके अगोचर हैं । निर्वि- 
कहुप, निरामास, सबके प्रकाशक तथा परम अम्ृत- 
खरूप हैं । उनमें भेदका सर्वथा असाव है । तथापि वे 
मिन्न-मिन्न शरीर धारण करते हैं | सनातन, छुव और 
अविनाओी हैं | वे निर्ुण, परम व्योमखरूप तथा ज्ञनमय 
हैं; विद्वान्‌ पुरुष उन्हें इसी रूपमें जानते हैं | वे ही 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं । बाह्य और आम्यन्तर सभी 


्नैः 
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पदार्थेसे परे हैं| वह सर्वत्र व्यापक, शान्तखरूप 
ज्ञानामा परमेश्वर मैं ही हूँ | मुन्त अव्यक्तखरूप 
परमेश्वरने इस सम्पूर्ण विश्वकों व्याप्त कर रक्खा है। 
सम्पूर्ण भूत मुझमें ही स्थित हैं | इस प्रकार जो मुझ्न 
परमात्माको जानता है, वही वेदवेत्ता है । डे 


ग्रधान॑ पुरुष॑ चेव तचद्बयंम्॒दाहतम्‌ ॥ 
तयोरनादिनिर्दिष्ट: कालः संयोजकः परः | 
त्रयमेतदनावन्तमव्यक्ते. समवखितम ॥ 
तदात्मकं तदन्यत्सयात्तद्गप मामक॑विदु) । 
महदाय विशेषान्तं सम्प्रसतेषखिल जगत्‌ ॥ 
या सा ग्रकृतिरुद्दिश मोहिनी सर्वदेहिनाम | 
पुरुष: प्रकृतिस्थो5पि भुड्ढे यः प्राक्ृतान्गुणान[। 
अहंकारविविक्तत्वाद्मोच्यते. पश्वर्विशक! । : 
आयो विकार; ग्कृतेमहानात्मेति कथ्यते ॥ 
विज्ञानशक्तिविज्ञानादहंकारस्तदुत्थित+ः.. | 
एक एवं महानात्मा खो5हंकारो5भिधीयते ॥। 
स जीव सो5न्तरात्मेति गीयते तच्वचिन्तक। | 
तेन चेदयते स्व सुख दुःख च जन्मसु ॥ 
स विज्ञानात्मकसतस्थ मनः स्थादुपकारकस्‌ । 
तेनाविवेकतस्तसात्‌ संसार! प्रुरुषस हु ॥ 
“प्रकृति और पुरुष--ये दो तत्त कहे गये हैं | उन 
दोनोंमें संयोग उत्पन्न करनेवाछा परम काल कहां गया 
है, जो अनादि है | ग्रक्ृति, पुरुष और का---ये तीनों 
तत्त अनादि और अनन्त हैं | मुझ्न अव्यक्त परमात्मा 
ही इनकी स्थिति है ) जो इन त्रिविव त्ोंसे अभिन्न 
तथा इनसे परे भी है, वही मेरा अनिर्वचनीय खरूप है--- 
यह विद्वान पुरुष जानते हैं.। मेरा खरूपभूत वह परम 
ब्रह्म ही महतसे लेकर विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्वना करता दै। जो प्रकृति कही गयी है, वह समस्त 
देहधारियोंको मोहमें डालनेवाढी है. | पुरुष उस प्रति 
ही स्थित होकर प्राह्त गरुणोंका उपभोग करता हैं | 


# श्रीराम-गीता $ 
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अहंकारसे प्रथक्‌ होनेके कारण वह पचीसबाँ तत्तत 
कहा गया है। प्रकृतिका जो प्रथम विकार है, उसे 
महान्‌ आत्मा या महत्‌ तत्त कहते हैं, उसीका नाम 
विज्ञन-शक्ति या समष्ुद्धि, है । उस विज्ञानसे 
अहंकार उत्मन हुआ है । एकमात्र महान्‌ आत्मा ही 
अहंकार कहछाता है| तत्वचिन्तक विद्वान उसीको 
जीव तथा अन्‍्तरात्मा कहते हैं । उसीके द्वारा प्रत्येक 
जम्ममें प्राणी समस्त सुख-दुःखोंका अनुभव करता है । 
विज्ञानात्मासे युक्त जीवका मन उपकारक होता 
है । उस तविज्ञानात्मा ( महत्‌ तत्व अथवा प्रक्नति ) 
से अपने पार्थक्यका बोध न होनेसे पुरुषको संसार- 
बन्धनकी प्राप्ति होती है। 
स चाबिवेकः प्रकृतों सज्ञात्कालेन सोड्भवत्‌ । 
काल; सृजति भूतानि काल; संहरते प्रजा; ॥ 
स्व काल बशगा न काल) कस्यचिद्वशे । 
सोउन्तरा सर्वसेवेदं नियच्छति सनातनः ॥ 
प्रोच्यते भगवा प्राण: स्वेज्ञः पुरुष: परः । 
सर्वेन्द्रियेभ्यः परम मन आहुमेनीषिणः ॥ 


मनसश्माप्यहंकारमहकारान्महानू. पर) । 
महतः. परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः | 


पुरुषादूभगवान्प्राणस्तस्स सर्वमिद॑ जगत्‌ । 
प्राणात्पर॒तरं व्योप्त व्योमातीतो5पभिरीश्वरः ॥ 
सो5हं सर्वेत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः । 
नास्ति मत्परम॑ भूत मां विज्ञाय विम्वुच्यते ॥ 
नित्य हि नास्ति जगति भूत॑ ्थावरजंगमम्‌ । 
ऋते मसेकमव्यक्त व्योमरूप॑ महेश्वर्प ॥ 
सो5ह सजामि सकल संहरामि सदा जगत्‌ । 
साथी मायामयो देव कालेन सह संगतः ॥ 
मत्संनिधावेप कालः करोति सकल जगत्‌ । 
नियोजयत्यनस्तात्मा. होतद्वेदानुशासनस ॥ 
( इस्ाएें अद्भुतरामायण उत्तस्काण्डे उपनिपत्तथन 

नाम द्वादशः रर्म: ॥ ) 


“प्रकृतिमें आसक्ति होनेसे कालके द्वारा[वह अग्नितरेक 
इृढ़ हुआ है | काछ ही प्राणियोंकी सृष्टि करता हैं 
और काछ ही समस्त प्रजाका संहार | सत्र छोग 
कालके वशमें है | काल किसीके वशमें नहीं है | तह 
सनातन काछ सबके भीतर रहकर इस सम्पूर्ण जगत॒का 


नियन्त्रण करता है | भगवान्‌ काछ ही प्राण, सर्ज्ञ एवं 


परम पुरुष कहे जाते हैं | सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ 
है, ऐसा मनीषी पुरुषोका कथन है | मनसे परे अहंकार 
है, अहंकारसे परे महत्तत्व है, महत्तच्से परे 
अव्यक्त है और अव्यक्तसे परे पुरुष त्रिराजमान है | 
पुरुषसे परे भगवान्‌ ग्राण हैं| यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन्हींकी रचना है । ग्राणसे परे व्योग और व्योमसे परे 
अग्निखरूप ईश्वर है। वह ईश्वर मैं हूँ । में ही 
सर्वत्र व्यापक, शान्त और ज्ञनखरूप परमेश्वर हूँ। 
मुझसे श्रेष्ठ कोई आरणी नहीं: है। जो मुझे जान 
लेता है, वह मुक्त हो जाता है । संारमें कोई भी 
स्थावर-जंगम भूत नित्य नहीं है| एकमात्र मुझ्न अव्यक्त 
परमाकाशखरूप महेश्वर्को छोड़कर सब कुछ अनित्य 
है | मैं ही सदा सम्पूर्ण -विश्वकी सृष्टि 


3 रे और संहार 
करता है| भायाका अधिपति मायामय देवता मैं काल्से 


संवुक्त हूँ । यह काढ मेरे निकट रहकर ही सरे 


जगत्‌की सृष्टि करता है। अनन्ताक्षा काल 
विश्वकोी विभिन्‍न कार्योंमे नियुक्त करता 
वेदका उपदेश है 0 


ही इस 
है | यह 


( अद्भुत रामायण उत्तरकाण्ड उपनिषद्‌-सिद्धान्त 
निरूपणनामक १२वाँ सर्ग समाप्त | ) 


चश्ष्ये समाहितमनाः शृजुष्व पवनात्मज [ |] 
पा मय रे बैनेद सलावतति॥ | 
नाह तपोभिविविधेन दानेन न यम अिनन दानेन ने चेज्यया। " 

शक्यों हि प्ररुषेज्ञोतमते भरि 
शक्यों हि परुषश्ञातुझ आर कप कक असम) 


अहँ हि सर्वभावानामन्तस्तिष्ठामि सबग |" 


हर 


पे 
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मां सर्वसाक्षिणं लोका न जानन्ति प्लबंगम ॥ 
यस्वान्तरा सर्वमिद यो हि स्ोन्तरः परः | 
सोएह घाता विधाता च 

लोकेडसिनू विश्वतोमुखः ॥ 
ने सा पश्यन्ति पुनः सर्वेडपि त्रिदिवोकस; । 
ब्राह्मण सनव; शक्रा ये चानन्‍्ये प्रथितोजस। ॥। 
गृणन्त सतत बेदा मासेक परमेश्वर्म । 
यजन्ति विविधेरभि ब्राह्मणा बेदिकरेमंसे! ॥ 
सब छोका नमस्यन्ति अह्मलोके पितामहम्‌ । 
ध्यायन्ति योमिनों देव॑ भूताधिपतिमीशरम ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चेव फलप्रद! । 
सर्वदेवतनुर्भूत्या स्वोत्मा सर्वसंस्तुतः ॥ 

भक्तियोयका निरूपएण 


प्वननन्दन ! अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ, 
उसे एकाग्र होकर छुनो | जिससे इस रूपकी म्राति होती 
है तथा जिससे यह जगत्‌ ब्यवहारमें प्रवृत्त होता है, 


वह तच में ही हूँ। मुझे मनुष्य नाना प्रकारके तप, दान 


पथा यज्ञोंके अनुझनसे नहीं जान सकते । मेरी परम 
उत्तम भक्तिको छोड़कर और किसी उपायसे मेरा सम्पक: 
ज्ञन नहीं हो सकता | कपिश्रेष्ठ ! मैं ही सम्पूर्ण पदार्थेकि 
भीतर अन्तर्याभीरूपसे स्थित हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ । मैं ही 
सबका साक्षी हूँ । किंतु संसारके छोग मुझे इस रूपमें नहीं 
जानते । जिसके भीतर यह सारा प्रपश्च विद्यमान है, जो 
सबका अन्तरात्ता, परम पुरुष है बह मैं ही हूँ। मैं ही 
इस छोकमें धाता और विधाताके नामसे प्रसिद्ध हूँ । मेरे 
सब ओर मुख हैं ! मुनि, सम्पू्ण देवता, ब्राह्मण, मनु, इन्द्र 
तथा अन्य अख्यात तेजखी पुरुष भी मुझे नहीं देखते । 
वेद मुन्न परमेशवरका ही संदा स्तवन करते हैं । आह्मण- 
छोग, माँति-मॉतिके वैदिक यज्ञोंद्ारा सुझ्न अग्निखरूप 
प्रमेश्वरका ही यजन करते हैं | में ही तरह्मलेकरम 
पितामह हूँ। उस रूपमें सब छोग मुझे ही नमस्कार करते 
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हैं| योगी पुरुष भूतनाथ महेश्वरदेबके रूपमें मेरा ही 
ध्यान करते हैं। मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोका मोक्ता और फरूदाता 
हूँ। सम्पूर्ण देवताओंका शरीर घारण करके मैं सर्वागषा ही 
सबको स्तुतिपशंसाका विषय हो रहा हूँ। 
मां पश्यन्तीह विद्वांसो धा्मिका वेदवादिनः | 
तेषां संनिहितों नित्य॑ं ये भक्ता माप्पासते | 
ब्राह्मा क्षृत्रिया बेश्या धार्मिका माउुपासते । 
तेषां ददामि तत्खानमानन्द परम पदस || 
अन्ये5पि ये विकर्मजा; शूद्राधा नीचजातन। |. 
भक्तिमन्तः ग्रगनच्यन्ते कालेन माय संगता) | 
न महत्ता विनश्यन्ते मह॒क्ता वीवक्मपा; । 
आदावेत्तिज्ञातं न मे भक्तः अणश्यति | 
यो वा निन्‍्द॒ति त॑ मूहो देवदेव स निन्‍्द॒ति । 
यो हि त॑ पूजयेद्भक्त्या स पूजयति मां सदा ॥ 
पत्र धृष्य॑ फे तोय॑ मदाराघनकारणात्‌ | 
यो में ददाति नियतः से में भक्त प्रियों भतः | 
निधाय दत्तवान्‌ वेदानशेषानास्थनिस्य॒तान्‌ ॥ 
अहमेव हि सर्वपां योगिनां भुरूव्ययः | 
धार्मिकाणा च गोपाह निहन्दा वेद्‌विद्विप/स्‌ ॥ 
अहं वे सर्वसंसारान्मोचक्रों योगिनामिह । 
संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवजित ॥ 








धवार्मिक वेदवादी विद्वान यहाँ ज्ञान-दशिसे मुग्ते देखते 
हैं। जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उनके निकट मैं 
नित्य निवास करता हूँ | जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा धार्मिक 
कैय मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं अपना परमानन्द- 
मय घाम-परमपद प्रदान करता हूँ दसरे भी शझूद्र 
आदि जो छोग विपरीत कर्ममें ढगे रहनेवाले तथा नीच 
जातिके हैं, वे भी यदि भक्तिभावसे मेरा भजन करते हैं तो 
इस संसास्-वन्थनसे मुक्त दो जाते हैं और समयाठुसार 


्र्ड 


मुझमें मिछ्त जाते हैं । मेरे मक्तोका कभी विनाश नहीं होता। 
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मेरी आराधनाके अभिदछाषी अन्य जो तीन 
प्रकारके भक्त हैं, वेभी मुझे ही प्राप्त होते हैं और 
पुनः छौटकर इस संसारमें नहीं आते । मैंने ही सम्पूर्ण 
जगत्‌का विस्तार किया है--जो इस बातको जानता 
है, वह अमृतखरूप हो जाता है । मैं इस समस्त 
जगतूकी खभावसे ही वतंमान देखता हूँ, जिसे 
महायोगेश्वर साक्षात्‌ भगवानने समयानुसार रचा है। 
वे ही योगशासत्रके वक्ता हैं | इसीलिये शाख्तरोंमें उन्हें 
योगी और मायावी कहा गया है। विद्वानोंने उन्हीं 
महाप्रमु भगवान्‌ महादेवको योगेश्वर कह है । सम्पूर्ण 
जीवोंसे महान्‌ होनेके कारण परमात्माकों महेश्वर कहा 
गया है और वे ही सबसे परे होनेके कारण परमेश्वर 
कह्टे जाते हैं | महान्‌ ब्रह्ममय होनेसे ही उनका नाम 
भगवान्‌ ब्रह्मा है। यह सत्र मेरे ही खरूपका परिचय है। 
जो मुझे इस प्रकार महायोगेश्वरेश्र जानता है, वह 
अविचल योगसे युक्त होता है---इसमें संशय नहीं है । 
वही में सबका ग्रेरक्क परम देव परमानन्दका आश्रय ले 
सर्वत्र विराजमान हूँ । जो योगी सदा इस प्रकार मुझे 
जानता है, वही वेदवेत्ता है | यह सम्पूर्ण वेदोमें निश्चित 
रूपसे ग्रतिपादित गुद्यतम ज्ञान है । जो अ्रसनन्‍्नचेता 
धर्मात्मा एवं अम्निह्दोत्री हो, उसे इसका उपदेश 
देना चाहिये। 


( अद्भुत यमायण) उत्तरकाण्ड, भक्तियोग 
नामक १ ३वाँ सर्ग समाप्त | ) 


सर्वलोकेकरक्षिता । 
सवोत्माह॑ सनातन; | 


सर्बलो केक निमोता 
सर्वलोकेकसंहती 


सर्वेपसेव॒ वस्तूनामन्तयामी पिता श्ाहम्‌ । 
मय्येवान्त/खितं सर्वे नाहं सर्वत्र संखितः ॥ 
भवता चाूुते दृष्टं यत्खरूपं तु मामकम्‌ । 
ममेपा हथपमा वत्स मायया द्शिता मया ॥ 
समवखितः । 


स्वषामेव भावानामन्तरा 





तच्स्स्स्प्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्म्स्स्स्स््य्य्व्स्प्य्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्व्व्व्य्य्स्व्ट्व्ट्ल्ल्ल््जडडजजजििक..-................ह0ह0ह0ह#हतहत0हझ._ 

















प्रेयामि जगत्सव क्रियाशक्तिरियं सम ॥| 
मयंद चंशते विश्व सत्खभावालुबति 
सोजह काले जगर्कृत्स्न॑ करोमि हनुसत्‌ किल ॥ 
सहराम्येकरूपेण ट्विधावसा मग्नेव तु। 
आदिमिध्यान्तनिर्मुक्ती मायातलप्रवर्तकः ॥ 
क्षीमयामि च स्ादों प्रधानपुरुषावुभौ । 
ताथ्यां संजायते सर्व संयुक्ताभ्यां परस्परस ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके सर्वात्मक एवं सर्वज्ञासक 
- स्वरूपका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--'पवननन्दन ! मैं सम्पूर्ण 
छोकोंका एकमात्र स्रश, सब छोगोंका -एकमात्र पाठक 
तथा समस्त संसारका एकमात्र संहारक, सबका आत्मा 
सनातन परमात्मा हूँ। मैं समस्त वस्तुओंके मीतर रहनेवाढा 
अन्तर्यामी आत्मा तथा सबका पिता हूँ | सारा जगत्‌ 
मेरे ही मीतर स्थित है, में इस सम्पूर्ण जगत॒के भीतर 
स्थित नहीं हूँ। वत्स ! तुमने जो मेरा अद्भुत खरूप 
देखा है, यह मेरी एक उपमामात्र है, इसे मैंने मायाद्वारा 
दिखाया है । मैं सभी पदार्थोके भीतर स्थित रहकर सम्पूर्ण 
जगवको प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया-शक्तिका 
परिचय है। हनुमन्‌ ! यह सम्पूर्ण विश्व मेरे सहयोगसे 
ही चेशशीछ होता है, यह मेरे खभावका ही अनुसरण 
करनेवाढ्य है | अवश्य मैं ही सृश्टिकालमें समस्त जगतूकी 
रचना करता हूँ तथा एक दूसरे रूपसे इसका संहार 
भी करता हूँ । ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएँ मेरी ही 
हैं | में आदि, मब्य तथा अन्‍्तसे रहित एवं माया- 
तका प्रवर्तक हूँ । मैं ही सश्टिके ग्रारम्भर्म प्रधान एवं 
पुरुष-दोनोंको श्षुव्ध॒ करता हूँ। फिर परस्पर संयुक्त 
हुए उन दोनोंसे ही सवकी उत्तत्ति होती हें । 

महदादिक्रमेणेव मम तेजी विजुस्मितम्‌ | 


यो हि सर्वजगत्साक्षी कालचक्रग्रवर्तेकः || 
हिरप्पगर्भो मार्तण्डः सो5पि मदृेहसम्भवः । 





: #* शरराम-गीता # 
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तस्मे दिव्य॑ खमेश्॒र्य ज्ञानयोगं सनातनम्‌ ॥ 
दत्तवानात्मजान्वेदान्‌ कस्पादों चतुर। किल । 
से मन्नियोगतो त्रह्मा सदा मद्ावभावितः ॥। 
दिव्य तन्‍्मामकैश्षय सर्वदा वहति खबम। 
से सर्वेलोकनिमोता मज्नियोगेन सर्व॑वित्‌ ॥ 
भूत्वा चतुर्मुखः सर्ग छजत्येवात्मसम्भवः । 
यो5पि नारायणो5नन्तो लोकानां प्रभवाव्यय: || 
ममैव परमा मृति;ः करोति परिपालनम्‌ । 
योडन्तकः सर्वेमूतानां रुद्र! कालात्मक! प्रभु! | 
मदाज़्यासी सतत संहरत्येव मे तनु । 
हव्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि | 
पार्क च कुरुते वह्निः सो5पि मच्छक्तिचोदितः । 
भुक्तमाहारजात॑  यत्पचत्येतदहनिशम्‌ ॥ 


प्हत्तत्व आदिके क्रमसे ही मेरे तेजका विस्तार 
हुआ है | जो सम्पूर्ण जगवके साक्षी, काल्चक्रके 
प्रवर्तक, हिरण्यगर्मखरूप मातंण्डदेव हैं, वे भी मेरे ही 
दिव्य खरूपसे ग्रकट हुए हैं । मैंने उन्हें अपना 
दिव्य ऐश्वय, सनातन योग प्रदान किया है । 
कल्पके आदिमें मुझसे प्रकट हुए चार वेद मैंने ही 
ब्रह्माजीको दिये थे | सदा मेरे ही भावसे भावित 
ब्रह्म मेरी आज्ञासे सृष्टि करते और मेरे उस दिव्य 
ऐश्वर्यकों सदा खयं वहन करते हैं | सर्वज्ञ ब्रह्मा मेरे 
आदेशसे ही सम्पूर्ण छोकोंके निर्मोणमें संछान हुए हैं | 
आत्मयोनि ब्रह्मा मेरी ही आज्ञासे चार मुखोंवाले होकर 
सृष्टिरचना करते हैं। सम्पूर्ण छोकोके उद्धव तथा 
प्रख्यस्थान जो अनन्त भगवान्‌ नारायण हैं, वे भी मेरे 
ही उत्कूए खरूप हैं, जो जगतके पाछनमें छुगे हैं । 
जो सम्पूर्ण भूतोंके संहारक भगवान्‌ काहरुद्र हैं, वे भी 
मेरे ही शरीर हैं तथा मेरी ही आज्ञासे सदा संहारकार्यमें 
प्रवृत्त रहते हैं। जो हव्यभीजी देवताओंको हव्य पहुँचाते 
हैं, कव्यभोजी पितरोंको कब्यकी प्राप्ति कराते हैं तथा 
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अन्नका परिपाक करते रहते हैं, वे अग्निदेव भी मेरी 
शक्तिसे प्रेरित हो छोगोंके खाये हुए आहार-समूहका 
दिन-रात पाचन करते हैं | 


वेधानरो5 भिर्भगवानीश्वरस्थ. नियोगतः । 
यो हि सर्वास्भसां योनिर्वरुणों देवपुंगवः ॥ 
से संजीवयते सर्वमीशस्थेव नियोगतः । 
योउन्तस्तिष्ठति भूतानां बहि्देवों निरझ्ञनः ।॥ 
मदाज्ञयासों भूतानां शरीराणि बिभर्ति हि। 
यो5पि संजीवनो नुणां देवानामसताकर। || 
सोमः स मज्रियोगेन चोदितः क्िल ब॒र्तते | 
यः खभासा जगक्कृत्स्न॑ ग्रकाशयति सर्वदा ॥। 
स््यों वृष्टि बितनुते शास्रेणेव खयस्मुव३ । 
यो5प्यशेषजगच्छास्ता शक्रः 'सर्वामरेश्वरः | 
यज्ञानां फलदो देवों वर्ततेउ्सों मदाज्ञगा | 
यः प्रशास्ता छसाधूनां चर्तते नियमादिह |। 
यमो वेबखतो देवो देवदेवनियोगत्‌ः । 
यो5पि सर्वधनाध्यक्षो धनानां सम्प्रदायकः || 
सो5पीश्वरनियोगेन छुबेरो वर्तते सदा। 
यः स्वशक्षसां नाथस्तापसानां फूलग्रदः ॥ 
मन्रियोगादसो देवो वर्तते निर्क्ोतिः सदा । 
वेतालगणभूतानां खामी भोगफलग्रद: | 
ईशानः सर्वभक्तानां सो5पि तिप्ठेन्ममाज्ञण | 


“भगवान्‌ वैश्वानर अग्नि मुझ परमेश्वरके आदेशसे ही 
अपने कतव्यके पालनमें छगे हैं | सम्पूर्ण जठकी योनि- 
खरूप जो देवेश्वर वरुण हैं, वें मुझ्न परमेश्वरकी आज्ञासे 
ही सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरज्ञन परमदेव 
समस्त भूतोंके भीतर-बाहर विराजमान हैं, बे मेरी ही 
आज्ञासे प्राणियोंके शरीरका भरण-ोषण करते हैं । 
जो समस्त मानबोंके जीवनदाता तथा देवताओंके ल्यि्‌ 
अमृतकी खान हैं, वे चन्द्रदेव मेरी ही आज्ञासे प्रेरित 
हो अपने कार्यमें प्रवृत्त हैं | जो अपनी प्रभासे सदा 
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चतुविधानि धृतानि खावराणि चशाणि च ॥ 
नियोगादेव बर्तन्ते सर्वाप्येवः खबम्शुवः । 


जो नामसे अनन्त हैं, जिनकी महिमा भी अनन्त 
है, तथा जो पम्पृर्ण देवताओंके प्रभु हैं, वे शेष भी 
मेरी ही आज्ञासे समस्त छोकको सिरपर धारण करते हैं। 
जो सांवर्तक अम्निदिव नित्य वड़वारूपसे स्थित हो 
सम्पूर्ण सागरके जलकों पीते रहते हैं, वे भी मुझ 
परमेश्वर आदेशसे ही चछते हैं | आदित्य, बसु, रुद्र, 
मरंदूगण, दोनों अश्विनीकुपार तथा अन्य सम्पूर्ण देवता 
मेरे शासनमें ही रहते हैं | गन्धर्ब, नाग, यक्ष, सिद्ध, 
साध्य, चारण, भूत, राक्षत तथा पिशाच भी मुन्न 
खयस्भूके शासनमें ही स्थित हैं | कछा, काष्ठा, निमेष, 
मुहुत, दिवस, क्षण, ऋतु, वर्ष, मास जौर पक्ष भी 
मुन्न प्रजापतिके शासनमें स्थित हैं | युग, मन्वन्तर, 
पराद्, पर तथा अन्यान्य कारमेद भी मेरी ही आज्ञामे 
सित हैं | चार प्रकारके समस्त स्थावर और जंगम 
प्राणी मुझ्न खयम्भूकी आज्ञासे ही चलते हैं । 


पत्तनानि च सवोधि शुवनानि च शासनात्‌ ॥। 
ब्रक्षाण्शानि च वर्तन्ते देवस्य परमात्मनः । 
अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्न्लाण्डानि ममाज्ञवा ॥ 
प्रवृततानि पदाथषि! सहितानि समन्‍्ततः । 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुमिरात्मग: ॥ 
हरिष्यन्ति सहेवाज्ञों परस्थ परमात्मनः | 
भूषिरापोडनलो वायु) ख॑ मनो बुद्धिरिव च ॥ 
भूतादिरादिप्रकृतिनियोगान्मम... पर्तते | 
याशेप्सबजगतां भोहिनी सर्वदेहिनाम ॥ 
मायापि वर्तते नित्य सापीश्चरनियोगतः । 
विधूय मोहककिल यथा पश्यति यत्यद्स ॥ 
सापि विद्या महेशस्य नियोगाद वशवर्तिनी । 
बहुनात्र किझक्तेन सम शबत्यात्मक जगत्‌ ॥ 
मयेव पूर्तते विश्व मय्येव प्रलयं बजेत | 


(सम्पूर्ण नगर, चौदहों भुवन तथा निखिल ब्रह्माण्ड 
मुझ्न परमात-देवके शासनसे ही कार्यरत रहते हैं । 
अतीत काठों जो असंख्य ब्रह्माण्ड हो गये हैं, वे 
भी सम्पूर्ण पदार्थसमहोंके साथ मेरी आज्ञासे ही अपने 
कत्तव्यपालनमें प्रवृत्त हुए थे | चारों ओर भव्रियकाहमों 
जो अल्माण्ड होंगे, वे भी अपनी समस्त वस्तुओंक्े साथ 

दा मुन्न परमानाकी ही आज्ञाका पाठन करेंगे | एथ्वी, 

जढ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, जहंकार तथा 
आदि प्रकृति भी मेरे आदेशसे ही कार्य करते हैं | जो 
समख लोकों एवं सम्पूर्ण देहधारियोंको मोहमें डाहनेवाली 
है, वह माया भी मुन्न ईशरके आदेशसे दी सारा 
व्यवहार चढाती है| जो मोहरूपी कछिल्का नाग 
करके सदा परमात्म-यदका साक्षात्कार कराती है, वह 
अह्विद्या भी मुन्न महेखवरकी जाज्ञके ही अधीन 'है । 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या छाम्र, यह सारा 
जगत्‌ मेरी शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही 
इस विश्वका भरण-पोषण होता है तथा अन्ततोगला 
सबका मुझ्नमें ही प्रव्य होता है | 


अहं हि भगवानीशः छर्वज्योतिः सनातनः || 
परमात्मा 33805 श्रह्म मत्तो हन्यत्र विद्वते। 
स्पेतत्परस ज्ञान भवते कथित श्या॥ 
शत्वा विश्वच्यते जन्‍्तुजेन्मसंसाखन्धनात |- 
मायामाश्रित् जातो5ह गृहे दशरथल हि | 
रामो5ह लक्षणों होष शजुप्नो भरतोडपि च । 
चतुर्घा सस्भूतो5ह कथित तेडनिलात्मज ॥ 
मायाखरूपं च तब कथित यत्युवंग्त | ' 
कृपया तदूधदा धार्य न विज्ञर्तव्यगेष हि || 
येनाय॑ पत्ते नित्य संबादों भबतों मम | 
जीवन्युक्तो भवेत्तो5पि सर्वपापैः अब्ुच्चते || 
श्रावयेद्रा _ द्िजाब्छुद्वालजह्नचर्यपरायणान्‌ । 
यो वा विचारयेदर्थ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


। 
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यस्चेतच्छृणुयाज्रित्य भक्तियुक्तो धढत्रतः। 
सर्वपापविनिमुक्तो अक्ककोके . महीयते ॥ 
( इत्याषें अद्धुतरामायणे उत्तरकाण्डे, चत्॒दशः सगेः ) 








जो तुम्हारे और मेरे इस संवादका नित्य पाठ करेगा, 
वह जीतन्मुक्त होगा और समस्त पापोंसे छुटकारा पा 
जायगा । जो विशुद्ध आचार-विचाराले ब्रह्मचर्यपरायण 
द्विजोंको यह उपदेश सुनाता है, अथवा जो इसके अर्थका 
विचार करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
जो इढ़्तापूवक व्रतका पालन करते हुए भक्तिभावसे 
प्रतिदिन इस प्रसड्को सुनता है, वह भी सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
इसलिये मनीबी पुरुषों---विशेषतः ब्राह्मणोंको चाहिये 
कि वे सम्पूर्ण प्रयत्नके साथ इस प्रसड्को पढ़ें, सुनें 
और सदा इसका मनन करे |? 
( अद्भुतरामायण) उत्तरकाण्डमें मगवान्‌ श्रीराम 
और हमनुमानका संवाद नामक 
चौंदहवाँ सर्ग समाप्त | ) 


मैं ही खयंगप्रकाश सनातन भगवान्‌ ईश्वर हूँ। मैं 
ही परजह्म परमात्मा हूँ। मुझसे भिन्‍न दूसरी किसी 
वस्तुकी सत्ता नहीं है | हलुमन्‌ ! यह परम ज्ञान मैंने 
तुमसे कहा है---इसे जानकर जीव जन्म-मृत्युरूप 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । पवननन्दन | मैंने 
मायाका आश्रय लेकर राजा दरशरथके घरमें अवतार 
लिया है | वहाँ मैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न-- 
इन चार रूपोंमें प्रकक हुआ हूँ। यह सारी बात 
मैंने तुम्हें बता दी | कपिश्रेष्ठ | मैंने कृपापूर्वक तुम्हें 
अपने खरूपका परिचय दिया है । इसे सदा हृदयमें 
धारण करते रहना चाहिये | कभी भूलना नहीं चाहिये। 

+--्व ७-९ दलफंस---: 

श्रीरामगीता 

(४) 
[ स्कन्द्पुराण ] 
( अनुवादक--पं० औरामाधारजी शुद् शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 

अ्रीसनकजीने पुछा--अरुणानन्दन | उन सामर्थ्य-.. भगवान्‌, रामकी स्वुति कर रहे थे तथा उनके स्वरूपका भी 
शाली श्रीरामके दारा राक्षसराज रावणके मारे जानेपर जब॒ स्मरण करा रहे थे; उस समय भक्तोंके छृदयमें रमण करने- 
तीनों छोकोमें शान्ति स्थापित हो गयी; धर्म अपनी स्थितिम॑ वाले स्वच्छन्द चे्टासम्पन्त श्रीरामने मानुपभावका परित्याग 
आ गया तथा अभिदेवके द्वारा अनिन्दिता सीताजी ला दी क्र दिया। तलश्रात्‌ वे जैसे समस्त प्राणियोक्ी अपने परमैश्य॑- 


गयीं) उस समय ओरीरामकी क्रोधाग्नि पुनः क्यों भड़क उठी * शाली रूपका दर्शन करा रहे हों) इस प्रकार देवता; राक्षस और 
क्योंकि तब ते कोप करनेका कोई अवसर नहीं था। मलुष्यसहित इस विश्वकों पूर्णरूपले आच्छादित करके उसके 


तबतक भगवान्‌ श्रीराम अपना सम्पूर्ण कार्य भी सम्पन्न कर 
चुके थे; फिर भी उन्हें वह पुनः क्रोध उत्पन्न हुआ) यह 
महान्‌ संशयका विषय है, जो मेरे हृदयमें उथल-पुथल मचा 
रहा है। अहो ! जिन छोगोंने श्रीरामके वेमवका दशन 


किया है; वे परम धन्य हैं; क्योंकि आज मी उसका श्रवण 
करनेयर हमछोगोंको भी रोमाश्व हो आता है ॥ १-४ ॥ 

'हँ-तदनन्तर छोगोंकी रुलाने- 
जानेपर जब सिद्धसमुदाय 


श्रीशुकदेवजी कहते 
वाछे उस रावणका वंध हो 


बाहर-मीतर व्याप्त हो गये । उस समय उन्होंने विचार 
किया कि जैसे पहले मैं अपने एक्त्वमावक्रा गोपन करके 
सश्टि-प्रपश्लरूपसे विस्तारको प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार आज 
पुनः प्रपश्जताका उत्सर्ग करके एकत्वमार््म ही परिवर्तित 
हो जाऊँ। यों विचारकर अखण्ड जिदानन्दस्वरूपके आविशयते 
वृद्धिको प्रा्त हुए परमाकाशस्वरूप भगवान, राम सत्र ओर 
बढने छगे । उस समय वे आकादाः पृथ्वी आर दर्सी 
दिशाओंकी ओर दृश्टिगात करके स्वच्छन्दतापू्वक समस्त 





$ अओीरामगीता # 


७९ 


सुबनोंका उपसंहार करनेका उपक्रम करने लगे । वे 
सनातन विष्णु ही भवपाशद्वार बॉँधनेवाले और मवपाशसे 
मुक्त करनेवाले हैं तथा वे ही कैवल्य-मोक्षके दाता एवं 
परत्रह्म हैं। जो गुणशाली व्यक्ति श्रीरामचन्द्रके गुणसमूहकी 
गणना करना चाहते हैं, वे मानों सागरके सम्पूर्ण जलको 
घड़ेसे नाप छेना चाहते हैं || ५-१२ ॥ 


तदनन्तर प्रल्याग्निसे संयुक्त शेषजी विशेषरूपसे छ्ुब्ध 
हो उठे । वे अपने फर्णोद्दारा ब्रह्माण्डकी ऊपर उठाते हुए 
चराचर जगतकों ग्रस छेना चाहते थे। उस समय पव्व॑तः 
नदी और नद्दोंसहित सारी प्रृथ्वी काँपने छगी । द्वीपौसहित 
सातें समुद्र परस्पर [मिलकर एकार्णवरूप हो गये । बारहों 
सूर्य एकबारगी अपनी किरणोंद्वारा प्रचण्डरूपसे तपने छगे 
तथा अग्निके तेजले संत्त हुई सात प्रकारकी वायु बड़ी 
>जीसे चलने छगी। तब समस्त देवगण तथा सिद्धों ओर 
गप्रियोंके समुदाय इन्द्रको आगे करके ब्रह्माकी शरण 
थे । ब्रह्मा भी भयभीत होकर उन सबके साथ केल्यस- 
बंतपर गये । वहाँ वे चन्द्रमोलिसे श्रीरामकी चेश्का पूर्णरूपसे 
पेबेदन करते हुए कहने छो-- 'देवेश्वर | आप कल्याण 
़ग़्नेवाले हैं; अतः इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा कीजिये । 
बब्र | आपके अविरिक्त उन सर्वव्यापी श्रीरामको क्रोधामिको 
गैन शान्त कर सकेगा । पाब॑तीवकूम ! अकस्मात्‌ श्रीयमके 
ग्रेधसे उद्भुत हुई यह प्रकूयाभि हमलेगोंका पीछा कर 
ही है। पता नहीं; अब हमारी क्या गति होगी ! किस दिशामें 
में आश्रय मिलेगा! और हम किस अवस्थामें पहुँच 
गये ? ॥ १३--१९ ॥ 


इस प्रकार ब्रक्माका कथन सुनकर अपनी ध्वजामें 
प्रभ-चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर उन सबको साथ 
उकर शीघ्र ही वैक्ुण्ठछोकमें विष्णुके निवासस्थानपर आये | 
हाँ उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंको अभय प्रदान करनेवाले गरुड़- 
पहन विष्णुका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके सारा 
ततान्त ज्यो-का-त्यों उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा विष्णु 
प्रोर शिव आदि समस्त देवगण एक साथ होकर महात्मा 
गमके पास आये। वहाँ उन्होंने श्रीरामको सारे ब्रह्माण्ड- 
णडलमें व्याप्त देखा | मायाने जिनकी बुद्धिपर परदा डाछ 
क्खा था) ऐसे देवता और मानव पहले उन मायातीत श्री- 
शमकी एक शेड मानव समझकर उनका निरादर करके चले 
गये थे; वे ही अब उन्हें विश्वकोशको ग्रास बनाते देखकर 


मयमीत हो गये; उनकी आँखें मुंद गर्यीं | तब उन्होंने स्व॒ति 
करना प्रारम्भ किया || २०-२३ ॥ 


देवगण बोछे--चिदाकाशस्वरूप भगवन्‌ ! राक्षसेकि 
कुलका संहार करनेवाले ये श्रीराम क्या त्रिकोकबिजयी मानव 
हैं अथवा स्वयं अधोक्षज हैं--इस प्रकार हम-जैंते जीवॉने जो 
आपके रूपके विषय विकल्प किया था, वह मृपा ही प्रतीत हो 
रहा है। दौनवन्धो ! इस समय आपने जो यह रूप धारण कर 
रक्‍्खा है) वह सदा रक्षणरूप कार्यके लिये सनुष्यरूपमें अभिनय 
करनेवाला, अपरिमित कृपामब ओर विष्णु - आदि देवोंको 
भी नचानेवाल्य है। अतः विश्वभूमाका भी अतिक्रमण करने- 
बाढे आपको हमारा प्रणाम प्राप्त हो | बिभो | न तो हम 
आपका नाम जानते हैं ओर न हमें आपके रुपका ही ज्ञान है । 
आप अकेले ही अपनी आमभासे विश्वको धारण किये हुए 
हैं । आपके शरीरमें इन समस्त भुवनोंके साथ हमारा स्थान 
कहाँ हैं--इसका श्ञान हमें नहीं है; बल्कि आकाशझमें रज:कृण- 
की भाँति हम आपमें श्रमण कर रहे हैं| भगवन्‌ | आपका 
परमार्थ अतर्क्य है। जब आपकी कोई मूर्ति ही नहीं: है, 
तब बहुत प्रकारसे वर्णन करनेवाली ये बाणियाँ किससे 
सम्बन्ध स्थापित करें और ये मन किसमें संलग्न हों | इस- 
लिये आप-जैसे जिस किसी महान्‌ प्रभुको सदैव हमारा 
नमस्कार है । आपको ब्रह्मा तो कहा नहीं जा सकता; क्योंकि 
आप रजोगुणते रहित हैं। सत्नगुणते हीन होनेके कारण 
आप विष्णु भी नहीं हैं। आप स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं और 
तमोगुणते परे प्रकाशित हो रहे हैं, अतः आपको. त्रिपुर- 
संहारक शंकर भी कैसे कहा जाय । श्रीराम मनुष्य और देवता-- 
इन दोनेंसे भिन्न तथा स्थूछ, सूक्ष्म, चर-अचर, हृश्य-अदश्य 
समस्त जगतमें व्याप्त हैं। पहले भी थे और आगे भी होंगे | 
विश्व आपकी मूर्ति है; आपका क्रोध ही रुद्र है, यह काम ही प्रजा- 
पति ब्रह्मा-है; मोह-मायास्वरूपा रूथ्ष्मीके स्वामी स्वयं बिष्णु 
हैं ओर हमछोग आपके आज्ञाकारी अनुचर हैं। आप 
आनन्दबन हैं; अतः आपके लिये मोहका. कोई हेत॒ नहीं है | 
अद्वितीय दोनेके कारण आपमें राग-द्वेप भी-केंसे हो सक्रते 
हैं ? एकमात्र स्वयं अमितानुकम्पाके अतिरिक्त दूसरा कौन 
आपकी इस छीलाके निवारण करनेमें समर्थ हो सकता है। 
जिन आपका उद्मेप--प्रछक खोछना ही यह सष्टि है और 
निमेप--पलक मूँदना ही प्रत्य भी है तथा इन दोनों उन्मेष- 
मिमेपकी साम्यावस्था ही ब्रह्माण्डोंका खिति-कालू है, उन 
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। 


३८० 
आपको वक को शत प्‌ उप यू तप ननननननननतन तन न3>»+. नियुक्त करनेमें हमलोग कैसे समर्थ हो 
सकते हैं || २४-३२ || ह 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं---तदनन्तर थे सभी देवता 


जब भगवान्‌ श्रीरामकों प्रणिषात करके उठ खड़े हुए, तब - 


उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही पुनः अत्यन्त भयभीत हो गये | 
उस समय उनका ध्तत्‌, त्वम) अहम? यह सारा ज्ञान भूछ 
गया और वे सब-के-सब्र निश्चेश होकर इस प्रकार मौन हो 
गये मानो उनके शरीरमें कोई इन्द्रिय-विकार था ही नहीं | 
पेसश्चात्‌ ये विष्णु आदि देवगण एक-दूसरेसे मिले 
और श्रीयमके ऐसे उत्कृष्ट प्रभावको देखकर उनके मन 
सुद् हो गये | यों सबके गतिहीन हो जानेपर शंकर दयाद्र 
हो गये ओर श्रीरामकों प्रसन्न करनेके लिये वे उन परमेश्वर्की 


स्तुति करने छगे || ३३-३५ ॥ 


श्रीशंकरजी बोके--'सुरताथ |! ये वेद जिसे सारी 
आपत्तियोंसे उद्धार करनेबाला, अद्वितीय तथा सम्पूर्ण शानका 
मूठ आकर बतछाते हैं और जो संसारमें भक्तोंके सुख 
आदिके भोग और मुक्तिका एकमात्र कारण है, राम | वे 
तुम्हीं हो | कुछ छोग तपस्याहारा, वूसरे लोग यश्ॉद्वारा 
तथा अन्‍्यान्य छोग हवन-अचनः अध्ययन-दान और यम- 
नियमादि योगाज्रोसे एवं कुछ छोग एकमात्र पर भक्तिके 
द्वारा-यों विभिन्न प्रकास्ते आप अ्वितीय परम पुरुषका भजन 
करते हैं। योगियोंके रमण-स्थान राम ) आपका उत्तम नाम 
रक्षसरूपी गहन काननके डिये प्रलयाग्नि है | नाथ [ जो 
आपके चरणकमलके अमर हैं; उन हमलेगोकोी भय हो 


श्रीशंकर उवाच 
सर्वापदुद्धरणमैकमशेबसंवि- 
न्मूलाकरं च निगमा निगदन्त्यमी थम्‌। 
सोडसि त्वमेव सुस्नाथ सुखादियुक्ते- 
मकीश्ष राम | सजतामिहायों निर्दांनम्‌ ॥ 
एके. तपोभिणपरे करतुमिस्तथान्ये 
होमार्चनाध्ययनदानयमादियोगे: | 
भक्सैकमैव परया कंतिचित्‌. सदेव 
त्वामेकव परम बहुधा मजन्ति ॥ 
व शाम राम. स्जनीचरदुवनानां 
कब्पान्तपावकनिजोत्तमनामधियम्‌ 
त्वदद्डिसरसीयहपट्पदानां 
यस्मादू भय त्वमसय कुरु नस्ततों द्राकू ॥ 





नाथ 





्ः लें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 


हा ह अतः आप झीघर ही हमारा भय दूर कर दीजिये | यह 
विश्व आपका गरीर हो अथवा आप विश्वातीत हों या इससे 
बढ़न्वढ़कर कोई अन्य ही आपका रूप हो; किंतु उससे हमें 
भय प्राप्त हो रहा है | अतः इस विश्वल्यका उपसंहार कर 
लीजिये; क्योंकि इसके तेजते हस सब छोग विवश कर दिये 
गये ह। 

किरणामय | जिसते सदा छोकोंका कल्याण होता 
है--ऐसा श्रुतियाँ वर्णन करती हैं और जिसकी कृपासे मक्त- 
गण भवलागरकों भी गौके खुरसे बने हुए गड्ढंकी भाँति पार 
कर जाते हैं, उन आपसे यदि आपके उपाश्रयी भक्तोंको 
भय प्राप्त हो तो अब हमलछोग क्या कर सकते हैं) श्रीराम ! 
आप ही पड़ेइबर्यसम्पन्न ईश्वर हैं और हमछोग आप 
परमेश्वरके अनुरक्त मक्त हैं| परमार्थ-दश्सि तो हम आपके 
वैमवके एकमात्र निवासख्थान हैं | भला) ये परिमित कमल- 
कोशके अस्तर्व्यापी आकाश उस महाव्‌ आकाहते प्रथक कैसे हो 


१, ऐसर्यस्थ समग्रस्य घर्मस्स यशसः अ्िया। 
शनवैराग्ययोश्वैव. घष्णा भंग इतीरणा॥ हैं 
उलत्ति प्रढ्य॑ चेव मक्तानामामतिं गतिम्‌ । 
बेलि विधामब्रियां च स वाज्यो भगवानिति ॥ 
शानशक्तिबलेश्वर्यवीयतेजास्यरोषतः ) 
भगवच्छब्दवाच्यानि बिना. डेयर्शुणादिमिः ॥ 

( ना» पूर्व ० ४६९। १७) ११-२२ ) 
वपुर्मबठ् वा तदतीतमझाद 
बूंहिए्मन्यद्पि वास्तु यतोीं भय नः। 
तमस्मात्तदेतदुपसंहर विश्वरूप॑ 
यत्तेजजा वयप्रमी विवश्वीकृता: स्म॥ 

क्षेमं यतो हि जगता श्रुतिमिः सदोक्ते 
त्वत्तों मय यदि ततस्त्वदुपाशितानाम | ञ 

कुर्म; किसत्र. करुणामय यतसादाद ; 

भक्ता भवान्धिमप्ति मोप्पदमातरन्ति ॥ 
शुसम लमगेव भगवार्थणता वर्य ते 

त्वद्नेमवैकनिलया: परमार्थदट या । 
व्योम्नः पृथक कथममी प्रम्िताइजकीशा- 

काशासतः. परस्तरात परमेश्वर ॥ 


विश्व 


जे, 
हु 


ढ़ 


# शरीरामगीता # 
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सकते हैं। ईश | कहाँ तो आप तत्त्वसागसे अत्यन्त बूर गमन 
करनेवाले हैं ओर कहाँहमलोग। जोतच्वरूपी अथ्बीमें परिभ्रमण 
कर रहे हैं, तथापि केवल आपकी मक्तिका अवलम्बन करके 
आप-जैते किसी महापुरुषको नमस्कार करते हैं । 


धआप परखनह्म एवं विश्वके उत्तत्तिस्यान हैं; सृश्किर्ता 
ब्रह्मा आपके ही अंश हैं, सत-चित्‌-आनन्द आपका खरूप 
है, आप विश्वरूपको नमस्कार है। आप शांश्रत आनन्दके 
सुहृद मूल हैं; आपका सखरूप त्रिकोकीकी आनन्दित करने- 
बा है; आप मह्जल्यूर्ति विष्णुको प्रणाम है| उपाधिरहित 
स्वरूपवाले आननन्‍्दात्माकों अभिवादन है। जो ब्रह्मा और 
शंकरके भी पूजनीय हैं, उन सर्वदेवमयको मैं प्रणिपात करता 
हूँ । जो उत्तत्ति, पाछन और संहार करनेवाले तथा दुःखह्ारी 
हैं, जिनके सहस्नों सिर हैं, उन पुराणपुरुषको नमस्कार है | 
विश्व जिनका एकांशभूत है, जो त्रिषाद रूपसे ऊपर खित 
हैं, जो विश्वातीत तथा विश्वमय हैं, उन महापुरुषकों प्रणाम 
है । आपकी शक्तिका कहीं ओर-छोर नहीं है, आप नित्य- 
तृप्त हैं, आपकी अभिवादन है । आपकी शक्ति कभी छप्त 
नहों होती; आप स्वतन्त्रखतन्त्र हैं, आपको बारंबार 
नमस्कार है । आप भन-बुद्धिसि परे हैं, केवल ज्ञान 


ही आपका स्वरूप है; ऐसे सत्वगुणरूप राघव तथा विद्या- 





+ 


क्कासीश तत्वसरणेरतिदूरगस्त्व॑ 
तत््वाय्वीपरिचरा हि व्य क् च स्मः। 

व्वद्धक्तिमात्रमवरूम्ण्य तथापि. हतुम्य॑ 
कस्मैचिदेव महसे नम आविदध्मः ॥ 


नमो5स्तु ब्रह्मणे तुभ्यं परस्मे विश्वयोनये । 
सचिदानन्दरूपाय विश्वरूपाय बेधते ॥ 
नमी निरन्तरानन्दमूलकंदाय विष्णवे | 
जगत्वयक्वतानन्दमूर्तये शुभमूतेये ॥ 
नमोडस्तु निर्गतोपाधिस्वर्पाय. मुदात्मने | 
नमो ब्रक्केशपूज्याय सर्वदेवमयाय च॥ 
उतत्तिश्वितिसंहारकारिणे क्लेशहारिणे । 
नमः सहखशिस्ते पुराणपुराषवाय ते॥ 
एकांशीभूतविश्वाय... त्रिपादूष्वस्थिताय. च। 
विश्वातीताय महसे नमो विश्वमयाय च॥ 
अनन्तशक्तमे तुभ्य॑ नित्यतृत्ाय वै नमः। 
अलुप्तशक्तये तुभ्यं॑ खतस्चाय नमो नमः || 


शे८१ 


डी 





सरूपा सीताको प्रणाम है। जिनका स्वरूप प्रपश्चरहित हैः 
उन श्रीरामकों तथा प्रपश्चरूपिणी सीताको नमस्कार हैं) 
योगीलोग जिनके स्वरूपका ध्यान करते हैं; उन राघवकों 
तथा ध्यानखरूपिणी जानकीकों प्रणाम है। जो परिणाम और 
अपरिणामरूपसे नित्य तथा कूट्स्थ अक्षर और बीजरूप हैं; 
उन प्रकृतिस्वरूवा सीता और पुरुषरूप श्रीरामकों बारंबार 
नमस्कार है । 


ध्यह विश्व! जो शरब्द-अर्थ अर्थात्‌ नाम-रूपके 
आकारमें विस्तारको प्राप्त हो रह्य है; जिसका विवर्ते है; वह 
चिदाकाश आप ही हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी ही 
शक्ति हैं| इच्छा) ज्ञान, क्रिया) विद्या/ अविद्या। परा; 
अपरा) सत्‌) असत्‌, व्यक्त; अव्यक्त आदि सारी कह्एँ 
आपकी शक्तिसे उत्नन्न हुई हैं | प्रचृत्ति। प्रतिष्ठा) 
विद्या; शान्ति; उत्तमा, शान्स्यतीता। परा। सूक्ष्म, समना 
आदि जो आपकी अनुग्रह-शक्तिते नाना रूपोंमें दीख पड़ती 
हैं, यह सब सीताका ही विल्ास है। आप तो एकमात्र 
अद्वितीय ही पाये जाते हैं । आप क्षेत्ररक्षक होकर फ्रइत्तिकें 
खासी ध्सद्योजात! हैं तथा वासनारूपी शरीरमें स्थित होकर 
प्रतिष्ठके खामी प्वामदेवः हैं। आप तेजके. अश्षयनिधि 





अचिन्त्याय नमस्तुभ्य॑ केवलज्ञानमूर्तये । 
सनन्‍्मात्राय च विद्याये सीताये राघबाय च॥ 
नमः. प्रपश्नरूपिण्ये. निष्प्रपद्मखरूपिणे | - 
नमो थध्यानसरूपिण्पे. योगिध्येयात्मरूपिणे || - 
परिणामापरिणामनित्याभ्यां व नमो नमः। 
कूटस्थबीजरूपाभ्यां प्रकृत्पे पुरुषाय च॥ 
यहिवर्त इदं विश्व॑ झब्दार्थक्रेति जुम्भते। 
तत्वमेव पराकाशस्त्वच्छक्तिरखिं जगत्‌ ॥ 
इच्छाशानक्रियाश्वेव. विद्याविद्या. परापरा । 
सदसद्वथक्तिरव्पक्त त्वच्छक्तेरखिछाः कलाः ॥ 
प्रवृत्तिश्न॒ प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथोत्तमाः | 
शान्त्यतीता परा सूक्ष्म -समना चोन्मनेति च ॥ 
सीताविरुसितं सर्व॑ नानाकारेण दृश्यते | 
तवानुग्रहशक्त्येव त्वदेकमपि. वभ्यते || 
सथयोजातः . प्रइत्तेसत्वमीशिषे.. क्षेत्ररक्षकः | 
वामदेवः . ग्रतिष्ठाया वासनातनुमाखितः ॥[ 
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वाहक द्ोकर शान्तिके प्राणस्वरूप ८्तत्पुरुषः हैं।आप 
चिदाकाइरूपसे व्यापक होकर शान्त्यतीताके लिये “ईशान? हैं। 
समनाके विष्णु तथा उन्मनाके निरज्नन आप ही हैं। इस 
प्रकार यह भावस्थिति साक्षात्‌ मिन्न-अभिन्नरूपसे स्थित है| 
यह शक्तिस्वर्या सीता अच्न्या, अचछा अपरा तथा 
आपकी मूर्ति हैं । 


श्रीराम | सीता उन्‍मना हैं तो आप राम हैं; ये 
समना हैं.तो आप शिव हैं, ये भातृका शद्धा विद्या हैं तो 
आप सदाशिव हैं, ये अविद्या हैं तो आप ईश्वर हैं, ये 
माया हैं तो आप चिनेत्रधारी शिव हैं; सीता लक्ष्मी हैं तो 
आप विष्णु हैं, सीता गौरी हैं तो आप शिव हैं, सीता 
खयं सावित्री हैं तो आप चतुर्मुख ब्रह्मा हैं । 
सीता शी हैं तो आप इन्द्र हैं; सीता खाहा हैं 
तो आप अग्निदेव हैं, सीता संहार करनेवाली देवी हैं तो 
आप यमराज हैं । रखुश्रेष्ठ | सीता तामसी देवी हैं तो आप 
निऋति हैं, सीता भार्गवी देवी हैं तो आप जगदीश्वर वरुण 
हैं | विभी ! सीता सदागति देवी ( सदा गमन करनेवाली 
वायुशक्ति ) हैं तो आप जगत्‌के प्राणखरूप स्वयं वायुदेव 





अध्यपधोरस्त्व॑ तेजसां निषिरक्षयः | 
शान्तेस्तत्वानां. यन्त्रवाहकः ॥ 
ईशानः शान्त्यतीताय ब्यापकोी व्योमविग्रहः | 
विष्णुश्चव. समनायास्त्वमुन्मनाया निरखनः ॥ 
सेयं भावस्थितिः साक्षाद्‌ मिन्‍नामिस्नतया स्थिता। 
सीता. शक्तिरिन्येय॑ त्वन्मूत्तिस्वछापरा ॥ 
सीतोन्मना भवान्‌ राम समनेय भवाज्छिवः | 
विद्येय. मातृका छुद्धा त्वं वु देव सदाशिवः ॥ 
ईश्वसस्व्वमविद्रेयं मायेय॑ त्व॑ च ब्यम्बकः ॥ 
सीता समा भवान विष्णु; सीता गौरी भवाड्छिवः | 
सीता खयं हि सावित्री मवान्‌ ब्रह्मा चतर्मुखः ॥ 
सीता शी भवानिन्द्रः सीता खाह्मनली भवान्‌ । 
सीता. संहारिणी देवी यमरूपधरों भवान्‌ ॥ 
सीता .तु॒तामसीदेवी निऋतिस्वं रघूत्तम | 
सीता ठ॒भार्गबीदेवी वरुणस्त्व॑ जगलतिः || 
सीता सदागतिर्देवी- जगव्याणः खर्य॑ विभो | 
सीता दि सर्वसम्पत्तिः कुबेरस्तवं सदोदितः ॥ 


न 


विद्याया 
प्राणस्तत्पु रुषः 


हैं, सीता समस्त सम्पत्तिखरूपा हैं तो आप सदा बृुड्धिंगत' 
कुबेर हैं| जानकी ऐज्वर्यरूपा हैं और आप साक्षात्‌ 
देवाधिदेव ईशान हैं, सीता रोहिणीदेवी हैं तो आप छोकोंको 
सुख प्रदान करनेवाले चन्द्रदेव हैं | विभो ! सीता संज्ञा हैं तो 
आप सूर्य हैं, सीता रात्रि हैं तो आय दिन हैं, सीता 
दक्षिणा देवी हैं तो आप यज्ञयुरुष हैं | पुरुषोत्तम ! भगवती 
सीता थुक्ति हैं तो आप भोग हैं | ये सीवा अचछा सुक्ति हैं 
तो आप भयरहित मोक्ष हैं। सीता जगतका धारण-पोषण 
करनेवाली शक्ति हैं तो आप शक्तिसम्पन्न महेश्वर हैं, सीता 
महाकाली देवी हैं तो महाकाल मी आप ही हैं | श्रीराम ! 
इस विष्रयमें बहुत कहनेसे क्या छाभ, आप परात्पर ब्रह्म हैं 
और ये सीता आपकी विभूति हैं, जो विश्वरूपते विस्तारको 
प्राप्त हो रही हैं। | 
ध्स्वव्यापक प्रभो | सारे छोकोंमें जितनी वस्त॒ुएँ 
स्त्री-चिहंसे विभूषित हैं; वे सब जानकीके खरूप हैं और 
जितने पदार्थ पुरुष-नामसे चिह्नित हैं, उन सबके रुपमें 
आप विद्यमान हैं | सत्र सभी प्राणियोंके शरीरोंमें सीता 
जेसे घंटचक्रकों धारण करनेवाली हैं, उसी प्रकार आप भी 
चक्रके भीतर चित्ख़रूपसे स्थित होकर बिश्वकों प्रकाशित > 


१, घद्चक्र-गुह्मस्थलमें मूलाधारवक्र, ल्थ्विमूल्में ्वाधिष्ठान- 


चक्र, नाभिमण्डलमें मणिपूरकचक्र, हृदयमें 

अनाहतचक्र, कण्ठदेशमें विश्युद्धाचक्र और 

अ्रुमध्यमें आशाचक्र है। 
ऐश्वय, जानकी साक्षादीशानस्त्व॑ महेश्वरः । 
सीता तु रोहिणीदेवी चद्धस्त्व॑ं लोकसौख्यदः || 
सीता संज्ा भवान्‌ सू्ः सीता सतन्रिर्दिनं भवान्‌। 
सीता च दक्षिणामूर्तियंशमूर्तिभवान्‌ विभो ॥ 
सीता शुक्तिभंगवती भोगस्त्व॑ पुरुषोत्तम | 
सीतेयं॑  मुक्तिस्चला मोक्षस्त्वमक्रुतो भयः ॥ 
सीता शक्तिजंगद्धात्री शक्तिमांस्व॑ महेशवरः | 
सीता देवी महाकाली महाकालस्त्वमेव हि॥ 
किमन्र बहुनोक्तेन राम त्व॑ ब्रह्म तत्परम्‌ | 
त्वद्धिभूतिरियं सीता विश्वाकार विजृम्भते ॥ 
स््रीचिहं सर्वलोकेपु यत्तत्‌ सर हि जानकी | 
पुन्नामछास्छितं वस्ठ॒ यत्तत्सवे मबान्‌ विभी॥ 
सर्वदेहेपु सीता पदचक्रधारिणी | 


सर्वत्र ट्म्व 
त्वमपि. चक्रान्तश्रिन्मूत्तिविश्वमासकः ॥ 


तथा 


2.4 


श्र्‌ 
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करते हैं| वस्तुतस्तु आप ख्त्रीं-पुरुषभावसे रहित परम पद 
हैं। सारे देवता आपसे डरते रहते हैं और मनसहित वाणी 
भी आपसे भयभीत रहती है। जहाँ भेदका नाम-निशान 
नहीं है, वह सत्यानन्द आप ही हैं। प्ततू+ लम और 
अहम?-याँ तीन प्रकारका जो यह सूष्टि-प्रपश्च हैं, वह आपकी 
लीला है | प्रमो | वस्तुतः यह शक्ति-तत्वादिका भेद आपमें 
है ही नहीं; क्योंकि आप सत:स्वरूप। अद्वितीय, सर्व- 
व्यापक तथा एक हैं | जब आप अपनी खतन्‍्त्रताते सृष्टि 
करनेकी इच्छा करते हैं, तब आपमें शक्ति आदिका उपचार 
होता है। मंहेश्वर | आपके नाम-छूप भक्तोंके लिये मुक्तिदाता 
हाँ । आप अप्रतिहत गतिवाले ईश्वर हैं। निराकार होते हुए, 
भी भक्तोंपर कृपा करनेके हेतु साकार हो जाते हैं और 
अपने आनन्दमें ही स्मण करते हैं। जनकनन्दिनी सीता 
पिच्छक्तिखरूपा हैं । आप इन्हें अपनेते मिन्नकी भाँति प्रकट 
करके तारक ब्रह्म नामसे विख्यात अपने आपको स्वयं छिपा 
लेते हैं । 
धजहाँसे चाणी मनके साथ दुस्‍्से ही लौट आती है 
( पासतक नहीं पहुँच पाती )» अन्धकारसे परे वह अविनाशी 
परम ज्योति आप ही हैं | में, ब्रह्मा) विष्णु) सारे देवता) 
वराचर जगत्‌ू--सभी आपके अंश हैं । इसी कारण 
कप स मव फीलिल लि रेल जनता सम मत जिस हब अमककिर मल अल 
स्त्रीपुम्भावादिरदित॑ ल्मेव परम पदम्‌। 
त्वत्तो विभ्यति देवाश्व सनसा सह वागपि | 
सत्यानन्दस्त्वमेवासि यत्र भेदों न विद्यते। 
तब लीलाप्रपश्लोडयं तत्वं॑ चाहमिति विधा || 
सम्मात्रस्याद्धितीयस्य विभोरेकस्स ते प्रभो। 
शक्तितत्त्वादिभेदोड्य॑ वस्तुतोी नेच. विद्यते ॥ 


खखवातन्त्यात्सिस क्षोर्वा शक्त्यादिस्पचर्यते | 
भजता मुक्तये स्थातां नामरू्पे महेश्वर ॥ 
निराकारोडपि साकारों भकक्‍तानामनुकम्पया । 


स्वानन्द एव. रमसे स्वच्छन्दगतिरीशरः ॥ 
पिज्नाभमिव विधायैनां विच्छक्तिजनकात्मजाम | 
गोपयस्थात्मनाउ5त्मानं तारक ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥ 
यतो बालो निवर्ततन्त मनसा सह दूसतः | 

ज्योतिस्तमसः 
इरिन्रशा 


तत्वमेव. पर परमक्षयम्‌ ॥ 


तवांशोइहं सर्वे देबाश्राचरा: | 
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इन उसाके साथ मैं जगयूज्य हुआ हूँ । श्रीसम 
हम दोनों ( गोरी-शंकर ) जगत्‌-पूज्य हैं और आप दो 
( सीता-राम ) हम दोनोंके भी पृछ्य हैं। गौरी सः 
आपके नामका जप करती रहती हैं और में आप 
सन्‍्त्रका जापक हूँ । संणिकर्णिका-तीर्थमें जब्र प्रा 
अर्धजलमें निवास करता है; तब उस मुमूर्ष॒के लिये 
आपके तारकजहानामक मन्त्रका उपदेश देता हूँ 
“्रीराम राम राम'--यही तारक मन्त्र कहलाता है 
अतः जानकीनाथ ! निश्चय ही आप पखह्म हैं | स 
प्राणी आपकी मायासे सोहान्छन्न हो रहे हैं, इसी कार 
आपको तत्वतः नहीं जान पाते | आप अद्वितीय अखा' 
ब्रह्म हैं। आपको केवल आपकी भक्तिद्यरा ही जाना : 
सकता है| श्रीराम ! यद्यप्रि विश्व आपका रूप है अं 
समस्त शब्द आपके ही वाचक हैं; तथापि आपका मूलमन् 
सभीका अविनाशी बीज है। श्रीयम | आपका मूलमन 
८3० बीजते युक्त होनेपर मुक्ति; थजरीं? बीजते युक्त होनेः 
भुक्ति, 'ऐ बीजते युक्त होनेपर वाकृतिद्धि और 
बीजते युक्त होनेपर सम्पूर्ण काम्य बस्तुओंका. दाता है 
सहाबाहों | यह सन्त्रचिन्तामणि अचिन्तय है। विभो 
मोहाच्छन्न प्राणी इसे छोड़कर इधर-उधर भठकते रहते हैं 


जगलूज्यो हाई तस्मादुमया सह चानया ॥ 
आववी राम जगयूज्यावावयोश्र युवा: सदा। 
त्वन्नामजापिनी गोरी त्वन्मस्त्रजपवानहम्‌. 
मुमूर्षो मंणिकर्ण तदरद्धोंदकनिवातिन: | 
अहं दिशामि ते मन्त्र तारक॑ ब्रत्मवाचकम्‌ || 
श्रीराम राम रामेति झ्ेतत्तारकमुच्यते । 
अतस्त्व॑ जानकीनाथ पर ब्रह्मासि निश्चितम्‌ ॥ 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे न त्वां जानन्ति तत्वत: । 
त्वद्क्यैव विजानन्ति ब्रेक त्वामखण्डितम्‌ | 
विश्वरूपस्प ते राम विश्वेशब्दा हि वाचका: | 
तथापि मूल्मन्त्रस्ते विद्वेषां बीजमश्षयम्‌ ॥| 
वारादिमुक्तदे राम रमादिरपि थुक्तये। 
वाग्भवादिश्च वाक्सिच्ये मायादिरखिलेश्टद: | 
अचिस्त्योडय॑ महावाहो मन्त्रश्चिन्तामणिविधो | 
विहायेव॑ विमृदात्मा इतस्वेसश थाबति | 


३८४ 


कि च ८ बे हुए हे ई 
अग्नि ओर सोम जगत्‌की उल्तत्तिके कारां हैं तथा बिन्दु 
ओऔर नाद क्षर-अक्षर हैं । परंतु आप इनते अतीत तारक 
ब्रह्मस्वरूप सायारहित परमात्मा हैं | 


प्योगीछोग प्ततू+ त्वमू/ अहमः--इस गुझ्य तत्वत्नयको 
एकाकार करके अपने मूर्धामें सखवयंज्योतिःस्वर्प आपका 
साक्षात्कार करते हैं, जहाँ पहुँच जानेपर पुनः प्रत्यावर्तन 
नहीं होता । आप सर्वेव्यापक) अचल और ख़राद्‌ 
हैं | योगीोग मनोनिग्रह और प्राणायामके दारा तीनों 
ज्योतियोंका भेदन करके आपको प्राप्त कर छेते हैं । 
[ ध्राम! शब्दमें ] रेफ (२) रुद्र-अग्नि तथा मकार 
(मे ) विष्णु-लोम कहलाता है और इन दोनों ( रेफ और 
मकार ) के मध्यमें आनेबाला आकार (।) ब्रह्मा और 
सूर्य नामले अभिहित होता है। सर्वव्यापक आकाशखरूप 
स्वयं नाद तीनों ज्योतियोंकी ग्रास बनाकर सत्स्वरूप 
आप पस्मेश्वरका ही निर्देश करता है। महेश्वर ! 
सर्वप्रधान, विश्वका बीज और तारक होनेके कारण आपके 
अंशभूत हम तीनों ( ब्रह्मा) विष्णु और शंकर ) देवोने 
आपके नाम ( राम ) को खीकार किया हैं। ये ब्रह्मा 
पहले ही मूशुवंशमें उत्न्न होकर आपके नाम ( परशुराम ) 
को खीकार कर खुके हैं । पुनः इस समय विष्णु दशरथ- 
नन्‍्दन राम दोकर उसे खीकार कर रहें हैं। आगे चलकर मैं 


अग्नीषोमी जगद्योनी जिन्हुनादों क्षरक्षरों | 
तारकस्तदतीतसव॑ परमात्मा. निरझना॥ 
तत्वन्नयमिदं गुह्ममेकी कृत्य खमूडनि । 
स्वथ॑ज्योतिः प्रपश्यन्ति यहेत्वा ने निवत्तते ॥ 
ओीणि ज्योर्तीजि निर्मिद्य मनसा मास्तेन च। 
ओगिनंस्त्वां प्रपद्चस्ते स्वराजमचर्ं विश्वुम्‌ ॥ 
झद्रामिरुच्यते रेफो विष्णु: सोमोडथ उच्यते। 
तथोमेष्यगती. अक्मा.. त्वाकारो रविरुच्यतें || 
उ्योतीषि कबलीकृत्य त्रीण्याकाशों विमुः खबम्‌ | 
नादोडमियते. सम्मान त्वामेव परमेश्वरम |) 
मुख्यत्वाद्‌ विश्वबीजत्वात्‌ तास्कत्वान्महेश्वरः । 
त्वबंदोंः स्वीकृत देवैरस्मामिर्ताम ते ज्रिमिःके _ 
भार्गबोंड्य॑ पुरा भूत्वा खीचके नाम ते विधिः । 
चिष्णुदाशरथिभूत्वा खीकरोत्यधुना. एुनः ॥ 


* ले रामचंन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि * 








भी आपका सनातन संकर्षण ( बलराम ) नाम स्वीकार 
करूँगा | यों एक ही नाम उल्तत्ति, पाछन और संहारके 
लिये तीन प्रकारते खीकार किया गया है| श्रीराम' ! आप- 
के तीनों भाई ( भरत, लक्ष्मण और शत्रुन्न ) ब्रह्माके, 
विष्णुके तथा मेरे (शंकरके ) ही खरूप हैं। हमलोग 
हर ही प्रकट हुए हैं और पुनः आपेमें ही छीन हो 
जा | 


धआप ही परम गुह्म/ आप ही परम पद आप 
ही परम ब्रह्म ओर आप ही हितकारी आश्रय हैं। श्रीराम ! 
प्तत्‌+ त्वम$ असिः यह महावाक्य वेदान्त-महावाक्योंद्वारा 
उपपादित आपके सन्त्रके तत्वाथंका निरूपण करता है। 
आपको नमस्कार है | ये विद्याखर्पा सीता “आपकी 
स्वरूपभूता तथा आपमें ही अनुरक्त रहनेबाली हैं | इनमें 
दोषकी लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। ये आत्मधातियों- 
छवारा अप्राप्य हैं । इन्हें अपनी शक्तिरूपमें देखिये । 
महाबाहो | यह विश्व आपकी क्रीडास्थली ही है; क्योंकि 
आप बुद्धिसहित दर्सों (पाँच करमेंग्द्रिय और पाँच शानेन्द्रिय ) 
इन्द्रियोंद्वारा इस विश्व्में व्याप्त हैं | ये वही आपके पिता* 
दद्मस्थजी हैं, जो अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं। ये 
इन्द्रकी अनुमतिसि आपको देखनेके लिये यहाँ पधारे हैं । 
इनकी और दृष्टिपात कीजिये । सुरेधर ! ये देवगण, 


संकर्षणशच वच्चाहं स्वीकरिष्यामि शाश्वतम्‌ । 
एकमेव. निधोपात्त खश्स्ित्यन्तदेतत्रे ॥ 
आतरस्ते त्रयो राम ब्रह्मा विष्णुर तथा । 
त्वत्तो विनिर्गता भूयों बयं छीयेमहि त्वयि ॥ 
त्वमेव परम गुद्य॑ त्वमेव परम पदम्‌ । 
त्वमेव परम ब्रह्म त्वमेव शरणं दितः ॥ 
तत्त्वमसीति बेदान्तमहावाक्योपपार्दितम्‌ । 
निर्वक्ति मन्नतत्वार्थमिति राम नमोस्तु ते ॥ 
सीतानवद्या.विद्येयं त्वन्मयी ल्वसरायणा । 
पश्यैनामात्मनः शक्तिमप्राप्यामात्महिंसके। ॥ 
विश्वमेतन्मह्दयाहीो.. लीछावसथ. एत्र ते । 
दरशेच्द्रियेश्रतों विश्वे व्याप्तोड्सि व थिया सह ॥| 
पिता दशरथः सोड्य॑ .दीप्यमानः खतेजसा | 
पस्यैनमिन्द्रानुमत॑. तथा. दिदृक्षमिद्गतम्‌ ॥ 


हि 











पिंतर और मुनिश्रेष--सभी आपके अश एवं शरणागत 
भक्त हैं; अतः इमपर अमुग्रह कीजिये। सारी शक्तियोकों 
धारण करनेवाठे आप दही हमारे परमाधार; नेन्रस्वरूप 
तथा प्रेरक हैं । हम सब लोग आपका ही आश्रय 
लेकर समस्त कार्योका विधान करते &। ईश | आप विश्व- 
की उत्पत्ति, पालन और संद्यारके लिये ( ब्रह्मा) विष्णु 
और झद्ररूप ) तीन शक्तियोंकी अहण करके सदा अपने 
भक्तजनोंकों सुख देनेवाले अत्यन्त दुष्कर कार्योको करते दे । 
ईश | इस संसारमें आपके चरणाश्रित समी भक्तजन निर्मछ 
बुद्धिद्दारा आपके ईश्वरीय रुपको जानकर अपने मनः वचनः 
चेश) भनोरथ तथा प्राणोंकों आपमें ही अर्पित कर देते हैं; 
फिर एकीसूत होकर अक्षय पदको प्राप्त कर छेते हैं | 


“आपने, संसारका संहार तथा मोक्षरूप परछ प्रदान 
करनेके लिये दीक्षा के रक्खी दे। ऐसे आत्माके मूलभूत 
आपकी जो लोग अन्य सांसारिक सुर्खोकी प्राप्तिके लिये 
उपासना करते हैं, उनकी बुद्धिको निश्चय ही आपकी 
सायाने हर लिया है | प्रारब्ध निरन्तर उनके भाग्यकों नह 
करता रहता है और वे अमाये सदा भकते रहते हैं । 


जिनका स्वरूप अनन्यभक्तिद्वारा द्वी ग्रहण किया जा सकता 





त्वदंशानमसरानेतान्‌ पित॑ इन मुनिपुंगवान्‌ । 
अनुग॒द्यण त्व॑ं भक्तान्‌ नः सुरेश्वर संश्रितान्‌ ॥ 
त्व॑ हि ना परमश्चक्षु) प्रेरकः सर्वशक्तिष्ृक | 
त्वासाश्रित्वः वय॑ सर्व सर्वकार्यविधायिनः ॥ 
त्वं विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे 
गद्दीवशक्तित्रय. ईश शब्बत्‌ | 
फरोषि कर्मण्पतिदुष्कराणि 
भक्त्योपपन्सेघु सुलावह्ानि ॥ 
भक्तासतवास्ख्रिशरणा: किक ईश लछोके 
विशाय निर्मलधिया तब रुपसैशम्‌ । 
सर्वे त्यदर्पितमनोवचनेहिता थे- 
प्राणा घ्रजन्ति परदमक्षयमेकभावा: || 


ये त्ावां भवाप्ययविमोक्षणलब्धदीक्ष- 
मर्सन्ति चास्यसुखदेतव आत्ममूलम्‌ | 


मायया ते 
अ्रमन्ति || 

ग्राह्मस्वरूपिणे । 
गुणात्मने | 


नूनं विमुष्टमतयस्तव 
देवेन शइवद॒तिभग्रभगा 

नमस्ते. नित्सुखायैकभक्तया 

परमसानन्दरूपाय निर्मुणाय 
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है; जो परमानन्दरूप, निर्गुण तथा शुणात्मा के उ 
चिंदानन्दस्वरूप आपको नमस्कार है। जो समस्त तत्त्वरू 
तथा तत्वोंके आधार हैं, जिनकी महिमा युणौद्धारा आच्छादि 
रहती है; जो सदा असुरोंते देष रखनेवाले के उ 
आपको बारंबार प्रणाम है। मन्त्रके तत्वखरूप) शाह 
धनुषधारी भगवानको नमस्कार है। जो सम्पूर्ण शानखरू 
तथा गौरवरूप हैं; उन चिंल्खुखात्माकी प्रणाम है 

शक्तिसम्पन्न आप हमारे सारे कार्योका ज्ञान प्रदान करनेवार 
हैं। सदा भक्तिपूर्वक आपकी उपासना करके हमछोग लोक 
पूजित होते हैं (? ब्रह्मा) विष्णु; महेश आदि देवग्णने इर 
प्रकार सतवन करके चेतन्यविग्रहधारी परमेश्वर रामसे ये 
बर-यावना की---“भगवन्‌ ! हमारी यह भक्ति आपमें हूँ 
अटलख्पते रहनेंवाली हो। यों कभी विश्वुल न होनेवा्ल 
भक्ति हमें दीजिये | इसके अतिरिक्त हम अन्य वर नई 
चाहते? |१६--११०॥ | 


भीशुकदेयजी कहते है---तब दयाछ भ्रीरामने प्रसन्न 
होकर शिवजीसे 'एबमस्तु--ऐसा ही हो! यों कहा और 
फिर उनका यथोचित सत्कार करके वे इस प्रकार 
कहने लगे ॥१११॥ 


भीराम उवानच 
य। स्तौति परया भक्त्या स्वोत्रेणानेन मानव: | 
से याति परम खा यत्र शत्वा न शोचति ॥ 
रहसमत्यद्‌ वह्यामि भर्ानामसुकम्पया । 
यख्थ सरणमात्रेण शज्रणां संक्षयों भवेत्‌ ॥ 





नमः उमसतत्वाय तत्वाधाराय ते नम; ! 
रुणच्छत्षमहिम्ने ते सर्वदादिविषद्दिषे ॥ 
नमी मगवते मन्जरतत्वलिज्ञाय शाहिणे | 


नमः सर्वप्रवोधाय गरिग्णे चित्सुखात्मने || 
त्न्नः शक्तिघर:. सर्वकार्यसंवित्यदायकः | 
प्वामपास्थ सदा भक्त्या भवामों छोकपूजिताः ॥ 
इति स्व॒तिपराछत्मान॑ राम॑ चैतन्यविग्रहम । 
ब्रह्मविष्णुमदेशादा वरयामासुरीश्वस्म ॥ 
स्थान्नस्वेषा तु भगवन्मक्तिख्यभिचारिणी | 
त्वग्येवाविरतां भक्ति देहि नातो वरान्तरम्‌ || 
( अध्याय १, 'छोक ३६ से ११० ) 


ब--ा८ 


रे८द 





हैः फट रां 3? राम राम मम मन्त्र घोरें द्राकू । 
हन हन योउसान्‌ हेष्टि य॑ च वर्य हिष्प+ ॥ 
योज्सौ कालाभिरुद्रो5भून्मत्तः शत्रुविनाशनः । 
मर्दश। स त्वमेवाजावमोधास्त्रं भविष्यति || 
यत्प्रभावाद्‌ भय॑ नेव शज्ुभ्यः पार्वतीपते । 
जप हुत॑ सदा ध्यातं झत्योरपषि विनाशकस्‌ |। 
अस्त्रं तु कबचादूध्व तार च प्रणवात्‌ पुरा । 
महामन्त्रेण युग्मात्ु जीघाक्षरतुगं वदेत्‌ ॥ 
घोरोपलक्षितं शत्रु तच्छब्देन बिनिर्दिशेत्‌ । 
द्राकूपदादुपरिष्ठत्‌ तु हनव्नन्ढ समचरेत्‌ ।। 
योडसान दे ष्टि य॑ च वर्य दिष्म इत्येतदुच्चरेत्‌ । 
एतन्मद्खे श्त्रुणां । मृश्नि बज पतिष्यति ॥ 
कालवजञमिति ख्यातं तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । 
थ्रेन शज्रुभगान्पुक्तो मद्भक्तः सुखमेधते ।। 
( अध्याय १५ छोक ११९-११५ ) 
श्रीरामने कहा-+जो मनुष्य पराभक्तिसे युक्त 
, इस स्तोत्रद्वारा मेर स्तवन करता है, वह उस 
५ पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर पुनः 
>क नहीं करना पड़ता। अब मैं भक्तोंके प्रति कृपापरत्रश 
हो एक दूसरे रहस्यका वर्णन करता हूँ, जिसके 
त्मरणमात्रसे शत्रुओंका विनाश हो जाता है । वह मन्त्र 
यों है--हुम फट रा 5४ राग पं अत राम मम मन्त्र घोर 


द्राक | हुन हुन योउलआन योउस्मान्‌_ हेटि ये च वर्य,दिप्म: |! 
बह जो शतब्रुओंका विनाशक काडम्निहद् मुझले आविर्भूत 
हुआ था, मेरा अंशभूत वहीं तुम संग्राममें अमोघाख 
होओगे । पार्वतीपते ! जिसके प्रभावसे शबन्रुओंका भय 
नहीं रह जाता और जो जपने, हवन करने तथा सदा 
ध्यान करनेसे झुत्युका भी विनाशक है ( वह अख्ष_ 
के 
है) कतच (हम) के वीं अख 


इस प्रकार _ न । 
( फट ) तथा प्रण. ( *” ) के पूर्व तार (रां ) 
रखना चाहिये । पुनः दो बार महमन्त्र ( राम राम ) 


रखकर उसके बाद दो जीवाक्षर ( मम ) के डच्चारण 


कै 
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करना चाहिये । 'बोरः शब्द शब्रुका उपछक्षण है, 
अतः उसके स्थानपर शत्रुका नाम-निर्देश करना चाहिये । 
तयश्वात्‌ 'द्राक्‌! पदका न्यास करके उसके बाद दो 
हन ( हन हन ) का उच्चारण करे | तंदनन्तर प्योड- 
स्मान्‌ द्वेि यं घ व्य दिष्म:” इसका उच्चारण करना 
चाहिये | यों 'हम्‌ फट रां 5” राम राम मम घोरं 
द्राकू | हन हन योछ्स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च व्यय द्विष्म:? यह 
मेरा अख्च शत्रुओंके मस्तकपर वंन्रके सदश ग्रिगा । 
यह 'काड्यज़! नामसे विख्यात है । इसे तुम्हारे स्नेह- 
बश श प्रकट कर दिया है। इसके प्रभावसे मेरा 
भक्त शत्रुभयसे मुक्त हो जाता है और उसे छुखकी 
प्राप्ति हो जाती है ॥११२-११९%॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है---नर-नारायण ऋषियेंनि 
इस अथववेदोक्त अख्॒को सुन्दर रथन्तरसामरूप कवच घारण 
करनेवाले वसिष्ठकों प्रदान किया था। इसका तीन दा 
जप कस्के उसके दक्यांझ ( ३५००० ) म्यद्वार ियव 
जैरवी उक्ियाते दंबन करना चाहिये! तथ यह मं विड हे. समिधात हबन करना चाहिये; तब यह सन्त पि 
जाता है। जो मनुष्य जगत्‌में इस प्रकार शिवजीके मुखकमलसे 
निकले हुए स्तोत्रमन्त्रोंद्दारा भक्तिपूर्वक प्रतिदिन श्रीरामकी 
आराधना करता है? वह यवियोंके लिये भी दुलंभ अद्वितीय 
परम धामको प्रास करके अपार भवसागरके ढुःखते शीघ्र 
ही मुक्त हो जाता दै। दे महामाआास्वरूतिणी जानकी तथा 
ज़िपुर-संहारक श्रीराम ! में अपार भवसागरमें डूब रहा 
हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं. ( अर्थात्‌ भवसागरते 
मुझे उबार लीजिये )॥१ २०--१ २३॥। 






स्कन्दमद्दा पुराणीतनिषद्वर्णित श्रीमद्रामगीताका 
पहला अध्याय समाप्त ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँं---तदनन्तर जिनका रीद्रांश 
चतुर्दिक्‌ प्रकव हो रहा था। जो स्वैच्छानुसार विष्णु और 
ब्रह्मके अंशकों ग्रहण करनेके लिये प्रवलशील थे) असंख्य 
तत्व जिनके आमरण थे; जो अनन्त सूर्योकि समान वर्च॑स्वी 
तथा असंख्य हाथ पैए नेतेः सिर और मुख आदिकी 
क्रियाओसे संयुक्त थे) जो मिराकाझः साकार प्रभामण्दल्से 
सुशोधित। विश्वके एकमा| साक्षी) विश्वुत्वरूपः विश्वातीत 


हा 
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तथा मायारदित हैं, जिनका स्वरूप कहीं प्रसन्न दीखता है, 
इस अवसरपर जो शान्त थे और अन्यत्न भयंकर रूप धारण 
कर छेते हैं, जो नाना शरक्तियोंसे व्याप्त तथा अनेकों दुर्घष 
शरीर धारण करनेवाले हैं; जिनके प्रत्येक रोममें अनेक 
ब्रह्माण्ड छगे हुए, थे; जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी; 
जो बहुत-ते रूप धारण करनेवाले तथा रूपरद्ित भी हैं? इस 
प्रकार जो ईश्वर-सावका आश्रय लेकर क्रीड़ा कर रहें थे; 
उन परमेश्वर रामकों देखकर श्रीदरिने हाथ जोड़कर उन्हें 
बारबार प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारम्भ को ॥ १-५॥ 


श्रीविष्णु बोले--“भीराम ! आप सर्वव्यापक तथा 
विश्वके एकमात्र साक्षी हैं; ऐसे आपको नमस्कार है। विश्व 
एकमात्र आपका ही शरीर हैं तथा आप विश्वसे परे भी हें, 
आपको बारंबार प्रणाम है | नित्यः झुछ) सर्वसमर्थ तथा 
कालस्वरूप आपको अभिवादन है । दर्सो दिशाएँ जिनको 
भुजाएँ हैं; पृथ्वी जिनका चरण है? ऐसे आपको नमस्कार 
है | जरू जिनका बीये है? सनातन तेज जिनका नेत्र है 
बायु जिनकी चेंश है और आकाश जिनका शरीर है, उन 
महा पुरुषको पुनः-पुनः अभिवादन है । श्रीराम ! में आपका 
हृदय हूँ पितामह ब्रह्म आपकी नामि हैं । ये नीलकण्ठ 
हादेव आपके कण्ठस्थानीय हैं । सूर्य आपकी भौंहोंका 
मध्यभाग हैं। सदाशिव आपका ललाट हैं ओर उसके ऊपर- 
का भाग परात्र शिव हैं। प्रभो ! सारे तत्व आप विश्वरूप- 
के आभूषण दें । आपके नृत्य करते समय ये एथ्बी आदि 
सातों छोक आपकी रघ्जभूमि बन जाते हैं ओर सातों पाताल्गर्त 
न 22 प्लेन नम मन 


श्रीविष्णुरुवाच 





नमी रामाय विभत्रे ठम्यं॑ विशेकसाक्षिणे । 
नमे। विशेकदेशानय नमी विश्वातिगाय ते॥ 
नमो. निद्याय शंद्धाय प्रभवे काल्‍्मूर्ये ?। 
दशदिग्वादने तुम्य नमी भूलरणाय च ॥ 
नमोडम्भोरेती। शब्वत्तेजेनेत्रायः ते नमः । 
वायुनेशय मद्ते व्योमदेद्याय ते नमः ॥ 
अह ते छदृदयं राम तव नाभि! पितामह। । 
कण्ठस्ते मील्कण्ठोड्सो श्रूमष्यं च दिवेश्वरः ॥ 
सदाशिबो छलाटस्ते तत ऊघ्वे परः शिवः | 
तत्वानि विश्वाकारस्य ते प्रभो ॥ 
बत्ती... रहभूमयः । 


भूएणानि च॑ 
मूरादिस्तजेकाश 
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आपके पादतलकी वायुके रूपमें स्थित हो जाते हैं | श्रीराम | 
आपकी अनन्त शक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं । 

ध्रमो | मैं आज आपके श्रीविग्रहमें पूर्वमें न देखे हुए. ऐसे 
बहुत-से पितामहाँकी, असंख्य विष्णुओंको तथा अनेकों रुद्रों को 
देख रहा हूँ; जिनके विभिन्न रूप हैं, जो बहुत-सी भ्रुजाओंवाले 
हैं, जिनके शरीरका रंग अनेकों प्रकारका हैं और जो महान्‌ 
अभ्युदयशाली हैं | साथ ही जो अतीतके गर्तमें विीन हो 
चुके हैं, जो वर्तमानमें स्थित हैं तथा जो भविष्य होनेवाले 
हैं, ऐसे बहुत-से देवगण भी आपके शरीरमें हग्गोचर हो रहे 
हैं। प्रभो | यों में आपकी विभूतियोंका अन्त नहीं देख पा 
रहा हूँ | आपके एक रोस-कूपमें देव, दानव) गन्धवें) यक्ष) 
राक्षस; किंनर। विधाधर, ऋषिगण, चारणेसिहित सिद्ध 
मनुष्य, पितृगण;पश्ु) सरीखप (नाग)--ये सब-के-सब स्थावर्रो- 
सहित विलीन हो रहे हैं | यह विश्व-प्रपश्च जिससे उत्नन्न हुआ 
है और जो विश्वपर विभोहका आवरण डाल्मेवाली है। वह 
यह जिगुणमयी माया आपकी इच्छासे उत्चन्न हुई है | यद्यपि 
परमसार्थतः जीवात्मारूप हमछोग आप विद्मानुके ही झंद्य हैं 
तथापि आपकी सायाके कारण भिन्नकी मॉति दिखायी पड़ ह 
रहे हैं | विभो ! नक्षत्रोंसमेत समस्त ग्रह, सिद्ध तथा ऋषिगण 
जहाँ विचरण करते हैं और जिसने सारे जगतकों व्याप्त कर 


रक्‍खा है; वह आकाश आपकी नाभि है। 


सप्त पातालगत्ताश्च पार्ष्णिवाताः खिता हि ते ॥ 
अनन्ताः शक्तयो राम प्रद्शयन्ते तब प्रभो | 
बहूंइचादश्यूबीइच पदयाम्यद्य वितामहान्‌ ॥ 
विष्णूनसंख्यान्‌ पश्यामि त्वयि रुद्राननेकशः | 
बहुरूपान्‌ बहुआजान्‌ बहुवर्णोत्‌ महोदयान्‌ ॥ 
वर्तमानानतीतांइ्च॒ सुरानिह भविष्यतः | 
नाहमन्त॑ प्रपश्यामि विभूतीनाँ तव प्रशो || 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसर्किनरा: 
विद्याधराश्व ऋषयः उसिद्धाश्ष सहचारणे 
नराइच. पितरश्वैव पशवश्च सरीखुपाः 
त्वदेकरोमकूपे तु लीयन्ते खावरे: सह ॥ 
तेयं साया गुणमयी प्रपश्चोड्य॑ यदात्मकः । 
तवेच्छातः समुत्यन्ना यया विश्व विमोहमते ॥ 
तवांशवो5मी चिद्धानोः क्षेत्रज्मास्वस्मदादयः | 
मिन्ना इव प्रद्श्यन्त मायया परमसा्थतः ॥| 
यत्र॒ग्रहाः सनक्षत्रा: सिद्धाइच ऋषयसतथा [| 
येन न्यापध॑च सकके तत्ते नामिर्दिभो नमः ॥ 


का अमर... आम, 
बन 





शेटट 
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(जिनकी वाणी प्रमाणस्वरूप मानी जाती है। ऐसे 
महापुरुष आपको आननन्‍्दस्वरूप। अखण्ड, अद्वितीय तथा 
समस्त मायोपाधिसे रहित बतलछाते हैं| जिसमें न पक्षपात है; 
न वैरभाव है। न अध्वषट्क दै न मलत्रय) न पद्धं्मियाँ 


हैं, न नाम-रूप हैं, न कारणत्व है; न कार्यता है; न अन्त है 


नआदि है। न मध्य है; न थोड़ा भी आलरूम्बन है. और 
न ज्ञन्यभाव ही है। मनसहित वाणी तथा अनेकों प्रमाण 
जिससे बहुत दूर रहते हैं---निकटतक नहीं पहुँच पाते, जिसने 
अपने परम सूक्ष्म महनीय प्रकाशसे विश्वकी निरन्तर परिपूणे 
कर रक्‍्खा है; हमछोग तथा अन्य समस्त देवता और सभी 
पितर जिसके अंशभूत हैं---अधिक कहनेसे क्या छाभ) यह 
सारा जगत्‌ रमणकी हच्छावाले जिस सर्वन्यापककी परम 
विभूति है; जो विश्वभूमाकों समेट छेनेवाला तथा स्वधाम- 





१-करमि छः हैं--एक मतसे सर्दी-गरमी/ लछोम-मोहः 
भूख-प्यास हैँ तथा दूसरे मतसे भूख-प्यास। जरय-रत्छः 
शोक-मोह हे । 


त्वामाहुरानन्द्मखण्डमेक॑ 
निरस्तमायोपधिमात्वाच: । 
यस्सिन्‌ सपक्षो न व वा विपश्चो 
न चाध्यषटर्क न सत्वयं च॥ 
पहुर्मगो. वा न च नामूूपे 
न कारणं र्थ॑ न च्‌ कार्यतापि | 
नान्‍तोी. वे चादिन च मध्यमीष- 
दालम्बन॑ नेव च झत्वमावः ॥ 
यतो5तिदूरे निवसन्ति वाचो 
सानान्यनेकानि... छा सहैव । 
भेनेव.. विश्व महसा खभासा 
पूर्ण सुसृक्ष्मेण निरन्तरेण 
यस्यांशभूताश्र वयं तथान्ये है 
सुराः समस्ताः पितरूच खव्वे। 
कि. वा वहूक्तेन जगत्‌ समस्त 
विभोविभूतिः परमा. रिरंसोः ॥ 
परात्परायाह्मतविश्वभूम्ने 
तस्मे खधाम्मे दि नमो व्तित्मः | 
यशानशेषानब जुहुमशच य्‌स्में 
खधां विदध्मा. प्रपितामद्याय ॥ 
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स्वरूप है; उस परात्परको हमछोग नमस्कार करते हैं। जिनके 
लिये सम्पूर्ण यशोमें आहुतियाँ दी जाती हैं, जिन प्रपितामहके 
लिये स्वधाका विधान किया जाता है; जिन विश्वमोक्ता- 
के लिये जगतसें समस्त वेदत्रयी, वषटकार तथा स्वाह्का 
प्रयोग होता है, प्राणायामपरायण पुरुषोंका वेदादि बीजत्वरूप 
उद्गीध (प्रणव ) जिनकी प्राप्तिके लिये पर्याप्त है) जो अविनाशी 
तथा सामथ्यशालियोंके भी सनातन प्रभु हैं) जिनके सारे 
विकार नष्ट हो चुके हैं, अज्ञानने आच्छादित बुद्धिवाले मूढलोग 
मनुष्यभावकी कल्पना करके जिनसे द्रोह करते हैं? सारे देवता, 
सिद्ध/ ऋषि तथा वेदान्त-तत्त्वार्थके ज्ञाता यतीन्द्र भक्तिद्वारा 
जिनकी स्पृह्य करते हैं, जो अद्वितीय ब्रह्म हैं; श्रीराम | वे 
आप ही हैं। 


व्युणमयी मूर्तिरह्चित राम | जिस समय आप अपने एक 
रूपको अनेक रूपोंमें विभक्त करके विव्वका विस्तार करते हैं) 
उस समय जैसे सूर्यसे ये किरणें प्रसरित होती दैं। उसी प्रकार 
हमलोग आपसे प्राहुभभूत होते हैं| शरोम | यह क्रियाशक्ति 
पाँचों ( ब्यान। उदान) समान) अपानः प्राण ) प्राणोंमें प्रवेश 
करके विश्वका खुजन करती है । पुनः आपकी यह पश्चमुखी 


चित्‌-श्क्ति पाँच प्रकारसे सम्पूर्ण जगत्‌का डपभोग करती है। जो 
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वषट्कृतिः सा 
०. 
च यस्म । 
यदाप्त्यै 
विजितानिलानाम्‌ ॥ 
प्रभूणां 
य॑ | 
पु 
यस्में 
मूढा। ॥ 
सर्वे 
यतीन्द्रा; । 
पु 
यस्मे 
यदद्वितीयम ॥ 


छूथी समस्ता च 

खाहय जगद्विब्वभुजे 

उद्बीय एवायमर्ल 
चेदादिबीज 


नित्याय नित्यप्रभवे 


दुह्मन्य्यविद्योपदताइच 
मत्यांदिभाव॑ 

देवाइव... सिद्धा 
बेदान्ततत्वार्थविदों 

भक्त्येव... राम 
त्वमेव 

यदैकमात्मानमनेकघेव 
विभज्य 

तदेव 


परिकत्प्य 
ऋषयदश्व 


स्परहयन्ति 
तद्रक्ष 


व्यतनोस्मृते । 
भानोरिव रबमयो5मी 
स्वत्तो. व्य राम विनिस्खता हि॥ 
क्रियादक्तिरियं... हि... श्व॑- 
प्राणान्‌ समाविश्य करोति विश्वम्‌ | 


चिच्छक्तिरेषा तब पश्चपेत 
भुढकते.. जगच्चाप्रिखल पश्ववक्‍त्रा ॥ 
श्र: 


विश्व 


राम 


पिमिमशिनभिश निकल नि 















































इच्छारूपसे इस छोक और परलोकम व्याप्त है; दर्सो इन्द्रियँ 
जिसके मुखभूत हैं; वह आद्याक्षक्ति ही विश्वका सूजनः 
पाछन और संद्वार करती है। आपकी शक्तिका अन्त नहीं 
है, विध्ध आपका ही स्वरूप है और जाप परम 
धाक्तिसम्पल्न हैं; अतः ( सुजन, पालन और संहाररूप ) 


ये तीनों इृश्टियाँ आपकी ही हैं। महेभबर ! 
आप अटल सामस्येशाली तथा आत्मतृप्त हैं | जब 
आपको विहार करनेकी इच्छा होती है; तब आपकी जो ए्वेत; 
कृष्ण और छाछ रंगकी कराएं हैं, उनके छारा आप विश्वरुपसे 
सृष्टिका विस्तार करते हैं। आप एक) सर्वव्यापक; अविनाशी 
और अद्वितीय हैं। हमछोग आपकी शरणमें हैं । आपकी 
उन्हीं तीनों कछाआओँसे गौरी, छष्मी और सरस्वती--ये तीनों 
ईश्वर-शक्तियाँ भी प्रकट हुई हैं| उनकी सोलह अंशकलाएँ 
विश्वके कस्याणकै लिये सदा रुद्रों, विष्णुओं और ब्रह्माओंमें 
निवास करती हैं | आपकी भावनासे भावित दोनेके कारण 
ही जगतमें नित्य हमारी; अन्धकासुरके शत्रु शिवकी तथा 
म्रद्माकी पूजा द्ोती है। साथ ही कुछ ऐसे अवधूत मी हैं; 
जिनकी सारी कामनाएँ नए हो चुकी हैं भौर भापकी मक्तिके 
ह्वारा जिनके मनकी कालिमा धुरू गयी है; वे ल्येकमें जयशीऊ 





इच्छोमयन्नानुगता द्शास्या 
खजल्यवत्यति तब शक्तिराया । 
अनन्तशक्तेरिद विश्वमृदठे- 
स्तिसलो.. दक्ष शक्तिमतस्तबैच ॥ 
याभिमदेश्वर सिंतासितलेदितामिः 
स्वाभिः कलामिस्चलप्रश्॒राव्मतृप्त: । 
स॒त्व॑ प्रपक्नयसि विश्वतया बिहत्तु 
त्वामेकमेव विमुमव्ययमद्वितीयम्‌ || ॒ 
ताम्यस्तिसभ्य उदिता नसु तावकीम्यो 
गीरीन्दिरागिर इह्ेश्वरवाक्तयोडपि । 
ततपोड्शाह्विभवानि रसन्ति नित्य 
रद्गेघु विष्णुपु विधातृषुविश्वभूले ॥ 
पूज्योडहमन्थकरिपुद.. तथा विरद्धि- 
स्वद्धावभाविततयेव जगत्सु. नित्वम्‌ | 
एसेउपि बेलन जयन्ति निरखकामा- 
स्लक्धक्तिधौतमनसोे... भुवनेष्यघूताः ॥ 


हो रहे हैं। अपने शरीर आदिमें भी जिनकी स्पृह्ठ 
रह गयी है; आकाझमें व्याप्त रूनेवाली वायुद्वार 
जिनके अज्जोंकी चेष्ठ होती है, जिनका भवरूपी कानन 

हो चुका है; ऐसे कल्याणकारी मुनियोके सहारे आप ही 
परिसाणरद्वित; सर्वव्यापक महेश्वर | यद्रपि आप सत्‌ २ 
असत्‌ सभी वस्तुओँमें विराजमान हैं, तथापि जिनका 
आपकी कृपाहष्टिति पावन नहीं हो चुका है; वे लोग 

तरहसे विचार करनेपर भी आपको जाननेंगे असमर्थ 
एक ओर कहाँ तो यह मानुषभाव और दूसरी ओर 
यह लोकसे परे (ईश्वरभाव | यह देखकर हमलछोग & 
मायाते मोहित हो रहे हैं; अतः आप ही हमारे आश्रय 


'महेशान ! बतलाइये, आप कौन हैं ! तथा आज 
क्‍या करना चाहते हैं ! आपका यह विश्वर्प तो अत्यन्त 
है; जिसे देखकर हमलोगोको मोह हो रहा है । मद 
आप स्वर्य ही अपनेकी सम्बकू प्रकारते जानते हैं। आ 
हों) सो हो) आपको प्रमाणोंह्ठारा प्रकाशमें उसी प्रकार 
छाया जा सकता जैसे जुगुनुओंद्वारा सूबे । वायु, अग्नि; 
और पएथ्वीसे खत परमाणुआँका अन्त तो मिल्ठ सकृर 
परंतु अखण्डस्वरूप आपमें खित बद्माण्डोंका अन्त नई 
आपसे ही उद्धृत बहुत-से ऐसे ब्रक्षा दीख पढ़े रहे हैं, ई 
पराक्रमकी सीमा नहीं है, जो स्वरूप, आयुध और वा 


अपि सखदेहादिषु निःस्पृह्ाणा- 
माकाशलीनानिल्चेश्तानाम्‌ ' । 

स्वसेव कल्याणकृतां मुनीना- 
माल्म्वन ध्वस्तमवारबीनाम्‌ 

कि तम्पदेश्वर वियो वहुधा विमृत्व 


;ल्‍ तत्नासि यत्सपदि वाष्यसदेच ब्स्तु। 
शाह तथाप्यपरिमेय न शक्यपते तै- 
यंध्रामनुग्रहददशा ने 


य पुनाति: चेत; 
क् चाय॑ मानुषो भावः क्र चायमतिलेकिकः ! 
त्वन्मायामोहिताना नस्त्वमेव.. शरण भव ॥ 


को5सि ब्रृहि महेशान कि तवाद्य समीहितम्‌ 
अल्युत॑ ते वैश्वात्यं म्ुद्यामो यप्मिरी ४ 
ल्वमेव चेत्प स्वां सम्यग योडसि सोइसि महेश्वर | 
थोत्यते नेव मानैस्त्व॑ खथ्ोतै्ुमणियंथा ॥ 
अन्तोउस्ति परमाणूनां म्त्तेजोडम्बुभूमिषु । 
नान्‍्तोडसिति ल्वायि छीनानां अज्माण्डानामज्डते ॥ 
बहवो बश्याणोडतिपराक्रमा: | 


ल्थ्यन्ते येन 
विलअ्रणा... मियश्नैतते स्वसूपायुधवाहनै: || 


३९० # में रामचण्द्रमनिर्श हृदि भावयातमि # 
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नस -नन दमन नकल कम जन 





मेदसे परस्पर एक-बूसरेसे विलक्षण हैं। उनमेंते कुछ चार 
मुखवाले ई तो किनन्‍्हीं-किन्हींके पांच, छः, दस और सौ 
मुखतक हैं | कुछ हजार मुखवाले भी हैं तथा अन्य कुछ 
ब्रह्माओंके बहुत-पे मुख हैं; बहुत-सी भ्ुजाएँ हैं और आकार 
भी अनेक हैं। उनके आयुध और वाहन विचित्र हैं। वे 
विभिन्न प्रकारकी सृष्टि-रचनामें कुशल हैं | उनकी शक्ति भी 
विचित्र है; वे भक्तिपूर्वक्ष आप महेश्वस्को नमस्कार कर रहे 
हैं| कुछ अनेकों स्तोन्नोंद्रारा आपका स्तवन कर रहे हैं तो 
कुछ निश्चठ होकर आपके च्यानमें मम्म हैं ) वे मत्सरहीन 
होकर एक-दूसरेकी आपकी प्राप्तिका उपाय बतला रहे हैं 
और सर्व॑भावसे परमाश्रवरूप आपके ही शरणागत हैं। 
इसी प्रकार विलक्षण शक्तिसम्पन्न असंख्य विष्णु और शिव 
भी दीख रहे हैं। उनके भी चाहन, आयुध और विग्रह 
भिन्न-भिन्न हैं । वे सभी आपकी प्रभाके अंशके अंशसे उद्भूत 
हुए. हैं और सदा आपकी उपासना करते रहते हैं । इसलिये 
विश्वतोमुख ! क्पापूर्वक हम भक्तोंपर अनुग्ह कीजिये ॥ ७--४थी 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--प्रभावशाली विष्णुके द्वारा 


यों स्तवन किये जानेपर श्रीयमका मुख प्रसन्नतासे उत्फुछ दो 
उठा और वे हँसते हुए वचन बोले || ४८ | 


श्रीराम उवाच 


अहमास्पा परो नित्य सन्मात्रों विभ्रीरः । 


सदसद्भावरहितो भेदाभेद्विवजित+ ॥ 
न 29258 2-८८ रमन नननल्‍ मनन 
केचिब्तुर्मुखाः केचित्‌ पद्चवक्त्राश्व पण्मुखाः । 


दशवक्त्रा शतास्याश्व. सहखवदना अपि ॥ 
बहुवक्त्रा.. बहुमुजा बहुरूपास्तथापरे । 
विचित्रसष्टिकृशला विविज्रायुधवाइनाः ॥ 


विचिचशक्तयो भक्तया त्वां नमन्ति महेश्वरम | 











एको5द्वितीयो5विक्ृतो निराकारों निरञ्ननः 
मच्छक्तयो विश्वमिदं भिन्नाभिन्नतया खितस्‌ ॥ 
यत्र त्वमन्ये बहवस्तखानामधिपाः सुरा। | 
मदशांशावलम्बेबन खे खब्योता इबासते॥ 
अहमेवादिरिनन्दो निरालम्बः खराड विद्यु। | 
सवे; स्वंगतः शान्तः शुद्धश्वेतन्यविग्रह! | 
आकाशयासि चाकाशो दिग्दिशामसि शाश्वती । 
कालस्यापि महान्‌ कालो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम। 
कारण कारणानां च करणानामहं सना | 
अपूनां परमाणीयात् महतां च॑ महत्तरः ॥ 
विश्वरविभूनामधिकस्तत्वानां. तच्वमुत्तमम्‌ । 
योगो निर्वाणमार्गाणामहमणि सनातनः ॥ 
आण; प्राणभ्रतामस्ि दमश्रामि तपखिनाम्‌ । 
शान्तिरसि युझक्षूणां प्रणोडसि गिरामहम्‌ | 
विधि; क्रियावतामस्मि निश्वत्तिरपि यो गिनाम्‌ । 
दीक्षितानां रतिश्रात्मि विरतिश्र विवेकिनास्‌ | 
महोपनिषदं विष्णो संग्ृद्य कथयामि ते। 
समना संसरिष्णूनामुन्मनाशि मदर्थिनाय ॥ 
यत्किचित्पर्म लोके वत्तदत्मि जनादंन । 
मया व्याप्तमिदं विष्णों विश्वमव्यक्ततेजसा ॥ 
(अध्याय रु छोक४९ ते ५९ ) 
आओरामने कहा--मैं परमात्मा, अविनाशी, सत्‌: 








खरूप, सर्वव्यापक, परमेश्वर, सव-असवभावसे रहित, 
भेदामेदशून्य, एक, अद्वितीय, अविकारी, निराकार और 
मायारहित हूँ | यह विश्व मेरी शक्तियोंका दी विछयास 


है, जो मिन्न-अमिन रूपसे स्थित है । जिम्तमें तुम तथा 


रेक्के ध्यायन्ति निश्चलछाः ॥ 09 ५ 
स्वुवन्ति बहुमिः खोने अन्य बहुत-से तच्ाधीश्वर देवता मेरे अंशांशके सद्दारे 


त्वच्प्राप्त्युपायमन्योन्य॑ बोधयन्ति विमत्सराः । अत * दत दा 
प्रप्ना: सर्वभावेन त्वमेव शरण परम ॥ आकाशमें जुगुनुओंकी भाँति खित हैं | में ही आदि; 
एवं बहुविधाकार वाहनायुधविग्रह्मः । आनन्दखरूप, निराठम्ब, खराद) व्यापक, सर्वखूप। 
विचिनश गलत 2000 *। सर्वव्यापी, शान्‍्त, छद्र, चेतन्यग्रिग्रह और आकाशकां 
त्वच्पभांशांशविमवास्त्वों. सदा परयुपासते | भी आकाश हैं | मैं ही दिशाओंकी सनातनी शो ड 


प्रसादाद्‌ विश्वतोमुख ॥ 


( अध्याय २० छछोक ७ छे ४७ ) काका भी मह्ाकाछ, ज्योतियोंकी उचम ज्यांति, कारणों 


अजुयद्वीष्वभक्तान्न 


# भीरामगीता $ 


का कारण और इक्वियोंका शासक मन-न्द्रिय मैं हूँ । में ही 
अणुओंमें परमाणु, महनीयोंमें महत्तर, विभुओंमे श्रेष्ठ 
विभु, त्लोंका उत्तम तत्व और निशृत्तिमार्गियोंका 
सनातन योग हूँ | मैं प्राणघारियोंका प्राण हूँ, तपसियों- 
का इच्द्रिय-मंयम हूँ, मुप्रक्षुओंकी शान्ति हूँ और 
वाणियोंमें 5»कार हूँ । क्रियावानोंकी विधि और 
योगियोंकी निद्वत्ति भी मैं ही हूँ। मैं ही दीक्षितोंकी 
रति और ज्ञानियोंका वैराग्य हूँ | गमनशीलोंके छिये समना 
तथा मेरे लिये यज्ञ करनेत्राऊंके लिये उन्मना मैं ही हूँ । 
विष्णो ! यों महोपनिषद्का संग्रह करके मैंने तुमसे वर्णन 
किया है। जनादन ! इस प्रकार छोकमें जितनी परमोत्ड 
वस्तुएँ हैं, वे सब मैं ही हूँ । विष्णो | जिसका तेज अन्यक्त 
है, ऐसे मेरेद्वारा यह सारा विश्व ब्याप्त है ॥४९-५०९॥ 





श्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों कहते हुए उन 
अवचिन्तयात्मा रामने सबके देखते-देखते माठुपमावका परित्याग 
करके विश्वरूप धारण कर छिया | उस समय वे अपने ही 
आनन्दके कारण अत्यन्त ब्द्धिकों प्रात्त हो गये | तदनन्तर 
उन्होंने विश्वरूपको छोड़कर चिंदाकाशरूप धारण कर लिया 
और विष्णुको लक्ष्य करके कहा || ६०-६१ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अददृशमूत्तेरभव द्विरंसो- 

मेत्तो रमेश ध्वनिरम्बरादिः । 
मंदिच्छयेवाखिल वाकू प्रपश्च- 

स्ततः. परसादुदसूदुदकः |) 
लीने च यसिन्‌ खयमद्वितीयः 

स्फुरामि साक्षादहमेक एच । 
योगोत्थितेनाप्यम्रतत्वमेपां 

भवेद्यवीनामिह एवं य्रेन ॥ 
इतो5ष्टमायात्मभ्ुवे. विधातु: 
पुरत्वतोताय कशाजुश्षीष्णों । 
गगनादिसप्टेः 
प्रागेव कालोत्तरमाचतन्त्रमू ॥ 


सयोपदिष्टं 


के 
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तदेव दिग्िशसजामगीपां 
है तस्त्रयत्ता विश्वतं यधावत्‌ । 
यत्रेव इृष्ठा। सकलाथ वेदा 
यरात्ममूविश्वम्य 
व्योम्नीव ताराणि यदक्षराणि 
स्फुरन्ति चात्रेव मबन्तराले | 

मच्छक्तयस्वस्प्ुखा. गु॒रारे 
येव्यक्तिमायान्ति सुरा। पमर्ता | 

येम्यः संम्रुदृधृत्य संयोपदिशट- 


के" धपास ते तारकमन्त्रराजमू | 
सक्ष्यन्यनेनेच जगन्ति रुद्र। - 


व्यधत्ते ॥ 


..._ सिद्धाथ साध्या ऋषयधथ भूय। ॥ 
अनेन मन्त्रेण च वालखिल्या 

दे पेखानसा महतचेतसोड्त्र | 
सूष्टेंध.. सम्यक्सुविधृतमाया 


ममेव चेप्यन्त्यपि चक्रपाणे ॥ 


४ शीराम बोलि--'लक्ष्मीपते | जब मेरी रे करने 
इच्छा हुई, तब मुझ निराकारसे आकाशकी कारणभूता ८ 
प्रकट हुई । फिर सारा वाक्‌ अपन्न मेरी इच्छासे ह्वी उत 
हंआ। ततश्ात्‌ उपसंहारका उद्धव हुआ । जिसके विह 
हो जानेपर साक्षात्‌ अद्वितीय खय अकेह्ा मैं ह्दी स्फु 
करता हूँ, जिससे लोकमें इन यतियोंको योग न्यास 
उत्पन्न हुईं अम्ृतलकी प्राति होती है। तत्त्रय 
आत्माका जो यथाये विवरण है, सारे वेद जहाँ द्थ्गि 
ढोते हैं और जिनके द्वारा ब्रह्माने विश्व-प्रपन्नकी २ 
की है, वही इन विश्रके रचबिताओंकी दिशा ; 
मुरारे ! जैसे आकाशमें अबिनाशी तारे चमकते 
उसी अकार मेरी शक्तियाँ मेरे ही अन्तराहमें स्पु 
करती हैं | जिनसे तुम जिनमें प्रधान हो, ढेसे 
देवगग प्रकट होते हैं, जिनके डिये मैंने ] 
मन्त्रराजकों अ्रकट करके उसका अपदेश्ष किया है; 


कपल नकल पान न नमक 


क्ेणर के 
मन्त्ररजकी उपासना करके उसीके बढलसे वे रुद्र, 
पिद्व, साध्य और ऋषिगण पुनः छोकोंकी सृष्टि करते 





हैं । चक्रपाणे | इसी मन्त्रके प्रभावसे जिन्होंने सम्यकू 


प्रकारसे मायाकों श्वक्षेर डाला है. तथा जिनका 
चित मुप्नमें द्वी ठीन रहता है, वे बारु-अह्मचारी 
धालखिल्य ऋषि मेरी प्राप्तिके लिये ही चेश करते हैं | 
प्राणांस््थजन्तो मणिकणिकायां 
सद्गाचक॑ तवारकबुच्चरन्त।) ) 
शुत्वा च वेदान्तमुपासवाच्यं 
पहच्यन्ति शासेव हि विश्वनाथम्‌ ( 
प्राप्येनमाराध्य थे. सासनेन 
हिरण्यगृभी छुनगोडपि सप्त। 
ज्ञान थे मन्रिप्ठमुपेत्य सम्पशू 
दिवि अथन्‍्ते मदलुग्रहेण ॥ 
अर्य॑च्‌ मेत्रावरुणिविधातु- 
र्मातुतीयों भविता खथूः । 
व्यासकः विष्णुमबिता चतुर्थ | 
स्कन्दों सृडोउस्मादपि शलपाणे। ॥ 
मत्पाप्त्युपायप्रथनाथेमेव 
ब्रह्मण एवे बहवो निषुक्ताः । 
यू्य॑ थे मदेभवबोधनाथ 
झद्रा भदाष्छादनहेतवे च ॥ 
पेदेष्वप्वी विश्वत॑ज! अधाना 
यूय॑ च झुख्याः श्रुतिभस्तकेड । 
सर्वेद शास्तेड.. तथागमेषु 
कदर! अमी शुख्यतमाईभवन्ति,॥ 
पमैकांशे जगत्यखिव्‌ प्रतिगेलगवखिता। | 
तत्तहुणाभिष्तयी चद्मविष्णुकपर्दिन: ॥। 
तत्नाण्डकोपे चेवखिन्‌ छुक्तकोशी 5यमात्मयू। । 
विष्णु; पालयिता चाल त्वपरण्डशामतेश्वरः ॥ 
रद्रोपप्यसावहिईबत्यः संहरिष्याते ठरपुनः । 
अस्य विश्वसजः संग झुबना।न चंठुद्श || 





% ते रामचन्द्रसनिर्श हथि भावयात्रि क#ः 





'जो छोग मणिकर्णिका-तीर्यमें श्रीराम-बाचक तारक- 
मन्त्रका उच्चारण करते हुए आणत्याग करते हैं, वे छोग 
उस वेदान्त-वाक्यकों छुनकर और उसकी उपासना करके 
मुन्न विश्वनाथका ही दर्शन करते हैं । सात हिरण्यगर्भ 
मुनि भी मेरी आराधना करके इस मन्त्ररजकों पाकर 
इसके द्वारा मुन्तमें स्थित ज्ञानकी भीमाँति प्राप्त कर 
लेते हैं । तप्पश्चात्‌ मेरी कृपासे आकाश स्थित होते 
हैं। ये मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ इस बह्मासे तीसरी 
पीढ़ीमें ब्रह्मा होंगे | व्यास चौथे विष्णु होंगे और स्कन्द 
इस त्रिशूछपाणि शित्रके पश्चात्‌ शंकर होंगे। मेरी प्राषिके 
उपायका प्रचार-प्रसार करनेके छिये ये बहुत-से ब्षा, 
मेरे ऐश्वर्यका ज्ञान करानेके लिये तुमछझोग और मेरे 
आए्छादनके लिये ये ददरलोग नियुक्त हुए हैं। बेदोंमें ये 
विश्वक्ञश ब्रह्मा प्रधान हैं, प्रधान श्रुतियों्मे तुमछोग मुख्य 
हो और उभी शातषों तथा आगमोर्ग ये रुद्र मुस्यतम माने 
नाते हैं । मेरे एकांशमृत इस जगतमें रजसू; सल और 
तमस्‌ गुर्णेके अधिपति बअद्या, विष्णु और रुद् प्रत्येक 
गोल्कमें स्थित हैं | उन गोककोंके इस गह्याण्डमें ये 
खयम्मू ब्रह्मा सश्िकर्ता हैं. और तुम देवेश्वर विष्ण' इस 
ब्रक्माण्डके पाठक हो । ये भहिर्वुष्त्य रद पुनः इसका 
संहार करेंगे | इस विश्वश्नशकी सृष्टि चौदह 


झुवत हैं | 
भूमाविह त्वदंशोज्सावशृहशरथी हरपः। 
यत्रावतीण मां सवे बदन्त्यज्पि अशु ॥ 
आदोौ.... शुणानामधिपेर्सवद्धिरमरेशर। । 
मग्रेव ठृण्टें) क्रीडार्थ छृष्टिखित्यन्तकारणे! ॥ 
स्वेषु स्वेष्विह कर्पेए तपस्तप्तं सुदारुणम । 
अपूर्तेरपि में वित्य॑ रूपलाख दिद्क्षया ॥ 
साके भवक्लिगन्धर्वों विश्वाइसुरपि खबम। 
सहससत्रेरिश् मां. सामशाखासहसबित्‌ ॥ 
सासेव तोपयामास याय॑ गाय च सामगिः | 
नीरुपमपि मां रु सहामायाविभोद्दितः ॥ 


पर आपचइध्दनइराव उछ 


श्र 











मर्च्यझपसनेनापि दृ्_ तल्मजानता । 
निवृत्तिधमोुत्युज्य काम्यकर्ताणि छुबेता ॥ 
राक्स्वमभिम्राप्तमघूरेंगूतिंमिच्छित.*]। 
मड़ क्तिलब्धयोगेन पप्सते च मदात्मतामू ॥ 
प्राप्त चानेन निधर्न मत एवान्यदहुलेअग । 
राबणौष्य॑ महताहुर्मनुत्वश्ुपयास्थति ॥ 
पुनस्द्रिलभाराश शुबत्वा भोगान्‌ यशेप्सितानू॥ 
गुरोस्तु वाग्नदेवख निर्त्य शुश्रषणे शतश। 
छजुशनाभ इति ख्यातों ऋषित्वश्ुपयायति ॥ 
ऋषेरुद्लकथाथ, पुत्री योगविदां बरः। 
निवृत्तिधमैंशेमिट्ठा.. भत्सायुज्यमुपेष्यति ॥ 
मनन्‍्दरे गुरुणा शप्तः कण्व। सो5यं विभीषण। । 
क्रव्यादत्वमपि प्राप्यन्‌ू जहो धर्ममलुच्मस ॥| 
ऐन्द्रं पदमनेनेह गावत्‌ करपमभीरुणा । 
भोक्ष्यते मस्प्रसादेन मंद्भाम प्राप्स्यते ततः ॥ 


(एस भूतकूपर तुम्हारा अंश ही इन राजा 
दशरथके रूपमें प्रकट हुआ था। यथपि मैं अजन्मा 
प्रभु हूँ तथापि सभी छोग मुझे इन दशरथसे ही उत्पन्न 
हुआ बतखाते हैं । सृष्टिके आदिमें क्रीडाके छिये मैंने 
ही जिनकी सृष्टि की थी; जो उत्पत्ति, पाढलन और 
संदहारके कारण, रज-सच-तगगुणंकि अधीश्वर तथा 
देवगणोंके नायक हैं, उन आपलोगोंने अपने-अपने 
कब्पोर्मे नित्य मुझ निराकारके इस रूपके दर्शनकी 
इच्छासे अत्यन्त घोर तप किया था । आपलोगोंके 
साथ ही सहस्नों साम-शाखाओंके ज्ञाता खर्य 
विश्वावसु गनन्‍्षबने भी हजारों यक्ञोंद्रारा मेरा यजन 
करके बारंबार साम-मन्‍्त्रोंका गान करते हुए मुझे ही 
संतुए किया था; क्योंकि वह भी मुन्न निराकारका 
दर्शन करना चाहता था । उस समय महामायाने 
उसकी बुद्धिको मोहित कर दिया था, इसलिये उसने 
भी निवुत्तिधर्मोका त्याग करके काम्य-कर्मोका ही 
आचरण किया और तत्तको न जानते हुए मनुष्य- 


नर 
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रूपका ही वरण किया मुझ निराकारकों साकार-हूपनें 
देखनेकी इच्छाके कारण उसे राक्षस-योनिकी थी प्राप्ति 
हुई | अब वह मेरी भक्तिके संयोगसे मेरी सारूप्य- 
मुक्तिको ग्राप्त कर लेगा । मेरे ही हाथों इसकी पृत्यु हुई 
है जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है | अब यह महाबाहु 
रावण इन्द्रकी पदवीको प्राप्त करके यथामिरृषित भोगोंको 
भोगकर पुनः मनुके स्थानकों प्राप्त करेगा | उस समय 
यह कुशनाभ नामसे विज््यात होगा और नित्य अपने 
गुरु वामदेवकी सेवा-झुश्रृपामें तर रहेगा | तलश्वात्‌ 
महर्षि उद्दालकके पुत्ररूपमें ऋषिभावकों प्राप्त होगा । 
अपने समयमें यह योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा और 
निद्ृत्तिपरक धर्मोद्वारा मेरा यजन करके मेरी साथुज्य- 
मुक्तिको ग्रात्त कर लेगा | यह विभीषण बही कण्प ऋषि 
हैं, जिन्हें मन्दराचलूपर उनके गुरुने शाप दे दिया था, 
जिससे उन्होंने राक्षस-योनिको प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ 
ऋषिधमका परित्याग कर दिया | अब यह मेरी हृपासे 


निर्मेय होकर कल्पपर्यन्त इन्द्र-पदका उपसोग करेगा । 
तदनन्तर इसे मेरे घामकी प्राप्ति हो जायगी ॥ 


यहोलेनेव भून्नौपरत्रीणि भृतानि सर्वदा। 
शीतो5भिभीरुतस्तीवो बल्माख्यस्थ ्जापते। ॥| 
जायन्ते जन्तवों वह्नेः कामरूपा खुखोल्वणा;।। 
व्योमग्रेहा वहिश्ुजो वायुभाजो मनोजवाः ॥ 
833 यो रुद्रो हनमान्‌ सत्परायण।। 
अेशदबुदान्येव. रुद्राणां पर्युपासते ॥ 
सहूक्तिलब्धयोगस्तु. मत्यसादाप्बेसब: |. 
आपदुद्धरणश्वाय भजतां नात्र संशयः ॥ 
संग्रहेण अवक्ष्यामि गुह्ममन्यत्तवाच्युत | 
येन विज्ञानमात्रेण छिद्ते संशयः खबब॥ 
येयं सीता महामाया शक्तिमें क्रीडतः सदा | 
भिन्‍्नेव दश्यते5 सिन्‍्नां जानीहि विश्वमेव ताबू ॥ 
कार्यकारणरूपेण. य्रेयमेका. विवर्तति । 
यश तर्ज न जानन्ति देवास्त्व्मझुला अपि | - 
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अजुवाकश्रुतिभि: प्रोक्ता यथा मुच्येत बन्धनात] 
छ्प प्रथम। पाद। परमोपनिपत्ततः ॥ 
न यत्र शक्तिस्तत्वानि पराणि नेव क्िझ्चन | 
तदेव परम॑ व्योम भाषाभावविलक्षणम्‌ || 
महूपसचल नित्यं सत्यमादन्तवर्जितम्‌ । 
तदेतदपि वश्चात्म्य॑ हेय॑ स्ायदपेक्षया | 
यत्र छुण्टी भवन्त्येव सानानि सकलान्यपि | 
परम॑ तड्डि निवारण मदजुग्रहतो भवेत्‌ ॥ 
मद्भावभाविता यूयं मन्मयाश्र भविष्यथ | 
स्वस्वकमोणि कुर्वन्तो रमध्यमकुतोभयाः ॥ 
( अध्याय २ छोक ६२--१०० ) 
“जिसके गोलकसे ही प्रृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, 
आकाश---ये पाँच भूत सदा उत्पन्न होते हैं, उन प्रजापति 
ब्रह्माके भयसे जब ग्रचण्ड अग्नि शीतछू हो जाती है, तब 
उस अभ्रिसे ऐसे बहुत-से जन्तु उत्तन्न होते हैं, जो इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थ होते हैं, उनका सुख 
असीम होता है, आकाश ही उनका गृह तथा अग्नि 
ही भोजन होता है, वे वायुसेवी तथा मनके सहश 
वेगवाले होते हैँ । उनमें जो एकपाद अहि्जुध्न्य 
नामक रुद्व हैं, वही मेरे परायण रहनेवाछा हनुमान है, 
जिसकी बत्तीस अरबुद रुद्र उपासना करते हैं | उसे मेरा 
भक्तियोग उपलब्ध है. और मेरी कृपासे समस्त वैभव 
उसके हृस्तगत हैं, जिससे यह निस्संदेह अपने भक्तोंका 
आपत्तिसे उद्धार करता है । अच्युत | अब मैं तुम्हें 
एक दूसरा ऐसा गुह्य रहस्य संक्षेपमें बताता हूँ, 
जिसके जान लेनेमात्रसे खर्य ही संशयका नाश हो जाता 
है । यह जो महामाया सीता है, वह मेरी ही खरूपा- 
शक्ति है । यद्यपि वह मुझसे अभिन्न है तथापि जब 
मैँ क्रीडा करने छुगता हूँ, तब वह भिन्न-सी दीखती है, 
उसीको तुम विश्व जानो | जो यद्द अकेले ही कार्य- 
कारणरूपसे विस्तारको प्राप्त होती है, तुम जिनमें 
प्रमुख ह्दो, ऐसे देवगण भी जिसके तत्त्वको नहीं जानते, 








है 
# से शामचन्द्रमनिद्श दि भावयाति # 
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जिसके प्रभावसे जीव बन्धनसे मुक्त हो जाता है-- 
ऐसा अनुवाक श्रुतियोंने जिसके विषयमें वर्णन किया है, 
वही मेरा प्रथम पादरूप परमोपनिषद्‌ है | जहाँ न तो 
शक्तिका अस्तित्व है और न कोई अन्य तत्त्व ही वर्तमान 
हैं, वही भाव-अभावसे विलक्षण परमाकाश है. | जिसकी 
अपेक्षा यह विश्वरूप भी हेय हो जाता है, मेरा वह 
रूप अचछ, नित्य, सत्य और आदि-अन्तसे रहित है । 
जिसके विषयमें सारे-के-सारे प्रमाण कुण्ठित हो जाते हैं, 
वही परम निर्याण है और तरह मेरे अनुग्रहसे ही प्राप्त 
होता है | तुमठोग मेरी भावनासे भाज्ित तथा मुझमें ही 
मन छगानेवाले होओगे | अब अपने-अपने कर्मोका सम्पादन 
करते हुए निर्मय होकर रमण करो? ॥६२---१००॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों श्रीरामके वचनको 
सुनकर विष्णु आदि समस्त देवताओंने मस्तकपर हाथ 
जोड़कर श्रीरामको पुनः-पुनः प्रणाम किया और राम-राम! 
यों जप्ले हुए (शब्दब्रह्मके परायण हो उस विश्वरूपका स्मरण 
करते हुए. उसीका अनुसंघान करने छगे। जो मनुष्य उन 
सर्वव्यापक रामकी सिरसे नमस्कार करके श्ौहरिद्वारा कह्ट 
गये इस स्तोन्रका पाठ करता हैः वह इन्द्रादिकी लक्ष्मीका 
उपभोग करके अन्तमें विष्णुके परम पदको प्राप्त हो जाता है। 
जो प्रथ्वी आदि सप्त छोकोंके पालन-पोषण करनेवाले, 
षड़ेश्वर्यसम्पन्न और उपेब्द्ररूपमें प्रकट होते हैं; उन अधोक्षज 
खुश्नेष्ठ यमके में सदा शरणागत हूँ ॥ १०१--१०४ ॥ 
( स्कन्दपुराणोक्त श्रीरामगीताका दूसस् अध्याय समास्त । ) 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--तदनन्तर श्रम्पुके मुखते 
निकले हुए स्तोन्नोंसे प्रसन्न होकर श्रीरामने उपसंदास-कार्यका 
परित्याग कर ही दिया था) पुनः विण्णुद्वारा की गयी 
स्तुतियोंते उनका मुख और भी प्रसन्न हो गया | तब वे 
उस उत्कृष्ट भावको अन्तर्हित करके सृक्ष्मभावमें प्रतिष्ठित 
हो गये । ऐसी दशामें ब्रह्मा उन विश्वेश्वर श्रीयमक्री स्ठ॒ति 
करनेके लिये उद्यत हुए ॥ १-२ ॥ 

ब्रह्मा वोले--'श्रीराम | आप ह्वी छब्बीस तच्वोंकि रूपमें 
विद्यमान हैं तथा महान आत्मबल-सम्पन्न) उतत्ति, पालन 





पद्योवाच ह 
नमः पुंछे पुराणाय पड़्विद्याय मद्दात्मन। 
उद्धव स्थितिसंद्वारमूलबी जाय तेजसे || 
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और संहारके मूल बीज और तेजस्वरूप हैं; आप युराण- 





पुरुषको नमस्कार है। आपका पद कार्य) कारण और 
कर्ताते विलक्षण है, तीनों वेद आपके नेच हैं, आपका 


खरूप निशुणातीत हैं; आप विश्व-लश, विधाता तथा 
ब्रक्माके खामी हैं; आपको प्रणाम है । आप सर्वव्यायक 
विश्वका भरण-पोषण करनेवाले ओर विष्णुओंके ख्ामी हैं; 
आपको मेरा अभिवादन है | आप रुद्ररूप+ विश्वके संहारक 
ओर रुद्रोंके अधिपति हैं, आपको नमत्कार है | आप ही 
विद्वेदेव तथा महत्तत्ततरूप हैं; आप परसात्माको प्रणाम है | 
आप अपनी इच्छासे पच्चीस तत्वके रुपमें प्रकट होते हैं 
तथा कूटस्थ, अविनाशी, तत्वरहिंत ओर तत्त्वोंके अधीश्वर हैं; 
आपको पुनःपुनः असिवादन है । जिन्होंने नियरतिद्वारा 
विश्वको आक्रान्त कर खा है, जो निबतिके भी निवन्त्रण- 
कर्ता और विश्वकर्मके एकमात्र साक्षी हैं; उन निष्कियस्वरूप 
आपको नमत्कार है । आप अपनेको तीन हरुपोर्में विभक्त 
करके खित हैं--प्राग्हश्सि हृवि, प्रत्मग्दश्सि हविके मोक्ता 
और दोनोंके साक्षी होता हैं, आपको प्रणाम है । 


हू धविमी | आपकी क्रिया घक्तिसे ऋग्वेद, ज्ञानशक्तिसे बजुवेंद 
ओर इच्छाशक्तिते सामवेद प्रकट हुआ है । आपके झरीरमें 
लक्ष्मी, मनमें इच्छाखल्या पार्वती और वाणीमें साक्षात्‌ 
भगवती सरखती सदैव निवास करती हैं । आप विश्वमूर्तिके 
असंख्य वर्ण-वेखरी हैं| जो आपके उत्तम स्वरूपका देन 





कार्यकारणकर्तृम्यी. विलक्षणपदाव ते। 
त्रिवेदीचक्षुपे.. ठुम्ब॑ जिगुणातीतमूत्तवे ॥| 


ठ॒म्य॑ विश्वदजे धाजे ब्रह्मणः पतये नमः | 
विणावे विश्वमत्रे च विष्णूनां पतये नमः ॥ 





रुद्राय. विश्वर्दत्रे छद्धाणां पतये नमः । 
विश्वेदवाव महते . नमस्ते परमात्मने |] 
स्ेच्छवा. पद्चर्विद्यावः कृव्खाबाविनाशिने | 
निस्तत्वाव॒नमसुभ्य॑ तत्यानां पते नमः ॥ 
नियत्वाक्रान्तविश्वाव निवस्त्रे.. निबतेरति । 


निष्कियाय ननलुम्य विश्वकर्मकसाक्षिणे || 
प्राग्द्या क्लिप >>: सनतपरतमद्रा) अ्रविधसे 
ह्च्या हज ठछुन्च अखिगदट्टया दोवइुय | 
८205. >> ५, डा 
तदीश्व॒ खाते द्वार ननस्थ दी #धाप्यवन ॥ 
क्ियांधक्ते :2>०१%-००३००००७०है ब->ज्पज्लेज न पर 
बास्िक्तक दाठुय कानशकेबतजव चे। 
८ 2 टन अ्नओ 
सामानि चेच्छाइकेलेड्यथब्रान्िसल्यथ विमावी 
पीले कायब उदेवासे सनताल्छां सदा शिवा | 
वाणी दाकयाक्वगवती सदैवास्त ससखती ॥ 
दाणी दछाक्षारूगदता द्वार लत 
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करते हैं; उनका मध्यमवर्ती चित्त मध्यमा हैं | आपका 
जो वह खल्य दूं; यह आकर अव्यक्तः गुणातीत) सदा 
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हैं । बसा | आय नयक्रार हैँ।अत 
कि ५. पर 
आकार हद न हयप हद ने 
साया आकार आप 
ऋरा तथा धमकी 


प्रकट रहनेबाछा) निर्यागहूप। अविनाशी ओर साक्षात परात्म 
खान हैं न हेतु दे 

कल्पना की जा सकती हैँ | यह जो विश; 

संजायना ही है| प्रभो | काल विश्वक्ी गणना करता है 


पर आपका न 
' उद 
नान धारण करते 
इचका कारण ता भमक्तापर अनलुग्रद्द 
आर उस काल्की गणना । श्याम | काल 


| 


स्क्रड। 
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ओर आपके नेत्र हैं, जिनसे आप 
आपके छुख जिनसे आप आरोगते 
ओर फेली हैं जिनसे आय काय॑ करते 
चारों ओर हैं जिनते आप गमन करते हैँ | आपके पदमें 
मानव प्रतिष्ठित है ओर मस्तकमें देवता खत ई। वेद 
आपकी नामिंते निकले हुए हैँ | आपने कानोद्वारा सारे 


2 & श 


त्त 
्थट्ि त्ै 
कल । +>+ 
ता 
न 
रा 
न हद 
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५ रे | 


/जः 


विश्रमूर्ततेरनन्‍्तानि वर्णानि तब बेखरी। 
मध्यमा मध्यम चेतः पश्यन्ति बत्तवोत्तमम्‌ ॥ 
आय. बदेतदब्यक्त॑ गुणातीत॑ सदोदितम्‌। 
निर्वाणमक्षय॑ साक्षात्‌ परात्मपरम॑ पदम्‌ ॥ 
न खानानि न चाकारों न रुघाणि न हेतवः । 


न वाहनानि कत्यानि निराकारस्थ ते विभो ॥ 
विश्वामरनराकारा भक्तानुग्रहद्दतवे । 
क्रियन्ते भवता नानाबमंसंस्यापनाव चे॥ 
काल; काल्यते विश्व त॑ त्व॑ कलछ्यसि प्रमी। 
सत्वां कलवितुं नेप्ठे राम लवन्नेत्रसम्भवः ॥ 


नाई छष्टा न च त्राता विष्युर्तात्तकरो हरः। 
लदसेरेब सकल. विद्यते. निरपेक्षया ॥ 
ईश्षसे विश्वतश्रश्ुभभुच्क्षेस्ततप॑. बविश्वतोंमुखः । 
कगेपषि विश्वतोबाहर्विश्वतश्राथ. गच्छसि ॥ 
पे अतिठ्िता मच्चीः झीणशि देवा व्यवस्विता: | 
नामेविनि:खता बेदाः। श्रोनरेंब्यर्त चराचस्म ॥ 








इ९द 
चराचर जगत्‌को ब्यास कर रक्‍्खा है। दृषभरूपधारी धर्मके 
तीन पैर; चार सींग/ सात हाथ ओर दो मस्तक हैं। वह 
खदा बोलनेबाढ्य और तीन प्रकारते आबद्ध है। वह मदान्‌ 
देवता आप दी हैं | 





धआप ही यश्च) आप दी यश्ञकर्ता) आप द्वी इृविः 
आप ही देवता। आप ही ऋतिक) आप ही सनन्‍्त्र 
ओर यशभोक्ता अग्नि हैं। आप द्वी घी; आप ह्वी वसन्तः 
आप ही भूमिको संतत्त करनेवाल्य ग्रीष्म और आप ही शरदू- 
ऋतु हैं । आप पवित्र हृविकोी सात मुख घारण करके 
ग्रहण करते हैं । प्रमो ! आप अपने मुखके लिये अपने द्वारा 
अपने मुखमें इस विश्वकी आइुति देते हैं | सदानन्दखरूप ! 
यह सनातन यज्ञ आपकी प्राप्तिके लिये ही है। आपकी यह 
पारमेश्वरी नियति इमलोगेंहारा दुर्लदघ्य है । अतः आपकी 
तीम शक्तिके सहारे हमलेग मुक्तिके लिये उसीकी खोज 
कर रहे हैं | विप्रगण पहले चार वर्णोे, पुनः चार) दो और 
पौचते) पुनः चार और दोसे आप खाक्षात्‌ यश्षपुरुषके लिये 
आइतियाँ देकर अम्ृतख्वरूप दो जाते हैं। भीरास | यह 
प्राज्ञ पुरुष जाग्रतमें विश्वको/ खण्नमें इस तेजकी तत्पशआात्‌ 
सूक्ष्म सुधुप्तिको प्रात्त होता दै। अथवा सूक्ष्म भी यूहम 
तुरीयधाममें जिस अखण्ड बक्षका दर्शन: करता हैं? वह 
आप ही हैं। मंददेश ! जो छोग शरीरः मन ओर वचनसे 
ल्‍__ 0: 
बृषस्मिपागतु/श्श्न्नः सप्तदस्तोी.. छिसस्तक। । 
सदारवस्लिधाबद्धो महान देवस्त्वमेव हि 
त्वमेव यशस्त्व॑ या त्वं हविस्त्व॑ हि देवता । 
स्वमेव चर्लिजो मन्त्रास्व॑ वैश्वानर यश्षसुक्‌ ॥ 
त्वं सर्पिस्त्व॑ वसन्तस्त्व॑ भ्रीष्मो भूदिष्म एवं च। 





शरदेव हविः पूतं॑ सप्तास्यः परिधीयते ॥ 
तवास्थे हूयते विश्व त्वदास्थाव लगा प्रमो | 
त्वद्मापये.. संदानन्द ऋ्रत॒ुरेष. उनातनः ॥ 
दुल्लेडच्येयमिद्मास्माभिर्नियतिः पारमेश्वरी । 
ल्वत्तीत्रशबंत्या. तमिव मुक्तवे.. म्गयामहे ॥ 
चतुर्भिबगश्र पुनख्वत॒र्भिः 
द्वाम्या च॑ विप्रा इह पत्नमिश्र । 
हुत्वव यज्याय पुनश्चठर्भ्यो 
द्वाभ्यां. दि साक्षादमृतीमर्वान्ति ॥ 








# ते रामचब्द्रमविर्श हदि भावयामि * 











आपकी भक्ति करते हैं; उनकी इन्द्रियाँ पवित्र हो जाती 
हैं।फिर तो उनका आवरण नष्ट हो जाता है और वे 
मायाते मुक्त हो जाते हैं | तत्यश्चात्‌ वे आपके साथ 
ऐक्य--सारूप्य-सुक्तिका आस्वादन करते हैं। दीनबन्धो | 
यदि हृदयने क्षणमात्र भी आपका ध्यान कर लिया तो 
क्या वह कभी अणुसे लेकर विश्वु-पद्तकका त्याग कर सकता 
है ! अर्थात्‌ वह सूक्ष्मते लेकर महान्‌ पदतकका अधिकारी 
हो जाता हैं। इसी प्रकार अनाहत नादसे उलन्न हुई वाणी 
भी परमाकाशके अंदरते आप सर्वव्यापक रामकी आकाशका 
निदानरूप बतलाती है। अपने-अपने खभादेसे मुक्त हुई 
बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियाँ सी उस अखण्ड पदका त्याग 
कैसे कर सकती हैं । यह शरीर अपने कर्म-समुदायसे आपका 
भजन करता हुआ यज्ञके फलखरूप खयं ही विश्वाकारताको 
ग्रहण कर लेता है | इन्धन पहले जड ही रहते हैं परंठ जब 
वे अग्नकि भीतर डाऊू दिये जाते हैँ तब क्‍या 
अग्निका ख्वरूप नहीं धारण कर लेते अर्थात्‌ अग्निख्रूप ही 
हो जाते हैं; उसी प्रकार ईश ! ये तत्व आपते प्रथक्‌ रहनेपर 
जड़ कैसे माने जा सकते हैं जब कि आपमें प्रविष्ट होनेपर 
आपके ही स्वरूप हो जाते हैं। 





जाग्रघ्विइववं सम्ममेतद्धि तेजः 
प्राशइशायं याति सूक्ष्म युपुप्तिम । 

सुक्ष्माव सूक्ष्म घाम यद्धा दुरीय॑ 
हरह्माखण्डं श्म चैतत्वमेव ॥ 


ये त्वां भजन्ति वपुधा मनसा च वाचा 
तेषां मबन्ति करणानि पविन्ितानि । 
पु 


सैरैक्यमेव... भवता सह म्रक्तमाये- 
राखाथते. ननु. निरावरणै्मदेश ॥ 
ध्यातो भवान्‌ यदि हृदा क्षणमार्तबन्धो 
कि. तज्जहात्यगुविभुत्वपदं॑ कदाचित्‌ । 
बागप्यनाइतभवा परमाम्बरान्त- 
स्ववां वक्ति रामिति विभ्र नमली निदानम्‌ ॥ 
बाह्यान्तराणि करणान्यपि तैः स्वभाव - 
मुक्तान्यख्लण्डितपर्द कथमुत्सजेयुः | 
देहः. स्कर्मविमतैश्व भजन, भवन्तं 
विश्वाकर्ति. क्रठ॒वशाव स्वयमाददाति ॥ 
प्रागिन्धनान्थपि.. जडानि इताशनान्तः 
क्षितानि कि न हिं भजन्ति हुताशनलम । 
तस्वान्यमूनि. कैथमीश जडानि तद्गत्‌ 
त्वत्तःः पथक्लयि गतानिं विभेर्भवेयुः ॥ 





# आओीरामगीता # 
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(जिनकी बाह्य तथा आन्तरिक मायाका विनाश हो 
चुका है। ऐसे अज्ञानरहिंत मुनिगण एकमात्र आपका 
ही चित-सूर्यरूपमें दर्शन करते हैं, यथपि सूर्य, अग्नि 
और चब्द्रमा-ये तीनों भी आपके ही अंश हैँ ओर 
अपनी किरणोंद्वारा लेकोंको प्रकाशित करते हैं । विश्व 
जिनका स्वरूप है; विष्णु, ब्रह्मा) शिव आदि जिनकी मूर्तियाँ 
हैं, जो तसवोंके रूपमें विद्यमान तथा निरन्तर शानसम्पन्न 
हैँ-उन आपको जो छोग इस जगतसें भलीमांति भजते हैं 
उन्हें उसीके समान रूप और लोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर 
वे तनन्‍्मय होकर सामीपष्य-मुक्तिके भागी बनकर आपके निकट 
पहुँच जाते हैं। भगवन्‌ | आप एक हैं और आपको 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी अल्य््य रहते हुए. आप 
एक साथ सबका साक्षात्कार कर लेते हैं; परंतु परमेश्वर ! 
ऐज़ा कोई नहीं है जो क्रमशः सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी सहायताते 
कहीं भी आपका साक्षात्कार करता हो | जिनका अज्चान न8 
हो चुका है और जिनके प्राण तथा मन सदा-आपमें ही 
संरूग्न रहते हैं ऐसे जो छोग अपनी विभूतिसे विश्वर्मे व्याप्त 
रहनेवाके, अचल) परात्पर; अद्वितीय आपका ध्यान करते 
हैं, उन्हें यमका भय कहाँसे हो सकता है ! क्योंकि वे तो 
कालको भी ग्रास बनानेवाले होते हैं। कहाँ तो सुझृतौद्वारा 
उपाजित यह परिमित सम्पत्ति ओर कहाँ आत्मामें स्ित 








त्वामेकमेव बहिस्तरमिन्नमाया; 
पश्यन्त्यपास्ततमसो मुनयश्चिदकम्‌ | 

यर्याशवो5कंहुतभुग्हिमरमय; - स्वे- 
राभासर्यात्त शुबनानि करेख्नयो5पि ॥ 

विश्वाकझ्तिं हरिविरज्चिशिवादिसू्ि 
तत्वाकृतिं तब निरनन्‍्तरबोधसत्त्वम्‌ | 


सम्यगू भजन्ति इंद्द तत्समरूपछोका: 
सांनिष्यभाज उपयान्ति च तन्मयास्ते ॥ 


एकस्त्मेव सके करणानपेक्ष्यः 
साक्षात्करोषि युगपद्धगर्वस्त्वल्ष्यः | 
नैवास्ति तयदखिकेः करणेः क्रमेण 


साक्षात्तरोति परमेश्वर कुत्रतचित्ताम ॥ 


ये त्वामपास्ततमसो निजया विजृत्वा 
सुव्याप्तविश्वमचल्ल परमद्वितीयम | 
ध्यायन्ति छीनपवनास्त्थयि लीनचित्ताः 


कालाशिनां यमभय॑ कुंत एवं वेषाम || 
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यह अचल महाव्‌ विभूति। किंतु श्रीराम | जो एकमात्र 
आपके उत्तम पदका ही सेवन करनेवाले हैँ; उन मुनिर्योके 
लिये इन्द्र आदिकी सम्पत्ति भी ठुच्छ कौड़ीके ही समान है। 
ये ससत्त वेद आदि जिनके श्वाससे प्रकट हुए हैं, उन 
आपकी स्तुति हम केसे करें ! आप सनकी भूमिकाले परे; 
विश्वकी सीमाते ऊपर और सदैव विश्वर्म निवास करनेवाले 
हैं--ऐसे आपकी मल्य हम केसे जान सकते हैं? || ३-३६ ॥ 








पे ट्टेः 


ओशुकदेयली कहते हैे--आत्सनाथ ! इस प्रकार 
कमलयोनि बह्मामे सैकड़ों स्वुतिश्रोद्दारा श्रीयमको संतुष्ट 
किया । फ़िर वाणीकी शक्तिसे परे होगके कारण हुदयसे ध्यान 
करके तत्वको प्राप्त क्रिया | फ़िर तो उनका मन आनन्दमंग्न 
हो गया ओर वे चुप हो गये । तदनन्तर वालखिल्य आदि 
मुनि प्रसन्‍्नमनसे उन प्रशान्त तथा परमानन्दविग्रह ईशानकी 
स्तुति करने छगे ॥ १७-३८ ॥ 


बालखिल्य वोले---'भीराम | आपसे पर अथवा 
अपर कुंछ भी नहीं है ओर न कुछ आपसे अणु 
अथवा महान्‌ ही है। आप छदा अब्वितीय/ स्वरा और 
अचल हैं तथा खर्वव्यापक होते हुए आकाशकी निगलकर 
पुनः आकाशका-सा व्यवद्वार करते हैं। आपको कोई कम 
संतान अथवा घनसे नहीं प्राप्त कर सकता) क्योंकि आप 
दा सर्वन्न आत्मतृत्त हैं। आपका रूप सदा एक-सा रहने- 
वाला है; अतः अवधूतलोग द्वृदव-गुद्दके अंदर उच्स्वरसे 
उद्दौथका उच्चारण करके आपको प्राप्त कर छेते ईं। जो 
विद्वान हैं, वे उन धर्मोका भी पालन नहीं करते जिनका 
विधान आपके लिये हुआ है। क्योंकि उनकी उत्तत्ति आपकी 
भक्तिमें विव्न पड़नेके कारण ही हुई है। तब भरा; उनको 
बुद्धि अधर्ममें केसे छम सकती दे ! जिन सुक्ृती जनोंपर 
आप प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें हिंसा; झुठ) चोरी और परिगहसे 





के श्रीरियं परिमिता सुकृतेरपासा 
- कातये सितेयमवछा महती विभूतिः। 

त्वदुत्तमपदैकजुषां मुनीना- 
सिन्द्रादिसम्पद्पि तुच्छकपर्दिकेव | 

कर्थ॑ ल्वामतिवाचमेते 
बेदादयों यच्छबतितं समस्ताः | 

कृथ॑ त्वा मनसो5तिमूमिं 
विश्वातिगं विश्वसद्‌ः सदैव || 

( अध्याय ३) छोक ३ से ३६ झ 





राम 


स्तुमः 


विद्यः 


हि 
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निद्वत्ति, उच्च स्तरका इन्द्रिय-संयम, संतोष, आस्तिकता और 
अखण्ड भक्तिकी प्राप्ति स्वयं हो जाती है | संसारके भयपे 
आपका आश्रय-ग्रहण, भोगोंमें एकमात्र दोप-दृष्टि, आपमें 
अनन्यमाव आदि जो आपकी प्रात्तिके उपाय हैं, वे 
आपके प्रसन्‍न होनेपर संयमशीलोके अधिकारमें स्वयं आ 
जाते हैं) ईश | जबतक पश्चतत्वॉका राजा प्राण परिस्पन्दन 
कर रहा हैं और चित्त भी उससे बँधा हुआ उसीके पीछे 
दौड़ रहा है, अहंकार भी देदादि अनात्म वस्तुओंके ग्रहणके कारण 
जन्म-मरणसे सम्बन्धित है तबतक मुक्ति केसे हो सकती है १ 


धआशयहीनता, आकाशमें विलीन होना) अपनी सत्तामात्रकी 
स्थिति, नित्य लोभद्दीनता, गुरुते अमेद, आपके साथ अपनी 
समता---ये सब आपकी कृपासे सभी प्राणियोंमिं पाये जाते 
हैं।जो विषयेके इन्द्रियगोचर होनेपर उन्हें मिद्टीके ढेलेके 
समान ओर भोगकालमें विषत॒ुल्य देखता हैं; उस जीवके 
मनका नाश हो जाता है। तब आपकी कृपासे उसे इस 
जन्ममें ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । ये जो पूर्ण सिद्धछोग 
हैं वे बाहर-भीतर अखण्डरूपसे विद्यमान आप अद्वितीयको 
देखकर संकोचका त्याग कर देते हैं; फिर आपका सहारा 
फेकर सायुज्य मुक्तिरूप साम्राज्य-पदर्मे रसमण करते हैं। आप 
अन्तरदीन हैं) फिर भी आपके उदरमें अन्तर देखना महान 
भयका स्थान है; क्रिंठ जो अपनेसे मिन्‍न दूसरा कुछ भी 
नहीं देखता, उस प्रत्यग्दर्शीके लिये मय कहाँसे हो सकता 
है! मक्तगण शरीर, प्राण, अन्तःकरण, अहंतारूपी हृविको 
नमस्कारूूपी खबाद्वारा ऊपर उठाकर ओर स्वाराज्यको 
प्रणवसे संयुक्त करके होमाग्निमें हवन करते हैं | प्तत्‌३ त्वम» 
अहम रूषा हैं? इस प्रकारके ये तीनों भाव जीवको तभीतक 
जीवभावमें जकड़े रखते हैं, जबतक अशानाच्छादित मन 
घनीभूत विदाकाशस्वरूप आपमें ही विलीन नहीं हो जाता । 
जिनके कर्मानुश्न आपके लिये ही होते हैं, जो उत्कृष्ट 
वबाणीद्वार आपके नामका जप करते हैं ओर आपके लिये ही 
जिनके प्राण प्रशान्त हुए रहते हैं; उनके मन चिदाकाश- 
स्वरूप आपमे ही प्रल्यको प्राप्त हो जाते हैं। जिनका शान 
न होनेंसे दी मनुष्योंकों संसारमें जन्म लेना पड़ता है और 
जिनके शानसे तुरंत ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती दे उन 
आप परातर परमेश्वरको हम केवल नमस्कार कर रहे हैं। 


“परमहंसस्वरूप आपकी नमस्कार है। आप झुचिषद्‌को 
प्रणाम है। आपका तेज परमोत्डपट है, माप अस्तरिक्षमें 


# तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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वास करनेवाले हैं, ऐसे वसुरूप आपको अभिवादन है 
प्राचीन होतारूप आपको नमस्कार है | बहिंषदू पितृर 
आपके ही स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। आप द्रोगसत्‌ः 
अभिवादन हैं | अतिथिरूप आपको नमस्कार है 
आप निषत्‌) कर्ता और वरसत्‌ हैं, आपको पुनः-पुर 
प्रणाम है | व्वत्वद्‌; घाता तथा आकाशबासी आपको सद 
मेरा नमस्कार प्रात हो । आप अमृत तथा नित्य सत्य हैं 
सूर्य आपके ही खरूप हैं, विश्व आपका नेत्र है; आपके 
प्रणाम है। आपके शरीरका रंग खर्ण-सा चमकीलछा है. 
विश्व आपका वीर्य है, ऐसे त्रिधामखरूप आपको अभिवादन 
है। आप शिविविष्ट तथा पशुषति विष्णुको नमस्कार है 
पुरोहित, यज्ञ ओर इन्द्र आप ही हैं; आपको प्रणाम है। 
सामवेद आपका शरीर तथा शब्दबहाम आपकी मूर्ति है; 
आपको अभिवादन है। आप ( ब्रह्मा) विष्णु) रुद्ररूप ; 
त्रिमूर्तिधारी परजह्मको बारंबार प्रणाम है। आप सुन्दर 
पंखोंसे विभूषित गरुड हैं । त्रैज्ञत आपका सिर कहा जाता 
है। स्तोम आप यज्ञपुरुषका आत्मा तथा उत्तम गायत्र साम 
आपका नेत्र है | बृहतू और रथन्तर नामक साम आपके 
पक्ष तथा वामदेब्य साम आपका शरीर है| छन्‍्द आपके 
अज्ञ और यज्ञ एवं यज्ञ-सामग्रियाँ आपकी पूँछ हैं। बृहत्‌ 
आपका नित्य निवासस्थान है। आपका नाम यजुवेदकी 
ऋ्रचाएँ हैं | आपके ऐसे तारक रूपकी हमछोग नित्य 
उपासना करते हैं? ॥ १९-६१ ॥ 

श्रीश्यकदेचजी कहते हैँ--यों भक्तिपूवक स्व॒ुति करते 
हुए उन बालखिस्य मुनिर्योका चित्त भगवद्धाम्मे आविष्ट 
हो गया और वे वहीं पख्खह्ममें समाधिकों प्राप्त हो गये । 
तदनन्तर जब इन्द्रको यह शात॒ द्वो गया कि ये परमेश्वर 
श्रीराम ब्रह्म) विष्णु और शिवके द्वारा भी अखिन्त्य हूँ 
तब वे भी भक्तिका आश्रय लेकर श्रीरामकी स्तुति करने 
लगे || ६२-६३ || 

इन्द्र बोले--“श्रीराम ! आप निस्त्व/ निष्किय/ 
सदा प्रपद्चरह्िित और ख़ानन्दरमें मग्न रहनेवाले हैं | हम- 
लोग सदासे आपके किंकर हैं और प्रतिदिन कर्माय्वीर्म भटक 
रहे हैं | अतः ईश | अपनी परमोत्क्ृष्ट करणासे हमारा इस 
भवसागरसे उद्धार कीजिये। यद्यपि आप देवी वाणीके 
अगोचर ब्रह्मादि देवोके लिये भी अचिन्त्य/ अविनाश्ी। 
अद्वितीय प्रभु दें; तथावि में आपको घमुपद्वाय घायन 
झरनेवा्में भ्रेंछ एक रघुवंशी राजा ही समझता था | 


# श्रीराम गीता #: 


३९९, 





एर | यह देव-परिषबद्‌ आपको तिनेत्रधारी) सपका आभूषण 
रण करनेवाले चन्द्रमौलि रुद्रके रूपमें, जलूसे भरे हुए 
| बादलकरी-सी आमभावाले गरुडवाहन विष्णुके ख्पमें 
गर कमछासन चतुमुख बक्षाक्रे रूपमें देख रही है | ईश ! 
नेयोंकी परिषदू; जो तख्वज्ञानमें निपुण है। आपको 
गन्तप्रतिगादित अद्वितीय ब्रह्म मानती है। सिद्धसमुदाय 
प्रको विश्वरूप मानता है; परंतु यह योगीन्‍न्द्रोकी समा 
पको विश्वातीत आरिपुरुष ही मानती है। श्रीराम ! 
स प्रकार विद्वानलेग परावर ( ऊँच-नोच ) के विचारसे 
हुत-सा रूप धारण करनेवाले अद्वितीय आपका अनेक 
कारते वर्णन करते हैं; किंतु हम तो आपको विश्वरूप 
व्कके एकमात्र अभिनेता, अप्रमेयस्वरूप सर्व श्रेष्ठ परमेश्वर 
| मानते हैं। 

धआप कालके भी महाकाल हैं; क्योंकि आपके नेत्र 
दते समय जिनके एक-एक दिनमें चोदह इन्द्रोंका 
प्रमय बीतता है। ऐसे ये सुरश्रेष्ठ कितने ब्रह्मा 
भादि भी नष्ट हो जाते हैं । हमलोगोंका दिन तो 
के मानव-वषके बराबर कहा गया है | ओऔरास | 
बद्यपि आप एक) अजन्मा) विधु और अद्वितीय हैं तथापि 
तध कभी आपकी यह इच्छा होती है कि मैं बहुत रूपमें 
कट होऊँ ( एक्रोउहं बहु स्थाम्‌ )) उस समय आत्माराम 
भापकी परमोत्क्ृष्ट क्रिया, इच्छा ओर ज्ञानस्वरूपिणी तीनों 
त्तियाँ भी प्रकट होती हैं। जिन शक्तिबोंके कछाविलासमें 
फरोड़ों दशाननरूपी कीट ओर इन्द्ररूपी मच्छरोंका स्थान 
कहाँ हैं--यह हम नहीं जान पाते, उन शक्तियोंकी मूल 
जननी आपकी आद्याशक्ति सीता हैं, जिनके लिये आपने 
यह युद्धछ्ीछा की है। इईंश ! आप खात्माराममें काम 
कहाँ ? आप साक्षात्‌ विश्वमूर्ति हैं; आपमें क्रोध कैसा ! 
अथवा सचिदानन्दभानुरूप आपमें मोहकी सम्भावना 
कैसे हो सकती है । आपमें जो इस प्रकारकी कल्पना की 
जाती है। यही अज्ञानका कारण है। कर्मोंकी इच्छा ही 
आन्तिकी जड़ है) परंतु यह श्रान्ति मोहरहितोंके लिये 
सदा नहीं रहती; क्योंकि ये श्रेष्ठ ुनिगण आपकी भक्तिके द्वारा 
शान प्राप्त करके श्रान्तिकी जड़की मलीभाँति नष्ट कर डालते 
हैं। महेश | जिनकी समस्त कासनाएँ नष्ट हो चुकी हैं; 
जो एकमात्र अपने आत्मामें ही तृत्त हैं, ऐसे परमावघूत 
जहाँ जीवन धारण करते हैं, वहीं आपसे विम्नुख रहनेवाले; 
इृहिदेशी सकामी जीव सृत्युको पाप्त होते हैं। 


थ्रभो ! जैसे उत्कृष्ट गुणसम्पन्न वेद आपके निःश्वास तथा 
वेदके सर्वोच्च माग गुण आदि आपके उच्छवास हैं, उसी 
तरह अचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न आपकी लीलाते जगतूमें जीवोंके 
बन्धन और मोक्ष--ये दोनों भी हों | मोहसे का मकी उत्मत्ति 
होती है और उसके परिणामस्वरूप क्रमशः क्रोध और मोदद 
उत्न्न होते हैं । यों चक्रकी आध्वत्तिके समान पाशेंसि जकड़ा 
हुआ में सदा भटक रहा हूँ, अब मुझे इन पाशोंका 
छेदन करके आपके अतिरिक्त दूसरा कोन मुक्त कर सकता 
है ! रामभद्र | अपने-अपने अधिकारोंमें नियुक्त होनेपर 
गुर्णेद्वाय ग्राव्त हुए भोगोंवे अन्धीभूत नेन्नोंवाले हमलोग 
भव-सागरमें डूब रहे हैं | यदि आप हमारा उद्धार कर देंगे 
तो हम यहाँते उछलकर आपमें ही लीन हो जायेंगे। 
महाचिदात्मस्वरूप भगवन्‌ | ये छत्बीसों तत्व हमें बेरकर 
खड़े हैं | यदि आपकी आज्ञाये आपकी प्रचण्ड शक्तिद्वारा 
इनका भेदन हो जाय तो आपमें और हमें कहीं अणुमात्र 
भी भेद नहीं है। भोगोंमें जो इच्छा होती है, मेये वह 
इच्छा अथवा कम यदि स्वतः ही आपमें हो जाय तो उससे 
आपमें प्रतिष्ठित रहनेबाछा ज्ञान मिल जाय; परंतु आपके 
प्रसन्न हो जञानेपर तो यह सब यों ही प्राप्त हो जाता है | 
दीनबन्धो | मैंने यह विज्ञापन कर दिया है, उठे सुनकर 
आप मेरी भव-व्राधाकी शान्ति करें अथवा न करें ( यह तो 
आपके अधीन है ) मैंने जीवोंके हितके लिये यह याचना 
की है । मेरी यह भक्ति आपमें निश्चलरूपसे स्थित हो जाय | 
आपकी भक्ति यदि शरीर, वाणी और मनसे तन्मय होकर 
की जाय तो उससे आपकी कृपा सुलूम हो जाती है। अतः 
आप अभिवादनीय परातर पुरुषको अपने सम्पूर्ण भावोंति 
हमस नमस्कार कर रहे हैं । 

“ब्द-अर्थ जिनके नेत्र हैं तथा जो 
उन आपको नमस्कार है। आप विश्वकी एकमात्र योनि 
तथा देवोंके अधिदेव हैं, आपको प्रणाम है। वेदान्तद्वारा 
जाननेयोग्य तथा वेदके मुखस्वरूप आपको अभिवादन है। 
आप नत्रिगुर्णोत्रे शून्य तथा अद्छ ज्योतिबाले हैं, आपको 
घुनःपुनः नमस्कार है । आप स्त्योंके भी सत्य 
विज्ञानकी मूर्ति हैं; निर्मल आनन्दस्वरूप आपको बाएं का 
प्रणाम है । आप ही यश) वषटकार, विष्णु ओर के 
हैं| होता, मन्त्र, इन्द्र और अग्नि भी आपके अर 
हैं। आप ही दक्षिणा, भ्रद्धा। हृथि और देददा हूं पक 
काम; मन ओर इ्न्द्रियाँ भी आप द्दी ६५ | आप ५ 

पड्ी विद्या; 


शब्दसे परे हैं, 


चहै09 
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अविधा; काल और प्रकृति हैं | क्रियाकी समाप्तियें दीक्षितोंको 
फल ग्रदान करनेवाले आप ही हैँ। आप विश्वके कर्ता, 
भोक्ता) संहारक और विद्वरुप हे | आप हृवि; विश्वद्रश, 
शुद्ध, निध्यतृतत और महाव, उत्कषसम्पन्न हैं। आपका वर्ण 
सुवर्गका-सा चमकदार है | आप सर्वोत्तम सामथ्यंशाली 
हैं | सूर्य आपके स्वरूप हैं| आप पिश्वाधिक तथा महर्षि 
हैं। विश्वेदेव भी आप ही हैं। आप ऑँकार। कालनाशक) 
को, इर्ता, बिराट3 शिव) ऋक) यजुष॒) साम) ऋत) सत्य; 
मद्ाच३ तप) अक्षर; अचल) श्रुव) महादेव और चिदाकाश- 
रूप शरीराले हैं | इन महान यज्मोद्दारा हम आप 
परमात्माका ही यजन करते हैं। ब्रह्म आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हैं तब भला दूसरा कौन 
आपको खोज्नौद्वारा संतुष्ट कर सकता है। उझगाय | आपको 
नमस्कार है? ॥ ६४--९२ || 

कीशुकदेवजी फहते है---यों अपनी बुद्धिके अनुवार 
स्तुति कसके इन्द्रने उनपर कब्पद्गुमके पुष्पोंकी वर्षा की और 
कहा--“भीरास [ शरणागत भक्तोंके दुप्कर्मका विनाश 
करनेके लिये आपका नाम-रूप दुश्व्वीके दावानलके 
समान है ७ तत्यश्वात्‌ इन्द्रने बा्यसमूहोंकों मैंगवाकर प्रत्येक 
दिशामें छोकपालेंसहित देवाज़नाओंका माच कराया और 
त्वयं प्शखिल लोक-समुदायके आदिस्वामी श्रीरामकी 
जय हो! यो पद-पदपर गाते हुए विराम लिया। भफि-सम्पन्न 
उन इन्द्रद्वारा यों खबन किये जानेपर भीरामने समस्त 
देवोंकी ओर दृष्टिपात करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए. कहा-- 
॥ ९३--९५ ॥ 








श्रीराम उबाच 


भो भोस्तल्वाधिषतयों मुनयश्र तयोधना। । 
सिद्ध; साध्याथ पितरों ये चान्ये योलवचिनः ॥। 
मयेतद्विदिते सर्व यदथ यूयमागताः । 
तसथेव विधास्थामि भर्य वो व्यपगच्छतु ॥ 
भवड्डियंदिदं दृष्टं वेखवात्म्य मम शावतस्‌ | 
एकांशमात्रमेतद्धि. अह्ाप्डानेकमण्डितम्‌ (| 
अत उर्ध्यमसंसक्तस्तखातीतो निरन्तरः । 
नित्यशुद्धों निरातड्ली मानातीतो निरक्ञन+ ॥ 


निरंशों ये पराकाशों भाव क्षण: । 
निस्तरह्नसदानन्द्सुधान्धिरतिनिर्मलः ॥ 





# तें रामचन्ठ्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


जलन आल धन + 


निरालम्बों निराकारों विश्ेक परः खरादू। 
सो5हं भबद्धिरखिलेदप्ड शक्यो न जाठ॒चित्‌ ॥ 
भदृत्य॑व दृह्या हम्यकू नित्यमस्थासिन। सुरा।। 
समेतत्यरम रूप यूय द्रक्ष्यय# चापरे॥ 
(अध्याय ३ छोक ९६ से १०२ 
भीराम वोडे--भो मो तत्त्वाधीश्वर तपोधन सुर 
गण, सिद्ध और साध्योंके समुदाय, पितर तथा ब्रक्माए 
गोलकवासी अन्य जीवो | जिस ढिये तुमछोग यह 
आये हो, वह सारा इचान्त मुझे विदित है | मैं तदजुकू 
ही विधान करूँगा; अतः अब तुमछोगोंका मय ६ 
हो जाना चाहिये। इस समय तुमढछोगोंने मेरे जि 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अने 
ब्रह्माण्डोंसे सुशीमित मेरा एक अंशमात्र हँ। इस 
ऊपर जो आपउ्रक्तिरहित, तत्तातीत, अमेदखरू! 
नित्यशुद्ध, निर्मय, अप्रमेय, मायाहीन, भंशविः 
चिदाकाशखरूप, भाव-अमावसे विछक्षण, तरल्लेरहि 
सदानन्दापृत-सागर, अत्यन्त निर्म, आड्म्बनहीन 
निराकार, व्यापक, अद्वितीय, परायर खराद्‌ है, वह 
ही हूँ | तम सब लोग कभी भी मेरा दर्शन नहीं व 
सकते | देवताओ ! जो नित्य भलीभाँति अभ्यास करनेत्रा 
हैं, ऐसे तुमछोग तथा अन्य मानवनगण भी अठ 
भक्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपको देख सकेंगे | 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--इस प्रकार यह उपनिषत् 
सम्बन्धी तत्त्व सतोत्रके माध्यमसे प्रकाशित हुआ दै। इस 
बारबार स्मरण करके वे सब क्षणमात्रके लिये तनन्‍्मयता१ 
प्रात्त हो गये । जिन्हें शेयका ज्ञान ग्राप्त दो झुका है तथा 5 
परमहंस-विग्रहघारी हैं; ऐसे वे पत्रित्र सिद्ध मानस-तीर्थ 
इस ब्रह्मविद्याकविणी स्ठुतिका जप करते # | इस स्तोत्र 
माहत्म्यका वर्णन करनेक्री शक्ति सक्षम नहीं है। निस्मंदे 
बह अभिलप्रित पदार्थकी देशके लिये कामबेन दे। 
स्तुति करने योग्य) सर्वोच्च मदहनीय। देवेकि अनन्य सार 
उन महापुरुष रामका व्यान करके ब्रह्माद्वाग करे हुए 2 











& दृदानीं पदबथ पुन्र्यथापरे नरा दृष्यल्ीलय | 


चर 


हा 


% डपनिषदोमि श्रीशामपचनासत तथा श्रीरममहिमासहित रामतत्त्व # 
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१्र०रे 








स्तोत्रका पाठ करता है; वह अविनाशी परम धाममें दे । देव ! इस स्तोन्र्मे जो अक्षर या पद छूट गये दो असना 


चला जाता है। जो नित्य इन तीनों ( शंकर) विष्णु तथा 
ब्रह्माकृत ) स्तोत्रोंका पाठ अथवा श्षवण करते हैं; उनके 
हृदयमें योग-सम्पद्‌) वेराग्य ओर ईश्वर-मक्ति उत्न्न हो जाती 


जो मात्रारहित उद्चरित हुए. ह। उन राबकों श्षम्ा कर 
दीजिये । रघुनन्दन | प्रसन्न होइये | १०३ - १०८ ॥ 
श्रीस्कन्दपुराणोक्त श्रीरामगीताका तीसरा अध्याय समा ॥ 


को तक 
उपनिषदोंमें श्रीरामबचनासृत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त 
(३...) 
<((ेजोफीफ्‌ 


५५ 0) 0 पूर्णात्पू 0 पुदच्यते हा 

$ पूर्णमद। पृणमिद पूणोत्यूण॑मुदच्यते । 

पूर्णय. पूर्णमादाय पू्मेबावशिष्यते ।। 
३» शान्ति; शान्ति! शान्ति: 


वह ( परमात्मा ) पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण 
निकलता है, पूर्णसे पूर्ण निकलनेपर भी पूर्ण ही शेष 


रहता है | 
3४ शान्ति; शान्ति; शान्ति; 
हनुमानका प्रश्न 


3» अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमें | 
हक [ 
सीताभरतसोमित्रिशशुध्नाचे!। समन्वितस्‌ ॥ 


सनकाेईनिगणवसिष्ठाओे।. शुकादिशिः । 
न्येभागव्ते 4 विद हक 
अन्येभागवर्तेशापि. स्तूपमानमहरनिशस्‌ ॥| 


धीविक्रियासहसणां साक्षिणं निविकारिणस । 
स्वरुपध्यावनिरत समाधिविस्से हरिय ॥ 
भत्तया शुअषया राम स्तुवन्धग्रच्छ मारुति) 
राम त्॑॑ परमात्मासि सबिदानन्दविश्रह! | 
हृदानीं तवां रघुश्रे|्ठ प्रणमासि अहुर्युहुः 
त्वद्नप ज्ञातुमिच्छामि तत्वतो राम युक्तये ॥ 
अनायासेच येवाई छुच्येय॑ भवषन्धनात्‌ । 
कृपया वद भे रास येन झुक्तो भवास्यहस ॥ 
ओऔरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमं रमणीय रतनमण्डपके 
बीच सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रष्न आादिसे 


शराब छुछ छूँ& ५१-- 


समन्वित होकर रलसिंहासनपर आरीन थे | सनक- 
सनन्दनादि मुनिगण, वस्तिष्र आदि गुरुतन तथा 
शुकादि अन्यान्य भागवत रात-दिन उनका स्तबन 
करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एवं निर्विकार श्रीगमचन्द्र 
जी एक समय अपने खरूप-ध्यानमें रत होकर समाथिस्थ 
हो रहे थे। उनकी समाधि टूटनेपर प्रीहचुमानजीने 
भक्तिपूौवक छुननेकी इच्छासे स्तव॒न करते ु हुए 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा---श्रीरामजी ! आप परमात्मा नर 
सत्‌चित्‌ और आनन्दखरूप पख्नह्मके अकतार हैं । 
रघुवर | इस अवसरपर मैं आपको बाएंबार प्रणाम 
करता हूँ। श्रीरामजी | मैं आपके यथार्थ खरूपको 
जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करनेवाल है 
जिससे मैं अनायास---सहजमें ही इस संसार-बन्धनसे 
छूट जाऊँ | श्रीरामजी ! पा करके मुझसे उसका वर्णन 
कीजिये, जिससे में मुक्त हो जाऊँ ) 
श्रीरायका उत्तर 
साधु पृष्ट सहाबाहो बदामि शृणु दत्वतः | 
वेदान्ते सुप्रतिष्ठो5् वेदाल्त॑ स्पा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---महाबलूशाली हलुमान्‌ | 
तुमने अच्छा प्रशन किया | मैं तत्त्वकी बात कहता हूँ 
सुनो । मेरा खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित है. 
अतरव तुम वेदान्तशास्रका आश्रय लो | है 
' हनुसानूका प्र 
वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ बनते छुत्न ते बढ | 


0० 


छेणए 








८ अलिदिका> 4 ० 


हनूमानजीने पूछा---'रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी ! 
वेदान्त किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कहाँ 
है १ मुझे बतलायें |? 
श्रीरामक्ा उत्तर 
हनूसञ्छूणु वल्ष्यामि वेदान्तखितिमज्जसा | 
निःश्वासभूता से विष्णोवेदा जाता; सुविस्तरा। 
तिलेदु तंलवदेदे वेदान्तः सुग्रतिष्ठिवः ॥ 
शऔीरामजीने कहा--“हनुमानू |! खुनो, मैं 
तुम्हें अधिलम्न वेदान्तकी स्थिति बतछाऊँगा । मुझ 
विष्णुके निःश्वाससे छुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । 
तिलोमें तेलकी माँति वेदोंमें वेदान्त सुग्रतिष्ठित है ।! 
हतुमावका प्रश्न 


राम बेदा। कतिविधास्तेषां शाखाश्ष राषव । 
तासपनिषदः का; स्थु) कृषया चंद तच्वतः ॥ 
हनुमानूजीने पूछा--“श्रीरामजी ! वेद कितने 
ग्रकारके हैं ? और राघव ! उनकी शाखाएँ किंतनी हैं 
तथा उनमें उपनिषद्‌ कौन-कौनसे हैं, यह्दव कृपा 
करके तत्त्तत:- -यथार्थरूपसे समझ्ाइये ।! 
श्रीययका उत्तर 
बैंद, उचकी ग्ाखा ओर उपनिषद्‌ 
श्रीराम उवायच 


आऋण्वेदादिविभागैन वेदाशत्वार इंश्तिा 

तेषां शाखा हयनेका! स्लुस्तासपनिषद्सथा !। 
ऋण्वेदस्थ तु शाखा; स्युरेकविशतिसंख्यका। | 
नवाधिकशत शाखा यजुषो माझुतात्मज ।॥ 
सहखसंख्यया जाता; शाखा; खाय्न! परंतप । 
अथर्वणस्थ शाखा; स्यथुः पश्चाशद्भेदतों हरे ॥ 
एक्रेकल्यास्तु शाखाया एकक्रोपनिपन्सता । 
तांसासैकासच यश्व पठते भक्तितों सयि ॥ 
ले मत्सासुल्यपदवीं प्राप्लोति उनिदुर्लभादध ! 


# ते राम्नचन्द्रमनिर्श छुद्दि भावयामि # 
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श्रीरामजीने कहा----वेद चार कहे गये हैं---ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद | उन चारोंकी अनेक 
शाखाएँ हैं और 'उन शाखाओंकी उपनिषद्‌ भी 
अनेक हैं | ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ हैं| पवन 
तनय | यजुर्वेददी एक सौ नो शाखाएँ हैं और 
शत्रुतापन ! सामवेदके सहत्न शाखाएँ निकली हैं । 
कपीश्वर ! अथवेवेदकी शाखाओंके पचास भेद हैं । 
एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषदू मानी गयी है | 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका भत्तिप्रवेक 
पाठ करता है, वह व्यक्ति घुनियोंके लिये भी दुरूम 
मेरी सायुज्य-मुक्ति ग्राप्त करता है | 


हंनुमानका ग्रश्न 


राम क्ेचिन्युनिश्रेष्ठा मुक्तिरेकेति चक्षिरे ॥ 
केचिस्वन्नामभजनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः | 
अन्ये तु सांख्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे ॥ 
अन्ये वेदान्तवाक्याथंविचारात्‌ परसर्षयः । 
सालोक्यादिविभागेन चतुर्धा म्रक्तिरीरिता ॥ 


कह आओ. है 


नूमानूजीने कह्या---“श्रीरामजी | कोई-कोई झुंनि- 
श्रेष्ठ कहते हैं कि सुक्ति एक ही अ्रकारकी होती है 
और कुछ मुनिगण कह्वते हैं कि तुम्हारा नामस्मरण 
करनेसे मुक्ति होती है तथा काशीमें मरनेवालेको 
भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश देते हैँ, जिससे 
प्राणी मुक्त हो जाता है । दूसरे मुनियोका कथन हैं 
कि सांख्ययोगसे मुक्ति होती है और कुछ मुनियेकति 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है | अन्य महपियों 
के कथनानुसार वेदान्त-वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे 
मुक्ति प्राप्त होती है और किसी-किसीके मतरमें 
सालोक्य, सायुज्य, सामीष्य और केबल्यखपसे मुक्ति 
चार प्रकारकी कही गयी दे !? 


$# उपतिषदोंम झीशमवचनाखुव तथा शीरासगरदिमासद्वित रामतत्व # 
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य्फ़े भू 
डके चार प्रकार--सालोक्य, सारूप्य, सामीष्य औरि 
सादुज्य एवं उनके साधन 

स होबाच भीरामः 


ैवल्यघुक्तिरेकेव... पाश्माथिककपिणी । 
'राचारतो बापि सन्लामभजनात्‌ कपे॥ 





रतो वहप सन्ान्नभजनाहू ४६ 
पालोक्ययुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकश। 
काश्यां तु बह्नाले5 सिन्दृती मत्तारसाप्लुयाद। 
नरादतिरहितां मुक्ति ग्राप्योति मानवः | 








जम्पोर्दक्षिणकर्ण तु सलार संमुपादिश्ेत्‌ । 
निर्दताशेषपापोयों मत्सारूप्य भजत्ययध्‌ ॥ 
गेव .. सालोक्यसारुप्यशुक्तिरित्यभिधीयते | 
सदावारतों शृत्वा ड्लिजो नित्यमतन्यधीा॥ 
मयि सर्वात्यके भावों सत्सामीप्य भजत्यथस्‌ । 
पैव पालोक्यसारूप्यसाबीष्या झुक्तिरिष्यिते ॥ 
गुरूपदिश्मागण. आ्यायन्यद्शुणमव्ययस्‌ | 
सत्पायर्ज्य हिज+ सम्यस्सजेद अशरकीठबंतू ।। 

व सुज्यमुक्ति; याद बहनन्दकरी शिवा । 
चतुर्विधा तु या झुंक्तिमेंदूपासनथा भेदेत्‌ ॥| 
हय॑ केबस्थउुक्तिस्त केनोपायेन शिध्यति। 


श्रीरामने कहा --कपिवर । केवल्य-सुक्ति तो एक 





ही ग्रकारदी है, वह परमाथरूप है | इसके अतिरित्त 


भक्तिपृवक मेरा नाम-स्मरण करते रनेसे दुराचारमें 
लगा हुआ मलुष्य मी सालोक्य मुक्तिको ग्राप्त होता है, 
वहाँसे वह अन्य छोकोंमें नहीं जाता । जिसकी काशी 
छ्षेत्रमे अह्मनाक नामक प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु दवोती है, 
बह मेरे तारक-मन्त्रकी प्राप्त करता है और उसे वह 
मुक्ति मिलती है, जिससे उसे आवागमन नहीं आना 
पड़ता । काशीक्षेत्रमें चाहे थाडी भी मृत्यु हो, शंकरनी 
प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्त्रका उपदेश करते 
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हैं, जिससे उसके सारे पार्ोंके समूह शब्द जते ईँ 
तथा वह मेरे सारूप्ययो--समाव झूपको प्राप्त हो 
जाता है | वही सालोक्य-सारूप्प मुक्ति कहलाती है । 


ह्विज सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान 
करता है और समुद्र सर्वात्मखचूपका चिन्तन करता है, 


बही मेरे सामीष्यको प्राप्त होता है--सदा मेरे समीप 


निवास करता है | वही साझोक्य-सारूप्य-सामीप्प गीष्य मक्ति 














कहलाती है। जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट मार्मसे मेरे अवब्यय, 
निर्विकार खरूपका ध्यान करता है, तब वह द्विज 
श्रमरकीटके समान सम्यक-रूपसे मेरे साथुज्यको प्राप्त 
करता है | यही कल्याणकारी, ब्रह्मानन्दको प्रदान 
करनेवाली साथुज्य-मुक्ति है | मेरी उपासनासे जो चार 
प्रकारकी मुक्तियाँ होती हैं---सायुज्य, सारूप्य, 
सालोक्य एवं कैवल्य, उनमें यह क्ल्यमुक्ति किस 
उपायका अवढूम्बन करनेसे सिद्ध होती है सो सुनो | 


उपनिषदोंका स्वाध्याय मुक्तिका साधन 
५9२ यथा आ5 2+अ जल लकी कक 


साण्डब्यमेकमेवाल हुहुक्षूणां विध्वक्तये ॥ 
तथाप्यसिद्धं चेज्जान॑ दशोपनिषद पठ | 
ज्ञान लब्ध्वाबिरादेव सामझं धाम याससि | 
दथापि इढता नो चेडिज्ञानशाब्जनाउत । 
दार्तिशारुपोपनिषंद समस्य्थ निदर्तेय ॥ 
बिदेहइुक्लाषिच्छा चेदशेत्तदरत॑ पृ | 
ताखा दर्म बशान्ति च शृणु वक्ष्यापि दत्वद | 


अकेली माण्डक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनोंकी मुक्ति 
प्रदान करनेमें समर्थ हैं | यदि उससे भी ज्ञान 
परिषक्वता न क्षाये तो दस उपनिषदोंका अध्ययन करो । 
उससे ज्ञान ग्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वेतधाम 
थांत्‌ तेजके रूपमें ग्राह् करोगे | अज्जतीकुमार | 
यदि उससे भी ज्ञानकी इढता न हो तो बत्ती 
उपनिषदोका सम्यकरूपसे अभ्यास करके संसाररे 





पाठ यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । 
7०८ उपनिषदोंके नाय 


ईशकेमकर्ठ्रश्नछुण्डमाण्डक्यतित्तिरि:.. | 
ऐतरेय थे छान्दोग्य बृहदारण्पर्क तथा || 
नहाकेवल्यजाबालब्वेताशो इंस आरुणि 
शर्मों नारायणों हंसो बिन्दुनोद्शिरः शिखा।| 
मत्रायणी कोपीदकी दृहज्जाबालतापनी | 
कालाम्मिस्ट्रमेश्रणी. सुबालखुरिसिम्त्रिका ॥ 
सर्वसारं निरालस्ध॑ रहस्य वजसूचिकस । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतच्वात्मबोधकम्‌ ॥ 
परित्ाद त्रिशिखी सीता चूडा निरवाणमण्डलूयू। 
दक्षिणा शरभ सकन्दं सहानारायणाहवयस्‌ ॥ 
रहस्थ॑ रासतपन वासुदेव॑ च मुद्ृलम | 
शाण्डिल्य पेड शिक्षुमहच्छारीरर्क शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरित्राजाक्षम्रालिका ! 
अव्यक्तेकाश्षुर पूणो स्योक्ष्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविश्यात्मा पाशुप्त पर बह्मावधूतकस । 
त्रिपुरातपन॑ देवी त्रिपुरा कठभावना। 
हृदय कुण्डली भर रुद्राक्षमणद्शनस्‌ ॥ 
तारसारमहावाक्गपश्चज्नक्माग्निहोत्रकम. | 
गोपालतपन क्रृष्णं याज्वल्व्यं वराहकस्‌ ॥ 
शादयायनी हयग्रीव॑ दत्तात्रय॑ च गारुड्सू । 
कलिजाबालिसोभाग्यरसऋचउक्तिका. ॥ 
एवमशोत्तरशत॑ भावनात्रयनाशनस्‌ । 
ज्ञानवैराग्यद॑ परंसां बासनात्रयनाशनस्‌ ॥ 


(ईश, केन, कठ; म्रइन, मुण्डक, माण्ड्डक्य, तैत्तिरीय, 
पेतरैय, छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, जाबाल, 
इेताइबतर; दस, आरुणिक; गर्भ; नारायण, परमहंस 





% ले रामचन्द्रसनि्श हदि भावयामि # 
निवृत्त हो जाओ। यदि विदेहम॒क्त---शरीर छोड़नेके शा 
बाद मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका 
पाठ करो | उन उपनिषदोंके नाम, क्रम और शान्ति- 


अमृतविन्दु ,अमृतनाद, अथर्वशिरस, अथर्व शिखा, मैत्राय 
कौषीतकिल्नाह्मण, बृहज्जाबाल, तृलिहतापनीय, काह 
रुद्र, यंत्रेयी, सुबाल, क्षुरिका, मन्त्रिका, सर्वसार, निराल 
शुकरहस्थ, वज्रसूचिका, तेजोबिन्दु, नादबिन्दु, 

बिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त, आत्मग्रबोध, नारदपखिज 
त्रिशिखित्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्त्राण, मए 
ब्राह्मण, दक्षिणामृति, शरभ, स्कन्द, तिपाहिभ 
महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनी 
बासुदेव, छुदूगठ, शाण्डिल्य, पैड, भिक्षुक, मह 
शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंसप 
व्राजक, अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, स्‌ 
अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा, पाशुप 
परब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कठरु 
भावना, रुद्रहदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, रुद्रा६ 
जाबारू, गणपति, जाबालदर्शन, तारसार, महावाकर 
पश्मत्रह्म, प्राणाग्निह्ोत्र, गोपाल्तापनीय, कृष्ण, या 
वल्क्य, वराह, शाटयायनीय, हयम्रीव, दत्तात्रेय, गरुब 
कल्सिंतरण, जाबालि, सौभाग्यल्क््मी, सरखतीरहरय 
बहवृच और मुक्तिकोपनिषद्‌ृ । ये एक सी आए 
उपनिषदे मनुष्पके आधिदेविक, आधिभोतिक ओ। 
आध्याक्षिक---तीनों तापोंका नाश करती हैं । इनवे 
पाठ और खाध्यायसे ज्ञान ओर बराग्यकी प्राधि 
होती है तथा छोक-बासना, शाख्न-बासना एवं देह 
वासनारूप जिविब वासनाओंका नाश होता है । 


उपनिषदोंकी महिया और उनके अधिकारी _ 


पूर्वोत्तेप. विहिततत्तच्छान्तिपुर;सरस्‌ | 
वेदविधाजतस्स्नावदेशिकय. झखात्खयग्‌ ॥ 
गृहीत्वाशोत्तशशत ये पठन्ति हविजोत्तमाः | 
प्ररू्धक्षयपर्यन्त जीवन्युक्ता भवन्ति ते ॥ 
ततः क्ालबशादेव ग्रारूध तु क्षयं गते। 
बैदेहीं मामकीं मुक्ति यान्ति नास्त्यत्र संशय: ॥ 


बन 





सशणन-प्यका सु 


पूर्व और पश्चात्‌ विहिंत ऋअयक् उपनिषदूकी 


शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद, क्रतपरायण, 
स्वान किये हुए, खय॑ आत्मत्लोपदेशके सुखसे 
ग्रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अशेत्तरशत 
उपनिषदाका पाठ करते हैं, ते जबनक प्रारब्ब-कर्मोका 
नाश नहीं हो। जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं | 
उसके पश्चात्‌ कालकमसे जब प्रारत्वका नाश हो 
जाता है, तब चे मेरी त्रिदेह-पुक्तिको प्राप्त करते हैं । 


सर्वेषेजिषदां शध्ये सास्मशेत्तर शतस । 
सकूच्छवणसात्रेण... संबोवोधनिरृत्तनस्‌ ॥ 
मयोपदिएं शिप्याय तुस्य प्वननम्दन | 
हद शार्ख मयाउ5दिष्ट शुद्यसष्णोच्र शतम | 
जानतो5ज्ञानवी चापि एटतां बन्धसोंचकम । 
राज्य देय॑ धर्म देंगे बाचतः) कामपूरणय्‌ ॥ 
इृद्मशेत्तरशुदब हेये शसय कस्यचित्‌। 
गाखिकाय कतप्नाय दुराचारतताय वे | 
गद्भकिवियुखायापि शाखंगर्तेपु झुछते । 
गुरुषक्तिविदहीनाशथ दातव्य न कंदाचन ।। 
सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते । 
धद्भदाय सुशीकाय कुलीनाव सुमेधसे ।। 
सम्यकू परीक्ष्य दातव्यमेवमशे्तर शतम्‌। 
य। पठेच्छुणुवाद्वपि स सामेति न संशय। ॥ 
पसमस्त उपनिषदोंके बीच एक सौ आठ उपनिषदू 
सारखरूप हैं । इनका एक बार भी श्रवण करनेसे 
सारे पापोंके समूह न४ हो जाते हैं। पवनकुमार ! 
तुम मेरे शिष्य हो, अतरव मैंने तुम्हारे छिये इस शाख्र- 
का वर्णन किया है। मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरशत 
उपनिषद्रूप शात्र अत्यन्त गोपनीय है | ज्ञनसे, अज्ञानसे 
अथवा ग्रसनह्लश मी इनका पाठ करनेसे संसाररूप 
बन्धनसे मुफ्ति मिल जाती है । जो तुमसे राज्य अथवा 


धन मोंगे, उसे उसकी कामवा-पूतिके ढिये राज्य अथवा 


के उपतिषदोम श्रीरासवयनासुत तथा श्रीयमसहिसासदित रामतस्य # 


नानक पा पपा-हाान कप 
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धन दे सकते हो, परंतु हन एक सो आठ उपनिपदोंको 
जिस-किसीकोी देना ठीक नहीं। निश्रययत्रक जो 
नासिक हैं, कृतध्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे सुंह 
मोड़े हुए हैं तथा शासरूप गड्ढेमिं गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केव्र७ शास-वर्चामें ही छो हुए 
हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना याहिये । मारुति ) सेत- 
प्रायग शिष्यको, अनुकूठ ( आज्ञाकारी ) पृत्रकों 
अथवा जो कोर भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुछ उत्पन्न 
हो, सुशीठ और सदूचुद्धिसग्पल्न हों, उसे भरीभाँति 
परीक्षा करमे अत्तरशत उपनिषदोंकों प्रदान करना 
चाहिये | इस प्रकारका जो व्यक्ति इन उपनिपदकों 
पढ़ता या सुनता हैं, वह मुन्नकों ग्राप्त होता है. - 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।! 
ऋचाका एमाण 
तदेतदुचास्युक्तमू | 
विद्या ह वें ब्राह्मममाजगास 
भोषय सा शेवपिष्टेष्डभ्रस्मि | 
अश्यकायानूजवे शठाय प्रा 
सा जगा बीयबती तथा खास ॥ 


यम्ेव विद्याश्ुतसप्रमत्त 
सेधाविन अह्चर्योपपन्‍्नम्‌ । 


तसा इसासुपसनताय सम्यक 
प्रीक्ष्य दूद्यादवेष्णवीमात्मनिष्ठाण््‌ ॥ इति। 

'यही बात ऋचामें भी कही गयी है । कहते हैं 
बेद-विधा--उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गयी और चोली... 
'ेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। याद रहे..._ 
मुझे निन्‍दकों, मिथ्याचारी और दु अक्तिवाल्ोंकों मत 
छुनाना, कभी मत खुनाना, तभी मैं वीयेबती----सामथ्वयुत्त 
अथवा सफल हो ऊँगी। जिसे गुरु श्रुतिशीक (शाक्घाम्यासी 
प्रमादरहित, मेधावी और अद्मचर्यसे युक्त समझे, उसीमे 
समीप आनेपर उसकी सम्पक्‌ परीक्षा करके इस जाह्म- 
विषयक वेष्णवरी विद्याकों प्रदान करे |? 





मकान कमरा नया का पक 


उपनिषदोंके शत्तियन्त्रोंके विषयमें हनुमानका अन्न 











अथ हेने॑ भीरामचन्द्र सारुतिः पेत्रच्छ ऋग्वेदा- 


दिविस्ागेन प्रथक्‌ शान्तिमलुबरहीति । 


पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे हनूमानजीने एछा 


भरवन्‌ ! ऋतगेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अछग- 
अछग विसाग करके शान्ति-मन्त्रोंकी सुझ्पर अनुप्रह 


करके कह्विये | 


श्रीययकाी उत्तर 


से होवाच शीराम॥, ऐतरेयकोपीतकीवनाद- 

॥ ० पद 0 १ | की तु गे 
विन्द्वात्मप्रवोधनिवाणएुहलाक्षमालिका जि पुरासेसा- 
दशसंख्याकानाओ- 


ग्यवहइचानायग्वेद्गतानां 
हक] [| 


पनिषदां बाड़ मे मनसीति' शान्ति! । 


श्रीरामचन्द्रजीने कह्ाा---'शितरेय, कौषीतकिल्राह्मण, 
नादबिन्दु, आत्मग्रबोध, निर्वाण, मुद्रल, अक्षमालिका, 
त्रिपुरा; सौभाग्यछक्ष्मी और बहुंच---ये दस उपनिषदू 
ऋग्वेदीय हैं और इनका शान्ति-मन्त्र है 'वाढ में मनसिः 


: इत्यादि । 
ईशावास्यबुहदारण्यजाबालहंसपरमहंससुबाल- 


मन्त्रिकानिरालस्पन्रिशिखीब्राह्मणसण्डलब्राह्मणाहय- 
वारकपैड्जलभिश्षुतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाज्ञवल्क्ध 
शुक्लयजुबंदगताना- 
'पूर्णम॒द्‌3! 


शाद्यायनी एक्तिकानां 
सेकोनर्विशतिसंख्याकानापध्ुपतिपदां 
इति शान्ति) | 


“ईशावास्य, बृहदारण्यक, जाबाल, हँस, परमहंस; 
घुबाल, मन्त्रिका, निरालम्ब, त्रिशिखत्राह्मण, मण्डलब्राह्मण, 
अद्यतारक) वैड्लंड, मिश्लुक, तरीयातीत, अध्यात्म, 
याजवल्क्य, शाट्यायनी और मुक्तिका---ये 
शुक्नयजुर्वेदके उन्नीस उपनिषद्‌ हैं | इनका शान्तिमन्त्र है 


तारसार, 


धूर्णमदः पूर्णमिरद? इत्यादि । 


# ते रायचन्द्रयनिर्श हदि आवयादशि #ः 











कठवल्लीतेत्तिरीयकत्रह्मकेपल्यश्वेताइ्वतरार्भनारा 
यगाम्तबिन्द्रय तनादकालाग्निरुद्रक्षु रिकासबसार- 
श्ु करहस्थ गे >> छिः्द न्टुब्ह्न 

शुकरह पेज बिन्दुध्यानबिन्दुज्ब्नविद्यायोगव्- 


 दृढ्षिणासृतिस्कन्द्शारीरकयोगशिखेकाश्षराक्षयव- 


पूतकाठसुद्रहृदययोगरहुण्डलिनीपश्चबह्मप्राणाग्नि- 
होत्रवराहकलिसंवरणसरखतीरहसातां कृष्णयजुबंद 
गतानां. द्वार्निशत्संख्याकानसुपतनिष्दां. सा 
लावबल्विति' श्ञान्ति: । 

“कठ्वल्ली, तेत्तिरीय, ब्रह्म, कीवल्य, श्वेताश्वतर 
गर्भ, नारायण, अमृतबिन्दु, अमृतनाद, काठामरिरुक 
क्षुरेका, सवसार, झुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु 
ब्रह्मविच्या, योगतत््व, दक्षिणामृर्ति, स्कन्‍्द, शारीरक 
योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठ, रुद्रहदय 
योगकुण्डलिनी, पश्चब्रह्म, प्राणाभिदोत्र, वराह, कलिसितरप 
जौर सरखतीरहस्य---ये कृष्णयजुर्वेदके बत्तीस उपनिषः् 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है---सद्द नाववतु सह में 
भुनक्तु! इत्यादि । 


केनच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैत्रेयीवजसूचिका 
योगचूडामणिवासुदेवमहत्स॑न्यासाव्यक्तकुण्डिका- 
सावित्रीरुद्राक्षजाबालदर्शनजाबालीनां सामवेदगतान 
पोड्शसंख्याकानामपनिपदामाप्यायन्त्विति शान्ति 

पकेन, छान्‍दोग्य, आरुणिक, मेत्रायणी, मैत्रेयी, 
बज्सूचिका, योगचूडामणि, वासुदेव, महत्‌, संन्यास, 
अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रद्राक्षजावाल, जाबालदर्शन 
और जाबालि---वे सामवेदके सोछह उपनिपद्‌ हैं, इनका 
शान्तिमन्त्र है---“आप्यायन्तु ममाझ़नि०? इत्यादि । 


प्रश्नमुण्डकमाण्डक्याथर्व शिरो5 थर्व शिखा इह- 


ज्जावालनृसिहतापनीनारदपरिद्राजकसीताशरभ- 
महानारायणरामरहस्यरामतापनीशा ण्डिल्यपरमहँस- 


प्रिव्राजकान्नएणोस्योत्मपाशुपतपरबबद् त्रिपुरातपन- 


"है ३ 5 प्युधच्ब -यहें 5हच्ड 





देवीभावनाबह्मजाबलग॒णपतिभहावाक्यगोपाल- 
तपनकृष्णहयग्रीवदत्तात्रेयगारुडानामथर्ववेद्गतामा- 
मेकबत्रिंशस्संस्याकानाधुपनिषदा भद्र॑ कण शिश्ति' 
शान्ति; | 

प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, अथर्वशिरस्‌ , अथर्वशिखा, 
बृहजाबाल, चुसिहृतापनीय, नारदपस्िजक, सीता, 
शरभ, त्रिपादिभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, 
शाण्डिल्य, परमहंसपस्रिजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, जात्मा, 
पादुपत, परह्म, त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, 
ब्रह्मगाबाल, गणपति, महावाक्य, गोपाल्तापनीय, कृष्ण, 
हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये अथर्ववेदके इकतीस 
लपनिषदू हैं | इनका शास्तिमन्त्र है--भद्रं कर्णेमि; 
अ्णुयाम ०? इत्यादि | 

साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुषकों ज्ञानके द्वारा कैवल्य 

मुफिकी गति 

मुपुक्षय। पुरुषा। साधनचतुश्टयसम्पन्ना। 
भ्रद्धावन्त) सुकुलभवं श्रोत्रिय शास्ववात्सल्यगुण 
वन्तमकुटिल सर्वभूवहितेरत॑ दयासपुद्र॑_सदुशुरू 
वेधिवदुपसंगस्योपहारपाणयी5शेचरशतापनिषद 
विधिवदधीत्य अ्वणमनननिदिध्यासनानि मस्त- 
गण कृत्वा प्राख्यक्षयादेहत्रयभ़ प्राप्योपाधिति 
निर्मुक्ततटाकाशवत्‌ परिषुणता विदेहसुक्ति! सेव 
कैवल्यपुर्चिरिति । अतएवं अक्ललोकेशा अप 
ब्रद्ममुखादेदान्वभ्वणादि._ छत्वा तेव. सह 
फ्लैव॒ब्य॑ लभन्ते । अतः सपा केवल्यडक्तिज्ञोन- 
मुत्नेगोक्ता । ने कर्मसांख्ययोगोपासनादिभिरि- 
स्युपनिषत्‌ । इंति अथमोड्ध्याय; 

जो छोग मुक्तिके अभिलपी हैं, जो निश्यानित्यवस्तु 

विवेक, इस छोक एवं परछोकर्क भोगोंसे बंगग्य, हाम- 
दम आदि पदट्सम्पत्ति तथा मीक्षामिशपरूप साधन- 
चतुष्ट यसे सम्पन्न हैं. वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुदम उतन्न, 


। “>ब8 2.७३ ५३ -++ 


#-]॥“सए*फम-ह-न्कमपन्यइमपकाकपकानआप यह आ जस यान काट का आया आना 
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श्रोत्रिय ( वेदज्ञानसम्पन्न ), शाल्रानुरागी, मुणवान्‌ , सरद 
हृदय, समस्त ग्राणियोंकी भछाईमें रत तथा दसाके समुद्र 
सदूगुरुके निकट विधिपूक भेंट लेकर जाते हैँ. और 
उनसे १०८ उपनिपदोंकों विधिपूर्वक पढ़कर निरन्तर 
श्रवण-मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते हैं | फि 
प्राख्यका क्षप होनेपर जब उनके स्थूछ, सक्षम तथा 
आतिवाहिक---तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे 
उपाधिमुक्त घटाकाशके समान परिपर्णताकों प्राप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ ब्रह्ममें ढीन हो जाते हैं | यही विदेहगुक्त 
कहलाती है, इसीको कैवल्यमुक्ति भी बहते हैं | अतण्य 
ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तगा 
श्रवण-मनन-निदिष्यासन करके उन्हींके साथ कैंब्रत्यवों 
प्राप्त करते हैं | अतः सबके छिये केवल जानद्वारा ह्टी 
केबस्यमुक्ति कही गयी है---कर्मयोग, सांझ्ययोग तथा 
उपासनादिके द्वारा नहीं | यह उपनिषद्‌ है 0 
जीवन्मुक्ति और विदेह मुक्तिके सस्बन्धमें 
दनुमानूक्का ग्रश्न 

तथा हैने श्रीरामचन्द्र आरुतिः पप्नच्छ | हेड 
वा तत्सिड्धि! सिद्धया वा कि; प्रयोजन! भैति। 

त्त्पच्चात्‌ नि 
“सगवन्‌ | जीनत नया 3 नली री 
इनके होनेमें प्रमाण क्या है १ तथा उनकी सिद्धि ब से 
होती है और उस सिद्धिका प्रयोजन क्या हु 

- औीरामका उत्तर 


से होवाच श्रीराम! | पुरुपस कर्वतवभोकदृलयस् 


खादिलक्षणश्वित्तथाई 
परेशरुपत्वाइन्धो भव ति। 


तन्निरोधन जीवन्मुक्ति; उपाधिषिनियुक्तचत 

ताख्यक्षयाहदेहप॒क्ति जीवन्युक्ति बेर 
मुक्त्यो उप्टोचरशतोपनियद्‌ शतापानप ससाणस्‌ [ कर 
$“बनदचिदारा वित्थानन्दाबापि जप 
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भवति । तत्पुरुषप्रयत्वसाध्यं भवति । यथा पुत्र- 


कसेश्िना पुत्र वाणिज्यादिना वित्त ज्योतिश्ेमेन 
खर्ग तथा पुरुपप्रयत्वसाध्यवेदान्तश्रवणादिजनित- 
समाधिना जीवन्घुक्त्यादिलाभो भवति। सर्ववासना- 
छघयात्तस्लाभ। | 

श्रीरासचन्द्रजीने कहा--'हनूसान्‌ ) जीवको मैं 
भोक्ता हूँ, में कर्ता हूँ, मैं सुखी हूँ---!इत्यादि जो ज्ञान 
होता है, वह्द चित्तका धर्म है | यही ज्ञान छलेशरूप 
होनेके कारण उसके लिये बन्चनका कारण हो जाता 
है । इस ग्रकारके ज्ञानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है| 
घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाशकी भाँति प्रारब्धरूप 
जपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव विदेहमुक्त हो जाता 
है । जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें अशेत्तरशत 
उपनिषद्‌ ही ग्रमाण हैं | कर्तापन और भोक्तापन आदि 
दुःखोंकी निवृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी आपि ही इनका 
प्रयोगनन है. । वह आलनन्द-प्राप्ति पुरुषके प्रयक्ले--- 
पुरुषार्थले सिद्ध होती है । जेसे पुत्रेष्ियज्ञके द्वारा पृत्रकी, 
बाणिज्य-व्यापारके द्वारा घनकी एवं ज्योतिष्ेम यज्ञके 
द्वारा खगकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषके प्रयक्न- 
से होनेवाले वेदान्तके श्रवण-मनन और निदिध्यासनसे 
उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती 
है और बह सारी वासनाओंके नाश होनेपर ग्राप्त होती है। 


दो अकारका पृरुषा्थ - -शा्रवितद्त और शाखानुकूल 


अत्र इ्लोका भवन्ति । 
तच्छाज्॑ शास्त्रितं चेति पौरुष॑ द्विविध मतस्‌ । 
सत्रोच्छास्त्रसनर्थाय परमाथीय शास्त्रितस्‌ ॥ 
दोकवासनया जन्‍्तो! -शास्त्रवासदयापि च। 
देहवासनया ज्ञार्न यथावन्नेव जायते॥ 
दिविधो वासनाव्यूहः शुभश्वेबाशभथ तो । 
वाउनौधेन शुद्धेन तंत्र चेदलुनीयसे ॥ 
तस्क्रमेणाशु तेनेव भामक॑ पदमाप्लुहि | 
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अथ चेदशुनों भआवस्त्यं॑ योजयति संक 
प्राक्ृनस्तदसो यत्नाज्जेतव्यों भवता के 
शुभाशुभास्यां गो स्या बहन्ती वसनासरि 
पोरुषेण ग्रबत्तेन योजनीया जगे पा 
अश्ुभेष॒ समाविष्ट शुश्ेष्वेवाबतासयेर 
अशुभ्राच्चालित याति शुर्भ तशदपीतर 
पीरुषेण अग्रत्तेन.. लालयेश्विचबालकर 
द्रामभ्पासवशाबति यदा ते वासनोद्यर 
वदाभ्यासक् साफलय विद्धि त्वम्नशिर्दन 
संदिग्धायाभपि श्र झुभामेव समाचर 
शुभायां वासनाइड्रो ने दोषाय मरुत्सुत 
“पुरुषका प्रयक्ष या पुरुषार्थ दो ग्रकारका होता । 
शाखबिरुद्ध और शाश्रानुकूछ । उनमें शाखरविरुद्ध पु 
अनर्थका कारण होता है और शाखानुकूछ पुर पार्थ पः 
को सिद्ध करनेवाछा होता है | ठोक-बासना, शाख-ः 
तथा देह-बासनाके कारण ग्राणीकी यथार्थ इ 
प्राति नहीं होती | अथोव्‌ ये तीन ग्रकारकी वा 
ही शानकी ग्रातिमें बाधक हैं | वासनाएँ पुनः दो १ 
की होती हैं--शुभ और अशुभ | शुभ वासन 
द्वारा--हनूमान्‌ | यदि तुम ज्ञानका अनुशीरून 
हो तो ऋमशः उसके हारा भेरे पदको ग्राप्त करोगे 
यदि अशुभ भावोंसे युक्त रहते हो तो वे तुम्हें रस 
डाल दंगे । कगीशवर | पू्वके संस्कारोंकी तुझई यह 
जीतना चाहिये | शुभाशुभ मार्गोेसे बहती ए्र३ई था| 
रूपी नदीकों अपने पृरुषार्थके द्वारा झुभ मार्गगें र 
चाहिये। अशुभ मार्गों जाते हुए व्रासनाग्रवाहकी 
मार्गेमें उतारना चाहिये; क्योंकि मतका यह ख्भा 
कि अशुभसे हटानेपर वह शुभकी ओर जाता हैँ 
झुभसे हटाये जानेपर अशुभर्में प्रदत्त होता हैं | ग 
को चाहिये कि एुरुपार्थके द्वारा यक्ञपूर्वक चित्त 
बाल्ककी फुसलाकर--धपवपाकर झुभर्म ही लग 
अभ्यासके द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकार आत 
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ही क्षीण होने छगें, तब शत्रुओंका मर्दन करने- 
हनूमान्‌ | तुम जान लेना कि अभ्यास प्रिषक्षता- 
प्राप्त हो गया । पत्रनकुमार ! जहाँ वासनाके 
छलका संदेह भी हो, वहाँ झुम बासनाओंमें ही 
रंबार चित्तको छगाये | शुभ वासनाओंकी इंद्धि होने- 


५ २ कमी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता | 


वासनाक्षय, विज्ञान ओर मनोनात्र 


महामते । 
समकाल चिरास्यस्ता भवन्ति फठदा मता। ॥ 
त्रय एवं सर्म यावन्‍्लास्यस्ताश्व पुन! पुनः । 
तावञ . पदसम्प्राप्तिमवत्यपि समाशते।॥ 
एकेकशो निपेव्यन्ते यथेते चिरमप्यलमू। 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मनन्‍्त्रा। संकीतिता इंच ॥ 
त्रिभिरतेशिराम्यस्तेहंदगग्रन्थयो.. चढ़ा) । 
निःशझमेव चुत्यन्ति बिसच्छेदाहुणा इंच ॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्‍्ता मिथ्या संसाखासना । 
सा चिराम्यसग्ोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ ॥ 
तस्ात्सीम्य प्रयत्नेन पौकुषेण विवेकिना। 
भोगेच्छां दरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्षय ॥ 


भहामति हनूमान्‌ ! वासनाक्षय, विज्ञान और 
मनोनाश---इन तीनोंका एक साथ चिरक्राउतक अभ्यास 
करनेपर ये फल प्रदान करते हैं । जबतक इन तीनोंका 
बारजार एक साथ अभ्यास न क्रिया जाय, तबतक 
पैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी कैबल्य-पदकी प्राप्ति नहीं 
होती । यदि अछुग-अक्ता इनका चिरकालुतक मी खूब 
भ्षम्यास किया जाय वो, जिस प्रकार ठुकड़े-टुकड़े करके 
जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनसे 
सिद्विकी प्राप्ति नहीं होती । यदि इन तीनोंका चिरकाछ- 
तक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी इंढ़ प्रन्थियाँ भी 
निःसंदेह उसी प्रकार नड हो जाती हैं, जैसे कमझऊकी 
नाछकों तोड़नेपर उसके रेशे ट्वट जाते हैं। जिस 
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झूठी संसार-बासनाका सेकड़ों जन्मेसि अम्यास हो रहा 


है, बह चिरकाठतक साधना किये बिना कदापि क्षीण 
नहीं होती | इसलिये प्यारे हनूमान्‌ ! पुरुषा्यक्रे द्वारा | 
प्रयईन करते हुए विवेकपूर्वंक भोगकी इच्छाओंको दूरसे 
ही नमस्कार करके इन तीनोंका सम्यकूछपसे अवृ्म्बन 
करो । 


वासनायुक्त बद ओर वासनारहित मुक्त 


तसाद्‌ वासनया युक्त मनो बद्धं विद भा! । 
पम्यग्‌ बासनया त्यक्त॑ पूर्चमित्यभिधीयते । 
मनोनिवासनीभावसाचराशु महाकृपे ॥| 
सम्यगालोचनात्‌ सत्यादु वासना ग्रविलीयते । 
वसनाविलये चेतः शममायाति दीपबत | 
घासनां सम्परित्यज्य मयि चिम्मात्रविग्रहे 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः सो5ह सब्चित्सुखात्मकः || 
सम्ाधिमथ कार्योणि मा करोतु करेतु वा । 
हृदयेनाचसबेंहो मुक्त ण्वोत्तमाशयः ॥ 


वासनासे युक्त मनको ज्ञानियोंने बद्ध बताया है 
ओर जो मन वासनासे सम्यकतया मुक्त हो गया है, 
वह मुक्त कहछाता है । महाकपि ) मनको वासनाविहीन 
स्थितिमें शीघ्र ले आओ | भीभाँति विचार करनेसे 
और सलके अम्याससे वासनाओंका नाश हो जाता 
है। वासनाओंके नाशते चित्त उसी प्रकार विद्धीन हो 
जाता है, जेसे तेलके समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ् 
जाता है। वासनाओंका भीभाति त्याग करके मुझ्न 
चेतन्यखरूपमें जो निवात दोपशिखाके समान निश्वछ 
होकर स्वित रहता है, वह मुन्न संचिदानन्दखरूपको 
एकीमावसे प्रात होता है। समाति अथन्ा कर्मनुण्टार 
वह करे या न करे, जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथ 


जभाव हो गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमाशय है 


त॑ रामच॑न्धमनिश धहृदि भावयामि # 





वासनाका स्वरूप 


नेष्कस्थंग न तस्थार्थस्तस्थार्थोड सति न कर्ममिः। 
ने समाधानजाप्यास्यां यस्थ निर्वासनं मनः | 
संत्यक्तवासनान्मोनादते नास्त्युचम पदम्‌ | 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं खतः । 
प्रवतते बहिः खार्थे वासनामात्रकारणम्‌ ॥ 
अयत्नोपनतेष्वक्षि रू्द्रब्येप यथा पुनः 

नीरागमेव पतति वह्वत्कायंपु घीरषीः ॥ 


“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न 
नैष्कम्पसे---कर्मोके त्यागसे मतछब है और न कर्मा- 
लुझनसे । उसे समाधान अर्थात्‌ षट्सम्पत्ति और 
जपकी भी आवश्यकता नहीं है | सारी वासनाओंका 
त्याग करके मनका मौन घारण करनेक्रे अतिरिक्त कोई 
दूसरा परम पद नहीं है। किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष 

सना ने होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियाँ जो ख़त: 
+]-अपने बाह्य जिषयोंमें प्रव्त होती हैं, इसमें कोई- 
न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारग है | अनायात्त सामने 
आये हुए दृश्य विषयोंमें जसे चक्षु-इन्द्रियकी बारंबार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार घीर 
पुरुष कार्यमिं अनासक्तमाउसे ही प्रइनत्त होते हैं । 


भावसंवित्यक्टितामनुरूपा तु भारते | 
वित्तस्पोत्यक्युपरमां वासनां छुनयो विदुः ॥ 
इढास्यस्तपदार्थेकभावनादतिचश्लय. । 
चितच॑ संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ | 
बासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेव थे बासना । 
क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाहुरक्रमः ॥। 


धवननतनय ! जो सत्ताचुद्धिसे प्रकट होती है और 
उसीके अनुकूछ होती है तथा जिसमें चित्तका उदय और 
छय भी होता है, मुनिओेग उसी इत्तिको वासनाके 
नामसे पुकारते हैं । चिर-रिचित पदार्थेक्रे अनन्‍्य 


फू 


चिन्तनक्रे द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त चबन्बनलता उत्पन्न हो 
जाती है, वही चित्त-चाड्ल्य जन्म, जरा और मृत्युका 
एकमात्र कारण होता हैं। वासनाओे कारण प्राणोंमे 
स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अहूर 
छगते रहते हैं | 


पहले अद्युम वासनाऋा त्याग करके फ़िर 
ध्युभका भी त्याग कर दे 


दे बीजे चित्तवृक्षस्य ग्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्व तथो। क्षीणे क्षिप्र 6 अपपे नव्यतः ॥ 
असद्भग्यवहारत्वादु._ भवभावनवर्जतातू । 
शरीरनाशदर्शित्वाइसना न प्रवर्तते। 
वासनासम्परित्यागाब्चित्ं गच्छत्यचित्तताम्‌ || 
अवासनत्वात्‌ सतत॑ यदा न मनुते मनः | 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमगप्रदा ॥ 
अव्युत्पन्नमगा यावद्‌ भवानज्ञाततत्पदः) । 
गुरुशाख्त्रमाणस्तु निर्णीव॑ ताबदाचर ॥ 
ततः पदक्यक्रपायेण नुत॑ विज्ञातवस्तुना | 
शुभो5प्यसो त्वया स्याज्यों बासनोयो निराधिना 


'चित्तरुणी वृक्षेके दो दीज हैं--प्राण-स्पन्दन 

( प्राणोंकी गति ) और वासना । इन दोनोंमेंसे एकके 
भी क्षीण होनेसे दोनों नथ्ट हो जाते हैं। अनासक्त 
होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोड़ देनेसे 
और शरीरकी विनखरताका दर्शन करते रहनेसे वासना 
उत्पन्न ही नहीं होती और वासनाका भरीमाँति त्याग हो 
जानेपर चित्त अचित्तताको ग्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसकी 
वासनात्िका प्रत्ृत्ति न/ हो जाती है | बासनाक्रे न 
हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता हैं, तब 
मनके निराहइत होनेपर परम श्वान्तिप्रद विवेकक्की उ्यचि 

द्वोती है । जबतऊ तुम्दारे अंदर ज्ञानकी उत्रचि नहीं 
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खर्णमुगके लिये सीताका अश्चुरोध 
[ पृष्ठ ७४ 
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सीताकी रक्षाके लिये लक्ष्मणको आदेश 
[ पृष्ठ ७६ 





पशु-पक्षियांसे सीताका पता पूछता 
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# उपसिषदोशें धीरामवचचाम्ठत तथा श्रीराममहिमासद्वित रामतत्त्व # 
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जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक 
तथा शात्ष-प्रमाणके द्वारा निर्गीत मार्गका आचरण 
[| तदनन्तर कंषायोंका परिपराक होनेपर जब 
श्वयपूर्वक तुम्हें, तल्तका ज्ञान हो जाय, तब तुम्हें 
श्विन्त होकर समस्त शुभ वासवाओंका भी त्याग कर 
ग्‌ चाहिये | 


वित्तनाश्के दो प्रकार--'सरूप' और “अरूय 


द्विविधशित्तनाशो5शिति सरुपो5रूप एवं च। 
जीवन्युक्तः सरूपः स्थादरूपों देंहमुक्तिग३ ॥ 
अस नाशमिदानीं त॑ पावने श्रणु सादरम॥ 
चित्तनाशाशिधान हि यदा ते विद्यते घुतः | 
मेत्यादिभिगुगयुक्त शान्तिसेति ने संशय! । 
भूयों जन्मविनिर्युक्त जीवन्युक्तस तन्‍्मनः ॥ 
सरूपोसों मनोवाशों जीवन्पुक्तस विद्यते । 
अरूपस्तु मनोनाशो वदेही प्ुक्तिगो भवेत्‌॥ 
सह डुरशाखात्मफलपल्वशालिनः ॥ 
अस्यसंसारबक्ष मनोमूलमिर्द खितस्‌ | 
संकल्प एवं तन्मन्ये संकल्पोपशमेन तत्‌ ॥ 
शोपयाशु यथा शोपमेति संसारपादपः | 
उपाय एक एवास्ति सनसः खखस्थ निग्नद्दे ॥ 
सनसो 5म्युदयों नाशों मनोनाशों महोद्या। 
शसनो नाशसम्येति मनो झ्स्थ हि श्रु्लला ॥ 
तावन्निशीय वेताला वल्गन्ति हृदि वासना; | 
एकतच्चच्टास्थासाधावन्न विल्लेत॑ मन। ॥ 
प्रक्षीगवित्तद्पप्प निगहीतेन्द्रियढ़ियः । 
पत्मिन्य इब हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः || 
हस्त॑ हस्तेन सम्पीड्य दन्तेद्तान्वियूर्ष्य च | 
अज्भन्यड्रें; समाक्रम्य जयेदादों खक मनः ॥ 
उपविश्योपविश्येका॑ चिन्तफेन सहुमुहुः । 
न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दिताम्‌ || 
'चित्तनाश दो प्रकाष्या होता ऐ---सरूप और 


ण्शं 





अरूप । जीवन्मुक्तदा चित्तनाश सरुष होता है. और 
विदेहमुक्तका अरूप होता है । अर्थात्‌ जीबन्मुक्तका 
चित्त खस्यसे रहता तो है, पर वह अवित हुआ 
रहता है; विदेहमुक्त होनेपर उसका खरूपत: नाश हो 
जाता है| पत्रनछुत | अब एकाम्रवित्तसे मनोनागावे 
विषयमें सुनो । जब तुम्हारा मन चित्तनाशकी स्थिति 
को ग्रात्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी अनुप्तवानामिक 
वृत्ति शान्‍्त हो जायगी, तब मैत्री, कह्णा, मुद्रिता औ 
उपेक्षा प्रश्नति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिद 
प्रा्त कर लेगा--इसमें कोई संशय नहीं है | जीग्न्‍मुतत 
का मन आब्रागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उपर 
वह मनोनाश सरूप कहलाता है। विदेह मुक्ति मि 
जानेपर जो . मनोनाश- होता है, वह अरूप कहला 
है | अतरत्॒ सहस्नों अड्डर, बा, पत्ते, शाखा 
फल-इल्से युक्त इस संसार-जृक्षका यह मन ही ; 
दै---पह निश्चि। हुआ और वह मन संक्पर 
दे । संकल्पको निदृत्त करके उस मनस्तत्तको सु 
डाढो, जिससे यह संसार-वृक्ष भी नीरस होकर ; 
जाय । अपने मनकरे निम्रहका एक ही उपाय है 

है यह निश्चय करना कि मनका अम्युदय-.. डर 
स्फीत होना ही उसका विनाश---प्रतन है और उ 
नाशमें द्वी उसका महान्‌ अम्युदय-.उसबरे बे 
है। ज्ञानसे मनोनाश होता है | अज्ञनीका मन उ 
ढिये श्रृड्नारूप---बन्धनका कारण होता है | २ 
वेताओंकी भाँति हृदयमें वासनाओंका वेग तमीतक २ 
है, जबतक एक तचके दृढ़ अभ्यासते मनप्र ६ 
नहीं कर छी जाती | जिनका चित्त और भा 
क्षीण हो गये हैं और इच्द्रियढ्ुसी रात्र बचें हे 

हैं, उनकी भोगवासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जात 
जेंसे हेमन्‍त ऋनुके आमेपर कप्रलिनी---कमल्का 
खयमेत्र न2 हो जाता है। हायसे हाथको मे 
दाँतसे दाँत पीसकर तथा बज्ढोंकों बज़ेंसे दबाव 


5 


+.. शुनं-ाष्मकम हर 
क्जलिजी+ल 


घेर के ए 





म्रदन्द्रमनिश छडि सआावयामि 





अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति छगाकर पहले अपने सनको .- 'ब्यापक संवित्‌-समरि-चेतना चछायमान हो उठती है | 
जीतना चाहिये । बारंबार एकामग्रचित्त होकर तथा चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती' है 'और उससे 
सद्युक्तिके द्वारा आत्मचिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको मुक्तिछाम होता है । अत चित्तकी एकामग्रताके 
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जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
चित्त वड़में करनेके चार साधन-अध्यात्मविद्या, साधुसब्न, 
चासनात्याग और ग्राणनिरोघ 


अड्डशेन विना मच्तो यथा दुष्टमतड्जजः । 
अध्यात्मविद्याधिगम;। साधुसंगतिरेव च॥ 
धासनासम्परित्याग:  आणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्ठाः सन्ति चित्तजये किल | 
सतीपु युक्तिप्वेतासु हठान्रियमयन्ति ये। 
चेतसो दीपमुत्युज्य विचिन्वन्ति तमो5ज्जनेः ॥ 
विमूढाः कर्तुमुग्युक्ता ये हठाच्चेतसो जयम्‌ । 
ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमन्मतं बिसतन्तुभिः ॥| 
हैं बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिणः । 
एक प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं इढभावना ॥ 
सा हि सर्वगता संबिंत्‌ प्राणस्पन्देन चाल्यते । 
चित्तेकाग््याथतो ज्ञानउक्त॑ सम्पजायते ॥ 
-तत्साधनमथी ध्यान यथावदुषदिश्यते । 
(जिस प्रकार मदमत्त हाथी अड्डूशके बिना वशर्मे 
नहीं आता, उसी प्रकोर चित्तको वशमें करनेके छिये 
अध्यातत्रियाका ज्ञान, सत्सड्डति, वासनाओंका' भीभाँति 
परित्याग तथा प्राणबायुका निरोच्र अर्थात्‌ प्राणायाम--- 
-ये प्रबछ उपाय हैं । इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो 
हठपूर्वक चित्तको निरुद्ध करनेकी चेष्ा करते हैं, वे 
दीपकको छोड़कर अन्वकारबी खोज करते हैं| जो मूह 
“पुरुष हठसे चित्तको वशमें करनेका उद्योग करते हैं, 
वे उन्‍्मत हाथीको 'कमल-नाछके तन्तुओंसे बाँधनेकी 
चेश करते हैं | इत्तिरूप छताओंके आश्रयभूत चित्तरूपी 
 बृक्षके दो बीज हैं---एक है आणोंका स्पन्दन ( गति ), 
दूसरी छढभावना । प्राण-चायुके -.संचालनसे -घट-घट- 


साधनोंमें ध्यानकी यथोचित विधि बतलायी जाती: है । 


टी चिदानन्द्स्वरूपका चिन्तन_ 
विनाप्यविक्रति कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रमात्‌ । 
यशो5रिष्टंच चिन्मात्रं चिदानन्द विचिन्तय || 
अपाने5स्तंगते प्राणो यावन्नाभ्युदितों हृदि । 
तावतू सा कुम्भक्रावथा योगिभियालुभूयते ॥ 
बहिरस्तंगते प्राणे याबन्नापान उद्गतः। 
तावत्‌ पूणों समावस्थां बहिष्ठं कुम्भक॑ बिदुः ॥ 
“चित्त सर्वथा त्रिकारहीन न हो, तो भी यशके आविर्भाव 
और अरिटके तिरोभावके क्रमसे केवछ चेंतन्य--- 
चिदानन्दखरूप परत्रह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण 
चित्त चिद्ानन्दमें आरूढ होता है, वह्द यशकी स्थिति 
है और जिस क्षण उससे अछग होता है, वह अरिप्टकी 
स्थिति है । चित्तकी चन्नछताके कारण यह खाभाविक 
स्थिति होती है, अतएत्र अरिष्टकी खितिसे पुनः-पुनः 
यशकी स्थितिमें चित्तको स्थापित कर परअह्ामके चिन्तनमें 
छगो | अपानवायुके भीतर रोक दिये जानेपर जबतक 
इृदयमें ग्रांणवायुका उदय नहीं होता, तबतक वह 
कुम्मकावस्था रहती है, जिसका योगी छोग अनुभव 
करते हैं और प्राण-वायुके बाहर रोक दिये जानेपर 
जदतक अपान-बायुका उदय नहीं होता, तबतक जो 


पूर्ण समावस्था रहती है, उसे बाह्य कुम्मक कहते हैं। 


सम्प्रज्ञात ओर- असम्ग्रज्ञात समाधि 
ब्रह्माकारमनोब त्तिग्रवाहो 5हं क्रतिं विना | 
हा बे 
सम्प्रज्ञाससमाधिः स्थाद्धथानास्थासग्रकर्पत: ॥ 
'प्रशान्तबृत्तिक॑चित्त परमानन्ददायकम्‌ 
असम्प्रशावनामाय॑ समाधियोंगिनां प्रिय ॥ 





# उपलिषदोर्थ शीरामबचवासुत तथा श्रीराममद्दिसासहित राम्तत्त्व # 


पभाशुत्यं भनःझत्य वुद्धिशुन्यं चिदात्मकंसू । 
पतदृव्याइृत्तिस्पोउसौ समाधिश्निभावितः ॥ 
अर्ध्पुर्णमधःएूर्ण मध्यपूण शिवालाकम । 
गक्षादिधियुखों होष समाधि! पारमाधिकः ॥ 


/चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब 
[ड्रार विल्ुप हो जाता है और मनोदृत्ति ब्रह्माकारमें 
हित होने छगती है, तब उसे सम्प्रज्ञत समाधि 
ते हैं | जब चित्तकी सारी बृत्तियाँ शान्‍्त हो जाती 
उस समय परमानन्द ग्रदान करनेत्राडी असम्प्रशात 
मंकी समाधि होती है, जो योगियोंको प्रिय 
| इस समाधिकी अवस्था कुछ भी भान नहीं 
ता । हो कैसे, उस स्थितिमें मत और बुद्धिका 
स्तित्नतक नहीं रहता, केव्रक चित्खरूपकी अवस्थिति 
(ती है । इस समाधिमें चित्त निराउम्ब होकर कैवल्य- 
थ्तिमें रहता है, मुनिछोग इस समाधिकी भावना 
रेते हैं । इस समाधियें ऊपर, नीचे और बीचमें---..सत्रेत्र 
गखरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैँ | यह समाधि 
रमार्थ अर्थात्‌ मोक्षब्रूप है तथा साक्षात्‌ ' ब्रह्मके 
से उप्रदिष्ट हुई है । 
शुद्ध ओर मलिन वासना 


इृठभावनपा त्यक्तपूवोपरविचारणय । 
यदादान पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ 
भावित॑ तीव्रसंचेगादात्मगा यचदेव स+। 
भवत्याशु कपिश्रेन्‍्ठ विगतेतवासनः ॥ 
तादग्‌ रूपो हि पुरुषों वासनाविवशीकृतः । 
सम्पश्यति यदेवेतत्सद्वस्स्विति विम्ुद्यति ॥ 
वासनावेगवेचित्पात्‌ खरूप न जहानि तत्‌। 
आन्तं पश्यति दु्दष्टिः उतरे मदवशादिव ॥ 
दासना दिविधा जोक्ता शुद्धा च मलिना त्तथा । 
' मलिना जन्महेतुः स्थाच्छुद्धा जन्मजिवाशिनी ॥ 





हंश्ने 
अज्ञानसधनाकारा घवाहंकारशालिनी । 
पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना बासना बुधः ॥ 
“इढ़ भावनाके द्वारा पूर्वापका विचार छोड़कर 
चित्त जो पदार्थके खरूपकों ग्रहण करता है, उस 
चित्तत्रिकारकीं वासना कहते हैं | कपिश्रेष्ठ | आत्मा 
चित्तके तीत्र संवेगसे जेसी भात्रना करता है, इतर 
वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वेसा ही बन जाता 
है | इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीमूत होकर जो 
कुछ देखता है, उस्तीको सदस्तु--यथार्थ मानकर 
मोहको प्राप्त होता है | बासनाओझे वेगकी विभिन्‍नताकरे 
कारण चित्त अपने वासनाव्मक खरूपको नहीं छोड़ता | 
एक वासनाकरे छोड़ते-छोड़ते दूसरी वासनामें रमने लगता 
है| जिस प्रकार नशेके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुलुंद्धि भ्रान्त होकर 
सब कुछ देखता है | वासना दो प्रकारकी होती है-- 
शुद्ध और मलिन | महढिन वासना आवागमन डाठ्ती 
है और शुद्ध वासना मनुष्यको जन्मखृत्युसे छुड़ाती है । 
जञानीजन कहते हैँ कि मलिन बासना निविड़ अहक्लार 


और घन अज्ञानखरूप होती है, वह प्ुनर्जन्म प्रदान 
करती है । 





वासना नष्ट- होनेपर बह्मस्वरूप हो-जाता. है 
पुनर्जन्माहुर्र त्यक्त्वा सिंतिः सम्भ्रशवीजबंत॥ 
बहुशाखकथाकन्थारोमन्थेन वृथेत्र किस । 
अन्वेष्टव्यं प्रय्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम्‌ ॥ 

दशनादर्शने हिंत्वा खयं॑ केवलरूपतः | 

य आस्ते कपिशार्दूल तह्म स अह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्राण्यनेकशः | 

'बरक्नतत्यं न जानाति दर्दी पाकरस यथा )। 
खदेहाशुचिगन्धेत न विरज्येत यः पुमान्‌। 

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिस्यते || 


कि 
हम मै] 


के ते रामलन्ट्रमनिश हद भावयामि # 





“जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर 
उससे अड्ूर नहीं उत्पन्न होता, उसी भ्रकार संसार- 
वासनाके नष्ट हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता | अतरव 
दग्ध-बीजके समान स्थिति होनी चाहिये | वायुनन्दन | 
चबाये हुएको चबानेके समान नाना शाल्रोंकी व्यर्थ 
आलोचनासे क्‍या लाभ; प्रयत्न होना चाहिये भीतरी 
प्रकाशको खोजनेके छिये | कपिशारदक | दर्शन और 
अदरशन अर्थात्‌ सत्‌ख्याति और असत्‌-ख्याति--दोनोंको 
छोड़कर जो खयं कैबल्यरूपमें स्थित रहता है, वह 
ब्रह्मविद्‌ नहीं, खयं ब्रह्मखरूप ही है | चारों वेदोंका और 
अनेक शाखत्रोंका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्तको 
नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार बश्चित रहता 
है, जेसे करछुल भोजनके पदार्थोर्मे रहती हुई भी 
उनके रसको नहीं जानती | जिसका अपने शरीरकी 
अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं 
होता, उसको विराग पैदा करनेव्राल्य दूसरा कौन-सा 
उपदेश दिया जा सकता है । 


वासनासे बँघा हुआ बद्ध है, वासनाका क्षय 


ही गोक्ष है 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मेलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कथ शोच विभीयते || 
बड्धो हि वासनाबद्धों मोक्ष: स्थाह्मासनाक्षयः । 
वासनां सम्परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥ 
मानसीर्वासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासनाः | 
मेत्यादिवासनानाम्नी गरह्ाणामलवासनाः ॥ 
ता अप्यतः परित्यज्य तामिव्येवहरत्नाप । 
अन्तःशान्तः समस्नेहो भव चिन्मात्रवासनः | 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम्‌ । 
शेपखिरसमाधानो मयि ली भज मारुते ॥ 


अशब्दमस्पशमसूपसत्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 


मम झपमीद्श 
भेजसर नित्य पवनात्मजातिहनू | 


“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त 
निर्मल है, दोनोंके भेदको जानकर किसकी झुचिताका 
उपदेश किया जाय | जो वासनासे बँवा है, वही बढ्ध 
है और वासनाओंका नाश ही मोक्ष है | अतएव 
वासनाओंका सम्पक्रूपसे परित्याग करके मोक्ष-प्राप्तिकी 
बासनाका भी त्याग करो | पहले सानसी वासनाओंका 
त्याग करके विपय-बासनाओंका भी त्याग करो और 
मोक्षादिकी शझुद्ध---निर्दोष वासनाओंकों ग्रहण करो । 
इसके बाद उनको भी छोड़कर अथवा उन भव्य 


अनामगोत्र 


वासनाओंको व्यप्द्दारमें रखते हुए भी भीतरसे शान्त 


अर्थात्‌ सब पकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके 
प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्खरूयमें 
अपनी वासना छगाओ । मारुति ! फिर उस चिद्वासनाको 
भी मन और बुद्धिके साथ परित्याग करके अन्ततोगत्वाः 
तुम मुममें पृणतया समाहित दो जाओ । जो शब्दरहित, 
स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्बरहित है, जो 
कभी बिकारकों नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई नाम 
है और न कोई गोत्र हैँ तथा जो सब ग्रकारेक्े दुःखोंको 


 हरनेवाढछा है| प्रनतनय ! इस प्रकारके मेरे खरूपका 


तुम भजन करो । 
जीवन्मुक्ति और निर्वाणमुफ्ति 


शिखरूप गगनोपम॑ पर 
सकृध्तधिधातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 
अलेपर्क॑ सर्बंगत॑ . यददवर्य॑ 


तदेव चाहं सकल विम्ुक्तम्‌ ॥ 
शश्िस्तु शुद्धोंआहमविक्रियात्मको 
न मेंउस्ति कथ्चिद्धिपयः खभावतः । 


पुर स्तरों ध्य॑मधच्च स्वत $ 
सुपूर्णभूमाहमितीद. भाषय ॥| 


१. दुध्क आुएजक  जुद बाई ४ 0ा ४ कनक भय 5 8 का ५क जुड़ कर 
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री 


प्रजोौईषपरस्चच तथाजरो5सृतः 
खयंप्रभऋ. सर्वगवो5हमव्यय) । 


ने कारण कार्यमरतीत्य निर्मेलः 
सदव वृष्तोषहमितीद भावय | 
जीवन्युक्तपद॑ त्यक्त्वा खदेहे कालसार्कृते । 
विशत्यदेहमुक्ततल॑ पबनो5स्पन्दतामिव ॥| 
“हनुमन्‌ ! जो साक्षिखरूप हैं, आक्राशके समान 
न्‍त हैं, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ भी 
नना शेर नहीं रहता; जो अजन्मा, एक, अद्वितीय, 
डेप, सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार- 
प्ररूप तीन कठाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कअओंसे 
मुक्त अद्यग-तत है, वह ओजझ्ञाररूप अक्षर-अविनाशी 
प मैं ही हूँ। में दरश हूँ, शुद्बखरूप हूँ, कभी 
कारको ग्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
तरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा त्रिपय बने । अर्थात्‌ 
ए॒ द्रष्टापन भी कहनेके छिये ही है । मैं आगे-पीछे, 
पर-नीचे सर्वत्र परियूर्ण हूँ । में भूमा हूँ, मुझमें किसी 
कारकी कमी नहीं है । हनुमन्‌ ! तुम मेरे इस 
रूपका चिन्तन करो | मैं अज हूँ, अमर हूँ, अज़र 
» खयंप्रकाश हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अव्यय-अविनाशी हूँ, 
रा कोई कारग नहीं, में खयम्मू हूँ, समस्त कार्य- 
ठापसे परे मैं शुद्धस्तररूप हूँ, नित्यतृप् हूँ --इस प्रकार 
मे चिन्तन करो | इस प्रकार चिन्तन करते-करते 
ब काउश शरीरपात होगा, तंत्र वायुओं स्न्दनड्रे 





समान तुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके निर्वाण- 
मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे | 


विष्णुका परमपद्‌ 


तदेतब्चाम्पुक्तम | 

तद्विष्णो! परम पद सदा पव्यन्ति स्रयः । 

दिवीव चश्नुराततम्‌ ॥ 

वढ़िग्रासो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते | 

विष्णोय॑त्परम पदम्‌ ॥ 

3» सत्यमित्युपनिषत्‌ | 

७ ( ८ ९ पूर्णातूर्ण 

3 पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पुर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 

३ शान्विः.. शान्ति शान्ति: । 

हरि; *» तत्सत्‌। 

यही बात ऋचारें भी कही गयी है--जो 

आकाशमें तेजोमय सूर्यममण्डलक्की भाँति, परमव्योममें 

चिन्मय प्रकाशद्ारा सब ओर व्याप्त है, भगवान्‌ बिष्णुक्े 
उस परमत्रामको विद्यान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं । 
साथनमें संद्गा जाम्रतू रहनेत्राले निष्काम उपासक आह्मण 
वहाँ पहुँचऋर उस परमवामको और भी उद्दीत किये 
रखते हैं, जिसे गिष्णुका परमपद कहते हैं | वह 
परमपर निष्काम उपासकको आ्राव होता है | जो 
इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता 
है । यह महा-उपनिषदू है | 





(२) 
रामरहस्योरनिषद्‌ 


३» भद्रं कणमि! श्जुपाम देवा 


भद्रं पश्येम्राक्षपिषेजनत्रा: | 
खिरर्ेस्तुप्द्बाःश.. सत्तनूधि- 
व्येशम देवाहत यदायु। ॥ 


८, श वध ञ्‌ 73. शा 52५ 
३० शाब्त शाच्तः शान्त: 


है देवगण | हम मगानूका यजन ( आराबन ) 


कक लक 


६84५4 


करते हुए कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें, नेत्रोंसे 
कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अज्ढों पत्र शरीरसे परमात्माका 
छान करते हुए हनग्रेग जो आयु इउदेव ( परमेश्वर ) 
के काम आ सके, उप्तका उपभोग करें | 
प्रथम अध्याय... 
सनकादिकोंकी हनुमानूजीते 
'जति तलविषयक जिज्ञाता, 





डे०व 





/०७०७७/*र डाक न अब 


अजीज जज 


एस ससाकाम या 


अविधा, कार ओर प्रकृति हैँ। क्रियाकी समातियें दीक्षितोंको 
फछे प्रदान करनेवाले आप ही हैं। आप विश्वके कर्ता, 
भोक्ता, संहारक ओर विदवरूप हैं | आप हवि, विश्वद्धश, 
शुद्ध, नित्यतृत्त ओर महात्‌ उत्कर्षरुमपन्न हैं| आपका वर्ण 
सुवर्णका-सा चमकदार है | आप सर्वोत्तम सामथ्यंशाली 
हूँ। सूर्य आपके स्वरूप हैं | आप विश्वाधिक तथा महर्षि 
हैं | विश्वेदेव भी आप ही हैँ। आप आकार कालनाशक) 
करती, हर्ता, विराट) शिव, ऋक्‌) यजुघ) साम; ऋत) सत्य 
मद्ान्‌; तप, अक्षर, अचल; प्रुव, महादेव और चिदाकाश- 
रूप शरीरवाछे हैं | इन महान्‌ यशोंद्वारा हम आप 
परमात्माका ही यजन करते हैँ। ब्रह्म आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हैं तब भला दूसरा कोन 
आपको स्तोत्रोंद्वारा संतुड्ठ कर सकता है । उच्याय | आपको 
नमस्कार है! || ६४४--९२ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हैं---यों अपनी बुद्धिके अनुसार 
स्तुति करके इन्द्रने उनपर कब्पद्ुमके पुप्पौँकी वर्षा की और 
कश--भीराम ! श्वरणागंत भक्तोंके दुष्कषका विनाश 
करनेके लिये आपका नाम-रूप दुष्टाटवीके दावानलके 
समान है !? ततश्वात्‌ इन्द्रने वाद्यसमूहोंकों मेंगवाकर प्रत्वेक 
दिदामें लोकपालेंसहित देवाज्ननाओंका नाच कराया और 
स्वयं “अखिल लोक-समुदायके आदिस्थामी श्रीरामकी 
जय हो? यों पद-पदपर गाते हुए. वियस लिया। मक्ति-सम्पत्न 
उन हत्द्द्वारा यों स्तवन किये जानेपर श्रीरामने समस्त 
देवोंकी ओर इश्टिपात करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा--- 
॥ ९३--९५ ॥ 





श्रीराम उबाच 


भो भोस्तल्वाधिषतयों झुतश्व तपोधना। । 
सिद्धा। साध्याश्व पितरो ये चास्ये गोलवचिन; | 
सयेतद्विदेतं स्ब॑ यदथ यूयमागता। । 
तत्तथेव विधासथामि भय थो व्यपगच्छतु ॥ 
भवद्धिय्यदिद दुष्ट वेश्वात्य्यं मम शाश्वतम्‌। 
एकांशमात्रमेतद्धि . अह्याण्डानेकमण्डितम्‌ ॥ 
अत उल्वमसंसक्तस्तखवातीतो निरन्तरः । 
नित्यशु॒द्भो निशतड्लो मानातीदों निरक्षनः ॥। 
निरंशों यः पराकाशो भावाभावविलक्षण+ 


निस्तरड्डसदानन्द्सुधान्धिरतिनिमंछक:...॥ 





क ते रामचब्द्रभनिर्त हदि आादयामि # 


(पर०+ नमन सनक +मन-०-। स्भ्स्च्स्न्न््स््य्य्श््य्श्य्य्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज-5- 


'++++ 


निरालम्बो निराकारो विश्वुरेक। पर। खराद । 
सो5ह भवड्विरखिलेद्रेष्ड शक्यो न जातुचित्‌ ॥ 
भकत्यत इृढया सम्यक नित्यमस्यासिन। सुरा॥ 
समेतत्यरम हृष॑ यूर्य दृक्ष्यय# चापरे॥ 
( अध्याय ३; लोक ९६ से १०२ 
भरीराम वोले--भो भो तत्वाधीश्वर तपोधन मु 
गण, सिद्ध और साध्योंके समुदाय, पितर तथा ब्रह्माए 
गोलकवासी अन्य जीवों ! जिस हिये तुमछोग य 
आये हो, वह सारा इत्तान्त मुझे विदित है | मैं तदसुवूं 
दी विधान करूँगा; अतः थब तुमछोगोंका भय ६ 
हो जाना चाहिये। इस समय तुमलोगोंने मेरे जि 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अवेः 
ब्रह्माण्डोंसे घुशोमित मेरा एक अंशमान्न है। इसः 
ऊपर जो आसक्तिरहित, तत्वातीत, अमेदखरूप 
नित्यछुद्ध, निर्मम, अप्रमेय, मायाह्दीन, अंशवजित 
चिदाकाशखरूप, भाव-अमावसे विरक्षण, तरद्गरहि 
सदानन्दायूत-सागर, अत्यन्त निर्मेठ, आढम्बनहीन 
निराकार, व्यापक, अद्वितीय, परात्यर खरादू है, वह 
ही हूँ | तुम सब छोग कमी भी मेरा दर्शन नहीं कर 
सकते | देवताओ ! जो नित्य भलीभाँति अभ्यास करनेवाले 
हैं, ऐसे तुमलोग तथा अन्य यानव-गण थी अठल 
भक्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपको देख सकेंगे । 
क्रीशुकदेवजी कहते ह--शस प्रकार बह उपनिपद्‌- 
सम्बन्धी तत्व स्तोत्रके माध्यमसे प्रकाशित हुआ दूँ | इसकी 
बारबार स्मरण करके वे सब क्षणमात्रके लिये तमावताको 
प्राप्त हो गये | जिन्हें शेयका शान ग्राप्त हो चुका दे तथा नो 
परमद्वंस-विग्रहधारी हैं; ऐसे थे पत्रित्र सिद्ध मानस-तीर्थमें 
इस ब्रह्मविद्यारूपिणी स्तुतिका जप करते £। इस स्तोन्के 
माहात्म्यका वर्णन करनेकी शक्ति मक्षम नो दे। गिस्‍्संदेद 
यह अभिलूपित पदा्थोंकी देनके लिये कामब्रेनु ऐे। जी 
स्तुति करने योग्य। सर्वोचि मदनीव, देवोंकि अनन्य खा 








# इृदानी परश्यथ पुनद्रक्वथापरे नरा द्ब्यल्ीसयः | 


% उपनिषदोंमें श्रीरामवचनामुत तथा भ्रीराममहिम[सहित रामतत्त्व # 3१७ 








बायुपुत्रकक ऐसा कहनेपर उन श्रोताओंने पुनः द्वितीय अध्याय 
हनुमानजीसे पूछा---महावरी अज्जनानन्दन ! गृहस्थ विभिन्न मन्त्रोंके स्वरूप, विनियोग और ध्यानका विवेच॑र 


ब्राह्मणोंकी प्रणयका अधिकार केसे प्राप्त होता है ९ कं हि 
ह डे होता दे सनकाधा पुनयो हमनूमन्त॑ पत्रच्छुः 


स होवाच श्रीराम एबोवाचेति आज्नेय महाबल तारकत्रक्मणो रामचन्द्रस 
येपामेद पडक्षराधिकारों बर्तते तेषां प्रणवा- मन्त्रग्नामं नो ब्रृहीति । 

धिकारः ख्ान्नान्येपाम्‌ । केवलमकारोकारमकारा- कुछ प्रसज्ञ मिलता है । उक्त 'रामोपनिषद्‌ भी इसी अंकों 

धंमात्रासहितं प्रणबमूद्य यो राममन्त्रं जपति तस्य छप्‌ रद्दा है। 





शुभकरो5ह ख्थाम्‌ | तस्थ प्रणव्राकार्योकारस विभीषण उबाच 

मका रख्यार्धमात्रायाश्र ऋषिरछन्दों देवता तत्तदू- ... सिंदासने समासीनं राम॑ पोलस्त्यसूदनम्‌ । 
चर्णावणान॑ सरवेद[ग्निगुणानुच्चार्यान्वहँ प्रणव- प्रणम्य दण्डबद्भूमी पौरस्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ || 
मात्रादिगुणं जप्त्वा पश्चाद्राममन्त्रं यो जपेतू से. डनाथ महावाहदों क्रेव कथित ल्या। 


5 ४५ 5 प्‌ 
भवती ति ५ अद्ानां सुलभ चेब कथनी सॉलभ 
रामो भवतीति रामेणोक्तास्तस्ाद्रामाह़ प्रणणः 5 
2033 2 विभीषण वोले--पुल्रत्यपोत्र राबणका नाश करनेवाले 
कॉथित झइंत | जब अवध्याक राज 
भगवान्‌, राम जब अयोध्याके राजसिंदसनपर आसीन हुए, 
वे बोले--इस विषयमें श्रीरामका ही कथन इस प्रकार उस समय भूमिपर दण्डकी भाँति गिरकर--साशड् प्रणाम 
है, (जिनका पडक्षर मन्त्रमें अधिकार है, उन्हींका प्रणब. करके पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणने उनसे इस प्रकार कहा-- 
अधिकार है, दूसरोंका नहीं | जो केबठछ अकार, उकार, भहाबाहु रघुनाथजी | आपने केवल अज्ञोंका सुलूम 
मकार और अर्धमात्रास॒हित प्रणवकी ऊह। करके श्रीराम- 3 ) बताया। अब उनका सौलभ ( फल ) बताना 
मन्त्रका जप करता है उसके छिये मैं शुभकारक होऊँगा। 
जो प्रणवस्थ अकार, उकार, मकार और अभधमात्राके 
वि, छनन्‍्द, देवता और उन-उन वर्णों एवं अब्र्णोके 2 
30 न हु हल उंलार हि कोटियतिध्नोंडनेकक्ृतथापो यो मम पण्णवतिकोटिनामानि- 
अ ब्र्स्थ च ६८ न्न्रृ का ण दार<ट पु नह 
वस्थान, खर, वेद, अग्नि ए जाओ रे "४3. जपति स तेम्यः पापेम्य: प्रमुच्यते | स्वथमेव सच्चि 
प्रतिदिन पग्रणबमात्रासे दूना जप करनेके पश्चात्‌ राम- अवेन्न किम । पट 


श्रीराम उवाच 
अथ पश्च दण्डकानि पितध्नों मातृष्नो ब्रह्मन्नो गुरूनन; 


दानन्दस्वरूपो 


मन्त्रका जप करता हैं, वह 00 हो जाता भ्रीरामने कहा--पितृवथर, मातृवध, ब्राह्पवध, गुरु- 
है ! इस प्रकार रामने कहा है; इसडिये प्रणणको वध तथा कोडि यतियोंका वध--ये पाँच प्रकारके पाप पाँच 
राम-मन्त्रका अड्ज बताया गया हैं |# हम कद सजी , जो युक्त है तथा जिसने ओर 
भी अनेकानेक पाप किये हैं, ऐसा भी जो मनुष्य मेरे ठियानवे 

इति प्रथमोड्ष्याय: करोड़ नार्मोका जप कर लेता है; ५४, 





६) वह उत्त सब्र प्रापीसे क्त 
४८ भें ५ _ है हि क्या बह पड है रा मु 

# यहाँ मूलग्रत्थम विभीषण-राम-संब्रादका उल्लेख है दी जाता है | क्या वद सबचिदानन्दखरूप नहीं हो जाता हि 

जो आदि और अन्‍्तके प्रसज्ञसे मिन्नसा जान पड़ता है। अवश्य दो जाता है। | 

अतः उक्त प्रसन्न मूल तथा अनुबादसद्दित यहाँ. ट्प्पिणीमें पनर्वाच विभीषणः । तत्राप्यगक्तोज्यं कि करोति। 

दिया जाता हैं । + विभीषणने पूछ 

दया जाता हूँ है गा मन कि 52203 अं भगवन्‌ | यदि उतने नामोंके 
ण्क्‌ प्रनिषद' प्रथक है । उसमे विभापषणसम्धन्ध जयम भा असमथ्र हा ते यह 5 
प्फृ ध्यमो प्‌ ग्‌ वश का हूं। उस पभाविणस | द्वाता दर मनुष्य क्या क्रे ! 


धीरा० च० आं० रेप 





छर० 


है । उनके श्रीअड्ञोंकी कान्ति श्याम है तथा मुनिजन 
उन्हें घेरकर बैठे हैं | अथुव्रा मगवान्‌ पृष्पक-जिमानके 
ऊपर बैठे हैं; छक्ष्मणजीने उनके सिरपर छत्र छगा 
रक्‍्खा है | दशमुख रात्रणका संद्ार करके छोटे हुए वे 
श्रीराम सुम्रीव तथा तिभी-णके साथ उस विमानपर 
विराजमान हैं | इस प्रकार ध्यान करके जयार्थी पुरुष 
इस पश्चाक्षर मन्त्रका 
पाँच छाख जप करे । 


स्वकामण क्तिवएलशक्ष्मीस्तवादा; पश्चचर्णका। । 


पडक्षः पड़विधः स्वाअतुर्वगफलत्रदः || 
खजब्रीज (रां ), कामवीज ( क्‍्लीं ), शक्ति- 


बीज (हीं ), वराम्बीज (ऐ ), छक्मीजीज (श्रीं) 
तथा स्तव-बीज ( 3 )--ये पश्चाक्षर मन्त्रके आदियमें 
छगा दिये जाये तो छः प्रकारका परढक्षर मन्त्र हो 
जाता है | यह पषढक्षर मन्त्र घर, अर्थ, काम तथा 
मोक्षरूप फछ देनेवाढा हैं | (( १ ) रां रामाय नमः, 
( २ ) की रामाय नमः, ( ३ ) हीं रामास नमः 
( 9 ) ऐँ रामाय नमः ( ५) श्रीरामाय नम; ( ६ ) 
3४ रामाय नमः ) | 


पश्चाशन्मात॒कामन्त्रवर्णप्रत्येकपूषकसू.__। 
लक्ष्मीवाडमन्मथादिश्र तारादि। स्थादनेकथा।| 
श्रीमायामन्मथकेक बीजाअन्तगेंतोी मनु। | 
चतुर्वर्ण स एव स्य॒त्पडवर्णो वाड्छितग्रद। ॥। 


अकारसे लेकर सकारतक पचास मातृकावर्ण 
तथा पाँच मन्त्र-बर्ण होते हैं; उनमेंसे प्रत्येकको 
पश्चाक्षर मन्त्रके आदिमें छगाया जाय तथा बारी-बारीसे 
उक्त मन्त्रके आदिमें श्रीं एं क्‍्टीं इन चार 
जॉंको जोड़ा जाय तो उसके अनेक भेद हो सकते 
हैं तथा श्रीत्रीज ( » माया-त्रीज (हीं) 
था काम-बीज ( क्‍्छीं) को यदि चतुरक्षर मन्त्रक 


उसकी अक्षर-संख्याके अनुसार .. 


# ते रामचन्द्रमनिदं हृदि भावयामि # 








आदि और अनन्‍्तमें भी छूपाया जाय तो बही चतुरक्षर 
मन्त्र धडक्षर हो जायगा, जो मनोवराडओ्छित वस्तु प्रदान 
करनेवाला है | 
स्वाहान्तो हंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ । 
अष्टबिशत्युत्तरशत भेद: पड़वर्ण ईरितः ॥ 


वह चतुरक्षर मन्त्र खाहान्त भी होता हैं और 
हफडन्त भी; तथा नमस्कारान्त भी हुआ करता है। 
इस प्रकार परडक्षर मन्जके कुछ एक सी अटूठाईस 
भेद कहे गये हैं | 
पदक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 
न्‌ ध। (0८5 बह, 
ब्र॒ञ्मा सम्मोहनः शक्तिदंक्षिणामूर्तिरेध च। 
अगस्त्यश्व शिवः प्रोक्ता म्रुनयो5्लुक्रमादिमे ।। 
त्रझ्म, संगोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगरूय तथा 
शिव--ये क्रमशः इन छहों अक्षरोंके ऋषि हैं | 


छन्दों गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्वेव देवता। 
अथवा कामबीजादेविश्वामित्रो मुनिर्मनो! || 
छन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोब्स देवता | 
बीजशक्ती यथापूर्व पड़वर्णानिवन्यसेस्क्रमात्‌ | 
ब्रह्मरन्ध्े भ्रुवोमेध्ये हन्माम्यूरुप पादयोः | 
बीज पड़दीधेयुक्तेवों मन्त्राणेंवा पडड़कम्‌ | 
गायत्री उन्‍्द तथा श्रीराम देत्रता हैं। अथवा 
काम-बीज ( क्डीं) आदिके विश्वामित्र ऋषि हैं, 
परडक्षर मन्त्रका देवी आदि गायत्री छनन्‍्द है तथा 


श्रीरामभद्र देवता हैं | बीज (रां), शक्ति (मां) 
पूर्वत्रत्‌ हैं| मन्त्रके छः अक्षरोंका क्रमशः अक्षरन्त्र, 
श्रूमभ्य, हृदय, नामि, ऊरुद्रय तथा चरणद्रथमे 


न्यास करे। सालुखार दीवखरसे युक्त रक्कार ख्प 
5: बीजोंसे अथव्रा मन्जके अश्षरत्रि द्वारा 
पडड्डन्यासकी क्रिया सम्पन्न करे | 


ह्र्टः 


१. नारदपुराणमें शक्किके स्थानम प्सत्यः नाम आया है] 


छ२२ 

















दीधंखरसे युक्त माया-जीजके साथ अ्रगवयुक्त 
पञ्चाक्षर मन्त्रद्दार पंडकृन-न्यास करे। यथा-॑ह्ां 
3» नमो रामाय हृदयाय नमः | हीं ७» नप्तो रामाय 
शिरसे खाहा | हूँ ३» नमो रामाय शिखाये वषट्‌ | 
हैँ &» नमो रामाय कबचाय हुम। हों ३» नमो 
रामाय नेत्रत्रयाय बौपट्‌ | हूं; 3» नमो रामाय 
अखाय फट । 
ध्यान 
राम त्रिनेत्रं सोमार्धधारिणं शूलिन परम । 
भस्मोद्धूलितसवोड... कपर्दिनसुपासहे | 
जो तीन नेत्र, अधचन्द्र तथा शूछ धारण करनेवाले 
हैं। जिनके सर्वाड्रमे भस्म पुता हुआ है और जो 
मस्तकूपर जटाजूठसे सुशोमित हैं, उन शिबरूप 
श्रीरामकी हम उपासना करते हैं । 
रामाभिरामां सोन्दर्यसीमां सोमावंसिकाम्‌ । 
पाशाइुशधलुबाणधरां ध्यायेलिलोचनाम्‌ ॥ 
जो रामकी दृष्टिमें अभिराम ( परम सुन्दरी ) हैं 
अथवा रमाओं ( रमणियों ) में सर्वाधिक सौन्दर्य- 
शालिनी हैं, सुन्दरताकी चरम सीमा हैं, चन्द्रमा 
जिनके शिरोभूषण हैं; जो पाश, अड्डश, घनुष और 
बाण घारण करनेवाढी हैं तथा जिनके तीन नेत्र 
शोभा पाते हैं, उन उमाखरूपा श्रीसीताजीका इस रूममें 
चिन्तन करे । 
ध्यायन्मेध॑. वर्णलक्षं जपतपणतत्परः । 
बिल्वपत्रे! फलेः पुष्पेस्तिलाज्यः पड़जेहुनेत्‌ ॥। 
इस प्रकार ध्यान करते हुए बर्णसंख्याके अनुरूप 
मन्त्रका आठ छाख जप करे। जप तथा तर्पणमें 
संछान रहे । बिल्वपत्र, फल, $छ, तिछ, घी तथा 
कमछकी आइति दे। 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृद्दि भावयामि # 


न्म्न्न्न््च्च्य्च्य्य्च्ल्य्ल्स्स्व्ल्ल्ल्स्ललललल्जजज----- 











स्वयमायान्ति निधयः सिद्धयश्व सुरेप्सितां! । 
पुनरश्क्षरयाथ व्रह्मगायत्रराघवा; | 
ऐसा करनेसे सब निष्रियाँ खय॑ अपने पास 
आती हैं और देववाज्छित सिद्धियाँ भी सुठ्भ 
हो जाती हैं। पुनः अश्यक्षर मन्त्रके ब्रह्म ऋषि, 
गायत्री उन्‍्द और श्रीरघुनायजी देवता हैं । 
ऋष्यादयस्तु विज्येयाः श्रीवीज मस शक्तिकम | 
तत्प्रीत्य विनियोगश्च मन्त्रारणैरइकरपना ॥। 
इस प्रकार ऋषि आदि जानने चाहिये। श्री 
बीज है और 'नम्र? शक्ति है। श्रीरधुनाथजीकी 
प्रसन्‍नताके लिये इसका विनियोग है तथा मन्त्रके 
अक्षरोंसि अड्अन्यासकी कल्पना करनी चाहिये | 
ध्यान 
केयूराद्दकक्षणमंणिगतेविद्योत्मान॑. सदा 
राम॑ पार्वणचन्द्रकोटिसद्शच्छत्रेण बे राजितम्‌ । 
हेमस्तम्भसहस्रपोड्शयुते मध्ये महामण्डपे 
देवेश भरतादिभिः परिवत राम॑ भजे व्यामलम। 
जो मणिजठित केयूर, अड्ञद और कड्कणोंसे सदा 
उद्भासित होते रहते हैं, पूर्णिमाके कोटि चन्द्रमाओंकी 
भाँति प्रकाशमान छत्नसे सुशोभित हैं तथा सुब्र्णमय 
सोलह सहस्र खंभोंसे युक्त महान्‌ मण्डपके भीतर 
भरत आदि बन्घुओंसे बिरे हुए बैठे हैं, उन श्यामवर्ण 
देवेश्वर श्रीरामका में मजन ( चिन्तन ) करता हूँ | 
कि मन्त्रेबहुमिविनस्वरफले- 
रायाससाध्येंधा 
किंचिल्लीभविवानमात्रविफल: ;ल्‍ 
संसारदुःखावहे: | 


एक सन्नपि सर्वमन्त्रफलदों 
लोभादिदापोज्ित:; 
श्रीराम+ शरण मसमेति सतत 


मन्त्रोध्यमटाक्षर: |। 


सतत 55-+++55+3८ 
लमनीनीजिम आम 550:5; ; 20 
लक 


# उपनिपदोगे भीराभचचनाझुत तथा अीराममहिमास दित रामतत्त्व # 


क 4 हि 
४२३ 


परिश्षमसे साध्य तथा विनखर फू देनेवाले बहुतसे 
मन्त्रोंके व्यथ अनुछानसे क्‍या छाम वे किश्वितू 
लोभका बिस्तार मात्र करनेके कारण विफक हैं. और 
सांसारिक दुःखकी ही प्राप्ति करानेवले हैं। जो 
एकमात्र द्ोता हुआ भी सम्पूर्ण मन्त्रोंका फछ देनेवाल 
तथा छोभादि दोपोंसे रहित है, वह “श्रीराम: शरण 
ममः यह अशक्षर मन्त्र ही सदा सेतनके योग्य है | 
एवमट्ाक्ष। सम्यकू संप्तथा परिकीर्तितः 
रामसप्ताक्षों मन्त्र आबस्ते तास्संग्रुत+ ॥ 
नवार्णों मन्त्रराज: सथाच्छेप॑ पड़वर्णवन्न्यसेत्‌ | 
जानकीवछभ॑ डे5स्त॑ वहेजोयाहुदादिकम्‌ ॥ 
दशाक्षरोड्य॑ मन्त्र: खात्सवोभीष्टफलप्रद। 


इस तरह सात प्रकारका अगक्षर मन्त्र बताया गयी 
है | श्रीरामका जो ( रामभद्राय नमः या रामचन्द्राय 
नमः ) यह सप्ताक्षर मन्त्र है, उसके आदि और अन्तमे 
प्रणण छगा दिया जाय तो वह नवाक्षर मन्त्रराज हो 
जाता है| इसका अड्डन्यात परढक्षर मन्त्रकी भाँति 
करना चाहिये | डे. विभक्त्यन्त जानकीवह्छस दाब्द्‌ 
हो और उसके बाद हुम्‌ एवं ख्राह्य शब्द हो तो यह 
“जानवीवल्लभाय हुं स्वराह्म! इस प्रकार दशाक्षर मन्त्र 
होता है जो सम्पूर्ण अभीष्ठ फोंको देनेवाढ्ा है | 


दृग्माक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


दशाक्षरस मन्जस वसष्टीष्य ऋषपावराट्‌ | 
हन्दो5स््र देवता राम। सीतापाणिपरिग्रह। 
आद्यो वीज॑ दिझ।. शक्ति: 
क्रामेनाइक्रिया मता ॥| 
इस दश्ाक्षर मन्त्रके वसिष्ठ ऋषि, विराट छन्‍्द 
तथा सीताका पाणिग्रहण करनेत्राछे श्रीराम देवता हैं | 
दि अक्षर ( जां ) बीज हैं और खाहा शक्ति है । 
( दीर्घखरयुक्त ) काम-बीज ( हीं ) से अश्जन्यासकी 
क्रिया बतायी गयी है । 


्ः 
४ अग्रोध्यानगरे 


शिरोललाटअमध्ये तालुकप. हि 
नाभ्यरुजानुपादेषु देश ाल्विन्यसेन्सनो! ॥ 


मन्त्रके दस अक्षरोंका क्रमशः सिर, छकाट, भें 
मध्य, तालु, कान ( या कण्ठ ), हद, वि, रू 
( जाँध ), जानु ( घुटने ) और चरणोमें न्यास करे। 


सलचित्रे सोवर्णमण्डपे । 
मन्दाएपुष्पेरावद्धविताने गा ॥ 
सिंहासने समासीन पृष्पकोपेरि-राषवस । 
रक्षोमिहरिमिदेवदिव्ययानगत;.. शुभ) ॥ 
संस्तृयमान॑ मुनि! प्रद्देश्व परिसेवितम । 
सीतालंकृतवामाड़ं. तक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ | 


ध्याम॑ प्रसन्‍्तवद्न सवभिरणभूषितस । 


दिव्य अयोध्यानगरों रनोंसे चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके झूछोंसे चेंदोवा बनाया गया 
है । उसमें तोरण छगे हुए हैं, उसके भीतर पृथक 
विमानपर एक दिव्य सिहासनके ऊपर रापवेन्द्र श्रीराम 
बैठे हुए हैं । उस दिव्य विमानमें एकत्र हो शुभखरूप 
देवता, वानर, राक्षत और विनीत मह्िंगण मगवानूकी 
स्तुति एवं परिचर्या करते हैं । श्रीराववेन्द्रके वाम भागों 
भगवती सीता विराजमान हो उस वामाड़की जोमा 
बढ़ाती हैं | भगवानका दाहिना भाग वरुक्ष्णणमीसे 
सेत्ित है। श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है, उनका 
मुख प्रसन्‍न है तथा वे समस्त आमूपणोंसे विभूषित हैं। *. 


ध्यायस्तेय॑ जपेन्सस्त्रं वर्णलक्षमतन्यधी। ॥। 
इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो अध्र- 
संख्याके अनुसार दस छाख जप करे | 
राम डं5न्त धलुष्पाणयेधन्त; खाइहिसुन्दरी | 
दशाध्रोध्य॑ मन्त्र ःखान्मुनिरक्षा विराट स्मृत)। 


हे0० 


गिल 





अविधा; काल ओर प्रक्नति हैं| क्रियाकी समाप्तिमें दीक्षितोंको 
फूछ प्रदान करनेवाढे आप ही हैं। आप विश्वके कर्ता; 
भोक्ता, संहारक ओर विश्वरूप हैं| आप हृषि, विश्व, 
शुद्ध, नित्यतृतत ओर महान्‌ उत्कर्षसम्पन्न हैं। आपका वर्ण 
सुवर्णका-सा चमकदार हैं| आप सर्वोत्तम सास्थ्यशाली 
हैं। सूर्य आपके स्वरूप हैं | आप विश्वाधिक तथा महर्षि 
हैं। विश्वेदेव भी आप ही हैँ। आप ऑकार, कालछनाशक 
करो; हर्ता, विराट) शिव, ऋकः यजुघ) साम। ऋत) सत्यः 
महान, तप) अक्षर, अचछ, श्रुव, महादेव और चिदाकाश- 
रूप शर्यरवाले हैं | इन महात्‌ यशोद्वारा दस आप 
परमात्माका ही यजन करते हैं। ब्रह्म आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हैं तत्र भला दूसरा कौन 
आपको स्वोत्नोद्रार संतुए कर सकता हैं| उद्गाय | आपको 
नमस्कार है? ॥ ६४--९२ ॥ 
शीशुकदेवजी कहते हैं---यों अपनी बुद्धिके अनुसार 
स्तुति करके इन्द्रगे उनपर कब्पह्रमके युष्पोंकी वर्षा की और 
कहा--भभीराम | शरणागत भक्तोंके दुष्कमका विनाश 
करनेके छिये आपका नाम-रूप दुष्टय्वीके दावानलके 
समान है | तत्श्रात्‌ इख्धने बाग्यसमूहोंकी सैंगवाकर प्रत्येक 
दिखामें लोकपार्ल्ेसहित देवाज़्रनाओंका नाच कराया और, 
स्वयं “अखिल लोक-समुदायके आदिस्वामी श्रीगमकी 
जय हो? यों पद-पदपर गाते हुए, विराम लिया | भक्ति-सम्पत्त 
उन इद्धद्वारा यों सबन किये जानेपर श्रीरामने समस्त 
देवोंकी ओर दृश्पपित करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कह्ा-- 


॥ ९३--९५ ॥ 
श्रीराम डवाच 


भो भोस्ताधिपतयों मुनयश्ष तयोधना। । 
फिद्धा। साथ्याश्न पितरो ये चान्ये गोलवच्तिनः ॥ 
सयेतद्विदित सब यदर्थ यूयमागता। । 
तत्तभव विधास्थामि भय वो व्यपगच्छतु ॥ 
भव्डियंदिद दुष्ट वेश्वात्म्य मत शाशवतम्‌ | 
एकांशमात्रसेतद्धि. ब्ह्माण्डलेकमण्डितस्‌ | 
अत उर्यमसंसक्तस्त््वातीतों निरन्‍्तरः । 
नित्यशुद्धों निरातड्डी मानातीतो निरक्षनः ॥| 
निरंशों य। पराकाशों भावाभमावत्रिलक्षण 

निस्तरज्डसदानन्द्स॒धान्विरतिनिमेल+ ॥ 











दें रामचन्द्रमनिद्य हृदि भावयामि # 


असल अन्न पक >> 


निरालम्बी निराकारों विश्ुरेकः पर! खराट | 
सो5ह भवद्धिरखिलेद्रष्टं शक्यो न जातुचित्‌ ॥| 
भवेत्येच दृढहया सम्पक नित्यमभ्यासन। सुरा 
समेतत्यर॑ झूप॑ यू द्ृष्यथक चाएरे॥ 
( अध्याय ३ कछोक ९६ से १०२ ) 
भ्षीराम बोले--भो भो तत्तापीश्वर तपोधन पुनि- 
गण, सिद्ध और साध्योंके समुदाय, पितर तथा ब्रह्माण्ड- 
गोलकवासी अन्य जीवों ! जिस लिये तुमछोग यहाँ 
आये हो, वह सारा बृत्तान्त मुझे बिदित है । मैं तदनुकूछ 
ही विधान करूँगा; अतः अब तुमछोगोंका भय दूर 
हो जाना चाहिये | इस समय तुमछोगोंने मेरे जिस 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अनेक 
ब्रह्माण्डोंसे छुशोमित मेरा एक अंशमात्र है। इसके 
ऊपर जो आसक्तिरह्वित, तलातीत, अमेदखरूप, 
नित्यझुद्ध, निर्मय, अमप्रमेय, मायाह्दीन, अंशवर्णित, 
चिदाकाशखरूप, भाव-अमावसे विछक्षण, तरडरहित * 
सदानन्दागृत-सागर, अत्यत्त निर्मल, आदम्बनदीन, 
निराकार, व्यापक, अद्वितीय, पराव्यर खराद्‌ है, वह में 
ही हूँ | तुम सब छोग कभी भी मेरा दर्शन नहीं कर 
सकते | देवताओ | जो नित्य भरीमाॉति अभ्यास करनेवाले 
हैं, ऐसे तुमठोग तथा अन्य मानवगण भी अठल 
भक्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपओ देख सकेंगे | 
श्रीशकदेचजी कहते हैँ--शस प्रकार बह उपनिपद्‌- 
सम्बन्धी तत्व स्तोन्रके माध्यमस प्रकाशित हुआ हं। इसका 
बारबार स्मरण करके ये सब श्षणमात्रके छिये तमायताको 
प्रात्त हो गये । जिन्हें शेयका शान ग्रास हो चुका ६ तथा जो 
परमइंस-विग्रहधारी हैं; ऐसे वे पवित्र सिद्ध मानस-तीयर्म 
इस ब्रह्मविद्यास्पिणी स्वुतिका जप करते £। इस स्तोत्र 
माद्दात्यका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं हे। निश्संदेद 
यह अमिलपित पदार्थकी देनके छिये क्रामपेनु है। जो 
स्॒बि करने योग्य) सर्वोच्च महनीय। देवोके अनन्य स्वामी 
उन मभद्मापुरुष रामका ध्यान करके ब्रद्मद्मग के हुए दस 
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ततस्तु ऋबचास्धान्तः पोड्शाक्षर इरितः । 
तस्पागस्त्यऋषिरछन्दों बहती देवता च से || 
'नमः सीतापतये रामाय हन हन हुं फट! यह 
गेडशाक्षर मन्त्र कहा गया है। इसके अगस्य ऋषि, 
'हती छनन्‍्द और सीतापति श्रीराम देवता हैं | 
सं बीज शक्तिरत् च कीलक हुमितीरितम । 
हिपच्चत्रिचतुवेणें: सवेंर्ड्रं न्यसेत्कमात्‌ ॥ 
राम! बीज है, 'फदः शक्ति है और “हम! 
क्रीलक है । इस मन्त्रके दो, पाँच, तीन, चार, दो 
तथा सम्पूर्ण मन्त्राक्षरोंसे ऋमश: अड्डन्यास करे । यथा 
ध्तम/ हृदयाय नमः | 'सीतापतये” शिरसे खाहा। 
'रामाय? शिखायैं वषट्‌ , (न हन! कवचाय हुम्‌ | हूं 
फट्‌ नेत्रत्रयाय बौषट | नमः सीतापतये रामाय हन 
हन हईं फट! अल्ाय फट । 
तारादिसहित। सोडपि मन्त्र) सप्तदशाक्ष्‌र । 
यह भी पूर्वबत्‌ आदिमें 3० आदि बीजोंसे युक्त 
होनेपर सप्तदशाक्षर मन्त्र हो जाता है। 
९८, ९९, १०, २९, २९९ तथा रे अक्षरके 
मन्त्र तथा ऋषि आदि 
तार॑ नमो भगवते राम छेडन्त॑ महा ततः ॥ 
पुरुषाय पद पश्चादशदन्तोष्शदशाक्षरः । 
विश्वाभित्रों छुनिरुछन्दों गायत्रं देवता च स+ ॥ 
कामादिसहितः सोडुपि मन्त्र एकोनविंशकः । 
६5» नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः ? यह 
अष्टदशाक्षर मन्त्र है। इस मनन्‍्त्रके विश्वात्रित्र ऋषि, 
गायत्री छन्द तथा देवता महापुरुष श्रीराम हैं। यह 
मन्त्र भी क्लीं आदि बीजोंसे युक्त होनेपर उन्नीस 
अक्षरोंका हो जाता है । 
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तार नप्तो भगवते रामावति पे बदन ॥ 
सेशव्द समुच्चाये संसिग्य देहि में बढ़ने | 
वहिजाबा तथीच्चाये मन्त्रो तिगागंका भत। || 
“32 नमो भगतते रामाब पसीना दा 
खाहा! यह बांस अक्षराक्रा मन्त्र ६ | 


तार नमी भगवत रामावब सकल बदन । 
आपब्नवारणायेति वह्िजायां यां ततो बदन ॥ 
एकविंशाणकी सत्र सर्वोभीएफलप्रद: । 


“3 नग्तो भगवते रामाय सकछापन्िवारणाय खाह्मः 
यह इकीस अक्षरोंका मन्त्र है, जो सम्पृ 


[| अभ 
फलोंको देनेवाला है | 


तार समा खबीज च ततो दाशरथाय च || 
ततः सीतावरलभाय सर्चाधीएपढ॑ बढेत्‌ | 
ततो दाय हृदन्तो&यं मन्त्रों दवार्विशदक्षर; | 
४3» ऑ रो दाशरथाय सीतावछ॑भाय संवाभीएदाय 
नमः? यह वाइस अक्षरोंका मन्त्र है | 
तार नसों भग्वते वीररामाय संबदेतू । 
किल शत्रत्‌ हत इच्छ वहिजायां ततो बेत्‌॥ 
त्रयोविशाक्षों मस्त्रः सर्वशचुनिवहणः । 
विश्यामित्रो छुनिः ग्ोक्तो गायत्री छन्द्‌ उच्यते॥ 
देवता वीररामोड्सों वीजाद्यः पूर्ववन्भता। | 
मूलमन्त्रविभागेन न्यासान्क्ृत्या विचक्षण; ॥| 


53» नमो भगवते वीररामाय सकछशत्रून्‌ हन ह््न 
खाह! यह तृश्स अछ्वरोंका मन्त्र है, जो समस्त 
शबुओंका सहार करनंवाढ्य हैं। इस मन्त्रके विश्वामित् 
ऋषि, गायत्री छन्‍द तथा बीर राम देवता बताये गये है। 
वीज आदि एूतवत्‌ समझने चाहिये । विद्यात्‌ पुरु 
मूल मन्त्रके छः विभाग करके अइ्न्यास करनेके पश्चा, 
इस प्रकार ध्यान करे। 


घर 
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घ्यान 
शर॑ धनुषि संधाय तिप्ठन्त॑ रावणोन्युखस | 
वजञवार्णि रथारूढ राम ध्यात्वा जपेल्सनुस ॥ 
वीर श्रीराम घनुषपर बाण रखकर रावणकी ओर 
मुख किये खड़े हैं | वे रथपर आरूढ हैं और हाथमें 
वजत्र लिये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रका 
जप करे । 
२०,२५,२३,२७,२८,२९,३ ०,२११ ओर 
३२ अक्षरके मन्त्र 
तार॑ नमी भगवते श्रीशमाय पढे बढेतू। 
वारकम्ह्मणे चोदत्वा मां तारय पढे बढेतू ॥ 
नमस्तारात्मको. अन्त्रश्यतुर्विशतिवर्णकः | 
बीजादिक यथापूर्वः से छुयोत्पडर्णवत्‌ ॥ 


४४०० नमो भगवते श्रीरामाय तारकब्रह्मणे मां तारय 
नमः 3“ |? यह मन्त्र चोबीस अक्षरोंका है। बीज 
आदि पूर्वत्‌ | पडक्षर मन्त्रकी भाँति अद्गन्यास करे । 

कामस्तारों मदिश्चेव ततों भगवते पदस्‌ । 
रामचन्द्राय चोच्चा्य सकलेति पर्द बढेतू॥ 
जनवश्यकरायेति झाहा कामात्मको मजु। | 
स्वृबश्यकरों मन्त्र! पच्यविंशतिवर्णकः ॥ 

'क्लीं 32 नमी भगवते रामचन्द्राय सकलजनवश्य- 
कराय खाह्यः यह पृचीस आअक्षरोंका कामात्मक मन्त्र 
सबको वरशमें करनेत्रात्य है | 
दो मन्त्र; पड़चिंशदक्षर। । 


| तारण रूउ 
संयुक्त: सप्दर्दिशविव्ण कि ॥| 


अन्तेडपि 


इसके आदिमें 3» छगा देनेपर यह ख्ब्वीस 


बट 


अक्षरोंका मन्त्र होता है; अन्तमें भी प्रणव जोड़ दिया 


जाय तो यद्द सत्ताईस अक्षरोंका मन्त्र द्वो जाता है । 


क्र 











क# थे रासचब्द्रमानश हादि भावयापसि 
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तार॑ नमें अगवते रक्षोप्नविद्वदाय च। 
सर्वेदिध्तास्सशुच्चाय॑ निवारय पदछयम््‌ ॥ 
खाहान्तो बन्त्रराजोज्यमष्टाविशतिवर्णका । 
अन्ते तारेण उंयुक्त एकोनत्रिंशदक्षरः ॥ 
आदो खबीजसंयुक्तद्चिशदर्गात्मको मनु) | 
अन्तेडपि तेन संयुक्त एकर्रिंशात्मक! स्मृतः ॥ 
“४ नमो भगवते रक्षोष्नविशदाय सर्वविध्नान्‌ 
निवारय निवारय खाह्? यह मन्त्रराज भ्टाईस अक्षरोंका 
है । अन्तमें प्रणब जुड़ जाय तो यह्दी उनतीस अक्षरोंका 
तथा भादिमें 'रां? बीज छग जाय तो यही तीस 
अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है । तीस भक्षखालेके अन्तमे 
भी रां बीज जुड़ जाय तो यह इकतीस अक्षरोंका मन्त्र 
होता है | 
रामभद्र महेष्यास रघुबीर सुपीत्तम | 
भो दशास्थान्तकासाक शिय॑ दापय देहि मे ॥# 
( रामभद्र महेष्वास रघुवीर नुपोत्तम । 
भो दशास्यान्तकासाद श्रियं परमां देहि में ॥ ) 
आहुष्डुभ ऋषी राम न्दो5लुप्डपूस देवता | 
रां बीजमस्य थ॑ शक्तिरिष्टार्थ विनियोजयेत्‌ || 
अर्थात्‌ 'हे महाघजुर्धर रामभद्र ! हे नृपश्रेष्ठ रघुवीर ! 
हे दशमुख रावणका अन्त करनेवाले श्रीराम ! मुझे 
अपनी लक्ष्मी दिलाइ्ये और दीजिये |? 


यह बच्तीस कक्षरोंका मन्त्र है। इस अनुप्टुपू- 
मन्त्रमें वर्णित श्रीराम ही इस मन्त्रके ऋषि तथा देवता ' 
हैं और अनुष्ठ॒पू छन्द है । रां चीज है, य॑ शक्ति है; 
अभीःसिद्धिके छिये इसका त्रिनियोग होता हे | 


# श्रीरासतापनीयोपनिपदू्में इस मन्च्रके चतुर्थ चरणके 
स्थानगें (रक्षां देहि थ्रियं च ते! ऐसा पाठ गिल्ता है | 
नारदपुराणमें उत्तराधका पाठ इस प्रकार है--(दश्षास्यन्तक 
मां रक्ष देहिं मे परमां थ्रियम्‌ |! 





न्न ऋ& 
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पाद हुदि थे विल्यस्य पाद शिरसि विन्यसेत्‌ । 
शिखायां पडचमिन्यस्य जिवणं! कवच न्यसेत्‌ ॥ 
लेत्रयों। पम्चवर्णेश्य दापयेत्यख्रुच्यते । 
इस मन्त्रके एक चरणका हृदयमें, दूसरे चरणका 
सिरमें, पाँच बक्षरोंका शिखामें, तीन अक्षरोंका कबचर्म 
तथा पाँच अक्षरोंका नेत्रत्रयें न्यास करके दापयः इन 
तीन कक्षरोंसे अड्जनन्यात्त करे | 
ध्यान 


चापबाणधर ध्यारय सलुग्रीवविभीषणय ॥ 
० के 
हत्या रावणमायान्द॑ कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ । 
रामभद्र हृडि ध्वात्वा दशरूक्षूं जपेन्मनुम ॥ 
“घनुष-बाणघारी ध्यामकान्ति श्रीरामभद्र रावणका 
वध और त्रिमुवनकी रक्षाका काय सम्पन्न करके छुग्रीव 


तथा विभीषणके साथ आ रहे हैं ।? इस प्रकार मनमें: 


ध्यान करके उक्त मन्त्रका दस छाख जप करे । 


ओऔरामगायत्री 
बदेहाशरथायेति. विद्यहेति पढू॑ तत+ । 


सीवापद॑ सपुदृधृत्य बललभाय ततो बढेतू ॥ 

धीमहीति वदेसन्नों रामश्चापि प्रचोदयात्‌ । 

दाशरथाय विभहे, सीतदावरलूभाय धीमहि। 
तस्नो राम प्रचोदयात्‌। 

तारादिरेष् गायत्री झुक्तिमेव प्रयच्छते ॥ 

आदियें प्रणयसे युक्त होनेपर यह गायत्री निश्चय 
मोक्ष प्रदान करती है | 


6 बे दा + रच 55 
मायादिरिपि बदुष्य रासादिश्व श्रियः पदमू। 
सदनेनापि हंयुक्तः स मोहयति सेदिनीम्‌ 
सनेनाप सझुक्त: से सोहयात सांदनाम्‌ ॥ 
यदि इसके आदियें 'ह्वों' बीजकी भी छगाकर जपा जाय 

तो यह विद्वता देती ६ तथा रा! बीजका भी आादियें 
योग हो जाय तो यद्द गायत्री छक्ष्मीका पद प्रदान करती 
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है | पुनः यदि आदियें 'करलोका भी योग दो तो यद 
गायत्रीमन्त्र भूमण्डलको मोह लेनेगे समय होता ८ । 


पञ्च त्रीणि पडर्णेश्च त्रीणि चल्ारि वर्ण के: | 

- चत्वारि च चतुबर्णेर्‌इनन्थारं प्रवस्मसेतर ॥| 
( जस तरह 'क्छों रा ही ४» इन चार बीझे 
जुड़ जानेसे इस मन्त्रमें उनतीस अक्षर होते हूँ) इन 
अक्षरोमिसे पौँचके द्वारा ्यन्यास, तीनसे शिरेन्यार, 
छः जअक्षरोंसे शिखान्यास, तीनसे कबचन्यास, 


नेत्रन्यास तथा शेष चारसे अज्जन्याप्त क्रे । 
पडड्-न्यासकी कल्पना करे । 


चारसे 


श्स प्रकार 


(दिदू; शृ क्यो है 
बीजध्यानादिक सर्च इयोत्पड्वर्णवत्कमात्‌ | 


बीज, ध्यान आदि सब कुछ क्रमश; 
पन्‍्त्रके समान ही करे । 


तार नम्ने भगवते चतुथ्यो 
रक्षोष्नविशद॑ तहन्मपुरेति बदेत्तत: | 
प्रसन्‍नवद्न॑ डेएन्त हे वदेद्मिततेजसे ॥ 
बलरामो चतुर्थ्यन्तो विष्णु हेपस्त नविस्तत: 
प्रोक्तो मालामनु: पप्तचलारिशक्षिरक्षर) ॥ 
४3४ नमो भगबते रघुनन्दनाय रक्षेष्नविशदाय 
मजुरप्रसनवदनायामिततेजसे बाय ग्‌माय विष्णवे 
नमः | यह सैंवाडीस अक्षरोंका गाला-मत्त्र | 
कहा गया है । | 


पडशर 


रैबुनन्द्नम ॥| 


ऋषिइ्छन्दो देवतादि बल्यालुष्डभ्राषणा: । 

सप्ततुंसप्तद्शपडरुद्रसंख्ये 
पड्र॒द्रसंस्येः . परडकर ॥ 
इस मन्त्रके ऋषि बह्मा, छन्द अनुन्ठुप्‌ तथा देवता 
श्रीरघुनाथजी हैं । इसके सात, छः, सात, दस, छ,' लेंगी 
ग्यारह अक्षरोंद्ररा क्रमशः हृदयादि षडड्ू-न्यासका कार्य 
सम्पन्न करे | 

ध्यान दशाक्षरं ओ्रोक्त लक्षमेक जपेन्मलुम्‌ | 


ः् 
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इसका ध्यान दरशाक्षर मन्‍्त्रके समान बताया गया है। इसके अगस्त्य ऋषि तथा गायत्री छन्‍्द कहे गर 


है | एक छाख मन्त्रका जप करे | 
तीवा-पडक्षर सच्तरके ऋषि आदि 

श्रियं सीतां चतुर्थ्यन्तां खाहान्दो5यं पडक्षरः। ॥ 

जनकोडल ऋषिरछन्दो गायत्री देवता मनो। । 

सीता भगवती ग्रोक्ता श्रीं बीज॑ नतिशक्तिकम्‌ ॥ 

कील सीता चतुथ्यन्तमिष्ठाथं विनियोजयेत्‌ । 

दीर्घखरयुतायेन. पडज्ानि अकल्पयेत्‌ ॥ 

'्रीं सीताये खाहाः यह पदढक्षर मन्त्र है। इसके 
जनक ऋषि, गायत्री छन्‍्द तथा भगवती सीता देवता 
कही गयी हैं | श्रीं वीज है और नमः शक्ति, 'सीताये 
कीलक है. तथा अभीश्सिद्धिके लिये जपमें इसका 
विनियोग करे | दीर्घखरयुक्त बीज ( श्रां श्री श्रूं श्रैं श्रीं श्र: ) 
से क्रशः छहों अज्ञोंका व्यास करे | 
ध्यान 


खणगाभामम्बुजकरां रामालोकसतत्पराम्‌ । 
ध्यायेघटकीणमध्यस्थरामाझ्ोपरिशोमितास्‌ ॥। 
भगवती सीता परदकोणचक्रमें विराजमान संगवान्‌ 
श्रीरामके वामाड्में सुशोमित हैं और उन्हींके मुखार- 
विन्दका दर्शन कर रही हैं | उत्तकी अड्गकान्ति सुबर्णके 
समान गौर है और वे अपने हाथमें कमछका पुष्ठ धारण 
किये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करे । 
श्रीलक्ष्मण आदिका मन्त्र एवं ध्यान 
लकारं तु सथुद्घृत्य लक्ष्मणाय नसोडन्तकः । 
आशसत्यऋषिरस्पाथ गायत्र छनन्‍्द उच्यते | 
लक्ष्मणों देवता पोक्तों ल॑ बीज शक्तिरख हि। 
ससरतु विनियोगो हि पुरुषा्थचतुष्टयें ॥ 
(&लं उक्ष्मणाय नमः” यह झद्ष्मणका सपाक्षर मन्त्र 
4 आरदपुसाण्म इस मस्त्रके, वाल्मीकि ऋषि 
बताये गये हैं । 


हैं | लक्ष्मण देवता हैं| (छः बीज है, नमः? शक्ति 
है। चारों पुरुषार्थोक्री सिद्धिके छिये जपमें इसक 
विनियोग है । 
दीघभाजा खबीजेन पडज्ञानि प्रकरपय्ेत । 
दीर्पखरोंसे युक्त ढ॑ बीज ,( अर्थात्‌ रां लीं छू है 
लो छ;.) से षडज्ड-न्यासकी क्रिया सम्पादित करे। 


ध्यान 
दिश्रुज॑ खणेरुचिरतनुं पध्ननिशेक्षणम्‌ ॥ 
(5 + व 
: धजुवाणधर॑ देव. रामाराधनतत्परम्‌ । 


श्रीकक्ष्मणजीके दो धुजाएँ हैं, सुबर्णके सदृश कान्ति- 
मान्‌ सुन्दर शरीर है तथा अ्रफुल्ठ कमछके तुल्य विशाल 
नेत्र हैं | वे दिव्य देहपारी लक्ष्मण घनुष-बाण लिये 
श्रीरामकी समाराधनामें तत्पर हैं । 


भकारं तु समुद्ध्ृत्य भरताय नमीउन्तक! ॥ 

अगस्त्यऋषिरयाथ .शेप॑ पूर्ववदाचरेत्‌ | 
“नं मरताय नमः! यह भरतका सप्ताक्षर मन्त्र है। 
इसके ऋषि अगर्य हैं | शेष सब बातें पूर्ववत्‌ 
( रक्ष्मणन्त्रके समान जाने और करे । ) अब्जन्यास 

भांभींस्‍झूंमेंगोंम:ः--इन बीजोंसे करना चाहिये । 

ध्यान 

भरत॑ श्याम शान्त रामसेवापरायणम्‌ ॥। 

धनुबाणधर॑ वीर॑ केकेयीवनर्य भजे। 
कैकेयीनन्दन भरतकी अड्जकान्ति श्याम है | वे शान्त- 
भावसे श्रीरामकी सेबामें तत्पर हैं। बनुप-बाण वारण करने- 
वाले उन वीर भरतका में भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । 
श वीज॑ तु समुद्दचत्य शबुध्नाय सम्ीडन्तकः । 

ऋष्यादयो यथापूत्र विनियोगो5रिनिग्रहे ॥ 
“व शत्रुघ्नाय नमः? यह शत्रव्नसम्बन्ची सप्ताक्षर मन्त्र 
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है | इसके भी ऋषि भआादि पूर्ववत्‌ ( भरतके तुल्य ) 
हैं। ( अड्ल्‍न्यास शां शीं शूं शें शौं शः---इन बीजोंसे 
करे। ) इस मन्त्रका विनियोग शत्रु-निम्रहके ढछिये 
किया जाता है | 

ध्यान 


डिश्वुज॑ खर्णवर्णाम॑ राम्सेबापरायणम । 
लवगासुरहन्तार॑ सुमित्रातनर्य भजे ॥ 
लवणासुरके हन्ता सुमित्राकुमार शबत्रुष्नजीके दो 
भुजाएँ हैं | वे सुवर्णलदश कान्तिमान्‌ हैं. और 
श्रीरामकी सेवामें तटरर हैं । मैं उनका भजन करता हूँ । 
हनुमानूजीके मन्त्र और ध्यान 


हं हनूपांश्चतुर्थ्यन्तं हृदम्तो मन्त्रराजकः । 
रामचन्द्र ऋषिः प्ोक्तो योजयेत्पूर्ववत्क्रमात्‌ ॥ 


हूं हनुमते नमः? यह मन्त्रराज है । इसके ऋषि 
खयं श्रीरामचन्द्र हैं | छन्द गायत्री तथा देवता 
हजुमानजी हैं | अड्जन्यासकी योजना पूर्वबतू क्रमश: 
(हां हीं हू हैं हों ह:---इन वीजोंसे ) कर लेनी 
चाहिये। 
ध्यान 


डिुज॑ खर्णवर्णाभ॑ रामसेवापरायणम्‌ । 
मोज्जीकौपीनसहित मां ध्यायेद्रामसेवक्म ॥ 


हनुमानजी मौञ्ञी तथा कौपीन घारण करके 
श्रीरामकी सेवामें संझन हैं | उनके दो भुजाएँ हैं और 
अज्गककान्ति सुबरणके सदश उद्घासित हो रही है । 
इस प्रकार मुझ राम-सेवकका ध्यान करे | 
इस प्रकार रामरहस्पोपनिपदरम 
दितीय अध्याय पूर्ण हुआ 
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यन्‍्त्राकार पूजाप्रीठका वर्णन 


सनकादा घुनयो हनंयत्त पम्नच्छ। | आब्जनेय 
भहाबल पूर्वोक्तमन्त्राणां पूजापीठमनुब्हीति । 
सनकादि मुनियोने हसुमानजीले पूछा--महाबली 
उज्ञनाननन्‍दन ! पूर्वोक्त यन्रोंके पृजागीठका वर्णन 
कीजिये |. | 
हनूमान्‌ होवाच 


आदो पद्कोणम्‌ । तत्मध्ये राज सश्रीकम | 
तद्धोभागे ड्वितीयान्त॑ लाध्यम | बीजो्लभागे 
पष्ठचन्त॑ साधकम्‌ । पास दृष्ठिबीजे तत्पर्तो 
जीवप्राणशक्तिवश्यबीजानि । सत्पर्व सन्हुखोन्यु-. 
खास्यां प्रणवास्यां वेष्टनपू] अग्नीशासुरवायव्यपुर;- 
पृष्ठेब॒ पदकोणेष दीर्पभाज्जि | हृंदयादिसणा; 
क्रमेण | शंरीं रू हें हैं २ यति दीर्घभाज्जि 
तबुत्तहंदयायह्वान्तप्‌ । पटक्ोणपाओें स्ामाया- 
बीजे । कोणाग्रे वाराह हुमिति । ह हीजान्‍्तराढे 
कामबीजम्‌ । परितो वोग्भवस्‌ । ततो वृत्तन्न्य 
साध्पत्रण्‌ | तेषु दल्ेषु खरानश्वर्गान्‌ प्रतिद्ल 
आउंमड॒वगपटकय । अन्ते पश्चाक्षण् । तहर- 
कपोलेप्वश्वर्गान्‌ । उनरशदलपत्नयू । तेष दे 
नारायणाश्टाक्षुरों मन्त्र। | तदलकपोलेणु श्री 
ततो वृत्तम । ततो दीद्शदलग । तेज दर्छेषु 
वास॒देवद्ादशाक्षरो मन्त्र; । तहलकपोलेष्वाहि- 
धक्षान्तानू ( आदित्यान ) । दतो इत्तम | तत; 
पोडशद्लम्‌ । तेयु दलेषु हूं फंड नतिसहितरामद्दा- 
दशाक्षरप्‌ । तदलकपोलेप मायाबीजम | सत्र 
अतिकपोल डिराइत्या है सं अत्रं अं शु जम | 
ततो इत्तमू | ततो द्वा््रिंशहरुपद्मम | तेपु दलेप 
नृतिहमन्वराजाजुष्ुभपन्‍्त्र :। तहलकपोलेप्वएचस्वे. 
कादशरुद्रद्मादशादित्यमन्तर। ग्रणवादिनमोडन्ता, 


छैं३० 
इचतुथ्य॑न्ता। क्रमेंग | तहहिवेषदकारं परितः । 
ततो रेखात्ययुक्त भूपुस्‍्म | द्वादशदिश्षु राध्या- 
दिूपेतय । अध्नागरधिष्ठित्म्‌ । चतुर्दिक्कु नार- 
सिंहबीजबू । विदिक्कु वाराहबीजमू । एतत्सवात्मकं 
यत्त्र स्काप्तग्रद सोक्षत्रद च॑ । एकाक्षरादि 
नवाक्षरान्तानामेतन्त॑भवति | तदशावरणात्मक 
भवदति । परदकोणमध्ये साहू राघव॑ यजेत्‌ । 
पटकोणेष्बड्रे! प्रथमाउडच्ृतिः । अश्दलमूले 
आत्साद्यावरणय्‌ । वदग्रे वालुदेवाद्यावरणय्‌ । 
हिवीयाष्टदूलयूले. इृष्टयाद्यावरणम्‌ ।  तदसे 
हनूमदाद्यावरणम्‌ । हादशदलेषु वसिष्ठाद्यवरणम्‌ | 
पोडशदलेचु.. बीलाद्यावरणमर्‌ । द्ा््रिशदरेषु 
अपधिीवरणयस्‌ | भूपुरान्तरिन्द्राध्ावरणम्‌ | 
 तद्बहिर्वजाद्यावरणस्‌ । एव्मम्यर्च्य मुँ जपेत्‌ । 
इलुमानजी बोले--पहले पट्कोण बनावे । उसके 
: भागमें रां और श्रीं छिखे | इनके अधोभागमें द्वितीया 
विभत्तयन्त साध्य कार्यका उल्लेख करे । बीजोंके ऊष्वे 
भागमें पष्ठी विभत्त्यन्त साधकका उल्लेख करे । पार्व 
भागमें इष्टि बीज तथा उनके चारों ओर जीव, आण॥ 
शक्ति और वश्य बीज लिखे | वह सब कुछ आसमने- 
सामने अक्लित किये गये दो ग्रणबोंसे वेशित कर दे । 
अग्निकोण, ईशानकोण, नेऋत्यकोण, वायव्यकोण तथा 
पूर्व और पश्चिम दिशाके छः कोणोंमें दीर्थस्वरसे युक्त 
राम बीज (रां) लिखें और उसी कऋमसे हृदयादि 
मन्त्रोंका भी उल्लेख करे । रा, रीं, रूं; रे, रों, रः--ें 
दीर्घखरसे युक्त रामबीज हैं | इन बीजोंसे युक्त क्रमशः 
हृदयसे लेकर आस्यपयन्त मन्त्र लिखने चाहिये । छहों 
कोणोंके पाश्ल-भागमें “श्री! और ही--ये दो-दो 
बीज छिखे | कोणोंके अम्रमागमें ( भीतर तथा बाहर 
भी ) वाराह बीज हम! छिखे । उस बीजसे युक्त 

















% ले शायचब्द्रमनिर्श हदि भावयामि #- 





कोणाग्रव्तों 'हुमः बीजके उम्य पार्खमें 'ऐं! बीज 
लिखे | तसश्चात्‌ तीन बृत्त ( गोलाकार रेखाएँ ) बनाये | 
इन बत्तोंके बाह्य भागमें आठ दल अज्लित करे । उन 
दल्लेंमें प्रत्येकके भीतर दो-दोके ऋमसे सोलह खरों, 
एक-एकके ऋ्रमसे आठ व्यज्ञन-वर्गों तथा माल्यमन्त्रके 
छ;-छः अक्षरोंके ऋमसे सम्पूर्ण मन्त्रका उल्लेख करे । 
अन्तिम दलमें पाँच ही अक्षर होंगे | उन दलोंके कपोल 
भागोंमें ही ऋमशः एक-एकके क्रमसे कवर्गादि आठ 
वर्गोका उल्लेख होना चाहिये | ( आठ बर्ग ये हैं--. 
कवगे, चबर्ग, टबर्ग, तबर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और 
छवगे | छवर्गमं छ और क्ष--ये दो अक्षर हैं )। 
इसके बाद पुन; तीन बृत्त बनाकर उनके बाह्य भागमें 
आठ दल अद्धित करे | उन दढोँमें ग्रत्येकके भीतर 
एक-एक भक्षरके क्रमसे अष्टाक्षर नारायण मन्त्र लिखे 
और उन दलोंके कपोछ भागोंगें श्री-बीज ( भ्रीं ) का 
उल्लेख करे । तदनन्तर एक बृत्ताकार रेखा खींचे । 
उस रेखाके बाह्य भागमें द्वादशदरू अश्लित करे | डन 
दलोंमें एक-एक अक्षरके कऋमसे वासुदेव द्वादशाक्षर 
मन्त्र छिखे | दर्ोके कपोल भागोंमें *आः से लेकर #क्षः 
तकके इक्यावन अक्षरोंका प्रत्येक दलमें चार-चार 
अक्षरके क्रमसे उल्लेख करे | अन्तिम दलूमें सात 
अक्षर लिखे जायेंगे । तदनन्तर पुनः बृत्ताकार रेखा 
खींचे, उस रेखापर षोडश दल अज्ञलित करे | उन दोंमें 
हूं फट नमः सहित राम द्वादशाक्षर मन्त्र ( अर्थात्‌ ४» 
हीं भरताप्रज राम क्डीं खाह्य हम फट नमः ) के 
सोलह अक्षरोंका एक-एकके क्रमसे उल्लेख करे | उक्त 
दर्ोंके कपोढोंमें माया-त्रीज ( द्वीं ) लिखे । निम्नाक्ित 
बीजोंकी दो-दो आबृत्ति करके उनको उक्त कपोडोंमें 
अज्औित करे । वे वीजमन्त्र इस प्रकार हैं--हं दूं #ई 
इूंले॑आअंजू तथा खं। #( ये हनुमानजी आदिके 











# ये बीज रामतापनीय उपनिपद्के अनुखार दिये 


कोणोंके अन्तराक भागमें 'क्छों? बीजका उल्लेख करे । गये हैं | रामरदस्थके मृल भागमें जो पाठ दिया गया दैं 
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बीज हैं ) | तदनन्तर पुनः इत्त बनावे और उसपर 
बत्तीस दल अद्वित करे | उन दलोंमें एक-एक अक्षरके 
क्रमसे नृसिंहमन्त्रराज अनुष्ठुर्म मन्त्र छिखे | उन 
दलोके कपोछोंमे आठ वच्चु, एकादश रुद्र तथा बारह 
आदित्योंके मन्त्र छिखे । प्रत्येकके आदिमें प्रणण० और 
अन्तमें नम; पद रहे | उन बसु आदिके नाम चतुथ्ध्यन्त 
रहें---यथा 5» घुवाय नमः? इत्यादि# | ये वसु, रुद्र, 
आदित्य इकतीस दल्में ही आ जायेंगे । इनके भतिरिक्त 
बत्तीसवें दलमें वषट्‌ छिखे । यह. रामतापनीयके 
अनुसार है। राम-रहस्यके अनुसार बत्तीस द्लेके बाह्य माममें 
सब ओर “वषट्‌! लिखना चाहिये। ( तदनन्तर एक इत्ताकार 
रेखासे उन दलोंको घेर दे | ) इस चक्रके बाह्य भागमे 
तीन चौकोर रेखाओंसे उक्त भूपुर बनावे | उस भूपुरके 
चारों दिशाओंमें दो-दो करके आठ राशियोंका और 
कोणोंमें एक-एक करके चार राशियोका--इस तरह 
बारह दिशाओंमें बारह राशियोंकों अक्लित करे । 
राशियोंके आदि अक्षरकको बीज बनाकर ले ले और 
उनके चतुथ्यन्त पदके साथ नमः पद जोड़ दे । 
यथा--में मेपाय नमः” इत्यादि | भूपुरका बाह्य भाग 
अनन्त, वासुकि आदि आठ नागेंसे अधिष्ठित होना 
चाहिये । भूपुरके भीतर चारों दिशाओंमें नारसिंह-बीज 
( क्षा ) तथा कोणोंमें वाराह् बीज ( हुम्‌ ) का उल्लेख 
करे | यह सर्वोत्मक यन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाल 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाछा है । एकाक्षर मन्त्रसे 


उसमें मुद्रणसम्बन्धी भूल प्रतीत होती हैं| वह पाठ यो है-- 


हूं ख॑भ्नन्रं श्रम भ जम। 
१--नसिंहमन्नराज इस प्रकार है-- 
उग्र वीर महाविप्णुं च्यलन्त॑ सबेतोमुखम्‌। 
नसिंदं भीषण भद्दे मत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ || 
# रामतापनीयोपनिषपद्मं प्रणवके खानसें नामके 
आदि अक्षर्ते दी सानुस्वार बीजके रूपमें उल्लेख करनेका 
थादेश है | यथा प्र ध्रुवाय नमः इत्यादि । 


लेकर नवाक्षर मन्त्र तकके लिये यह यन्त्र उपयोगी 
ह्वोता है । इस यन्त्रके दस आवरण होते हैं | पटकोण 
चक्रके मध्यमागमें अड्ञोंसहित राघबका यजन करे | 
छः कोणोमें अज्लोद्वारा प्रथण आबरण सिद्ध होता है | 
अश्टदलोके मूलभागमें आत्मादि आवरण है. | उसके बाद 
वासुदेवादिका आवरण है | ह्वितीय अण्दल्के मूहरें 


"धृष्टि आदिका आवरण है | उसके बाद हनुमान्‌ 


आदिका आवरण होता है । द्वादश दरलोंमें वसिष्ठ 
आदिका आवरण है | षोडश दढोंमें नीठ आदिका 
आवरण होता है । बतीस दर्लॉमें धुव, धर आदिका 
आवरण है । भूपरके भीतर इन्द्र आदिका और बाहर 
वजन आदिका आवरण है | इस प्रकार आवरणसहित 
यन्त्रका पूजन करके मन्त्र जपना चाहिये | 


अथ दशाक्षरादिद्वात्रिशदक्षरान्तानां मन्तराणां 
पूजापीठझुच्यते । ह 


अब दश्ञाक्षर्से लेकर बत्तीस थक्षरतकके मन्त्रोंका 


- पूजा-पीठ बताया जाता है। 


आदी पद्कोणमू । तत्सध्ये खबीजमू । 
तन्मध्ये साध्यनागानि । एवं फामबीजवेशनम | 
ततः शिष्टेल नवाणन वेष्यनम । पके 
पडड़न्यग्नीशासुरवायव्यपूर्य पृष्ठेघु तस्कपोललेषु थे 
श्रीमाये । कोणाग क्रोधण्‌ । ततो बत्तम | ततो<- 
एदलम। तेघु दलेजु पट्संख्यया मालामनुवण न। 
तदलकपोलेए पोडश खराः । ततो इसम्‌ । तत्परित्‌ 
आदिश्षान्तय्‌ । दद्वहि्भूपुर साष्टशला्रगू । दि 
विदिक्षु नारसिंहवाराही। एतन्महायन्त्रस्‌ | आधए- 
शक्त्यादिवेष्णवपीरण्‌। अड्ेः प्रथमाउज्चूति: | क्चे 
रासम्‌ । बामभागे सीताम्‌ | तत्युरतः शाह श्र 
च। अध्टदलपूले हलुमदादिद्ितीयावरणम्‌ | 
पृष्ट्यादिवृतीयावरणम्‌ | इन्द्रादिभिश्वतुर्थी आबृत्ि;। 
वज्रादिसिः पश्चमी। एतद्चन्वाराधनपूर्वक दशाक्षरा- 
दिमन्त्रं जपेत्‌ ।। इति ठतीयोउध्यायः ॥ ३ || 





पहले षटकोण चक्र हो । उसके मध्यभागमें स्वबीज 
पं) अक्लित किया जाय | उसके भीतर साध्यके 
म छिखे जाये। फिर दरशाक्षर मन्त्रके प्रथम अक्षर 
म-बीज (हीं ) से इसका वेश्न हो | फिर अवशिष्ट 
' अक्षरोंसे उसको वेश्टिित करे | छः कोणोंमें---आग्नेय, 
ग़न, नैऋत्य, वायव्य, पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंमें छः 
ज़ अड्धित किये जायेँ | उनके कपोल भागोंमें “श्रीं? तथा 
ग!का उल्लेख हो । कोणाग्र भागोंमें क्रोध-बीज “हुम? 
खा जाय | तदनन्तर बृत्ताकार रेखा हो, उसपर 
छदल भ््धित किये जायेँ | उन दढोंमें छः-छ: अक्षरों- 
| ऋमसे माछा-मन्त्र छिखा जाय । उसके साथ ही 
झन वर्ण चार-चारके ऋमसे अक्लित हों। अन्तिम दरुमें 
वशिष्ट सभी अक्षर छिखे जाये | उन दलोंके कपोल 
गोंमें दो-दोके क्रमसे सोलह खर अज्लित हों | तदनन्तर 
त्ताकार रेखा और उसके चारों ओर “अ'से लेकर “क्षः 
कके सभी अक्षर छिखे जाय । उसके बाह्य भागमें 
[पुर (द्वारयुक्त तीन चौकोर रेखाएँ ) अज्लित हों। 
[पुरकी आठों दिशाओंमें आठ शूल्मग्र रहें | दिशाओंमें 
रसिंह-वीज ( क्षों) और कोणोंमें वाराह-वीज (हुं ) 
छ्वित हों। यह महायन्त्र है। यह आधार-शक्तिसे 
क्त आदि वेष्णवपीठ है । इसमें अड्जोंद्वारा प्रथण आवरण 
गता है। इस यन्त्रके मध्यभागमें श्रीरामकी, उनके 
ग्रमभागमें सीताकी तथा सामने शाह्रधनुष एवं बाणकी 
थापना और पूजा करे | अष्टदछके मूछ भागमें हनुमान: 
जी आदि पार्षदोंसे द्वितीय आवरण बनता है | घृष्टि 
आदि बानरोंसे ठृतीय, इन्द्रादि दिक्पालेंसे चतुर्थ और 
उनके वच्र आदि आयुधोंसे पाँचचाँ आवरण सम्पादित 
होता है | इस यन्त्रकी आराधनापूर्वक दशाक्षरादि मन्त्रों- 
का जप करे | 

हूस प्रकार रामरहस्योपनिषदूर्में तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। 


चतुर्थ अध्याय 


श्रीराम-मन्‍्त्रोंकी पुरथ्चरण-विधि 
सनकाद्या सझुतयों हनूमनन्‍्तं पत्नच्छ। | श्रीराम- 
मन्त्राणां इस्थरणविधिमनुत्हीति | 
सन्तकादि मुन्रियोंने हत्चुमानजीसे पूछा-पवन- 
नन्‍्दन | अब आप हमसे श्रीराम-मन्त्रोंकी पुरश्चरण- 
विधि क्या है १ इसका वर्णन कीजिये | 
॥ हंवूमान्‌ होवाच ॥ 


नित्य त्रिषवणस्नायी पयोबूलफलादिशक्‌ | 
अथवा पायसाहारी हविष्यान्नाद एवं बा॥ 


हनुमानजी बोले--महर्षियो ! साधक प्रतिदिन 
तीनों समय स्नान और दूध, मूछ-फठ आदिका आहार 
करे; अथवा वह खीर खाकर रहे या हविष्यान्न 
भोजन करे । है 


चर ८ (5 

पड़सेश परित्यक्त:ः खाश्रमोक्तविधि चरन्‌ | 

वनितादिए वाकर्ममनोभिनिंःस्पृह। शुचि। ॥ 

उसे पड्रस भोजनोंसे दूर रहना चाहिये | अपने 
आश्रमके ढिये विहित कत्योंका अनुष्ठान करते हुए वह ख्री 
आदि भोगोंकी ओरसे मत, वाणी और क्रियाद्ारा सर्वथा 
निःस्पृद्द रहे | शुद्ध आचार-विचारका आश्रय ले | 

भूमिशायी अक्मचारी निष्कामों मुरुभक्तिमान्‌ | 

स्नानपूजाजपध्यानहोमतर्पणतत्परः ॥ 

भूमिपर शयन और ब्ह्मचयंका पाछन करे | मनमें 
कोई कामना न रक्‍्खे | ग़रुके प्रति इढ़ भक्ति 
रक्खे | स्नान, पृजा, जप, ध्यान, होम और तपपणमें 
तत्पर रहे | 

गुरूपदिएमागंण ध्यायन्‌ राममनन्यथ्रीः | 

सर्यन्दुगुरुदीपादियोत्रह्मणसमी पतः ॥ 
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श्रीरामसंनिधो सोनी मन्‍्त्रार्थमनुचित्तयत्‌ । 
व्याप्रचर्मासने खित्वा खस्तिकाद्यासनक्रमातू ॥ 
तुलसीपारिजातभ्रीबृक्षमूलादिकस्थले । 
पद्माक्षतुलसीकाहरुद्राक्षकृतसालया ॥ 
मात॒कामालया सन्‍्त्री मनसेव महुं जपेत्‌ । 
अभ्यच्य वेध्णवे पीठे जपेदक्षरलक्षकस्‌ ॥ 





गुरुके बताये हुए मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीका अनन्य 
चित्तसे चिन्तन करते हुए सूर्य, चन्द्रमा, गुरु और 
दीपक आदिके समक्ष तथा गौ, ब्राह्मण अथवा श्रीराम- 
विग्रहके सभीप मौनावरूम्बनपूर्वक जप करे । जपकाहमें 
मन्त्रारथका बारंबार चिन्तन करता रहे । व्याप्रचमके 
आसनपर खस्तिकादि आसनके क्रमसे बैठे और तुल्सी; 
पारिजात तथा बिल्वबृक्षके मूल आदि स्थरोमे पद्माक्ष, 
तुल्सीकाष्ठ या रुद्राध्षकी बनी हुई माछाद्वारा अथवा 
मातृका-बर्णोकी मालाद्ारा मनन्‍्त्रसाधक मन-ही-मन सन्त्र- 
का जप करे । पहले वेष्णब-पीठपर थन्त्रकी पूजा करके 
थोड़े अक्षरवाले मन्त्रोंका उनकी जितनी अक्षर-संख्या 
हो उतने छाख जप करे। 
तपयेत्तदशांशेन 
जुहुयादू 
जपकी दर्शांश-संख्यामें खीरकी आहति देकर इष्टदेव- 
का तर्पण करे, फिर उसके भी दरशांश-संख्यामें गोश्न॒तसे 
हो करे | उस होमकी दर्शांश संख्याके अनुसार ब्राह्मणों 
को भोजन करावे | 


पायसात्तदरशांशत । 
के के भोजयेत्तदशांश + 
गोषृतेनव दर्शांशतः ॥ 


ततः पुष्पाउ्जर्लिं मूलमन्त्रेण विधिवच्चरेत्‌ | 

ततः सिद्धमनु्भूत्वा जीवन्सुक्तो भवेन्युनिः ॥ 

तदनन्तर मूछमन्त्रसे विधिवत्‌ पुष्पाक्नल्ि अर्पित 
करे । इस तरहके अनुष्टानसे साधकका मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है और सिद्धमन्त्र हुआ साधक जीवन्मुक्त 
मुनि हो जाता हैं | 


# उपमिषदोम अ्रीरामवचनास्त तथा श्रीराममहिमालद्वित राम्रतत्त्व # 








डेरेदे 


अणिमादिभजत्येत॑ सूर्चन बर्वधूरिव । 
ऐहिकेषु च कार्यपु महापत्सु च सर्वदा॥ 
नेब योज्यों रामसन्त्रः केवल मोक्षसाधक! । 
ऐहिके समलुग्राप्ते मां सरेदरामसेवकर्म ॥ 
अणिमादि सिद्धियाँ उसकी सेवामें उसी तरह उपस्थित 
होती हैं, जेसे सुन्दर युवा पुरुषकी सेवामें सुन्दरी वधू । 
ऐेहलैकिक कार्योंके लिये तथा वड़ी-से-वड़ी आपत्तियोमें भी 
कमी राममन्त्रका उपयोग नहीं करना चाहिये । वह केवल 
मोक्षका साधक है । यदि कोई रऐेहलौकिक कार्य 
आ पड़े या संकट-निवारणकी कामना हो तो सुझ राम- 
सेवक ( हनुमान्‌ ) का स्मरण करे | 
यो राम संसरेम्रित्यं भत्तया मलुप्रायण। । 
तस्थाहमिश्संसिद्ध्ये दीक्षितो5सि मुनीश्वरा३॥ 
मुनीधरो |! जो नित्य भक्तिभावसे मन्त्र- 
जपमें संछान हो श्रीरामका सम्यक स्मरण करता है 
उसके अभीश्टकी पूर्णतः सिद्धिके छिये मैं सदा दीक्षा 
लिये बैठा हूँ । 
वाज्छितार्थ प्रदासय्यामि भक्तानां राघवस्थ तु। 
सर्वथा जागरूकोउसि रामकार्यधुरंधरः ॥ 
श्रीरधुनाथजीके भक्तोंको में अवश्य मनोवाम्छित 
वस्तु प्रदान करूँगा । श्रीरामका कार्य-भार मैंने सिरिपर 
उठा रखा है और उसके ढिये मैं सर्वथा जागरूक हूँ। 
इस भ्रकार श्रीराम-रहस्पोपनिषद्में चोथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ 
पश्चम अध्याय 
श्रीराममन्त्रार्थक्षा निरूपण 
सनकाया घझुनयो हन्न्तं । 
मन्‍्त्रार्थमलुत्रहीति | जज कक न 
सनकादि रे मुनियोने हसुमानजीसे पूछा-.. 
प्रननन्दन ! जा लकी] अथ क्या है १ इसका हमारे 
समक्ष निरूपण कीजिये । 


शेड 
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हनूमान्‌ दोवाच 
स्बंपू शाममस्त्रेपु. सल्तराजः पदक्षर। । 
एकपाथ दिया त्रेघा चतुघों पश्चथा तथा ।॥। 
पट्ताहवाध्टथा चेव वहुधाय॑ व्यवखितः । 
पडशुरत माहात्म्य शिवों जानाति ता ॥ 
ओराससन्त्रराजस्थ सम्यगर्थोव्यशुच्यते । 
नाशागणाष्टाक्षर व शिवपश्चाक्षरे तथा।॥ 
सार्थकाणंद्र्य रासो श्मस्ते बत्र योगिनः | 
रक्ारो बह्िवदना अक्ाशे पर्यवस्थति ॥ 
हशुमानजी बोले--सुनीशरो ! सम्पूण राममन्त्रोंमें पडक्षर 
घन्त्र मन्त्रराज साना गया है | वह एक; दो, तीन; चार, 
पाँच, छः, सात तथा आठ ग्रकारका है | इसके सित्रा वह 
और सी अनेक रूपोंमें व्यवस्थित है | षडक्षर मन्त्रके 
साह्ायत्म्यको भगवान्‌ शिव ही ठीक-ठीक जानते हैं । 
में श्रीराम-मन्त्रराजका यह अर्थ भछीमाँति बता रहा 
हूँ | नारायणाश्ठक्षर तथा शिवपड्ाक्षर मन्त्रोमे जो साथक 
दो अक्षर 'राः और “मः है, वे ही राम हैं. |# जिनमें 
योगीजन रमण करते हैं | रकार अग्निका वाचक है जो 
प्रकाशके अर्थमें पर्यंबसित होता है । 
सक्निदानन्दरूपोष्य्य परमात्माथ उच्यतते । 
व्यज्जन निष्फल ब्रह्म प्राणो सायेति च खर। || 
व्यज्ञने। खरसंयोगं विद्धि तत्माणयोजनम्‌ । 
रेफो ज्योतिर्मये तम्मात्‌ ऋृतमाकारयोजनम्‌ ॥ 
अतः: रकार सच्िदानन्दखरूप है, इसका 
अर्थ परमात्मा बताया जाता है । व्यज्ञन निष्कल ब्रह्म है 
और आकार-खर प्राण एवं मायाका वाचक है। व्यजञ्जनोंके 
साथ जो खर-संयोग है. उसे चेतनके साथ प्राण-संयोजन 











७ “डे० नमो नारायणावः इस अष्टाक्षर मन्जसे “रा? 


तथा “८ममः शिवाय! इस पश्चाक्षर मन्त्रते ध्यः छेकर “राम? 
मन्त्र बना है; अतः यह उन दोनों मस्तोंका सार-तत्त् है। 


#: थे रामचब्द्रमनिर्श हदि भावयासि # 
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समझो | इसीढिये ब्योतिर्मय रेफर्में आकारकी योजना की 
गयी है । 


सकारोडय्युदयार्थत्वाद्‌ स माथ्ेति च कीर्स्यते । 
सोड्यं बीज॑ ख्क यस्ात्‌ समाय॑ बह्न चोच्यते ॥ 
मकार अभ्युदयका वाचक है, इसीलिये उसे माया 
भी कहते हैं | यह मकार राममन्त्रका अपना बीज है, 
इसलिये राम राब्दसे मायायुक्त ( लीलामय ) ब्रह्मका 
प्रतिपादन होता है | 
सविन्दु। सोडपि पुरुष! शिवसयेन्दुरूपयाल्‌ | 
ज्योतिस्तत शिखा रूप नादः सप्रकृतिमतः ॥ 
“'में जो अनुखार उच्चारित होता है वह बिन्दु 
कहा गया है | अतः उक्त बीज सबिन्दु पुरुषका बोधक 
है | वह पुरुष शिव, सूर्य और चन्द्ररूप है। ज्योति 
उसकी शिखा है और नाद रूप है | उस नादको ही 
प्रकृति कह गया है । 
प्रकृति) पुरुषशोभी समायादू ब्रह्मण स्थ॒तों । 
बिन्दुनादात्मक बीज वह्विसोमकलात्मकस ॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनोंका आविर्भाव मायायुक्त 
ब्रह्मसे हुआ है । विन्दु पुरुष और नाद प्रकृति है । वह 
विन्दु-नादात्मक बीज अग्निकक्क और सोमकला- 
खरूप है । 
अग्नीपोमात्मर् रूप रामबीजे ग्रतिष्ठितय 
यथेव॒बटबीजखः ग्राकृतथ महाद्वुमः ॥ 
तथेंव रामबीजस्थ॑ जगदेतच्चराचरस्‌ । 
बीजोक्तसुभयार्थत्व॑ रामनामनि. च्थ्यते ॥ 
यह अग्नीपोमात्मक रूप रामवीजमें प्रतिष्ठित हैं | 
जेसे चट-चीजके भीतर ग्राकहृत विशाल वृक्ष अवस्थित हैं | 
उसी प्रकार राम वीजमें यह सम्पूर्ण चराचर जगत 
निहित हैं । बीजोक्त उभया्थता रामनाममें देग्वी 
जाती है | 
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बीज मायाविनिशुक्त॑ पर ब्रह्मेति कीस्पते। 
घुक्तिदं साधकानां व सद्ारो छुक्तिदों मत) ॥ 
मारुषत्वादती राणें जुक्तिज॒क्तिफलमंद) । 
बीज मायामुक्त परत्रह्म कहा जाता है | वह साधकोंके 
लिये मोक्षदायक है और मकार भोगग्रदाता माना गया 
है; क्‍योंकि वह मा-लक्ष्मीका रूप है। इसीलिये राम 
भोग और मोक्ष दोनों फेंके दाता हैं | 
आद्यो रा तत्पदाथे। सान्पक्ारस्त्वम्पदाथवान)। 
तथो! लंगोजनमसीत्यथ तवविदों बिहु। 
रामका आदि अक्षर “रा? ततदार्थ है और मकार 
८्वें) पदार्थ | इन दोनोंका संयोजन “असिः के अर्थमे 
हुआ है | ( इस तरह रामका अर्थ हुआ “तत्तमसिः 
शर्थात्‌ वह ब्रह्म तुम हो )--ऐसा तक्त्वेत्ता पुरुष 
जानते हैं । 
|... नमस्स्वमर्शों विज्ञेगो रामस्तत्यदहुच्यते ॥| 
असीत्यर्थ चतुर्थी ्ादेयं॑ मन्त्रेषु योजयेत्‌ । 
रामाय नम/ इस मन्त्रमें जो नमः पद है, उसका 
अर्थ तवम्‌ ( तुम ) जानना चाहिये | तथा “राम? शब्द 
तत्पदका वाचक कहा जाता है, चतुर्थी विभक्ति असिके 
अर्थमें है | इस प्रकार मन्त्रोंमे योजना करनी चाहिये। 
तत्वमस्थादिवाकर्य तु केवल मुक्तिद यतः । 
अक्तिमुक्तिगदय चंतत्तआदप्यतिरिच्यते। 
मनुष्वेतेष॒ सर्वपामधिकारोइस्ति देहिनाश ॥ 
'तत्वमसि! आदि वेदान्त-बाक्‍्य तो कब्र मुक्ति देने- 
5. वाले हैं, परंतु राममन्त्र भोग और मोक्ष दोनोंका 
दाता है | इसलिये यह उक्त वेदान्तवाक्यसे भी बढ़कर है। 
इन राम-मन्हत्रोंमें समस्त देहवारियोंका अधिकार है | 
मुम॒क्षूणां विसक्तानां तथा चाश्रमवासिनास्र | 
प्रणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः | 
राममन्द्रार्थविज्ञानी जीवन्युक्तो न संशयः | 


पाठ करे । 


मुमुक्नु, विरक्त, आश्रमबासी और विशेषतः यति 
( संन्यासी )---इन सब ठोगोंके लिये रामसन्त्र सदा ही 
व्येय है, क्‍योंकि वह प्रणवरूप है | इस प्रकार राम 
पल्नके अर्थको जाननेत्राला जीवन्मुक्त हैं, इसमें संशय 
नहीं है । 


ये इसाप्ुपतिष्दसधीते सो5रलपूरो भवति | से 
वासुपुती भवति | खणस्तेयात्यूतों भवाति । बक्ष- 
इत्याया। पूदो भवति | से गशमरच्वाणां छूत- 
पुरथरणो शमचन्द्रो भवति। तदेतब्चास्युकूम। 

जो इस उपनिबदूका अध्ययन करता है वह 
अग्निपूत ( आगमें तपाकर शुद्ध किये गये छुत्र्णके 
समान पत्रित्र ) हो जाता है। वह वायुपूत हो जाता है । 
बह घुरापानके पापसे मुक्त एवं छुद्ध हो जाता है | 
छुवर्णनी चोरी-जेसे महापातकसे छूटकर पवित्र हो 
जाता है तथा उसे ब्ह्मह॒त्याके महान्‌ पातकसे भी छुटकारा 
मिछ जाता है। वह श्रीराम-मन्त्रोंका पुरश्चरण करे; 
श्रीरामचन्द्र-खरूप हो जाता है | यही वात ऋचाद्वारा 
यों बतायी गयी है--. 


सदा रामोहहमस्मीति दत्त्ततः प्रवदन्ति ये | 
नते घंसारिणों नून॑ राम एवं ने संशय) ॥| 


रामो&हमस्मि----मैं राम हूँ--.इस प्रकार जो सदा 
यथार्थतः कहते और अचुभव करते हैं, थे निश्चय 
ही संसारी नहीं हैं | वे श्रीराम-खरूप ही हैं--..-इसमें कोई 
संदेह नहीं है | 3 सत्यम्‌ इति उपनिषत्‌ | 

3» भद्र कणसिरिति! शान्ति) ॥ 
इति श्रीरामरहस्योपनिषत्‌ | 

3» भह्र कर्णेमि? श्व्यादि शान्तिमन्त्रका 
इस प्रकार श्रीरामरह॒स्य-उपनिषद्की समात्ति हुई | 

उ शान्ति: !] शाम्तिः |! झांन्तिः !| 
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श्रीरामपू्वतापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊँ भद्रं क्मिः शृणुयाम देवा 
भ्‌द् पर्वेसाक्षमियजत्रा। । 
यिरेरज्रेस्तुष्ड्वा *सस्तनूभि- 
व्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
3० शान्ति) ! शान्ति; !! ज्ञानल्तिः |! 
गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु; 
सहपाठी तथा मानवमातन्नका कल्याणचिन्तन करते हुए 
देवताओंसे प्रार्थना करते हैं---हे देवगण ) हम अपने 
कानोंसे शुम ( कल्याणकारी ) वचन ही छुनें---निन्‍्दा, 
चुगढी, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें 
न पड़ें और हमारा अपना जीत्रन यजन-परायण हो--- 
हम सदा भगवानकी आराधनामें ही छगे रहें | न केवल 
कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
करें--किन्हीं अमजूछकारी अथवा पतचकी ओर ले 
जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी इृष्टिका आकर्षण कभी न 
हो | हमारा शरीर, हमारा एक-एक अंवयब सुदढ़ एवं 
सुपुट्ट हो-बह भी इसलिये कि हम उनके इारा 
भगवानका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग-विद्ास 
या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवात- 
के कार्यमें आ सके । 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक--सभी 
प्रकारके तापोंकी शान्ति हो !? 
प्रथम खण्ड 
राम-नामके विविध- अर्थ, भगवानके साकार तखकी 
व्याख्या, मन्त्र एवं यन्‍्त्रका माहात्य 
# चिन्मये5 सिन्मदाविष्णो जाते दशरथे हरो | 
रघोः इुलेंडखिल राति राजते यो महीखितः ॥ 








से शाम इति लोकेषु विद्ृदूभिः प्रकटीकृत। । 
शाक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोट्रेकतोडथवा | 
रामनास श्रुति ख्यातमभिरामेण वा पुनः । 
राक्षसान्पत्यरूपेण. राहु्मनसिज॑ यथा ॥। 
प्रभादीनांसथा इत्वा राज्याहणां महीभृताम्‌ । 
धरममाग चरित्रिण ज्ञानमाग च नामतः ॥ 
यथा ध्यानेन वेराग्यमैथवर्य खस्थ पूजनात्‌ । 
तथा शत्यय राममख्या भ्रुषि स्यादथ तत्त्वतः ॥ 
स्मन्‍्ते योगिनो 5नन्‍्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति शमपदेनासों पर बकह्याभिधीयते ॥ 


४3» सब्िदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलमें 
दरशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम 
“राम! हुआ | इस नामकी व्युपतत्ति इस प्रकार है... 
“जो महीतरूपर स्थित होकर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ 
पूर्ण करते और राजाके रूपमें सुशोभित होते हैं, वे 
राम हैं--ऐसा विद्यनोंने छोकमें “राम? शब्दका अर्थ 
व्यक्त किया है | 'राति राजते यो महीस्थितः सन्‌ इति 
राम:ः---इस विग्रहके अनुसार 'राति या राजते का 
प्रथम अक्षर 'राः और “महीस्थित;? का आदि अक्षर 'म! 
लेकर 'रामः बनता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना 
चाहिये । राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, 
वे राम हैं| अथवा अपने ही उत्कर्मसे इस भूतछपर 
उनका (राम? नाम विख्यात हो गया ( उसकी म्रपिद्धिमें 
कोई व्युत्नत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना 
चाहिये ) | अथवा वे अभिराम ( सबके मनको रमाने- 
बाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राहु मनसिज 
( चन्द्रमा ) को हतप्रम कर देता है, उसी प्रकार जो 
राक्षसोंकों मनुष्यरूपसे प्रभाहीन ( निष्प्रम ) कर देते हैं, 
वे राम हैं | अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महीपाों- 


ही है छ 


# उपलिषदस भ्रीरामवचनासूत तथा श्रीराममहिमासहित रामेतेरंच + 


को अपने आदर्श चरित्रिके द्वारा घर्ममागेका उपदेश देते 
हैं, नामोच्चारण करनेपर ज्ञानमार्गकी ग्रातति कराते हैं, 
ध्यान करनेपर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा 
करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतरुपर 
उनका (राम? नाम पड़ा होगा | परंतु यथार्थ बात तो 
यह है कि उस अनन्त; नित्यानन्दखरूप, चिन्मय ब्रह्ममें 
योगीजन रमण करते हैं, इसलिये वह परतह्म परमात्मा 
ही “राम! पदके द्वारा प्रतिपादित होता है |”? 


चिन्मयस्थादितीयस्य निष्कलयथाशरीरिणः । 
उपास्तकानां कार्याथ ब्रक्मणो रूपकल्पना ॥ 
धयय्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राह्त अवयवरहिंत 
और ८ पाग्चमौतिक ) शरीरसे रहित है, तथापि भक्त- 
जनोंके अमीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको 
प्रकट करता है---भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी 
नराकार धारण कर लेता है ।! 


रूपस्थानां देवतानां पुंस्यज्ञाख्ादिकत्पना । 
हद्वि चलारि पडष्टाउ््सां दश द्वादश पोडश ॥ 
अष्टादशामी कथिता हस्ता शह्नादिभिर्षुताः । 
सहस्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ 
शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येद॑ हि पश्चया | 
क्पितस्य शरीरस्थ तस्थ सेनादिकलल्‍पना ॥ 
“भभगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी 
पुँछिज्न, खीलि्ठ, अड़ और अख्च आदिके रूपमें कल्पना 
होती है । अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न देवता ही अश्च आदिके 
रूपमें भगवानकी सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत्खखूपसे 
पृथक्‌ नहीं हैं । भगवान जो अनेक अ्रकारके 
खरूप धारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके 
चार, किसीके छः, आठ, दस; वारह, सोलह 
और अगरह--इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये 
शहर आदिसे सुशोमित होते हैं | 'विश्वरूप” धारण 
करनेपर भगवानके सहस्नों हाथ हो जाते हैं | उन 





जा जीजा जाता 
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सभी त्रिग्रहोंके मिन्न-सिन्न रंग और वाहन आदिकी 
भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना अकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी मी कल्पना की जाती 
है । इस ग्रकार पर्रह्म पर्रमात्मामें विष्णु, शिव; हुर्गा, 
सूर्य और गणेश आदिके रूपमें पत्नविध शरीरकी 
कल्पना होती है और उन सबके डिये पृथक्‌प्ृथक्‌ 
सेना आदिकी कल्पना होती है 
ब्रह्मादीनां वाचकों5य मन्त्रोडन्वर्थादिसंज्ञकः | 
जप्तव्यों मन्त्रिणा नेव॑ बिना देव असीदति || 
क्रिया कर्ेति कर्ृणासर्थ मत्यो वदत्यथ । 
सननात्‌ त्राणनान्मन्त्र; स्वेवाच्यय वाचक; ॥ 
सोभयसाल देवस्थ विग्नहों यन्त्रकपना। . 
बिना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न पशीदति ॥ 
“बह्लासे लेकर बृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका 
वाचक जो यह राम मन्त्र है, यह अर्थके अनुरूप 
ही है--जैसा इस नामका अर्थ है, वैसा ही इसका 
प्रभाव भी है । अतः इस राम-न्त्रकी दीक्षा लेकर 


सदा इसका जप करना चाहिये। इसके बिना _ 


भगवानकी प्रसन्‍नता नहीं प्राप्त होती। क्रिया, कई 
इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 
अर्थ ( अभीष्ठ प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है... 
उसकी सिद्धिका निश्चय करा देता है, अतः मनन 
( निश्चय ) और त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण 
वह मन्त्र कहछाता है। वह सम्पूर्ण अभिवेयोका 
वाचक होता है। ल्ली-पुरुष डउमयरूपमें. विराजमान 
जो भगवान्‌ हैं, उनके डिये ग्रतीकरूप विग्रह-यन्त्रका 
निर्माण है। यदि बिना यन्त्रके पूजा होती है तो 
उससे देवता प्रसन्न नहीं होते |? 
द्वितीय खण्ड 
श्रीरामके स्वरूपका कथन, राय-चीजकी व्याख्या 
खभूज्योतिमयो5नन्तरूपी स्वेनेव भासते। 
जीवत्वेनेद्मों यय छृष्टिखितिल्यल च॥ 


रा 
! 
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कारणस्वेन चिच्छक्त्या रजस्तस्वतमोगुणेः । 
यथेव वटबीजख। प्राकृतथ महाहुल। ॥ 


तथेव रामबीजस्थ॑ जगदेतलराचरव्‌ । 
रेह्ारुढा घृतेयः स्थु। शक्तयर्िल्र एव चेति ॥ 
सीवाशामों तन्मवावत्र . एूज्यो 


जातान्याश्यां झुपनानि दिस । 
अतानि थ॑ प्रहतान्येव तेषु 
ततो शाम्नो मानवो माययाध्यात्‌॥ 
जगलआजायात्मनेडस्से नमः स्था- 
अमस्त्वेषर्य॑ प्रवदेआर्णुणेनेति ॥ 


रे 


झ्यि 


“भगवान्‌ किसी कारणकी क्षपेक्षा न रखकर खतः 
प्रकट होते या नित्य विथमान रहते हैं, इसलिये 
'खभू? कहछाते हैं। चिन्मय प्रकाश ही उनका 
खरूप है; अतः वे ज्योतिर्मव हैं। रूपबान्‌ होते 
हुए भी वे अनन्त हैं---देश, काल और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाडी कोई 
दूसरी शक्ति नहीं है, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते 
हैँ | वे ही अपनी चेंतन्यशक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे 
प्रतिष्ठित होते हैँ तथा वे ही रजोग्रण, सत्तगुण 
तथा तमोग्ुणका आश्रय लेकर समस्त जगदकी 
व्व्यत्ति, रक्षा और संद्ारके कारण बनते हैं, ऐसा 
होनेसे ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर छोता है। 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सव <“कार है--- 
परमात्मखरूप है। जेसे ग्राइत वटका महानू दक्ष 
बठके छोटेसे बीजमें स्थित रहता है, उसी प्रकार 
यह चराचर जगतू रामबीजमें स्थित है। ( राम! 
ही रामबीज है।) ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव---ये 
तीन मूर्तियाँ राम! के रकारपर आरूढ़ हैं तथा 
उत्पत्ति, पालन एवं संहारकी त्रिविध शक्तियाँ अथवा 
बिन्दु, चांद और बीजसे प्रकट होनेवाढी रौद्री, 
हयेछ्ठा एवं वामा--ये त्रिविष शक्तियाँ भी कहीं स्थित 


हैं। ( 'रामःका कषक्षर-विमाग इस प्रकार है---२, आ, 
अ, म्‌ | इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका वाचक 
है तथा उसपर आरूढ़ जो 'आ?, '»ः और +र! हैं, 
वे क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--इन तीन देबोंके 
और उपर्युक्त त्रिबिध शक्तियोंके वाचक हैं ।) इस 
बीजमन्त्रमें प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय 
हैं। इन्हीं दोनोंसे चौदह थ्ुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। 
इनमें ही इन लेकोंकी स्थिति है तथा उन आकारं- 
अकार-प्रकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इम सबका 
लय भी होता है | अतः श्रीरामने माया ( छीछा ) से 
ही अपनेको मानव माना | जगतूके प्राण एवं आत्मा- 
रूप इन भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है | इस प्रकार 
नमस्कार करके गुणोंके भी पूर्ववर्तों परऋरह्मससरूप इन 
नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ बढ़ भावनापूर्वक “मैं ही श्रीरामरूप 
ब्रह्म हः---यों कड्ढे ।! 
तृतीय ख्ण्ड 
राम-मन्त्रकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 
जीववाधि नमोनाम चात्मा रामेति गीयते। 
ठद्ात्मिक्का या चतुर्थी तथा चायेति कथ्यते॥ 
मन्त्रो5्यं वाचको रामो वाच्य। स्याद्योग एतयो।। 
फ्लदओव सर्वेपां साथकानां न संशयः ॥ 
यथा नामी वाचकेन नास्ना योडभिसुखो भवेत्‌। 
तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणो5भिझ्ुखी भवेत्‌॥ 
बीजशक्ती न्यसेदश्ुवासयों। खनयोरपि । 
कीलो मध्येड विनाभाव्य: खबाब्छाविनियोगवान्‌|। 
सर्वेपामेय मम्त्राणामेप साथारण। क्रम। | 
अन्र रामोड्नन्तरूपस्तेजला वद्धिना समा ॥ 
से ल्वजुष्णगुविद्वस्चेदग्तीपॉमात्मक जगत्‌ | 
उत्पन्न शीतया भाति चन्द्रथानेद्रदया यथा | 
८्ूम: यह नाम जीववाचक है और राम! इस 
पदके द्वारा आत्याका गतिपादन द्वोता है. तथा 
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खड़े हैं | उस समय श्रीराम, लक्ष्मण और श्रीसीताजीका 
एक त्रिकोण बन जाता है | 
चतुर्थ खण्ड 
पढक्षर मन्त्रका स्वरूप, भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 
तथेष तस्य मन्त्रस्म शेषोषणुश्व खडेडन्तया । 
एवं जिकोणरूप झ्यात्त देवा ये समाययुः ॥| 
स्तुति चक्कुथ्च जगतः पति कल्पतरों खितम्‌ । 
कामरूपाय रामाय नमो सायामयाय च। 
नमो वेदादिरूपाय ऑकाराय नमो नमः । 
रामाधराय रामाय ओऔरामायात्मपूर्तये || 
जानकीदेहसूपाय रक्षोघ्ताया शुभाड़िने । 
भद्राय रघुवीराय. दशास्थान्तकरूपिणे ॥। 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर  सुपोत्तम । 
भो दशास्थान्तकासाक रक्षां देहि श्िय॑ च ते ॥ 
“जैसे श्रीराम-मन्त्रका राम! यह बीज बताया गया 
, उसी ग्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है | 
अर्थात्‌ 'रामः शब्दके चतुध्यन्त रूपके साथ “अणुः--जीव 
-। “नमः पद हो तो रा रामाय नमः? यह षडक्षर 
मन्त्र बनता है | इस प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर 
दूसरा त्रिकोणरूप बनता है | ( अर्थात्‌ छहों अक्षरोंके 
न्यासके लिये छः कोण बनते हैं |) एक वार जब 
देवता भगवानका दर्शन करनेके छिये आये, तब उन्होंने 
कल्पवृक्षके नीचे र्षमय सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर 
श्रीरधुनाथनीका इस प्रकार स्तबनन किया--काम- 
रूपधारी तथा मायामय खरूप ग्रहण करनेवाले श्रीराम- 
को नमस्कार है. | ( अथवा काम्रवीज 'क्वीं? और 
मायामय बीज हीं'से युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार 
है-हीं रामाय नमः, हीं रामाय नमः !! ) वेदके 
आदिकारण <“कारखरूप श्रीरामको नमस्कार है । 
( इससे “3४ रामाय नमः? इस मन्त्रकी संचना मिलती 
है ।) रामा श्रीसीताजीकों धारण करनेत्राडे अथवा 


रमणीय अपरोंवाले, आत्मरूप, नयनाभिराम श्रीरामको 
नमस्कार है | श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 
आभूषण है अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्नहको 
सखयं ही श्वज्ञार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोंके 
संह्वारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैं. तथा जो दशमुख 
रावणका अन्त करनेके लिये यमराजखंरूप हैं, उन 
मट्जअलमय रघुवीरको नमस्कार है। हे रामसद्र ! हे महा- 
धनुर्धर ! हे रघुवीर | हे नृपश्रेष्ठ | हे दशवदन-विनाशक ! 
हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी श्री---ऐश्वर्य-सम्पदा 
दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ जो 
भगवद्मीत्य्थ ढ्वी उपयोगगें छायी जा सके |” 
पश्चम खण्ड 
खरके वधसे लेकर वाली-वध तकका संक्षिप्त चरित्र 


त्वमेथवर्य दापयाथ. सम्प्रत्याखस्मारणम्‌ । 
कु न्ति स्तुत्य देवाद्यास्तेन साथ सुख॑ खिताः॥ 
स्तुवन्त्येव॑ हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः । 
रामपत्नीं वनखां यः खनिवृच््यर्थमाददे । 
स रावण इति ख्यातों यद्वा रावाच्च रावण) ॥ 
तद्याजेने क्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एवं च ॥ 
विचेरतुस्तदा भरूमो देवीं संदश्य चासरस । 
हत्वा कबन्ध शबरीं गत्वा तस्याज्या तया ॥ 
पूजितावीरपुत्रेण भक्तेन च कपीशरमस्‌ । 
आहय शंसतां स्वमायन्तं रामलक्ष्मणों ॥ 
“खघुबीर ) आप हमें ऐश्यकी ग्राप्ति कराइये ।? 
भगवान्‌ श्रीरामने जबतक खर-नामक राक्षसका बच किया, 
उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूपसे उनकी 
स्तुति करके उनके साथ सुखपृर्वक स्थित हुए | देवताओंकी 
ही भाँति ऋषि भी भगवानकी स्तुति करते रहे | उस 
समय खर आदिके मारे जानेपर राक्षसकुझोलन्न रात्रण 
( मारीचके साथ ) बनमें आया और उसने अपने ही 
विनाशके ढिये रामपत्नी सीताजीकों हर ढिया। उन 
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दिनों सीताजी भी वनमें ही रहती थीं। उसने 'बन!से उनको 
हरण किया,इससे वह राक्षस रावण कहलाया (“राष? शब्दसे 
(र? एवं 'वतः शब्दसे धवन! लेकर रावण! नाम बता ) | 
अथवा दूसरोंको रुछनेके कारण वह रावण कहलाता 
था | ( अथवा एक दिन दशाननने कैछासको उठा 
लिया था | तब महादेवजीने केछासपर बहुत भार 
डाढ दिया | उस सप्य दशाननने बड़ा रव किया, 
इसीसे उसका नाम रावण हो गया | ) तदनन्तर श्रीराम 
और लक्ष्मण सीतादेवीका पता छगानेके व्याजसे वन- 
भूमिपर विचरने छगों | सामने कबन्ध नामक अछुरको 
उपस्थित देख दोनों माइयोंने उसे मार डाछा और उस 
कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शबरीके आश्रमपर गये। 
वहाँ शबरीने उनका बड़ी मक्तिसे खागत-सत्कार किया। 
तस्श्चात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र मक्तवर हनुमानजी 
मिले, जिन्होंने (मध्यस्थरूपमें ) कपिराज सुप्रीवको 
बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मैत्री करायी। 
तप्पश्वातू दोनों माइयोंने सुग्रीवसे अपना सब छ्वाल आदि- 
से अन्ततक कह सुनाया |” 


य तु रामे शद्धितः सब्प्रत्ययार्थ च हुन्दुमेः । 
बिग़्॒हं दर्शयाम्रास यो रामस्तमचि9्षिपत्‌ ॥ 
सप्त दालान्विभिद्याशु मोदते शराघवस्तदा॥ 
तेत हुए। कपीन्द्रोड्सो स रामस्तस्य पत्तनस्‌ । 
जगामागजेदलुजो बालिनो बेणतो शहात्‌ ॥ 
पाकी तदा निर्जंगाम तह॑ वालिनमथाहदे । 
निहत्य राघवों राज्ये सुप्रीव॑ ापयेततः ॥ 
'मुग्रीयको श्रीरामके पराक्रममें संदेह था, अतः उन्होंने 
प्रीक्षाक्के लिये श्रीरामको दुन्दुभिनामक राक्षसका विशाल 
शरीर दिखाया (जिसे वाढीने पार गिराया था) श्रीरामने 
दुन्दुभिके उस शवकी अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया | 
इसके सिवा एक ही बाणसे सात तालवृक्षोंकों तत्काल बीँध 
डर जार इस प्रकार अपने मित्रको आध्वास़नन देकर 
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प्रसनताका अनुभव किया | इससे कपिराज छुग्रीवको 
बड़ा हष हुआ । इसके बाद वे श्रीरखुनाथजी सुग्रीववे 
नगरमें गये | वहाँ वालीके भाई सुग्रीबते बढ़ी वरिकः 
गजना की | उस गर्जनाकों छुनकर वाली बड़े वेगरे 
धरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्धमें उस वाडीकों मार 
गिराया और किष्किन्धाके राज्यसिंहासनपर सुग्रीबको 
बिठा दिया 0 
पष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पुजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण 
हरीनाहूय सुम्रीवस्त्वाह चाशाविदो5घुना ॥| 
आदाय मेशिलीमदय ददवाश्राशु गच्छत | 
दतस्ततार हलुमानव्धि लड्“ं समाययी ॥| 
. शीतां ब्झासुरान्‌ हत्वा पुर दःग्ध्धा दथा खयप। 
सयसारगत्म समाय न्यवेदयद दत्त ॥ 
तदा राम: क्रोधरूपी तानाहयाथ वानरात | 
ते। साधमादायात्ांश पुरी लक्ल समाययौ || 
ता दृष्टा तदधीशेन छात्र युद्धमकारयत्‌ | 
घटशोत्रसइस्ाशृजिद्स्यां युक्त तमाहवे | 
हत्वा विभीषणं तन्न स्थाप्याथ जनकात्मजार । 
आदायाड्ख्ितां ऋत्वा खपुरं तैजगाप्न हा | 
तदनन्तर सुग्रीवते वानरोंको बुछाकर कहा. 
वानर वीरों | तुम सब दिशाओंकी बातें जानते हो 
॥ से जाओ और मिथिलेशकुमाई 
सीताको आज ही ढूँढ़ छाकर रखुनाथजीको तुरंत अर्पित 
करो ७ ( इस आदेशके अनुसार सब दिशाओं: 
ओर बहुत-से वानर चल पड़े | ) तत्पश्वात्‌ हनुमानजी 
( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामें कोड 
करनेके ल्यि नम गये थे ) समुद लॉँघकर ल्ज्लाे 
इस गये । वहाँ तीताजीका दर्शन करके उन्होंने थनेक 
जअडुराका दप किया और खबं छड्ामें जाग लगा दी फ्ि 


कल 


॥ 
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पीछेकी थोर छत्र-देबर घारण किये छश्मणजी 
विराजमान हैं [# रुक्ष्मणजीसे नीचे स्तरमें ताइ़के 


पंखे ह्यमें लिये हुए दोनों भाई भरत-शत्रुष्न खड़े हैं। 
इस प्रकार छक्षष्ण, भरव और शब्रुघ्नकों लेकर दूसरा 
त्रिकोण और बन जाता है | इस तरह छ; कोण होते 
हैं। सगवात्‌ श्रीराम पहले तो लीज-मन्त्रखरूप दीधे 
अद्षरोंक ही आवरणसे घिरे हुए हैं । ( वह प्रथम 
आवरण इस प्रकार है--'रं), 'रीं), 'ूं), +ै, ५ैं, 
९२५७ )। 


+ चासुदेवादे [ कर 
द्वितीय॑ राग्नेयादिषु संयुतः । 
तृतीय वायुद्न॒नूं व सुग्रीय॑ भरत तथा ॥| 
विभीषण लक्ष्मण चाह्ूदं चारिविषर्दनम। 

ट 5] छिजिय 
जास्बवन्त॑ च तर्ई॑क्तस्ततो धृष्टिजगन्तक ॥ 
९5 दल ि 
विजय सुराष्ट्रथ शहबधंध एवं च। 
0 ५ प्रा 
अकोपो धमपलथ सुसस्तेरेमिराइवः ॥| 
सहसच्यद्विधसरक्षोवरुणानिला: | 
इन्द्वीगधात्रनन्‍्वाथ दशभिस्त्वेशिशबृुतः ॥ 
के] (5 ८5७ ५ 
पहिस्तदायुध। पुज्यों बलादिभिरलंकृत) । 
वसिष्ठवागदेवादिएुनिभि। सुणसित। ॥ 
द्वितीय आतरण यों ऐ-...वाछुदेव, शान्ति, संकर्षण, 
श्री, मयुन्त, सरखती, अनिरुद्ध और रति | ये कऋमशः 
भगवानके आग्नेय आदि दिश्वाओंमें स्थित हैं | द्वितीय 
आवरणर्म भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैं । तृतीय 
आवरणमें हचुमान्‌, छुप्रीब, भरत, विभीषण, छरक्ष्मण, 
अज्भद तथा जाम्बबानू और शब्रुध्वकी गणना है | 
अर्थात्‌ इन राबसे जब श्रीरघुनाथनी संयुक्त होते हैं, 
.. % पहले उब्मणकों भगवानके दक्षिण भागे स्थित बता 
आये हैं और यहाँ पश्चिमभागमेँ उनकी स्थिति बतायी जाती 
है। परंतु इसमें विरोध नहीं है। बर्दों वनवासके सगयका ध्यान 
कै अतः उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं है। बहँ 
राज्यामियेकके समय भरतजी भी हूँ, अतः उस समय 
हश्मणजीगा पश्मागर्ग खित्त होना उचित ही है । 


७3-०० 


तब तृतीय आवरण सिद्ध होता ऐ | इनके यतिरिकि 
घृष्टि, जयन्‍्त, विजय, छुराष्ट्र, राष्ट्ररन, अकोप, 
धर्मपाछ और छुमन्ज्से आदत होनेपर भी तृतीय आवरण 
ही रहता है | छह, भानि, यम, निर्क्ोति, वरुण, वायु, 
चन्द्रमा, रशान, ब्रह्म और अनन्त---इन दस दिक्पालेंसे 
जब भगवान्‌ जाइत होते हैं, तब चतुर्ध आवरण 
होता है | ( इनमें इन्द्र पृषके, ज्नि शनि- 
कोणके, यम दक्षिणके, निर्कति नेऋष्यकोणके, 
वरुण पश्चिमके, बायु वायव्यकोणके, चन्द्रमा उत्तर 
शोर ईशान---शिव ईशानकोणके अधिपति हैं | इन सबकी 
अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मका 
स्थान पूर्दे दिशा और ईशानकोणके मध्यभागमें है तथा 
अनन्तका स्थान नेह॑त्यकोण और पश्चिगक्के मध्यभागं 
है | इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैं... 
ढे एम क्षेव थयसहंलजंन)। इन दिकालेंने बाह्म 
भाग्म उनके दी वत्र॒ आदि आयुध हैं, जिनसे आषृत 
भगवान्‌ पूजनीय होते हैं।( उन आयुर्धोक्े नाग 
क्रमशः इस प्रकार हैं---इन्द्रका वतन, जन्‍्िका शक्ति, 
यमका दण्ड, निऋतिका खड्ढ, वरुणका., पाश, बायुका 
अह्जुश, चन्द्रमाका गदा, इशानका शूल, ब्रन्नाका प्र 
और अनन्तका चक्र |) उसी आवरणमें नल 
वानर भी भग्वानकी शोमा बढ़ाते हैं। साथ हल 
वसिष्ठ, वामदेव आदि मुत्रि भगवानकी उपासना संंरान 
रहते हैं। 
दस खाणछ 
पूजा-वन्त्रका विस्तृत वर्णन 
एयइदेशतः शोक्त निर्देशस्त्य 
विरेखाएटसालिस्य उध्ये तहहय॑ छिद्लेत 
तन्मध्ये वीजग्रालिझ्य दद॒दः साध्यक्ञादिर | 
दिददीयान्द॑ च पीकर पर्यब्द दाध्कू दशा । 
कुरुदयं च तत्पाओ् लिखेद बीजान्तरे र्मायू | 
तत्सने प्रणनास्यां थे बेहित बद्धिबद्धियात | 


चाहता | 


अंक्षत्त 


# में र्सथनइसदिदँं हुढि आानयाशि # 








दी्॑भाजि पदठख्नेषु लिखेदू बीज हृदादिभि! ! 
कोणपार्व स्मामाये ददग्रेब्नड्रमालिखेत ॥ 
क्रोध कोणाग्रान्तरेषु लिखुय मच्यमितों गिरय्‌ । 
वृत्तत्रय॑ साष्टपत्रं सरोज विलिखेत खराब ॥ 
केसरेप्वहपत्रे च वर्गोश्क्मथालिखेत्‌ | 
तेष्व मालामनोव॑गोन्‌ विलिखेदर्मिसंख्यया )) 
अन्ते पश्चाक्षरानेय॑पुनरश्दल॑ लिखेत । 
तेषू मारागणाशण लिखेत तत्केसरे स्माम्न ॥ 
तह॒हिदांदशदर्ल विलिखेद्‌ द्ादशाक्षर्ण । 
तथोंनमों अगवते चासुदेवाथ इत्ययम ॥ 
८इस प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । 
अब-उसका पूर्णतया निर्देश किया जाता है । समरेखाओंके 
दो त्रिकोग बनाकर उनके मध्यभागमें दो ग्रणवोंका 
पृथक एथक्‌ उल्लेख करे | फिर उन दोनोंके बीचमें 
आयबीज (रा ) लिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका 
छल्लेख करे | साध्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये । 
आध्ववीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम छिखना चाहिये। 
साधकका नाम पट्ठबन्त रहना चाहिये | तलश्वात्‌ 
बीजके दोनों ओर---वाम-दक्षिण पाश्ोमे एक-एक “कुर! 
पदका उल्लेख करना चाहिये | बीजके बीचमें और 
साध्यके ऊपर श्री-बीज “श्री! लिखे। चुद्धियान्‌ युरुष 
ये सत्र बीज आदि इस ग्रकार लिखे कि वे दोनों 
ग्रणवोंसे सम्पुटित रहें | फिर छहों कोर्णोमं दीपेखरसे 
युक्त मूल-बीजका उल्लेख करे; साथ ही क्रमशः एक- 
एकके साथ हृदयाय नमः”, 'शिरसे खाहा? इत्यादिकों 
भी अड्डित करे। ( अर्थात्‌ 'रां हृदयाय नमः) <रीं 
शिरसे खाह्!, 'रूं शिखायै वषट्‌/ 'ैं कवचाय हुम!, 'रैं 
नेत्राभ्यां वीषद! तथा 'र: अखाय फट्‌-इस प्रकार छ; वाक्य 
छ; कोणोंमें छिखने चाहिये । ) कोणोंके पाश्वभागमें रमा- 
बीज (श्री) और माया-बीज (हे ) लिखे तथा 
उसके आगे काम-बीज ( क्लीं ) का उल्लेख करे। 
कोणके भग्रमाग और भीतरी भागोंमें क्रोध-वीज ( हुमम ) 





लिखकर मन्त्र-साघक उस हुमके दोनों पाश्ेर्मे सारखतः 
बीज (९) छिखे । फिर तीन बृत्त € गोलाकार 
रेखाएँ) बनाये | ( इनमें एक इत्त तो षटकोणके ऊपर 
होगा, एक मध्यमें होगा और एक दर्लोक्े अम्रमागो 
रहेगा। ) इन तीन इत्तोंक साथ-साथ एक अशद्टदढ 
कपछ भी लिखे | कमलके जो केसर हैं, उसमें दो-दो 
अक्षके क्रमसे सभी खर-बर्णोका उल्लेख करे । जाएें 
दोंमें खरोंके ऊपर ब्यज्ञन-बर्णोके आठ वर्गोका लेखन 
करे ( आठ वगे ये हैं---कवर्ग, चर्ग, टवर्ग, तबगे, 
पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और छवर्ग ) | उन आठों दर्लेमिं 
अ्वर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाडे माला-मन्त्रके 
४७ वर्णोका एक-एक दल्में छ/छः वर्णके क्रमसे 
उल्लेख करे । अन्तिम दलमें अवशिष्ट पाँच वर्णोका 
ही उल्लेख होगा । पूर्वोक्त प्रकारसे पुनः एक अश्दछ 
कमल बनाये | उसके आठ दलोंमें (“नमो नारायणाय! 
इस थष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे ) 
उसके केसरमें रमा-बीज ( श्रीं ) छिख्ते । उसके बाहर 
बारह दर्कोका कमछ बनाये और उसके वबारहों दल्लोमें 
द्ादशाक्षर मन्त्र 'छ» नमो भगवते वास्ुदेवायः इसके 
एक-एक अक्षरकों अक्लित करे (?” 
अएम खण्ड 
पूजा-यन्त्रके अगले अन्ींका वर्णन 

आदिश्षान्तान्‌ फेसरेपु इत्ताकारेग संलिखेतू | 

तद्वहि। पोडशदल लिखेत्‌ तत्केसरे हियम्‌ ॥ 

बमोखनतिसंयु्त दक्ेषु दादशाक्षरप््‌ ॥ 

तत्स॑धिष्वीरजादीनां मन्त्रान्मस्त्री समालिखेतू। 

हँ दूँ मई हूँ ूज च लिखित सम्पक तवो वहि॥) 

द्वार्तिशारं महापदृग नादबिन्दुउसायुतस्‌ | 

विठिखेन्मन्तराजा्णोस्तेषु पत्रेष यलतः ॥ 

ध्यायेदशवसमेकादश रुद्रांथ् तत्र पे। 


दादशेमाँथ धातारं वपषदकारं ततो वि! ॥ 


% उपनिषदोंम शीरामवचनासत तथा श्रीरामसहिमासहित रामतस्व # 








भूगृह॑ वजशूलाद्य॑ रेखात्रयसमन्वितयू । 

इृशेपेत चे राश्यादिभूषित॑ फणिसंयुदस ॥ 
“उत्त द्वादशदल कमलके केसरोंमें 'अकार' से लेकर 
'क्ष" तकके वर्णोको ( १६ खर और ३५ व्यश्नन ) 
गोछलाकार लिखे | ( एक-एक केसरमें चार-चार अक्षर 
होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे ) उसके बाह्य- 
भागमें पुनः षोडशदछ कमछ लिखे और उसके केसरोंमें 
माया-जीज (हीं) का उल्लेख करे। उसके षोडश 
द्लेंमें एक-एक अक्षरके ऋमसे हुं? 'फठ! नमः तथा 
द्वादशाक्षर मन्‍्त्रको अक्लित करे । षोडश दल्ोंकी 
संधियोंमें मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्‍्त्र 
ढिसखते | वे मन्त्र इस प्रकार हैं--हं सं #ं हूं रू भं 
ज और शं | ( इनके अतिरिक्त ध्रृष्टि आदिके बीज- 
मन्त्रोंका भी उल्लेख करे | ये हैं--.धूं ज हूं सं ऋ॑ 
क् पूं और <। मूछ इछोकमें आये हुए “चः से 
इनका समुचय होता है। ) उसके बाहामागर्मे बत्तीस 
दलोंका महाकमछ बनाये, जो नाद और विन्‍्दुसे युक्त 
हो । उसके दलोंपर यलपूर्वक नारसिंह-मन्त्रराजके 
बत्तीस अक्षरोंकों छिखे | उन दल्लोंमे ही आठ बसु, 


ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और सबको घारण करनेवाले 


१, द्वादशाक्षर मन्त्र यह है---“3४ हीं भरताग्रज रास 
ह्रीं स्वाहा !? 

२. नारसिंह-मन्त्रराज इस प्रकार है--- 

उग्र॑ बीर॑महाविष्णुं ज्वलून्तं स्वतोमुखम्‌। 

नरसिंह भीषणं भद्ठं खृत्युमृत्युं नसाम्यहम्‌॥ 

३. वषट्कारके साथ मूल इलोकमें “धाताः शब्दका 
प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ ध्यारण करनेवाला? है | 
वषदुकार दानके अर्थर्म प्रयुक्त होता है | दानसे द्वी समस्त 
लोक घारण किये जाते हैं, अतः “घाता? पद ध्वषटुकारः 
का विशेषण ही है । “थाता? को देवतावाचक इसलिये नहीं 
मानना चाहिये क्लि बारह आदित्योंकी श्रेणीमें घाता नामक 
आदित्यका नाम झा चुका है । अथवा ०चाता? पद ब्रक्लाजीका 
बाचक है ओर ध्वषट्कारः उसका विशेषण है | त्रद्माजी 


४०५ 





बनी जा घी का ते के 


वषटकारका न्यास एवं ध्यान करे ।( बसु, रुद्र, 


: आदित्य ,और वषदकार--ये सब मिलकर ब्तीस हैं। 


इनका क्रमशः एक-एक दहलमें ध्यान एवं न्यास करना 
चाहिये | घुब, धर, सोम, आपू, अनिल, अनछ, 
प्रत्यूष तथा प्रभास--ये आठ बसु बताये गये हैं । 
विष्णुपुरुण (१। १ । १५ ) के अनुसार हर, 
बहुरूप, >यम्बक, अपराजित, शम्पु, बृषाकपि, कपर्दी, 
रैवत, मृगन्याथ, शर्व और कपाछठी--ये ग्यारह रुद्र 
हैं। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, 
विवखान्‌, पूषा, पर्जन्य, लश तथा विष्णु-ये बारह 
आदित्य हैं | उक्त बत्तीस दरलोँवाले कमल्के भी 
बहि्ांगमें भूगृह ( भूपुर ) बनाये | उसके चारों 
दिशाओंमे बच्र तथा कोणोंमें शूढहका चिह्न अक्लित करे । 
उक्त भूपुरको तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे । ये 
रेखाएँ सत्तादि तीन गुणोंको सूचित करनेवाली होंगी। 
इसके सिवा---जैसे किसी मण्डपमें द्वार बने होते हैं, उसी 
प्रकार इसमें भी द्वार बनाये | साथ ही, उस भूपुरको 
राशि आदिसे भी विभूषित करे। अर्थात्‌ उसे ज्योतिरमण्डल- 
के आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि 
स्थावित करे । उक्त भूपुस्यन्त्रको शेषनाग्से युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्‍्त्रको 
शेषनागने घारण कर रक्‍्खा है।( अथवा उसको 
आठों दिशाओंसे आठों नागेंने धारण कर रखा है | 
उनके नाम इस प्रकार हैं---अनन्त, वासुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, पद्न, महापद्म, शह्नु और कुलिक ) [१ 


0 रच मी  ल्जक 
दही सबकी जन्म और जीवन प्रदान करते हैं; अतः उनके 


लिये 'वषटकार' विशेषण देना उपयुक्त ही है । 

४. भूपुस्यन्चका लक्षण इस प्रकार दिया गया है-.. 
'भूमेश्वतुरल॑सवज्क॑पीत॑ चः--चोकोर रेखा, बच्च 
चिह॒का संयोग और पौछा रंग--यह भूपुर है | 

"५ 
) 


कर 


ि 
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४४८ # ते रामयब्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


सध्ये. ऋमादकविध्वभितेजां- 
स्युपर्यपयोदिमेरचितानि.) 

रजस्सल् तम एवानि इच- 
त्रय॑ बीजात्य॑ क्रमादूभावयेत्र ॥ 

आशाब्याशासप्यथात्मानमन्त- 
रास्मा वा परमात्मानसन्त+ । 

ज्ञानात्मान॑चा्चयेत्तस दिश्लु 
सायाविधे थे कलापारतच्वे | 

सम्पूजयेद्‌ विमलादीश शक्ती- 
रभ्यचय्रेदेवमावाहयेश् | 

अड्डव्यूड्ानिलजायेश्व. पूज्य 
धृष्य्यादिकेलोकिपालेस्दलेः ॥ 

वसिष्ठाब्ईनिभिनीलयुरूय- 

शराचंग्द्‌ राघब चन्दनाये। । 

पुख्योपद्ार विविधेश्ष॒ पूज्य- 
स्तस्मे जपादींश सम्यक्‌ प्रकृर्प्य ॥। 

जगदाधारमूत 
सम॑ वन्दे सच्िदानन्दरूपस | 

शदारिशिह्वाब्जवर... भवारिं 
सयो ध्यायेन्सोक्षमाशोति सर्व || 

विश्वव्यापी राघवो बसस्‍्तदानी- 
मनन्‍्तदथे शह्नचक्रे गदाब्जे | 

घृत्वा श्मासहितस्सानुजथ 
सपत्तनस्सानुगस्सवलोकी ॥ 


तद्भक्ता ये लब्धकामांथ इत्तेषा 
तथा पद परम यान्ति ते च । 

हसा ऋचस्सवेकामार्थदाश् 
सै ते पठन्त्यमला यान्ति मोक्षय्‌ ॥ 





एवयूत 


सर्वप्रथम हर-ूजा करके पद्मासन आदि आसनसे 
बेंठे; फिर प्रसनचित्त होकर पद्ममूत आदिकी शुद्धि 
करे ( पृथिवी आदि तत्तवोंका क्रमशा। अपने कारणमे 
लय करते हुए अन्तमें सब कुछ परमात्मामें रूप कर 
देना द्वी तत्वोंका शोधन है )॥? 


१, द्वारपूजाकी विधि इस प्रकार है--आचार्य विधि- 
पूबेक स्नान करके पूर्वाह्न-कझृत्य ( संध्या-वन्दन आदि 
नित्य-नियम ) कर छेनेके पश्चात्‌ वच्च॒ और माल आदिसे 
अलंकृत हो पूजनादिरूप यज्षके लिये मौनभावसे यज्ञ-मण्डपमें 
पदार्पण करें | वहाँ सविधि आचमन करके सामान्यतः 
पूजाके लिये अध्य बनाकर रख छे | फिर मन्त्रयुक्त जरसे द्वारका 
अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे | द्वारके ऊपरी 
भागम उदुम्बर ( गूलर ) का काष्ठ हो; उसमें विष्नः लक्ष्मी 
तथा सरस्वतीका विं विष्याय नम» हछ॑ लक्ष्य्ये नम 
स॑ सरत्वत्ये नम?--इन मन्‍्त्रोसे आवाहन-पूजन करे। 
ततसश्रात्‌ दक्षिण शाखामें विष्नका और वाम शाखा 
क्षेत्रयछका पूजन करे । इन दोनेंके पाश्वभागमें क्रमशः 
गद्गजा-यमु नाका पुष्प और जलूसे पूजन करे । ( दक्षिण द्वार- 
भागमें गड़गका और वाम द्वारभागम यम्र॒नाका पूजन करना 
उचित है । ) तत्मश्वात्‌ द्वारके निचले भागमें देहलीपर 
नअख्राय फटका उच्चारण करते हुए “भस्रतक्री पूजा 
करे । प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमले पूजन करना चाहिये । 


२. पद्मासन छगानेकी विधि यह द--बार्यी जाँधपर 
दाहिना चरण रखे और दार्यी जॉघपर बायाँ 
चरण रक्‍्खे । फिर दाहिने ह्ाथको पीठकी ओरते 
हे जाकर बायें चरणका अगूठा इढ़ताके साथ पकड़ ले। 
इसी प्रकार बायें द्वाथकी पीछेकी ओरसे ले आकर दाहिने 
चरणका अँगूठा पकड़ ले । फिर गर्दन झकाकर अपनी 
ठोढ़ीकी छातीमें सा ले और नेत्रोंते केवल नासिकाके 
अग्रभागको ही देखे | यह योगाम्यासी पुदपोके उपयोगर्म 
आनेवाला पद्मासन कहलाता देै। यह रोगीका नाश करमे- 
वाला है | परंठु जो भगवानकी पूजा करने बेठा ही! वह 
दोनों द्ार्थेसे अगूठा पकड़नेका कार्य न करे! क्योंकि वे 
करनेपर द्वाथ खाली न रनेसे पूजा सम्मव न द्ोगी | 


8 पलक 


है. 
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( भूत॑शुद्धि यहाँ प्राण-प्रतिश् और मातृकीन्यासका भी 
उपलक्षण है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-ब्मममे [सहासन- 


भी 





३. भूतशुद्धिका प्रकार यह है | अपने शरीरमें पैरोंसे 
लेकर घुठनोतकका भाग एथ्बीका खान हे--रेसी भावना 
करे । यह पृथिवीका खान चौकोर) बजे चिह॒से युक्त ओर 
पीतवर्ण है; इसमें पं) बीज अक्लित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | घुन्‍्नोते लेकर नामितकके मागकों जलका शान 


सानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अ्धचन्द्रके - 


समान ओर वर्ण शुक्ल है। इसमें कमलठका चिह है । 
इस जलछ-मण्डल्में “व? बीज अक्लित है। नामिसे लेकर 
कण्ठत्कके भागकी भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके 
रुपमें देखे | उसका वर्ण छाऊू है; उसमें स्वस्तिकका 
चिह्न और सं? बीज अब्लित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग बायुमण्डल 
है | उसका वर्ण कृष्ण है; आकृति षटकोण 
है ओर वह छः बिन्दुओँते अ्वित है। उसमें प्यं! बीज 
अद्वित र--यों ध्यानह्वाय देखे | भौंहोंके मध्यसे लेकर 
ब्रह्मसस्थतकका मांग आकाशमण्डल है | उसकी आकृति गोल 
है और रंग धुएँके समान है। उसमें ध्वजाका चिह्ु और 
“हैं? बीज अज्जभित दै--ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन 
करनेके पश्चात्‌ उन मूर्तोका छय करे। प्रथिवीकी जलूमें, 
जलूफी अग्निमें, अग्निकों बायुमें, चायुकी आकाशर्म तथा 
आकाशको अच्यक्त प्रकृति विलीन करे | यह प्रकृति ही 
अपरअह्न अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्सामें लूय 
करे । इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपद्चका 
परगात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित 
रहे, अथौत्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि में परमात्मार्मे मिलकर 
उनरो अभिन्न हो गया हूँ । फिर ( ध्यान स्मानेपर ) अपने लिये 
भावनाद्वारा ही परम पविन्न शरीरकी सुष्टि करे |घ्यानके नेत्रौसे 
देखे सानो परमात्मासे शब्द-अक्षात्मिका माया प्रकट हुई है । 
यदी जगन्माता और परा प्रद्ृोति है | इस जगन्मातासे आकाश 
उस्लन्न हुआ है । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निते 
जछ ओर जछसे पृथिवी प्रकट हुई है। इन्हीं विश्युद्द भूतोंते 
यह वेजोसय शरीर निर्मित हुआ दे? जो परस पवित्र होनेके 
कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है| उस 
शरीरमे सर्वेश) सर्वशक्तिमान्‌! समस्त देवतारूप, सस्पूर्ण 


म्वसय एवं वल्याणप्रय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणरूपसे 


% उपनिषदोम भीरामबयतासृत तथा भीराममहिमासहित रामतत््व ४ 


'>मन्‍कापबरन्‍क, 
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अिरनन फलकनज के जनकरनओ “-ऊ क+>नमलनक सावन पिजाना- का ना जनम था % 


विराजमान है | इस प्रकारकी भावना ही मुख्यतः भूतशर्कि 


कही गयी है। 


सूतश॒द्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है। साथक यह 
भावना करे कि सेरा हृदय एक प्रफुल्ठ कमल दै, जो फ्रगवक्के 
दाय विकासको प्राप्त हुआ दे | धर्म ही इस हृदय-ऋमलका 
मूछ और शान ही नाढ ( सणाऊू ) है। यह गहुत ६ 
शेभायमान है। अगिमा आदि आठ ऐश्वर्व ही इसके आट 
हक हैं। वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यभाग )6६। इस 
करशिकार जीवात्मा विराजमान है; जिसकी आकृति दीकक्े 
ज्योतिके समान है। ऐसी भावनाके साथ साधक उस 
जीबात्माको सुषुम्ण नाडीके मार्मसे प्रद्मस्त्खतक ले जाब 
और डसे परमात्त्मामें मिला दे | उस समय वहू अमनेक्ो 
परमात्मा अभिन्न देखता हुआ 'सोडहमः रद चिन्तन 
करता रहे। फिर वोगयुक्त विधिते अन्य ( पृथ्वी आदि ) सत्र 
तल्वोंको भी उन्हीं परमात्मामें बिलीन कर दे | तलश्ातू अनादि 
जन्मेमिं संचित किये हुए. पापसमुदायका एक पुरुषके रुपमें 
चिन्तन करे | ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मस्तक है, सुबर्गकी 
चोरी उसकी दो मुजाएँ हैं, सुरापानरूपी हृदयते बह युक्त 
है। गुदपत्बीगमन ही उसके दो कटिमाग हर] कर पापों 
और पापियोंका संशर्ग ही उसके युगल चरण हें । उसका 
अज्ञ-मत्यज्ञ पातकमय ही है । उपपातक ही उसके रोएँ |] 
उसकी मूँछ-दाढ़ीके बाल और नेत्र लाल हैं। उसके श्री 
रंग काला है और बह अपने हार्थोंमें ढाल-तलवार्‌ हि 2 
है| ऐसे पापमव पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर का 
भासमें स्थित देखते हुए चिन्तन करे | तलश्चात्‌ ँ 
आदिके ऋमसे अर्थात्‌ पूरकः कुम्भक और 88 
प्राणायामके द्वारा प्राणवाथुकी रोककर धवं? बीज एवं बायुकषे ह 
द्वार उस पापपुरुषके शरीरको सुखा दे । फिर अश्नि-बीज 
४९ के द्वारा अभि प्रकट करके उससे उसके शुष्क गरीरक्ो 
जला डाले | तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान पुरुष यह 
चिन्तन करे कि डस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस्म मेरी 
नातिकाके मार्गते आहर निकल आया है। तदनन्तर «वंः 
बीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने समस्त पे 
आप्लावित कर दे | इस प्रकार उस भावनामय दिव्य जद्में 
खान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके योग्य 


हो जाय, तव अपने साथ परसमात्मामें छीन हुए एथिवी आदि 
तत्वोंको पुनः अपनी-अपनी पूर्वावस्थार्मे पहुँचा दे। फ्िि 


जीवाव्माकों भी परमात्माते पृथकू करके +ईंसः? इस सत्तेक 


न 


धपुक 


कपल वन ८ कजन्‍ककनकननाम >वकरा: कु ५०१४: " 
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जप करते हुए. विधिपूर्वक हृदय-कमलपर के आये | उक्त 
दोनों प्रकारोमेंसे किसी एक प्रकारसे भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक 
है। भूतशुद्धिके बिना की छुई पूजा अमिचार तथा बिना 


भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फ़छ दे सकती है। 


४, इस प्रकार भरूतश॒द्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये। इसका विनियोग इस प्रकार है---“अस्थ 
श्रीप्राणप्रतिष्ठासन्तर्मब्रद्नविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजु:- 
सामाथवाणि हन्दांसि क्रियामबवपु+ ग्राणाख्या देवता आ 
बीज॑ हों शक्ति: को कीलकम३ अस्यां यूर्तों प्राणप्रतिछ्ापने 
विभनियोगः | 

इस प्रकार विनियोग करके सगवानकी प्रतिमा अथवा 
यन्त्रपर दवाथ रखकर निम्नाड्लित मन्त्र पढ़े-- 

<उ० आं ह्वी को अंयंर हे व॑ शे घं सं इं 
छ॑ं कं अः को हीं आ इंस; सोहम$ अस्यां मूर्तों अमरुष्य प्राणा 
इृह प्राणाः |! इसका उच्चारण करते ससय भावना करनी 
चाहिये कि इस भगवहिसदयें प्राणसंचार हो रहा हैं | प्थस्यां 
मूतों! के आगे अमृष्यके स्थानमें थऔरामस्य! हत्यादि 

' आवश्यकताके अनुसार जीडु लेना चाहिये। 

इसी प्रकार पूर्वोक्त ब्रीजोंकी 3“ आ*"*'से लेकर 
खोडहम्‌ तक पुनः पढ़कर «्अस्यां मूर्तों अम्रुष्य जीव 
इड स्थित: इस वाबबका उचारण करते हुए यह भावना 

करनी आदिये कि इस भगबहिद्यदमें जीवात्माकूपसे मगबान्‌ 
खयय विराजमान द्वो रहे हैं। इसी प्रकार पुनः डे? आ 
हीं? इत्यादि पढ़कर प्ञस्थां घूतों अम्रुष्य सर्वेच्धिवाणि 
बादुसनस्त्ववचक्षुःओोत्रजि्ाम्राणपाणिपादपायूपस्थानिइद्मगत्य 
खुल जिर तिइस्तुर इसका उज्लारण करते हुए विग्नह 
अथवा यल्त्र्मे भगवादकी सम्पूर्ण हम्द्रियोंके आविर्भावकी 
भावया करें। “अमुष्या के स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव! 
के नामका धष्ठपन्त रूप छेना चाहिये और प्रत्मेफ 
कार्यमें तीन-तीन वार पाठ करना चाहिये। ततलस्चात्‌ 
गर्भाषानादि उंस्कारकी सिद्धिके लिये पंद्रह दार प्रणव- 
अप करना आवश्यक है | प्राणप्रतिष्ठाके समय भगवद्ठिगव्में 
ऋषि आदिका न्यास भी करना चाहिये । उसका प्रकार 
यो है---८डँ” अद्षविष्णुमहेशवरऋषिम्यों नमः शिरति | 














ऋग्यजु/सामाथर्बच्छन्दोभ्यो नमः सुखे | प्राणदेवताये नमः दृदि। 


आ बीजाय नमः गुझे । ही शक्तवे तमः पादयो;। मो 
आ बजान ने मय अैशजणए 
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कौलकाय नस; नाभी ? इन छः सम्मोका ऋमणः उष्चारण 


करते हुए सिर; मुख, छुदयः गुछ्य ( शुद्या ) दोनों पैर 
ओर नाभिका दाहिने हाथकी अज्लियोंते स्पर्श करना 
चाहिये । किसी-किलीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रमें केवल अद्ा 
ही ऋषि; विराट छत्द और प्रणब बीज है | 
५-सातृकान्यासका क्रम इस प्रकार है | निम्नाड्लित 
वाक्यका उन्चारण करके बिनियोग करें--»० अस्य 
माठृकान्यासमत्वस्य बह्मा ऋषि: गायत्री छन्दः सरखती 
देवता भगवग्ीतये छलाठापाज्लेदु मातृकाबर्णानां न्याये 
विनियोगः । तपश्वात्‌ निम्नाक्ठित छः वाक्यौको पढ़कर व्यास 
केरे---१--मं क॑ खत मा घं छू रा! हुद्याय समा | 
२--#ं च॑ छ॑ जं झं भ॑ ह! शिसे खाद्य | ३-ऊडँ 
थे ढं ढ॑ ढ॑ ण॑ ऊंः शिखाये वषढू |४--एं त॑ थ॑ 
घं॑ न॑ ऐं! कबचाय हुम्‌ू। ५--०्थों प॑ फ्ं व॑ भें मं 
आऔं! नेत्नत्रयाय वोषट्‌ । पऐ--“भं ये रं छं व॑ हा एं 
सं हूं छ॑ के अप अखाय फटू । इनमेंते पहले तीन 
वाक्योंकोी पढ़कर दाहिने हाथकी अंग्रुलियोंते क्रमश! हृदय। 
सिर और शिखाका स्पश करना चाहिये | चोथे वास्यको 
पढ़कर दाहिने हाथसे वायें ओर बायें हाथते दायें अंघेका 
एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पॉचव्े वाक्यका 
उद्यारण करके दाहिने हाथकी अंग्रुलियोंके अग्रभागरे 
दोनो नेत्रों और छलाट्के मध्यमासका रपर्श करना चाहिये 
तथा छठे वाक्यकों पढ़कर दाहिने हाथकों सिरके ऊपरतले 
बायीं ओरसे पीछेक्ी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे 
आग्रेकी ओर ततर्जनी तथा मध्यमा अंगुल्यिंत बायें हा थकी 
इथयेछीपर ताली बजाये | तदनन्तर ध्यान करें --म उज्ज्बल 
कान्ति एवं तीन नेत्रोंत विभूषित गाता सरस्वती देवीकी 
छरण लेता हूँ | उनके घुख, सुजा। चरण, करिसाग पव॑ 
वष्छःस्यक आदि अग्ञ पचास अक्षरों विभक्त | मछ्तकपर 
अर्घच॒न्द्रजटित चमचमाता हुआ किरीट शोमा पा रहा है । 
उनके उरोज रुव औरते उभरे हुए--स्थूछ एवं ऊँचे दें । 
थे अपने कर-कमलोंमें छुठा, अध्सूत्र) अमृतपूर्ण करूझ और 
विद्या भारण किये छुए दें ।! इस प्रकार ध्यान करके छलाट)' 
मुख-सण्डल) दोनों नेत्र) दोनें। कान) दोनों नातिका) दोनों 
कयोल) दोनों ओछ दोनें दन्तपह्चिक संक्तकः मुख) दोनों 
बाहुमूल्छ दोनों कूरपर ( काइनी )) दोनों मणिवत्थ (कलाई)) 
दोनों द्वार्थोके अद्जुल्मिक दोनों दावे भव्लुस्यत्र दोनों 














कण 






दिशा अर्थात्‌ कोणोमें हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्म 
करके क्रमशः आत्मा ( छिक्ल ), अन्तरात्मा € जीव ); 
परमात्मा ( ईश्वर ) और ज्ञानात्मा ( छीला-पुरुषोत्तम ) 
का पूजन करें तथा पूर्वादि दिशाओंमें ऋमशः माया- 
तत्तत, विद्या-तलल, कछा-तत्त एवं पर-तत्वकी प्रूजा करे ।' 
तदनन्तर विमलछा आदि शक्तियोंका विधिवत्‌ प्रजन करे | 
फिर प्रधान देवताका आवाहन और प्रूजन करे [ इसके 
नाद जछ आदिसे अद्भेब्यूहोंकी पूजा करके पुष्टि आदि, 
छोकपाल्गण, उनके जँख, वर्सिष्ठ आदि मुनि तथा 
नीछ  आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्रारा श्रीरघुनाथनीकी आराधना 
करे । उनकी प्रजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी 
' उन्हें समर्पित करे। “जो ऐसी महिमावाले, जगतके 
आधारभूत और सचिदानन्दखरूप हैं, जिनके कर- 
कमलेमे गदा, चक्र, शाह और पष्च शोभा पा रहे हैं 
तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीरामकों में प्रणाम करता हूँ।? यों कहकर उनकी 


% ते रामचनल्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 











बन्दना करे | जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं, वे सब मोक्ष ( भगवानका परमघाम ) 
प्राप्त कर लेते हैं | विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लीछा- 
संवरण-कालमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे | ( अन्य 
प्राणियोंकी भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था । ) 
शब्ब॒-्चक्र-गदा-पत्मरूप उनके आयुध भी साथ ही 
अन्तर्धांन हुए । उन्होंने अपने स्वामाविक स्वरूपको 
घारणकर सीताजीके साथ परमघाममें पदार्पण किया | 
उस समय उनके साथ सारा परिवार, पुरजन, 
परिजन, समस्त भाई, समस्त ग्रजाजन तथा विभीषण 
आदि शत्रुके वंशन भी परमधाममें चले गये । 
जो उनके भक्त होते हैं, वे मनोवाब्छित भोगोंको 
पाते हैं, ग्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं तथा अन्‍्तमें 
वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते हैं । जो छोग 
सम्पूर्ण काम्य भोगों और अर्थोकों देनेवाढी इन ऋचाओं- 
का पाठ करते हैं, वे छुद्धान्तः करण होकर मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं | जो पाठ करते हैं, वे निर्मल अन्त:करणवाले 
होकर मोक्ष ग्राप्त कर लेते है | 








न्‍सलपाटकताब 


१-यूजाके मन्त्र हस प्रकार हूँ'*७४” आत्मने नमः; अन्तरत्मनें नम/ परमात्मने नमः शानात्मने नमः । 


२-सायातत्वाय नमः । विद्यातत्वाय नमः | कलातत्वाय नमः | परतत््वाय नमः । ३-बिमल्य) उत्कर्षिणी, जाना क्रिया) योगा) 
प्रद्झी) सत्या। ईशाना और अनुअहा--ये पीठकी शक्तियाँ हैं। इनका स्थान अष्टदक कमछके केसरोंमें है | ये बर 
और अमयकी मुद्राओंते युक्त होती हैं | ४-४3 नमो भगवते रघुनन्दनाव'*"* " ”इत्यादि मूरू--मन्त्रका उच्चारण 
करके “आहतो मबर्यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये । दोनों हाथोंकी अज्ञलि बनाकर अनामिका अँगुल्येंकि 
मूलपर्वपर अँगूठेकी छगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है। यही अधोमुखी ( नीचेकी 8४ मुखबाली ) कर दी जाय 
हो स्थापिनी ( बिठानेवाली ) छुद्रा कहलाती है । अँगूठोंको ऊपर उठाकर दोनों द्वाथोंकी संयुक्त मद्दी वॉध लेनेपर 
संनिधापिनी ( मिकट सम्पर्कर्मे छानेवाली ) मुद्रा वन जाती है। यदि मरद्दीके भीतर अँगूठेको डाल दिया ४४ तो गंरोधिनी 
: ( शेक रखनेबाली ) मुद्रा कहलाती है । दोनों मुध्यिंको उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी ( सम्मुख 
करनेवाली ) म॒द्रा होता है | ५-छदय) मस्तक आदि भिन्न-मित्र अन्नोंकी जे आदिसे पूजा ही अन्नव्यूटरॉकी पूजा 
है | ६--इरष्टिः जबन्तः बिजय) सुराष्ट्र राष्ट्रव्धन, अकोप) घर्मपाल और सुमत्त्र। ७-इन्द्र, अग्नि यम; 08 पी 
चन्द्रमा ईशान) अ्रक्मा और अनन्त | ८-बज शक्तिः दण्ड) खज्ढ) पाश) अछुझय) गदा) थ्ूछ चक्र और 

आदिके आयुध हैं। ९-वसिष्ठ, वासदेव। जाबाछ गोंतम, भरद्वाज) विश्वामित्र, बाब्मीवि 
सनातन) सनत्कमार | १०- मीछ नर, सुप्रेण) मैन्द, झरभः दिविद। धनंद। गवाक्ष) 
हे प्रदूम--ये सोलह नीछ आदि हें ! 





लाथु 
पदूम--यें क्रमशः इन्द्र 
सपारद। सनक) सनवन्‍द॒न; 
करीट) कुण्डछः श्ीवत्स, कौस्तम) झडठ चक्र गदा 


लि कि पक मर कर न 


$ सपलिषदोश अीरामदलदामुत तथ शीरामसहियासधित राणवस्थ # 
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(४) 
श्रीरामोत्रतापनीयोपनिषद्‌ 


ज्ञान्तिपाठ 


$ भद्दे कगेशि! शणयात् देवा 
भद्र पश्येसाक्षमियजत्रा। |] 
सिर्रज्लेस्तुष्डुबा*्सस्तनूभि- 
व्यशेम देवहित॑ यदायु। 

३ शान्ति! ! शाल्ति! !! शान्ति: ||! 

“गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, 
सघहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं---.'हे देवगण ! हम अपने 
कानोंसे झुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही सुनें---निन्‍्दा, 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें- 
न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो---हम 
* सदा भगवानकी आराधन्ामें ही छंगे रहें | न केवल 
कानोंसे छुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
करें---किन्हीं अमज्लकारी अथवा पतनकी भोर छे 
जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृश्टिका आकषण कभी 
न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयब 
सुद्द्ध एवं सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके 
द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग- 
विलास या ग्रमादमें न बीते । हमें ऐसी भायु मिले, जो 
भगवानके कार्यमें आ सके |! 

आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक--- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 

- शथम खण्ड 
काशी एवं तारक-मन्त्रक्ी महिमा, ४काररूप 
पुरुषोत्तम रामके चार पाद 
३४ जृहस्पतिर्वाय याज्ञवल्वर्य यदलु उुरुक्षेत्र 


देव ना 


देवानां देवयजन सवंषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌विष्ट कल 


है! 


न 


वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजन सवेपां भूतानां अल्सर 
तस्माचत्र दबचन गच्छेत्तदेव मन्वेतेदीदं वें 
कुरुक्षेत्र देवातां. देवयजन. सत्रपां घृदानां 
अद्यलदनभत्र॒ हि. जन्‍्तोः आणेपूरछममाणेए 
रंह्रस्तारक ब्रह्म व्याचपष्ठे येनासावमृदी भूल्या 
शोक्षी भवति तस्मादविश्वुक्तमेब नियेदेताबिम्॒त न 
विम्रम्वेदेवमेवेतद्याजवर्क्यः || 

“3“'वृहस्पतिने याज्वल्क्यसे पूछा--हमन्‌ | जि 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा छो, जो देवताओंफि 
लिये भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणिवोंके 
लिये परमात्म-प्रातिका निकेतन हो, वह कौन है 0? 
यह प्रश्न छुनकर याज्वल्वथने उत्तर दिया--../निर्चय 
ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुरुक्षेत्र / सत्कमका 
स्थान ) है। वही देवताओंके छिये भी देवयूजाका 
स्थान है, वही समस्त प्राणियोंके लिये परमाक्त-प्रातिका 
निकेतन है | अत: जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 
तीथको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके ढिये 
भी देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंक्षे 
लिये परतह्न-प्राप्तिका स्थान है । यहीं जीवके प्राण 
निकलते समय भगवान्‌ रुद तारकजल्लका उपदेश 
करते हैं, जिससे वह अग्ृतमय होकर मोक्ष प्राप्त 
लेता है। इसलिये अविमुक्त ( काशी ) का ही 
करे । अवियुक्त तीर्षका कभी परियाग न करे। ठीक 
ऐसी ही बात है | इस प्रकार याज्ञवत्वयने समझाया | 

अथ हैन॑ भरद्दाजः पप्नच्छ याह्वल्क्यं दि 
तारक कि तरतीति द होवाच याज्ुबस्वपर्तारः 
दीन किनहतक दीर्वानल पुनमौय नपथसाव 


| 


पकर 
सेवन 


हक 
भा भद्राय दस इत्योंद्ड्ल्मात्मिका। रू ; 
4 धप्यीलएतालछ्ा। अप 


दमा 20 
है. 


सडक 5 ) 
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/ 


हे 


रे कप 


पे 





जिन लॉ जल डल पल: 


# थे दाकादण्श्मांबछ छोए आयजाध # 








भवत्युकारो दितीयाक्षरों भवति गक्ारस्वतीयाक्षरो 
भवत्यर्धपात्रथतुथा क्रो भवति बिन्दु/पश्रमाक्षरो 
भवति बाद पट्ठाक्षरों भवति तारकत्वाचारझो 
भवति तदेव तारक ब्रह्म त्व॑ विद्धि तदेवो- 
पासमिति झ्लेयघ् । गर्भजन्मजरामरणसंसारमहतू- 
भवात्य॑तास्यति दस्मादुच्यते तारकमिति । थे 
एतत्तारकूं ब्राह्मणों नित्यमधीयें श सर्वपाप्मान॑ 
तरति स॒ सत्य तरति से बल्महत्यां दरति से 
अणहत्यां तरति स बीरह॒त्यां तरति से सर्वहत्यां 
तरति से संसारं तरति सब तरति सो$विश्वक्तमा- 
श्ितो भवति से महान्भवति सोझ्सतत्व॑ च 
गच्छठीति ॥ 


तदनन्तर भरद्वाजने याश्वल्क्यजीसे पूछा---/भगवन्‌ ! 
कौन तारक ( तारनेवाछा ) है और कौन तरता है 0 
इस अश्तके उत्तरमें वे प्रसिद्ध याश्षवल्क्य मुनि बोले--- 
८“तारक-मन्त्र इस अकार होता है। दीं आकारसहित 
अनर ( रेफ, रकार ) हो और वह रेफ बिन्दु 
( भबुखार ) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुनः 
दी खरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर 'माय नमः! 
ये दो पद हों; इस प्रकार 'रां रामाय नमः? यह 
तारक-मन्त्रका खरूप है । इसके सिवा 'राम” पदके सहित 
ध्वन्द्राय नम? और “भद्राय नमः” ये दो मन्त्र भी तारक 
ही हैं | ये तीच मन्त्र क्रमश! 5“कारखरूप, तत्खरूप 
और अहाखरूप हैं। ये ही क्रमशः 'सत?, चित! और 
आनन्द” नाम धारण करते हैं । इस प्रकार इन 
नामोंकी उपासना करनी चाहिये । ४“कारतें प्रथम धक्षर 
क्षकार है; दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा शक्षर कार 
है, चौथा अक्षर अर्थमात्रा है, पश्षम अक्षर अनुखार है 
शौर छत णघर वाद है। ( इध अक्तार 8: अक्षर 
बार तारक-मन्त्र होता है। ) यह सबको तारनेबाल 
दोनेसे तारक कहलाता हैं. | उस डकार जबता 


उपर्युक्त त्रिविध शम-मन्त्रको ही तुम तारक अहम! 
समझे । वही उप्ासनाके योग्य है--यों जानना 
चाहिये । वह गर्भ, जन्म, जरावस्था, एत्यु तथा 
सांसारिक महान्‌ भयसे भछीमाँति तार देता है । 
इसलिये “तारक! इस नामसे इसका कथन किया जाता 
है | जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता 
है, वह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है, वह मल्युको 
छाँध जाता है, वह ब्रह्मह॒त्यासे तर जाता है, वह 
भ्रृणहत्यासे तर जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जाता 
है | इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है; 
वह संसारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है। 
वह ( जहाँ कहीं भी रहता हुआ ) अविमुक्त/क्षेत्र ( काशी- 
धाम) में ही रहता है। वह गद्गाव द्वोता है, वह 
अबृतलको प्राप्त होता है |? 


अथेते श्लोका भपल्ति-- 


अकाराध्रसब्यूतः.. सौमित्रिविंखभावयः । 
०] 
'छक्ाराध्रसम्धूतः.. शत्रुप्रस्तंजलात्मकः ॥| 


प्राह्चत्यकश्तु भरतो मकाराक्षरुम्भवः | 
अर्धमाज्ञात्मकों शमो अक्मानन्देकविग्रह! ॥ 
श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगदानन्ददायिवी..। 
उत्पत्तिखितिरंदारकारिणी. सर्वदेहिनाम ॥ 
शा सीता भवति छ्ेया इलप्रहृतिसंशिका । 
प्रणवत्वात्‌ श्रक्ृतिरिति बदन्ति महाबादिनः ॥ 

/इस विषयर्में ये शछोक हैँ--- 

'सुमित्रानन्दन छक्ष्मणजी प्रणयकेि अकार अक्षरसे 
प्रादुर्भूत हुए हैं.। ये जाप्रदके अभिमानी विश्व? के 
रूपमें भावना करनेयोन्य 8 | ( ये ही चतुब्यहवर्म 
संकर्णणज्प हैं। ) शह॒त सप्नके जमिदानी पतिजसः 
रूप हैं; इसका शाबिर्याव प्रणवके ठ! घक्षसे हुणा 
है । ( चतुरग्यूहवोंगे इन्‍्हींकी प्रुण्रा संज्ञा हैं।) 
भरतजी छूपृतिके अभिगानी प्राइ/-ख्प ६ । ये प्रणव 
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मम! अध्षरसे प्रकट हुए हैँ। € चार ब्यूहोंगे इन्हींको 
“अनिरुद्ध! कहा गया है | ) भगवान्‌ औराम, अणवकी 
अध॑मात्रारूप हैं | ये ही तुरीय पुद्षोत्तम हैं | ब्रह्मानन्द 
ही इनका एकमात्र विग्नह है | ( चतुब्यूह्योंमें ये ही 
ध्वाघुदेवः नामसो प्रसिद्ध हैं। ) श्रीरामके सामीष्य मात्रसे 
जो सम्पूण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पाछ॒व और संहार 
करनेवाली हैं, वे जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता 
नाद-बिन्दुखरूपा हैं । वे ही “मूछ प्रकृति? के नामसे 
जाननेयोग्य हैं | प्रणयसे अभिन्न होनेके कारण ही 
उन्हें बह्मवादी जन “प्रकृति? कहते हैं |? 

ओशिस्येदद्शरगिद सब त्योपव्यारुपा--- 

शू॑ भवद्नविष्यदिति सर्वशोकार एवं । 
य्ान्यत्तिकारातीय दद्प्णोकार एवं सब छोतदू 
ब्रह्मायमात्या मक्ष सोष्यगारणा जतुष्पाब्जागरित- 
स्थानों बहिष्पज्ञ। लवाज़ एकोनशिव्ञतिशुल: स्थुल 
शु्पेश्वालर! प्रथम पादः ! 

;श्यीग! यह थज्षर ( अविनाशी परमात्मा 3 है । 
यह ग्रत्यक्ष दीखनेवाढा सम्बूण जगह उसका ही 
उपब्याज्यान ऐै--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाठा 
है | जो पहले हो चुका है, जो अभी वर्तमान है 
तथा जो सविष्यमें दोनेगाछा है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उ>कार ही है; तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों 
कालसे भरतीत दूसरा कोई तल है, बढ़ भी 3»कार 
ही है | ( #“कार नाम है 
नाग शोर सामीमें कोई अन्तर वहीं है---यह दिखानेके 
लिये ही यहों राब कुछ “बार बताया गया है। ) 
निशय ही यह छत प्रज्ञ है | यह सद्नन्तंगी लात्मा 
शी बड़ा है । दस पर्मागाऊ्रे पर पाद हैं । ६ गणनपि 
परपागा एक और अखण्ड है, तथाएि उनके सम्पूर्ण 
खर्षका बोध करानेके लिये ही उसमें चार पादों-- 
जंशोंकी कल्पना थी गयी हे । जाग्रत यानी स्थूछ 


& तर 2 क्र्प्जे छुख्र ६ श्ह्लू 20० कट | नव श्प्रह छुछा व ः छिह च्य्श्ह 2 हट । डर 
५ छजचियदीओ जीशालंतजयालुबल दथा एरममाएमासहिव ाामलस्व 4 





और परमात्मा नामी, 
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जगह, खज अर्थात्‌ सृढ्म जगत, घुएपि--अज्यावलआा 
अर्थात्‌ कारण-तल्वमें लीन जगत्‌ तथा इन सबसे 
अतीत विशुद्ध ब्रह्म--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पादि 
अथवा अंश हैं । श्रीराम-तत्तके वर्णनमे 'रों! यह बीज 
ही प्रणब है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर है । 
इनके चार पाद या अंश हैं---लक्ष्मण, शन्रुष्न, भरत 
तथा कौसल्यानन्दन श्रीराम--ये चारों मिलकर ही 
सम्पूर्ण राम हैं । जेंसे सब कुछ 'ओम? है, वैसे ही 
ए! भी है | 'रां! और “३४ में भाहात््य और महिमाकी 
इश्सि कोई अन्तर नहीं है | अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीरमकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है। ) “ 
“जाम्रतू-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत 
जिसका अवयव-संस्थान ( शरीर ) है, जो वहिः प्रज्ञ 
है---जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतरें सब ओर फैछा 
हुआ है; भू: भुवः आदि सात छोक ही जिसके सात 
अग्ज हैं; दस इन्द्रिय, पाँच प्राण और चार 
अन्त;ःकरण---ये उन्‍नीस समष्ठटि करण ही जिसके 
मुख हैं; जो इस स्थूछ जगतका भोक्ता अर्थात्‌ इसको 
जानने और अनुभव करनेवात्य है--ऐसा वैश्वानर 
( विश्वरूप पुरुषोत्तम ) द्वी सम्पूर्ण परमेश्वका पहला 
पाद है । ( छीटापुरुषोत्तम श्रीरामके चार पार्दोमिसे 
प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं | ये शेषनागके रूपमें 
अखिल विश्वके आश्रय होनेके कारण ही “विश्व” अथवा 
वैद्वानरः नाम धारण करते हैं तथा श्रीरामकी प्रापिके 
लिये प्रथम उपाय है---श्रीकक्मणजीकी आराधना | 
लतएव रन्‍्हें प्रथम पाद कहा गया है | वे सदा 
जागरूक सितिमें रहते हैं, अतएव “जागरितिख्थाना हैं । 
बाहरकी सम्पूर्ण बातोंको जावनेमें सतत सावधान 


स््लेवेः कारण उन्हें 0 सर) :-& 
रहतेके कारण उन्हें वह उध्समा कड्दी गया है ॥ आयु) 


<८द सात छोक अथवा तढ-अतरू आदि सात 
पातालोंकी स्थिति डनके ही अड्जोंपर है, थत! वे 
'सहाज' हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा और पर्मशाक् 

है 


न 


कक, के... *डक श 
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हैं, 
बह मैं ही हूँ---इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । 
3», ततू, सत्‌, यत्‌ और पर बअह्म आदि नामोंसे 
प्रतिपादित होनेवाले जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी हैं, वह 
मैं ही हूँ, 3०““सब्चिदानन्दमय, परम ज्योतिःखरूप 
जो वे श्रीराममद्र हैं, वह मैं हूँ, वह में ही हूँ---इस 
प्रकार अपनेकी सामने छाकर मनके द्वारा परअह्म पर- 
मात्मा श्रीरामके साथ एकता करे--मभगवानके साथ 
अपनी अमिन्‍नताका चिन्तन करे । 


सदा शमोष्हठमझीति तलतः प्रवदन्ति थे। 
न ते संसारिणो नूस राम एवं न संशय ।। 
इत्युपनिषद्य एवं वेद स मुक्तो भवतीतियाज्ञवस्क्यः | 


“जो छोग सदा यथार्थरूपसे समझकर मैं राम हूँ! 
यो कहते हैं, थे संसारी नहीं हैं | निश्चय ही वे श्रीराम- 
के ही खरूप हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | यह 
सपनिषद्‌ है | जो इस ग्रकार जानता है, वह मुक्त हो 
जाता है---इस प्रकार याज्ञवह्क्यजीने उपदेश दिया [? 


अथ हेनमत्रि! पम्नच्छ याज्वरक्य ये 
एपोष्नन्तो5्व्यक्त आत्सा त॑ कथमहं विजानीया- 
-मिति । से होवाच याज्वस्वय/ सोडविमुक्त 
उपास्यो य एपो5नन्तो5व्यक्त आत्मा सो5विमुक्ते 
प्रतिष्ठित इति । छो5विश्वुक्त: कश्रिन्प्॒विष्ठित इति 


बरणायां नाथ्यां च मध्ये प्रतिष्टित इति | का थे वरणा - 


काच नाशीति स्वोनिन्द्रियकृतान्दोपान्वास्यतीति 
तेन बरणा भवतीति सर्वानिन्द्रियकृतान्पापान्नाश- 
यदीति तेन नाशी भवतीति कतमच्ासय खाने भवती ति 
अवोप्रोण्य च यः संधि! से एप द्योलॉकेस्स 
प्रस्य च संधिर्भवरतीस्येतद्द संधि संध्यां त्रह्मविद्‌ 
उपासत इति सोड्यगविश्युक्त उपास्य इति सो5वियुक्त 
घोनमाच्टे यो वे तदेव॑ वेद स एपोडक्षरोंइ्नन्तो- 











%# ते रामचब्द्रमविश हद भआावयाति # 





५ ० ब्यमविद्ु्त 
धव्यक्तः परिषृर्णानन्‍्देकचिदात्मा योज्यमविद्यत् 
प्रतिष्ठित इति । 

तदनन्तर महर्षि अत्रिने इन सुग्रसिद्ध याज्ञवल्क्यमुनिः 
से प्रइन किया--यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा 
( परमात्मा ) है, इसे में केसे जानूँ ९ 

तब ने प्रसिद्ध याज्ञवलक्यजी बोले--उस भव्यक्त 
परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमें उपासना करनी चाहिये | 
यह जो अनन्त एवं अव्यक्त भात्मा है, वह अविमुक्त 
क्षेत्रमें प्रतिष्ठित हैं | 

प्रश्न---किंतु उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है ! 

उत्त--अविमुक्त क्षेत्र वरणा और नाशीके मध्यमें 
प्रतिष्ठित है । 

ग्रक्ष---ववरणा? नामसे कौन प्रसिद्र है ! और 
“नाशी? किसका नाम है ! 

उत्त--सम्पूर्ण इन्द्रियक्षत दोषोंका वारण करती 
है, इससे वह “बरणाः है और समस्त इन्द्रियजनित 
पा्पोंका नाश करती है, इससे वह 'नाशीः 
कहलाती है । 

प्रभ---इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्तिक स्थान 
कौन है ९ ेल्‍ 

उत्त--भौंहों और नासिकाक्ी जो संधि है 
( जहाँ इडा और पिड्ला नामकी दो नाड़ियाँ मिली 
हुई हैं ), वह बुोक तथा उससे भी उत्कृट ज्योतिर्भय 
प्रमधामकी संधिका स्थान है। निश्चय ही बहवेत्ता 
पुरुष इस संधिकी ही “संध्या'के रूपमें उपासना करते 
हैं | अतः उस अव्यक्त परमात्मा श्रीराषकी अभिमुक्त 
क्षेत्रमे रहकर अबभिमुक्तमें € भींहों और नाप्िकाकी 
संधिमें ) ही उपासना करनी चाहिये | जो उसे इस 
प्रकार जानता है, अर्थात्‌ जो ऊपर बताये अनुसार 
यह मढीसाँति समझता ढेँ कि व्यक्त परमाध्माकी 


# जपनिषदोर्म क्रीरामवछलासत तथा श्रीशममदहिमालहित रामतत्व # 


उपासनाका आधिभौतिक स्थान अविमुक्तक्षेत्र ( काशी ) 
और आध्यामिक स्थान भौंहों एवं नासिकाके मध्यका 
भाग है---यहीँ ध्यानद्वारा उस अव्यक्त तत्तका चिन्तन 
करना चाहिये, वही परमात्मासे नित्य सम्बद्ध ( अविमुक्त ) 
ज्ञनका उपदेश कर सकता है । यह अविनाशी, 
अनन्त, अव्यक्त, परिपृ्णानन्‍्देकचिन्मयविग्रह परमात्मा 
अविमुक्तक्षेत्रमें प्रतिष्ठित है. । 





अथ हूं प्रत्युधाच--- 
श्रीरामस् भनुं काश्यां जजाप वृपभध्वज) । 
'मन्वन्तरसदसेस्तु जपहोमाचैनादिमि) ॥ 


ततः ग्रसन्‍नो भगवाब्श्रीरामः आह शंकरम्‌ । 
वृणीष्य॒ यदभीष्ट तदू दास्यामि परमेश्वर इति ॥ 
ततः सत्यानन्दचिदात्मा श्रीरासमी श्वरः पप्चच्छ-- 
मणिकप्पों वा सत्यक्षेत्रे मह्ढायाँ वा तढे पुन! ॥ 
प्रियते देहि तज़न्तोर्मुक्ति नातो वरान्तरमिति । 
इसके बाद याह्ववल्क्यजीने भत्रि मुनिसे यह 
कथा कद्दी--- 

“एक समय भगवान्‌ शंकरने काशीमें हजारों 
मन्वन्तरतक जप, होम और पूजन आदिके द्वारा 
श्रीरामकी आराधना करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप 
किया । उससे प्रसनल होकर भगवान्‌ श्रीरामने शंकरजीसे 
कह्य---परमेश्वर | तुम्हें जो अमीए हो, वह वर 
माँग छो, मैं उसे दूँगा !! तब स॒त्यानन्द्चिन्मय भगवान्‌ 
शंकरने श्रीरामसे कह्य---'भगवन्‌ ! मणिकर्णिका तीथरमे, 
मेरे काशीक्षेत्रमे अथवा गड्गामें या गह्गाके तठपर जो 
प्राण-व्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति ग्रदान 
कीजिये । इसके सित्रा दूसरा कोई वर मुझे अभीष्ट 
नहीं है ७ 

अथ होवाच भ्रीराम/-- 

क्षेत्रेत्न तव देवेश यत्र कुत्रापि वा झता। । 
कुमिकोटादयो5प्याशु प्रक्ता! उन्‍्तु न चात्यथा | 
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शक जी अमन 











अवियुक्ते तथ क्षेत्र सवंपां झक्तिसिद्धयें । 
अहं. संनिहितस्तत्न॒ पापाणप्रतिमादिएु | 
क्षेत्रेठसित्र्‌ योडतेयेदू भकत्या सन्त्रेगानेन मां शिव | 
ब्रह्महत्यादिपापेस्यों सोक्षमिष्यामि मा शुच) ॥ 
त्वत्तो वा बल्मणणो वापि ये लभन्ते परक्षस्त्र । 
जीवन्ती मन्त्रसिद्धा। स्युमुक्ता मां प्राप्लुबन्ति ते॥ 
म॒मूपोदिक्षिणे कर्ण ये कझापि वा खबमू | 
उपदेश्यसि मन्पत्त्रं स अक्तो भविता शिवेति ॥ 
“तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--दिवेश्वर | तुम्हारे 
इस पावन क्षेत्रमं जहाँ कहीं भी प्राण त्याग करनेवाले 
कीड़े-मकोड़े आदि भी तत्काछ मुक्त हो जायँगे, इसमें 
कोई संशय नहीं है | तुम्हारे इस अगिसुक्त क्षेत्रमे 
सब लोगोंकी मुक्ति-सिद्धिके लिये मैं वहाँ पाणाणकी प्रतिमा 
आदिमें सदा निवास करता रहूँगा | शिवजी ! इस 
काशीधाममें मेरे इस षडक्षर तारकमन्त्र (रा रामाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं डसे 
ब्रह्नढवत्या आदि पापोंसे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता 
न करो | तुप्ते अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ 
षडक्षर मन्त्रकी दीक्षा छेते हैं, वे जीतेजी तो मन्त्रसिद्ध 
होते हैं और मृत्युके बाद जन्ममरणसे मुक्त हो मुझे 
प्राप्त कर लेते हैं | शिवजी | जिस किसी भी मरणासन्नः 
प्राणीके दाहिने कानमें तुम ख़बं मेरे मन्त्रका उपदेश 
करोगे, वह निश्चय ही मुक्त दो जायगा | 
श्ीरामचन्द्रेणोक्त॑ योजवियुक्त॑ पश्यति स॑ 
जन्मान्तरितान्‌ दोषान्‌ वारयतीति स जन्मान्तरिवाज्‌ 
पापान्‌ नाशयतीति । 
“इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुगृहीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दशन करता है, वह जन्मान्तरके 
दोपोंको दूर कर देता है तथा वह्द जन्मान्तरके 


पापोंका 
नाश कर डाछ्ता है |? ० ३ 5 8 
अथ दैनं भरदाजो याज्ववस्क्यय्नवाचाथ कैमले। 


हर ४ 


६० 


# लें शमचन्द्रगनिद्ध हृढि भावयाति # 


स्तुत+। श्रीराम: प्रीतो भ्वति खात्मानं दर्शयति 
तान्‌ नो ब्रहि भगवज्निति। स होवाच याज्ञवल्क्य 

श्रीरामेणव॑ शिक्षितों ब्रह्मा पुनरेदया भद्यया गाथया 
नमस्करोति-- 


तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञवतक्यजीसे भरद्दाजने 
पूछा---/भगवन्‌ ! किन मन्‍्त्रोंद्वारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
श्रीराम प्रसन्न होते हैं और अपने खरूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन कराते हैं १ उन मन्त्रोंका आप हमें उपदेश करें 0 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्यजी बोले---ब्रह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शंकरको वरदान देते हुए श्रीरान- 
जीने काशीका महत्व बताया था, उसी प्रकार किसी 
पमय ब्रह्माजीको भी उन्होंने बेसा ही उपदेश दिया था। 
उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाज्लित 
गद्यमयी गाथासे उन्हें नमस्कार किया | 


विश्वाधारं महाविष्णुं नारायणसनामयस्‌ । 
परिपूर्णानन्दविज्ञं परज्योतिःखरूपिणस्‌ ॥ 
मनसा संस्मरव्‌ ब्रह्मा तुशव परसेच्वर्मू । 
“जो सम्पूर्ण बिख्के आधार और महाविष्णुरूप हैं, 
रोग-शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके 
आश्रय हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परसेश्वर 
श्रीरामका मन-ही-मन स्तवन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी 
इस प्रकार स्तुति की-- 
है यो मैं श्रीरामचन्द्र! स भगवानद्वेतपरमा- 
नन्‍्दात्मा यत्‌ पर अक् शूर्रुवः खस्तसे वे नमो 
नमः । 
3 यो वै श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्वाखण्डेक- 
रसात्मा भूर्थवः खस्तसे वे नमो नमः । 
ऊ$ थो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ यच् ब्रक्मा- 
नन्दामतं भूर्॑वः खस्तस्े वे नमो नमः ! 











३$* यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तार 
ब्रह्म सूर्युवः खत्तसे वे नमो नमः 
३» यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान यो बह 
विष्णुरीक्रों यः सर्वदेवात्मा भूर्जुवः खख्तसे 
नमो नमः 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये स 
वेदाः साज्ञाः सशाखाः सपुराणा सूर्जुवः खत 
वे नमो नमः 
३» थी वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ ये 
(3 बे ५ 
जीवात्मा भूथुवः खस्तसे थे नमो नमः । 
] बे ५ 0 
3 यो वे श्रीरामचन्द्र! से भगवान्‌ यः सच 
भ्ृतान्तरात्मा मूर्इवः खस्तरो वे नमो नमः । 
३४ यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये देवासुर- 
23 
मनुष्यादिभावा भू॑ंवः खस्तसे वे नमो नमः । 
उ# यो वे भ्रीरामचन्द्र।/ स भगवान्‌ ये मत्य- 
कूर्माझवतारा भूर्भवः खस्तरो बे नमो नमः । 
३* यो वे श्रीरामचन्द्र; स भगवान्‌ यथ्र प्राणो 
भूसुंवः खस्तसें वे नमो नमः । 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ योउन्तः- 
करणचतुष्यात्मा भूर्भवः खस्तसे वे नमो नमः | 
३» यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ यश्व यमो 
भूअुवः खस्तस्मे वे नमो नमः । 
३ यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ यथान्तको 
भूर्य॑बः खस्तस्मे वे नमो नमः । 
3 यो थे श्रीरामचन्द्र/ः स भगवान्‌ यश्र 
मृत्युभूर्थवः खस्तस्में वे लमो नमः । 
८७० जो जगव-प्रसिंद्ध श्रीरामचन्द्रजी दें, वे निश्चय 


छेदेर 





#* लें रामचन्द्रमनिर्द हद भावयाति #ऋ - 
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हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है । 
** यो वे श्रीरामचन्द्रः से भगवान्‌ यथासृत 
भूर्सुवः खस्तस्े वे नमो नमः । 
5 यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ यानि 
(१ 
पश्चमहाभूतानि भूर्सवः खत्तसे वे नमो नमः । 
* थो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये 
स्थावरजंगमात्मा भूर्जुवः खत्तसे वे नमो नमः । 
३ यो वे श्रीशमचन्द्रः स भगवान्‌ ये च 
किक 0 
पश्चाग्नयों सूवः खस्तसे वे नमो नमः । 
ऊ+ यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ था; सपह- 
श्स 9 
महाव्याहृतयों भूडुव! खस्तरे वे नमो चमः । 
३४ यो दे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ या विद्या 
ब्ै हे 
भूु॑वः खस्तसे वे नमो वमः । 
3» यो मे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
(१ आओ चएे 
सरखती भूझुवः खस्तसे वे नमो नमः | 
3० यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ या 
0५७ बे ओर 
लक्ष्मीभूशवः खतरे वे नमी नम । 
$ यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गौरी 
भूर्जुवः खरे वे नमो तमा |. 
3» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
5 चक्र 
जानकी थ्ूझ॑वः खतरे व नमो नमः । 
3३» यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ यज्च 
त्रैलोक्य भूझुंवः खस्तस वे नमो नमः | 
उ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सर्यो 
भूर्सयवः खख्तसे वे नमो नमः । 
3४ यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ यश सोमो 
भूर्वः खसतसों वे नमो नमः । 


३» थो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यानि च 
नक्षत्राणि भूसुवः खत्तरें वे लमो नमः 


३» यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ ये च 
नवग्रहम भूझुंबः खर्तसे वे नमो नमः । 

८3» जो खुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो अबृत एवं भू आदि तीनों लोक 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 5“ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; तथा जो पाँच 
महाभूत और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है| ४४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अचश्य ही भगवान्‌ हैं तथा स्थावर-जंगमके 
आत्मा (अथवा चराचरखरूप ) हैं तथा जो भू आदि तीनों 
लोक हैं; वे उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3? 
जो छुग्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आहृवनीय आदि पाँच अग्नियाँ एवं भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं.। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय द्वी मेरा बारंबार नमस्कार है | 
३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ढी 
भगवान्‌ हैं तथा जो भू: आदि सात महाव्याहतियाँ 
और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है ।. 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार 
है। ४» जो सुग्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं तथा जो विद्या और भू थादि तीर्नो 
छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है । 3“ 
जो सुग्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैँ; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं. तथा जो सरखती और भू भादि तीनों छोक &/ 
वे भी ठन्‍्दीके खरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको 


# सपनिषयों शौरामदचवासुव तथा अराममहिससदित रापतस्व # 


जि जज पल: 


निश्चय ही मेरा बारंबार ममस्कार है। 5» जो 
स॒प्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं 
तथा जो रक्ष्मी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 5“ जो सुग्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
गौरी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उनके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीशमको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है| 3४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो भगवती 
जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ४* जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
त्रिलोकी--भू:, भुतः और ख: है, वह सब भी उन्हींका 
खरूप है| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | &” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही मगव्ान्‌ हैं. तथा जो सूर्यदेव और भू 
आदि दीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 
3» जो सुप्रत्िद्र श्रीरामचद्वजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं. तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों छोक 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं. | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | जो सुग्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो 
नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
चारंबार नमस्कार है | 3? जो सुप्रस्िद्ध औीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो नव्रम्रह और भू 
झादि तीन छोक हैं, ये भी उन्हींफे खरूय हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीगमझो निश्चय द्वी मेरा शरशार नमस्कार है| 


छएर 





जीत तन: 





3० यो वे श्रीरामवन्द्रः सा अगवाय्‌ ये चाष्टो 
बे के. 
लोकपाला झूरवः खत्तस्ते वे नमो नमः ॥ 
5 यो वे भ्ीरामचन्द्र! स अगवात्‌ ये चाशे 
च अे 
वसवो धूर्युवः खस्तरथ वे नमो नमः ॥ 

$ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये 
०५] रे अर 
चेकादश रुद्रा भूर्सवः खत्तस्मे वे नमो नम ॥ 

$ ओ वे श्रीरामचन्द्रः से भगवान ये चे 

(6 भी करे 
द्ादशादित्या भूजुव। खत्तस्मे वे नमो नम। | 

* यो वे श्रीरसचन्द्र; स भगवात्‌ यच्च 

० ५ (5 कै 
भूत भव्य भविष्यद्‌ भूर्डुदः खस्तसो वे 
नमो नम ॥ 

ड» थो बे श्रीरामचन्द्र:ः स्॒ भ्रगवान्‌ यरज्च 
त्र्माण्डसयान्व्ृहिव्यीौप्तोति. विराड्‌. झूर्रब। 
खत्तस्प वे नमो नमः ॥ 

३ गो बे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यो 
हिर्यगर्भो भूडुबः खस्तस्मे वे नमो मम ॥| 

2 ध्श 

हे यो बे श्रीरामचन्द्र से भगवान्‌ या प्रकृति- 
भूडुंवः खस्तस्मे वे नमो वमः ॥| 

३» यो | षे शीरामचन्द्र! से अंगवान्‌ 
यश्चोंकारों बूुचः खत्तस्मे थे नमो नमः ॥ 

् थो्‌ षे्‌ श्रीरामचन्द्र से भगवान्‌ 
यश्वतज्ञो5ह मात्रा सूर्रुबः खस्तस्मै वे नमो नमः || 


५५, े 

३» यो प्र शऔीरामचन्द्र! से भगवान्‌ यथ। 
परमपुरुषों भूसुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥| 

ऊ यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्षव 
महेइ्परो सूरंचः खस्तस्मै वे समो नमः || 


पाप. खडे भगवा यश 
शब्द श्‌ईप। खत्तर्प वे नमो तमः ॥ 


ह९४ 


# लें शमचस्प्रमनिश्य हृढि भाषयासि # 





३» यो वे श्रीराम्चचन्द्र:; स भगवान्‌ य 
नमो भगवते चाझुदेवाय रो महाविष्णु्र्सत 
खस्तस्म वे नमी नम ॥ 


3४ यो वे औरीरामचन्द्र/ स भगवान ये परमात्मा 
भूसुप) खस्तस्मे पे नमो नमः ॥ 


8» थो षे्‌ भ्रीरामचन्द्र;ः से भगवान्‌ यो 
विज्ञानात्मा भघरअव) खस्तस्मे वे नमो नमः ॥। 


३» यों वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यः 
सब्चिदानन्देकरसात्मा भूर्जुबः खस्तस्मे वे नसो नमः । 


“३४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ लोकपाछ और भू आदि 
तीनों ल्लेक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| 3४ 

। जो सुप्रप्तिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, ने अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आठ बसु और भूः-सुवः आदि तीनों 
छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं| उन भगवान्‌ 
श्रीरामकी निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है | ४४ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबइ्य ही भगवान्‌ 
हैं. तथा जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों छोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ४“ जो सुप्रसिद्ध श्रीराम- 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो बारह 
आदित्य और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । 3 जो छुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो कुछ बीत चुका है, हो 
रहा है तथा आगे होनेवाण है एवं भू आदि तीनों लोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं।उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 

. मेरा बारंबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचल्द्रजी 
हैं, वे लवश्य दी भगवान्‌ 9; दवा जो विराट परमेश्वर इस 


ब्रह्मण्डके मीतर-बाहर व्याप्त हैं, वे और भू आदि तीन 
छोक भी उन्हींके खरूप हैं | उन मंगवान्‌ श्रीरामक 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3 जो सुप्रसिद 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जे 
हिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी 
उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ०“ जो सुग्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
जो प्रकृति एवं भू भुवः भादि तीनों छोक हैं, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 5“ जो सुग्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबध्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
5»कार और भू:-सुबः आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं. । उन मगबान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 5“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो चार अर्धमात्राएँ 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामकी निश्चय ही मेरा आरंबार 
नमस्कार है | ३» जो छुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परम पुरुष एवं भू:-भुत् 
आदि तीनों छोक हैं, बे मी उन्हींके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है । 
३» जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो महेज्वर और भू:-सुत्रःखः-- 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्होंके खरूप हैं. | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3” 
जो सुप्रसिद्ग श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अनब्ज्य ही भरान 
हैं, तथा जो महादेव एवं भू आदि तीनों लोक हें, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंबार नमस्कार है | 5“ जो सुग्रसिद्ध श्रीसम- 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं। तथा जो 3“ 
नमो मगवते बाह्ग॒देवायः इस द्रादह्ाक्षर मत्जसे नमस्कार 


व 
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ने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे 
वी उन्‍्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
'ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3४” जो सुप्रसिद् 
' श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
परमात्मा एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्होंके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | ७» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो विज्ञानात्मा एवं 
भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है | ७» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सब्चिदानन्देकरसात्मा एवं भू 
आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं. | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है 


इत्येतान्त्रअ वित्सप्रचत्वारिंशन्मन्त्रे नित्य॑ देव॑ 
स्तुव॑स्ततो देव! प्रीतो भवति | तसाद्य एतेमेन्त्रे- 
नित्य॑ देव॑ स्तोति स देव॑ पश्यति सोड्मृतत्व॑ च 
गउछति सोडमृतत्व॑ च गच्छतीति ॥ 


जो ब्रह्मवेत्ता इन ( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके 
अनुसार ) सैंतालीस मन्‍्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीराम- 
का स्तत्रन करता है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होते हैं | अतः जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन 
भगवानकी स्तुति करता है, वह भगवानका प्रत्यक्ष 
दर्शन करता है, वह अमृतलको प्राप्त होता है, वह 
अमृतलको प्राप्त होता है 


अथ हैन॑ भारद्दाजो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच 
श्रीराममन्त्रराजस्य माहात्म्यमनुब्रूही ति । 

तदनन्तर भरद्वाजने याज्ञवल्क्यकी सेवामें उपस्थित 
होकर प्रार्थना की--“भगव्नन्‌ ! श्रीरामनन्त्रराजके 
माहात्यका वर्णन कीजिये 


पछीरा० व० अं ० ५९--६०-- 


से होवाच याज्ववत्यप।-- 
खग्नकाशः पर॑ ज्योतिः खाजुमृत्येकचिन्सय। । 
तदेव रामचन्द्रय मनोराधक्षरः स्पत) | 
अखण्डेकरसानन्दस्तारकब्रह्मवाचक। | 
रामायेति सुविज्ञेपः सत्यानन्द्चिदात्मकः | 
नमः पद सुविज्ञेय॑ पू्णोनन्देककारणम्‌ । 
: सदए नमन्ति हृदये सर्वे देवा मुस्ुुक्षण इति॥ 


तब उन प्रसिद्ध महात्मा याशवल्कयने कहा--- 


“खयंग्रकाश, परम ज्योतिमय तथा केवल अपने हूं 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात 
है, वही श्रीरामचन्द्रजीके षडक्षर मन्त्रका प्रथम ञक्ष 
( 'रां? बीज ) माना गया है | मन्त्रका मध्यभाग जे 
(रामायः पद है, वह अखण्डैकरसानन्द्खरूप तार 
ब्रह्मका वाचक है; उसे सम्चिदानन्दखरूप ही समझन 
चाहिये | मन्त्रका अन्तिम भाग जो “नम: पद है, उरे 
भी पूर्णानन्दैकविग्रह परमात्मखरूप ही जानना चाहिये | 


सम्पूर्ण देवता और मुमुक्ष॒ पुरुष सदा अपने हृदय 
उसको नमन करते रहते हैं |” 


य एत॑ मन्त्राजं श्री रामचन्द्रपडक्षुर॑ नित्यमधीरे 
सो5गिपूतो भवति, स वायुपूत्तों भवति, स आदित्य: 
पूतती भवति, स सोमपूतो भवति, स अह्मपूतो भवति 
स विष्णुपृतोी भवति, स रुद्रपूतो भवति, स सैंदे 
ज्ञातो भवति, स सर्वक्रतुभिरिष्वा न भवति, तेनेतिहास 
पुराणानां रुद्राणां शतसहज्लाणि जप्तानि फरानि 
भवस्ति, श्रीरामचन्द्रमनुसरणेन गायज््या; श्त्‌ 
सहस्नाणि जप्तानि फलानि भवन्ति | प्रणवानामयुत्‌- 
3223 | दशपूवोन्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति, 
प्‌ड्‌ भवति, स महान्‌ भबति मृत 
0 हान्‌ भत्रति, सोउमृत्र 


जो श्रीरामचन्द्रके इस पडक्षर मन्त्रराज ( ९ां रामाय 


$६ तें रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # 





स॒ होवाच े श्रीराम उवाच . 
रामपरिचर्यायां सप्त सहखाणि संस्कृतवाक्यानि. अथ पश्च दण्डकाः पितृध्नो मातथ्नो अद्मघ्नो 
सप्त सहस्साणि गद्यानि पग्चशतान्याया। अश्ो गुरुहननःकोटियतिध्नो3नेकक्ृतपापों यो मम 


सहल्लाणि छोका। चतुर्विशतिसहर्ताणि पद्यानि '“णवतिकोटिनामानि जपते स तेम्यः परपेम्य! 
दशसहस्राणि दण्डक्ा इस्येवमलुक्रमं ज्ञात्या कृत- “प्यते खयसेव सबचिदानन्दखरूपो भवेज्न किम ॥ 


कृत्यो भवेदिति हनुमदुपनिषत्‌ ॥ “यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा---तुम्हारे 
हनुमानूजीने कहा कि “मुझसे भगवान्‌ श्रीरामने अन्य जो पाँच दण्डक हैं; वे वोरसे-घोर पापात्माणोंक 
अर भी पवित्र करनेवाले हैं। इनके जो 
यह बतछाया है। इसलिये प्रणत्र श्रीरामका अड्ढ छियानने करोड़ नामों ( का कक ९ 
बतठाया गया है।” इस प्रकार पवनपुत्रकें कहनेपर ३ थी उन सभी पापींसे छूट हि ध हल, 
उन ऋषियोंने पुनः श्रीहुतुमानजीसे पूछा और उनके _ .. (ला है है 
उत्तमें हनुमानूजीने बताया--“श्रीरामकझे भक्त 303 सर महक कक कि के 2 
श्रीविभीषणजीकी बनायी हुई--“श्रीरामपरिचर्या? में सात पुनरुवाच विभीषण।--तत्राप्यशक्तो यः स कि 
सहस संस्कृतद-वाक्य, सात सहस्त गय्य, पाँच सौ *रोति | से होवाच रासः पश्चाशल्लक्षमस्मन्त्र- 
आर्याउन्द, आठ सह इछोक, चौजीस सहस्त पथ, *चितअणव मन्सन्त्रादृद्धिशुर्ण 2502] जपते 
दस सहस्त दण्डक हैं । इन मन्त्रेके क्रमको जानकर. खेयमेवाई भवेज् किम पुनरबाच केकसेयः-- 
जीव कृतकृत्य हो जाता है [” तत्राप्यशक्ता ये ते कि कुबन्तीति स होवाच राम! । 


फितीय॑ खण्ड अथ त्रीणि पद्यानि पुस्थरणानि तत्नाप्यशक्तो यो 
सिंहासने समासीन राम॑ पोलस्त्यस्नदनस्‌ । 


इनगॉनिवान मम गीता ( रामगीता ) मन्नामसह्स॑ मद्विश्वरूप॑ 
सा मदशेत्तरशताभिधानं नारदोक्त॑ स्तवराज॑ हनूमदुक्त 
प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमो पोलस्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रघुनाथ महाबाहो कैवल्य कथितं मया। 


मन्त्रराजात्मकरतव॑च सीतास्तवं रामरश्षेत्यादिमि। 
स्तत्रेरेतेमी नित्य स्तोति स मत्सव्शों भवेन्न 
किमेति ॥ १३॥ 
अज्ञानां सुलभं चेव कथनीय॑ च सौलभम्र्‌ ॥ “बरिभीषणजीने पुनः प्रार्बगा कौ--जो परॉच 
दण्डक या छियानवे करोड़ राम-नाम जपनेमें असमर्थ 


श्रीहनुमानजीने कहा--/एक समयकी बात है, 
विभीयणने सिंहासनासीन रावणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको 
पृथ्वीपर लेडकर दण्डबत्‌ अणाम करके उनसे प्रार्थना 
की--हे महाबाहु श्रीरघुनाथजी ! मैंने अपनी 
औरामपरिचर्या? में वैब्॒ल्यखरूपका वर्णन किया है। 
वह सबके लिये सुलम नहीं। अतः अज्ञजनोंकी 
सुछमताके लिये आप अपने सुलभ खरूपका 
» उपदेश करे । 


हो, वह क्‍या करे ? भगवान्‌ श्रीरामने वतछाया--- 
आदि-अन्तमें प्रणयसे सम्पुठित करके मेरे मन्त्रका 
पचास छाख जप, इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे दुगुने प्रणनका 
जप जो करता है, वह निस्धप्तंदेह मेरा खरूप ही हो 
जाता है ।” विभीषणने पुनः प्रार्थना की कि ०जों 
इतना करनेमें भी असमर्थ हों, वे कया करें ? 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--थ्रे तीन पर्मों ( गायत्री ) का 


# भ्रीरामके छारा उपदिष्ट राजनीति # 





मेरी गीता ( ग्ामगीता ) मेरे सहखनाम_ ( राम- अथवा हनुमानजीद्वारा कहे गये मन्त्रराजामक स्तोत्र 

सहस्ननाम ) का जप्र, जो मेरे विश्वरूपका परिचायक्‌ तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन स्तोत्रोंसे 

है, करें। अथवा जो मेरे एक सौ आठ नामोंका जप, जौ मेरे एक सौ आठ नामोंका जप, नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो 

अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहे श्रीरामस्तवराजका पाठ , जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं ।” 
0 0 का टण 
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श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति 


श्रीरामका लक्ष्मणके प्रति राजनीतिका उपदेश 


( अनु०-साहित्याचार्य पं» श्रीयमनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ). 


( आज्नपुराण, अध्याय २३८ ) 
[प्रस्तावनाके कुछ शब्द---आजकलके युगर्म मेकियावेली- 
कौ महान्‌ कूटनीतिश माना गया है | पर वस्तुतः कौय्ल्यके 
् टल्यने 
सामने वह निरा बच्चा-सा लगता है। इन कोटल्यने भी 
अपने अर्थशास्त्रमें बार-बार शुक्रका आदस्पूर्वक परम नीति- 


क 
मानके रूपमें उल्लेख किया है। और वे ही श॒क्राचार्य 





अपने 'नीतिसार'में कहते हैं कि 'रामके समान नीतिमान्‌ 
राजा प्रथ्वीप न कोई हुआ और न कभी होना 


सम्भव ही है?--- 


न रामसदशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌ । 
| ( शुक्र ४। ६। १३४६ ) 


अन्य भी प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं--- 


नदीपु गज्ा ब्रपतीो चर रामः 
' काब्येषु माघः कविकालिदासः । -इत्यादि 


पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज भी महर्षि 


बसिष्ठके शब्दोंमें कहते हैं-- 
नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । 


कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 
( श्रीयमचसरितमानस २ | १५४। ५ ) 





(क) देखिये पकोय्लीय अर्थशासत्र! १॥२ | ६-७ 
--दण्डनी तिरेका विधेत्योशनसा: इति? | पुनः १ |॥८। 
२३) ८। १। ५६ इत्यादि | 


श्ः 
विमर्श ) | इस तरह कामन्दकादि ही प 


साथ ही उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको 


राजनीतिके उपदेशकी बात भी लिखी है--- 


फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। 
सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । 
भगत्ति बिरति नृपनीति बिचेका ॥ 
( श्रीयमचरित॒०) किप्किन्धा० १३ | ६-७ ) 


ख 
पर लक्ष्मणजीको क्‍या उपदेश किया गया; इसका 


वहाँ उल्लेख नहीं मिल्ता | इसका विस्तृत उल्लेख 


य्‌ 
अग्निपुराणके २३८ से २४२ अध्यायोंमें हुआ है | यद्यपि 


( ख ) भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीकों भी राजनीतिका 
श्रेष्ठ उपदेश दिया है | उसका वर्णन वाल्मीकिशमायण 
( अयोध्याकाण्ड सर्म १०० ) में देखना चाहिये । उसे 
विस्तारसे समझनेके लिये घर्मोकृत, तिलक, शिरोमणि, तीर्थ, 
कतक तथा भूषण नामकी व्याख्याओंकों भी देखना चाहिये | 

( ग ) अग्निपुराणका कालनिर्णय--कुछ छोग अग्नि 
पुराणकी अनेक कारणोसे अत्यन्त आधुनिक बतलाते हे 
पर कालछविवेचक विद्वानोंने विस्तारको पश्चाद्वत्तीका छ | 
माना है (देखिये ५० उदयबीर शासत्रीकृत-्सा सांख्येतिहास हे 
में ध्अतिदूरात्‌ सामीष्यात्‌ः आदि कारिकापर 


हास* 


से आदतों हैं। कम- 
सं-कम सामलक्षणपर यह स्पष्ट हो जाता है | कम 


४० ४३६ ( मोर-संस्करण ) में साम दो प्रकारका 


में | ० डर 
९४१ । ४७ में ४ प्रकारका है| पर काम रा 


न्द्क्ञ | दि 


छछछ रा 








भारतीय राजनीतिके अनन्त ग्रन्थ हैं; जिनमें मत्सय्यपुराणकी 
राजनीति, सहासारतका राजधर्स) गोौतमघर्मसू्ज, श्रीविष्णु- 
घमात्तरपुराणके प्रायः ६०० अध्यायेंकि दूसरे एवं तीसरे 


र्न० |. पर कट 
खण्ड, बाहस्पत्याथशासत्र, कोंटिलीय अथंशार्त्र, सोमदेवका' 


नीतिवाक्यामृत, शुक्र और कामन्दकके नीतिशार तथा 
इनकी जयमन्नलछा) निरपेक्षा आदि व्याख्याएँ, चण्डेश्वरका 
राजनीतिरत्नाकर, वीरमित्रका राजनीतिप्रकाश आदि मुख्य 
हैं । तथापि प्रायः सभीमें अग्निपुराणकी यह शसोक्त 
राजनीति ही सन्नरूपमें प्रद्रि्ठ है | श्रीगोस्वामी जी महाराजने 
तो इनसे भी सृक्ष्मतर क्या सूक्ष्मतम रूपमें सानसके दो 
( प्रायः एकार्थक ) दोहमें ही भगवान्‌ श्ीरमके श्रीमुखसे 
सम राजनीति--राजनीतिए/ 5 तच् ते कादृब्य दिया हैं 
और उसकी सद्दिमा भी कई दी है-- 





सेबक कर पद सयन से झुख सो साहिब 
ठुझुखी भ्रीदि की रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोड ॥ 
( श्रीरामचरितसानस २ | 
मुखिया झुख सो चाहिए खान पान कु एक। 
पाकइ पोसड् सकछ अंग तुछसी सहित वियेक 
( श्रीरामचरितमावस २ । ३१७ ) 


राजधरम सरबसु एतमोई । झिसि सर भादं सनोस्थ मई ॥ 
( औरामचरितमानल २ | ११६ | १ ) 


दा राब्याद्रर्म निसे रजाकों सुखिया कहा गया 
हैं। भगवान्‌ प्रीरामके भासातुसार उसकी भुयक्रों तरह होना 
चाहिये | जैसे खख ही झन्नारिकों अइण करता दीखता-: हैं 
पर बह पोषण सभी अद्ञौंका एक सपन झपसे करता है | 
इसी तरह यद्यरि कर; उपदाराि राजा ही छण करता 
दीखता दे) तथावि उसके ह्वारा राज्यक्रे गगस्त अज्ञोंका पोषण 
समसानझूपसे होना चाहिये। वर, इसीके लिये राजधर्म-- 
गजनीतिका विस्तृत प्रपश्च 
इतना हा है । 


। या राजनातका सारुसवस्व 








इसके ५ प्रकार निरूवित हैं। अगः कामस्ूक आदि ही 
भाष्य हैं । कमसे-कस १०वीं शतीके तथा पश्चादवर्ती 
खाहित्यदपणादि बहुत-से एन्धोमे ते इसका लामपृथक निदश 


हत थाधुनिकताकों बात हा नहा < | काहियान) 


हे रे 
हएनसाग। अल्यरूनी आदिने भी इसका उल्हस्व किया है | 





६ 


# ते रासचन्द्रसनिशं हृदि सावयासि #६ 
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राज्याज्ञ क्या और करते 


मुखले पोषित होनेवाले अड्व--हवीथ) पति; नाक) कानः 


आँख आदि प्रश्निद्ध हैं। पर मुखियाद्वारा पोषित राज्यान्न 
कौन-ते हैं ? इस सम्पन्धमें भगवान्‌ रामका निर्देश इस 


प्रकार हैं--- 


खाध्यमात्यश्व राष्ट्र व हुग कोशों बर्ल सुदत्‌। 
परण्परोपकारीद॑ लप्दाजे.. राज्यकुच्यते ॥ 
( अग्निपुराण, रामोक्त राजनीति, २३९ । १ ) 


झुक्र कासन्दक) भीष्म, महाभारत) मत्यपुराण, पुष्कर 
( श्रीविष्णुधर्मोक्त राजनीति )) अमर) बृहस्पति ( गरुड- 
पुराणोक्त नीतिशास्त्र ) तथा कौटल्यादिका भी यही कथन है-- 


खाम्यमात्यरुद्बतकोशराष्ट्रदुगवर्ाति ख्। 
सप्ताइमु ब्यवे राज्य तब झूद्धा चपः स्खताः॥ 

( झक्रगीति १ । ६१; कामन्दक ४॥ १) अमर; 
महाभारत) कौट्ल्य) विष्णुधर्मोत्तर आदि सर्वत्र ) 


$ 


दगयमात्यः खुहल्छोत्र सुर्ख कोशों वर्क मनः। 
हस्तो पादो दुर्गराष्टी राज्याज्ञनि रुखतानि दि ॥ 
( शुक्र० १ | ६२ ) 
इस प्रकार झुक्रादिके अनुसार मन्त्री ही नेत्र) मित्र ही 
काम) कोश ही मुल्य) सेना सन; ढुर्ग हाथ और राष्ट्र ही-- 
राज्य ही पैर कहे गये हैं | थे सात राज्याज्ञ प्रसिद्ध ह॑ 


इन्हाके सजालनी पालन) गरतता चीर संबर्दूनो। समस्त 
राजनीति गतार्थ होती ८ । इस रामोक्त राजनीतिका विस्तार 
प्रायः अन्यान्य राजमीति-्ग्रन्थोमें क्रिया गया है; जिनका 
स्ालीपुछाकन्याबते थोड़ा-्सा दिग्द्शन ट्प्पणीके रझुपमें 
करागा जायगा #। --पं ० आनकीनाथ आर्मा 
पियुसाणाक्त, श्र रामके दास उपदिए्ट राजनीतिश दा 
आध्यायोपर सम्मान्य पं ० थी जान ना व जे छान भी कृयापूतक 
छेव छिया था | उसमें प्रत्ेक इठेकिदा अतुवादक सास 
ही उपयोगी टिप्यणियाँ भी थीं। इधर पाचा अध्यावोका 
अनवाद सिप्पण सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी यार गन 
भी छिस्ब ई | डसीकी प्रकाओित किसो जा रद है | 
प्रसावना तथा टिप्पणी ( के ) 7 ( ये ) तक पे श्लीजानका- 
नाथजी छार्माकी छि्ी टुम ४ । 





ब्ञयरिवाद 


चछ् 
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अग्निरुवाच 

नीतिस्ते पुष्करोक्ता तु 
रामोक्ता लक्ष्मणाय या । 
ता प्रवक्ष्यामि 
प्रणु. धमोदिवर्धनीस्‌ ॥ 

अग्निदेव कहते हैं--ब्रसिष्ठ ! मैंने तुमसे पुष्करकी 
कही हुई नीतिका वर्णन किया है । अब तुम छक्ष्मणके 
प्रति श्रीरामचन्द्द्मारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 
निरूपण सुनो | यह धर्म आदिको वढ़नेव्राडी है। 


जयाये 


राजाकी चतुर्विधवुत्ति तथा पृथ्वीपालनके साधनभूत 
नय, विक्रम, उत्थान एवं विनय 


श्रीराम उवाच 


न्यायेनाजनमर्थस्थ वधन॑ रक्षणं तथा । 
सत्पात्रग्रतिपत्तिथ राजइत चतुर्विधम्‌ ॥ 
नयविक्रससस्पन्न! हत्थानश्रिन्तयेच्छियस । 


घ्‌ृ 
नयख्थ विनयो मूठ विनयः शाखनिश्चयतत्‌ | 
विनयो हीन्द्रियजयस्तशुक्त! शास्यच्छति | 
तन्निष्ट्य हि शाखाथो; प्रसीदन्ति ततः श्रिय।॥ 


श्रीराम कहते हैं---छक्ष्मण ! न्याय ( धान्यका 
छठा भाग लेने आदि ) के द्वारा धनका अजेन करना, 
अर्जित किये हुए घनको व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, 
उसकी खजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा उसका 
सत्पाञ्म नियोजन करना ( यज्ञादिमें तथा प्रजापालनमें 
छगाना एवं गुणबान्‌ पुत्रको सौंपना )--ये राजाके 
चार प्रकार; बहार वताये गये हैं | राजा नय और 








(नो मे दोनों लछोक कामन्द्रक नीतिसार १ | २०-२१) 
शजक़नीति ६ । १०-९१: विष्णुधघर्मोत्तर आदिम हैं | 
कौटज्य $ | २। *० में भी इसका भाव हैं। प्रायः आमेके 


हि है औ आम 5. 
सभी इलोक बहुत स्थलोपर मिलते है । 


३ ओरासके द्वारा उपदिए राजनीति # 


. पराक्रमसे सम्पन्न एवं भरलीमोति उद्योगशील होकर 


3७४ 


आभा/पाश्यकाभातवा।रकाकायतत राय ०३३४००४४॥ 





निजी 





खमण्डल एवं परमण्डलकी छक्ष्मीका चिन्तन करे 
नयका मूछ है वितय और बिनयकी। प्राप्ति होती ं 
शाखके निश्चयसे । अल यों ही नाम विनय हैं 
जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शात्रोको ग्रा। 
करता है । जो शा्तमें निष्ठा रखता हैं, उसीके हृदय 
शास्रके अर्थ ( तत्त् ) स्पश्तया प्रकाशित होते हैं 
ऐसा होनेसे खमण्डल और परमण्डलकी “श्री! प्रसर 
(निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है---उसके लिये छ्क्ष्म 
अपना द्वार खोल देती हैं । 


सम्पत्तिसाधक गुण 


शास्रप्रज्ञा धृविदोक्ष्य प्रागल्म्य॑ धारमिष्णुता । 
उत्साहो वाग्मिता दार्दयमापस्क्ेशसहिष्णुता | 
प्रभाव! शुचिता मेत्री त्यागः सत्य कृतज्ञता । 


[] गील हैक है. हक ह्हितव ६ 
कुल शील दमशेति शुणा। संम्पन्ितव। | 


ध्त 





( च) वह तनय मो सम ब्रिनय बल! 
( रा० मा० ४ | १० छन्द ) 


वाल्मीकिरामायणय २। ११२ । १६--वैनयिकी न 
या; विनय;--४ | १७ | ३४, धर्म विनीतः ७ । ५ | ९; 
गीता-५ | १८ “बिद्याविनयसमस्ने! पर शॉकरमाष्यादि । 
तथा कौ० अर्थ> २-७ खुबंश १ | २४ ६। ७९; 
३ १०] | १८. इत्यादियमें 
तथा प्रातः रजनीति-श्ास्त्रेमें सर्बंच ही विनयका अर्थ 
जितेन्द्रियवा अथवा मनो5नुकूछ न चलकर नीति-शास्मानुसार 
चलना हा हैं । 


२४) मालतीमाघब १ 


(8 ) ये छोक कामन्दकनीति० १ | २२-२३) झुक्रनीति 
१ | ९२-९३) विश्णुर्मोत्तर पु० इत्यादिमें हैं । 


डछ२ 
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शाख्जज्ञान, औठ मुणोंसे युक्त बुद्धि, घृति ( उद्देगका 
अभाव ), दक्षता ( आहल्स्यका अभाव ), प्रगल्मता 
( सभामें बोछने या कार्य करनेमे भय अथवा संकोचका 
न होना ), घारणशीछुता ( जानी-खुनी बातकों भूलने 





१-बुद्धिके आठ गुण ये हैं--सुननेक्ी इच्छा) सुनना 
(ग्रहण करना; धारण करना ( याद रखना 9 अर्थ-विज्ञन 
विविध साध्य-साधनोंके खरूपका विवेक ) ऊह ( बितरक )) 
अपोह ( अयुक्ति-युक्तका त्याग ) तथा तस्वज्ञान 
( बस्तुके खभावका निर्णय ) जैसा कि कौटिल्थने कहा है-- 
ध्युश्रृषा अवणग्रहणधारणविश्ञानोहापो हृतत््वामिनिवेशाः 
प्रज्ञागुणाः? 
( कौटि० अर्थ० ६१ | ९६ ) इति। 
(ज ) राजनीति बुद्धिको ही प्रधानता दी गयी है। राज- 
नीतिशोंने 'ुद्धि! को अश्ज्ञ माना है। वाल्मीकिशमायणः 
फिप्किन्धाकाण्डमे समुद्रोल्लल्ठनके पूर्व अज्जदके प्रस्तावको 
सुनकर हनुमानजी उन्हें “अशा्ञ-बुद्धिसम्पन्न” समझते हैं-- 
बुद्धबा ह्ष्ठज्ञया युक्त चंठुबलूसमत्वितम्‌ । 
चतु्दशगु्ण मेने हनुमान वालिनः सुतम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि० ४ | ५४। २ ) 
इसी प्रकार महाभारत वनपर्व २। १८) स्कन्दपुराणः 
मादेश्वरखण्ड, कौमारिकाखण्ड ४६ । २३ आदियसे भी 
कमठारिने नम्दभद्रारिको अशज्ञ-बुद्धिसे सर्वाश्रय-वित्रातक 
कहा हैं ! सांख्यदर्शन, सांख्यकारिका तथा उसकी विभिन्न 
टीकाओंमें अशक्ञ-बुद्धिपर पचासों पृष्ठ हैं । कौट्ल्यने 
ध्युश्रूपाश्रवणग्रहणघारणविज्ञानोहपोढ तत्यामिनिवेशा: मज्ञा- 
रुणा” ( ६ | १।४ )>ये प्रशके गुण छिखे हैं। 
काम० ४ | २१ में भी प्रायः ये ही बातें हैं | इनके 
जयमझ्जछादि व्याख्याताओने इसपर बहुत ही विस्तृत 
प्रपश्चका प्रस्तार किया हैं। इस अधशज्नबुद्धिकी प्राततिके 
उपायपर भी सभी प्रायः एक-सत हैं | यथा-- 
गुरुस्तु विद्याधिगमाय सेव्यते 
श्रुता च विधा मतये महात्मनाम्‌ | 
श्रुवान॒ुब॒तोनि. मतानि. वेधसा- 
मसंशयय॑ साधु मंबन्ति भूतये || 
( कामन्दक० १। ६९ ) 


दल न आय आंईआंस 


% ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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न देना ), जाह ( शौर्यादि गुण ) ग्रवचन-शक्ति, 
इढ़ता ( आपत्तिकालमें छेश सहन करनेकी क्षमता ), 
प्रभाव ( ग्रमुदक्ति ), झचिता ( विविध उपायोंद्रारा 
परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई आचार-विचारकी शुद्धि ) 
मैत्री ( दूसरोंको अपने प्रति आह्ृष्ट कर लेनेका 
गुण ) त्याग ( सत्पात्रको दान देना ), सत्य 
( प्रतिज्ञापाह़न ), कंतज्ञता ( उपकारकी न भूलना ) 
कुछ ( कुलीनता ), शीर ( अच्छा खभाव ) और 
दम ( छ्लेशसहनकी क्षमता )--ये सम्पत्तिके हेतु- 
भूत गुण हैं ।' 
इद्धियोंकी कश्ममें करने और काम-क्रोघादि 
पड़वर्गको त्याग देनेसे सुख 


प्रकी्ण विषयारण्ये धावन्त॑ विश्रमाथिनम्‌ । 


ष्मृ 
ज्ञानाइशेन कुर्वीत वश्यमिन्द्रियद्न्तिनम्‌ ॥। 
कामः क्रोधस्तथा ठोभो हर्षों मानो मदस्तथा । 
ट 


पड़वर्गम॒त्यजेदेनमसिंस्त्यक्ते सुखी नृपः॥ 


(झ)६।१ । ९६ में कौटल्य शौये) अमर्ष तथा 
दाक्ष्यकी “उत्साह? गुण मानते हैं | 

२-उत्साहके सूचक चार गुण हैं--दक्षता ( आल्स्यका 
अभाव 9 शीघकारिता) अमर्ष ( अपमानकों न सह सकना ) 


तथा शो । 
३--यहाँ धारणशीछता बुद्धिलि और दक्षता उत्सादसे 


सम्बन्ध रखनेवाले गुण हैं; अतः इनका वहीं अन्तर्माव हो 
सकता था; तथापि इनका जो प्रृथक्‌ उपादान हुआ है। 
बह इन गुर्णोंकी प्रधानता सूचित करनेके लिये । 

(ञ) यह इलोक भी श॒क्रनीति १ | ९७ एवं कामसदक 
१ | २७ आदियें मिल्ता है । 

( 2) यह इलोक भी कामन्दकनीति १ | ५७१ झुक्रनीतिं 
१ १७२ विष्णुधर्म० तथा दितोपदेश ४। १६ आई 
अनेक स्थलोपर उपलब्ध ह्वोता दे | 


जखकबन 


।: 03] 


“पाना नर +3००+ “3०3०७ 3५3०९ नमनक»--न नमन »..अपन-न- न >न» ५ ++न+भ>-नम+०नकऊक ०५ ७ अलक 
४8020 2 टी मत का म/ एम कपमपनम ताल वप१चक-गउवञक पक ममता 
मटर ४७१५० +ज >> 


उन विद्याओंके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले कर्मठ पुरुषोंके 
साथ वेठकर चिन्तन करे ( जिससे छोकमें इनका 
सम्पक्‌ प्रचार और प्रसार हो ) । आन्चक्षिकीसे 
आलज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ खमावका वोब होता है | 
धर्म और अधर्मका ज्ञान वेदत्रयीपर अवरम्बित है, 
अर्थ और अनर्थ बार्तके सम्यक्‌ उप्रयोगपर निर्भर हैं 
तथा न्याय और अन्याय दण्डनीतिके समुचित प्रयोग 
और अग्रयोगपर आधारित हैं | 





सामान्य घर्म तथा राजाके सदाचार 
अहिंसा सजुता वाणी सर्स्य शोच दण शुत्ता । 
द 
वर्णिनां लिड्लिनां चेद साम्मान्यों धर्म उच्यते | 





केबल एक तथा कामन्दक (२ | २-१० ) कोट्ल्य ( १। 


२। १-८ ) के अनुसार विद्याएँ चार हैं । 

वार्ता दण्डनीतिश्चेति वाहंस्पत्याः | दण्डनीतिरिका 
विद्येत्यीश़नसा: | चतस्र एवेति कौटल्यः । 

शुक्र आदिने एकमें ही सबको ग्रथित किया है | 

आजकी शुक्रमीतिमेँ ३२ विद्याओं एवं ६४ कछाओंका 
उल्लेख आअवान्तरीय है--मुख्य एकके अन्तर्गत । 

(त) यह इलोक कासन्‍्दकरीय नीतिसार ( २। ३२ ) में भी 
है। इसकी व्याख्यामें कामन्दकके २। १८ से २। रे५ के 
इलोक द्रष्टब्य हैं | इनमें धर्मकी महिसा, चारों वर्णाअ्मोंके 
चर्म तथा धर्मरक्षाके लिये ही राजाकी आवश्यकता तथा 
वर्णाश्रमपाछनसे राजाकों श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति निरूषित है । 
यह बात सर्वत्र ही राजनीतिशास्त्रोंमें सुख्य मानी गयी है। 
इसके बिना मसहर्घता तथा दुव्येबखाकी बृद्धिते छोकक्षयकी 
नोबत पहुँच जाती दै | कालिदास) कीठल्य) गौतम आदिके 
अनुसार भी वर्णाश्रमपाठम ही प्रधान राजधर्म--राज्यव्यवस्था 
है| बथा-- 

बर्गोनामाश्रमाणां च. राजा खशभिरक्षिता । 

( मनु० ७। ३५ तथा ८ । ३०४--३११ तक ) 
वर्णानाश्रमांश् न्‍्थायतो5मिरक्षेत्‌ । 
चलतस्वेतान, खधर्मे. खापयेत्‌ । 

( सौतम-बर्मसूत्र ११ | ४४ १० ) 





£ ते शामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 











प्रजा; समनुगृह्वीयात्‌ कुबोदाचारसंखितिम् । 
वापसलुता दया दाने दीनोप्गतरक्षणस्‌ ॥ 
ध 
इते सद्अ। सतां साधु हिंत॑ सत्पुरुपत्रतम । 
आधिव्याधिपरीताय अछ बवो वा विनाशिने ॥ 
दु 
को हि शाजा शरीराय घशोपेतं समाचरेत्‌ । 


९+-अन्‍मर, 





चतुर्वर्णा श्रमत्याय॑ लोकस्थाचाररक्षणात्‌ | 

नव्यतां सर्वर्धर्माणां राजा धर्मप्रवर्तकः ॥| 
( कौल्य० ३। १। ५० ) 

व्यवस्थितार्थमर्याद:. कृतवर्णाश्रमस्थितिः | 

त्रय्या हि रक्षितों लोक: प्रसीदति न सीदति ॥| 
( वही १। ३। १७ ) 

वर्णाश्रमव्यवस्था तु॒तथा कार्यो विशेषतः । 

स्वधर्मप्रच्युतान्‌ राजा खधर्म स्थापवेत्था ॥ 
( श्रीविष्णुधर्मकी राजनीति २ | ६३ | ५५ ) 


मत्य्यपुराण २१५। ६ तथा याशवत्क्य० १) ३२६) 
सार्कण्डेय-पुराणकी राजनीति ( मदाल्साप्रोक्त २७। ३१-३२ 
तथा २८। ३४) खखुबंशर्मे कालिदास १४ | ६७ महाभारत- 
शान्तिवर्व॒ १४ | ६७ उद्योग० ६७) श्रीमद्भागवत 
१ | १७ । १६७ वायुपुराण १७। श्रीविष्णुधर्मोचरकी 
राजनीति २। ६१ | ५५ -इन सभीका तालगे वर्णाश्रम- 
धर्ममर्यादाकी रक्षाममें है । 

(थ)बह इछोक कामन्दकनीतिसार (६। १-२) इत्यादिमें है। 

(द) यह इलोक कामन्दकनीतिमें ३। ९ पर है । 

भगवान्‌ रामकी वर्मगरायणतापर विशेष जानकारीके 
डछिये प्कूल्याण” २५ । ४ का *रामो विग्रहवान्‌ धर्म शीर्षक 
छेख देखना चाहिये | उन्होंन समस्त राजाओंसि धर्मसस्‍क्षाक्री 
ब्रार्थना की है और धर्मदिलालेग्व लिखकर समेतुबन्धों 
रकला है--जो इस प्रकार है-- 

भूयो. भूवों भाविनों भूमिपाल 

नत्वा ना याचत गमचन्द्र) । 
सामास्योंड्यं धर्मातुर्नराणां 

काले काले पाठनीयों भवक्िः ॥ 
वाताश्रविश्रममिद॑. वसुधाविपत्व- 

मायातसान्रमधुर विववोषलोगाः । 


कै अरामक हारा 


जज नल ++ 
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किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना--कथ्ट न 
पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सत्यमाषण करना, वाहर 
और भीतरसे पत्रित्र रहता एवं शौचाचारका पाछन 
करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा ( निन्‍्दा 
आदिको सह लेना )--ये चारों वर्णो तथा आश्रमोंके 











प्राणास्तृणाग्रजलछबिन्दुसमा._ नराणां 
घर्मः सदा सुहृदहों न विरोधनीयः ॥ 
चलदलद्ललीलाचश्चठे.. जीवलछोके 
तृणलबलघुसारे. सर्व॑संसारसोख्ये । 
अपहरति दुराशः शासन ऋ्ाह्मणानों 
नरकगहनगतावतंपातोत्सुकी यः ॥ 
( स्कत्दपुराण। धर्मो० ३४ | ३१८--४० ) 
आर्थात्‌ भावी राजाओं | रामचन्द्र आपलोगोको 
बार-बार नमस्कार करके यह भिश्षा माँगता है कि ध्झाप 
आपातमधुर मोगोंमें न मूलें | तृणाग्रस्थ चपछ जल- 
बिन्दुबत्‌ छोछ प्रा्णोंके मोहमें भी न पड़ें | राज्य भी तो वायुमें 
उड़कर नष्ट होनेबाके मेब्के समान ही है, यह जीबछाक 
पीपछके पत्तेके समान चद्बल है ओर संसारके सम्पूर्ण 
भोग तवृणवत्‌ अत्यन्त तुच्छ हैं ' सुहृद्‌ तो एक धर्म ही 
है; अतः उसका विरोध कमी न करें । जब जो राजा हों) 
घर्मतेतुका दी पालम करें । 
“मम सेतु पालक तुम्ह ताता ।''' * "*** 
श्रुतितितु पाछक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी'के 
आनुसार स्वयं वे वैसे ही रहे । 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवका कथन है कि यह ताम्रपत्रपर 
लिखा हुआ उनका शासनपतन्र दो करोड़ वर्षसि अद्यावधि 
अक्षुण्ण है | 
इसी प्रकार उनके पदचिह्न मी जित्रकूयदिमें अश्लुण्ण 
हैं। इनके कारणोंपर भी स्कब्दयुराण, धर्मारण्यखण्ड 
(१ ३२४ । ११ । १६) में श्रीव्यासदेवजीने प्रकाश डाछा 
हू। यथा -- 
अविनाशों दि ताम्रस्थ कारणं तन्र विद्यते || 
यस्तर॒ प्रताताददपदस्तारिता जल्मष्यतः | 
मुनिपुत्र॑मत॑ रामो यमलोकादुपानयत्‌ || 
तस्वेदं शासन दत्तमज्य॑ ने कर्थ॑ भवेत । 
( सखन्‍्द ० घर्माण ३४ | छ+ ४२) १३; १७ ) 


जम च नस, 


दिए राजनीति ३ ७५ 


सामान्य धर्म कहे गये हैं | राज्को चाहिये कि वह 
प्रजापर अनुग्रह करे और सद्माचारके पाछनमें संल्य 
रहे | मघुर वाणी, दीनोंपर दया, देश-काछ्की अपेक्षासे 
सत्पात्रको दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्ता# तथा 
सत्पुर्षोका सज्ञ--ये सत्पुरुषोंके आचार हैं | यह 
आचार प्रजासंग्रहका उपाय है, जो छोकमें प्रशंसित 
होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भत्रिष्यमें गो अभ्युदयरूप 
फल देनेवाद्य होनेक्रे कारण दितवारक है । यह शरीर 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोेसे बिरा हुआ हैं । आज 
या कछ इसका जिनाश निश्चित है | ऐसी दरशागें 


इसके छिये कौन राजा धर्मक्रे विपरीत अ रेगा ! 
दीनोंके उत्तीड़नसे हानि, दुजनकोी थी हाथ 


जोड़ने तथा सबसे प्रिय क्‍्वन वोलनेका उपदेश - 
न हि खसुखमन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृपणं जनस। 


कृपण। पीडयसानो हि मच्युता हन्ति पार्थिवय ॥ 
क्रियते5स्यहंणीयाय सजनाय यथाझलिः | 
घुतरः कार्यो हुजुनाय शिवार्थिना ॥ 
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कि शग्णागतेकी स्क्षा वो 
दयाका ही कार्य है, अतः दयासे ही बह सिद्ध है, पिए उसका 
अलग कथन क्यों क्रिया गया !? इसके उत्तर गिनदन £ै 


# यहाँ यह प्रश्न होता 


कि दयाके दो भेद ह--उत्कृश ओर अनुत्कश | धर्मों था 
उत्कृष्ट दया है, उसके द्वारा दीनोंका उद्धार होगा ॥ ओर 
अनुन्कृष्ट दयासे उपगत या शरणागतकी रद्षा क्री जाती 2 

| सूचित करनेके लिये उसका अछग प्रतियादग किया 
गया है । 


(ध) यह इलोक कामन्दक-नीति ३ | ७) झुक्रनीति 2 | १९०० 


इत्यादिमें भी आया है| अग्तिम पहनी, शुक्रनीतिका धाट - 
“हि मन्युनाःकी जगह? ध्वम्रत्यना! थ देगा --अयगी 
मौतसे अर्थात्‌ स्वयं मस्कर--प्राणदण्ट ग्द्री 


कार ऋरषक भी 
पीडकको मारता तथा स्वयं दीबाय दाता है | 


४७६ 
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प्रियमेवाभिधातन्यं सत्सु नित्यं द्विपत्सु च। 
त्तं 
देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरबादिनः |) 


'राजाको चाहिये कि वह अपने ढिये खुखकी इच्छा 
रखकर दीन-दुखी छोगोंको पीड़ा न दे; क्योंकि सताया 
जानेबाला दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा 
अत्याचारी राजाका ब्िनाश कर डाछता है। अपने 
पूजनीय पुरुषको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता 
है, कल्याणकामी राजा दुष्टजनको उससे भी अधिक 
आदर देते हुए हाथ जोड़े । ( ताव्र्य यह है कि दुष्टको 
सामनीतिसे ही वशमें किया जा सकता है। ) साधु 


( न) मदु भाषणका विशेष जाननेके लिये “कल्याण? 


३० । ३ में हमारा /विश्व-बशीकरण” शी्क लेख देखें । 
संक्षेपमेँ यहाँ कुछ मूल बचन दिये जाते हैं---- 
नारंतुदः स्यान्न उशंसवादी न हीनतः परममभ्याददीत | 
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न ता वदेद्रुशर्ती पापलोल्याम्‌॥ 
( महाभारत) आदिपर्व ८७ | ८3 सभापव ६६ |» 
अनुशासनपर्व १०४ । २१५ मत्स्यपुराण ३६ । ४; 
भविष्यपुराण २०५ । ८२ इत्यादि ) 
असरुतुदं परुषं रूक्षवाक्यं वाककूटकेर्वित॒दन्तं सनुष्यान्‌ । 
विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निवद्धां निऋषि वहन्तम्‌॥ 
( महा० आदि० ८७ | ९-११+ उद्योग० ३४॥। ८०) 
३६ | ७-८) समा० ६६ । ७) अनुशासनपर्व १०४। ३२) 
मत्य० २६। ९ ) 
नवनीतोपमा वाणी करुणाकीमर मनः | 
धर्मबीजप्रसूतानामेतत्पत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण० १ | ५१ | १३१--३३ ) 
मदरक्तस्प हंंसस्प कोकिलस्थ शिखण्डिनः । 
हरन्ति न तथा वाचों यथा वाचो विपस्चिताम्‌ || 


(झुक्र> १। १६८) महा० आदि० ८७ । १२५ कामन्दक० 
३। २८-२९-४० ) 
कामान्‌ दुग्बे विप्रकर्षत्यलर्क्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनखि। 


ता चाप्येतां मातरं मज्जलानां घेनुं धीराः सूडतां वाच्यमाहुः ॥ 
( उत्तर० रा० च० ५ | ३१ ) 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि $ 
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सुह्ददों तथा दुड शबत्रुओंक्रे प्रति भी सदा प्रिय॑ वचन 
ही बोछना चाहिये । प्रियवादी देवता कहे गये हैं 
और कटुवादी पशु |? 

दूसरोंको अनुकूल बनानेके लिये राजाके बर्ताव 


शुचिरास्तिक्यपूतात्मा पूजयेदेवताः सदा। 

देवतावद्‌ शुरुजनमात्मबच्च॒ सुहजनम्‌ ॥ 

प्रणिपातेन हि शुरु सतोडनुचानचेशिते! । 

कुर्वीताभिमुखान्‌ भृत्ये देवान्‌ सुकृतकर्मणा ॥ 

सद्भावेन हरेन्मित्रं सम्भ्रमेण च बान्धवान्‌ | 

ख्ीभृत्यान प्रेमदानास्यां दाक्षिप्येनेतरानान|। 

बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता 
( ईश्वर तथा परछोकपर विश्वास ) द्वारा अन्तःकरणको 
पवित्र बनाये और सदा देवताओंका पूजन करे। गुरु- 
जनोंका देवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुद्ददोंको 
अपने तुल्य मानकर उनका भलीमाँति सत्कार करे | 
वह अपने ऐश्वर्यकी रक्षा एवं इद्धिके लिये गुरुजनोंको 
प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूल बनाये । अनूचान ( साइ- 
वेदके अध्येता ) की-सी चेशओंद्वारा विदयाइद्र सत्पुरुषोंका 
साम्मुख्य प्राप्त करे | सुकृतकम्म ( यज्ञादि पुण्यकर्म तथा 
गन्व-पुष्पादि-समर्पण ) द्वारा देवताओंकों अपने अनुकूछ 
करे । सद्भाव ( विश्वास ) द्वारा मित्रका हृदय जीते, 
सम्न्रम ( विशेष आदर ) से वान्धत्रों ( पिता और माता- 
के कुछोंके बड़े-बूढ़ों ) को अनुकूछ बनाये । खीको ग्रेमसे 
तथा भृत्यतर्गकों दानसे बशमें करे | इनके अतिरिक्त जो 
बाहरी छोग हैं, उनके प्रति अनुकूछता दिखाकर उनका 
हृदय जीते |! | 
राजाके महापुरुपोचित वर्ताव 
अनिन्दा परकऊ्ृत्येपु खधर्मपरिपालनम्‌ । 
कृपणेषु दयाठछ॒त्व॑ सर्वत्र मधुरा गिरः॥ 
१-प्रिय बचनसे शत्रु भी विश्वस्त होकर बद्यमें करने- 

योग्य हो जाते हैं अथवा वे प्रसन्न होकर अपकार करना 
छोड़ देते हैं । 


# श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ४७७ 











प्राणेरप्युपकारित्व॑ मिन्रायाव्यभिचारिणे। आये हुए मित्र या अन्य सजनोंको भी हृदयसे छगाना--- 
यृहागते परिष्वद्ध) शकत्या दाने सहिष्णुता ॥ उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, 
खसमद्धिष्वनुत्सेक।. . परबद्धिष्वमत्सरः । . आवश्यकता हो तो उनके छिये यथाशक्ति धन देना, 
नान्योपतापि वचन मौनत्रतचरिष्णुता ।  छोगोंके क॒व्यवह्मर एवं कठोर वचनको भी सहन 
बन्धुमिबद्धसंयोग: सुजने चतुरश्रता। करना, अपनी समृद्धिके अवसरोंपर निर्विकार रहना 
तचित्तानुविधायित्वमिति जृर्त महत्मनाम्‌ |.  दर्ष या दर्षके वशीभूत न होना ), दूसरोंके अम्युदय- 
पर मनमें ईरष्या या जछन न होना, दूसरोंको ताप 
देनेवाडी बात न बोलना, मौनव्रतका आचरण ( अधिक 
वाचाल न होना ); बन्धुजनोंके साथ अटूट सम्बन्ध 
बनाये रखना, सजनोंके प्रति चतुरश्चता ( अवक्र--- 
सबके प्रति मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्रका सरलूमावसे उनका समाराधन ) उनकी हार्दिक सम्मतिके 
प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर अनुसार कार्य करना---ये महात्माओंके आचार हैं| 


<दूसरे छोगोंके क्ृत्योंकी निन्दा या आछोचना न 
करना, अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका 
निरन्तर पाछन, दीनोंके प्रति दया, सभी छोक-व्यवहारोंमें 


जा-+#“<#%2--%-*-- 


नाभपपपपाथाभभ:भभभभपमझाभझ।ैजिूिज-जडजडइड-डपैथणथ»/-+ न्‍न्‍््भ ॒_ 


(प) (१ ) ये इछोक कामन्दक “नीति? ३। २१-३७ इत्यादि तकमें भी आये हैं। 


( २ ) यह सामान्यनीति हुई | टीकाकारोंने तथा अन्य नीतिकारोंने राजाके लिये 


हें कुछ और सामान्य नीतियाँ 
लिखी हैं। वे अग्निपुराणमें हैं । उनमें कुछ ये हैं--- तियाँ 


नास्य ज्छिद्रं परो विद्याद्‌ विद्याब्छिद्रं परस्य तु । गूहेत्कूम इवाज्ञानि. रक्षेद्दिवरमात्मन: ॥ 
न॒विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | विश्वासाद्यमुलन्न॑ मूलान्यपि निडृन्तति ॥| 
बकवच्ििन्तयेद्यानु सिहवच्च॒ पसरक्रमेत्‌ । वृकवच्चावडुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ || 
दृढप्रहरी च भवेत्तथा झक़रवन्तरप:। चित्राकारश्ष॒ शिखिवद्‌ हृढमक्तस्तथाश्ववत्‌ || 
भवेत्य मधुराभाषी शुककोकिलवन्तप: | काकशछ्की भवेन्नित्यमज्ञातां बसतिं बसेत्‌ ॥| 
नापरीक्षितपूव. च. भोजनं॑ शयनं बजेत्‌ । न गाहेजनसम्बाधं न चाज्ञातं जलाशयम्‌ ॥ 


( राजनीतिप्रकाश) पृष्ठ ११७) महा० शान्ति० १३८ | १९६-२००) आदिपर्व १४० | २४-२६, 


हे पश्चतन्त्र २ 
४७-४८) मत््यपुराण २१५ | ६८-७५) अग्निपुराण २२५ । २७--३०) कोटल्य० अर्थ० १ | १ ५ । ६५-६७) मनुस्मृति 
नु रे | 0 
७ | १०५--१०७ ह्त्यादि ) 
तदनुसार राजाको कछुणके समान अपने अज्ञौंको--रहस्थोंको अप्रकट रखना चाहिये | किंसीपर पूरा विश्वास नहीं करना 


चाहिये । बकके तुल्य समाहित हो उपाय सोचना चाहिये, सिंहके समान पराक्रम करना चाहिये) भेड़ियेकी तरह 


करना चाहिये तथा खरहेकी तरह कूदना चाहिये। झकरके समान इृद्प्रहारी होना चाहिबे और मयूरके समान सुन्दर वर्णवाला, 
कुत्तेकी तरह पूर्ण स्वामिभक्त एवं शुक-कोकिलके तुल्य मधुरभाषों होना चाहिये | राजाको काकके समान शब्द हो गुपवास 
करना चाहिये तथा अपरीक्षित भोजन; शयन) नोंका) जलाशय आदिका उपयोग-डपमोग भी नहीं करना चाहिये | 


३३ 
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उचित एवं उत्तम कार्यमें छगानेबाा ), पात्रवित्‌ बृद्धितिचचिव ओर कर्मंसचिवके सामान्य गुण 
( सतात्रका ज्ञान रखनेवाला ), क्रोष, छोम, भय, द्रोह, . खबग्रहों जानपद: कुरुशीलबलान्वित+ 
स्तम्भ ( मान ) और चयछता ( बिना बिचारे कार्य. बाग्सी प्रगल्भश्क्ुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान्‌ 
कर बैठना )--इन दोषोंसे दूर रहनेवाछा, परोपताप स्तम्भचापलहीनश्व मेत्र; क्ठेशसहः शुचिः 
( दूसरोंको पीड़ा देना ) पेशन्य ( चुगली करके. सत्यसच्ृतिस्थेर्यप्रभावारोग्यसंयुतः 

मित्रोमें परस्पर फ्ठ डाछना ), मात्सये ( डाह ), ईर्ष्या, क्ृतशिस्पश्व दक्ष प्रज्ञावान्‌ धारणान्वितः 
( दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकता ) और अज्ृतऋ# हहभक्तिरकर्ता च बैराणां सचिवों भवेत्‌ 
( असत्यभाषण )--इन दुर्गुणोंकी छाँध जानेवाछा, 
बृद्धजनोंके: उपदेशको मानकर चढनेबाढा, इलक्ष्ण 
( मधुरभाषी ), मधुरदर्शन ( आकइतिसे झुन्दर एवं 
बन टिखोवी गाज गंगालिरोगी/ हे गैगवानान सुशील, शारीरिक बलसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, र 
गाय शक) तंगी मितमाषी  मेगीशजी >बाह निर्भीक होकर बोलनेवाठा, शाह्ररूपी नेत्नसे 


उत्साह्वान्‌ ट्ल्त्ट् सम्बन --' त्रि विध र्‌ मिमी. | 
कहनेवाल्ा ) राजा श्रेष्ठ है । इस प्रकार यहाँ राजाके “वतन ( उत्साहसाबन्धी त्रिविध गुण | 
अमर्ष एवं दक्षतासे सम्पन्न ), प्रतिपत्तिमान्‌ ( प्रति 


सृ 

आह्मसम्पत्ति-सम्बन्बी गुण ( उसके खरूपसके उपपादक शाढी, भय आदिके अवसरोंपर उनका तत्काल प्रति 
गुण ) बताये गये हैं । करनेवाल्ा ), स्तब्धता ( मान ) और चपलतासे रा 
पच्तिवके गुण मैत्र ( मित्रोके अरजन एवं संग्रहमें कुशछ ), ३ 
कुलीनाः शुचय; शरा; श्रुतवन्तोडनुरागिग/ । उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमें समर्थ, 
दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवा। स्युर्महीपते! ॥  ( उपधघाद्वारा परीक्षासे प्रमाणित हुई शुद्धिसे सम्पन्न 
(उत्तम कुलमें उत्पन्न, बाहर-भीतरसे शुद्ध, शौर्य- सत्य ( झूठ न बोलना ) सस्र ( व्यसन 
सम्पन्न, आन्वीक्षिकी आदि व्रिद्याओंको जाननेवाले, अभ्युदयमें भी निर्विकार रहना ), पैर्य, स्थिर 
खामिमक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेबाले.प्रमाव तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतरि 
लोग राजाके सचित्र ( अमात्या ) होने चाहिये । ( सम्पूण कछाओंके अभ्याससे सम्पन्न), दक्ष ( शीध 
+ आमिगामिक गुणों व्तत्न, आ युका है) यहां भी. फिके कार्य-सम्पादनमें कुशल ), प्रक्ञात्रान्‌ ( बुद्धिमान्‌ 
अतृत-त्याग कहकर जो पुनाः उसका ग्रहण किया गया हैं। धारणान्बित ( अविस्मरणशीछ ), दृढ़भक्ति ( खार्म 
यह दोनों जगह उसकी अड्जगता प्रदर्शित करनेके लिये है। प्रति अविचल अनुराग रखनेव्ाका ) तथा किसीसे बैर 
(य ) राजा सततराज्याज्ञॉमें प्रधान, अतः जीवात्मा-तुल्य रखनेत्राछा और दूसरोंद्रारा किये गये बिरोधको शा 
हक 800 आह आज कर देनेवाडा पुरुष राजाका बुद्धिसचित्र णत् कर्मसरि 

महाभासतादिमं मुख्यतया राजाके आवश्यक छत्तीस गुण होना चाहिये । 


बतलायें गये हैं | र-्छवित्हो। 
+ कौटल्यने भी ऐसा ही कहा है-- २-कौटल्यने मी ऐसा ही कद्दा दै-- 


“अभिजनप्रशशौचशीर्यानुरागयुक्तान, अमात्यात््‌ छुर्वीत ।? 'और्यममर्णों दाक्ष्य चोत्साहगुणाः।? ( कौट० अर्थ ६ 
( कोठ० अर्थ ० १४८।४ ) ९। ९६ ) 


“जिसे अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका 
उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुछीन ( ब्राह्मण आई 


% आऔरामके द्वोरा उपदिश राजनीति # 
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विारमााकाम या 





बुद्धि-सचिवके या मन्त्रीके विशेष गुण 
स्मृतिर्तत्परतार्थेध विवर्कों, झ्ाननिश्रया । 
हहदा मस्गुपरिश्ष मल्विसम्पलअकीतिता ॥ 
ह्यूति ( अनेक वर्षेक्ी बीती बातोकी भी न 
भूलना ), अर्ग-तप्पर्ता ( दुरगोदिकरी रक्षा एवं संत्रि आदिम 
सदैव तत्पर रहना ), वितर्क॑( विचार ), ज्ञाननिश्चय 
(यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है-इस ग्रकारका 
जेश्वथ ), इृढ़ता तथा मन्त्रयुति (६ कार्यसिद्धि 
होनेतक मन्त्रणाकों अत्यन्त युत्त रखना )-े मन्त्रिसम्पत्‌के 
गुण कह्दे गये हैं |? 
पुरोहितके गुण 
त्रय्पां च दण्डनीत्यां चकुशलः स्थात्पुरो हितः 
अथर्ववेदविहित॑ छुपोच्छान्दिकपीशेकेसू ॥ 
'पुरोहितको तीनों वेदों ( ऋग्ेर, यजुर्वेद, सामवेद ) 
तथा दण्डनीतिकरे ज्ञानमें भी कुशठ होना चाहिये; वह 
सदा अथवेद्रोक्त त्रिविसे राजाके ढिये शान्तिकर्म 
एवं पुशिकर्मका सम्पादन करे ॥% 
निर्वाचनग्रणाली या चुनाव, अमात्योंक्री गुणपरीक्षा 
साधु तेपाममात्यानां तडिय्रेः सह बुद्धिमान | 
चक्षुप्मत्तां च शिल्प च परीक्षेत घुणदयम्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा तत्तद्‌ विद्याके विद्यानोद्वरा उन 
अमाध्योंके शाखज्ञान तथा शिल्पकर्त--इन दो गुणोंकी 
परीक्षा करे || यह परोक्ष या आगमम प्रमाणद्ारा 
परीक्षण हैं |! 
१-चितरशी । 
& यही अभिप्राय लेकर कौंटल्यनें कहा है-- 
पपुरोदितम्‌ उदितोदितकुलशीर साइबेदे दैवे निमित्त 
दण्डनीत्या च अभिविनीतमायदां देवमानुपीणाम्‌ आथर्वमिः 
उपायै: प्रतिकतारें प्रकुर्वीत | ( कोट० अर्थ० १|९।५० ) 
| राजाओंके लिये तीन प्रमाण द-अत्यक्ष) परोक्ष 
गौर अनुमान | जैसा कि ् 


वीटएफका कशग डे - 


दे 


शीराए नर खेत ६१२ 
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नन्ननल--+ कने आभनभण 











कुल आदिकी परीक्षा 


खजनेभ्यों विजानीयातू कुल खानमवग्रहम्‌ | 
परिकर्मसु दाक्ष्य॑ च विज्ञानं धारमिष्णुतामू ॥ 
शुणत्रय परीक्षेत प्रागर्थ्य प्रेतियाँ तथा। 
कथायोगेपु बुध्येत वाम्मिलं सत्यवादिताम ॥ 


'क्ुडीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह ( उसे नियन्त्रित 
रखनेवाले बन्धुजत )--इन तीन बातोंकी जानकारी 
उसके आत्मीयजनोंके द्वारा ग्रात्त करे । (यहाँ भी 
आगम या परोक्ष प्रमाणका ही आश्रय लिया गया है | 
परिकर्म ( दुर्गादि-निर्माण ) में दक्षता ( आल्स्य न 
करना ), विज्ञान ( बुद्धिसि अपूर्व बातको जानकर 
बताना ) और धारयिष्णुता ( कौन कार्य हुआ और 
कौन-सा कर्म शेत्र रहा इत्यादि बातोंको सदा स्मरण 
रखना )--इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे | ग्रगल्भता 
( सभा आदियें निर्मीकता ), प्रतिभा ( प्र्युभन्मतिता ), 
वाम्मिता ( प्रवचनकौशछ ) तथा सत्यवादिता--हव 
चार गुणोंकी बातचीतके असझोंमें खय॑ अपने 
अनुभवसे जाने । 


आपत्तिकाल एवं व्यवह्ास्कांटमें परीक्षणीय गुण 
उत्साह च प्रभाव॑ च तथा बलेशसहिष्णुताम | 
धृर्ति चेबानुराग च खये चापदि लक्षयेतत ॥ 
भक्ति मैत्रीं च शोच च जानीयादूव्यवहारत:॥ 

“उत्साह ( शौर्यादि ), प्रभाव, वलेश सहंन 


करनेकी क्षमता, घेर्य, खामित्रिषषक अनुराग और 
स्थिरता--इन गुणोंकी परीक्षा आमत्तिकालमें करे । 





कप क बज 5 थम 5२ न कप ली आम न मन 
प्रत्नक्षपरोक्षानुमेया हि राजचृत्ति: |? इनमें स्वय॑ देखा दुआ 
प्रत्यक्ष, दूसरोंके द्वारा कथित परोक्ष तथा किये गये कर्म 
झअकृृत कर्मका अवेधण अनुमान है। 


१-छक्ष्म ) २ प्रीवतापू | 
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# से रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयातमि # 








राजाके प्रति इढ्मक्ति, मेत्री तथा आचार-विचारकी 
शुद्वधि--इन गुणोंको व्यवहारसे जाने ॥ 
पड़ोसियोंसे तथा प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
जानने योग्य गुण 
कं 


संवासिश्यो बले सच्चमारोग्य शीलमेव च। 
अस्तब्धतामचापल्य॑ वेराणां चाप्यकर्तृतास ॥ 
प्रत्यक्षतों विजानीयादुभद्गतां प्लुद्रतामपि । 
कर्मालुमेया! सर्वत्र. परोक्षशुणवृत्तयः || 


“आसपास एवं पड़ोसके छोगोंसे बल, सत्त्व ( सम्पत्ति 
और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका खभाव ), आरोग्य, 
शील, अस्तब्धघता ( मान और दर्पका अभाव ) तथा 
अचापल्य ( चपछताका अभाव एवं गम्भीरता )--- 
इन गरुणोंको जाने | बेर न करनेका खभाव, भद्गता 
(भलमनसाहत ) तथा क्षुद्रता ( नीचता ) को प्रत्यक्ष 
देखकर जाने | जिनके ग्रुण और बर्ताव प्रत्यक्ष 
नहीं हैं, उनके कार्योसे सर्वत्र उनके गुणोंका अनुमान 
करना चाहिये ।! 

उत्तम और अधम भूमिकी परीक्षा 


सस्याकरवती. पंण्यखनिद्रव्यसमन्विता | 
गोहिता भूरिसलिला पुण्येज॑नपर्देईता ॥। 
रम्या सकुझ्जरना वासिस्थिलपथान्विता । 
अदेवमात॒का चेति शस्यते भूर्विभूतयें ॥ 
# [ सशकरा सपापाणा साटवी नित्यतस्करा । 
रूक्षा सकण्टकबना सबव्याला चेति भूरसूः | ] 
“जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी 
खानें हों, जहाँ विक्रयके योग्य तथा खनिज पदार्थ 
प्रचुर मात्रामें उपलब्ध होते हों, जो गौओंके लिये 
हितकारिणी ( घास आदिसे युक्त ) हो, जहाँ पानीकी 
१--कीत॑नम्‌ | २-फ्ला | ३--पुण्या | ४--बलछा । 


५--थूरियूतये । 


तर 





बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई हो, जो 
सुरम्य हो, जहाँके जंगछोंमें हाथी रहते हों, जहाँ 
जल्मा्ग ( पु आदि ) तथा स्थव्मार्ग ( सड़कें ) हों, 
जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो अर्थात्‌ जहाँ 
सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामें जल उपलब्ध हो, ऐसी 
भूमि ऐश्वय-बृद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है । 

'जो भूमि कैंकरीडी और पथरीली हो, जहाँ जंगल- 
ही-जंगल हों, जो सदा चोरों और छठेरोंके भयसे 
आक्रान्त हो, जो रूक्ष ( ऊसर ) हो, जहाँके जंगढोंमें 
काँटेदार इक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुओंसे भरी हो, 
वह भूमि नहींके बराबर है |? 

जनपदके गुण 


$% [ स्वाजीवो भूगुणेर्युक्तः सानुप+ पर्वताअय) । ] 
शूद्रकारुवणिक्म्रयो. महारम्भकृपीवल) । 
सानुरागो रिपुद्धपी पीडाकरसहः प्रथु। ॥ 
नानादेश्ये: समाकीर्णो धामिकः पशुमान्‌ धनी | 
ईटग्जनपदः. शस्तो5्मूर्खव्यसनिनायकः ॥ 


“जहाँ सुखपूर्वक भाजीविका चल सके, जो पूर्वोक्त 
उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो, जहाँ जलकी 
अधिकता हो, जिसे किसी परवतका सहारा ग्राप्त हो, 
जहाँ शूद्रों, कारीगरों और वेश्योंकी बस्ती अधिक हो, 
जहाँके किसान विशेष उद्योगशीछ एवं बड़े-बड़े कार्योका 
आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके प्रति अबुरक्त, 
उनके शत्रुओंसे द्वेष रखनेवाठा, जो पीड़ा तथा करका 
भार सहन करनेमें समर्थ हो, हृष्ट-छष्ट एवं सुविस्तृत हो, 
जहाँ अनेक देशोंके छोग आकर रहते हों, जो धार्मिक, 
पश्ञु-सम्पत्तिसे भरा-पूरा तथा धनी हो तथा जहाँके नायक 
( गाँवोंके मुखिया ) मूर्ख और व्यसनग्रस्त न हों, ऐसा 
जनपद राजाके लिये प्रशस्त कहा गया है |? 

# [. ]--भाग अधिक दे । 

१--बली | 


५ # श्रीरामक्रे द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
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दुर्गके गुण और भेद 


पृथुसीम॑  महाखातमुच्रग्राकारगोपुरस । 
समावसेत्‌. पुरं॑ शैरुसरिन्मरुवनाभ्रयम्‌ ॥ 
जलवद्वान्यधनवद्‌ दुर्ग कालसहं महत्‌ । 
ओदक॑ पर्वत वाक्षमेरिणं धान्वनं तथा॥ 
# | शस्त प्रशस्तमतिभिदुंग दुर्गोषचिन्तकेः | | 
पजिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके 
चारों ओर विशाल खाइयाँ बनी हों, जिसके प्राकार 
( परकोटे ) और गोपुर ( फाटक ) बहुत छँचे हों, जो 
पर्बत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगलका आश्रय लेकर 
बना हो, ऐसे पुर ( दुर्ग ) में राजाको निवास करना 
चाहिये । जहाँ जछ, धान्य और धन प्रचुरमात्रामें 
विद्यमान हों, वह दुर्ग दीवेकालतक शत्रुके आक्रमणका 
सामना करनेमें समर्थ होता है | जल्मय, पर्वतमय, 


%. वृश्षमय, ऐरिण ( उजाड़ या वीरान स्थानपर बना हुआ ) 


प्र 


तथा घान्वन ( मरुभूमि या वाल्ुकामय प्रदेशमे स्थित ) 
--ये पाँच प्रकारके दुगे हैं | दुर्गंका विचार करनेवाले 
उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने इन सभी दुर्गोंको प्रशस्त 
बतलाया है ॥! 

कोष कसा हो ! 


[ बह्ादानो5त्पति/स्तावः ख्यातः पूजितदेवतः। ] 
ईप्सितद्रव्यसम्पूर्णो हुथः खप्तेरधिष्ठितः । 
धर्तीर्जितों व्ययसहः कोषो धर्मादिवृद्ये ॥ 

'जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम अर्थात्‌ 
जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको 
कम निकाछा जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा 
जिसमें धनसम्बन्धी देवता ( छक्ष्मी, कुबेर आदि ) 
का सदा पूजन किया जाता हो; जो मनोवाज्छित 
द्रव्योंसे भरा-पूरा हो, मनोरम हो और विश्व॒स्त 

१--सीम । २--तोरणम्‌ । “एएा कगार कसम । ३. सित्पैतामशेचितः । 


जनोंकी देख-रेखमें हो, भिसका 


भरे 
एवं न्यायपूर्क्ष किया गया हो तथा जो गद्मान्‌ 
व्ययको भी सह लेनेमें समय हो--०सा कोप अ्रष् 
माना गया है | कोपका उपयोग पर्मादिकी वृद्धि तमा 
भत्येकि भरण-पोषण आदिके छिये द्वोना चादिय | 
ऐेना या सेनिक ऊँसे हों ? 
पितपेतामहों .वह्यः संहतो दत्तवेतनः | 
विख्यातपोरुषो जन्यः कुशल वुशरुईतः' || 
नानाप्रहरणोपेतो नानायुद्गविशारद) । 
नानायोधसमाकीणें नीराजितहयद्विप। ॥| 
प्रवासायासदु।खेपु सुद्धेप च॑ कृतश्रमः | 
अद्वेध्य; क्षत्रियप्रायों दण्डो दण्डविदां मतः ॥| 
“जो वाप-दादोंके समयसे ही सैनिक सेवा करते 
आ रहे हों, वशमें रहते ( अनुशासन मानते ) हों, 
संगठित हों, जिनका वेतन चुका दिया जाता हो--वाकी 
न रहता हो, जिनके पुरुपार्थकी प्रसिद्ध हो, जो 
राजाके अपने ही जनपदमें जन्मे हों, युद्धकुशठ हो 
और कुशल सेनिकोंके साथ रहते हों, नाना प्रकारके 
अल-शखोंसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्ध 
विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दल्में बहुत-से 
योद्धा भरे हों, जिन सैनिकोंद्रारा अपनी सेनाके घोड़े 
और हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो जो परदेश- 
निवास, युद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकारके 
क्लेश सहन करनेके अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्धमे 
बहुत श्रम किया हो, जिनके मनमें दुविधा न हो तथा 
जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके छोग हों, ऐसी 
सेना या सैनिक दण्डवेत्ताओंके मतमें श्रेष्ठ है | 
मित्रके गुण | 
त्यौगविज्ञानसत्वादय॑ महापक्ष॑ प्रियंबदम | 
आयत्िक्षममद्रैध॑ मित्र॑ कुर्वीत सत्कुलम्‌ ॥ 
.._ १-शकुनैइतः | २-दण्डवताम | ३ जग 7-- ३-योग | 


की 


जग लत 
अजन 


ड८छ 


दरादेवाभिगमन॑ स्पष्ठाथों हृदबालुगा। 
वाक्सत्ट्ृत्य प्रदान व जिविधो मित्रसंग्रहः ॥ 
धर्मकाम (0 ली. (८ 
पथसंयोगो मित्रात्त जिविध फलस्‌ । 
ओऔरस मेत्रसंनद्धं तथा वंशक्रमागत ॥ 
- शक्षितं व्यसनेम्यश्व मित्र ज्षेय॑ चतुर्विधम । 
मित्रे शुणा; सत्यताधाः समानसुखदुःखता ।॥ 


ध्जो त्याग ( अछोभ एवं दूसरोंके लिये सब कुछ 
उत्सर्ग करनेका खमात्र ), विज्ञान ( सम्पूर्ण शालमें 
प्रवीणता तथा सत्त्व ( विकारशून्यता )--इन गु्णोंसे 


सम्पन्न, महापक्ष ( महान्‌ आश्रय एवं बहुसंज्यक बन्धु 


आदिके वर्गसे सम्पन्न ), प्रियेवद ( मधुर एवं हितकर 
बचन बोलनेवाछा ), आयतिक्षम ( छुस्थिर खभाव 


होनेके कारण भविष्यकारूमें भी साथ देनेवाल्य ), 
अद्गैध ( दुविधामें न रहनेव्राछा ) तथा उत्तम कुहमें 


उत्पन्न हौ--ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये । मित्रके 


आनेपर दूरसे ही अगवानीमें जाना, स्पट एवं प्रिय 
वचन बोलना तथा सत्कारपूत्ेंक मनोव्राड्छित वस्तु 
देना---ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं | घर्म, काम और 
अर्थकी प्राप्ति--ये मित्रसे मिलनेवाले तीन प्रकारके 


फल हैं । चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये---औरस 

( माता-पिताके सम्बन्धसे युक्त ), मित्रताकरे सम्बन्धसे 

बँचा हुआ, कुछक्रमागत तथा सकश्से बचाया हुआ । 

सत्यता ( झूठ न बोलना ), अनुराग और दुःख- 

छुखमें समानरूपसे भाग लेता--ये मित्रके गुण हैं ।? 
राजाके अनुजीवी ( सेवक ) के गुण 


वक्ष्येडनुजीविनां इच॑ सेवी सेवेत भूपतिसू्‌ । 
दक्षता भद्गता दाढ्य क्षान्तिःकलेशसहिष्णुता 
संदोषः शीलमुत्साहो मण्डयन्त्यनुजीविनस्‌ | 


अब मैं अनुजीबी ( राजसेवक ) जनोंके बर्तावका 


वर्णन करूँगा | सेवकोचित ग्रणोंसे सम्पन्न पुरुष ग़ाजा 


# तें यामचन्द्रमनिश् छहृदिं भावयामि के, 


का सेवन करे | दक्षता ( कौशछ तथा शीघ्रकारिता ), 


भद्रता ( भल्मनसाहत या छोकग्रियता ), छढ़ता 
( सुस्थिर स्नेह एवं कर्मो्में दढ़तापूर्वक छगे रहना ), 
क्षमा ( निन्दा आदिको सहन करना ), छैशसहिष्णुत। 
( भूख-प्यास आदिके क्रेशकोी सहन करनेकी क्षमता ) 
संतोष, शीठ और उत्साह---ये गुण अनुजीबीको 
अल्कृत करते हैं ॥ 


पेवाकी विधि 


यथाकालसुपासीत राजानं सेवकों नयात्‌। 

परस्थानगर्म क्रोयमोद्धत्यं मत्सरं त्यजेत्‌। 

बिशृद्य कथन भृत्यो न छुर्याज्ज्यायसा सह | 

पसेबक यथासमय न्यायपूत्रंक राजाकी सेवा करे 

दूसरेके स्थानपर जाना, क्रूरता, उद्दण्डता या असम्यता 
और ईष्यौो--इन दोषोको वह त्याग दे। जो पद 
या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध करके 
या उसकी बात काटकर राजसभामें न बोले |? 

गुह्य॑ मर्म च मन्त्र च न च भतुः प्रकाशयेत्‌ । 

रक्तादुत्ति समीहेत विरक्त॑ संत्यजेन्नृपस्‌ ॥ 

'राजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रणाको कहीं प्रकाशित न 
करे | सेवकको चाहिये कि बह अपने प्रति स्नेह 
रखनेवाले खामीसे ही जीविका आप्त करनेकी चेंटा करे; 
जो राजा भिरक्त हो--सेवकसे घूणा करता हो, 
उसे सेवक त्याग दे |? 
बन्धू, मित्र और तेवकके ऋतव्य 
(5 ॥५.. (४ 

अकायात्‌ प्रतिवेधश् कार्य चबालुवरतनम्‌ | 

संक्षेपादिति सबूत वन्धुमित्रालुजीवनाम्‌ || 

* यदि ग़जा अनुचित कार्यमें प्रश्नत हो तो उसे 
मना करना और सदि वस्याययुक्त कर्मर्म. मंलग्न 


नि जा हा 5 


# शीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ४८५ 
९-०००२०+००००-०८-- २२५०५. +- लपरन्स्ननन नस नभनिभभभ मिट खत शलिभम ियाल्‍ञजजर 
-_ हु. उअषशिय:यसिियिययय।ि।।।।य।यय यथा 
हो तो उसमें उसका साथ देना--यह थोड़ेमें बन्धु, स्थान ), सोने-चाँदी आदिकी खानें, वनमें उत्पन्न साल- 
मित्र और सेत्रकोंका श्रेष्ठ आचार बताया गया है #॥... री आदि ( साखु , शीशम आदि ) की निकासीके 
स्थान तथा झून्य स्थानोंकों बसाना--आयके इन आठ 
| द्वरोंकों अध्बर्ग कहते हैं | अच्छे आचार-व्यवद्गाख्रादा 
आजीव्यः सर्वसत्तवानां राजा प्जन्यवद्धवेत्‌ ।॥ राजा इस अध्बर्गकी निरन्तर रक्षा करे ।! 
आयद्वारेषु सर्वधु कु्यांदाप्तान्‌ परी क्षितान्‌ । ग्रजापर आनेवाले पॉच ग्रकारके भय 
आददीत धन तस्‍्तु भाखानुस्ररेबोदकम || 


राजाके कतंन्य 


आयुक्तकेम्यश्रीरेश्य; परेभ्यो राजबहभात्‌ | 

“राजा मेघकी भाँति समस्त प्रागियोंकी आजीविका. एेथिवीपतिलोभाच्च॒प्रजानां पश्चथा भेयम्‌ ॥ 
प्रदान करनेवाछा हो | उसके यहाँ आयके जितने द्वार 'आयुक्तक ( रक्षाधिकारी राजकर्मचारी ), चोर, 
( साधन ) हों, उन सबपर वह विश्वस्त एवं जाँचेयरखे छात्र, राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके लोभ-इन 
- हुए छोगोंको नियुक्त करे । जैसे छुये अपनी किरणोंद्वारा पाँचोंसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका मय प्राप्त होता है | 
पृथ्वीसे जल लेता है, उसी प्रकार ग़ाजा उन आयुक्त 
पुरुषोंद्यरा घन ग्रहण करे |! 


कर्माध्यक्षोंके गुण 


बाह्य ओर आशभ्यन्तर राज्य 


अपोक्तड्धय॑ काल आददीत कर नृपः | 
आस्यन्तरं शरीर स्व॑ बाद्यं राष्ट्र च रक्षयेत्‌ ॥ 


अभ्यस्तकर्मणस्तज्ज्ञान शुचीन्‌ शुद्धार्थसंगतान्‌ । “इस भयका निवारण करके राजा उचित समयपर 
कुयरादद्योगसम्पन्नानध्यक्षान. सर्वकर्मसु ॥. मजासे कर ग्रहण करे राज्यके दो मेद हैं-.बाद्य 
कृषिबंणिक्पोथों दुर्ग सेतुः छुब्जखन्धनम्‌ |. है कक 03%, दर ही आभ्यन्तर 
बनादान॑ 4 राज्य है तथा राष्ट्र या जन बाह्य राज्य 
खन्‍्याकरो बनादान॑ शून्यानां च निवेशनम् ॥ दोनों वहा 
6८02 के वध गया है । राजा इन दोनोंकी रक्षा करे ? 
अष्टयगंमिम॑ राजा साधुबृत्तोउजुपालयेत्‌ । 


कण्टकरग्मोधन तथा आत्परक्षा 
जिन्हें ऐ ७ ५] भ 
“जिन्हें उन-उन कमोंके करनेका अभ्यास तथा 


यथार्थ ज्ञान हो, जो उपधाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए राज्योपघातं कुर्बीरन्‌ ये पापा राजवल्लभा; । 
हों तथा जिनके ऊपर जाने-समझे हुए गणक आदि. < डयांस्तान्‌ दण्डयेद्राजा स्व रक्षेत्र विषादित:। 
करणवर्गकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा जो उद्योगले. जिये। पुत्रांथ शजुभ्यो विश्सेन्न कदाचन ॥ 
सम्पन्न हों, ऐसे ह्दी छोगोंको सम्पूर्ण कर्मेमे अध्यक्ष जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी ग़ज्यको हानि 
बनाये । खेती, व्यापारियोंके उपयोगमें आतेबाले स्थल पहुँचा रहे हों, वे दण्डनीय हैं| राजा उन सबको 
और जलके मागे, पर्बत आदि दुर्ग, सेतुबन्ध ( नहर दण्ड दे तथा विष आदिसे- अपनी रक्षा करे | द्ियोंपर, 
एवं बाँध आदि ), कुल्लरबन्धन ( द्ाथी. आदिके पकड़नेके पुत्रोपर तथा शन्नुओंपर कमी विश्वास न करे 7 
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# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 








( अग्निपुराण, अध्याय २४० ) 
द्वादशराजमण्डल-चिन्तन% 
राम उवाच 
मण्डल चिन्तयेन्युरूय राजा दादशराजकम । 
अरिमित्रमरेमित्र स्प्रिमित्रमतः। परम ॥ 

# यदि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको नौ हजार 
योजनके क्षेत्रफलवाले चक्रवर्ती क्षेत्रपर विजय 'प्राप्त करना हो 
तो उसे अपने आगेके पॉच तथा पीछेके चार राजाओंकी 
ओर ध्यान देना होगा | इसी तरह अगल-बगलरूके उस 
राज्यपर भी विचार करना होगा, जिसकी सीमा अपने राज्यसे 
तथा झछत्रुके राज्यतो भी मिलती होगी । ऐसे राज्यकी 
“मध्यम? संज्ञा है । इस सम्पूर्ण मण्डल्से बाहर जो प्रबल 
राज्य या राजा है--उसकी संज्ञा ८उदासीन? है। विजिगीघु- 
के सामनेके जो पाँच राज्य हैं; उनके नार्मोंका क्रमशः इस 
प्रकार व्यवहार होगा--(१) शत्रु-राज्य, (२) मित्र-राज्य, 
(३) शत्रुके मित्र॒का राज्य, (४) मित्रके मित्र॒का राज्य तथा 
(५०) शजत्रुके मित्रके मित्रका राज्य | विजिगीषुके पीछेके जो 
चार राज्य हैं; वे क्रमशः-१. पाष्णिग्राह, २. आक्रन्दः 
३. पाष्णिग्राह्यसार ४. आक्रन्दासार--इन नामोंसे व्यवहृत 
होंगे | विजिगीबुसहित इन सबकी संख्या बारह होती है। 
यह सम्भावनात्मक संख्या दी गयी है । यदि विजिगीषु 
इससे अविकके क्षेत्रको अपनी विजयका लक्ष्य बनाता है तो 
इसी ढंगते अन्य राज्य भी इसी मण्डलमें परिंगणित होंगे और 
दवदशकी जगह अधिक राज्यमण्डल भी हो सकते हैं। नीचे 
द्वादशात्मक राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है--- 
द्वादश राजयण्डल 

अग्रदिशा 

अरिमित्रमित्र ६ 
मिनत्रमित्र ५ 
अरिमित्र ४ 
मित्र ३ 
अरि २ 
दया 
पार्ण्िग्राह ७ 
आक्रन्द ८ 
पाष्णिग्राह्यसार ९ 
आक्रन्दासार १० 


सध्यम | उदासीन 
१५ श्र 





उदासीन। मध्यम 
श्र ११ 














तथारिमित्रमित्र॑ च विजिगीषोः पुरः स्वृताः । 
पा्णिग्राहस्ततः पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरय ॥| 
आसारावनयोश्वेति विजिगीषोस्तु पृष्ठतः | 
अरेश्व विजिगीषोश॒ मध्यमो भूम्यनन्तरः ॥। 
अनुग्रहे संहतयोनिग्रहे व्यस्तयोः प्रशु | 
मण्डलाद बहिरेतेषास्‍्नदासीनो बलाधिकः || 
अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बे प्रभु । 


“राजाको चाहिये कि वह मुझ्य द्वादश राजमण्डलका 
चिन्तन करे | १. अरि, २. मित्र, ३» अरिमित्र, तत्‌- 
पश्चात्‌ 9- मित्रमित्र तथा ७. अरिमित्रमित्र---ये क्रमशः 
विजिगीषुके सामनेवाले राजा कह्ढे गये हैं । विजिगीषुके 
पीछे क्रमशः चार राजा होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार 
है १. पार्णिग्राह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्तर 
इन दोनोंके आसार अर्थात्‌ ३. पार्ष्णिम्राहसार एवं 
४. आक्रन्दासार | अरि और विजिगीषु दोनोंक्े राज्यसे 
जिसकी सीमा मिलती है, वह राजा “मध्यम? कहा गया 
है | अरे और विजिगीषु---ये दोनों यदि परस्पर मिले 
हों-संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोष और सेना 
आदिकी सहायता देकर इन दोनोंपर अलुग्रह करनेमें समर्थ 
होता है और यदि ये परस्पर संगठित न हों तो वह मध्यम 
राजा प्रथक्‌पथक्‌ या बारी-बारीसे इन दोनोंका वध करनेमें 
समर्थ होता है | इन सबके मण्डछसे बाहर जो अधिक 
बलशाढी या अधिक सैनिक शक्तिसे सम्पन्न राजा है, 
उसकी “उदासीनः” संज्ञा है | विजिगीए, अरि और मव्यम--- 
ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर अनुग्रह 
मात्र कर सकता है और यदि ये संगठित न होकर 
पृथकूप्ृथक हों तो वह उदासीन इन सबका बच कर 
डालनेंमें समर्थ हो-जाता है । 

पाडगुण्य-विवेचन 
( संधिके १६ भेद ) 
संधिं च बिग्रह॑ यानमासनादि बदामि ते | 


छंट८ 
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आदि, ११. आत्मामिष, १२. उपग्रह, १३. परिक्रय, 
१४- उच्छिन्तन, १५. परदूषण तथा १६. स्कन्धोपनेय 
>-ये संधिक्रे १६ भेद बतलाये गये हैं [# 





जिसके साथ तंधि की जाती है,--वह संघेय कहलाता 
है | उसके दो भेद हैं-अभियोक्ता और अनभियोक्ता | 
डक्त संधियमिसे उपन्यास, प्रतिकार और संयोग--ये 
तीन संधियाँ अनभियोक्ता ( अनाक्रमणकारी ) के प्रति 
करनी चाहिये | शेष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) 
के प्रति कतेज्य हैं ॥ 





१०. जहाँ अपनी भूमिका एक भाग देकर शेषकी 
रक्षाके लिये बलवान्‌ शत्रुके साथ संधि की जाती है, उसे 
आदिष्ट कहा गया है । 


११, जहाँ अपनी सेना देकर संधि की जाती है) वहाँ 
अपने आपको ही आमिष € भोग्य ) बना देनेके कारण उस 
संधिका नाम आत्मामिष है। 


१२, जहाँ प्राणरक्षाके लिये सर्वस्व अर्पण कर दिया 
जात है) वह संधि उपग्रह कहीं गयी है । 


१३. जहाँ कोषका एक भाग) कुप्य ( बस्तर) कम्बल 
आदि ) अथवा सारा ही खजाना देकर शेष प्रकृति 
( अमात्य; राष्ट्र आदि ) की रक्षा की जाती है; वहों मानों 
ऊंस घनसे उन शेष प्रकृतियोंका क्रय किया जाता है, अत्तणुव 
उस संधिको परिक्रय कहते हैं । 


१४, जहाँ सारभूत भूमि ( कोष आदिकी अधिक बृद्धि 
करानेवाले भूभाग ) को देकर संधि की जाती है; वदद अपना 
उच्छेद करनेके समान होनेसे उच्छिन्न कहलाती है । 


१५, अपनी सम्पूर्ण भूमिसे जो भी फल या छाम प्राप्त 
होता है; उसको कुछ अधिक मिलाकर देनेके बाद जो संधि 
होती है, वह परदुषण कही गयी है। 

१६. जहाँ परिगणित फल ( लाभ ) खण्ड-खण्ड करके 
अर्थात्‌ कई किद्तोंमें बॉट्कर पहुँचाये जाते हैं; वेसी संधि 


स्कन्‍्धोपनेय कददी गयी है । 


न्‍ # सें रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 
जम के जल जज कक प्लान अहम आ म मीक शस्त्र मी कर कि करता 





यतान्तरसे संधिके चार भेद 
परस्परोपकारथ . सेत्र। सम्बन्धजस्तथा | 
उपहारथ विज्ञेयाअ्रत्वारोडन्ये तु संघयः ॥ 
“पपरस्परोपकार; मेंत्र, सम्बन्धन तथा उपहार-ये 
ही चार संधिके भेद जानने चाहिये---ऐसा अन्य छोगों- 
का मत है |#? 
किनके साथ संधि न करे ? 
बालो बृद्धों दीरोगस्तथा बन्धुबहिष्कृत। | - 
भीरुकी भीरुकजनों छुब्धो लुब्धजनस्तथा ॥ 


विरक्तप्रकृतिश्वेव.. विषयेष्वतिसक्तिमान्‌ । 
अनेकचित्तमन्त्रथ,.. देवब्राह्मणनिन्दकः ॥ 
देवोपहतकश्चेच देवचिन्कक एवं च। 
दुभिक्षग्यसनोपेतो वलव्यसनसंकुरः । 


अदशस्थो बहुरिपूर्गुक्तः काछे न यथ्र ह॥ 

सत्यधर्मव्यपेतथ चविंशतिः पुरुषा अमी। 

एतें; संधिं न छुर्वीत विशृद्दीयात्तु केवलम्‌ | 
बालक, वृद्ध, चिरकाछका रोगी, भाई-बन्घुओंसे 
चहिष्कृत, डरपोक, भीरु सेनिकोंतराठा, छोभी, छाढूची 
सेवकॉसे घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुरागसे 
बच्चित, अत्यन्त विषयासक्त, अस्थिरचित्त और अनेक 
छोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाछा, देवताओं और 
ब्राह्मणोंका निन्‍्दक, देवका मारा हुआ, देवको ही 
सम्पत्ति और विपत्तिका कारण मानकर खय॑ उद्योग न 
करनेव्राछा, जिसक्रे ऊपर दुर्मिक्षका संकट आया हो 
वह, जिसकी सेना कैद कर छी गयी हो अथवा शब्रुओंसे 
घिर गयी हो बह, अयोग्य देहामें स्थित ( अपनी सेनाकी 


पहुँचसे बाहरके स्थानमें व्रिद्यमान ), वहत-से शत्रुओंसे 
00% लक 6 5 20 ले; व बट 47 77742 2/ 7 ५ और अििदकमक 








% परस्परोपकार ही प्रतिकार दे) प्मैत्रः का दी नाम 
धसंगतः संधि है | सम्बन्धजकों द्वी (संतान! कद्दा गया ई 
और “्ठपहारः तो पूर्वकथित “उपद्दार! है दी। इन्द्ीमें 


अन्य सबका समावेद्य दे । 


ट् 


# ओऔरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 





युक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें नहीं 
नियुक्त क्रिया है बहू, तथा सत्य और धर्मसे श्र४---ये 
बीस पुरुष ऐसे हैं, जिनके साथ संधि न करे; वेघल 
विग्रह करे 
विपह 

प्रस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः ॥ 

आत्सनोड म्युदयाकाडक्षी पीब्यमानः परेण वा 

देशकालबलोपेतः प्रारभेतेह विग्रहम्‌ ॥ 


(एक दूसरेके अपकारसे मनुष्योंमे विश्रह ( कलह 
या युद्ध ) होता है | राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे 
अथवा शतन्रुसे पीड़ित होनेपर यदि देश-काछकी 
अनुकूठता और सेनिक शक्तिसे सम्पन्न हो तो विम्रह् 
प्रारम्भ करे (- 


विप्रहके बीस हेतु 


गज्यस्सीखानदेशानां ज्ञानस च बलस च। 
अपहारो मंदो मान। पीड़ा वेषयिकी तथा ॥ 
ज्ञानाथश्षक्तिधमोणां विघातो दुवमेव च। 
मित्रा्थथापमानथ तथा वन्धुविनाशनम ॥ 
भूतानुग्रहविच्छेदत्तथा . मण्डलद्षणम्‌ | 
एकाथोभिनिषेशित्वमिति . विग्रदयोनयः ॥ 
पप्ताड़ राज्य, जी ( सीता आदि-जेसी असाधारण 
देवी ), जनपंदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग, ज्ञान- 
दाता उपाध्याय आदि और सेवा--इनमेंसे किसीका भी 


अपहरण विग्रहका कारण है ( इस प्रकार छः हेतु ' के संदि 
तदात्वे दोपजननमायत्यां चेद 


बताये गये )। इनके सिधा मंद ( राजा दम्भोद्भव 
आदिकी भाँति शौर्यादूजनित दर्प ), मान ( रावण 
आदिकी भाँति अहंकार ), जनपदकी पीड़ा ( जनप्रद- 
निवाप्तियोंदा सताया जाना ), शनविधात ( शिक्षा- 
संस्थाओं अथवा ज्ञादाता गुरुओंका विनाश ), अर्थ- 


. विधात ( भूमि, हिरए्य आदिको क्षति पहुँचाना ), 








शक्तिविधात ( प्रमुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहड 
का अपक्षय ); धर्मविधात, देंव ( प्रारब्यजञनित दुरे 
छुग्रीव आदि-जेसे मित्रोके प्रयोजनकी सिद्धि, म 
जनोंका अप्रमान, बस्धुतरगंका विनाश, भूतानुग्रह 
( प्राणियोंकी दिये गये अमयदानका खण्डन--जैसे 
किसी वनमें वहॉँके जन्तुओंको अभय देनेके 
मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस रि 
तोइकर शिकार खेलने आ गया--यही भूतानुग्रह 
है. ), मण्डलदृपण _ ( द्वादशराजमण्डढमेंसे हि 
विजिगीपुके विरुद्ध उभाइना ), एकार्थामिनि 
( जो भूमि या त्री आदि अर्थ एकको अभी 
उसीको लेनेके लिये दूसरेका भी दुराप्रह )--. 
विप्रहके कारण हैं । 
मतान्तरसे पाँच प्रकारके पर 


सापल्न वास्तुज ही वाग्जातमपराधजम 
पर पदञ्नविध ओरोक्त साधने अश्म सयेत्‌ 
ापत्न ( रावण और विभीषणकी भाँति . 
माइयोंका वेमनस्थ ), वास्‍्तुज ( भूषि, सुर्ण 8 
इरणसे होनेत्राछल अमर्ष ), ख्रीके अपहरणसे हो 
रोष, कठुतचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित 
शोधकी भावना--ये पाँच प्रकारके बैर अन्य वि 
बताये हैं |# 


सोलह ग्रकारके त्याज्य फिह 
किंचित्फल निष्फ्ल वा संदिग्धफलमेव च 


_._ % सापल वैस्म पूवीक्त ए्का्यनड्ियात 7: पू्वोक्त एकार्थाभिनिषेशक्ा 
हो जाता है; स्ली-और वात्युके अपहरणअनित बैरमें पूवेद 
ल्लीस्थानापद्वारज ब्रेरका अन्तर्भाव है | वाग्जात बैरते हु 
शानापहारण और अपमानजनित बैर अन्त्मृत केले हैं 
अपराधजनित वैरमें पूरवोक्त शेष १४ कारणोंका रु 
हो जाता है । 


४ श्रीरामके द्वारा उपदिए्ट राजनीति १ 








आसनके पाँच भेद 


प्रस्प्रय सामथ्योविधातादासन स्मृतम्‌ ॥ 


३ 32070 
अपने पार्णिग्राह संशावाले प्रष्ठवर्ती श्ुके साथ संधि करके 


जो अन्यन्च--अपने सामनेवाले शत्रुपर आक्रमणके लिये 
यात्रा की जाती है; विजिगीपुकी उस यात्राको भी “संघायगमन? 
कहते हैं | सामूहिक छाममें समानरूपसे भागी होनेवाले 
सामन्तोंके साथ, जो शक्ति ओर झुद्धभावसे युक्त हों 
एकीभूत होकर मिलकर जो किसी एक ही शत्रुपर चढ़ाई 
की जाती है, उसका नाम (सम्भूयगमन! है। अथवा जो 
विजिगाषु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका विनाश 
करनेके कारण दोनोंका शत्रु हो, उसके प्रति विजिगीषु तथा 
शनु दोनोंका मिलकर युद्धके लिये यात्रा करना सम्भूयगमन है। 
उसके उदाहरण हैं सूर्य ओर हनुमान्‌ | हनुमान बाल्यावस्थामें 
लोह्वित सुर्यमण्डलकी उदित हुआ देख) यह क्या है--इस 
बातकी जाननेके लिये बालोेचित चपलछतावश उछलकर उसे 
पकड़नेके लिये आगे बंढ़े | निकट पहुँचनेपर उन्होंने देखा 
कि भानुको ग्रहण करनेके लिये स्वर्भानु ( राहु ) आया 
है। फिर तो उसे ही अपना प्रतिदन्दी जान हनुमानजी 
उसपर हट पड़े | उस समय सूर्यने भी अपने प्रमुख शन्र 
राहुको दबानेके लिये अपने भोले-भाले शत्रु हनुमानजीका 
ही साथ दिया। एकपर आक्रमण करनेके छिये प्रस्थित 
हुआ राजा यदि प्रसज्ञवश उसके विरोधी दूसरे पक्षकों अपने 
आक्रमणका लक्ष्य बना लेता है तो उसकी उस यात्राको 
अरसज्ञतःगमन? या ध्सज्ञयान! कहते हैं, इसके दृश्टन्त हैं राजा 
शल्य । वे दुर्योधनपर पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लिये चले 
थे, किंतु मार्गम दुर्योधनके अति सत्कारसे प्रसन्‍न हो उसे 
वर मॉगनेके लिये कहकर उसकी प्रार्थनासे उसीके सेनापति 
हो गये और अपने भांजे युधिष्टिफी ही अपने आक्रमणका 
लक्ष्य बनाया। झन्रुके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीषुको 
रोकनेके लिये यदि उस शत्रुके बल्वान्‌ मिच आ पहुँचें तो 
उस शजत्रुकी उपेक्षा करके उसके उन मित्रोंपर ही चढ़ाई 
करना “उपेक्षायानः कहलाता है--जैंसे इन्द्रकी आशसे 
निवातकेवर्चोका वध करनेके लिये प्रस्थूत हुए अर्जुनको 
रोकनेके निर्मित्त जब दिरिण्यपुरवासी कालकञ्न नामक असुर 
आ पहुँचे, तब अर्जुन उन निवातकवर्चोंकी उपेक्षा करके 
कालकझौपर ही टूट पड़े और उनको परास्त करनेके बाद 
ही उन्होंने निवातकवर्चोका बध किया । 





9 ० रे 
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अरेश्व विजिगीपोथ बानवत्‌ पश्चथा स्मृतम | 
जब विजिगीपु और श्र दोनों एक दसरेकी 
शक्तिका त्रिवात न कर सकनेके कारण आक्रमण न 
करके बेठ रहें तो इसे (आसन! कहा जाता है; इसके 
भी 'यान'की ही भॉति पाँच भेद होते हैं --१. वियृह्य 
आसन, २. संघाय आसन, ३. सम्भूय. आसन, 
४. प्रसज़्सन तथा ७. उपेक्षासन |% 


# जब शनु और विजिगीपु परस्पर आक्रमण करके 
कारणवशात्‌ थुद्ध बंद करके बरेठ जायें तो इसे 
“विगृह्यासन? कहते हैं । यह एक प्रकार है । विजिगीपु शनुके 
किसी प्रदेशको क्षति पहुँचाकर जब स्वतः युद्धते विर्त 
होकर बैठ जाता है; तब यह भी विशह्यासन कहलाता है। 


यदि शत्रु हुर्गके भीतर स्थित होनेके कारण पकड़ा 
नजा सके; तो उसके आसार ( मित्रवर्ग ) तथा बीज 
( अनाजकी फुसछ आदि ) को नष्ट करके उसके साथ 
विग्रह छोड़कर बैठ रहे | दीर्घकाल्तक ऐसा करनेसे प्रजा 
आदि प्रक्ृतियाँ उस शत्रु राजासे विरक्त हो जाती हैं। अतः 
समयानुसार बह वद्यीभूत हो जाता है | शतु और विजिगीबु “ 
समान बलशाली होनेके कारण युद्ध छिड़नेपर जब 
समानख्यते क्षीण होने लूगें। तब परस्पर संधि करके बैठ जाय | 
यह “संधाय आसन? कहल्यता है । पूर्वकालमें निवातकबचों के 
साथ जब दिग्विनयी रावणका युद्ध होने रूगा, तब दोनों पक्ष 
ब्रह्माजीके बरदानसे शक्तिशाली होनेके कारण एक दूसरेको 
परास्त न कर सके। उस दशामें ब्रह्मजीको ही बीचमे 
डालकर रावण संधि करके बैठा रहा | यह 


संघाय 
आसन?का उदाहरण है | 


विजिगीयु और उसके शत्रुको उदासीन और मध्यमते 
आक्रमणको समानरूपसे शह्ढ हो; तब उन दोनोंको मिल 
जाना चाहिये | इस प्रकार मिलकर बैठना 'सम्भूय आसन! 
कहलाता है | जब॒मध्यम और उदासीनमें ते कोईसा भी 
विजिगीषु और उसके शत्रु--दोनोंका विनाश करना चाहता 
हो? तब वह उन दोनोंका शत्रु समझा जाता है; उस हि 
विजिगीषु अपने झन्रुके साथ मिलकर दोनोंके ही अधिक 
बलवान शन्रुभूत उस मध्यम या उदासीनका सामना करें 
यही प्सम्भूय आसनः है। । 


४९२ 
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द्रघीभाव 


 बलिनोडिंपतोर्मध्ये वाचाउ5त्मान॑ समर्पयन्‌ ।॥ 
हेधीभावेन तिष्ठेत काकाक्षिवद्लक्षितः । 
दो बल्वान्‌ शत्रुओंके बीचमें पड़कर वाणीद्वारा 
दोनोंको ही आत्मसमपण करें--मैं और मेरा राज्य 
दोनोंके ही हैं, यह संदेश द्तेनोंके ही पास गुप्तरूपसे 
मेजे और खयं दुर्गनें छिपा रहे | यह द्वेधीभावकी 
नीति है । 
उभयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरम | 
यदा द्वावषि नेच्छेतां संश्लेष॑ जातसंविदों । 
तदोपसर्पत्‌ तच्छत्रुमधिकं- वा खय॑ं ब्रजेतू ॥ 
धजब उक्त दोनों शत्रु पहलेसे ही संगठित होकर 
आक्रमण करते हों, तब जो उनमें अधिक बलशाली हो, 
उसकी शरण ले | यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा 
- + उसके साथ किसी भी झतपर संधि न करना 
“ , 3 हों, तब बिजिगीषु उन दोनोंके ही किसी शत्रुका 
आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाढी राजाकी 
- ५ लेकर आत्मरक्षा करे !? 





यदि विजिगीषु किसी अन्य झनत्रुपर आक्रमणकी इच्छा 
रखता हो; किंतु कार्योन्‍्तर ( अर्थछाम या अनर्थ-प्रतिकार ) 
के प्रसड्गसे अन्यत्र बेठ रदे तो इसे “प्रसज्ञासन! कहते हैं । 

अधिक शक्तिशाली शन्रुकी उपेक्षा करके अपने स्थानपर 
बैठे रहना “८उपेक्षासनः कहलाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
पारिजातहरण किया था। उस समय उन्हें अधिक शक्तिशाली 
जानकर इन्द्रदेव उपेक्षा करके बैठ रहे; यह उपेक्षासनका 
उदाहरण है । इसका एक दूसरा उदाहरण रुक्‍्मी है। 
महामारत-युद्धमें वह क्रथ और क्रेशिकोकी सेना लेकर बारी- 
बारीसे कौरवों और पाण्डवॉके पास गया और बोला) ध्यदि 
ठुम डरे हुए. हो तो हम त॒म्दारी सहायता करके तुम्हें विजय 
दिलायें।! उसकी इस बातपर दोनोंने उसकी उपेक्षा कर दी। 
अतः वह किसी ओर्से युद्ध न करके अपने घरपर 


ही बेठा रहा। 


समाश्रय 


उच्छिद्यमानो बलिना निरुपायप्रतिक्रियः । 
कुलोदर्त सत्यमार्यमाश्रयेत बलोत्कटम्‌ ॥ 
तद॒र्शनोपास्तिकता नित्य॑ तद्भावभाविता । 
तत्कारिता ग्रश्नयिता बच संश्रयिणां स्व॒तम || 
“यदि विजिगीषुपर किसी बल्वान्‌ शत्रुका आक्रमण 
हो और वह् उच्छिन्न होने छगे तथा किसी उपायसे 
उस संकटका निवारण करना उसके ढछिये असम्भव हो 
जाय, तब वह किसी कुछीन, सत्यत्रादी, सदाचारी तथा 
शत्रुकी अपेक्षा अधिक बलशाछी राजाकी शरण ले। 
उस आश्रयदाताके दशनके लिये उसकी आराधना 
करना, सदा उसके अभिप्रायके अनुकूल चठना, उसीके 
ढिये कार्य करना और सदा उसके प्रति आदरका भाव 
रखना---यह आश्रय लेनेवालेका व्यवह्यर बतझया 
गया है ॥? 
( अग्निपुराण, अध्याय २७१ ) 
मन्त्रविकल्प 
श्रीराम उवाच 
प्रभावोत्साहशक्तिम्यां मन्त्रशक्तिः अशख्वते । 
प्रभावोत्साहवान्‌ काव्यो जितो देवपुरोधसा ॥ 


श्रीराम कहते हैं----“छक्ष्मण ! प्रमावशक्ति और 
उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी है । प्रभाव 
और उत्साहसे सम्पन्न शुक्राचायंको देवपुरोहित 
ब्ुह्डस्पतिने मन्त्रबलसे जीत लिया ।॥? 


मन्त्रणा किसके साथ करे 
४ 
शक्याशक्य-परिच्छेद 


मन्त्रयेतेह कार्याणि सहाप्तेन विपश्रिता। 
| $ [कान (रे 
आप्तं मूखमनाप्तं च मन्त्रिणं परिवर्जयेत्‌ ॥| 
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या बाढ़ ), रोग, दुर्मिक्ष ( अकाढ पड़ना ) और मरक 
( महामारी )--ये पाँच प्रकारके देव-व्यसन हैं । 
शेष मालुफ-व्यसन हैं । पुरुषार्थ अथवा अथर्ववेदोक्त 
शान्तिकर्मसे देवव्यसनका निवारण करे | उत्पान- 
शीढता ( दुर्गादि-निर्माणविषषक चेथश ) अथवा 
नीति---संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मालुष 
व्यसनकी शान्ति करे ॥ 
अमात्यके कम 

मन्त्रो मन्त्रफलावाप्ति! कार्यालुष्ठानमायतिः । 

आपव्ययोी.. दण्डनीतिरमित्रग्रतिवेधनम्‌ ॥। 

व्यसनस्थ प्रतीकारों राज्यराजाभिरक्षणम्‌ । 
! इत्यमात्यस्य कर्मेंद हन्ति तदृव्यसनान्वितः ॥ 
.. अआन्‍्त्र € कार्यका निश्चय » मन्त्रफलकी प्राप्ति, 
कार्यका अनुष्ठान, भावी उन्नतिका सम्पादन, आयब्यय, 
दण्डनीति, श॒त्रुका निवारण तथा व्यसनको टालनेका 
उपाय, राजा एवं रुज्यकी रक्षा--ये सब अमात्यके कर्म 
हैं| यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वह इन सब 
कर्मोंको न'्ट कर देता है ।!# 
राष्ट्रकी अजाके कर्म 


हिरण्यधान्यवद्राणि बाहन॑ प्रजया भवेत्‌ ॥ 

तथान्ये द्रव्यनिचया हन्ति सब्यसना प्रजा। 
'सुबर्ण, घान्य, वतन, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्योंका 
संग्रह जनपदवासिनी ग्रजाके कर्म हैं। यदि प्रजा 





# इन कर्ममे मन्त्र या कार्यका निश्चय मन्‍्त्रीके अधीन 
है। शबन्रुओंको दूरते ही भगाकर मन्त्रसाध्य फलकी प्राप्ति 
. दूतके अधीन है | कार्यका अनुष्ठान ( डुर्गादिकर्मकी प्रद्गत्ति) 
अध्यक्षके अधीन है । आयति अथवा भावी उत्नतिका 
सम्पादन अमांत्योके अधीन हैं। आय और व्यय अक्ष- 
पटलिक ( अर्थमन्त्री ) के अधीन हैं। दण्डनीति धर्मसंथ 
( न्यायाधिकारी ) के ह्वाथमें है तथा शन्रुओंका निवारण मित्र- 
साध्य कम है। ऐसा विभाग जयम्जलाकारने किया है । 





व्यसनग्रस्त हो तो वह उपयुक्त सब कार्योका नाश कर 
डाठ्ती है |? 


दुर्ग-साध्य कर्स 


प्रजानामापदि त्रार्ण रक्षणं कोषदण्डयो! ॥ 
पोराश्चेबोपकुर्वन्ति संश्रयायेह दुर्गिणाम । 
तृष्णीं युद्ध जनत्राणं मिन्रामित्रपरिग्रहः ॥ 
सामन्ताटविकाबाधानिरोधा. दुर्गसंभ्रया। । 
“आपत्तिकाढमें प्रजाजनोंकी रक्षा, कोष और सेनाकी 
रक्षा, गुत या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनोंकी 
रक्षा, संकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा 
सामनन्‍्तों और वनवासियोंसे प्राप्त होनेवाडी बाधाओंका 
निवारण भी दुर्गका आश्रय लेनेसे होता है | नगरके 
नागरिक भी शरण लेनेके डिये दुर्गपतियोंका कोष 
आदिके द्वारा उपकार करते हैं । ( यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त 
हो जाय तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं ) |! 


कीष-साध्य कर्म 


भृत्यानां भरणं दान॑ भूषणं वाहनक्रय। | 
स्थेयं परोपजापशथ् दुर्गसंस्कार एबं च। 
सेतुबन्धो वणिकर्म ग्रजामित्रपरिग्रहः | 
धर्मकामाथेसिद्धिथ्र॒ कोषादेतत्‌.प्रवर्तते ॥ 
कोषस व्यसनादन्ति कोपमूलो हि भूपतिः । 


'भत्यों ( सेनिक आदि ) का भरण-पोषण, दानकर्म, 
भूषण, हाथी-बोड़े आदिका खरीदना, स्थिरता, श्त्रुपक्षकी 
डब्ध ग्रकृतियोंमें घन देकर फूट डालना, दुर्गका संस्कार 
( मरम्मत और सजावट ), सेतुबन्ध ( खेतीके लिये 
जल्संचप करनेके निमित्त बाँध आदिका निर्माण गा 
वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अर्थ ए्वं 
कामकी सिद्धि---ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते है | 
कोषसम्बन्धी व्यसनसे राजा इन सबका नाश कर देता 
है; क्योंकि राजाका मूछ है कोष / 
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दखर्ती स्थानमें रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त 
बताया जाता है |? 


सेनाके व्यसन 


उपरुद्ूं परिक्षिप्त विमानितममानितम्‌ । 
अभ्ृत॑ व्याधित श्रान्तं दूरायात॑ नवागतम्‌ ॥। 
. परिक्षीणं अतिहत प्रहताग्रजव॑ तथा । 
आशानिवेद्ययूमिष्ठमबृतप्रापममेथष._ च॥ 
कलत्रगभ्यतिक्षिप्तमन्तःशल्य तथेव च। 
दुष्पाण्णिग्राइसाधे च बलव्यसनमुच्यते ॥। 


जो चारों ओरसे अवरुद्ध कर दी गयी हो, जिसपर 
घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ 
हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-योषण नहीं किया गया हो, 
जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके-आँदे, चलकर दूरसे 
आये हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और ग्रतिहृत हो 
चढी हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया 
गया हो, जिसके अधिकांश छोग आशाजनित ननिर्वेद 
(ख्लेद एवं विरक्ति ) से भरे हों, जो अयोग्य भूमिमें 
स्थित, अनृत प्राप्त ( अविश्वस्त ) हो गयी हो, जिसके 
भीतर ख्लियाँ अथवा ञ्रेण हों, जिसके हृदयमें कुछ काँटा- 
सा चुभ रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दु४ पार्णिग्राह 
( शत्रु ) की सेता छगी हुई हो, उस सेनाकी इस दुर- 
वस्थाको 'बलन्यसन! कहा जाता है ॥ः 


मित्र-व्यसन 


देवोपपीडित॑ मित्र ग्रस्त श्रुबकेन च। 
कामक्रोधादिसंयुक्तम॒त्साहादरिमिर्मवेत्‌. ॥ 
'जो देवसे पीड़ित, शत्रुसेनासे आक्रान्त तथा प्ूर्वोक्त 
काम, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको व्यसनग्रस्त 
बताया गया है। उसे उत्साह एज सहायता दी जाय 
तो वह शत्रुअंसे युद्धके छिये उद्यत एवं त्रिजसी हो 
सकता है |! 
श्रीरा० घ० अं० ६४-- 
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का] 


क्रोध और कामसे होगेवाले व्यसन 


अर्थ|स॒ दूषण॑ क्रोधात्‌ पारुष्य॑ वाक्यद॒ण्डयो; | 

कामर्ज मगया चूत व्यसन पानक॑ ख्तियः || 
'अर्थदूषण, वाणीकी कढोरता तथा दण्डवरिषयक 
अत्यन्त क्रूरता--ये तीन क्रोषज व्यसन हैं | मृगया, 
जूआ, मद्यपान तथा ल्रीसक्ष--ये चार प्रकारके कामज 
व्यसन हैं | के 


दृण्ढका ओचित्य 


वाकपारुष्य पर॑ लोक उद्देजनमनर्थकम | 
. असिद्धसाथन दण्डस्तं युकत्येब लयेन्नृपः || 
उठजयति शूतानि दण्डपारुष्यवान्तूपः | 
भतान्युदज्यमानानि द्विपतां यान्ति संश्रयम्र | 
बिदृद्धा: शत्रवस्वेव विनाशाय भबन्ति ते | 


'वाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्देग पैदा करनेवाली 
और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताइ़न और 
वध--यह तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अरथका साधक 
होनेसे सत्युरुषोंद्यगा शासन कहा गया है। उप्तको 
युक्तिसे ही ग्राप्त कराये | जो राजा युक्त ( उचित ) 
दण्ड देता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। जो 
क्रोधयश कठोर दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोंमें 
उद्देग पेदा करता है | उस दण्डसे उद्दिप्न हुए मनुष्य 
विजिगीषुके शत्रुओंकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे 
बृद्धिको प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशमें 


कारण 
होते हैं । । 
अथ-दूषण 
दृष्यस्थ दूषणाथ च परित्यागो महीयसः। 
(5 प ब्र 0५ 
अथस्य नीतितक्तज्ञर्थंद्पणसुच्यते || 


दूषणीय भनुष्यके दूषण ( अपकार ) के छिय्े | 
उससे प्राप्त होनेवाले किसी महान्‌ अर्थका विवातपूरक |! 


जे ३ 
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# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 








परित्याग नीति-तलज्ञ विद्वानोंद्रा अ्थंदूषण कहा ( शकुन ) का ज्ञान रखता है, वह शत्रुपर विजय 


जाता है | 
मृगयाते हानि 


यानात्पातः पियासा श्षुन्मृगयातो5ऊ रिल: क्षय)॥ 
जितश्रमा्थ झगयां विचरेद्रक्षिति बसे । 
दौडते हुए यान ( अश्व आदि ) से गिरना, 
व-प्यासका कष्ट उठाना आदि दोष गृगयासे प्राप्त 
ते हैं। किसी छिपे हुए शत्रुसे मारे जानेकी 
भावना रहती है। श्रम या थकावटपर विजय 
के लिये किसी सुरक्षित बनमें राजा शिकार खेले ॥ 
चूत, स्री तथा पानसे हानि 


धर्मार्थश्राणनाशादि चूते स्थास्कलह्ाादिकम्‌ ॥ 
५ 

फालातिपातों धर्मोथपीडा ख्लीव्यसनाहुवेत । 

ग़नदोबात्‌ आणनाशः कार्याकार्यविनिश्य;॥ 


'जूएमें घम, अर्थ और प्राणोंके नाथ आदि दोष 
हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती 
। ख्ीसम्बन्धी व्यसनसे प्रत्येक क्ब्य कार्यक्रे 
नेमें बहुत अधिक विलुम्ब होता है---ठीक समयसे 
£* काम नहीं हो पाता, धर्म और अर्थकों भी 
ने पहुँचती है। मचपानके व्यसनसे प्राणोंका 
ग़तक हो जाता है, नशेके कारण कतंव्य और 
तव्यका निश्चय नहीं हो पाता |! 

' सेनाका पड़ाव 


कन्धावारनिवेशज्ञों निमित्त्ो रिएरं जयेत्‌ । 
कन्धाबार सब्ये तु सकोप॑ वफ्तेर्ग॑हस्‌ ॥ 
रेल भर श्रेणिसहृद्ह्िपदाटबि्क बलसू। 
गजहस्ये समाइत्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ | 


पा सकता है। स्कन्‍्धावार ( सेनाकी छात्रनी ) के 
सध्यभागमें खजानासहित राजाके ठहरनेका स्थान होना 
चाहिये | राजभवनको चारों ओरसे घेरकर क्रमशः 


* मौल ( पिता-पितामहके काछसे चली आती हुई 


मौछिक सेना ), शत ( भोजन और वेतन देकर 
रखी हुई सेना ), श्रेणि ( जनपद-निव्रासियोंका दछ 
अथवा कुब्रिन्द आदिकी सेना ) मित्रसेना, द्विषद्वल 
( राजाकी दण्डशक्तिसे बशीभूत हुए सामन्तोंकी सेना ) 
तथा आटबिक ८ वन्यप्रदेशके अधिपतिकी सेना )--इन 
सेनाओंकी छाब्नी डाले 


सेनिकोंके कार्य 
सैन्येकदेश!। संनद्धः सेनापतिपुरस्सरः । 
प्रयत्नवान्‌ परिपते न्मण्डलेन बहिनिशि || 
वाताश्रका विजानीयुदरसीमान्तचारिणः । 


निर्गच्छेत्मविशेष्चेच सर्व एचोपलक्षितः ॥ 

“6 राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी सुन्यत्रस्था 
करनेके पश्चात्‌ ) सेनाका एक चौथाई भाग युद्ध- 
सजासे सुसज्जित हो सेनापतिको आगे करके प्रयत्न- 
पूत्रक छावनीके बाहर रातमर चक्कर छगाये, वायुक्े 
समान वेगशाछी घोड़ोंपर बेठे हुए घुड्सबार दूर 
सीमान्तपर विचरते हुए शत्रुकी गतिविधिका पता 
लगाये | जो भी छाबनीके भीतर प्रवेश करें या वाहर 
निकलें, सब राजाकी जाज्ञा प्राप्त करके ही वैसा करें ॥! 

साम आदि उपाय 


साम दान॑ च भेदश्व दण्डोपेक्षेन्द्रजालकम । 
मायोवायाः सम्त परे निश्षिपेत्साथनाय तानू ॥ 
धाम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्द्रजाछ और 


'सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिये, मोया--यें सात उपाय हैं; इनका शत्रुके प्रति श्रयोग 


बातको जो जानता है तथा सलछे-बुरे निमित्त 


१, पाठान्तर--परिश्रमेन्नत्वरांश्व | 
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शबरीको उपदेश 
[ प्रष्ट २९३ 








के आऑराशके द्वारा उपांदण राजनात के 


रू, 





करना चाहिये | इन उपायोंसे शत्रु बशीमूत होता है। 


सामके पाँच भेद 
स्म॒तं पश्चवि८# साम उपकारालुकीतेनस । 
सिथः सम्बन्धकथन सहुपूव थे भाषणंस्‌ | 
आयतेदंशन वाचा तवाहमिति चापणस्‌। 


'सामके पाँच भेद बताये गये हैं---१. दूसरेके 
४ 

उपकारका वणन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट 
करना ( जैसे आपकी माता भेरी मौसी हैं इत्यादि ), 
३. मधुरवाणीमें गुणकीर्तन करते हुए बोढना, 9- भावी 
उन्‍नतिका प्रकाशन---यथा ऐसा होनेपर आगे चलकर 
हम दोनोंका बड़ा छाम होगा इत्यादि, तथा ५. मैं 
आपका हूँ---यों कहकर आत्मसमर्पण करना |? 


दानके पॉच भेद 


यः सम्प्राप्रधनोत्सग उत्तमाधममध्यमः ॥ 
प्रतिदान॑तदा तस्य शहीतस्थानुमोदनम | 
द्रव्यदानमपूव,. च खयंग्राहप्रवतेनस ॥ 
देवस्थ प्रतिमोक्षथ्॒ दान॑ पश्चविध॑ स्मृतम्‌ । 


'किसीसे उत्तम ( सार ), अधम ( असार ) 
तथा मध्यम ( सारासार ) भेदसे जो दृब्य--सम्पत्ति प्राप्त 
हुई हो, उसको उसी रूपमें लौठा देना---यह दानका 
प्रथम भेद है । बिना दिये ही जो घन किसीके द्वारा 
ले लिया गया हो; उसका अनुमोदन करना ( यथा 
आपने अच्छा किया जो छे डिया, मैंने पहलेसे ही 

आपको देनेका विचार कर लिया था )---यह दानका 
दूसरा भेद है | ३. अपूर्व द्वव्यदान ( भाण्डागारसे 
निकालकर दिया गया नूतन दान ), ४. खयंग्राहप्रवर्तन 
( किसी दूसरेसे खयं ही घन ले लेनेके लिये ग्रेरित 


करना--यथा अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले छो, वह 


# पाठान्तर--चहुविधं स्मृतम्‌ | 


तुम्हारा ही हो जायगा ) तथा ५. दातव्य ऋण 
आदिको छोड़ देना या. न लेना---इस प्रकार ये दानः 
पाँच भेद कहे गये हैं।? 

तीन ग्रकारका भेद 


स्नेहरागापनयर्न संघर्षोत्पादर्न तथा ॥ 
[4 । जन भेदजभ आप 
संतंजन च भमेदब्ञेभदश त्रिविधा। स्मृतः । 
स्नेह और अनुरागको दूर कर देना, परस्पर संघ 
( कलह ) पेदा करना तथा धमकी देना--मेदः 
पुरुषोंने भेदके ये तीन ग्रकार बताये हैं | 


दण्डके भेद 


वधो5थहरणं चेव परिक्‍्लेशस्त्रिधा दमः ॥ 
प्रकाशश्राप्रकाशथ लोकद्विश्टन्यकाशतः | 
उद्देज्यते हतेल्ोंको येयें स्प॒ुर्न॑पवर्लभा) 
बाधन्तेड्भ्यधिका ये तु तेषूपांशु ग्रशस्यते । 
विषेणोपनिषद्योगहेन्याच्छस्त्रादिना ह्विषड ॥ 
जातिमाज्न ह्विज॑ नंव हन्यात्सामोत्तरं वशे | 


“अघ, घनका अपहरण और बन्धन एवं ताइन 
आदिके द्वारा क्लेश पहुँचाना--ये दण्डके तीन भेद 
हैं | वधके दो प्रकार हैं---( १ ) प्रकाश ( प्रकट ) और 
(२) अग्रकाश ( गुप्त ) | जो सब लोगेंके द्वेषपात्र हों, ऐसे 
दुष्शेंका प्रकटरूपमें वध करना चाहिये; किंतु जिनके 
मारे जानेसे छोग उद्विग्न हो उठें, जो राजाके प्रिय हों 
तथा अधिक बढूशाली हों, वे यदि राजाके हितमें बाघा 
पहुँचाते हैं. तो उनका गुप्तछप्से वध करना उत्तम 
कहा गया है। गुप्तरूपसे वधका प्रयोग यों करना 
चाहिये---विष देकर, एकान्तमें आग आदि र्गाकर 
गुप्त मनुप्यद्वारा शत्रका प्रयोग कराकर अथवा शरीरमें 


फोड़ा पेंदा करनेत्राले उबटन छगवाकर राज्यकरे शत्रुको 
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१. पाठान्तर--मिथो भेद 
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न करे।जो जातिमात्नसे मी ब्राह्मण हो, उसे प्राणदण्ड 
न दे | उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे वें 


लानेकी चेश करे |! 
सामयका ग्रयोग 


प्रलिम्पन्निव चेतांसि रृष्टया साधु पिबन्निव ॥ 
स्वस्निवासत साम्त प्रयुक्षीत प्रियं वचः ॥ 


४प्रिय वचन बोलना 'साम” कहलाता है | उसका 
प्रयोग इस तरह्द करे कि जिससे चित्तमें अमगृतका-सा 
लेप होने छगे अर्थात्‌ वह हृदयमें स्थान बना ले । ऐसी 
स्निग्प इडिसे देखे मानो वह सामनेवालेको प्रेमसे पी 
जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मानो उसके 
मुखसे अम्ृृतकी वर्षा हो रही हो (१? 


भेदनीतिके पात्र 


सिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहयाप्रतिमानितः । 
राजहेषी चातिकरस्त्वात्मसम्भावितस्तथा ॥| 
विच्छिन्नधर्मकामार्थः कुड्धो मानी विमानितः । 
अकारणात्‌ परित्यक्तः कृतवरो5भिंसान्त्वित:॥ 
हृतद्रव्यकलत्रश्न॒ पूजाहोंड्ग्रतिपूजित;। । 
एतांस्तु भेदयेच्छत्रों खितानित्यं सुशज्वितान ॥। 
आगतान्‌ पूजयेत्‌ कार्मेनिजांश प्रशम नयेत्‌ । 


जिसपर झूठा ही कलझ गाया गया हो, जो 
धनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुछाकर 
अपमानित किया गया हो, जो राजाका द्वेषी हो, 
जिसपर भारी कर छगाया गया हो, जो विद्या और 
कुछ आदिकी इष्टिसे अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, 
जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न-मिन्न हो गये हों, 
जो कुपित, मानी और अनाइत हो, जिसे अकारण 


एज्यसे निर्वांसित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं 





१, पि। 


३६ ले रामचन्द्रमनिशं छहृदि भावयामि 








सत्कारके योग्य होनेपर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके 
घन तथा ख्रीका हरण कर लिया गया हो, जो मनमें 


बैर रखते हुए भी ऊपरसे सामनीतिके प्रयोगसे शान्त 


रहता हो; ऐसे छोगोंको तथा जो सदा शक्;ित रहते 
हों, उनमें, यदि वे शज्रुपक्षके हों तो, छूट डाले और 
अपने पक्षमें इस तरहके छोग हों तो उन्हें यत्नपूर्वक 
शान्‍्त करे | यदि शजुपक्षसे छूटकर ऐसे छोग अपने 
पक्षमं आये तो उनका सत्कार करे | 

भेदके उपाय 


समतृष्णालुसंधानमत्युग्रभयदर्शनम्‌ ॥ 
प्रधानं दानमानं च भेदोपाया; प्रकीर्तिता। । 
“समान तृष्णाका अनुसंधान ( उम्यपक्षको समान- 
रूपसे छाम होनेकी आशाका प्रदर्शन ), अत्यन्त उम्रमय 
( मृत्यु आदिकी विभीषिका ) दिखाना तथा: उच्चकोटिका 
दान और मान---ये भेदके उपाय कहे गये हैं |! 
भेद, दण्ड और सामनीतिके साध्य 


भिन्न हि तत्काष्टमिव घुणजम्ध॑ विशीर्यते ॥ 
त्रिशक्तिदंशकालज्ञो दण्डेनास्त॑ नयरेदरीनू | 
मैत्री्रधानं कल्याणबुद्धि सान्त्वेन साधयेत्‌ |! 


शत्रुकी सेनामें जब भेदनीतिद्वारा हट डाल दी 
जाती है, तब वह घुन छगे हुए काष्ठकी भाँति विशीर्ण 
( छिन्न-मिन्‍न ) हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा 
मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-काछका ज्ञान रखनेवाला 
राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अन्त कर दे । जिसमें 
मेत्रीभाव प्रधान है, तथा जिसका विचार कल्याणमय है, 
ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वारा चशमें करे 


दान आदितसे साध्य 


छ॒ब्घ॑ क्षीणं च दानेन भिन्नानन्योन्यशझ्टया | 
दण्डस्थ दर्शनादुशन्‌ पुत्रआत्रादि सामदः ॥ 








दानभेदेअमूझुख्यात्‌ योधाक्लनपदादिकान्‌ । 
सामन्ताटविकान भेद्द॒ण्डास्यामपराद्षनान्‌ ॥ 
'जो लोभी हो और आर्थिक इष्टिसे क्षीण हो चछा 
हो, उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे । परस्पर 
शझ्जासे जिनमें छूट पड़ गबी हो तथा जो दुष्ट हों, उन 
सबको दण्डका मय दिखाकर वशमें ले आये | पुत्र और 
भाई आदि बन्धुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं धन देकर 
वशीसूत करे । सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके 
लोगोंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन 
करे | सामर्न्ती ( सीमावर्ती नरेशों ), आठविकों ( वन्य 
प्रदेशके शासकों ) तथा यथासम्भव दूसरे छोगोंको भी 
भेद और दण्डनीतिसे वशर्में करे |! 
माया 
: देवताप्रतिमास्तम्भसुषिरान्तर्गता. नरा।। 
.. पुमान्‌ ख्लीवद्धसंवीतो निशि चाद्भुतदशनः ॥ 
वेतालोल्कापिशाचानां देवानां च सरूपता | 
कामतो रूपधारित्वं श््राग्न्यव्माम्बुवर्षणम्‌ | 
तमो5निलो5चलो भेषा इति माया ह्ममाजुषी | 
जधान कीच्क भीम आख़ितः खीसरूपतास्‌ ॥ 
पेवताओंकी ग्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी 
मूर्ति खुदी हो ऐसे खंभोके बड़े-बड़े छिढ्रोंगें छिपकर खड़े 
हुए मनुष्य मानुषी माया है |# खीके कपड़ोंसे ढँका 
हुआ अथवा रात्रिमें अदूमुतरूपसे दर्शन देनेवाला पुरुष 
भी मानुषी माया है | वेताछ, मुखसे आग उगहनेवालें 
पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण करना 
इत्यादि मानुषी माया है | इच्छानुसार रूप धारण 
करना, शख्र, अग्नि, पत्थर और जलकी वर्षा करना तथा 





# वहाँ छिपे हुए मनुष्य यथासमय निकलकर शलनुपर हूट 
पड़ते हैं, या वहसे शज्रके विनाशकी सूचना देते हैं | शजरुपर 
यह प्रभाव डालते हैं कि विजिगीशुकी सेवाते प्रसन्न होकर 
हम देवता ही उसकी सहायता कर रहे है 


# श्रीरामके दारा उपदिद्ट राजनीति 





ण्ण्र्‌ 


व्कयामक मामयमनकक कं पकापकफन मर कक यम य पान 






(५०५४४ 








अन्धकार, आँधी, पर्वत और मेधोंकी स॒ृक्टि कर देना-यह्‌ 
अमानुषी माया है | पूर्वकल्पकी चतुर्युगीमें जो द्वापर 
आया था, उसमें पाण्डुवंशी भीमसेनने ख्रीके समान रूप 
धारण करके अपने शत्रु कीचकको मारा था ॥ 
उपेक्षा 
अन्याये व्यसने युद्धे प्रदृत्तस्यानिवारणप्‌ | 
उपेक्षेय॑ स्मृता भ्रातोपेक्षितथ्व हिडिस्वया ॥ 
(अन्याय ( अदण्ड्यदण्डन आदि ), व्यसन (झूगया 

आदि ) तथा बड़ेके साथ युद्धम प्रदत्त हुए आत्मीय- 
जनको न रोकना उपेक्षा है | पू्वकल्पबर्ती मीमसेनके साथ 
युद्धमें प्रवृत्त हुए अपने भाई हिंडिम्बको हिडिम्बाने मना 
नहीं किया, अपने खार्थकी सिद्धिके लिये उसकी 
उपेक्षा कर दी |! 


इन्द्रजाल 


मेघान्धकारबृष्ट्यप्रिपवंताडुतदर्शमम्‌ । 
दरखानां च सेन्यानां दर्शन ध्यजशालिनाम्‌ ॥ 
छिन्नपाटितभिन्नानां संखुतानां च दर्शनम्‌ | 
इतीन्द्रजाल॑ हिपतां भीत्यथम्रपकल्पयेत्‌ ॥| 


'मेत्र, अन्धकार, वर्षा, अग्नि, पवत तथा अन्य अद्भुत 
वस्तुओंको दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओंका 
दर्शन कराना, शत्रुपक्षके सैनिकोंको कटे, फाड़े तथा 
विदीर्ण किये गये और अड्डोंसे रक्तकी धारा बहाते हुए 
दिखाना--यह॒ सब इन्द्रजाल है | शत्रुओंकोी डरानेके 
लिये इस इन्द्रजालकी कल्पना करनी चाहिये |! 

( अप्निपुराण, अध्याय २४२ ) 
सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अज्ज 


श्रीराम उबाच 
पड्विध॑ तु वल॑ व्यूद्य देवान्‌ ग्रार्च्य रिए तजेत्‌ |. 


मोल भृतं श्रेणिसुहृद्द्धिषददाठविक बलम्‌। 





पूर्व पूत्र गरीयस्तु बलानां व्यसन तथा। 
पड़ सन्त्रकोपाम्यां पदात्यश्वरथद्विपे! ॥ 


श्रीराम कहते हैं--'छः प्रकारकी सेनाको कवच 
आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओंकी 
तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी प्रूजा करनेके 
पश्चात्‌ शत्रुपर चढ़ाई करे | मौल, झुत, श्रेणि, सुद्ृद्‌, 
शन्नु तथा आटविक--ये छः ग्रकारके सैन्य हैं ।# इनमें 
परकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है | इनका 
व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है । पेंदल, 
घुडसवार, रथी और ह्ाथीसवार ---ये सेनाके चार अड्ठ 
हैं | किंतु मन्त्र और कोष --इन दो भड्ोंके साथ 
मिलकर सेनाके छः अज्ज हो जाते हैं (? 
सेनापति-अचार तथा सेनाकी व्यूह-रचना 
) नचद्रिवनहुगेंषु यत्र यंत्र भय भवेत्‌। 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्‌ व्यूहीकृतेबलः | 
नायकः पुरतो यायात्‌ ग्रवीरपुरुषाइतः । 
भध्ये कलत्रनं खाम्मी चकोशः फल्णु च यद्‌ बलम|। 
“'नदी-दुर्ग, पर्वत-दुर्ग तथा वन-दुर्ग--इनमें जहाँ- 
जहाँ ( सामन्‍त तथा आठविक आदिसे ) भय प्राप्त हो, 
वहाँ वहाँ सेनापति संनद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओंके साथ 
जाय | एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओंके साथ 
आगे जाय ( और मार्ग एवं सेनाके लिये आवास-स्थानका 
शोध करे ) | विजिगीबु राज और उसका अन्त:पुर 
# मूलमूत युरुषके सम्बन्धोंसे चली आनेवाली वश- 
परम्परागत सेना “मौल? कही गयी है। आजीविका देकर 
जिसका भरण-पोषण किया गया हो) वह “भातः बल है | 
जनपदके अन्तर्गत जो व्यवसायियों तथा कारीगर्रोका संघ है; 
उनकी सेना ओ्ेणिवलः है । सहायताके लिये आये हुए. 
प्रित्रकी सेना 'सुहृदूबलः है । अपनी दण्डशक्तिसे वशर्में 
की गयी सेना शत्रुब॒छ! है तथा स्वमण्डलके अन्तर्गत अण्वी 
( जंगल ) का उपभोग करनेवार्लॉकों ः्याटविक' कहते हैं | 
उनकी सेना “आठविकवल? है| 


£ त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदिं भावयामि # 
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सेनाके मध्यमागमें रहकर यात्रा करे | खजाना तथ! 
फल्गु ( असार एवं बेगार करनेत्राओंकी ) सेना भी 
बीचमें ही रहकर चले |? 


पाश्ययोरुभयोरश्वा वाजिनां पार्बयो रथा। । 
रथानां पार्ख॑योनागा नागानां चाटवीबलम्‌ || 
पश्चात्सेनापतिः सर्व पुरस्कृत्य कृती खयम । 
यायात्‌ संनद्धसेन्यौघः खिन्नानाश्वासयज्छनै! ॥। 


'स्वामीके अगछ-बगलमें घुड़सवारोंकी सेना रहे, 
घुड्सवार सेनाके उम्रय पाएवमें रथसेना रहे | रथ- 
सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रहनी चाहिये। 
उसके दोनों बगछ आउवबिकों ( जंगढी लोगों ) की सेना 
रहे । यात्राकालमें प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं 
स्वामीके पीछे रहकर सबकी आगे करके चले । थके- 
माँदे ( हतोत्साह ) सैनिकोंको धीरे-धीरे आश्वासन 
देता रहे । उसके साथकी सारी सेना कमर कसकर 
युद्धके लिये तैयार रहे । 


यायाद्‌ व्यूहेन सहता मकरेण पुरो भये । 
ब्येनेनोद्वतपक्षेण सच्या था वीरबक्त्रया ॥ 
पश्चांदये तु शक्कट पार्व्योर्वज्संज्ञितम्‌ | 
सर्वतः सर्वतोभद्रं भये व्यूहं प्रकस्पयेत्‌ | 
ध्यदे आगेकी ओरसे शबत्रुके आक्रमणका भय 
सम्मात्रित हो तो महान्‌ मकर व्यूहंकी रचना करके 
आगे बढ़े | ( यदि तिर्यगू दिशासे भयकी सम्भावना हो 
तो ) खुले या फैले पंखबाले इयेन पक्षीके आकारकी 
व्यूह रचना करके चले | ( यदि एक आदमीके ही 
चलने योग्य पगडंडी मार्गसे यात्रा करते समय सामनेसे 
भय हो तो ) सूचीज्यूहकी रचना करके चले तथा 
उसके मुख-भागमें ब्रीर योद्धाऑकी खड़ा करे । परीछेसे 





१. उसका मुख विस्तृत होनेंसे वह पीठेकी समस्त 
सेनाकी रक्षा करता दै | 


४ श्रीरामके द्वारा उपदिए राजनीति १ 








भय हो तो शकउव्यूहकी, पाश्वभागसे भय हो तो 
बज्रव्यूहकी तथा सब ओरसे भय होनेपर “सर्वतोमर्द! 
नामक व्यूहकी रचना करे |! 

संकटसे सेनाकी रक्षा 


कन्दरे. शेलगहने. निम्नगावनसंकटे । 
दीघाध्चनि परिश्रान्तं क्षुत्पिपासाहितक्मम्‌ || 
व्याधिदुभिक्षमरकपीडित॑. दस्युविद्वुतंम्‌ । 
पड़ुपांसुजलच्छन्न॑ व्यस्त॑ पुल्नीकृतं पथि ॥ 
प्रस॒प् भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमस॑खितस्‌ । 
चौराग्निभयवित्रस्त॑ वृश्टिवातसमाहतम्‌ ॥ 
इत्यादों खच्ं रक्षेत्परसन्‍्यं च घातयेत्‌ । 
'जो सेना पर्बतक्ी कन्दरा, पर्रतीय दुर्गम स्थान 
एवं गहन वनमें, नदी एवं घने बनसे संकीर्ण पथपर 
फँसी हो, जो विशाल मागपर चढनेसे थकी हो, 
भूख-प्याससे पीड़ित हो, रोग, दुर्भिक्ष ( अकाल ) एवं 
महामारीसे कट पा रही हो, छटेरोंद्रारा भगायी ग्यी हो, 
कीचड़, धूल तथा पानीमें फैस गयी हो, विक्षिप्त हो, एक-एक 
व्यक्तिके ही चढनेका माग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक 
ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खाने-पीनेमें छगी 
हो, अयोग्य भूमिपर स्थित हो, बठी हो, चोर तथा अभ्निके 
भयसे डरी हो, वर्षा और आँधीकी चपे:में आ गयी हो 
तथा इसी तरहक़े अन्यान्य संकटोमें फेस गयी हो, ऐसी 
अपनी सेनाकी तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शत्रुसेनाको 
घातक प्रह्मरका निशाना बनाये | 


प्रकाश तथा कूट-युद्ध 


विशिष्टो देशकालाभ्यां भिन्नासिग्रकृतिली ॥ 
कुर्यात्प्रकाशयुद्ध श + विपरयये | कू 
त्प्रकाशयुद्धं हि. कूटयुद्धं विपयये । 


२, शकट-ब्यूह पीछेकी ओरसे विस्तृत होता है । 


३. बच्र व्यूदमें दोनों ओर विस्तृत मुखर द्वोते हैं। 
२८ पॉक रे 
७. सर्वतोभद्रमें सभी दिलद्याओंकी ओर सेनाका मुग्त 


होता है । 


ण्ण्रे 


तेष्ववस्कन्दकालेदु पर हन्यात्समाकुलम | 
अमूमिष्ठं खभूमिष्ठ; खमूमो चोषजापतः । 
“जब आक्रमणके ढक्ष्यमूत शन्रुकी अपेक्षा विजिगीषु 
राजा देश-कालकी अनुकूछताकी इश्सि वढ़ा-चढ़ा हो 
तथा शजन्नुकी प्रकृतिमें रूट डाढ॒ दी गयी हो और अपना 
बछ अधिक हो तो शत्रुके साथ प्रकाश-युद्ध ( धोषित या 
प्रकट संग्राम ) छेड़ दे | यदि विपरीत खिति हो तो 
कूट-युद्ध (छिपी छड़ाई ) करे | जब शत्रुकी सेना 
पूर्वोिक्त बलव्यसन ( सैन्य-संकट ) के अवसरों या 
स्थानोंमें फंसकर व्याकुछ हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिमें 
स्थित हो और सेनासहित विजिगीषु अपने अलुकूंछ 
भूमिपर स्थित हो, तब वह शत्रुपर आक्रमण करके उसे 
मार गिराये | यदि शब्लुसैन्य अपने छिये अनुकूछ 
भूमिमें स्थित हो तो उसकी प्रहृतियोंमें मेदनीतिद्वारा फूट 
डलवाकर अवसर देख शन्ुका विनाश कर डाले 
युद्धनीति ह 
प्रक्ृतिग्रग्रहाकृष्ट... पाशेवनचरादिभिः ॥ 
हन्यातववीरपुरुषे भैज्ञदानापकर्षणै: । 
पुरत्ताइशन दत्ता तहस्यक्ृतनिथ्रयान ॥| 
हन्यात्‌ पश्चात्मवीरेण बलेनोपेत्य वेगिना 
पश्माद्वा संकुलीकृत्य हन्याच्छूरेण पूर्वतः ॥. 
“जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शबरुको उसकी 
भूमिसे बाहर खींच छाते हैं, ऐसे वनचरों ( आडविक्ी ) 
तथा अमित्र सैनिकोंने पाशभूत होकर जिंसे प्रकृति 
प्रगहसे ( खभूमि या मण्डड्से ) दूर--परकीय भूमिमें 
आक्ृट कर लिया है, उस शत्रुको प्रकृष्ट वीर योद्धाओं- 
द्वारा मरत्रा डाले | कुछ थोड़े-से सैनिकोंकों सामनेक्ती 
ओरसे युद्धक्रे छिये उद्यत दिखा दे और जब शुंके 
सैनिक उन्हींको अपना रुक्ष्य बनानेका निश्चय कर लें 
तब पीछेसे वेगशाछी उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर 
उन शब्बुओंका बिनाश करे | अथवा पीछेकी ओर ही 


किक 
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नह 
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सेना एकत्र करके दिखाये और जब शत्रु सैनिकोंका 
ध्यान उधर ही खिंच जाय, तब सामनेकी ओरसे 
शूरचीर बलवान सेनाह्ाारा आक्रमण करके उन्हें 
नष्ट कर दे | 


 आस्यां पाश्वाभिषातों तु व्याख्याती कृटयोधने । 
पुरस्तादिपमे देशे पश्चाद्धन्यात्तु वेगवान्‌ | 
पुर पश्चातु विषम एवमेव तु पार्ख्योः । 


धामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन 
दो आक्रमणोंद्वारा अगढ-बगलसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी 
भी व्याख्या हो गयी अर्थात्‌ बायीं ओर कुछ सेना 
दिखाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना 
दिखाकर बायीं ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण करे | कूठ- 
सुद्धमें ऐसा ही करना चाहिये । 


प्रथम योधयित्वा तु दृष्यामित्राटवीबले। ॥ 

श्रान्त॑ मन्द निराक़न्द हन्यादभान्तवाहनः । 

दृष्यामित्रवलेवोपि भ्गं दच्या प्रथत्नवाव्‌.॥ 
जितमित्येव विश्वस्तं हल्यान्सन्त्रव्ययाश्रयः । 

' “पहले दृष्यबछ, अमित्रवल तथा आठटविकबछू---इन 
सबके साथ शन्रुसेनाकों छड़ाकर थका दे | जब शबत्रुबढ 
श्रान्त, मन्द ( हतोत्साह ) और निराक्रन्द ( मित्ररहित 
एवं निराश ) हो जाय और अपनी सेनाके वाहन 
थके न हों, उस दरशामें आक्रमण करके शत्रुबर्गको 
मार गिरायें। अथवा दृष्य एवं अपिन्न सेनाको युद्धसे 
पीछे हटने या भागनेका आदेश दे दे और जब शज्रुको 
यह त्रिश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी, अत; 
बह ढीठा पड़ जाय, तब मन्त्रबठका आश्रय ले 
प्रयत्नपूक आक्रमण करके उसे मार डाले । 

स्कन्धावारपुरग्रामसससार्थतजादिषु ॥| 

विलोम्य च परानीकमप्रमत्तो विनाशयेत्‌ । 
अथवा गोग्रहाइृष्टया तरल्ष्यं मार्गवन्धनात्‌ ॥ 
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अवस्कन्दभयाद्वात्री प्रजागरकृतश्रमम्॒। 
दिवसुप्तं समाहन्यान्निद्वान्याकुलसैनिकम्‌ ॥ 
निशि विश्रव्धसंसुप्तं नरेयों खड॒गपाणिमिः । 
'स्कन्धावार ( सेनाके पड़ाव ), पुर, ग्राम, सस्यसमूह 
तथा गौओंके ब्रज ( गोष्ठ )---इन सबको छटठनेका 
छोम शत्रु सैनिकोंके मनमें उत्पन्न करा दे और जब 
उनका ध्यान बँट जाय, तब खय॑ सावधान रहकर 
उन सबका संहार कर डाले | अथवा शत्रु राजाकी 
गायोंका अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर ( गायोंको छुड़ाने- 
वालोंकी ओर) खींचे और जब शलत्रुसेना उस छक्यकी 
ओर बढ़े तन उसे मार्गमें ही रोककर मार डाले अथवा 
अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातमर जागनेके 
श्रमसे दिनमें सोयी हुई शब्रुसेनाके सैनिक जब नींदसे 
व्याकुछ हों; उस समय उनपर धावा बोलकर मार 
डाले | अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकोंको 
तव्बार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्यरा मरवा दे |! 
गजसेनाद्वारा साध्यकर्म 
प्रयाणे. पूर्वयायित्व॑ बनदुर्गप्रवेशनम्‌ । 
अभिन्नानामनीकानां भेद मिन्नसंग्रह। । 
विभीषिका द्वारघातः कोष्रक्षेभकर्म च॥। 
जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शुने मार्गमें 
ही घेरा डाछ॒ दिया हो तो उसके उस घेरे या अवरोधको 
नष्ट करनेके ढिये ह्ाथियोंको ही आगे-आगे ले चढना 
चाहिये | वन-दुगमें जहाँ घोड़े भी प्रवेश न कर 
सके, वहाँ हाथियोंकी ही सहायतासे सेनाका प्रवेश 
होता है---वे आगेके इक्ष आदिकों तोड़कर सैनिकोंके 
प्रवेशके लिये मार्ग बना देते हैं | जहाँ सेनिकोंकी पंक्ति 
ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही काम है तथा 
जहाँ ब्यूह टूटनेसे सैनिकपंक्तिमें दरार पड़ गयी हो, वहाँ 
हाथियोंके खड़े होनेसे छिद्र या दरार बंद दो जाती हैं । 
शत्रुओंमें मय उत्पन्न करना; झन्रुके दुर्गके द्वारको माथेकी 
टक्कर देकर तोड़ गिराना; खजानेको सेनाके साथ ले चढना 
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इस पथ में है सहज हुआ चलना हमें, 
छल न सकी वह लोभ-मोह-छलतना हमें | 

हस सोरों की प्राचि, पुराधिष्ठात्रि तू 
मलुष्यख-मनुजात-घर्म की धात्रि दूं ! 

तेरे जये सदा याद आते रहे 
सव-तय गौरव पुण्यपर्व पीते रहे । 

तू भावों की चारु चित्रशाला बनी, 
चारिश्यों की गीत-नाव्व-्माछा बनी । 

तू है पाठावछी जारय-कुल-कर्म की, 
पत्न-पत्रपर छाप छगी घ्ुब धर्म की । 

चलना) फिरना और चविचरना ही कहीं; 
किंतु हमारा प्रेम-पालना है यहीं । 

हो जाऊँ सें छाख बढ़ा नर-छोक में, 
शिशु ही हूँ तुझ मातृभूमि के ओक में । 

यहीं हमारे माभि-क्ंज की माल है, 
विधि-विधान की स॒ष्टि यहीं सुधिशाल है । 

हम अपने तुझ दुग्ध-धास के विष्णु हैं, 
कै अनेक भी एक, इसीसे जिण्णु हैं । 

तेरा पानी शस्त्र हमारे हैं धरे, 
, जिसमें अरि आकण्ठसझ्न होकर तेरे । 

तब भी तेरा शाम्ति-सरा सद्भाव है, 
सब क्षेत्रों में हरा हृदय का हाथ हैं। 

मेरा प्रिय. हिंण्डोल-निकुक्षामार तू» 
जीवन-सागर,. भाव-रत्न-भांडार तू । 

में हैँ तेरा सुमत, चहँ-सरसूँ कहीं, 
में हू. तेरा जलद, वहँ-बरसूँ कहीं । 

शुचि रुचि शिव्पादशे) शरदूघन-पुआ तू 
क्छठाकछित अति छलित कब्पना-कुञ् तू । 

ख्र्गोपरि साकेत, रामका घास तू, 
रक्षित रख निज डच्चित अयोध्या नाम तू । 

राज्य जाय, में आप चला जाऊऊँ कहीं, 
आई. अबबा ठौंट यहाँ, आई्ऊँ नहीं । 

रामचन्द्र भवभूमसि अगश्योध्याकी सदा, 


डे 


और अयोध्या रामचन्द्र की सर्वदा ।! 


( पश्चम सर्ग ) 


५ 4 >८ 


श्रीरघुनाथ बन चले गये। महाराज दशरथ शसमके 
शोगमे परलोक पधारे | समाचार पाकर भरत ननिदालमे 


# ते रामचन्द्रसनिरं हदि भावयामि # 
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अयोध्या आये और पिताकी उन्‍होंने अन्य्ेष्टि की | इसके 
पश्चात्‌ भरत अगोध्याके पूरे समाजकी साथ लेकर श्रीरामकों 
मनाने चित्रकूट पहुँचे | 


चित्रकूट भरतने श्रीरामते अनुनय-विनय की; किंतु 
श्रीराम तो छोयनेको प्रस्तुत नहीं थे । अन्तर्में महारानी 
कैकेयी बोलीं | उन्होंने भीरामसे लोटनेके लिये कहा-- 


हो तुस्हीं भरतके राज्य, खराज्य सम्हालो, 
में पा सकी न खधर्स, उसे सुम पाछो। 
स्वामीको जीते जी न दे सकी सुख में, 
मर कर तो उनको दिखा से यह मुख सें। 
>< >् >< 
अनुशासन ही था सुझे अभी तक जाता; 
करती है ठुमसे विनय आज यह माता । 
है ८ अं 
श्रीरशुनाथ कातर हो उठे माताकी वात सुनकर । 
वे बोले--- 
हा मात मुझको करों न यों अपराधी, 
में सुन न सकूँगा बात और अब आधी। 
कहती हो तुम क्यों अन्य-तुल्य यह वाणी) 
क्या. राम तुम्हारा पुत्र महीं बह मानी ? 
इस भाँति भना कर हाथ, सुझे न रुछझओ, 
जो उठूँ न मैं, क्‍यों तुम्हीं व आप उठाओ । 
वे शैशव के दिन आज हमारे बीते) 
माँ के शिक्षु क्यों शिछ्ठ ही न रहे मनचीते | 
तुम रीक्ष-्खीझ केर प्यार जनातीं मुझको, 
हँस आप रुठातीं, आप मनातों मुझकी । 
वे दिन बीते, छतम जीणे दुश्खक्की मारी, 
में बढ़ा हुआ अब और साथ ही भारी। 
अब उठा सऊकोगी तुम न तीनमें कोई ॥! 
“तुम हलके कंब थे १-...हँसी कैकेथी, रो् ! 
“माँ, अब भी सुमसे राम विनय चहिगा । 
अपने ऊपर क्‍या आप भत्रि दहिेगा। 
अब ती आशा की, जस्ब ! सुस्दारी दारी, 
ट ध्र्मचनु्निथारी । 


हि 


अस्तुव हैं. में भी 
जननी ने मुझको जना, तुस्दईनि.. पाला, 
अपने सॉँचे में आप यस्न से दात्या। 
सबके. ऊपर आदेदा. सुग्दाग, झुंया | 
में बनुचर पूत, सपृत, प्यारका मैया । 


ड्च्च्च्स्स्स्ल्ख्ल््च्््च््च्च्््््््््न्े््ल््््अ्च््ः्ल्् चल ट८ट८फ ट८७ हट 


हैं, 





% कृतिपय हिंदी-काव्योमिे भ्रीरामचचलासुत # 


बनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, 
लूँगा न ग्रजाका भार, राज-सिंहासन ? 
पर यह पहला आदेश प्रथस हों पूरा, 


वह तात-सत्य भी रहे न अस्ब | अधूरा; 
जिसपर हैं अपने आरण उन्होंने त्थागे, 
में भी अपना चत-नियम निबाहूँ आगे। 
निष्फठ न गया माँ ! यहाँ भरतका आना, 
सिस्माथे मैंने बन तुम्हारा साना। 
संतुष्ट मुस्रे ठम देख रही हों। बन में, 
सुख धन-धरतीमें नहीं, किंतु निज मन में। 
यदि पूरा अत्यथ बव हो तुम्हें इस जन पर, 
तो चढ़ सकते हैं राजपूत तो घत पर।॥” 
८ >५ >८ 


“हे बत्स, तुम्हें वनवास दिया मेंने ही, 
अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही।! 
“पर रघुकुछ में जो वचन दिया जाता है, 
छोटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है? 
क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्‍न होते हैं? 
थे प्रेम और क्तब्य भिन्‍न होते हैं। 
जाने दो। निर्णय करें भरत ही सारा-- 
मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा । 
मेरी-इनकी चिर 


पंच. रहीं तुम माता, 
हम दोनोंके मध्यस्थ जआाज ये आाता।” 
है है भ८ 


किंतु भरत क्या निर्णय करें ? 


अवद्य ई । अन्तम उन्हें भी श्रीराम समझाते है-- 


खरय्य॑ अत्यन्त व्याकुल 


“मुझ जेसे मेरे छिये तुम्हें यह कितना ? 
शिष्टागसम निष्फल नहीं कहीं होता है, 
व में भी नागरभाव-ब्रीज बोलता है। 
कुछ देख रही है दूर दृशि-मति मेरी, 


५ चोे ५ (० फल 9 5 
क्या तुर्देँ इृष्ट है, वीर ! विफल-गति मेरी 
तुमने मेरा आदेश सदा से माना, 
है तात, कही क्‍यों आज व्यय हुठ उाना ? 


फरने में निज कर्तव्य कृुथश भी यश है।” 
( अप्टम सर्ग ) 
ञ्र २८ > 








>> 





रामचरित-चिन्तामणि 


महाकवि पण्डित श्रीरामचरित उपाध्यायरचित खड़ी 
बोलीका महाकाव्य है---“रामचरित-चिन्तामणि? | यह महा- 
काव्य अनेक दृश्यिंसि श्रीवात्मीकीय रामायणका अनुगमन 
करता हैं । इसका प्रकृति-चित्रण बहुत ह्ृद्यग्राही 
बन पड़ा है| 
बनवासके लिये यात्रा करते हुए श्रीरघुनाथ जानकी 
एवं छक्ष्मणके साथ पहले चित्रकूट पहुँचे हैं। वहाँ बन 
तथा ऋषि-आश्रमोंकी छटठाका वर्णन वे श्रीजानकीये 
करते हैं। श्रीराम कहते हैं 
विचित्र ही चित्रित चित्रकूट है, 
श्रिये | यहाँ की सुषमा अहूट है। 
कहीं हरी घास हरी दरी-समा, 
कहीं दरी है गृह-सी अनूपसा ॥ 
प्रभा थहाँ है प्रखरा दिनेश की. 
न है यहाँ ख्री मुखरा सगेश की। 
प्रिये ! यहाँ के छूग क्‍या अभीत हैं 
सभी यहाँ के सब के सुमीत हैं ॥ 
प्रिये |! निकुज्षावल्ि है यहाँ जहाँ, 
मनो भयूरावल्ति है जड़ी बहाँ। 
यहाँ सना सोरभ से यझमीर है 
यहां बना शीतऊू स्वच्छ नीर है.॥ 
तपस्वियों के चय को विछोक के, 
सुखी डुए राधघव शोक रोक के । 
विदेहजे ! देख इसे खदेह का, 
रहा नहीं ज्ञान मुझे खगेह का ॥ 


केसा अच्छा यह आश्रम है !? 

जहाँ द्वेष का तनिक न ग़म है। 
सानो शान्ति देह को घर कर 

ध्ेल 

आ बेंठी हैं बन के भीतर॥ 
सिंह-बधू चुपचाप खड़ी है, 

डसका थन बछड़ा पीता है। 
पागुर करती घेनु पड़ी है, 


डसको चाट रहा चीता 
कहीं सिंह-शिश्ठ को भीठे फल, 
उछठा-ठठा कर गज देता 
कर देता है चल, 
मख में घह न उन्हें लेता 


7 7॥9 


हि 


सूँघ-सूँघ 
$2॥ ॥ 


७2० | ते चन्द्रमनिशं हदि 
# ते शमचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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केहरि, के कंधे पर चढ़ कर, 
सुग-शिकश्षु तरुपत्ते खाता है। 

कहीं सूँड सें पानी भर कर, 
करी सिंह को नहकाता है॥ 

कहीं मेंखला देंगी हुईं है, 
कहीं कमण्डछ पड़ा हुआ है। 

कहीं बेडिका बनी हुई है, 
कहीं सरोवर, कहीं कुँआ है॥ 

कहीं झूगाजिन, कहीं कुशासन, 
बिछे हुए हैं सुन्दर भू पर। 

कहीं गुफाएँ, कहीं लताएँ, 
कहीं महा निर्मेल् जल के झर ॥ 

* सामान तोते करते हैं, 
कहीं व्याकरण व फढ़ते हैं। 

कहीं कथा सुनिवर कहते हैं, 
बडे मूप उसे खुनते हैं॥ 

कहीं सारिका सरस वचन से, 
इलोक.. पुराणों के पढ़ती है। 
फूल-फर्कों.. के भारीपन_ से 
कहीं छूता हूटी पड़ती है॥ 

कोई वढु समिधा छाता है, 
नीर छिंये कोई जाता है। 

कोई. अमग्निहीन्न. करता है, 
पूत घूम सब दुख हरता है॥ 

चस्पादिक फूले हैं तो भी, 
हव्य-्गन्ध सन की दहरता है। 

लूप के सब्तित महरों ,को भी, 
यह आश्रम लछज़ित करता है॥ 


नस 


प्रियतमे ! यह आश्रम धन्य है 
सुनि-समान यहाँ झूंग वल्य हैं! 
अब इसे हम छोड़ चलें कहाँ, 
सुख सने कुछ काल रहें यहाँ ॥ 


(८ । ११-२५ ) 
चकी मायाम्रग बनाकर रावण सीता- 
हो गया । श्रीयम उस मायाम्गकी मारकर 
पयोगविहुक वे वनमें भाई- 
जयायुकों 


रीके आश्रम जाकर उसकी 


पश्चचटीमें मारी 
हरणमें सफर 
लेंटे। श्रीजानकीकी न पाकर 
के साथ भेटकने छगे। राबणके द्वार आहत जद 


खुनाथने निजधाम दिया। शव 


चिर प्रतीक्षा सफल की और बहाँसे आगे चले तो विशाल, 
ए 

निर्मेछ, सरोज-शोभित पश्मासरकों देखकर सानुज रघुबरकी 

मनोदइत्ति कुछ वृत्त हुई। अतः--- 


हँस कर कहने छरे अनुज से धीमे स्वर में 

लक्ष्मण! क्या कुछ अधिक यहाँ से सुख है घर में ? 
लक्ष्मण । जग में सान्य-धन्य जन उपकारी हैं, 

सचमुच वह अत्यक्ष धर्म के बपु-धारी हैं। 
सब्र जीवों की तुल्य वारि यह सर देता है, 

तप्तों का संताप दूर यह कर देता है॥ 
देखी, अम में पड़े हुए हैं अनुज ! असर ये, । 

झुक्छ वर्ण पर मुग्ध हुए हैं बाँध कमर ये | 
कब्जे में कर अब्ज इन्हीं का वध करते हैं, 

पर तो भी थे सूढ़ नहीं उनसे डरते हैं॥ 
हंसों पर दो दृष्टि, अनुज ! ये श्॒ुक्छ सही हैं; 

हों, पर इनके हृदय कालिमा-रिक्त नहीं हैं । 
पर की उन्‍नति देख मूढ़ ये जल जाते हैं, 

नभ में घन को देख कहीं ये टल जाते हैं ॥ 
अपने शुण का गये इन्हें जेसा होता है, 

ओऔरों को गुणनार्त्र नहीं वैसा होता है। 
अपने सुख से सुखी, अलग रहते हैं सब्र से, 

फिर भी निज को न्‍्यायशील कहते हैं सब से ॥ 
हंसों ही के तुल्य वर्कों का भी शरीर है, 

इनका भी आवास सह ही सरस्तीर है। 
चलते भी हैं मूह बना कर चाछ मराली, 

पर इनझी छुष्क्रिया घृणित है ओर निराली ॥ 
नीर-क्षीर-विवेक् भा व क्या जानेंगे ! 

प्र अपने को हंस बराबर ही मा्नेंगे। 


+०्‌ 


बड़ी भूछ हैं, अनुज | इन्हें आश्रय का द्वेना, 
सुख देकर के इन्हें ढुग्ब मानो है. छेना ॥ 
इन्हें भाग्य से झुश्र देंह मिल गई सर्दी है, 
.. बञ्चकता क्या अद्जुज ! बककों में भरी नहीं ्टे? 
देखो, जिनके साथ सद्ता खुख से सोते हैँ, 
उन मीनों के छिये काल ये ही इंते रा 
बक होते या हँस, रंग दोनों का सम |, 
कृतब्नता या स्वार्थ--ढंग दोनों का सम ट्ट। 
जहाँ बसे सुख-सदहित और जीवन पाते ईं, 
अनुज |! कहो, फ्या छाभ धरष्टों ये पट्टेचाते | 


कप 
न्न्3 





# कतिपय हिंद्दी-काव्योंमे श्रीरामवचनास्त ७४१ 


कालोंका भी हृदय अलुज ! उज्ज्वल होता है, 
खेतों के भो हृत्य-बीच फज्जल होता है। 
मधुकर मधु के लिये चित्त में व्यग्न बड़े हैं, 
बक मीनों के छिये सौन निःस्पन्द खड़े हैं ॥ 
इन्दीवर, है अनुज ! पफुल्छित ज्यों होते हैं, 
मोद्‌-हीन हो कुमुद्र संकुचित क्यों होते हैं? 
किसी बात में इयाम शुक्ल से यद॒पि न कम है, 
तडपि कृष्ण से शुक्ल विम्मुख रहता हरइम है 0 
इवेताब्जों की प्रकृति अनुज ! अनुपम होती है) 
उनमें मत्सरता न अग्नि से कम होती है। 
दिनकर को ये उद्दित देखकर मुरझाते हैं, 
ओर उसी का अस्त देख कर सुख पाते हैं ॥ 
पम्पा से भी उठे अनुज के सहित अवधपति, 
ऋष्य्मूक को चले, दुखी हो कर मन्थर-गति। 
वर्णन करने छगें देखकर सोभा बन की, 
था करने वे लो अफ्द सम्मति निज मन की । 
खौमित्र ! इन यादपोंक्री कैसी स्थिति है यहाँ? 
जिन्हें देखते ही ,हतय हर्षित होता है महा ॥ 
क्या सज्न भी कभी किसी से कुछ छेते हैं ? 
किंतु अन्यके लिये स्व्॑ तन-मन देते हैं। 
डपकारों में निरत निरन्तर थे रहते हैं, 
सुखी रहे जग, इसो लिग्रे दुख वे सदते हैं। 

- पत्र-पुप्प-फल दे हमें, ये शीतछ हैं कर रहे। 
इनकी अमित गुणावली अनुज ! कह्दो, केसे कहें ? 
चन्‍्दुम-तरु ये अनुज ! पुष्प से छीन यद्वि हैं, 
निज सुगन्धसे सदा जगत-सम्मान्य तदपि हैं । 
भछे-बुरे का समेद नहीं होता है इनमें, 
कहीं भधुप, अहि्युल्द कहीं सोता हैं इनमें। 
गुणी पुरुष धन-डीन भी, यदि उदारता-युक्त है। 
लोकसान्य यह है ! वही जग में जीवन्मुक्त दे ॥ 
स्वार्थ-सिद्धेफे छिये विविध ब्यापारी तो हैं। 
किंतु घन्‍्य वे पुरुष, देश-हितकारी जो हैं। 
अपने ही से सुखी अन्य को करनेवाले, 
दुर्लभ हैं, 'पर' में भी निज गुण भरनेवाले। 
से मरयज निज देशकों फरते हैं सुरभित सद्दा। 
इनसे मिलकर कौन तरु हुआ न इनके सम कद्ा ? ॥ 


अजकककन्‍नन_ा नरक 
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अधमसवर्ण सें जन्म मिलता हो यद्यपि नर का, 
और सझ्ढः भी उसे मिला हो दुरूनतरका। 
पर जग में वह पुष्य सदा - सम्मानित होगा; 
डपकारी जो होगा और गुणान्त्रित होगा। 
गिरि पर जिसका जन्म है, जो सर्पावृत है सही। 
उसी काष्ट का जगत यह, कया आदर करता नहीं ? ॥ 
रूपवान का नास सनोहर यहपि पड़ा है, 
तो क्‍या बह इस हेतु किसी से कभी बड़ा है ? 
बन सकता है वही बड़ा, जो है गुन वाला, 
केसा ही हो रंग अनुज । गोरा या काछा। 
चारु पत्र पाकर ब्रथा गर्वित हुआ अशोक है। 
पुष्प-हीनतापर उसे होता तनिक न शोक है।॥ 
ग़ुण-विद्ीन, धन-हीन और उपकार-हीन नर, 
सल्नि-बइन हो सदा छिया जो रहे कहीं पर। 
आदर उसका कभी नहीं कोई करता है, 
सुख पाने के लिये तरस कर वह भरता है। 
पुष्प-सुरभि-फल-द्वीव यह तह तमाल का है खड़ा । 
इ्यास पत्र के व्याज से, सनो कलड्ठित है बढ़ा ॥ 
तनिक दृष्टि दो, अनुज ! दाख-छूतिकाओं पर भी, 
वे तहओं से लिपट रही हैं जड होकर भी । 
फू भी इनके मधुर, रसीले, सुखदायक हैं, 
पर कार्को के लिये बड़े वे दुघ गयक हर । 
कभी सती के निकट में छम्पट जाते 
यद्दि वे जायें भूल कर, तो सुख पाते 
पर-पालन का पाठ नहीं जो पढ़े 
डीलडौल में मूढ़ व्यर्थ वे बढढे हुए 
कोई उनके निकड, कहो, क्‍यों जा सकता 


चो 

हैं नह! । 
मल 
है नहा ॥ 
न्र्का हि 
हुए हैं 


है3६ 

है| 

ला है! 

जाता हैं जग वहीँ, जहाँ कुछ पा सकता है। 
इन वातों को ताल-तरू मनो सिखाते है 

ड्ट सना सखाते हंह 


निज जीवन की व्यर्ृता या दिखलाते है 


नारिकेल-तह यद॒पि ताल के ही भाई 
निज छाया से नहीं 
तो भी रस से भरे 
पद्छे निञ्ञ॒ काउिन्य 


५ 
भें 
२५ 


| 
॥ 


7५५ ॥ 
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रे है, 
किसी को सुखद्यी हैं। 
हुए ये फल देते हैं। 
हमें दिखछा छेते हैँ। 
दानी जन की निदुरता सह सकता संछा> ३ 
केवल सूखे हृदयक्ा जीदन भूका है है | 

का 


) 


ज्छेश 





यथा भीरु का हृदय सदा कश्पित रहता है, 
कभी न वह रिपु-शक्ति स्वप्न सें भी सहता है। 
कायरपनके.. कर्म सभी को सिखलाता है, 
या वह अपनी व्यर्थ तुच्छता दिखछाता है। 
उसी भाँति अद्च॒त्थ ये स्थिर होकर रहते नहीं । 
कभी चायु के वेग को इढ़ होकर सहते नहीं ॥ 
ज्यों. भविष्य में देश-दशा की देख अधोगति, 
देशहितेषी की न कभी रहती है स्थिर सति । 
नहीं दुष्ट-उस्कर्प॑ सहन उसको होता है, 
अश्नुपातके सहित छुभित हो वह रोता है। 
यह मधूक-तरु भी तथा एृष्पन्पात के व्याज से। 
मनो सोच झुचिकी व्यथा रोता है भय-लाज से ॥ 


जैसे दम्भी भमसुज अनुज ! हैं ठाट बनाते! 
बनते हैं थे व्यर्थ बढ़े, कुछ भी न लज़ाते। 
पर उनसे क्या छाभ किसीका कुछ होना है ! 
उनका होना दास ख्र्य गौरव खोना है। 


त्थों सेमर-तरु सुसनसे सले हुए हैं च्यूर्थ ही। 
इनके फल में तनिक भी स्वाद-तल कुछ है नहीं ॥ 


नीच मलुज के साथ नीच ही रह सकता है, 

4 ्े 
क्योंकि वही नीचत्व नीच का सह खकता है। 
करके उसका सज्ञ| नीचता कौन पढ़ेगा ? 


अधम रजक को छोड़ गधे पर कौन चढेगा । 
हक 


इन नीकमों के योग्य ही रसिक मिले हैं काक भी । 
अन्य पतग इनकी तरफ क्यों सकते हैं ताक भी ॥ 
दुख-ही-दुख का छाभ सद्दा है कण्टक जने से, 


य गो ६5 दे 
कोई उनसे कभी नहीं मिलता हैं सने से । 


क्या वह सद्व्यवहार किसोंसे कर सकता है ? 
ताडित होकर भी न क्रिसीसे डर सकता है। 
बही बबूलों की दशा है सचसुच ही देखिये। 
छाभ न कुछ होगा इन्हें, यद॒पि सुधा से सींचिये ॥ 
दैवयोग से कभी शक्ति दुजेन यदि पा्चें; 
अपने ऊुछ को प्रथम क्‍यों न वे मार भगायें ? 
कण्टक हों जो खर्थ अकण्टक बनना च्वाहें; 
कृतज्ञ॒ता कभी किसीके साथ निवाहें ? 


क्यों 
ये करीर फूले सही, पर पर्तों को नष्ट कर। 
कह सब को कष्टकर ॥ 


कॉटे-कॉटि. रह गये, जी & 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि $£ 





श्रीफल इनका नाम अनुज ! हा ! किसने रक्‍्खा ? 
इनके फल को, भरा, सहज में किसने चकक्‍्खा ? 
खग-स्ग इनके निकट भछ्ता कैसे आवेंगे ? 
क्यों वे इनसे चोंच-रदों को तुड़वाबेंगे २ 
अनुज ! बिना ठोक्र दिये दुष्ट नहीं हैं. मानते । 
डनसे जो होवे कड़ा, उसे समय हैं मानते ॥ 
निज गौरव का ज्ञान बना रहता है जिनको, 
कभी अपर का वेश नहीं भाता है उनको। 
बे अपना ही रंग चढ़ाते हैं औरों को, 
सदा ऐक्चे के हाथ बढ़ाते हैं ओरों को। 


खदिर-ब्क्ष भी अनुज ! ये रहते हैं निज रंग में | 
छाछ हुए चूनादि भी, पड़ कर इनके संग में ॥ 
निजकुल-नाशक हा ! कपूत होते हैं जेसे, 
बाँसों को भी अनुज ! जान लेना तुम वेसे। 
करते हैं ये अग्नि प्रकट आपस में छड़ कर, 
हो जाता है भस्म गहन भी उसमें पड़ कर ॥ 
हित-अनहित का ज्ञान क्यों शून्य हृदय को हो कभी ? 
विविध यत्न भी कीजिये, निष्फल होते हैं सभी ॥ 
ज्यों कलि के धनवान श्वान को दूध विछावें, 
हाय ! गाथको किंतु घास भी नहीं खिलावें । 
भू-देवों को छोड़, धर्म से होकर न्यारे, 


3 


करते हैं सम्मान सदा नीचों का सारे। 


यह बट-विटपी भी तथा हंसादिक को छोड़ कर । 
निन्दित है, निज मित्रता खुद खर्गों से जोड़ कर ॥ 
दानवीर वह धन्य, अन्य-डउपकार करें जो, 
देह-दानसे सदा छोक का देनन्‍य हरे जो। 
दुर्लम ऐसे मनुज अज्जुज ! जग में होते हँ, 
दुख सह कर जो स्वर्य पराये दुख खोते हैं । 
शिवि-द्धीचि के सम सुयश इसी भूर्ज-तरु ने लिया। 
जड भी हो कर के अहो [ त्वचा-दान जग को दिया ॥ 


जप 


कर्मवीर पर से सहायता फभी न लेते, 
निज विक्रम से निज शअभ्ुत्व स्थापित कर दे: 
प्राधीन हो कभी न वे दुख को सद्दते 
सोमित्रे ! सर्वत्र सदा निर्भय रहते हैं। 


ते। 
हु, 


कर्मवीर ये सिंह भी सच्चे हैं, संशय नहीं । 
कभी किसीसे भय नहीं द्वोता है इनकों फर्डी ॥ 








नि न लक नकल 3 ७ ७७ चा। 


विषय-लीनता कभी नहीं नूप का लक्षण है 
लक्ष्मण ! उनका कर्म घम्म का ही रक्षग 
विद्या से ही नहीं भ्रूपता सिर जाती 
बलशाली के साथ मही शोभा पाती 
निपदे हैं थे सिंह, पर विक्रम इनमें दे 


ध्द् 


इसी छिये इनकी सदा सेवा करती है 
राजतिकक क्या कभी किसींने इन्हें दिया है? 
बरू से झूगराजत्व इन्होंने स्वर्थ लिया है। 
कभी किसीसे नहीं याचना ये करते हें, 
निज-रक्षाके लिये सभी से छड॒ भरते हैं। 

प्राधीतता से सुखद भरण चाहिये । 

क्ृती इन्हें निज से अधिक अनुज ! मानना चाहिये ॥ 


॥| 

5 

| 
भरा । 

घरा ॥ 


जानना 


स्थूएकाय ही. नहीं शक्ति धारण करते हैं; 
अनुज ! व्यर्थ ये गये मूढ वारण करते हैं। 
बन्धनस्थ हो मार अछुशों की सहते है। 
ये औरों के द्वार खड़े आश्रित रहते हैं। 
कभी घमंडी जगत में यश को पाते हैं नहीं। 
द्वारद्वारा पर वे सदा धक्के खाते हैं सही॥ 
के सीधे का निर्वाह नहीं होता है में 
खल रहते हैं खड़े सदा उसके ही 
यद्यपि जग-डपकार नित्य ही वह करता है, 
तो भी औचक कभी खलों के कर भरता है, 
ये संग निज भद से गहन सुरभित करते हैं सदा। 
ब्याध-सरों के लक्ष्य पर जाने बन जानें कदा ॥ 
जन्मभूभि में प्रीति बनी रहती है जिसकी, 
कर सकता है कौन बढ़ाई कविवर उसकी ? 
पुरुषोत्तम है. घही, वही है सकल-एणाकर, 
हेशाराधन किया. जिसीने दचित्त छमाकर । 
इन ऊँशें को दीजिये चरने को ननन्‍्दन सही। 
तो भी निज भरुभूमि को कभी भूछ सके सही ॥ 


पम्पाससे आगे बदते ही सुग्रीवद्दारा भेजे श्रीदनुमानव ती 


दि | उन्दींने सुद्रीवने मित्रता करायी । सु्रीवकी विपत्ति 
गाभा भीसमने सुनी ओर वालीको मास्कर सुग्रीवर्क 
पिकिस्धाका राज्य देने 


भ्प्त 


/ कतिपय हिदी-काव्योम श्रीरामव्ननाछत # 


रे |] ( १२॥। ६४--६२ ) 


प्रतिश्ा की । प्रतिज्ञा पूरी हुई । 
पाली धीरामयी शणसिझी भेंट हो गया। संप्रीवकी वानरोंका 


७3३ 
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अधिपतित्व प्राप्त हुआ; किंतु इतनेमें वर्षोऋमतु आ गयी । 
इस ऋतुमें सीता-शोथका कार्य सम्भव नहों था। भाईके 
साथ श्रीराम ऋष्यमूक पर्वतकी गुफामें चातुर्मास्य व्यतीत 
करने छगे । वहाँ एक दिन सायंकाछके समय वे सूर्यौरत 
देखकर लक्ष्मणपें बोले--- 


होता है अम्युद्य जिसी का दैवयोग से। 
होता है वह श्रस्त त॒त्त ही गंब-रोग से। 
कृत्याक्ृत्य-विचार नहीं उसमें रहता है, 
इसी हेतु वह कभी बढ़! दुख भी सहता है। 
यही सूर्य जो इस घड़ी डूब रहा है, देखिये । 
कैसेफसे जगत में घोर फर्म इसमे किये ॥ 
जिसकी होगी साष्टि, नाश भी उसका होगा, | 
जिसकी होगी वृद्धि, हास भी उसका होगा। 
जिसका है उत्थान, पतन भी उसका होगा, 
जिसका है आगमन, गमन भी उसका होगा। 
डदित हुआ था सूर्य भी, डूबेगा फिर क्यों नहीं? 
किंतु अनुज ! रह जायेगे इसके यश-अपथश यहों ॥ 
जो फूलेगा, उसे कभी कुम्हछाना होगा। 

जो जन्मेगा, डसे कभी मर जाना होगा। 

इन बातों पर ध्यान किंतु क्या खल देते हैं ! 
करते हैं अन्याय, नहीं वे करू छेते हैं। 
अनुज ! सूर्य के पतन का तनिक शोक करना नहीं। 
उत्पीडक की अन्त में होती है दुर्गति यहों॥ 
दुख-इायक को दुखी देखकर दुखी न होना--.. 

कभी चाहिये, कितु चाहिये सुख से सोना। 

जब हं/गा खल-अन्त, शान्ति तब होगी जग में | 

फूछ बिछेंगे वहाँ, रहे कॉटे जिस मग से । 
रापन-पतन के साथ ही जगत्ताप घटने छूगा; 
आर यहाँ से, देखिये, हा-हा रच हटने छगा॥ 
अनुज बिकोक्रो दिवा नहीं है, न है दिवाकऋर, 

को छिपी है बिशा, छिपा ह्दे कहो निदशाकर । 
न हैं कहीं तस-नाम, तेज का छेश नहीं हैँ, 
सुखी शान्त है विश्व, क्रिसीको क्लेश नहीं है 


रन 


तन पर बंठ हू कहां काद्चछ-फाद शिख सही । 
भोर महदी पर सीन हो रूंगा, महिप, झूकर कहीं 





# कतिपय हिंदी-काव्यांमे श्रारामचचनासूत # हद 
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खल समृद्धि को देख नष्ट ज्यों सुख पाते हैं; 
करते हैं अन्याय, और बढ़ते जाते हैं। 
पतिपल भें इस समय दिवस बढ़ता जाता है, 
विकसित होकर अर्क हर्ष को दिखछाता है। 
च्रण-दुलित रज-पुश्च भी मस्तक पर शोभित हुआ। 
'लप्त वायु से जगत यह केसा विक्षोमित हुआ ॥ 


कप 


लुच्छ जनों के लिये बड़ा अनुकूल समय है, 
उन्हें किसी का नहीं स्वप्न में सी कुछ भय है। 
तृण-समूह जो पढ़ा हुआ था भैया ! भू पर, 
नहीं अलोकिक केलि निरत हैं नभ के ऊपर । 
सहो समय के फेर से पानी भी बिकने लगा। 
ज्बसे दुखदायक कुटिल, ओ्रोप्म यहाँ टिकमने छगा ॥ 
लक्ष्मण | प्रतिदिन निशा छ्रशा होती है जेसे, 
होती होगी क्षीण सती सीता भी चेसे। 
छुष्ट वचन से दुखद दिवाकर के भी कर हैं, 
जीवन के ही हाथ जगजीवन निर्भर है। 


शीत भीत हो जा छिपा जलाशयों की शरण में । 

सबका होता है भर महाद्वयों की शरण में ॥ 
यथा खलों का चित्त सदा जलता रहता है; 
त्यों नदियों का नीर तप्त होफर बहता है। 
सूख-स्ूख कर पत्र कहीं तरु के गिरते हैं, 


3] 


ख़ग तृषात्तें हैं कहीं, कहीं जरूचर मरते हैं। 


कोच बचा हैं इस समय, जो न पड़ा हो क्छेशर्मे । 
य्यों न प्रजा पीड़ित रहे; अन्यायी के देशमें॥ 
अनुज ! यहाँ अब नहीं चपलछ खझ्नन रहते हैं, 
क्य। खल का अन्याय कभी मानी सहते हैं ? 
हाँ, ये निकल मयूर समय दुख में खोलते हैं, 
हुए भूप के यथा कुकवि आश्रित होते हैं। 
स्टगतृष्णा सें ठृषित स्ग दौड़ रहे हैं हो दुखी। 
खाग्यहीन होते नहीं ज्यों डद्योगी भी सुखी ॥ 
अनुज ! गया प़तुराज, जगत में हुईं उदासी, 
क्यों न नष्ट हो जाय शीघ्र ही भूप विछासी ? 
यहाँ कहाँ से झीप्स नीच निर्दंय आया है, 
भाषि-व्याधि-अकारू साथ अपने छाया है। 


अधस दबाने के छिये कपटन्यत्न इसने किया। 
सेतु आजकल तो यहाँ हाहाकार मचा दिया ॥ 


श्ीरा० व० अं० ६९---७०--- 








कामासंक्त प्रमाद-नींद में जो सोता है 
पराधीन या देश-बहिप्कृत वह होता है। 
अन्यायी जन जहाँ जिसे दुर्ब पाते हैं, 
उसका ही स्वस्थ पहुँच कर अपनते हैं। 
वासन्ती के साथ सें जिल बसन्‍्त ने सुख किय्रा ६ 
अजुज [ उसीको ग्रीष्म ने आकर चोपट कर दिया ॥ 


पर तुम रखना याद) कभी भी नहीं भूलना, 
पर को देकर दुःख उ्यथ है अनुज ! फूछना । 
उत्पीड़न का न्‍्याथ नहीं स्थायी रहता दे, 
दुख को क्‍या सर्वदा कभी कोई सहता है! 


ओीष्म तभी तक है बना; जब तक घन उठते नहीं। 

यहाँ शेष रह जायगा फिर उसका दुर्नाम ही ऐ 
दुष्ों के सेंग दुष्ट दुश्ता क्‍यों दिखलावें ? 
यदि दिखिल्वावें अनुज ! तुरत वे मुद्दे की खादें। 
क्षार जलथि की तनिक नहीं छुचि ने क्षति की है, 
पद्माकर की किंतु उसरीने दुर्गति की है। 


बलशाली के गेहमें खल-ताढछी बजती नहीं; 
बिना ऐइक्प-उद्योग के नियति कप्तो जातो नहीं 
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चादुर्मास्थमें ग्रीष्म क्रिंतनी देरका ! गरमी मिटी और 


वर्षा आयी; किंतु श्ररघुनाथजीका व्यथित हृदय उसते भी 
रृष्ट ही हुआ । वे कहते हैं-- 


अन्यायी का राज्य नहीं स्थायी होता है, 
अपहृ॒त का परिणाम दुःखदायी होता है। 
ग्रीष्म अकारण सरल जगत को तपा रहा था, 
सनमाना दुख-मूछ चक्र को चला रहा था। 


इस कारण से अजुज | वह नष्ट आप ही हो गया। 
और उसी के साथ ही ताप मद्दी का खो गया ॥ 


किंतु कभी हतभाग्य नहीं खुख को पात्ता है, 
उसके सिर पर सद्गा दुःखआता जाता है। 
कुम्भकार के गेह रहे था घोबी के घर, 
जहाँ रहेगा, वहं। भार को ढोवेगा खर। 
डध्पीडक यद्यपि अजुज ! औीप्म गया इस देश से न्‍ 
तद॒पि अभी वह है दुखी वर्षों ऋतु के क्छेश से 


५ >फ-- 


पद. 


अगर जक पिलाने कक रह कक घूछ  मिछाया मैंने बल से, 
भूपर अपना रंग जमाया मैंने बरू से ? 
मेरे सम्त है कौन अन्य भी बली मही पर ? 
मेरे सम क्या सुखी, गुणी है और कहीं पर ? 
सानो कहता है यही, सेघ ग्जता है नहीं। 
अनुज | कभ्नी जड की नहीं जडता जाती है कहीं ॥ 


जिस कारण से अमित खलों को सुख होता है, 
अजचुज ! उसीसे सदा भलों फो दुख होता है। 
इत्य-निरत हैं सोर मलिन मेवोज्नति से ज्यों, 
अति उदास हो भाग रहे हैं. राजहंस त्यों। 
तम वान्छित है घूक को, किंतु चकोरक को नहीं। 
जिसके जो अनुकूल है, उसको प्रियतम है बही ॥ 
होता है उपकार खलोंसे सदा खलों का, 
होता है अपकार खलोंले सदा भलों का। 
पर इसमें तिलूमात्र किसीका दोष नहीं है, 
समझ देखिये, सदा अक्वति का नियम यही है। 
अनुज | जरूघि-जल जलद ने खारा ले सीठा दिया। 
सर से पाया मधुर जरू, पर उसको गेंदुछा किया ॥ 
थदि अन्यायी-राज्य महा जन्‍्यायी पावे) 
पयों न वहाँ की प्रजा और भी दुःख उठावे। 
जाकर जग को प्रथम औष्स ने खूब जलाया; 
हा ज्यों ही बह दका, क्रर सेघागम आया। 
सुख-साधन जो थे बचे, घन ने उनको भी दिया। 
अपने काछे हृदय का खूब हमें परिचय दिया ॥ 
दुए भूप का राज्य जहाँ पर हो जाता है, 
खल-सण्डल. ही वहाँ चेन करने पाता है। 
देश-निकाला किंतु सज्जनों को मिलता है, 
इति-भीति का फूर वहाँ उत्कट खिलता है। 
श्रुतिक्ठ॒ कैसा ही रहा दादुर-गण का शोर है। 
खज्लन जाने हैं कहाँ ? अनुज ! समय यह घोर है ॥ 
ताराओं के सहित शश्शी का पता नहीं है, 
हाँ, नभ में खद्योत्तमण्डली टिमक रही है। 
हिंसक) लम्पट, चोर सदा स्वच्छन्द सुखी हैं, 
व्यापारी बलहीन, दौन हैं, सदा दुखी हैं। 
नोच नृपति की नीति की रीति खिखाने के लिये। 
क्ाये हैं ये घन मनो, खजुज | दुःख को झेलिये ॥ 


_# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि + 


चसक-दमक कर स्ववद खूब कर छिया सभी को, 
प्रादटने कर-हीच सनो कर दिया खभीको। 
कर्मवीर निज कर्म नहीं करने पाते हैं, 
अपने सन की तृषा नहीं हरने पाते हैं। 
दुखदायक संसार सें सुस्थिर रहता है चहीं। 
जो आया, वह जायया--अजुज ! भरोसा है यही ४ 


रुका हुआ है अन्य देश का आला-जाना; 
कह भी सकते नहीं किसीसे कुछ मनमाना। 
इग के आगे सदा हमारे तम छाया है, 
बहुत दिनों के बाद समय ऐसा आया है। 


पहिली-सी फिर झरद ऋतु कब आवेगी देश में ६ 
हम निरीह कबतक विभों ! पड़े रहेंगे क्लेश में ॥॥ 
तो भी हमें निराश कभी होना न चाहिये, 
पर अमाद की नींद कभी सोना न चाहिये | 
प्राइटू का यह ,खदा रहेगा नहीं अधेरा, 
होता है क्‍या नहीं निशाके बाद सबेरा ? 


अनुज | घैये के साथ जो किया करेंगे काज को ॥ 
तो भरिंगण को जीत कर पार्वेंगे निज राज कौ ॥९ 
यम-किंकर से मेघ यहाँ पर जबसे आये, 
तोड़ पुराने मार्ग उन्होंने नथे चछाये। 
दिनकर की कमनीय कान्ति खो गयी तभी से; 
जल्ज-जाऊकी अ्रभा मलिन हो गई तभी से । 
आगे बढ़ने के लिये, पेर ठहरते हैं. नहीं। 
पहुं-पिच्छिका हो गई, फेसी थी सुन्दर मही ७ 
अगणित ऊप्मज जीव महीपर घूम रहे हैं,. 
अल्पकाल के लिये गर्व से झम रहे हैं। 
पर जब तक ये बने रहेंगे दुख देखेंगे, 
स्वार्थनिरत ये नीच हमें क्‍या सुख देवेंगे ? 
इनका पम्रादुर्भाव तो हुआ हमारे पाप से । 
स्थायी पर ये हैं नहीं, मिट जायेंगे आपसे # 
शक्ति ओर सम्पत्ति खलों की जब बढ़ती है, 
डनकी झ्ज्ञानता और भी तब बढ़ती है। 
विधवा-सी यह भूमि उर्वरा सूख रही हैं। 
मरु हैं जलसे सिक्त जहाँ, जल-कार्य नहीं है । 


..........00..-+++++++5+++४+४/+++/5“ 5:5४ 
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सनथध ! भेघ अप-ओघ हैं, अधिक दिलों रहते नहीं । 
इनके. अत्याचार को इसीकिये कहते वहीं ४ 
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नपी बीवी देख, राम बोके हँस करके, 
से दीन ज्यों देख देन्य हटते निज घर से । 
लक्ष्मण | देखो समय कभी क्या स्थिर रहता है! 
सुख पाता है वही, प्रथम जो दुख सहता है 
अति दुखदायी नीति हुजैनों की होती है, 
पर सुखदायी सदा सब्जवों की होती है। 
सेथों का उत्पात सदा जग स्मरण करेगा 
पर आया अब शरत:काल दुख हरण करेगा ॥ 
घन पाकर के नीच अन्य को दुख देते हैं, 
वे ही हो धनहीन सभीको सुख देते हैं। 
कया करते थे मेघ नीर से पूणे रहे जब, 
धास्ति-सुखद अति विशद हुए हैं चे केसे अब १ ॥ 
घुली हुईं-सी मही हुई है, जल निर्मू है, 
धूछि-कर्णों से द्वीव ब्योस क्लैसा उज्ज्वल है 
अन्यायी के बाद भूपष यदि न्‍यायी आते, 
क्यों न देश की दमा तुरत ही पलटा ख़ाबे ! ॥ 
काश, फसल) केवदे अलुज ! फूले हैं कैसे ? 
मे मेघों की रुत्यु तुत मूले हैं केसे! 
था डस्पीडक-पतन दुखद क्यों होगा जग मे? 
कण्ठक फैसे कभी झचेगा पते सगे? ॥ 
भा बसते हैं. सुभग राज्य में जैसे सज्जन, 
हंस और आ बसे यहाँ वेसे ही खज्च । 
प्र क्रमशः ख्यौत बुर होते जाते हैं, 
हुए कभी क्‍या भकछली जगह रहने पाते हैं ? 
इन्-धनुप॒ भत्र नहीं धृष्टिगोचर होता है, 
परदेशी का राग अधिक अस्थिर द्वोता है। 
पर नभ सें झुकनपंकि छठा दया दिखा रही है, 
अजुज ! ऐक्य की प्रथा हमें यह सिखा रही है ॥ 
ड्ूतवल फो छोद खूंखती हैं. सरिताएँ, 
परातिध्त ज्यों पाल रही हैं. पतित्रताएँ। 
उसके दोनों कूछ रहित हो गये पहन से, 
ज्यों सतियों के चरित रहित हों दुष्कलझ् से ॥ 
लक्ष्मण ! दादुरन्मोर मौन दो छिपे कहीं हैं, 
कोौयल भी निम कूक सुनाती कभी नहीं है। 


हे (5 ४540 गण ही पल 
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घूत्तों की क्या सदा लसनसतननननतनननतननन न टय ककया सदा भूत " चल सकती है! 

या विधि की लिपि कभी किसी विधि टछ सकती है ! 
मरे चातक, हे अनुज ! देख ढो मे बच्दे हैं। 

सैत घनों के रुपनजाल में ब्यर्थ पड़े हैं । 
कभी पझुद्ध हो मेघ उपक भी बरसाते हैं, 

किंतु होश में वे न कभी कुछ भी आते हैं ० 
जब शज्ञान-वसिख मसुज का खो जाता है, 

निञ्ञ हित में तब दुत्त-चित्त वह हो जाता ; 
सेघाडम्बर दूर हुआ है लक्ष्मण ! जब से, 

निज उन्नति में छुगा हुआ है यह जग तब रू 
सूप उदार की प्रजा स्वत्व पाती है जैसे, . 

सुख-जीवन का और तत्व पाती है जेरे 
डसी भाँति ब्यापार-लग्न संसार हुआ है, 

शरदागम से अनुज ! बढ़ा उपकार हुआ है 
शत्रुमन के छिये यही उत्तम अवसर है, 

शीत-भीति है नहीं, नहीं आतप का डर ६ 
करके लक्का-विजय जानकी-जान_ बचाओ, 

अनुज ! शज्रु के साथ शीघ्र रण-रज्ट मचाजो 
युक्ति करो अब वही, शत्रु को जिससे जीतें, 

अनुज ! दुःख के द्विस हमारे जेसे बीते 
अरि से बदला शीघ्र जिन्होंने नहीं चुकाया, 

सानों सानव-जन्म उन्होंने घूछ मिलाय 
जिसे सोचिये, उसे कार्थ में परिणत करिये, 

अज्लुज ! घेरे के साथ शत्रु के मद को हरि 
यदि यह अवसर बीत गया तो क्या फिर होगा, 

है वह चश्चल बड़ा, तनिक भी क्या स्थिर होगा ' 
यों देते उपदेश स्मरण सींता का आया, 

रघुनायक को हुआ विरह का दुःख सवाया 
करने लगे विराप, विकल हो प्राकृत भर-सस, 
हि कहाँ छिपी है खर्णशलाके ! प्राणप्रिये ! प्रत्न ! 
निर्मल नभ यह शरचन्द्र से चमक रहा हे, 

थह गिरि कनक-समान मनोहर दसक रहा ई 
किंसु प्रिये |! यह जगत्‌ तमीमय सुझे हुआ है, 
है तुझ से रहकर अलग महा भय मुझे हुआ है 
हँसते हैं. ये हंस, निरत हैं रति-क्रीढा में, 

तुझले होकर हीव पढ़ा हैं में ओद़ारें 
निशाचरों के बीच निशा यह तेरी केसे 

कट्ती होगी, अगिग्रे ! मिलेगी मेरी कैसे 
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धर्म से, धीरता से, करो काम को; प्राण से, भी प्रणों को बड़े जानिये, 
बीरता के दिखा दो गुणआम ऊको। पासरों को मरे या सड़े जानिये 
ज्या-खनों से हिला दो घरानधास को) क्रोध के बोच का शोच तो कीजिये, 


(5 ट जिये 
झत्रुओं के मिठा दो अभी नास को। पुट्ट हो अश्कि हुट को दीजिये। 
दानवों का हदुरुद्योग ढील्य करो॥ छ न रे हल & जी हट आ ह 
कर & ग्रछा कमवीरों ! उठो, युद्ध-लीला करो॥। 
कर्मव्वीरोी | डठो, युद्ध-लीझा करो श शत गे सॉँ दो 
5 राक्षतावासा को सॉस केने 
देह के) गेह के स्नेह फ्लो छोड़ दो, ५ रे डर के 
लि डक जिो जीद-विश्वास में हास होने न दो 
नीति से प्रीति की रीति को जोड़ दो॥ 


हे शाख-सम्बद्द हो, शर््को बाँध छो, 
चालू से काल के भाक को तोड़ दो, घैय्य से, शोय्थ से झत्रु को साथ छो । 


शक्ति से शत्रु की युक्ति को मोड़ दी । चित्त में नित्य ही उच्च आशा भरों, 

युद्ध में कुछ हो खूब सरारो, मरो। कर्मत्रीरी ! उठो, युद्ध-डीला करो ॥ 

मंत्रीरी ! उठो, युद्ध-लीछा करो क्ररता से सदा झूरता है सबी, 
युक्ति से मुक्ति को, सुक्ति को लीजिये; योग्यता से सदा भोग्यता है सनो, 
धर्म-संग्राम में नाम को कीजिये। देश-उद्देश के वेश को धार छो; 
आज  लझ्म लक्काड्ितिा चूक हो, प्राकृतों से ब्ती हो प्रतीकार को। 
देश के क्‍लेश का केश निम्मंस हो। दानवों की दुरुदण्डता को हरो। 

युद्ध-क्ष्‌ व्धाव्धि को तीबता से तशे । कर्मवीरों ! उठो) युद्ध-लीझा करो ॥ 

कमेबीरों ! उठों, युद्ध-छीछा करो ॥ सर्वेभक्षी. विपक्षी नहों मानते, 
आपके हाथ में क्या नहीं रक्त हैं? थे हमेशा हमें भीरु हैं जानते। 
आप श्रीनाथ के क्या नहीं रक्त हैं? मानवी गशाक्ति की हो परीक्षा, चछो, 
राख हो छाखहू आँख जो खोल दो, दानवी शक्ति की हो समीक्षा, चलो। 
घूम-घावा घरा के छिये बोल दो। शत्रुओं को भगा, पैर आगे धरों। 

स्वप्न में भी नहीं राक्षसों: से ठरो। कर्मवीरों ! उठो, युद्ध-लीझा करो ॥ 

कर्मंचीरों ! उठे, युद्ध-लील्क करे ४ ( १९ | ६१-६८ ) 


कुछ हिंड़ीके लंतकवियोंकी रचनामें श्रीरामबचनाम्रत 
( संकल्नकर्त्तो और लेखक--श्रीरामलालजी ) 


( ६) सत्य बचन हिय [वीरजताई । 
श्रीरामका लक्ष्मणजीके डरति उपदेशामत आस्तिक मौन सश रह भाई ॥ 

छः 

एक दिन पश्चवटी-निवासकालमे शीलक्मणजीने श्रीरामके 43320 % कल, 
चरणकी वन्दना करके निवेदन किया--है मानुकुलकेतु | भवके निर्भय सदा पुन्य पग गाड़े ॥ 

भयक्री हरनेवाली ज्ञानवैराग्यसहित ऊपनी भक्तिका वर्णन जम के थे दस 'अंग सोहाये। 
कीजिये तथा यम, नियम शस, दम और ब्रत-दान सुनहु नेम /निगमागस गाये॥ 

आदि निरूपित कीजिये ।! भीराम लक्ष्मणकी जिश्ञासाते बहुत सौच सदा धर्मारर॒ करई। 


प्रसन्‍्त हुए | राजवेन्द्रने विस वचन कौट्दै-- जय तप सम पूजा सन धर ॥| 


हिंसारहित न परधन हरद । अथंपोष युरु सेदक साँचा। है 
सह €््‌ विचजिंत गहडे व किम 
है बिवजित सदगुन गहह।॥ा तीरथ अटन, कपट ते बाँक्न ॥ 


>> 7 पक 2 के 4 वध के ५ वयट  पज८ हि 
है 


# कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें श्रीरामवचनास्त # 


बच 





श्रीरामकी स्वति की। देव्षि रावण-वधकी प्रेरणा देकर 
चले गये | श्रीराम असुराोके संहार और देवोंके आनन्द- 
संवर्धनके लिये चिन्तित हो उठे। उन्हें यही चिन्ता हो 
गयी कि किन्हें वनवासका कारण बनाया जाय । उनके 
चेहरेपर ( छीछामयी ) उदासी छा गयी) उन्होंने माता 
कैकेयीका चित्त अपनी ओर आहृष्ट किया | वे अपने-आप 
आनन्दित होकर श्रीरामके पास आ गर्मी | वे उनके 
दीछे नयन मूंदकर खड़ी हो गयीं । श्रीरामने कहा--- 
“माता | आज मुझे कुछ भी नहीं अच्छा छुग रहा है।? 
ओकैकेयीने उदासीका कारण पूछा । रासजीने कहा-- 





माता सबे जीव जग 
आपु स्वारथी, परहित 
जो परहित उपकार करि 
सो परकोक बहुत सुख 


साहीं । 
नाहीं ॥ 
च् 
आब । 
झेे 
पावे ॥ 


३] 
जान 
माने ॥ 


काहू को दुख कोउ न 
अपने सुख को सब सुख 


श्रीकेकेयीनी कहा--८राम | आप ऐसा न कहियेः 
सबके आप जीबन-प्राणके आधार हैं। सब छोग आपकी ही 
असब्नताके छिये यश) योग। तीर्थ॥ शत और दान आदि 
करते हैं। जिन्होंने अपना पुण्य--सुक्ृत आपको नहीं समर्पित 
कर दिया; उन्होंने दुःख उठाया | आप क्यों उदास हैं, 
क्या दुःख है आपको १ मुझे बताइये । श्रीरामने कहा-- 


८१४%५५७६७४००३७४९०**““जोहि चनचारी । 
राजहि. कहि. कर सो हितकारी ॥ 
चीदह बरप अधिक नहिं सोई। 
रावचन आदि असुरखबध होई ॥7 


श्रीकेकेयीने कद्या--'यदि इस कार्यमें कोई दोष न 
हो तो आपकी प्रसन्‍्नताके लिये में कर सकती हूँ ।? 
रामजीने कहां-- 


६१९० ०००५०९०»०४००००००+ मूरख नर ज्ञे हे | 
साता तोहि अजस ते देहें ॥ 
करता-हूरता मोहि, न जाने । 
आनहि के सिर ओशुन डानें ॥ 


माता केफेयीनिी कश--#म 
हूँ ॥ आप जिस कार्यत्रे संतुष 


अपबशका भय नहीं करती 
होंगे, बश्दी करूँगी | जो 


जज 


>ल 3" 


छोग अपयशका भय न करके आपका भजन करते हैं, दे 
निर्भय होते हैं। मुझे आपका ही भरोसा है|? श्रीरामने कहय--- 
ये तो भठी कहत हो 
तुस को दुःख जो होइह 
मेरे बिरह पिता पुनि 
तोहि अजस अति होइ न 
भरत भोग तजि जोगी 
कौसिल्या. दुख करिहे 
साढ़े. सात सैकरा 
बिधवा सबे होहहैं 
सीय मोहि तजि घर नहीं 
रूछिमन मोर संग भर गहिहे ॥ 
बालक छोट.. सहन भाई । 
सो मो बिन मरिहे बिलखाई ॥ 
सुब्ंध साधु सम आन पियारे । 
मोत्ते कबहु रह्यो नहिं नये ॥ 
सोहि गये बन जब सुनि पेहे । 
दुसमन दुष्ट देस दुख देहे ॥ 
पत्ता कहें अरु जो नहिं करिये। 
लगें दोष अपजस यह ढरिये ॥। 
गुर का सष, पति की त्रिया, पुत्र पिता नहिं सा 
छाल जु अग्या नहिं करें, बध छीन्‍्हों तिन जाप 


बाता । 
माता ॥ 
मरिददे । 
परिद्दे ॥ 
होई । 
सोई ॥ 
रानी । 
जानी ॥ 
रहिहे । 


को मो बिन नृुप को कछु करिहे । 


दासी दासकी सुधि को करिहे ॥ 
> »< ३८ 
पसु-पंछी, . ग़ज-बाजि बिचारे । 
मरिहे बिरह बिना ही सारे ॥ 
अवध पुरीके बासी ज्ैेते। 
हैं. सबहि उदासी तेते ६ 


इतना कहकर श्रीरामके नयन अश्रुमझ्न हो < 

वे न कुछ कर पा रहे थे; न अब उनसे पर्चाचाव 
करते बनता था। श्रीराम विचारमग्न हो उठे । 

( अवधघवित्यस--उन्नीसवोँ अल 332200030 28] 

2६ भश्रीअवधविलास”ः महात्मा लछ्दासकृत २ 

रामपरक काव्य है, जिसकी रचना संबत्‌ १७३२ वि 

हुई थी। उपयुक्त अंद संवत्‌ १८८३ बि० की लि 

प्रतिसे उद्घूत किया गया है | --सम्पादक 


मा 





प्‌ का रामचन्द्रमनिशं ० [कप 
७घ्‌ है से इहृदि भावयामि # 





/अलननीतननक जनम न> «५. 


(३) 


अश्वमेघषकी अख-रक्षा्में तत्पर श्रीज्नन्रुष्नके ग्रति 


श्रीरमकी नीतियुक्त सीख 


अयोध्याका प्रसड्रः है | महर्षि अगस्यले ओऔरामने 
रावणकी वंश-परम्परा सुनी। अगस्त्यने ब्रद्मराक्षस-बंधकी 
शान्तिके लिये अश्वमेध करनेकी सीख दी। उन्होंने श्रीराम- 
से कहा--“आप प्राकृत गुणणोते परे पूर्णव्रह्न पुरुषोत्तम हैं 
रादणका वध करके आपने जगत्‌कों सुख दिया है। यद्यपि 
आप रावण--द्धाराक्षसषके वधके पापते दूषित नहीं हो 
खकते। तथापि अश्वमेधका विधान आपके लिये परम 
मखुलमय है ७ अद्वमेधका समलंकृत अश्व छोड़ दिया 
गया। उसकी रक्षाका भार श्रीशनुध्नको सॉपकर भौरामने 


नीतियुक्त सीख दी-- 


जाहु तातव ! हय-पारन काजा ! 
होहु बाद महा संगल साजा॥ 
अवनि-बिजय करिहो सब भाँती । 
लुव झुज मह गुन रिंपु आराती ॥ 
जो रन माहि चढ़े भट भारी। 
तिनहिं बधों संग्राम प्रचारी ॥ 
सेन समेत बाजि भ्रतिपालहु । 
सन्मुख लरहु, चढ़े जो कालहु ॥ 
, सोचत बसन-बिगत भयभीता । 
सो अमचुद्धि सुनहु मम नीता ॥ 
समर डरपि अस भागत आवे। 
राखहु तिनहिं तात श्रुति गावे ॥ 
१८ | > > 
परधन विषसम मानहु भाई! 
तजहु नारिं सब भाँति पराई ॥ 
नीच संग सब बिधि परिहरहू। 
साधु-समागम संतत करहू ॥ 
कात्रिय बुद्ध चढ़े रन माहीं । 
प्रथम प्रहार तात करि चाहीं ४ 
बूज्ववेत अजा मति चासहु। 
सो आयसु निज हृदयहु्कासहु ॥ 
५६ >> ५ क्र 
दित्र. पेश... वैष्णव अतघर्मा । 
करहु भनाम छाड़ि सब करों ॥ 


४ >> ननन-+ 3 मनन नमक. भ५>>4. 
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जी यहि विधि चलिहो तुम ताता । 
तो मंगल छेंहेँ मग जाता॥ 


अखिलछ लोक पति बिप्णु हरि जगब्यापक बर गात ६ 
तासु रूप वेष्णत अवनि बिचरत है सुनि तात छ 


महाबिष्ण सब के उरबासी। 

साच्छी बपु धरि हृदय अकासी ॥ 
संत्तत भजहि तिनहि छल त्यागी। 

ते हरिझख्प परम बड़भागी ४ 
सकल काम तजि सुनु, मस आता ! 

तिन-कर दरस करहु संग जाता 
जे निज-पर कछु हृदय न जामे। 

सन्नु मित्र सपने नहि माने श 
तिन के दरस करत छिन माहीं | 

तुरत सकल संसय नसि जाहीं ॥ 
जवसि दरस तिन को तुम कोौजी । 

दलि दुखजाल परम सुख लीजी ॥ 
ब्रेष्णव बिप्र जिनहि प्रिय ताता। 

ते बेकुंठ जीव जग जाता 
निज नाते सन प्रीति बढ़ावे। 

गुपत रहहि नहिं जगहि छखावे ॥ 


जे संतत हरिनाम ऊूृहि हृदय बिप्णु बु धारि। 
सेवहिं सदा प्रसाद कहाँ प्रेम समेत बिचारि ७ 


दृद्दि बिधि चले सुप्चबहु होई। 
मिस्वे साधु मोहि प्रिय सोई ॥ 
वेद पढ़े नित, झगरत नाहीं। 


सदा घर्मपथ साधत जाही ॥॥ 


तिन कहूँ कीजहु दंढ-श्रनामा । 
सकल भाँति तजि आपन कामसा | 
जे हरि-हर-अज-सेवक . जीवा । 
गतविरोध चल निज निज सीवा 0 
पुनि श्रीगंग-्गोरि भजि जेई। 
इ॒हि प्रकार चहि खलता सेई ॥ 
ते पावन. सरीर संसारा। 
उत्तम जीव. सीति-आगारा # 
विनहि.. स्वर्गवाख्ी जलुमानो । 


इहि व्रिधि तात चीन्‍्द्र पहिचानो ७ 


श्र 


हि »६ २ 3 


3 >अन++ नल किल न 





४ कुछ हिदीके संतकवियोंकी रचवसे श्रीरामवचन!मुत $ 
85025: न 4 43207: 2: ०44 कनप 





दुखित जीव सरनागत देखी। 

अभ्य-द्वान अस देद विसेषी ॥ 
नारायन आश्रित इमि करहीं। 

परम भागवत ते जग चरहीं ॥ 
एुनि जेहि नाम छेत जग साहीं। 

चोर कलठुष राते चहि जाहीं ॥ 
दिन के जुगल चरन जल जाता। 

खसंतव ध्यान सगन जे आता ॥ 
साधु-सिरोमनि से जग भाहीं। 
कहहिं बेद छुध संसय नाहीं ॥ 
सेदहिं बिधि इंद्वीतीती। 
हृदय सुसिरि श्रीपतिहि सम्रीती ॥ 
तिन कहे करें श्रनाम जन जेई । 

जन्म प्राप्त होय सुचि तेई ॥ 

% ( रामाश्वमेध १०वाँ अध्याय ) 


(४) 
श्रीरामका ताराके ग्रति ज्ञानोपदेश् 


किण्किन्धाका प्रसक्ञ है | वाल्लीका प्राणान्त हो जानेपर 
तारा विछाप करने छगी । भीरामने उसे आत्मशानके 
उपदेशसे प्रबुद्ध किया । श्रीमुख-बचन हैं--- 
सुनो, तारा ! इतना पसारा जो प्रतीत होय, 
प्रक्तति के सत रज तम को परिनास हे 
प्रथम महत, पुन अहं, पुन, पॉच तन्मान्रा, 
दे, स्परस, रूप, रस, गंध नाम हैं ॥ 
दूस इंद्रिय, पंच महाभूत, मन षोडस-ये, 
न्‍ चोबीस तत्व आतमा फो थधास हैं। 
सूछम सथूल ये सेंघात सभी बुद्धि रूग 
सुख-दुख जनम-मरन को ये थाम है 
कार्यवर्ग सब जड़ ये अनातमा है दुख, 
छनभंगुर है परिनामि तन सभी ये। 
आतमा असंग सत चित घन आनंद है, 
डसी की चिंदंस पाय होत खित सभी ये ॥ 


पुनि 


न 


*£ रामाश्वमेध श्रीमघुसूदनदासजीद्वारा रचित एक 


सफल रामपरक प्रवन्ध-काव्य है। जिसकी रचना संबत्‌ 
१८३९ वि० में हुई थी। उपयुक्त अंश सन्‌ १८७९ ई० 
की पहले-पहल छपी प्राचीन लीथोयन्चरवाली प्रतित ल्या 
गया है| --सम्पादक 


जनम-मरन-दुख. सुखते रहित. सदा, 
तिसी सुख रासि ते खुखासी होत सभी ये | 
पति-पिता, पूत-तिया, छोकिक संबंध किया, 
सास सात्र पेखिये अपंच झूठो-ससी ये ; 
आतमा है सत, सो बितास ते रहित सद्ठा 
व्यापक सो एकरस एक ही अतेक हूं । 
देह आदि लभी-ये अनातमा अखत्य जड़, 
पंचभूतका बिकार भासत अनेक है ॥ 
अपनी ही मूछ ते अनेक होय फँस रहा, 
अस ते अनेक भासे, ज्ञान हुए एक हैं। 
सोक-मोह-भ्रम छोर, तत्व को निचोर येहि, 
सार बात धार तजञ्ोी कथव अनेक है ॥ 


ताराने श्रीरामसे ज्ञान प्रात्कर देहासिमान आदिका 
त्याग कर दिया, उनके चरण-कमलपर नतमस्तक प्रणाम किया | 
# [ बीजरामायण-किब्किन्धाकाण्ड १४-१६ ) 


(५) 
फुलवाड़ी-प्रसज्ञमें श्रीरामके ञ्ीलभरे क्चन 


श्रीमिथिला-निवास-कालमें एक दिन प्रात/काढ 
श्रीविश्वामित्रकी आज्ञासे श्रीराम राजा जनककी फुलवाड़ीसे 

लेने गये। उनके साथ श्रीलक्ष्मणजी थे। भ्रीराववेन्धकी 

छवि देखनेके लिये माछी उनके पास आये । श्रीरामने 

शीलभरी वाणीमें फूलके लिये उनसे बात की-... 

छेन असून को आये इहइते, 

हम श्रीगुरु-प्जन के हित हाली 

बाग बिछोकि भयो सन भोद, 

महीरुह फूले सुगंधि के साली 


वे ससरंगसनी . रखवारन 
बूझे बिना नहिैं छेहिं. सुचाली । 


ताते कहो तो उतारहिं फूल, 
सुनो मिथिकेस-नरेस के माली ॥ 





% श्रीवीजरामावण अध्यात्मरमायणक्री 


.5जरे 





ग्ै टीमें ८5 न लिक चना गप त्तपरक | 
दौलीमं रचित एक मौलिक रचना है। इसके स्वबिता 
श्रीस्वामी अनुभवानन्दजीने रामायणके सातों काण्डके ऋमते | . 
संक्षेप इसका समापन किया है। यह रामायण संबत्त्‌ | ( 
१९७७ वि» में पूरी हुई थी। --सम्पादक है 

हे 


कँ श्‌ ष्ु डे कक न्द्र्म हा ् 
५०७ #£ तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 




















माली श्रीरामके वचनसे विमुग्ध हो' उठे | मालियोंने देखों तो रपन ! देखें फूछी फुलवारी, 
कहा-आपका मुन्दर रूप देखक्कर हमारा हृदय स्नेहके सोहें जनक दुलारी गुलजारी फुलवारी-सी ॥ 
मे निमम्म हे व्‌. 
सागरमें निमग्न हो गया हैं। आप लछता-कुझ्में विश्राम की. लाल: की 
कीजिये | पूछकी बात ही ह्े ञ्‌ सु रची धलु-जरय, 
लव ही क्या हैं; हम अपने जीवन- सोई ये बिदेहसुता 
प्राण स्योछावर करनेके लिये ह।अ देह सुखदाता । 
5 'नेके लिये समुय्रत है| आप जितने रंजन. गोरि,.. सलीजेद » आई 
कि 302 की देंगे । आपके चरण बहुत कोमल हैं; कहीं करें फुलबाई  भ्रकासित का | 
उनमें फूछकी पंखुड़ियाँन गड़ जायें |! माल्यिके वचन जय: >जिलोजा: को: अतः लो मित 
सुनकर श्रीयम बहुत आनन्दित हुए। उन्होंने उनकी भो, सब हेतु स्रो जान विधाता। 
सराहना की। मधुर-लछित वचन कहै--- पे सुभदायक अंग सब 


के 2. हक] धिछेस च्> [प 
जेसे. महीप महा मिा£े जू, फरके, सुनिये, रसराम सुम्राता ॥ 


तेसहि. बेस बनी फुछवारी । भूछि छकुपंध न पार धेरें, 
त्यों.. तुम रच्छक दच्छ सब रघुवसिन की अस रीति अनूठी । 
कस नाहिं. फहो अस बेन बिचारी ॥ त्योँ रसराम हछरें बढ़ि के रन 
छोड़न. जोग न पे इतनी, में रिपु नाहिंन पावहिं पीढ़ी ॥ 
रसरंगमनी गुरुसेवा हमारी । जाँचक आय न नाहीं छहैं, न 
फूछ.. चुने श्रम लेस नहीं, लहें. परकी पतनी मन डीठी । 


दहमहीं निज हाथन छेब उतारी ॥ है हम को जिय की परतीति, 
श्े हर ] 
यों हे लगे सपने पर नारि न मीठी ॥ 
मालियिंने निवेदन किया-'हम आपके सेवक हें) २८ भ८ 
आप हमारे नयनोंको सुख दीजिये; मिथिलेश-नन्दिनी श्रीराम अपने भाई श्रीलक्ष्ममके साथ राजा जनककी 
आनेवाली हैं; उनकी रूपमाधुरीका रसास्वादन कौजिये !! फुलवाड़ीसे फूछ लेकर श्रीजिश्वामित्रके पास आ गये। 
श्रीयम फुल्वाड़ीमें श्रमणकर फूल वोड़ने छगे | उन्होंने बड़ी सरलता और विनम्रतासे अपने मनकी बात कही--- 


उस समय श्रीगिरिजा-पूजनके छिये सल्ियोंके साथ व्लाध विदेहकों बाग बनो तर- 
श्रीजानकीका आगमन हुआ। श्रीयमने लक्ष्मणते कहद-- वेहि रती ही मनोज मवोभा । 
तात ! सुनो, इंत पूरि रही ताहि. रखें. मिथिलेस-लली 
कऊ. कंकन-किंकिनि की झनकारीं । गननी जग जासु अल्योकिक सोभा ॥ 
कान सुनी. रसर॑ंगमनी नहिं शचक दृष्टि परी हमरी न 
आजु छगे छुनि यों मनहारी ॥ फिरी छवि सो छकि के समन छोभा । 


सानौ. महेस सों हारि मनोज संग सनीरसरंग.. छखे 
खिदेंह के बाग कियो तप भारी । छखनो इन को चिंत नेकु न छोना ॥ 


घट 
के सिद्धि, वजाय नगारे आीविश्वामित्रने ओऔरामके खमावकी सराहना की | 


घाय 

चल्यों अब जीतन को जग क्षारी ॥ उनके शीछूमरे वचनसे वे प्रसन्न हो उठे। 

अंपक सो चारू गौर अंग रसरंगसनि # [ सीतारामायग---( सुगलसंयोग द्वितीय काण्ड ) ] 

अगराग राजे कर केसर-कियारी सी | 7 असीतारमायण श्रीकामदेंन्द्रमणिके झ्लिप्य अवध- 

पल्छव ससाल करपल्‍छव हैं. लाल, निवासी संत श्रीसीतारामशरण रामस्सरंगमणिजीकी स्चना 
ण्छ विरण्मे सेठ 


है। इस पग्रन्थका प्रकाशन संबतू १५ थे 
छोटेछाल-लक्ष्मीचन्द्र [ वम्नई ] बुकतिछूर, अयोध्याके द्वाय 
सम्पन्न हुआ था | “सम्पादक 


नीछ बसब तमाल, छूता कंचुकि सुधारी सी ॥ 
टक | चैन 

कंज सुख नैन स्ठेंग केस विंबाधर जैन 

विक सुकवासा हास सुमनवद्वारा स्री। 





# कुछ दिंददीके संतकवियोंकी रचनामे श्रीरामवचनासत ह 


२->-००-->>्>ल्शलशल्/्ल्य्:?_ यवस्‍वस्‍सस____चचचय्चचससस््स्स्स्स्स्स्स 


( बाबा श्रीरधुनाथदासजी रामसनेहीं कृत (विश्रामसागरःसे ) 
( संकलनकर्ता--अ्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


“बिश्रामसागर संत श्रीरवुनाथदासजी रामसनेहीका ग्रन्थ 
है, इसके पूर्वार्धम॑ श्रीकृष्णचरित तथा उत्तरारधमे श्रीराम- 
चरित पद्चोंमि वर्णित है । श्रीरामचरितके वर्णनमें बहुत कुछ 
गोखामी श्रीतुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसका अतुकरण- 
अनुसरण किया गया है; किंतु कुछ स्थछोपर इस अन्थका 
वर्णन मौलिक वेमिन्य रखता हैं। इसके श्रीरामवचना- 
सृतका कुछ अंश दिया जा रहा है । 


श्रीराम-गीता 


इसका उपदेश श्रीरामने लक्ष्मणछालको पश्चवर्टीमें किया 
है | इस रामगीताःकी विशेषता यह हैं कि यह 
प्रब्नोत्तरात्मक है। लक्ष्मणछाछ प्रइन करते गये हैं और 
अगवान श्रीराम उन प्रइनोंका उत्तर देते गये हैं। 


एक दिवस. छछमन सिर नाई। 
बोछे. प्रशु ते आयसु पाई ॥ 
माथ बात सब बिधि छुम जानों। 
में. पूछों. संछेप. बखानों॥ 
वजग-समुद्र सधि. को आधारा ?? 
गुरु ! कृपालपदु-पोत तिहारा ॥? 
गुरु को ?! “जो देने हित बोधा ।? 
पिष्य कौन ?! “जो सुने प्रबोधा ॥! 
बद्ध, कोन ?! “बिषया अलुरागी 
धकी वा मुक्त ? “बिपस-रस-त्यागी ॥! 
नरक सो कीन घोर ?! “निज देही |! 
'तृष्णा-त्याग,. स्वर्ग-सुख ये ही! 
धलमोहार कि ??  “किंकर नारी ।! 
व्सोक्षमार्ग 7? 'सतसंग बिचारी ॥7 
स्लौचत को ?? “जग रहे जे टठेकी |! 
ज्ागत को ?! 'खत-असत-विवेकी ॥! 
को वा सप्रु ? निजेद्री सीता! 
'सोई सुद्दए, तिनंद॑। जिन जीता ॥? 
एक कौन ?! 'ज्वहि तृप्ना चोखी।! 
व्यवी सो को ?? 'सब विधि संधोपी ॥? 
वदा अंध वो 7! जो मइनातुर ।! 
-'पनिज्ञ भल कौ! 'खोइ व चातुर ॥? 
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'छम्तावंत को ?” (त्यृहि श्रुति कहई । 
पपरुष बचन सुनि जो नहिं दहई ॥' 
'सतक कौन ?? “ज्यहि कीरति नाहीं।! 
जीवित ? 'जासु सुजसु जममाहीं ॥! 
दीरघ रुज कि ?! ध्यह संसारा |! 
औषधि तासु ? “अनूप बिचारा ॥! 


“को हों? आयो कहाँ ते ? कित जैहीं ) करा सार ? 
को से जननी ? को पिता ? याकों कहिआ बिचार ॥? 


“कि. अनीति ?! “जहाँ बेद-विरुद्धा ।! 
“प्रमतीय कि ?! “निज मन सुद्धा ॥? 
“बिन प्रतीति को ? “कंचन-कांता ।? 
सेवा करन जोग को ? प्संता ए! 
“कि ज्वर ?! (चिंता चित की जानो |? 
सठ को ?! “जों बिन धर्म पिछानो ॥ 
'छाभ कोन बढ़ ?? भक्ति हमारी ।! 
“हानि ?? “न भज्यों सोहि तल घारी ॥? 
को वा सूर ? 'सुभावे जीते ॥ 
धभूपन कि ?! “जो सील न रीते 
“बिद्या कि ९?! जो भेद सिटि जाई। 
भेद ?!  “अबिद्या हे दुखदाई ॥! 
लछज्यः कि ? “नहिं करे बिकारा। 
'महाबीर ?? 'जिन मनहिं. अद्यारा ए 
'घीरजवंत बली अति को बा? 
सुमुखिकटाच्छ न सोहे जो वा॥! 
धुख कि !” “अनिति बस्तु में नेहा।? 
'ुखप्रद्‌ को ?! “मम चरन सनेहा 
'पातक-सूछ १? 'छोभ छखि परई 
'पढ़न-सुनन॒ कि ?? “कृुपथ विसरई ॥! 
त्यागी को ?? जो सन-बच-काया | 
करि. सतकर्से भजे फरछ पाया॥ए 
सत्य बचन कि ? “जो मोहि लीन्हे ।! 
पंडित को ?! “बिकार तजि दीन्हे ॥ 
सम स्वसप जानें, सोह  ग्यानी | 

मसूरख कि 2! सो देह-अमभिमानी ॥? 

मार्ग कब्न ?? धजाते मोहि पाते ७ 

धद्वानी ? पजो मम भक्ति बतादें॥ः , 
“मद्ापतित को 0 “हिंसा चारी 
धन्य कोने ?! 'जों पर डपकारी 


(जज 


न कमान जन निनान- 





को वा ओओेष्ट ?” “निरत हरिकसो |! 
नीच कौन ? जो करें कुकर्मो 0? 
संग्रहजजोग कहा ? 'गुन मेरे ।! 
जाइ न छुते ? “कुसंगति नेरे ॥7 
प्तप कि ? पविषय-भोग . परिहरई ।? 
दया ?! “जो भूतद्वरोह नहिं करई ॥? 
८कि जमजाल ?? “सो तासस सोहा ।? 
प्रेस कहाँ ?” 'जहँ नहिं तन-छोहा ॥7 
स्लापु कौन ?! “जाके उर दाया।? 
“हरि ते बिमरुख करें, सोइ माया ॥? 
'दुख-सुख-सस सब काल ?? “तितीछा ॥ ; 
८४क्रि. बिग्यान ?! “विब्रेक परीछा ॥? 


हों नहिं तन-सन-बचन-ब्रुधि,जाति-बरन-कुछ एक। 
में हों चेतन सबन में, याकों कहत बिबेक ॥ 
धावर-जंगम सबन में, जहँ तक जीव जहान । 
सस-सरूप निर्चय भयो, सोइ अनन्य विग्यान ॥ 
ध्जीव-ईस में भेद कि १? यतनोइ अहै सदीव। 
बद्ध. दूसामें जीव कहि, मोच्छ दसामें सीव ॥ 
जो जानो चितरूप जीवता लरूहत कौन बिधि। 
तो सुनिये, हे तात ! अविद्यावच्छ परम निधि ॥ 
सुन सुपच्छ बिन इस बिहँग गुन-पच्छ चाहि जब । 
निबसत तापे आइ, होत गुन-पच्छ प्रगट तब ॥ 
जथा बासना अमत नित, हैं जीवल्व उपाधि इमि । 
ग्यान कर्म करि होत है, मोच्छ-बंध श्रुति कहत इमि ॥ 
जैसे महदाकासके,.. घटाकासको. भेद । 
कैसे मिटे उपाधि के जीव-अह्म-निरमेद ॥ 
सत्संगो वासनात्यागी5ध्यात्मविद्यां विचारयेत्‌ । 
प्राणस्पन्द्रनिरोधस्तु.. सुक्तिद्वार चतुर्विधम्‌ ॥ 


पुरुष. अजोगिहिं ब्रह्म न दरसे । 
बिन बिराग जिसि ग्थान न सरसे ॥ 
८“बिरति कहा ?! “बिथि लोक अजंता । 
काक-बिछ्ठलम समझे अंता ॥! 
वसूत कहा ?! “भसय-घीरज-घामा 7? 
धरम जाप कि ?? जो मम नासा ॥! 
व्बुगल कौन ?? “पर झवरगुन खोले ।? 
व्मौनी !? “बचन छुक्ति ते बोले ॥? 
“पिता ?? “विवेक, सुमति सोइ साता |! 
“हरिजिन-मिलन, मोच्छ सुख ताता ए! 


४ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयांमि # 





दुस्तर कि ?! सब जननि दुरासा !? 
'रारि मूल कि ?? क्रेचछ हासा ॥? 
-पसु को ? “जो विन्षु सुकृत रहावे ।? 
बंशु ?? “बिपतिसें काम जो आवे॥? 
'खद्घा कि ? जों सुदित अनारूस ? 
क्रिया-बिषें दुख सहै निरालख ॥7? 
“कि बिस्वास ?! “गये सुनि साँची |! 
पतोपष कौन ?? “निष्काम अजाची ॥7 
पनिष्ठा कि ? “करिये जहँ प्रीती। 
लछखत . अभाव होइ. बिपरीती ॥” 
रूचि कि ?! 'रहिंत सोच सुख पाये । 
भाव छमादि सकल गुन आये ॥? 
धआसक्ती कि ?! “प्रिय बिन्रु देखे। 
रुचत न कछु तन, धन केहि छेखें॥?” 
वोजन कि ?? “जग दतीनि प्रकारा---: 
उत्तम मध्यम नीच. निहारा ॥ 
मधुर - मंज रूदु. साल्विक जानो | 
तिक्त तात ! रजगुनी . पिछानो ॥ 
भ्रच्छाभछ ताससिन केरे । 
तिमि ज्ेबिधिके मलुज॒ विवेरे ॥ 
पूजा तीनि भाँति की हेरी । 
प्रतिमा, बेंप॒तच,.. आतम केरी ॥ 
उत्तम आतम मध्यम साथ । 
कछु कनिष्ठ. प्रतिमा अवराधू ॥? 
व्ांति सो कौन ?? “विकार-बिहीना ।? 
पनिर अभिमान उ्यान कि?! <द्वीना ॥? 
ध्वसीकरन कि ?! “कोमल बानी ।? 
प्सारन मंत्र ?? 'छमा वंढ़ि जानी ॥? 
ज्जीव उभय कि वंध-बिमोच्छा ?? 
पहित रहित बासन अखच्छा ध 
व्वाग्य ? सुबाम कुसति पर केरी ।? 
मान्यता ?! “आसा बरी ॥! 
कि? प्रनः “धन कि ?! ध्यम्मी ।! 
9 “चेसरसा ॥? 
प्रकृति नियंता ।? 
जानक्वी-कंता ॥ 
हरपाने । 


ठिकाने ॥! 


धज्ञगत 
“परिसलक 
करनी बिन बादे 
ईस्वर सब पर 
बहु विधि क्यों 
सुनि प्रभु-बचन लखन 
बैठे. पुनि निज जाहइ 
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महारानी कैकेयीने जो वरदान माँगा है; उसे सुनकर 
अहाराज दशरथ बार-वार मूज्छित हुए हैं| वे उस समय 
ओऔ मूर्च्छित ही थे, जब महामन्त्री सुमनन्‍्त्र श्रीरामकों बुछाकर 
चहाँ ले आये । श्रीरामने मातासे महाराजकी इस अवस्थाका 
ऋरण पूछा । रानी कैकेयीने अपने वरदानकी बात बतलायी । 


सब रघुपति गहि नृपर्टि डठाबा। 
हाथ जोरि अस बचन  सुनाबा॥ 


० ९७/०३५ 
ञ्जो जननी जे बरदाना । 
चामें अति हमार कस्याना ॥ 


के एड 
अंक तो बन मुनिजन-दुरस, भरत प्रानशत्रिय राज । 
पुनि निदेख पितु-मातु कर, मोहिं बिधि दाहिन आज ॥ 


पुेसेहु पर॒ निज करईँ न काजा । 
जानेहु. सोहि, मूढह़न कर राजा ॥ 
सूह सो. सन्नह बिधि के जऊानो। 
कहे. पूर्व, मनु तेल बखानों॥ 
कहें इमपि पूरब मनु खबभू, मूढ़ सत्रह होत जू। 
ज्ञन जो असिप्यद्धि करत सिच्छा, तोन पहिल्े पोत जू ॥ 
है जौन सेदत दारादि घन देत दूजो तौन जू। 
करि तीन तो जो रब्छि सब्रुहि कुसल चाहत जीन जू ॥ 


"बट वनीजली न क्‍टीन नील नटी डी, 


है सो चतुर्थ, जो कथव निजभुख कर्म-कारण प्र भू । 
जो बर ठानत प्रवल् सों दे निवछ, पंचम मूर्भ जू ॥ 
मू्र छठयों, करत कुत्सित कम जो गुसस्यान जू। 
गुन कहत खद्धाहीन सो, सो भूख सतवों स्यात जू ॥ 
गुरु-गोच्र तिय सो करत निंदित कर्स, अथ्यों तीन जू। 
जो घुत्र तियगति मान चाहत, नीस सो अब भीन जू ॥ 
निज दीज जो परखेत डारे, दुसम मूरख खेद जू। 
है सो इकाद्स सूखे, तियसों कद्दत जो निज मंत्र जू ॥ 
अरू देन कहि नहिं देव जो, सो मूढ़ द्वादस गंथ जू । 
जो भेद जाने बिना जल पतती, व तेरहों अन्य जू ॥ 
जो चतुदसवों' सूढ़ युनतन कर्मकी फल पाय जू। 
अस पंचदस, जो जाचकनि सो कहत कट्ठ रिस छाय जू ॥ 
जो दान-भोग न करत, सोरहों मूढ़ सो धनवान जू। 
निज बंधु भागहि हरत चाहत, सप्तदसभ चदान जू ॥ 
जो रूखत लोक-प्रश्योक नहिं, सो सूढ़ सबर्मे श्रेष्ठ जू। 
सो  डपाह ऐसी समय तब, जब नभज हे अस्पष्ट जू ॥ 
छति सम, दम) सुचिता, दया; सति प्रिय सुबचन नेम । 
आनंदुबर्धन समन अघ, दोठ दिसि दायक छेस ॥ 
मोह-दीनता भूष के, करत सकल गुन नास। 
ताते दोउ तजि राखिये स्वघरस सहित हुलास ॥ 
सुत-तिय-तन-धन-घाम सोह, जासों से स्वघर्म । 
ताते देहु निदेस सोहि बन हित परिहरि भर्म ॥ 
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गुरु गोबिन्द्सिहजीकी वाणीमें श्रीरामवचनामत 


( लेखक--4% श्रीशिवनाथजी दुबे) साहित्यरत्न ) 


खाल्सा-पंथके प्राण गुरु गोविन्दर्सिह शस्वीर ही नहीं 
के, विद्वान ये । वे साम्प्रदायिकताके शत्रु ये । हिंबू जातिके 
उत्पानके लिये, उसमें मवजीवन फूँकनेके लिये उन्होंने 
सपने सर्वखका बलिदान कर दिया था । “देव देव राम 
एँः-दशरथ-नन्दन ओऔीरामके टिये उनकी आख्या थी । 
शोविन्द-रामायणः नामक उनका रामायण वह़ा हु सरस 
व सुन्दर काव्य-प्न्थ हैं । पूर्ण रामायण वर्णनात्मक 
शैलीमें लिखा गया है ! उसमें श्रीरामके कुछ ही वचन 
ैलते हैं । | 

पिताकी आशासे श्ीराम वनन्‍्गमनके लिये प्रस्तुत होते 
हैं और अपनी धर्मपली सीताकी अवधर्मे रहनेके ल्यि 


कहते हैं| पर सीता पे ने तज्जों पिय-संग) कैसो हुख 
जिय पे परे? कहती हुई साथ चलनेका आम्रद् करती हैं | 
इसपर शीराम उनसे कहते हैं--- 
जो न रही ससुरार, कृसोदरि 
जाहु पिता-गृद, तोहि पढ़े देडें। 
नेक सुभानन तें हम कौ जुद्द, 
ठाट कहो सुद्द गा गडे देखे 
जे कछू चाह करो घन की 
द्क मोहि कटद्दो, सब तोहि उद्े देखें । 
केतक ओआध को राज़, सुलाचनि | 


रंक को लंक निसंक लगी हेई | 
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*# ते रामचन्द्रमनिशं 
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श्् 


श॑ हांदे भावयामि # 


त्त्म्त्नततनननननचय्नयच्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्लय्स्सस्स्स्स्ि्िििाह#त> 


है झशोदरि ) यदि तुम यहाँ ससुराल्में रहना नहीं 
चाइती तो अपने विताके घर चली जाओ । कहो तो 
उम्हें वहाँ भेज दूँ | हम अपने सुन्दर युखते जो कुछ 
कहोंगी। वही बात पूरी कर दूंगा । यदि तुम्हें कुछ भनकी 
इच्छा हो तो कहो; मैं सारा धन बुर दे दूँगा । हे सुलेचने ! 
अयोध्याक्ा राज्य ही क्या, मैं ठुम्दारे लिये खर्णमयी 
लक्षाका राज्य भी कंगालोंको छुट सकता हूँ |? 


फिर बनकी कठिनाइयसोकी बताते हुए भीराम 
कहते ई- ४ 
घोर सिया |! बन, तू सुकुमार 
कहो, हम सो, कस के नियहेहे। 
गूंजत सिंह, डकारत कोल, 
भयानक भ्रींझ छसे भ्रम ऐहैे॥ 
सूंकत साँप बकारत बाघ 
भकारत भूत महा दुख पेहे। 
दवू सुकुसार रची करतार, 


बिचार चले तुहि क्यूँ चनि ऐहै ॥ 


है सीता | वन बहुत डरावना है और तुम बहुत 
कोमल हो । मुझे बतलाओ) मेरे साथ तुम्हारा संग कैसे 
निभेगा ! वहाँ वनमें शेर गरजते हैं और कोल (सूअर ) 
डकारते हैं | भयानक भीछोकी देखकर तुम डर जाओगी ) 
बनमें सॉप फुफकास्ते हैं, बाघ बोलते हैं और भर्यंकर 
भूत-पिशाच महा ढुःख देते हैं । ईश्वस्ने तुम्हें बहुत कोमल 
बनाया है । जरा सोच-समझ छो) वनमें क्यों जाना 
चाहती हो ?? 
किंतु सती सीता किसी भी परिश्चितिमं पतिसि अलग 
रहना नहीं चाहती | तब मंगवान््‌ श्रीराम पुनाः समझाते 
हैं... 
रास कहीं ठुहि, बास करो 
मृह, सालकी सेव भल्ती विध कीजै । 
कारक ही बास बने खझूग-छोचनि ! 
राज करों तुम सों, सुनि छीजें॥ 
जो न छगे जिय ओऔध झुभाननि ! 
जाहि. पिताग्ृह, साँच भनीजे। 
तातकी बात गड़ी जिय ज्ञात, 
सिधात बनें, सुहि आदिस दीजे॥ 





'सीते | में सच कह रहा हूँ; ठुम महलोंमें रहकर 
भल्रीभॉति सासोंकी सेवा करो | में कुछ दिन बनमें रह 
कल ही समझो) लौट आऊडँगा और ठुग्हारे साथ 
राज्य करूँगा | परंतु यदि यहाँ जी न छगे तो पित 
घर चली जाओ | मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मनमें पित 
बात बस गयी है । मुझे बनमें जाना ही चाहिये। बस) ६ 
मुझे आशा दो |? 


फिर माता कोशल्याके समीप जाकर भगवाम श्रीर 
कहते हैं-- 


तात दियो.. बनवास हमैं, 
रु ् [६५ एः 
तुम देहु रजाय, अबे तहँ जाऊं। 

कंटकक कानन बीहडू गाहि 


तन्रयोदस बर्ष बिते फिरि आऊँ।॥ 
जीत रहे तो मिलों फिरि, मात ! 

सरी गए. भूलि परी बखलाऊँ। 
भूपति के अरिणी बरते, बस के 

बन मो फिर राज कसाऊँ॥ 


धमुझ्े पिताने बनवास दिया है | आप भी मुझे आज्ञा 
दें तो में बन जाऊँ। कॉये भरे जंगछ तथा बीहड़ रास्ते पार 
करके तेरह वर्ष बीतनेपर फिर आ जाऊँगा । यदि जीवित 
रहा तो फिर आ मिद५ूँगा; परंतु यदि मर गया तो इसी 
समय अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगता हूँ। में राजा 
दशरथ ( पिता ) को कैकेयीके ऋणते उक्रण करके तथा 
बनमें निवास करके किर आकर राज-मोग करूँगा |! 


भगवान्‌ श्रीगयम सीता और छक्ष्मणसहित बन-गमन 
करते हैं) भरत और शरुष्न उन्हें छौटनेके लिये चित्रकूट 
पहुँचते हैं. । राम-वियोगमें दुखी भरत बड़े भाईसे प्रार्थना 
करते हैं | प्यव घर चाल) रुबर मेरे; तज हृठि लागे 
सब पग तोरेः--(हे रघुवीर | अब तो आप घर लौट चलिये; 
हठ छोड़ दीजिये | हम सब आपके पाँव पड़ते हैं |! इसपर 
भगवान, श्रीयमने उत्तर दिया-- 
की । 
दीओे ॥ 
मानी । 
घानी ॥ 


कक ्ि। डर 
है मस्तकुमार | अब अधिक देठ न करो और बर 


भरत कुमार ! न औ ह॒ठ 
जाहु बरे, न हमें दुख 
काज क्यों जु, हमें हम 
ब्योद्स बर्ष वसे. बन 


# चामत्ठक रफसकंथाश्रन्थाम धरामबचनासत % 


फ्ण्ए 








छोट जाओ । हमें दुःख न दो; क्योंकि जो कुछ हमें पिताने 
कहा है; वह हमें पूरा करना है। अब तो तेरह वर्ष इस 
वनको ही अपना घर बनाना है। ( यहाँ तेरह वर्षका कथन 
इसलिये है कि तबतक एक बर्ष बीत चुका था। ) 
श्रीरामने आगे कहा--- 
ध्योद्स वर्ष फिरे फिरि ऐहैं। 
राज-सिंहासन छत्र  सुहहँ ॥ 


जाहु घरे, सिख मान हमारी | 
रोवत तोरि उत्ते महतारी॥ 


हे भरत ! तेरह वर्ष बीत जानेपर हम ( राम) लक्ष्मण 
और सीता ) सब लौट आयेंगे तथा शज-सिंहासनपर बेटठेंगे 
और छत्रसहित शोभा पायेंगे | तुम हमारा कहना मानों 
ओर घर छौट जाओ; क्योंकि उधर अयोध्यामें तुम्हारे बिना 
माता रो रही होंगी ।? 


+-:८८&75-5३.३७७४::7८०0--- 
तमित्के रामकथाग्रन्थोंमें श्रीरामबचनामृत 


( संग्रहकर्ता और लेखक--श्रीर० शौरिराजन ) 


?-कम्बरामायण 


यह ग्यारहवीं शतीका सर्वोत्तम तमित महाकाव्य है। 
इसके रचथिता स्वनामधन्य कविचक्रवर्ती कम्बन थे। यह 
अनुपम मद्दाकाव्य सम्पूर्ण तमिक वाछययका गोखग्रन्थ है। 
भारतीय भाषाओं में प्रणीत श्रीरामकथा-काव्योंमें श्रीवाल्मीकि- 
रामायणको छोड़कर अनूठी काव्यकला और सरस अभि- 
व्यक्षनाकी दृष्टिसे तुलसीरामायणके समान यह “कस्बयमायणम? 
भी सर्वोत्तम माना जाता है। 


महाकवि कम्बनने भी श्रीरामचद्धजीको मर्यादा- 
पुरुषोत्तम एवं भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है। 


बालकाण्ड 
बालकाण्ड, पॉचवो पटल 


प्रसकह्ु-१. प्रथमतः श्रीरामचन्द्रजीकी पुनीत वाणी: 
उनकी छात्रावस्थामें गुरुकुलसे संध्याकी राजमवन छोटते समय 
वीथीमें मिले भक्त पौरजनोंसे कुदछ-मज्जल पूछनेके संदर्भमें 
निकली है-- 
सूल-एतिर्‌ वसुम्‌ अवहके एमैयुडे इरेवन्‌ 
सुतिर तह करुणेयिनू झुफ़मलर्‌ ऑक्िरा, 
“एतु बिने ? इडर्‌ इले ? इनिदुनुम्‌ मनेयुम्‌? 
मतितर कुमरस्मू बल्यिर्‌ फॉल ?” एनवे 
भावार्थ-दमारे प्रभु भीरामचन्द्जी मार्गमें मिले नागरिकों- 
मे बड़ी प्रसन्नता भर कृपाके साथ पूछते हैं--'क्या हाल- 
साल है ! तमछोंगेंकों किसी बातका कोई कष्ट तो नहीं है ? 


घरमें सब॒ सकुशल हैं ? तुमलोगोंके बुद्धिमान्‌ पुत्र भले- 
चंगे हैं न !? 


वालकाण्ड, सातवाँ ( ताडकाबध ) पटल 


भरतज्ञ-२. राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ 
उनके यशके संरक्षणके लिये जा रहे हैं । अल ( अनक् ) देदामें 
कामाश्रमपर एक रात बिताकर आगे चलते हैं | घौर 
मस्खलमें जा पहुँचते हैं | उस प्रदेशकी इस वीरान और 
संतापक स्थितिका कारण जाननेके लिये श्रीरामचन्द्रजी 
महर्षि विश्वामित्रते इस प्रकार प्रश्न करते हैं-... 


सूल-लषिपडु गंगेअस्‌ तोदशल. सोलियान्‌ 


विष्पड वेन्तदो ? चेरुतानू उण्डो ? 
परंचपडर्‌ भन्नवनू परित्त नाहिनूहः 
प्र गगु 


अध्वदु एन ? कारणम्‌ अरिज्ष, कूरः एन्रान्‌ 


भावार्थ-*अभिज्ञ ! यह प्रदेश कैसे उजाड़ हो गया और कैते 
ऐसा घोर मरस्थलू बन गया १ अपनी जयमें मँवरभरी गज्ञको 
उुष्प-मालाकी तरह धारण करनेवाले शिवजीके तीसरे नेत्रकी 
प्रखर ज्वालसे यह प्रदेश झल्स तो नहीं गया है!अ्‌ 
कोई और कारण है ! यह प्रदेश तो ऐसा वीरान और 
निदावभरा रहता है कि मानो यहाँ किसी निन्दित अत्याचारी 
राजाका कुत्सित शासन चल्य हो और उसीके के 
इसकी ऐसी दुर्दशा हो गयी हो। यह भी नहीं है, तो फिर 
और क्या कारण है १ कृपया बताइये |? | 


वालकाण्ड, आठवोँ ( यज्ञ-संरक्षण ) पटल 
प्रसज्ञ-२. विश्वामित्रके वज्ञख॒लूमें राम और लक्ष्मण धनुष 


के कू कि 





धारण क्रिये पद दे रहे हूँ | उस समय सुबाहु और मारीच 
बड़ी राक्षसवेनाके साथ उस यज्ञकों नष्ट करनेके लिये आ 
घमकते हैं| मुनिजन भयभीत होते हैं। तब श्रीराघव 
मुनिजनोंकी अमयदान देते हुए आश्वासन-बचन बोलते हैं 
ओर युद्धके लिये संनद्ध हो जाते हैं । 
मूल-ऋवित्तनन करतल्म, 'कर्ूंगछीर्‌! एन, 
चेबित्तलम्‌ निरुत्तिनन्‌ चिलेयिन्‌ तेयूव नाण 
भावार्थे-श्रीरामने उन भयाक्रान्त मुनिजनोंको अपना 
अमयदायक करकमछ दिखाया और ध्यवराइये मत |! कहकर 
अपने स्वजबी धनुपक्रो उठाकर उसपर डोरी छगा छी । एबं 
दिव्य प्रत्यज्ञाकों अपने कानतक खोंचकर वे राक्षसोंका नाक्ष 
ऋरने लगे | 
घसहू-४. यज्ञ निर्विच्न समान हुआ । विश्वामित्रने अतीव 
प्रसन्ष होकर रामचद्धजीकी प्रश्नंसा की। तब रामचन्द्रजी 
सुनिबरसे पूछने छगे---/अब आगे हमारा क्या कतेब्य 
हैं ? आप निर्देश करें [? 
सूल-कुन्हपोल. ग्रुणतान्‌ू एतिर, कोसले कुरिशिछ, 
“इन्ह थान्‌ चेयुस्‌ पणि एनकोल ? पणि !? एन इशेत्तान, 


भावार्थ-गुणोंके शिखरस्थ कौसल्यानन्दनने महर्षि 
विश्वामित्रते सविनय पूछा--“अब आगे मेरा कर्तव्य क्‍या 
है! आज्ञा दीजिये ! 
बालकाण्ड, नवय ( अहल्या- ) पटल 
पसडहूु-५. विश्वामित्र महर्षिके साथ मिथिला जाते समय 
विदेह देशके उद्यानके पास एक पाषाण-शिठापर भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी चरणधूलि पड़ती है ) उसी क्षण उस ग्रस्तरसे 
शापमुक्ता अहल्या देवी? जो गोतस महर्षिकी पत्नी थी 
और. उन्हींके शापते प्रस्तररूपा हो गयी थी; निकल आती है। 
रामचन्द्रजीकी विश्वामित्र अहल्यादेवीका संक्षित परिचय 
उसपर, छगे शापका इत्तान्त बतानेके पूर्च देते हैं। उसे 
सुनकर बिस्मयके साथ श्रीराघव विश्वामित्रसे यों पूछने छंगे--- 
सूछ--एन्नेये | एन्नेये ! इंच उलकु इयल इसुस्तवण्णस्र 
ऊुन्‍्ने ऊष विनेयिनालों ! नह ऑल्छ मुडिन्ततु उण्डो ? 
अन्नेये अनेयाटक इक्डन्‌ अडुसवारु अरुछुक |! एन्रान« 
आवार्थ-रामचन्द्रजीने विस्मित होकर कद्द--- “इस संसार- 
की भी कैसी प्रकृति है । इस प्रकारकी घटनाएँ क्यों होती हैं ? 








रे हा चआवशापण्द्भ्याणरना लए आपात केह 
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क्या थे पूर्यजन्मोकि कर्मोंका परिणाम 
अतिरिक्त कोई और भी कारण 
विराजनेबाली इन अहृश्यादेवीकी ऐप्स 
कृपया पूरा विवरण दीजिये ।? 

प्रसछझु-६ शापमुक्ता अहृल्या 
जाना जाहती है । उस समय पुरुषों 
शुभ वचन कहते हैं--- 





सूछ-तीतु  इत्य उतविचेयद्‌ च्चेः 
कोचु इल्बक्कुणत्तान्‌ चोग्न पोरुठ ए 
सा तबनू अरुछू उपड़ाक वां 
पोल नी, अस्ने !! एन्न, पो* 


भाजार्थ-ह्यामसुन्द्र प्रश्ुु श्रीरा 
श्रीचरणोंते कई कल्याणकारी उपकार हे 
विश्वामिनके ( अहल्याशाप तथा च 
वृत्तान्तका आशय समझकर; अहल्याके 
ठुम अब महान्‌ तपस्वी गौतम सह 
रहीो। उनके चित्तमें तुम्दारे प्रति 
चीचमें आये दुःख-संतापोंको स्मरण 
होओ | ( पतिदेवके आश्रममें ) जा 
बचन सुनकर अहल्या श्रीरामके स्वर्णाम 
करके बहाँसे चली गयी | 


वालकाण्ड, अन्तिम ( परझुरा 


प्रस॒कू-७. श्रीरामचन्द्रजी सीता-विव 
से अयोध्या लोट रहे हैं | मार्गमें परशुरार 
हैं भशिब-घनुषको तोड़नेते कया हुआ 
धनुपपर प्रत्वश्चा छगाकर तो देखो |? . 
उस धनुषको झुकाकर डोरी लगा देते हैं 
कहते हैं--- 
सूल-'''नन्‍ू ऑकिर्‌ सुकत्तनाकि “नार 
वेन्‌रि बिल वरुक” पुल्न, कोछुचननः थी 
सुनरू इस्ल्डेंयोत अंच, तोंछुर. व 
'पूतलपछु अरशैयेल्लाम्‌. पोनरुवित्तर 
वेदविसु आय मेलोन्‌ मेन्तन थी; 
आतलिन कोल्‍्छल आकातु; अस्पु इतु पि 


प्श 


यातु इतकक इलक्कम्‌ आवतु? इथम्पुति £ 
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भावार्थे-परशुरामके वचन सुनकर श्रीरामने मुसकुराकर 
प्रसतनवदनसे कहा--+सगवान्‌ नारायणने अपने भुजबलसे जिस 
धनुपका उपयोग किया; वह विजयी धनुष मुझे दीजिये | 
परझुरमने वह धनुष दिया। बीरवर रामने उसे अनायास 
झुका दिया और डोरी चढ़ा दी, यह देखकर घनी जदवाले 
परशुराम सयमीत हो गये । 


फिर रामने कहा) ध्यद्यपि आपने इस भूतलके 
राजकुलका विनाश किया है; तो भी आप वेदविद्‌ महर्षिके 
पुत्र हैं ओर तापस-वेषमें बिराज रहे हैं; अतः आप मेरे 
लिये अवध्य हैं। कित मेरा बाण भी व्यर्थ नहीं जा सकता; 
अतः इसका लक्ष्य क्या हो; शीघ्र बताइये |! 


अयोध्याकाण्ड 
अयोध्याकाण्ड, तीसरा केक्रेयी (-दुष्कार्य पटल 


प्रसकू-८. कैकेयी मन्थराकी क्रुत्सित मन्त्रणाके अनुसार 
श्रीरामके राज्याभिषेककी रोककर उनके सिंहासनपर अपने पुत्र 
भरतकी अभिषिक्त करनेपर तुछी हुई है। राजा दशरथ 
मूच्छित पड़े हैं| केकेयीके आदेशानुसार राम वहाँ आये हैं । 
श्रीरामले केकेयी राजाज्ञाके नामपर अपना निर्णय बतामनेके लिये 
महाराजकी आज्ञा तुमको सुनाना चाहती हूँ? यों 
कहती है | यह सुनते ही श्रीराघव हृर्षके साथ कहते हैं--- 


सूछ- 
“एन्तेये एवं, नोरे जरैशेय  इसैबतु उण्डेल 
डियेन्‌, (5 
उयन्त चेन र्जो $ पिरन्‍्तचर ९ 
य्‌ः ५ एज्रित्‌ पिसल्तवर्‌ उछरो ! दाषि ! 


वनन्‍्तदु, एन्‌ तबत्तिन्‌ आय बरुपयन्‌, मट्रु ऑनूर उण्डो ? 
तम्तेयुस, वायुम, नीरे। तलेनिन्रेच, पणिमिन्‌” एनूरान्‌, 


भावार्थ-माताजी | आज्ञा देनेवाले मेरे पूज्य पिताजी हैं) 
उसे सुनानेवाली आप खबं माताजी हैं। में उसे सुनकर कृतार्थ 
होऊँगा और मेरा उद्धार होगा | मेरे समान सौमाग्यशाली 
मनुष्य और कोन द्वो सकता है ? मेरे भाग्यके कारण ही ऐसा 
शुभ पल मुझे मिला है | इससे ( पिताजीफे आज्ञा-पालनसे ) 
बढ़कर और क्या अच्छा फल हो सकता है? आप तो मैरे 
लिये माता-पिता दोनों हैं, आपका वचन मेरे लिये शिरोधाय्य 
है। अतः आप आज्ञा दें। 

प्रसड़-९. राजाशके नामपर अपना मनोरथ रामसे 
कैकेयी बतलाती है। “रामको चोदह वर्षतक वनमें वास करना 


ध्रीरा० घ० जँ० ७१-..७२-- 


हे लत हा ् 





है ओर भरतको राजा बनकर शासन करना हैं |? यह सुनकर 
राम अतीव प्रसन्न हो जाते हैं और केकेयीसे बनगमनकी 
अनुमति माँगते हैं । 

सूल- 

“सन्नवन्‌ पणि अन्राकिनू, लुझ पणि मरुप्पेनों ? एन 
पिन्ननन्‌ू पेदूर . शेव्वसू अडियनेन्‌ पेट्रदन्रो ! 
एँत शनि उरुति अप्पाल्‌ ? इप पणि तलेसेल कोण्डेन्‌ 
मित्र्‌ ओछिर्‌ कानस््‌ इन्रे पोकिन्रेनः विडैयुम, कोण्डेन्'? 


भावार्थ-माता ! यदि यह महाराजका आदेश न॑ हो) 
तो भी क्‍या आपकी आश्ञ मेरे लिये असीकार्य होगी ! में क्या 
आपकी आज्ञाका उल्ठन कर सकता हूँ ! मेरे छोटे भाईने 
जो सम्पत्ति पायी, वह क्या मेरी नहीं होती ! अतः इससे 
बढ़कर मेरा हित ओर क्या हो सकता है ! में इस आजशाको 
शिरोधार्य करता हूँ | मैं अभी विद्युतके समान 
चमकती किलकिलाती धूपसे युक्त अस्यमें चला जाऊँगा। 
आपसे अब विदा ले रहा हूँ | 


अयोध्याकाण्ड चोथा (नगर-निष्कमण-) पटल 


मखज्ञ-१०, श्रीराम कौसल्यासे राजाशाकी पहली शर्ते 
बताते हैं तो वह भरतको राजतिलक करानेके लिये सहमत हे 


जाती है । पहले रामने यही कहा-- 


सूलछ-मंगे अम्मोषि क्रठुम्‌ सानवन्‌ 
७ ह् ल् 
चंग क्रृप्पि, वपननकातछ ., तिरुमकन्‌ 
पंगमिलू. गुणछु एस्प भरतने 
इंगमाझुडि. चूहुकिनुरान्‌ ॥? एन 


भावार्थ-कीसल्याके [पूछनेपर रामने अपने सुन्दर कर 
जोड़कर निवेदन क्रिया--:आपके प्रेमका पाते) उत्तम गुण- 


वाला मेरा प्रिय भाई भरत ही उत्तम राजमुकुटको धारण 
करनेवाल है |? 


: कोसल्याने इसे नियमविरुद्ध बताया, फिर कहा-_ 
#महाराजकी आज्ञाका भद्ग करना त॒म्हारा घर्म नहीं है। अत; 
इस आज्ञाको अपने लिये हिंतकर समझकर तुम अपने भाई 
भरतको यज्य दे दो और उसके साथ एक होकर चिरकाढ- 
तक जियो |? माताक़ी यह बात सुनकर रामने कहा 


५ > %६८ हद 
सूछ-'नायकन्‌ पने नल नेरि 


एयडु. उप्छु ओर्‌ 
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भावार्थ-'चक्रवर्तनि मुझे सन्मार्गपर चलनेंके लिये 
एक आज्ञा दी है | 
कौसल्याने आठुरताके साथ पूछा) “यह आज्ञा क्या है !? 
तन्र रामने कहां--- 
सूल-“आण्डु जोर एपिनोड पुष अकन्‌ कानिे 
साण्डमातवत्तोरुडन वैकि पिन्‌ मीण्डु नीवरल: वेण्डुमए एुन्रान!? 
भावार्थ-/चक्रवर्तनी आज्ञा दी है कि चोदह वर्ष- 
पर्यन्त महान, काननमें ऋषियेंकि साथ निवास करके मै 
तब लोट आऊँ |! 
यह सुनकर कौसल्या बहुत ढुखी द्ोती हैं। प्रछाप करती 
हैं | तब राम उनको सान्त्वना देते हैं। उनकी वाणी यह है-- 
सूल-' “जरुस्‌ कर्पिनोय्‌ ! पोयूत्तिरक्तिनन्‌ आव्कुतिमी 
पुकल, मेयत्तिस्तु नम बेन्तने नी १? 
भावार्थ-“अपूर्व पातित्रत्यवाली माता | सत्यकी गरिसासे 
युक्त हमारे चक्रवर्तीकोी क्या आप असत्यवादी बना देंगी ! 
कहिये तो १? 
अतीव व्यथित अपनी माताको आश्वस्त करनेके हेंत 
श्रीरामने आगे कहा-+ 
मूल-"शिरनत तम्पि. तिर्वुर, . एनतेये 
मरन्तुमर पोय्‌ू इलन्‌ आक्ि, बनत्तिहे 
उरेन्तु पेरुम्‌ उरुति पेट्रेन। इतिन, 
पिरन्तु यन्‌ पेरुख पेंर एनपठ यावतो 
विण्णुस्‌ सण्णुम, इव्‌ बेलेयुम्‌ मटरुम, वें 
एण्णुम, भतम एकाम अषिनत एकिलुम 
अण्णलू. एव. मख्वक, अडियेनकर्क 
ओण्णुमो ? इतक्क उछ अष्यिलू!” एनरान। 


भादार्थ-श्रीरामने माता कौसल्यासे कहा-- 


'ुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा उत्तम भाई 
राज्य पा रद्द है। मेरे पिता ऐसे सत्ववादी हैं कि भूलकर 
भी कभी असत्य नहीं बोलते । में अरण्यमें निवास करके 
तब छौंट आऊँगा । जन्म पानेका इससे बढ़कर और 
क्या फल प्राप्त हो सकता है ! आकाश) धरसती। समुद्र तथा 
अन्य ( बाकु अभि आदि ) भूत भले ही मिट जायें, 
खुक़वर्तीकी आज्ञाका उलन्चन मैं नहीं कर सकता ; माँ ! 
आप दुखी न हो ।! 


३५ 
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# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 








.. श्रीरामके ये वचन सुनकर कौसल्याने कहा) वात ! 
में भी यह नहीं कह सकती कि तुम महाराजकी आतकज्षाका तिरे- 
स्कार करो और वनमें मत जाओ। परंतु ठुमको छोड़कर ( तुमसे 
विछुड़कर ) मेरे प्राण रह नहीं सकते | अतः तुम अपने 
साथ मुझे भी बनमें ले चलो |? 

तब रासने कहा--- 


सूल-“ एन्ने गैंगि ड्क्क 6 च् 

सूल-/एन नींगि इडक्केडलू. वकुरुम्‌ 
मन्नर. मन्नने वर्ष्पुकत्तादु,. उडन्‌ 
तुन्नु कानसम्र्‌ तोडरत्‌.. छुणिवदो ? 


जे ४ 
अन्नेये ! झरम्‌ पार्विकले आम? एनरान- (१) 
“बरिविछ एम्बि इस मण्‌ अर आयू आवबक्कु 
उरिसि मानिलम्‌. उद्रपिनू. कोट्रवन 
तिरुविन्‌ नींगित्‌ू तब॒स्‌, चेयुम्‌ नाछू, उड़न्‌ 
अरुमे नोनपुकडू आद्रुति भाम्‌ अनरे ! (२) 
पवचत्तम नी तिकेक्किन्रतु एन ! तेवसरुस, 
बम डयन्‍दो 9 
ओत्त मातव्रमु चेयूदु उयन्दौरू अनूरे हि 


एत्तनेक्कुल.. आण्डुकलू ? इंण्ड, अरे 
पु नाछू पकलू जअछवोी १ एन्रान. (३) 
“मुन्नर, फोशिकन एन्जुम, मसुनिवरन- 
तनू. अरुलतले.. तांगिय विजुचैयुम्‌ 
पिन्नर. एयूतिय पेरमू. निपेत्तवो ? 
इक्तमस,. नत्रह अबर्‌ एथिन चेयूदले. (४) 
“सा तबक्कु वपिपाह इपैतु, अरुम 
पोतम्‌ सुदरि पोरू जरु विशृचेकक 
एतस्‌.... अट्रन ताकि, इमेयवर 
कातलू पेट्रस, इन्नकर चरक्‌ फण्डियाल्‌, (५) 
“मक्र चेडे मण्‌ तोटूड, वण्डु आाड तार, 
सगरर्‌ताते पाणि तले. निनरु, तमर 
छुकर्‌ इल्म्‌ यावकैयिद्‌ इन उयिर्‌ पोक्किय 


निकर्‌ इक माप्‌ पुकपु, निनरदु अनूरो ? एना (६) 


“मान सरिक्‌ू फरतान सु, एन्तुवान, 
तान,. मरुत्तिलन्‌ू तातें घोल; तायेंगे, 
ऊन... भरवक्रे ततानई डरबोन.. डरे 


यान. मरुप्पदु पुनरू एण्णुबदों 2! एनडान: (७) 


भावार्थ-८माता ! मननसे वियुक्त दोकर खब्बर्ती 


दुःखसागरमें ड्रबे हु० हैं। ऐसी दाम उन्हें सानत्ना 


विन मिल 





साथ वनमें जानेका आपका निश्चय करना 
उचित नहीं है । कदाबित्‌ आपने धर्मका ठीक-ठीक विचार 
नहीं किया हो | (१) 

दृढ़ धनुर्धारी भाई 
चक्रवर्ती राज्यकी सम्पत्तिसे 
होंगे। तब उनके साथ रहकर ( वानप्रस्था्रममें ) आप भी 
उत्तम अतेंका आचरण करेंगी | (२) 


दिये बिना मेरे 


भरतको राज्य सॉपकर जब 
प्रथक होकर तपस्यामें निरस्त 


आप क्यों इस प्रकार व्याकुछ हो रही हैं ! देवता 
भी महान्‌ तपस्याके आचरणसे ही तो समुन्नत हुए हैं। 
मेरे बन्वासके जितने वर्ष हैं; वे देवोंके लिये चोद दि 
ही वो हैं। ( मनुष्योंका एक वर्ष देवोंके लिये एक शिवस 
माना गया है। ) (३) 


पहले महर्षि विश्वामित्रकी कपाने मैंने जो आपूर्व 
विद्याएँ. ( बला और अतिबला ) प्राप्त की और उन्हें प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ जिन कार्योंको करके मैं माग्यवान्‌ हुआ) वे 
व्यर्थ नहीं हुए । अब भी ऐसे मुनिवरोंकी आशाका पाछन 
;' करना मेरे लिये उत्तम ही है | (४) 


की मद्यत्‌ तरखियोंकी सेवा करके, आगरार झ्ञान प्राप्त 
करके, दोपहीन अनुपम विद्याएं सीखकर एवं देवोंका प्रेम 
भी पाकर इस नगरमें लोट आऊँगा। आप देखेंगी | ( ५ ) 


सगर-मच्छों एवं तिमिंगिलोंसे भरे सागरते ब्रिरी 
धरतीको खोदनेवाले, भ्रमरोंके युं नारते युक्त पुष्प-मालाएँ, घारण 
करनेवाले सगरपुत्रोने अपने विताकी आशाका पालन करके 
अपने प्राणोंकी त्याग दिया था। इस साधनाते वे अपार 
कीतिके पात्र बन सके थे । (६) 


एक द्वाथमें हरिणक्रों धारण करनेवाले शिवजीके 
दूसरे हाथमें जो परझु है; उसके समान ( परश्षु ) अख्तर 
( कुल्दाड़ी-मैसा असर ) रखनेवाले परशुरामने अपने पिता 
जमदग्िकी आज्ञाका उलज्ञन ने करके अपनी माताका 
सिर काट दिया था। अतः पिताजीकी आज्ञाका उलट्डन 
करना सर्वधा उचित नहीं है । इसके प्रति सोचना तक 
मेरे लिये अनुचित ही होगा |! (७ ) 


भीरामने इस प्रकार अनेक संगत वचन ऋदकर माता 
सीसल्याको धैर्य बंधाया । 


अयोध्याहझण्ड, चौथा ( नगर-निष्कमण-) पटल 
श्रीगयमका वनंगमव व्रथा भरतका राजतिलक 


प्रसज्ञ- 

११. केकेयीके इस निर्णयकी सुनकर लक्ष्मण बोखला 
उठते हैं। वे घनुष छेकर कैकेयी आदिका संहार करनेपर तुल 
जाते हैं। उस समय राम आकर रुक्ष््णको समझाकर 
शान्त करते हैं। 


समूल-/इल्ेयान्‌ इत कूर, इरामन, “इयेन्त नीति 
वक्ेयावरुस्‌ नलनेरि निन्‌ू अरियु आकुम्‌ अनूरे ? 
उकया अमर वढ़्िड, ऊष वषबुटर चीटरम्‌ 
विजेयाद निरूत्तु, उमकक्‍कु एंगन्‌ विलेन्तद ?? 


5 जाएबरान्‌ 
भावाथं- 


लक्ष्मणकी रोषभरी बातें सुनकर राम॑ने कहा; तुम्हारी 
बुद्धि तो सदा न्यायके अनुकूल मार्गमें चलती है; किंतु 
आज नीतिके विरुद्ध अविनश्वर धर्मक्ों भी मिद देनेवाला 
यह क्रोध तुम्हारे मनमें कैसे उत्पन्न हो गया ९? 


लक्ष्मण इसका उत्तर देते ईं-अपने उद्दाम क्रोधका 
कारण बताते हैं। तत्र रामजी उसका समाधान करते हैं-- 
सूल-“पिन्‌ कुट्रस्‌ मन्‍नुम पयक्कुम्‌ जरशु एनरक, पेणेनः 
मुन्र्‌ कोट सन्‍नन्‌, 'सुद्धि कोछक' एनक्‌ कोछूछ सूण्डमु 


एन कुद्टसनरों ! इकल्‌ मन्नवन्‌ कुट्टम थातो ?-... 
सिन्‌ कुटरू ओछिश्स वेय्रिल तीककोडु अमेन्‍्त वेछोय ! 


'नदियिन्‌ पि.पेयनरू नस्म्‌ पुनल इनसे; 

पतियिन्‌ पिपेयनरु। पयन्तु नमेप्‌ पुरन्तार 

सतियित््‌ पिघेयतर। मकन्‌ पिपेयनर। मैन्त ! 

विधियिन पि पे; नी इतवर्क एनकोल वेकुण्डतु (७ एन्रान्‌ 

भावायें- 3 

'उद्देत अज्घारी लक्ष्मण | चक्रवर्तीने जब राज्यका 
भार मुझे देनकी बात कही, तब यह विचार किये ब्रिना ही 
कि यह राज्य आगे अनेक कष्ट उत्पन्न करेगा; मैं इसे 
स्वीकार करनेको राजी हो गया | यह मेरा ही अपराध है । 
इसमें चक्रवर्तीका क्या दोप है ! 

'स्वच्छ जलके सूख जानेमें नद्दीका कोई दोप नहीं 
होता | इसी प्रकार ( मुझे बन जानेकी आज्ञा देभमें मुझपर 
अधिक प्रेम रखनेबालें ) महाराजका कोई दोप नहीं है । 









अब सुझे बनें जानेकी आज्ञा देनेंसे हमपर बात्सल्य 
रखनवाली सुमना जननी माता कैकेयीका भी अपराध 
नहीं है । इसमें भरतका भी दोष नहीं है। वत्स | यह तो 
विधिका खेल है और बढ़ी दोपी ठहराया जा सकता है; 
अतः इसपर ठय क्यों क्रीध करते हो ?? 
लक्ष्मणका ताप शान्‍्त नहीं होता | वे अपने घनुषके 
बलपर केकेयीको न्यायमार्गरर लानेका निश्चय ऋरते हैं | 
वे महाराज दशरथको भी दण्ड देनेकी संनद्ध हो जाते हैं | 
तब राम कहते हैं-- 
सूला पा “पेय निनत्तन्‌ 
वाय्‌ तब्तन कूतियों, मरे तल्त नावाछ ! 
नी तल्तदु जनूरे, नेरिमोर्‌ कण लिलादु ईनूर 
वाय्‌ ठन्‍्दें एन्रारू अवरमेल्‌ चलिक्िन्खु एन्नो ?” 
भावार्थ-“लक्ष्गण | वेदोंके तत्वकोी जाननेवाले हुम मुँहमें 
जो कुछ बात आती हैं; उसीको कह्दे जा रहे हो ! ठुमने 
जो कहां) वह धमममारमगामी छोगोंमें नहीं पाया जाता । 
तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेवाले जब तुम्हारे साता- 
विता ही हैं; तब उनपर तुम क्रोध कैसे कर सकते हो ? 
इसपर थी छक्ष्मण शान्त नहीं हुए | तब रास फिर 
समझाते है-- 
मूल-बरदन््‌ पकवीचः “बस्म पेट्रवछलाव इंच वैयम 
शरतम्‌ उर्डेयालू अवछ एव तनित्तातैं, लेप॒पप्‌ 
भरतन्‌ पेख्वान3 इनि यान्‌ पढ़े क्किनर चेलवम्‌ 
विरतम्‌ इतिन्‌ चरलदु बेरे इनि थावदु !” एन्रान्‌ 
आवरान्‌ पकबोन्‌ पिलुस, “ऐव | इंव्‌ वैय मेयर 
तोनूरा नेरि बालू तुगेत्‌ तस्मुनेष्‌ पोर्‌ सोलेतो ? 
चानूरोर्‌ पुक पुख, तबिचातेये वाके कोण्डो ? 
ईजुराकै वेबूरों, दनि इक कतम्‌ तौतेदु !” एन्राव्‌। 
मनन चोक्‍्कौक तन्‍्त आह, एने नाम, व्रत ताते 
तब चोल कठन्व, एके अरछ जादूवहु तवकदु अर 
एन चीऊू कडस्ताकू उनवकु थाहु उलदु इनम १० एुनूरान। 
भावार्थ-वरद रामचन्द्रजी छक्ष्मणते कहने छगे--“माता 
कैकेयी ही, जिसने वर प्रा्त किया है। वास्तव इस राज्यकी 
पानैका अधिकार रखती हैं; उसकी तथा हमारे पूज्य 
विताजीकी आह्से भण्त इस राज्यका शासन-अधिकार 
प्रात्त कौणा | अब मैं जो सम्पति प्रास करनेवाला हैं? वह 
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अधिक सुखदायक है 
उससे बढ़कर उत्तम बस्तु और क्या हो सकती है ? 

राम आगे बोले, थभाई | तुम्हारा यह कोप कैंसे शान 
होगा ! क्या इस संसारकी सायासे अछूते रहकर पुनीत 

सत्सार्गपर जीवन ब्रितानेवाले गरुणी भाई भरतकों सम्रसों 

मारकर, या महापुरुषोंके ह्वारा प्रशंसित अनुपम कार्य 
करनेवाले विताजीकी पीड़ा पहुँचाकर, अथवा माताजी 
( कैकेयी ) को तिरस्कृत करके ही तुम्हारा यह क्रोध 
शान्‍्त हो सकेगा ! बताओ तो |? 

इन प्रभावकारी भद्र वचनोंको सुनकर लक्ष्मगका कोष 
किंचित्‌ रुक जाता है; किर भी अपनी बीरतापर किये गये 
इस प्रतिबन्धपर वे छुःख प्रकट करते हैं। तब राम कहते 
हैं--धअबतक जिन पिताने मुझे सधुर बचत कहकर तथा 
पाछ-पोसकर बड़ा किया; उनके वचमका उल्लद्न या तिरस्कार 
करके तुम यदि कुछ कर बैठे, तो उससे तुम्हारी क्या कम 
हामि होगी, सोचो तो |? 

प्रसक्ल-१२» भ्रीरामके वनगमनकी वार्ता सुनकर ममता- 
मयी सुमित्रा अतीव हुःखसंतप्ता होकर धरतीपर गिर पड़ी और 
करण खरमें बिलाप करने लगी। तब राम उसके चरणोंको 
नमस्कार करके सान्त्वनाप्रद वचन कहते हैं--- 

सूल-/पोस्वाछ अरशवर्क इरे पोयत्तनत्‌ आवककिलेय: 
कार वान नेछुंगानू इरो कण्डु, पिनू मीछवेन?? पुन्रानू। 
“फान्‌ एक्किडिजुम्‌, कंडछ पुक्‍्क्रिडिनुम, कलिप्‌ पेर्‌ 
बानू पुक्किडिसुस, एन्तककु अन्नबे साथ जअयोक्ति 
थान्‌ पुक्कदु ओककुस: एने यार नलिक्िकर्कम इंद्र र 
ऊन पुक्क, उयिर्‌ पुक्कु, उणर्‌ पुक्कु, उलेयबर्क |! एनूरामू: 


भाचाथे- हि का 
«मारे समरझ्षर चक्रवतीकों में असत्यवादी नहीं बनाऊंगा। 


काछे मेवोंति मुक्त निश्रिड वनकों एक बार देखकर में छीट 
आडँगा। मैं बने जाऊँ: समुद्र जाऊँ। कोलाइछते भरे देव- 
लोकमें जाऊँ। मेरे लिये कोई भी स्थान सहिमामय अगोध्याके 
समान ही होता है। मुझे हुःख देनेवाल कौन है | अतः 
आप व्याकुल न हों और दुःखतस द्ोकर मूच्छित न हों ।! 
प्रसद्ध-१ ३ के केयीकी भेजी हुई वल्कल आदि तापसवपकी 
सामग्रीको घारणकर राम वनगमनके लिये तैयार दो जात हैं । 


बे & आप कक ४ हे 
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तब वसिष्ठमुति आकर रामकों समझाकर रोकना चाहते हैं । 
उस समय रामका उत्तर यह हैं-- 





सूल-/अज्बन्ू पणि. चले. एन्ति. आदश्तछ 
एुच्रदु. काडनड3 आन. इडरे बीदकुदक 
निशन्नरु. कंडनड दृहु नेरियुम” पुबरान, 

+ (5 
“एुनूरवन्‌ एप्ले इंबू वरंगरू।  एविचाल 

कप म्वि 
इनरचकछ;। यानू. अदु सेलि एव्तिसेन) 


सामर एन निनर नी यो,[/! एचइचू--- 

तोमूरिथ नल घर निरूचत्‌ तोनस्निन. 

शावार्थ-रामने वसिष्ठते कहा। +#चक्रवर्तीकी आशाकी 
सिश्पर धारणकर उसका पारून करना मेरा कर्तव्य है । उनके 
शोकको दूर करना आपका कतेव्य है; यही न्यायसइत है | 

केरे पिताने मेरी माताकी वर दिया । मेरी माताने मुझे 
वन जानेकी आशा दी। मेंने वह आज्ञा शिरोधाय्य की। 
सबके साक्षी बने हुए आप कया मुझको रोकनेका विचार कर 
रहें हैं !!” उज्ज्वल धर्मकी रक्षाके लिये उत्पन्न श्ीरामके ये 
वचन सुनकर वसिष्ठ अवाकू रह गये । 


..... प्रसकझ्तू-१४, श्रीराम सीताले माताकी आज्ञा बताते हैं-- 


)) 
दो पोरु. इछ पे थे प्र८ 
झूछ-पोरु इक एस्पि पुबि पुरप्पान। पुकष_ 
ने 
इस्चर आणियुसू एल्सिनेतू हब पोस्‌ 
के * 
फरानत सासदुक दाल -तट्स्‌ कण्छु, साधू 
कथन नह कर जप 
बदनेनू. इंण्डुड वरुनतकक नो! एनूरातू. 


भावार्थ-गैरा अनुपम भाई भरत राज्य करेगा । अपने 
आअयमृत गुरुजनेंकी आशेे में मेघाइत गहने वनमें 
जाऊँगा ओर उस बनको देखकर छोौथ आऊँगा। दुम 
दुखी मत होओ ॥? 

सीता हृठ करती है कि भ्मो भी वनमें साथ चरहूँगी |! 
तब राम काननमार्गगी आपदार्भोकों बताकर सीताको 
आपने साथ सलमेसे रोकते हैँ | 
अखकरिन्‌ साल वर पोच्‌ 

अंछ अरश्किनू उस्वक अवुल कीटड अदुके_ 

फू. अरकक्‍फुम फहुसेय.._ अछ-निन्नू 

थिल अरबंकुड चेंचडिप एन्रान. 

भावार्थ-पीवर अठककते सजे तुम्हारे सूहुल चरण 
“स गोग्य नहीं हैं कि राजय-जैंत भयानक पर्ुेतोंमे शिपिली 


हुए छागा-ीमे तयते पलाशेपर तुस चले ।' 


असम ती तट 
मुलन सब य्ड््डु 


पोद! 











अयोध्याक्षाण्ड बॉँच्वों ( सुमन्त्र अत्यायमव- ) पटल 


प्रसकू-१५. अयोध्याकी सीमातक. रथमें गये राम 
सारथि सुम्स्‍्त्रकोी छोट जनेकी प्रार्थना करते है-- 
मूल- ह 
“उनस्‌ इल पेरुण गुणमर्‌ ओरुंगु उड़ेय उल्नारू 
मेलू निकष्‌ बबु उण्हु; अब उरे के” एन विछस्थुस: 
'पूप्ड पेर अव्पिनोरेप्‌ पोक्कुबदु अरिदु। पोक्काहु, 
इंण्डु निनूरु एकल पोछाहु। एनर्ते ! नी इर्तम्‌ इनते 
तूण्डिने मीछ्वदु आकृकिनू, छुबहे ओर न्दु, एन्ने, आंग् 
सीनडनन! एच सीछवर; इदु निन्‍्ने वेण्डिट्र”? एनराम. 
भावार्थ-ै समन्‍्त्र ) ठम दोषहीन हो और सब गुणोंके 
आगार हो । तुम्हें एक क्राम करना है। सुवो-- 
सुझपर गाढ़ प्रेम रखनेवालोंकी लीगकर भेजना - 
कठिन है । इनको यहाँसे भेजे बिना मेरा यहाँते आगे जाना 
भी उचित नहीं है। अतः पितृत॒ल्य सुमन्‍्त्रजी ) तुम 
अभी इस श्थकों छोटाकर छे चलो । रथके चिहको 
देखकर सव छोग यह समझेंगे कि में अयोध्याको छीट 
गया हूँ | इससे सारी जनता नगरकों वापत चली जायगी। 
तुमसे यही मेरी प्रार्थना है|! 


रामके ये वचम सुनकर सुमन्त्र अतीव दुखी होते 
उ्योध्याकी शोक्रमबी स्थिति बताकर छोट जाना नहीं 


चाहते । उनकी व्यथा दूर करनेके लिये राम बहतेरा 
समझाते ह। तब उनके बबन थे के-- 


सूल-“पिस्तल एनक. उरटपिन पेरुव थर्थेयुस्‌ 


तिरतुक्ति उगबंदु ओर चेसे उक्कतान ! 

हे +- मिली # बिन इनूझ हैः 05 
डरछुड हर, पु ४ एयतलुमस्‌ 
अरत्तिन सरत्तियो, अवछक्त उण्छु एना? ? 
“हुदूपु. मिनुझ इश लिरीह, अड्छि मुटरिय 
ब् ष हे 5 55 
पिनूपुस निनूठझ। डहतियेप पयक्‍कुश. पेररमू, 
इनपस्‌ बन्दु उस्स्‌ पुनिन्‌ इनिग्रतायू, इड्लेस्‌ 


तुनपत्‌, वन्‍्तु उरुतू एनिनू, तुसर्वकल जाकुसो १०... 


इत्यादि ग्यारह पद्मोंमे राम सुमन्‍्त्रको समझाते हैं | 


भावार्थ-'इस संसारमें हमारा जन्म हुआ है। उस 
जन्मके साथ श्रथ्ति होनेदाली सब बातोंकी उचित बुडिये 
सोचकर समझनेक्री शक्ति तुम रखते हो। वह सोचकर कि 


हर ५8 
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विपदा उलन्न हुई है, क्या तुम असाधारण रूपते उत्तन्न 
दोनेत्राले अपयशको एवं धमंतत्वकी भूल जाओगे ! 


्रेष्ठ चर्म सब कार्यत्ति आगे रहकर यशको स्थिर 
बनाता है और झुझुके पश्चात्‌ भी शाश्वत फछ प्रदान 
करता है। ऐसे धसेका आचरण करते समय, यदि सुख 
हो, तो हम उसका आचरण करेंगे; परंतु यदि कष्ट हो; 
तो क्या हमारे लिये उस धर्मकों छोड़ देना उचित होगा ? 


धात्रुओंके उज्ज्वल शर्तरोोफो बीस्ताके साथ अपने 
बरल्पर सहन करना शूरता नहीं है। मत्युका भी सामना 
होनेपर अथवा सारी सम्पत्तिकों खोनेकी आवश्यकता 
पड़नेपर भी धर्मका परित्याग न करना ही यथार्थ शूरता है । 


धात्रुओंके शरीरकों भेदकर उसमें स्थित श्रा्ोक्े 
अपदारक भाछेकों धारण करनेवाले हे सुमन्त्र | यदि में 
बनगमनसे दहोसेवाले कर्शेंका विचार करके नगरकी लौंद 
जाऊँगा। तो क्‍या वेबखत मनुका यह कुछ) जिसकी कीर्ति 
खर्गतक फैली हुई है, धर्मच्युत नहों कहलाबेगा ! 


'आचरणके लिये हुस्साध्य सत्यका अनुसरण करनेवाले 
चक्रवर्ती दशरथने अपने प्राणप्रिय पुत्रको वन भेज 
दिया !!--ऐसी प्रख्याति उन चक्रवर्तकि छित्रे एक 
इल्ाप्रनीय तपस्या ही होगी | उनकी आज्ञाको शिरोधारयय 
करके वन जाना मेरे लिये भी वपस्था ही है। अतः मेरे 
पिवृतुल्य सुमन्‍्त्रजी ! तुम मेरे वनगमनते दुखी संत होओ । 


धअयोध्यानगररीमें लौठकर ठुम प्रथमतः मुनिवर बसिष्ठ जीको 
नमस्कार करना और मेरे प्रणाम एव मेरे वचरनोंको उन्‍हें 
सुनाना | उन सुनिवरस्से यह निवेदन करना कि वे स्वयं 
चक्रवर्तीके पास जाकर मेय मनोभाव उनसे प्रकट करें । 

पुनिवरके द्वारा ही मेरे प्रिय भाई भरतको यह संदेश 
द्वेना कि बह नीतिमार्गपर इृढ़ रहकर वेदर ब्राह्मणों तथा 
खर्गलोकवासियोंके ( देवताओंके ) लिये हितकारी कार्य करे 
तथा अपने भद्र आचरणते; मेरे वियोगके कारण) जो डुःख 
सब छोगौंको सता रहा हैं उसे दूर करें । 
कहना कि इस समय मेरे मनको 
यह बात थोड़ी भी पीड़ा नहीं दे रही है कि मेरी छोटी 
माताके कारण एक बढ़ा दुःख मुझे मिला है । अतः 
मेरे प्रति उन ( वलिष्ठजी ) की जैसी कृपा है, वैसी ही 
कृपा उस कैंकेयी अथवा भरतपर भी र्क्खे । 


प्तुम वसिष्ठजीसे यह 


िशिीनिमि ि  क 


धसुमन्त्र ] तुम यहाँते छोंटकर महान्‌ तगखी विष 
साथ राजप्रासादर्म जाना ओर मेरे पिताके अपार दुःख 
शान्त करनेका उपाय करना । उन ऋक्रवर्तीकी कृपा में: 
प्रिय भाई भरतपर भी बनी रहे--ऐसा उपाय करता---यह 
मेरी प्रार्थना है । 


“हमारे पूज्य चक्रवर्तीको वसिष्ठके द्वारा मेरा यह संदेद 
पहुँचा देना कि जोंदह वर्ष बीत जानेके बाद मैं अयोध्याक 
छोठ आऊँगा और उनके चरणोंकों प्रणाम करूँगा; अतः वे 
दुखी न हों । 


'ेरी तीनों माताओंकी क्रमके अनुसार मेरा प्रणाम 
पहुँचाना, फिर चक्रवर्तीके दुःखको शान्त करते हुए उनके 
निकट रहना (--इस प्रकार रामने जो वेदोंके लिये भी 
अजय हैं और अब बनमें जाकर रहते हैं, सुमन्‍्त्रसे कहा । 

अयीष्याकाण्ड, आठवाँ ( यूह- ) पटल 
प्रसज्ञ- 

१६. श्रीराम) सीता और लक्ष्मण--तीनों पदयात्रासे गन्गा- 
जीके तथ्पर पहुँचे । तापस और मुनिबर आकर उनसे मिले । 
तब परम भक्त गुह ( निष्रादराज ) उनकी सेवा आकर खड़ा 
हो गया। लक्ष्मगद्वांर उसका परिचय पाकर श्रीराम 
अतीव प्रसन्न हुए | 


फिर सिंह-सहश वीर रामने कह्य---“आज यहाँ रहकर 
हम कछ गड्जा पार करेंगे। अतः छुम अपने परिवारके 
छोगोंके साथ अपने नंगरमें जाकर सुखसे वास करो और 
कल प्रातःकालके समय नौका लेकर गन्नातठपर आ जाओ |! 

[ मेबश्याम श्रीरामके यह कहनेपर प्रेमविहल निपादपति 
गुहने भावविभोर होकर निश्रेदन क्रिया --०सारे सेसारके 
स्वामी | आपको इस वेपमें देखकर भी अभीतक नीच मेने 
अपनी इन आँखोंको नोचकर नहीं फेंक दिया। अब आपको 
छोड़कर में अपने आवासमें नह छीट सकता । प्रमु | अपनी 
शक्तिमर आपकी सेवा करता रहूँगा। मझे यहाँ आपके 
श्रीवरणोंके पास रनेकी अनुमति दीजिये |! | 

यह सुनकर रामने सीता और लक्ष्मणते कह्दा-- 

सूल-/'तीराकू कातलन्‌ आकुछ! प्र करगयित 
सलन्द कण्णनू, ध्यातिलुम इनिय नणप [ इखतत इण्ठु, 
एस्मोड” पुन्रान. 


नियम ाााा 
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भावाथे-“यह निषादपति अपार मक्तियुक्त है |! फिर 
करुणापूरित मनते; विकसित पुष्य-जैसे नेज्वाछे श्रीरामने गुहसे 
कद) सबसे उत्तम स्नेहगुणसे सम्पन्न मित्र | तुम यहीं 
मेरे पास रहो !? 

तब गुहने श्रीरमके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उमड़ते आनन्दके साथ; समुद्रके समान फेी अपनी सेनाको 
बुछाकर श्रीरामचन्द्रके आवासके चारों ओर पहय देते 
रहनेकी आज्ञा दी | वह गुद सवयं हाथमें घतुष लेकर और 
उसपर शरको भी चढ़ाकर श्रीरामका अन्ञरक्षक बनकर द्वारपर 
खड़ा हो गया । साथ ही, गरजते मेबके समान स्वरमें 
श्रीगमके चरणोंकी स्तुति करता हुआ खड़ा रहा | 

प्रसज्ू- 

१७, श्रीराम जचित्रकूठके लिये प्रद्यान करते हैं। तव 
आदश भक्त गुह प्रार्यना करता है-- पसुझे भी साथ ले चलिये, 
में आप तीनोंकी सेवा करके जन्म-साफल्य पाऊँगा |? तब राम 
गुहका स्नेह सराहते हुए कहते हैं-- 


[4] मप कप 
सूल-“एन्‌ डयिर अनेयाय्‌ नी; हछवछू उस्त्‌ इकयान: इंच 
नन्‍लुतलवक निन्‌ केछठ। नक्तिर कडलछ निलूम एललाम्‌ 
उन्‍लुडेयदु; नान्‌ उन्‌ उरिमयिन्‌ डछ्ेनू” एज्रा। 


--इत्यादि चार पदश्चोंमेँ श्रीराम अपना उद्गार प्रकट 
करते हैं । उग पद्मोंका भावार्थ यह है--- 
भावार्थ- 
धुम मेरे प्राणतुल्य हो) मेरा अनुज त॒म्हारा अनुज है। 
सुन्दर ललाय्वाली यह सीता तुम्हारी भाभी है। शीवछ 
समुद्रते बिरी सारी धरती त॒म्हारी सम्पत्ति है। में त॒म्हारी 
सेवाके स्वत्याधिकारमें बंधा हुआ हूँ । 


'जब दुःख हो) तभी सुख होता है | अतः यह सोचकर 
कि में तुमते विछुड़कर गया, तो फिर वापस आकर मिलूँगा 
ही नहीं। तुम दुःख मत करना | हमारा सम्सिलन फिर अवश्य 
होगा । तुम स्नेहीं स्वजनसे मिलनेके पूर्व हम चार भाई थे। 
अब तो अन्तहीन सुद्दढ प्रेमसे आवद्ध हम पाँच भाई हो 
गये हैं---तुमकी मिलाकर ! 


ध्डज्ज्वल तीश्ण भालेको घारण करनेवाले गुद्द ! 
जयतक में वनमें निवास करूँगा, तबतक मुम्हारा भाई 
ह_ लक्ष्मण मेरे कष्ठोका भार वहन करनेक्ते लिये मेरे साथ 
रहेगा | मरे दुःख देनेवाले शत्रु कहाँ हैं ? तुम जाओ 


णज्द्छ 


नल नमन, 
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ओर मेरे-जैसे ही अपने आश्रित जनोंकी रक्षामें निरत 
रहो । जब मैं उत्तरी ओर लौदकर आऊंगा) तब तुम्हारे 
आवासमें आकर ठहरूँगा | अपने दिय्रे बचनते मैं कमी 
विमुख नहीं होऊंगा । 


पुम्हारा भाई भरत अयोध्याकी प्रजाकी रक्षा करनेके 
योग्य गुणोसे सम्पन्न है। यहाँके बन्धुओंकी रक्षा करने- 
बाला तुम्हारे सिवा कोन है ! इसलिये तुम जाओ; 
तुम्हारे बस्धु भेरे बन्धु हैं; बे छोग दुखी होंगे । मेरी 
आज्ञसे यहाके मेरे प्रिय जनोंकी रक्षा करते हुए तुम 
यहाँ रहो ।! । 


अयोध्याकाण्ड, नवय्र ( चनप्रवेश-) पटल 


प्रसकू-१८ . चित्रकूट जाते समय राम, सीता और 
ल्क्ष्मण--तीनों वनमार्गमें चलते हैं| वनकी सुप्रमाका सुन्दर 
वर्णन करके श्रीराम सीताको प्रोत्साहित करते हैं। सोलह 
पद्मोंमिं रामद्वार किय्रे गये वनवर्णनका प्रसड्ढ है| 
सूल- 
“सनरलिनू समलि कोलायु ! मयिल इयकछ झड़ साने | 
इन्‌ ठुयिल वि कोपत्ु इनस्‌ विरिवानम्‌ एंगुस, 
कोन्रकछ चोरिपोतिनू कुप्पेकछठ, छुछ. भारूप 
पोनू त्तेिणि मणि सानप्‌ पोलिवन-परक-फाणाय ! 

-+ईत्यादि | 

भावार्थे-तत्र समचन्द्र सीताको बनके विविध हृश्य 
दिखानें छो । सुगन्धित पुप्पमाला धारण करनेवाली ! भोरनी- 
ठुल्य सुन्दरि | योवनपूर्ण हरिणके समान दृष्टिसे शोभायमान्‌ | 
देखो, सीठी नांदर्में अछ्साये ये इन्द्रगोप ( बीरबहटी ) 
सवत्र फेले हुए हैं | कनेलके सुनदले क्रुसुमोंकी राशियाँ 


पड़ी हैं । इन सबका दृश्य ऐसा ही है, जैसे अनेक रह 
जय्ति खणह्वार पड़े हों। 


म्रमरोंके शुज्लन ओर मेबध्यनिरूपी मृदद्भ-वायके 
साथ आपने पंख फेछाकर मनोहर ढंगसे नाचनेवाले 


ये लजीले मयूर। जेसे तुम्हारे सॉन्दर्यको अनेक नेज्नोंसे 
देखकर आनन्दित हो रहे हैं ।!--इत्यादि 


यों सुन्दर दृश्य देखते हुए और उनका वर्णन करते 
हुए. श्रीराम अपने भाई और पत्नीके साथ चित्रकूट; 
परबेतके पास आ गये । (2 


( के कप कक | के 
२६८ !४ ते रामचन्ड्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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अयोध्याकाण्ड, दूसवाँ ( चित्रकूट- ) पटल 


प्रसह्ृू-१९. पूर्ववत्‌ श्रीराम वित्रकूठके प्राकृतिक सौन्दर्य 
सीताकी दिखाते हुए उसका रुचिर वर्णन करते हैं । छत्तीस 
पर्योें रामका चित्रकूट-बर्णन है । 
सूल- 

“वाक्ुम्‌ वेछुम्‌ विट्‌द्॒ अकायिन अनेय कण सयिलले ! 
तालछियू. एलमुम्‌ तमालझुय्‌ चोडर्तह चारर 
नीक मालेय तुयिक्वन नीर्‌ उण्ड कमरूस्‌ चूल- 
कावमेघऊुस्‌ नागस्ुस्‌ूतेरि किक--क्वाणाय [****** 

--इस्यादि । $ 

भावार्थ-'खड़ग और वरछा--दोनों एक साथ रकक्‍्खे गये 
हों; ऐसे लगनेवाले नेन्नोंते युक्त हे सीता | इस पर्बतकी तलहटी- 
में इलायचीकी लताएँ. तथा तमार फेले हैं | इस पर्वतकी 
चोट्योंपर सोनेवाले जलभरे मेवरों एवं हाथियोंमें कोई 
भेद दिखायी नहीं पड़ता। 

(सुनयने सीते | इस उन्नत चित्रकूट पर्वतपर उछछ- 
कूद करनेवाला पहाड़ी बकरा मूर्तिमान्‌ कृष्णयजुर्वेदके समान 
दीखता हैं और वह शोमायमान सरकत-रत्नोंके कान्तिपुझसे 
आज्त होकर) सूर्यदेवके हरितवर्ण अश्वके समान दिखायी 
पड़ता है । 

'रत्नहारसे विभूषित वक्षःस्थख्वाली है (मोरनी ! मत्त 
गजोंकी भी निगलनेवाले विशाल उदरबाले अजगरोंकी 
केंचुलियाँ---वह देखो | बॉर्सोके झरमुटोंमें लगी हुई हिल 
रही हैं | वे केंचुलियों उद्यान-ठपवर्नोंसे बिरी अयोध्या नगरीके 
सौधोपर फहरानेवाले स्वेतपटके झंडों-जेसी तो नहीं छग 
रही हैं ११“ *** इत्यादि | 

प्रसड़-२०. वित्रकूटके पास लक्ष्मण परिश्रम करके पर्ण- 
कटी बना देते हैं। श्वीरीाम ओर सीताके उसमें आरामसे रहनेकी 
सुविधाएँ भी कर देते हैं | स्नेह तथा आदरके साथ की गयी 
अपने अनुजकी इस सेबाको देखकर श्रीराम भाव-विभोर हो 


५ हब लिन्डप 
जाते हैं। तब उनका उद्गार यही निकलता है । 
सूल-'पएुन्रू. चिल्तित्त इकेयवर्‌ पाहुँ, “इरु 
कुनूरु पोरूक कुबविय तोछियास ! 


एनूझू कटरने नी इृंढु पल ९१७ एनरान-- 
सुनूरू तामरैकू कणू पनि चोकिव्रान 
प्ञूड्झस्‌. चेलबलू अक्चिवनू. आणयाल 





है. ३०] 
पाकतत 


पडरुमू नल अरसू हरवियित 

चुडरुणू सेयप्‌ पुकष चूडिनेनू एनपदु एन ? 

इडर्‌ उनक्कु इक्त्तेनू नेडु नाक 7--एनरान्‌ 

भावार्थ-्सीतादेवीके पुष्पसे मी कोमछ चरण काँटों और 
कंकड़ोंसे भरे ऊबड़-खाबड़ अरण्यमार्गम चलकर अधिक छ्लेशित 
होते हैं| उस सीताका और मेरा दुःख दूर करनेके लिये 
मेरे दोषहीन भाईके करोंने यह पर्णशाला बना दी | अहो ! 
जिनके कोई सहायक नहीं होता) उन्हें भी आवश्यक सुविधाएँ 
मिल जाती हैं---समीपवर्ती पदार्थ ही उनकी सब आवश्यकताएँ: 
पूर्ण कर देते हैं?---यह विचार करके; फिर रामने लक्ष्मणसे कहा) 
“दो परबतोंके समान पुष्ट कर्धोंवाले भैया | तुमने ऐसी सुन्दर 
पर्णशशाल्य बनाना कब सीखा  ***"“*'[?--यह कहते-कहते 
श्रीयमके विशाल कमलनयनोंसे आँसू बरस पड़े । 

उन्होंने फिर कहा) “प्रिय भाई ! अपार सम्पत्तिको प्रदान 
करनेवाले पविताजीकी आज्ञासे बनमें आकर उत्तम धर्मका 
पालन करते हुए मैंने; सूयके समान उज्ज्वल सत्यरूपी यशको 
प्रात्त किया--ऐसा कह-लेनेमें क्या तथ्य है ? वह क्‍या अर्थ 
रखता है ? मैं तो कई दिनोंसे तुमको कष्ट ही देता आ रहा 
हूँ [ः---इस प्रकार;रामचन्द्रजीने बड़ी वेदनाके साथ कहा । 


लक्ष्मण इसका विनयके साथ उत्तर देते हैं; “इन सारे 
कष्ठोंका कारण आप नहीं) कैंकेयीका वर ही है। अतः 
आप चिन्तित न हों ।! 
दोनेंके मनमें इस सम्बन्धर्मं विविध विचार उमड़ आते 
श्रीराम सोचने छगे कि “इस लक्ष्मणके मानसिक कष्टके 
करना असम्भव है |! इसी विचारके साथ राम रूकष्मणुते 
कहते 
सूछ-पिन्लुस, तम्बिये.. नोविक, 
“मनजुम्‌ चेल्वत्तिकर्क उण्डु वरस्पु) 
एन्न केडु उप्डु ? इब्‌ एस्लेंयिल 
उन्‍्लु। मेंल्‌ बरुख ऊतिसत्तोडु” 
धसंसास्में प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति सीमाबद्ध शोती हे । 
क्रिंत भविष्यमं अपार आनन्द उत्पन्न करनेवाले हमार इस 
बनवासरूपी सुखके बारेगे विचार करके देखो इसमें क्‍या 
कसी है १? 
अयोध्याकाण्ड, चोदहवाँ (पाहुका-पह्ामिपेक- ) पटल ) 
प्रसज्ञ-२१. भरत श्रीरामके संदर्शन करने और उनको 
वापस छानेके लिये पूरी सना तथा परिवारजर्नकिे साथ 


हि भें 3 


पेरियबन्‌ 
इतककुं 
इनपत्ते 
एन्रान्‌. 








% तमिकके रामकथाग्रन्थोम श्रीरामवचनास्टुत # ७६९ 


: पप्यरटकतारऋ-जकक 


चित्रकूट्की ओर आ रहे हैं | उन्हें देखकर लक्ष्मण इस संदेहसे 
क्रोघित हो जाते हैं कि भरत श्रीरामपर चढ़ाई करने आते 
हैँ। तव राम लक्ष्मणकी समझाते हैं ओर भरतकी गरिमाका 
बखान करते हैं । 
सूछ-““इलक्कुव | डलकम्‌ ओर पएूष म्‌, एप मं, नी, 
“कलवकुबत! . एनपदु.. करुतिनाऊं, . जदु 
विलवकुबदु अरिदु; अदु विव्म्बल बेण्डुसो (--- 
पुलक्कु उरित्तु ओोरु पोरुक, पुकछकः केट्टियाल; 
“लम्र कुलतु उदिसिवर, नवेयिन्र्‌ नीं ग्रिनर्‌ 
एंगु. उलप्पुरुवहेद् ! एप्णिनू,  थावरे 
तस््‌ छुछतु ओखझ्व अरुम्‌ धरुलम्‌ मीं गरिनर्‌ - 
पोंगु. उलसिरकोडुस्‌. पोरुत तोकिनाय ! 
--इत्यादि छः पद्मोंमे रामके वचन वणित हैं । 
भावा्थे-भमरतपर क्रोधाविष्ट लक्ष्मणको देखकर भ्रीयामने 
कहा, “लक्ष्मण | यदि तुम चोददों लोकोंकोी हिला देना चाद्दो तो 
तुम्हारे इस निशचयकी कोई रोक नहीं सकता । उसके 
बारेमें कुछ कहनेकी कया आवश्यकता है ! पर मैं तुमसे एक 
डचित बचन कहना चाहता हूँ, इसे सुन छो | 


“उन्नत कंघोंबाछे लक्ष्मण ! हमारे कुलमें जो निष्कलझ्ल 
गुणवाले राजा उत्पन्न हुए; उनकी गणना नहीं हो सकती; 
हमारे कुलमें कौन ऐसा हुआ) जो अपने कुछ्धर्मते हथ हो १ 
तालबृक्ष-जैसी सूँडोवाले हाथियोंकी सेनाते युक्त भरतने जो 
कार्य किया है; बह वेदविहित धर्मके अनुकूल ही है। तुम 
जैसा कहते हो) वैसा नहीं है--अर्थात्‌ वह अधर्मकार्य नहीं 
है| इस सत्यको तुमने मेरे प्रति प्रेमाधिक्यके कारण 
सोचा नहीं । 

परत सुझपर प्रेमके कारण ही यहाँ आयेगा ओर 
राज्य मुहं सॉप देगा--यों सोचमेके बदले क्या यह सोचना 
बुद्धिमत्ता है कि वह भरत सेनाफे साथ आकर सुझसे 
युद्ध करेगा ! 

'वीरबर लूश्मण ! उत्तम धर्मद्ेचता-जैसे एवं सदाचारी 
भरतके सम्बन्धर्म इस प्रकार विपरीत सोचना क्या उचित 
है! उसका यहाँ आना सुझे देखनेके लिये ही है; इसे तुम 
अभी समझोगे !? 

प्रसु जध्मणती यों कहते रहे--इसी समय 
झपनी सेनाकी पीछे छोहुकर अपनेसे कभी प्पक ने हू 
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वाले प्रेमयुक्त भाई शजुब्बोको साथ लेकर आगे बढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके समीप आ पहुँचे | नमस्कारकी मुद्रार्मे दोनों 
हाथोंको जोड़, अज्ललिबिद्धू होकर शिथिक देहवाले, अश्रुपूर्ण 
नेत्रोंवाले तथा साकार छुःख बने हुए चित्र-जेंसे आनेवाले 
भरतको सर्वज्ञ प्रभुने आंखें फाइकर पूर्ण रूपसे देखा | 

फिर मेघश्यास रामने लक्ष्मणसे कहा--- 


सूल-कारुपू पोह सेनि अक्क क्रण्णन्‌ काहिनान, 


आप्पु. उरू वरि शिक्षे इल्ेयऐय नी ! 
तेपेइन्तानेयालू भरतन चीरित्र 


पोष्पेंसथू कोलतैपू पोरुन्त ब्रोक्‍्कु.” एना 


भावषाशथ-पमाई ! वह देखो, मेरे प्राणव्रिय भरतकों 
देखो ] रथ आदिकी विपुल सेनाको छेकर यह भरत कितने क्रोध 
और युद्धामिसंधिके साथ मुझसे लड़ने आ रहा है; देखो ! 
3 द्धो घ धार | पे 
कैसा युद्धोचित वेष धारणकर यहाँ आ रहा है, देखो !? 


यह सुनकर लक्ष्मणका सारा क्रोध उतर गया। वे 
छज्जित-ते हुए | उनका धनुष तथा अश्ु दोनों धरतीपर 
गिर पड़े । 


अखज्भू-२२. भरतके मुँहसे चक्रवर्ती दशरथकी मृत्युका 
ससाचार सुनकर शोकविहल रास प्रछाप करते हैं । महाकवि 
कम्बने इस राम-बिछापको सात पद्मोंमें प्रस्दुत किया है । 
पइछा हप्च 
इत्ण पद्म है-- 


लूल-नन्‍डा विठकक्‍्कु अनेत्र नायकने : वानिरूत्तोर 
तन्ताथ्‌ ! तनि अर चिन्‌ ताये ! दश्या सिलये ! 
एचूतायू ! इकल वेन्तर एरे ! इरन्तनेगे ! 
अन्तो || ड््‌ हा तप श्र जद 
अन्तो ! इनि। बाय्‌ सेक्कु आर उकछरे सट्रु १७ एन्रान्‌ 
“इत्यादि । 
& हि 
खाधाथं-अखण्ड दीप-सहश है शासक | संसारके 
निवासियोंके लिये वितृत॒ल्य | अनुपम धर्मके छिये माता 
बननेवाले ] दयानिलय | मेरे पिता ! झजुरुपी दथियोके 
लिये सिंह चननेवाले | ठुम झरूत हो गये । अब सत्यक 
य्‌ ए आध्रय ४ कोन ब्ृ हल से 
थार्थ आश्रय और कौन बनेगा * * 5--इत्यादि । 
इस प्रकार विविध वचन कहकर विछाप करनेवाले 
रामकी भाशयों तथा वहाँ आये हुए सामन्तोंने जाकर 
रँभाला) तब मद्दान्‌ तरस्वी वसि्ठ उन्हें साम्त्वना देने ले 
प्रसज्ञ-२३. दूसरे दिन। राम भरतमे उसके 


तापस वेपका कारण पूछते हैं 
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हु सर घर [विन च्े पर 
सूल-परदन रु सू,. वैेयस्‌ जआश्णेयाल्त, 
शरतम नितच्रते,  मकुठमस्‌. तांग्लाय, 
र्‌ दे | ० के 
पिरतवेडम्रू,. थी पुनकोल.. मेथिनाय ? 
ख्कू 
भरत ! कूछझाः एनापू परिल्तु कूरिनान!? 


भावाश् ए भगत शे 

भावाथ-प्मरत | सबके अमीए्ठ पूर्ण करनेवाले 
चनवर्ती मर गये । उनकी आशासे सारी प्रथ्वी तुझहारी हुई 
है | फिर; तुमसे किस कारणते मुकुट धारण न कस्के यह 
मुनिका वेध अपनाया है ?! 

प्रसझ-२४. भरत राम्से प्रार्थना करते है कि वे अयोध्या- 
को छीट चढ़े ओर धर्मक्रमानुसार अपना शासनाधिकार 
खीकार कर लें) तब श्रीराम भरतको समझाते हैं--- 
मूल-“मुरै थुस्र वायमैथुम मुयलम नीतियुस्‌ 

की पक, प 5 
मरेयुमू मेनमेयोडहु.. अरछुम्‌ आदि यात्र्‌ 


वरेयूछ. यावेयुम झ॒रुति चूछू विडा 
इरेवर. एवकाल... इयेव . कांडियालू, 
--इस्यादि सात पतद्मोंमिं राम भरतकी समझाते हैं। 


भावार्थ-पतात ! उदाचार) सत्य; सबके लिये 
अनुसरणीय न्याय उत्तम धर्म इत्यादि वेदों तथा शा्रोंके 
अनुकूछ चलनेवाले राजाके सुशासनसे ही तो प्रकट ढोते हैं 

हढ़ 'लजुर्धारी | प्रशंसनीय शास्त्रोका अध्ययन) दोष- 
हीन शान) संचरित्रता। उत्तम आचरण-ये सब 
बन्दनीय गुरुजन ही हैं । 

व्यासख्जशानके अभिज्ञ भाई | माताने वर माँगा । 
बिताने भी आज्ञा दी । अपने उत्तम कुछकी वोतिके 
उपयुक्त कार्य ही मैंने किया | अब तुम्हारी प्रार्थनासे 
इस कार्यकों छोड़ना क्या उचित होगा १ 

ध्याई ) पुत्रौका कर्दष्य अपने कायसे माता-पिताकी 
कीतिको बढ़ाना होता हैं; या कमी ने मिव्नेवाला अपयश 
उत्पन्न करना है ! 

क्या मेरे छिये यह उचित है कि धैताके बचनको 
झुलाकर मैं वैमच तथा ऐब्वरपूणे राजमोगका उपभोग करता 
हुआ शासन कहूँ और उससे इस लोक पिताकी अश्त्यवादी 
तथा परलेकम कठोर नरकभोगी बना दूँ 

'विताके दिये वरके अनुसार एथ्वीका राज्य उुम्हाय 


डै । ठुम उस राज्यका विवाह करने योग्य शक्ति तथा 
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यम 
सामथयर युक्त भी हो । अतः अयोध्याराज्य तुम्हारा 
हैं; ठुम राज्य करो ।१--रामने यों कहा तब भरतमे 
बद्ध होकर संविनय कहा--- 


धीनों लोकॉर्मे भी आपकी समता रखनेवाले 
हूँ। आप मेरे बड़े भाई बनकर अवतीर्ण हुए 
राज्य--सम्पत्ति मेरी दी रहे; तो क्या हुआ ! अगर 
आपको सौंप दिया है | राजत्‌ [| आप अवोध्या 
मुकुट धारण कर लें | आपके वियोगते सारा संसार 
हो रहा है।इस व्याकुछताको शान्त करते हुए अ 
अलिये ओर संसारकी रक्षा कीजिये --यों कहकः 
श्रीरामचन्द्रके सनोहर चरणको पकड़ लिया | त॑ 
भरतपे कद्य--- 
सूछ-/पशैन्त उडिल्तेनी परिविद वेयम्‌ ' 
चशस्र्‌ चेयू दारू, भद्दु सुरेमैशों ? वच्लेः 
ऊदोन्त. एन्तैयार अरुख, अनूझ न 
इशेन्त आण्डु एुलास इनरोड एस्मो 


_..-इत्यादि चार प्चोम राम भरतको समझाते 


भावार्थ-'मुझपर प्रेम होनेके कारण यदि तुम 
मेंरे प्रति सौंप दोगे, तो क्या बढ़ व्यायसंगत होगा ! ६ 
डरकर पिताजीने जो बर दिया; उसको मानकर जिस व॑ 
लिये में आया हुआ हूँ, क्‍या अब राज्य स्वीकार 
उस वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी 

“संसारमे क्या संत्यके अतिरिक्त अन्य कोई प्पो 
है! उस सत्यते दुर्गुण भी मिट जाते हैं; क्रिंत सह 
हामि नहीं होती हैं। तुम टीक विचार कर देखो | 

'विताकी आशाके अनुसार में चौदह वर्ष बनमें 
करूँगा । ठुम मेरी आशमसे इन चऔदह वर्षोतक 
विजिलित ने होते हुए वितासे दिये सत्र 
पाछन करो | "* 4 

इस समय भरत आम्रह करके श्रीरामकी अप 
छेचलमेके लिये कुछ कदना चाहते हैं। तव कुलशुर 
भरतको शान्त करके शाससे यो कहने छगी--गुरु हीरे 
मैं कहता हूँ कि मत लैय्कर राज्यका सुशासन 
गुरुकी आश पाछनीसे है 

तब राम वसिंष्ठको प्रणाम करके उनसे निवेदन के 


# तमिव्दके रामकथाप्रन्थोर्मे श्रीरामवचनाखुत # 
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े ६ 0३ | 


सूल-'आरिय चिन्तने अरिक्ष 
कूर्चहुं उलहुए एनडइू. दुरक 
“चानरवर्‌ आक, तन कुरवर्‌ 
पोम्रवर्‌ आक, मेयप्‌ 
तेनतरु यलरुकान्‌ चिरुच 
एन्रपिनू आव्‌ 


-इत्यादि चार पश्चोंके द्वारा रामबचन अभिव्यक्त हुए हैं। 
भावाये-ध्सघुपूर्ण कमलपर आसीन ब्रह्मके पुत्र | चाहे 
कोई बड़े हों--गुरु हों माता-पिता हों) सत्यपरायण पुत्र हों, 
चाहें कोई भी हों) क्िसीके लिये भी मैं यह काय करूँगा |!--- 
यों प्रतिश कर लेनेपर उस प्रतिज्ञाको तोड़ना उचित 
नहीं है । 


पममाताकी आज्ञाकों तथा पिताद्वारा अनुमत कार्यको 
जो पुत्र पूर्ण नहीं करता उसके-जैसा पापी बनकर रहने 
की अपेक्षा कतंव्य-अकतंव्यके ज्ञानते विद्दीन कुत्ता बनकर 
सर्वत्र भथ्कते रहना अच्छा है । 


ओनूरू उरे 
० | 
सेयिनान्‌, 
आक; साथ्‌ 
पुतलवराक, ताब्‌ 
-““चैयचेन!-एनरु 
उरे सत्ककुम्‌ ईटट दो? 


'पहलेसे ही माता-पिताकी आज्ञाकों मेंने अपने सिरपर 
धारण कर लिया है। उसके पश्चात्‌ आप अब दूसरी आज्ञा 
दे रहे हैं। महात्मन्‌ | अब मेरा कर्तव्य क्या है! आप 
ही बतायें ।? 

तब बसिष्ठ रामकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं कह 
सकनेके कारण मोन हो गये | उस समय भरतने कहा-- 
ध्यदि ऐसी बात है, तो जो चाहे राज्य करे। में तो अपने 
बड़े भाईके साथ ही इस मयंकर वनमें रहूँगा |? 

तब रामने भमरतको समझाते हुए, कहा-- 
सूल-' “ससरुकपोलदु अनूरु 

याल्‌ डने इस्न्तनेन। इनि एच आणेयाल 

आनदु ओर असेतियिन्‌ अछित्ति, पार” एना"*', 

'देवताओंके ये बचन--५्राम पिताका बचन सुरक्षित 
करते हुए इस वनमें रहें ओर भरतका कत॑व्य है कि 
वे चोदह वर्षायय॑त्त राज्यक्री रक्षा करें ?--उपेक्षा करने 
योग्य नहीं हैं | मेरा भी तुमते यही आग्रह है। अब मेरी 
आशासे तुम सुचारु रूपसे प्रथ्वीका राज्य करोः---यों कहकर 
रामने भरतकी अपनी बाँहोंमें भर लिया । 

भरतने विवश होकर श्रीरामतें उनकी पाठुकाएँ माँगीं | 
रामने दे दीं। मरतने आँसू बहाते हुए. धूलि-धूसरित शर्रीर- 


जुछर्‌ 
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के साथ प्रभुकी दोनों पादुकाओंकों सर्वोत्तम किरीट सानकर 
अपने सिस्‍र्पर धारण कर छिया। फिर घरतीपर गिरकर 
श्रीरामडन्द्रके प्रति साष्टाज्ञ प्रणाम करके वे लीट चले | 


अरणयकाण्ड 
अरण्यकाण्ड, तीसरा ( अगस्त्य- ) पटल 


प्रसकृ-२५. राम दण्डकबनमें पहुँचे। वहाँके ऋषि-पुनि 
जब आकर राससे राक्षसोंके उपद्रवके बारेमेँ शिक्रायत करते 
हैं, तब राम उनको आश्वासन देते हैं- 

सूल-/छुकल्‌ पुकुन्तिलरेक, घुरत्ु॒अंडत्तिन्‌ 
अक्रलवरेनुस्‌ू, एन्‌ अम्पोडुस वीकबराल) 
तकदु इछ तुनपस््‌ तविरुतिर नीर्‌? एुना; 
“चेन्तनू चीयबुम्म, याय तुथर मेवबुस्‌ 
एन्तछ एग्पि वरुत्तघुम, पूमू नकर 
मान्तर चनत्र्‌ तुयर क्वुघ, यान पनस्‌ 
पोल्तद, एन्नुडेप पुण्णियत्ताछ” एन्रान्‌ 


---इत्यादि नो पद्चोंमे रामके वचन अड्डलित हैं--- 


भावा्थ-सूर्यकुलमे उत्पन्न वीर रामने कहां--ध्यदि वे 
राक्षस मेरी शरणमें आकर क्षमा नहीं मॉगेंगे,-तो मे ही वे 
इस ब्रह्माण्कको छोड़कर बाहर भी क्यों न भाग जायें; मेरे 
बाण खाकर नीचे गिर पड़ेंगे । अब आपलोग इस अनुचित 
पीड़ासे मुक्त हो जाइये । 


पोरी साताका वर माँगनाः मेरे पिताकी मृत्यु होना, 
मेरे गौरवपूर्ण भाई भरतका दुखी होना) मेरे नगरनिवासियों- 
का अत्यन्त वेदनाते व्यथित होना---इस सबके होते हुए भी 
मेरा वनगमन मेरे पुण्योका ही फल है। 

ध्यदि में उन राक्षसोंकी शक्तिका समृल नाश न करूँ; 
जो धर्मते कभी विचछित न होनेवाले मुनियोक्रे महत््वको 
भूछठकर खयं नीच बनकर उन्हें सताते हैं, तो मेरे छिये य॑ 
उचित होगा कि में उनके हाथ मर जाऊे। अन्यथा मसनुष्य- 
जन्म पानेते मुझे क्या सुकृत--पुण्य मिलेगा ? 


“उत्तम बेदज्ञ आप महानुमाव भी उन राक्षसोके 
कबन्थोंकों नाचते हुए सदप॑ देखेंगे | तभी दृढ़ धतुप तथा 
अनिवार्य वाणोंसे भरे वृणीरोंका वहन करनेबाली मेरी 
भुजाओंकी पीड़ा दूर होगी ।? 


ग्यो-ब्राह्मणें| तथा अन्य साधु-सजनोंकी रक्षाके लिये जो 


भर 
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भावार्थ-क्ूर राक्षसी | संसारके सब्र प्राणियोंकी दुःख 
देनेबाली क्र राक्षसी; तुग्दारी घातावी जननी ताइकाके प्राण 
जिरा शरन हर लिये थे; वह अभीतक मेरे पास ही है। इतना ही 
नहीं; भुजवल्से युक्त तथा पुप्पमाछाओंते यूपित कर राक्षसोक्रे 
कुलका विनाश करनेके लिये ही में उत्पन्न हुआ हैँ । तू 
अपना छूुट्र व्यवद्वार छोड़ दे | 

हस चक्रवर्ती दशरथके पुत्र है और माताक़ी आज्ञा 
शिरोधायंकर इस सुगन्धित वनमें आये हुए. हैं। वेदशों तथा 
तपस्वियोंके कददनेसे हम अपार सेनासमेत राक्षसोंके बंशका 
विनाश करेंगे ओर उसके पश्चात्‌ ही पर्ववतसहश सौधोंबाली 
अयोध्या नगरीमें प्रवेश करेंगे---इते ठीक समझ छे | 

'राक्षसोंके सम्मुख सन्मागंपर चलनेवाले देवतालोग 
खड़े नहों रह सके ओर पराजित होकर भाग गये) तब यहाँ 
ये मनुष्य क्या कर सकेंगे !? ऐसा विचार तू मत कर | यदि 

शक्तिमान्‌ है तो जा; क्रोधी, तीक्षण शख््रधारी राक्षस 

तथा बलवान यक्षोम जो अत्यन्त शक्तिमान्‌ तथा पराक्रमी हैं 
उन्‍हें ले आ | हम उन सबका विनाश कर देंगे |! 


अरण्यक्राण्ड, ग्यारह॒र्वों ( मारीचवध- ) पटल 


प्रसड़-२९, पश्चवर्टीमं राक्षस मारीच खर्णसृगका रंग 
घारणकर सीताको चकमा देनेके लिये विचरता है। सीता उसे 
देखकर उसपर मुग्ध हो जाती हैं और उसे पानेकी अमिलाषा 
श्रीराससे प्रकट करती हैं | तब उस मायाबी मृगको देखकर 
लक्ष्मण कहते हैं; यह मायामय मझग है? इसे यथाथे मृग नहीं 
मानना चाहिये | 
इसपर श्रीराम कहते है--- 
सूल-/बिल्छा उल्‍किन्‌ निले, . नेमैंयिनाल 
बल्लारुस, उणन्तिलूर; सन्‌ उथिर्‌ तास्‌ 
पुछझ॑ आयिर कोटि ... 'रन्तुल्वाल) 
इल्कातंन इल्ह---इल्कुमरा ! 


“पुत्‌ एुनूह निर्नतदु, इस उछस / नम 
कतनंगकितू... बेर उछ .. काणुदुमारु$ 


पोजझिनू ओकि मेनि पोरुल्तिय एप 
अन्नगक पिरनन्‍्तड अरिन्विलेयो ? 
मुरयुम्‌ संडथुम, इक, मोय उायर”?? एनूरू । 
भावार्थ-(प्रिय भाई ! यथार्थ विवेकते सब कुछ जानने- 
वाले व्यक्ति भी इंस अख्िर संसारकी दशाको पूराधूरा नहीं 
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जान सकते । इस संसारमे अनेक सहस कोशि प्राणी हैं | अत 
संसारमें कोई बस्तु असम्भव है--ऐसी बात नहीं है । 


घुम्हारा मन क्‍या कहता है ! हम अपने कानोंसे 
सष्टिकी विचित्र वस्तुओंके बारेमें सुनते हैं। क्या ठुम नहीं जानते 
कि पूर्वकालमें ( कोशिक ऋषिके शापग्रस्त सात पुत्र ) 
स्॒र्णहस पंदा हुए थे १ खष्टिके प्राणियोंकी कोई रूप-व्यवस्था 
या कोई सीमा नहीं है |? 


इतनेमें मुग्धा सीतादेवी चिन्ता करने लगी कि वह स्वर्णमृर्ग 
बनमारमिं जाकर कहीं अहृदय न हो जाय | 


देवीका मनोभाव जानकर श्रीरामने पृछा--*देवि ! कहाँ 
हैं वह हरिण ! मुझे दिखाओ।! और वे उस हरिणकी ओर चल 
पड़े | लक्ष्मण चिन्तित होकर अपने बड़े भाईके पीछे-पीछे 
चले | उस समय वह मायामस्ृग दिखायी पड़ा | उसे देखकर 
बिना विचारे राम मुग्ध होकर कह उठे-- 
मूऊछ-“ननरु इदु ! 
एन ओकक्‍्कुस, एन्चल आकुस्‌ ? इल्ेयव ! इतने नोक्काय; 
तब्नोकुमू उबमें अछाछू, तनेयोककुम उबमे छण्डो ! 
पल नक्ष तरव्सोककुम्; पशुस्‌ पुर सेल पटरुमू मेल ना 
सिन्‌ ओकक्‍्कुसत३ चेम्पोन, सेनि। वेकछकथित्‌ विलंगुस्‌ पुछुछि 

--आदि दो पद्चोंमें सम उस हरिणका वर्णन करते हैं । 

भावाथं-“अहो | यह तो बहुत सुन्दर है । भाई | उस सुन्दर 
हरिणको देखों, इसकी उपमा क्‍या हो सकती है! इसका 
उपमान यह स्वयं है | इसके दाँत उज्ज्वल मुक्ता-तुल्य हैं | 
हरी घ्रासपर बढ़ायी गयी इसकी जीभ ब्रिजली-जैसी है । 
इसकी सुन्दर देह अरुण खर्णके तुल्य है। जिसपर चौदीकी-सी 
जित्तियाँ शोमित हो रही हैं । 

“दृढ़ धनुर्धारी | इस हरिणकी सुन्दरताको देखनेपर ऋरी 
हो या पुरुष--कौन इसपर मुग्ध नहीं होगा। सब प्रकारके 


प्राणी इसे देखकर मुग्ब हो जाते हैँ ओर इस प्रकार आकर 


इसे बेर लेते हैं, जैसे कि दीवक्रपर पतंग आकर गिरते ६ )! 

तब लक्ष्मणने कहा) ध्यह मग कितना द्वी सुन्दरतम हो, 
इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। चढें, हम इसका पीछा 
करना छोड़कर लौट जायें । 

बीचमें सीताजी अधीर होकर पतिदेवसे कह उर्दी-- 

हे चक्रवर्दी-पुत्र | सनमोह्क इस हृरिणकों झौत्र पकड़ 
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श्रीरामचन्द्र अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं | तब वे रोपपूर्ण 

वचन बोढ़े-- 

मूछ-“पेणू तनि ओरुत्तितने, पेतेनाझ अरकन्‌ पढ्रिक्‌ 
कोण्डननू एक, नी इक कोछुर; कुलुंकल चेलला 
एण तिशें इरुति आन उलकंगल इबटरे, इस्ने 
कण्ड वानवर्‌ कछोडुम कलेयुमारु, इनूरू काण्डि 


“तारके उतिहुसारुम्‌, तनिक कदिर्‌ पितिस्मारुस 

पेर्‌ अकल वानम्‌ एंगुम्‌ पिरंगु एरि पिरवकुमारुस 

नी रोड निलजुम््‌ कालुम्‌, निन्रछुस्‌ तिरिन्द याघुस्‌ 

चेरोहुस्‌ू परियुमारुमू, विण्णबर्‌ विलिथुमारुम्‌ 

“हक कणम्‌ ओनरिक निम्र एपिनोडु एयु मेलकीष 

सिक्‍कन पोनूर तोनझुम, उलकेगक वीयुमारुस्‌ 

तिकक्‍्कुडे अण्डकोछूप्‌ पुरत्तबुकुम तीन्‍्दु, नीरिन 

सोक्कुछिन्‌ उडेयुमारुस, काणू |” एन, मुनियुम वेले 

भावाथ-“एक अज्ञात राक्षस एक निस्सहाय र्त्रीको 
उठाकर ले गया ओर तुम्हारी ऐसी दशा हुई । तो भी आठों 
दिद्ाओंमं स्थित ये सब लोक विचलित हुए बिना अबतक 
स्थिर खड़े हैं | देवतालोग अत्याचारको देखते हुए, छुपचाप 
खड़े रहे | देखो, अभी सैं इन सबको विध्वस्त कर डालता हूँ । 


अभी तुम देखोगे;कि सब नक्षत्र टूटकर गिर पड़ते हैं । 
अनुपम क्रिरणवाल्य सूर्य चूर-चूर हो जाता है; विशाल 
आकाशर्मे सबंत्र आग लग जाती है । जछ) प्र॒थ्वी, अग्नि, 
आकाश और पवन एवं सब अचर-चर वस्तुजारक समूल 
विनष्ट हो. जाते हैं और देवतालोग मिट जाते हैं---यह 
सब तुम अभी देखोगे | 

धपूज्य पितृत॒ल्य ( जठायु ) | ठुम यह भी देखोगे कि 
किस प्रकार स्थित रहनेवाले तथा महान्‌ रगनेवाले ये चतुदंश 
लोक एक क्षणमें मिट जाते हैं। अष्ट दिशाओंकी सीमा 
स्थित तथा ब्रह्माण्डके बाहर स्थित पदाथ ही एक क्षणमें 
जल्कर भस्म हो जाते हैँ--यह सारा दृश्य तुम अब 
देखनेवाले हो ।? 

---इस प्रकार रामने क्रोधके साथ जगयुसे कहा | 

प्रसक्भु-३१. जटायुका प्राणोत्सग हो गया । उसके 
वियोगले श्रीयम अतीव दुखी हो गये | असह्य वेदनासे 
थे शोकविह॒छठ वचन बोलने लगे--- 








% दें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि # 


सूल- 
“अरसूतछे._ निन्रिछाद॒ अरक्कनिनू, आण्से. तीन्दैंन; 
रनतलेवू, तदमस्‌ चेयक्रेनो ? तुरप्पेनो उगिरे? चोल्लाय; 
प्रिल्तलेतू पेट्झ नितर पेट्रियाछ, पेट. ताले 
इरन्तननू; इसुन्तुछेनू यान एन चेयकेन ? इत्ठवछ !” एचूरान्‌ 
थावाथं-धभाई ! घमहीन राक्षसते मेरा पोरुष परासत 
हुआ | क्या अब संन्यास लेकर तपस्या करू ! या प्राण छोड़ 
दूँ ! बताओ | मुझे पुत्रके रूपमें पाकर विता मर गये । 
ऐसा जन्म पाकर में अवतक मरा नहीं | में क्या करूँ !? 
रामके इस प्रकार कहनेपरः छक्ष्मणने उन्हें प्रणाम 
करके आश्वासन दिया--“विजयशील | विधिके परिणामसे 
ऐसी विपदाएं आती हैं। अब उनको सोचकर दुखी 
होनेसे क्‍या प्रयोजन है ! उन क्रूर राक्षसोंका समूल विनाश 
करना पहला कर्तव्य है। उसके पश्चात्‌ जयुकी मुल्य 
आदि विपदाओँका स्मरण करके दुःख कर सकते हैं; अब 
तो दुःख करनेका सभय नहीं है, शत्रु-नाश करनेकरा समय है |! 
अनुजकी बात सुनकर राम कुछ स्वस्थ हुए। फिर 
अपनी व्याकुलता छोड़कर ओर बहते हुए आँसू पोंछकर 
रामने कहया--५भाई | मरे हुए. पितृतुल्य जठायुकी अन्तिम 
क्रिया यथाविधि सम्पन्न करें ।? 
रामने लक्ष्मणकी सहययतासे जयाय॒ुकी अन्तिम क्रियाके 
सब संस्कार विधिविहित प्रकारते सम्पन्न किये | 


अरण्यकाण्ड, चोदहवाँ ( अयोमुखी-) पटल 


प्रसक्ष-३२९. अपमान और विरहतापसे ब्याकुछ श्रीराम 
अपनी दशापर दुखी होकर विभिन्न विचारोंके मध्य अकुला 
रहे हैं | लक्ष्मणते दुःखतम वचन भी बोल देते हैं, लक्ष्मण 
उनको आश्वस्त करते रहते हैं । 

इस संवाद एक मार्मिक बात श्रीरामने कद्दी--- 
चेयू. तबत्तोर डर 


मूल-“तिरतु इनातन, 
2 

ओरुत्तु, जाकतु डयिर्‌ तमें उण्ड, उपलछा 

०. चलिन्तनर घबाकव रेल 

मरत्तिनादल बलिन्तनर्‌ ह्वरेर्‌ 


अरत्तिनालू इनि आवबदहु एन्‌ 7! पएन्जुमालू, 

भावार्थ-'कठोर तपस्या करनेवाले मुनिगण विपदार्मे पढ़े 
र५ँ और उन मुनियेकरे प्राणोंको पीड़ित करके संसारके 
प्राणियोंकी खाकर विचरनेवाले अधर्मी गक्षस बलवान, 
द्वोकर जीवित रहेँ; तब फिर धममसे क्या प्रयोजन द्वी सकता ६ : 


॥ फीएडे बेड 22% ६2॥7232४ । ५२६ २२] 80 स्कि ४:३७ ४५ ॥ |8 8 ७४३ ४६४ हिछ 8७ । ७॥३ 2|& 325 7७ +श): 


लरचअनन्‍च्फापा 


क्‍म७३७००/कादडाध्याक 


4क> ७ 
पा 
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घपखद्भ-३१३. श्रीरामने लक्ष्मणकी आस-पास कहीं जलाशय- 
के अन्वैषणके लिये भेजा। मार्ममें छक्ष्मणकी राक्षसी अयोमुखी- 
से मुठभेड़ हुई। विलम्ब होते देख रामचन्द्रजी व्याकुल 
हो उठ। उनकी यह आशज्ला हुई कि भाई लक्ष्मणपपर भी 
कोई विपदा पड़ी हैं। शोकमग्न होकर वे संतापके 
साथ बोले--- 
सूल-“नीर्‌ कण्डने 

न्नार्‌ 

दार्‌ 


इंबू._ वि नेडिने पोयु, 
कोण्डु--एन.. इचुणे.. चार्किकनाल5 
फोण्हु अणिक्रोंगेये बब॒विनर पाल 

पोर्‌ फोण्डननों ? पोहक उणूडु इढु” एना- 

--इत्यादि तेरह पद्चोंमें श्रीरामके व्यथापूर्ण वचन 
बर्णित हैं । 

भावार्थ-“मैंने भाई लक्ष्मणसे कद्दा कि 'इस सागसे 
जाकर कद्दींते जल ले आओ; किंतु इतना विरम्ब हो जानेपर 
भी वह अभीतक नहीं छोटा | क्‍या उसने सीताका हरण 
करनेवाले राक्षसोंके साथ कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेके विचारसे 
युद्ध छेड़ दिया है ! 

८व्या सीताका अपहरण करनेवाला रावण मेरे प्रिय 
भाईकों भी उठा ले गया ! अथबाः विषते भी ऋर--भयंकर 
उस राबगके मायाक्ृत्यपे ओर दुर्देवके मारे वह सर तो 
नहीं गया ! हाय 

८इस घने अन्धकारमें मुझसे वियुक्त उस प्यारे लक्ष्मणके 
अतिरिक्त मेरे और नेत्र नहीं हैं--( अर्थात्‌ रष्मण ही 
मेरे मेत्र है । उसके बिना में अंधा-सा हूँ।) पहले ही 
सीता-वियोगते घायल हुए मेरे हृदयमें अब एक नयी पीड़ा 
उल्न्न हो गयी है। में कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। 
अब में कैशे उसका अन्वेषण करूं ! 

“करे दुभोग्यकों बदलनेका कुछ उपाय नहों है। अब 
मेरे प्राणसम तुम भी अद्य्य हो गये हो। है लश्ष्मण | मुझे 
इस प्रकार छोड़गर तुमने भूछ की है । यह व॒म्हारा कार्य 
कठोर है । गुरुजन तुम्हारे इस कायकों नहीं सराहेंगे | 

“आयी हुई विउदाओंकों दूर करनेमे समर्थ वीर ! 
तुमने मुझे असह्य दुःख दे रिया हैं। शत्रुओंसे भी प्रशंसित 
होरबाले भीरबर ! जया मससे घृणा करके इस भयंकर अरण्यमें 
दीड्ित दोमेफे लिये मुझे अकेला छोड़कर चले गये दो ! 
इतनी देरतक मुझसे विद्युक्त होकर कहां रह जाना क्या 
तुम्दारे छिये उचित है ! 


धीर० च० जें० ऊ३-- 


जन कन-क०>«्नलननभाना कक गण के. अर जा के 
जिनिशान न  आ .०७७ऐी व है 





“मैं अपने पिताते वियुक्त हुआ । अपनी मातासे 
वियुक्त हुआ । लक्ष्मी-समान खर्णामरणसूपित प्राणसब्लिनी 
सीतासे भी वियुक्त हुआ | फिर में जो जीवित रहा, वह 
तुम एक अनुजके साथ रहनेते--तुमसे वियुक्त न 
होनेते ही तो रहा ! है 

“जब मैं मायाबी हरिणके पीछे चला; मुझे दूँढ़ते हुए 
तुम हाथीके समान चढ़े आये थे | अब तुम अदृश्य होकर 
सीताको हूँढ़नेवाले मु्ञ दीनको, ठुमकों भी हूँढ़नेके लिये 
दुखी बनाकर छोड़ गये हो ! 


“कौन बतानेवाल्या है; तुम कहाँ हो ! तुम्हारे म 
मिलनेपर में आज प्राणत्याग किये बिना नहीं रहूँगा | यदि 
में मरूँगा तो मेरे खजनोंमेते भी कोई जीवित नहीं रहेगा। 
अतः है कठोरह्नदय | तुम एक साथ सब खजनोंकों मारने- 
वाले हो गये हो । यह क्या तुम्हारे लिये उचित है ! 


“सान्धाता आदि हमारे पूर्वजोंके आचारके अनुसार 
राजा बनना छोड़कर मैंने अरप्यवास करनेका साहस किया |. 
उस समय सच्चा बन्धु बनकर जब दूसरा कोई नहीं आया, 
तब तुम्हीं मुन्ष एकाकीके साथी बनकर आये। अब तुम 
भी मुझे छोड़कर चले गये !! 


'इस प्रकार विलाप करते हुए प्रभु राम उठते, गिरते, 
स्तब्ध होते, प्रशहीन होते, फिर चेतते | अन्ततः राम धैर्य 
खोकर प्राणत्याग करनेको संनद्ध हो गये | 

इतनेमें, उधर लक्ष्मण राक्षती अयो मुखीकी मे 
मुक्त हुए और उस राक्षसीकी नाक और अजोगो है 
काट दिया | तब उस राक्षसीने बड़ी व्यथाते जो हक 
मचायी, वह ध्यति रामके कानोंमें आ पड़ी | तब राम 
किंचित्‌ आश्वस्त हुए और दे स्वस्थ होने छगे । 


थोड़े समयके बाद, लक्ष्मणने लौटकर रामको प्रणाम 
किया । घटित बत्तान्त सुनकर राम डईःसमुक्त हुए | फिर 
दोनों सीताको ढूँदते हुए आगे बढ़े | पे 


प्रसझ्ू-२४, श्रीराम सीताके वियोगले उद्विग्ति 
असद्य विरदतापके साथ यों कहने छो--. 
सूल- 'नानवल् 
आनदो ? 
कानकम््‌ 


जानक्ति ४५० 
जानाछ 


होकर 
मेयू. इरे भरक्कलामैयिन्‌ 
अचूठ पाननू, अरक्वर मायमो ?.-... 
सुपुचदुम; काण्णिनू. नंवझुग़ाल 
डरू._ एनतू तोनूर्म तनमेंये !७ 


तक््का कल रण. परम 


जा है है 


! 


--डईत्यादि पॉच परेके द्वारा रामके विरद्वतप्त बचने 
ब्यक्त होते हैं | ः 
भावार्थ-भाई ! मेरी आँखोंको अरण्यमें सर्वत्र सीताका 
रूप ही दिखायी पड़ता है। यह क्या इसलिये कि में उसके 
रूपको नहीं भूल सका हूँ, या नहीं तो क्या यह भी राक्षसोंकी 
मावा है ! 
पतिप्रता नारियोंमें आभरण-संहृश उस सीताकों में 
अपने आस-पास ही देखता हूँ । किंतु उसका स्पर्श 
करनेके लिये उद्यत होनेपर में स्पर्श नहीं पाता | 
क्या उसकी कटठिके समान ही उसका आकार भी थोड़ा-थोड़ा 
करके क्षीण होता हुआ अदृश्य हो गया है ! 
धयदि यह रात्रि मुझे ऐसा दुःख दे। जो पृथ्वी; 
आकाश आदि पश्चमूतों एवं मनके विचारसे भी बढ़ा हो; 
तो क्या यह रात्रि शीतछ, छुगन्ध तथा नील्वणसे युक्त 
-कुन्तलॉवाली सीताकी अखेंति भी बढ़ी होगी !!--इत्यादि । 
भरण्यकाण्ड---सोलहवा ( शबरी-मृक्ति- ) पटल 


प्रसडू-२५. भीराम और छक्ष्मण शबरीके आश्रममें 
पहुँचे | तपशिनी शबरीने उन दोनोंका आदर-सत्कार किया | 
रामने शबरीसे कुशलछ-मद्नछ पूछा, 'तीदु इनरू इरुत्तने 
पोछुम !! अर्थात्‌ *छुखसे रहती हो न ? 

शबरीने रामकी स्तुति की; फू आदि देकर उनका 
आतिथ्य किया । थकान और भूख मिटनेपर संतृत्त होकर 
रामने शबरीसे कहा, “एंगछ वरुन्तुरु तुयरम, दीर्ताय अम्सगे ! 
बाषि (--अर्थात्‌ः माता हमारे मार्ग-गमनके श्रमको 
छुमने दूर किया; तुम्हारा श्रेय हो |! 

'फकिज्किन्धाकाण्ड 
किफिन्धाकाण्ड पहला ( परपासरसी-) पटल 
प्रखछ-३६. श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोबरके समीप पहुँचे | 

बहाँके बालहंस। ऋमलपुष्प। छतिकाएँ आदिकों देखकर वे 
कोमल पछबतुल्य सीतादेवीका- स्मरण करके द्रवित हो उठे | 
उनका सन उद्दिग्नताले सर गया | उनका विवेक झन्द पड़े 
गया | असह्य वेदनासे वे रो पड़े | तब उनके मुखते ऐसे 
कोकीदूगार लिंकले-- 


० ४ श् ऐप || सड ञ्ः हू है गाक छ ] कि नींख्त्‌ 
बोर आर साणक कालठू वाढूस * सड अन्त गाल ; एुने तत्‌ 


नननजजज जल लक न हज ली खली । 








# से रामयनद्र मनिर्श हृदि भावयामि # 
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तरियाद्‌ नडन्ताक३ इला अल्लुक्ष दन्‍त पोदुम्‌ तकवेयो 
एरिया निनर आरुयिरुक्‍्कु इरंगेबाल, द्रेदु इशैयम्रो 
प्रियादु इृस्न्तीर्‌ ! भोरु जाहस्‌ पेशिनू, पूछछ पेरियालों ?” 

--उत्यादि दस पद्मोद्दाय रामकी विरहोक्ति व्यक्त हुई है। 

भावार्थ-“सन्दर पैरवाले चक्रवाको | बालहंधी ! कभी मुझते 
अछग न होनेवाली सीता मुझते बिछुड् गयी है। अब वह 
मेरे साथ नहीं है। में बिरसे पीड़ित हूँ | तुम मुझे सता 
सकते दो । किर भी यदि तुम दुखी प्राणोंपर दया करोगे 
तो बह तुम्दारे यशाका ही कारण होगा। कमी विशोगका 
अनुभव न किये हुए मुझ-जैतेकी यदि कुछ सानन्‍्वना दोगे 
तो इससे क्‍या तुम्हारी कोई हानि होगी ! 


धम्पासरोवर | सुन्दर कमछों और सुवास्ति खिल्े 
नीलोत्पछोंको दिखाकर वूने मेरे घायठ और जछते हुए मनपर 
मलहम-सा छगा दिया। तुम शीताके नयनों तथा उसके 
वदनकी दिखा रहे हो। क्‍या उसके रूपको एक बार भी 
नहीं दिखाओगे १ जो अपने छिये सम्भव हो, उस वस्तुकी 
ने देकर छोभ करनेवाछे व्यक्ति अच्छे नहीं होते |! 

इस प्रकार मनकी वेदनासे आह भरते हुए श्रीगममे 
उस पम्पासरोवरके पुंनागढछोंते पूर्ण तदपर खड़े होकर 
किर कद्दा। “निर्दंय, कठोर सरीबर | में मिटा जा रह हूँ; 
फिर भी तुम कुछ भी नहीं कहतेः--इस प्रकार कहते-कहते 
वे अत्यन्त पीड़ित हुए । 

किफिन्धाकाण्ड, दूसरा ( हनुमानू-) एटल 


: प्रसह्ु-३७, राम और छउक्षण ऋष्वमूक पर्बतके समीप 
पहुँचे तो उन्हें देखकर स॒ग्रीव भवभीत हुआ। परंतु हनुमानते 
वाड़ लिया कि ये राजकुमार सत्य और धर्मके स्वरुप हैं। 
अतः उनके पास जाकर हनुमानते अपना और -सुप्रीवका 
प्रिच्रय देकर स्थागत किया । श्रीयम इनुमानकी शालीनता 
देखकर विध्मित हुए और अपने भाईसे बीले-- 

सूल- ५, 
“आदूकस्‌, निरैदुम; कछत्रि अग्रेतियुम, अरिधुम्‌ एम्लुम, 
बेट्मे इवनोह. इल्केैयाम” पुन विर्द॑य-लुद्गान, 
«इूल्छाद डलकतु एंगुस, इंगु इवन इशेक् दर 
कछाद.. कलेयुमू.. बेद#डलछुमे--एत्नुम, काद च्ि 
चोकाछ तोनरिद्रन्‌रो ? यार कोल इचू चोक्डिलन चेटबन । 
बिब्लार तोछ इक्ैपवीर ! विश्िचिनों ) विदंबदानों ! 


॥॥ 
[4 
|| 


है. 





अ्नीनीन “ 





“माणियास्‌, पडिवसवर, . अद्विवनू वडिबस्‌ सन्त! 
आगि इब्र्‌ बुलकुबकु एल्जास, एच्रलाम, आइूवर्क एट्र 
चेण उग्र पेहमे तन्‍्नेच_ चिक्कर्त्‌ वेकिम्तेन, पिल्नर॒क 
काणुति मेयममे”? एनूह' >्०००००१ 
भावार्थ-प्वीर लक्ष्मण | कोई विद्या) कोई शास्त्र और 
बेद ऐसा नहीं है; जिसका इस हमुसानने प्रशंसनी यरूपमें 
अध्ययन न किया हो । इसका गम्मीर शान इसके बचने 
ही प्रकट होता है । मधुर भाषा बोलनेवाला,यह क्‍या ब्रह्मदेव 
है! या वृषभवाहन शिवजी हैं ! नहीं तो यह बीन है ! 
माई | इसका यथार्थ त्वरूप एक साधारण मह्षचारी- 
का नहीं है | किंतु मुझे निश्चितर्पते यह शञात हो रहा है कि 
यह सर्वलोकोंके लिये आधार वन सके; ऐसे पराक्रम तथा 


अत्यधिक महिमासे सम्पन्न है | मेरे इस बचनकी संत्यता तुस 


आगे चलकर पहचान पाओगे | 

“इस संसारके निवासी मुनियों। महानुभावों तथा स्वगंके 
निवास) देवताओंर्म कौ ऐसा हैं। जो इसकी-जैंसी वाक्पढुता 
रखता हो ! समस्त वेदों पारंगत इस ब्रह्मचारीके वचनेके 
सम्मुख सर्वश्रेष्ठ निमूतियोंका[सहान्‌ कौशछ भी नगष्य है ।! 

फिर रामचन्द्रजीने हतुमानते कहां-- 

झूल- 
“पूव्‌ बषि इसुस्तानू, चोक्ष कवि कुछतु एरैचन्‌ ) याँगल, 
अब्रपि अवनेक्‌ काणुस अत्तियात्ष अणुक वन्वोमः३ 
दब. पर लिल्मे उद्र पुसककु, नी इवह चोल 
चेत्र्‌ बपि उककत्तानिकूं काट टुदि, तेरिय” एनरानू- 

भावार्थ-८उस कऋषिकुलनायक ( सुग्रीव ) को, जिसके 
सम्बन्धर्ग तुमने कहां है। देखमेकी इच्छाते ही हम यहाँ 
आगे है। यहाँ ठुमते साक्षात्‌ हुआ है। तुम्हारे मधुर बचनके 
सहश ही) सन्मार्गपर चलनेबाले मनसे युक्त उस वानर 
राजाको हमें दिल्याओ 0 

तदनम्तर दतुमावने सुगीवका बत्तान्त कहा) लक्ष्मणके 
मैहते शीरामंका परिचय पाया) सीतापहरणका समाचार 
सुना और अयोध्याधीश ददारथकी मद्रिमा सुनी | यह सब 
तुनकर हृसुमानले भक्तिप्रशण होकर श्रीयमके चरणोपर 
प्रणाम ठिया | तब राम सतब्ध रह गये। फिर बोले - 

सूल-पकात देंयददु एस्ने नी १ तहइ्सस अनराल्छ 


छ&.. का+ 


््न्््िव्श््व ललित 7 #2कक ८उ2वंके सा ब्ग्ध्व्लनरिनामएएएए 
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भावार्थ-वेद-शा्खेंके ज्ञाता हे अह्चारित्‌ ! ठमने 
यह कैसा अनुचित कार्य किया | ( तुमने ब्राह्मण होकर उुकझ 
क्षत्रियके चरणोपर क्यों प्रणाम किया | )! 


इसका उत्तर हनुमानने दिया) हे वीर-नुक़वर्दी | यह 
दास सो कविकुलमें उसब्न व्यक्ति है।! यह कहकर हनुमानने 
अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया | बृहदाकारमें 
गम्भीरताके साथ खड़े हुए हतुमानकी देखकर शाम और 
लक्ष्मण विस्मित हुए | तब रामने लक्ष्मणसें कहा--- 
सूल-“कीपुप पढा निनूर नीछि, क्िछप्प अरिदाकि, 

एनूड्यू वाटूपढा स्रैककालुस, नवेपडा शानत्तारम, 

कोट्पडाप्‌ पदसे, ऐय ! कुरवकु उस्वकोण्डदु! एन्रान- 

“लछुन निमित्तम्‌ पेट्रोस्‌, नंबियेप्‌ पेट्रोमू, नस्णाल 

इज्ेये; तुमूपम्‌ आनदु, इनपञुय्‌ एयतिद्र, इन्नुस, 

विलिनाथ्‌ ! इबनेय्‌ पोछास कविक्‌ कुछक्‌ कुरिश्निछवीरण्‌ 

चोलिनाल एवल चेयबान्‌ अवन्‌ निले चोछ॒पौट्रो ?” 

भावाथ-'भाई ! वह मोधक्षयद ही इस वानरका 
रूप लेकर उपप्वित हुआ है, जो छ्षुद्र गुणौवे रहित होकर 
( अर्थात्‌ केवल सत्वगुणमत्र होकर ) अमब्द प्रकाशते युक्त 
नित्य बेदों एवं दोषरहित शानते भी दुर्शैय है । 

“इस महानुभावसे भेंट हुई, एक अच्छा साधन हमने 
प्रात्त किया; जो सीताके अन्बेषणके लिये अतीव सहायक 
बलेगा | अब हमारी विपदा मि गयी समझो | हमें सुख 
प्राप्त होगा । धन॒र्धर | यदि यह मद्दावीर, कप्रिकुलनायक 
( सुग़ीव ) की आशाका पालक है। तो न जाने वह स्वयं 
किस प्रकारके प्रभावसे संयुक्त है |! 

फ््प्किन्धि नल ५ 6 

किफिन्धाकाण्ड, तीसरा ( मेन्नीभाव-) पटल 

परसहू: रे हे के यु त्न्द ञ सा [8 
कप शि हबुमान: मय राम आर सुग्रीवक्ी 
मेत्री हुई, दोनोंने मिलकर एक दूसरेके प्रति आदरभाव प्रकट 
किया | फिर कुबलमब्नके साथ दोनोंमेी बातोकाप उत्म | 
तब रामके वचन सुग्रीवके लिये संजीबनी-जैंते थे-_ 
सुल-'मैयरुतवत्तिनू वन्त शवरि, हम्पडेणिछ नी बन्तु 

गयतिनें इरुन्त तन्‍्में, इय्ग्पिनक्, थांगल बट 

3 ८ डे ञ 

कयरु तुयरम्र विज्ञाछू कडप्पदु करुतिवन्तोम; 

ऐय ! निनन तीरुम!? एन [**९*००*४०** 
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$ तंमित्लके राशकथाश्रन्धाम श्रोरामव्चचासुत ३ ण्ट्र्‌ 
वेयकलु,. ६५ प़ि तीर मरायवद्दु 


--इत्यादि छः पद्मोंमें रामके वचन वर्णित हैं | 

भावार्थ-५उन्‍्तत भुजाओंवाले सुग्रीव | मुझ पापी के हा थमें 
इस तेजस्वी धनुष्कों रखकर जीवित रहनेपर भी उस जानकीने 
अपने आमरण उतारकर फेंक दिये। क्‍या पतिब्नता नारियोमे 
इस प्रकार करनेवाली अन्य कोई छ्ली भी होगी ! 

“उधर जानकी मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करती हुईं 
व्याकुल बैठी है| इधर में बढ़े-बढ़ पर्वत्ों ओर सरोवरोंमें 
भट्कता हुआ, उसके आभरणंके साथ रोता हुआ व्यर्थ 
समय व्यतीत कर रहा हूँ । डोयेवाले इस दीघ धनुषको 
दोनेपर मुझे लज्जित होना चाहिये । 

ध्यदि कोई क्रिसी नारीका अपमान कर देतों राह 
चअलनेवाले व्यक्ति भी उस अपमान करनेवालेको रोकेंगे और 
उनसे युद्ध करके अपने प्राण भी त्याग देंगे | में तो अपने 
आपपर भरोसा रखकर जीवित रहनेवाली सीताके ढुःखको 
मी दूर नहों कर रहा हूँ । 

फेरे कुलमें ऐसे राजा उत्नन्‍्न हुए हैं, जिन्होंने समुद्र 
खोदा था और जिन्होंने बाघ और हरिणकों एक ही घाट 
पानी पिलाया था; विंतु) उसी वंदार्में उत्पन्न हुआ में ऐसा 
हूँ कि आभरणधारिणी अपनी पत्नीकों दुःखम॒ुक्त करनेकी 
भी सामथ्थ्य मुझमें नहीं है । 

फेर पिताने उस शम्बर नामक असुरको) जो यमराजके 
लिये भी दुनिवार था और जो विलछोककण्य्क था मिटाकर 
देवेस्रका दुःख दूर किया था। उनका पुत्र होकर जन्मा 
हुआ में अपने धनुषके साथ अत्यन्त पीड़ा देनेवाले 
क्रूर अपवादको भी ढो रहा हूँ। 


सबसे प्रशंसनीय महिसारों युक्त मेरे पिताका सत्यत्रत 
यदि हूट गया तो उससे बड़ा अपबाद होगा--यह विद्वार 
करके मेंने राज्यमुकुट धारण नहों क्रिया । अब यहाँ मधुर 
स्वभाव एवं वाणीसे युक्त प्रिय पत्नीका शत्रने अपहरण 
फिया-- सबसे बड़ा यह अपयश मुझे अवनत कर रदा है | 
में इससे कब मुक्त हो पाऊंगा १! 

---श्रीराम इस प्रकारफे शोकात वचन कहकर अत्यधिक 
हुःःखते मूछित हो गये । हनुभानते तत्र उन्हें सान्वना दी | 
तदनन्तर श्रीराम कुछ स्वस्थ होकर सुग्रीवले चोले-- 


पट िाए लक तट पलक ब्ञजिनेश... अत्यट- 


फेस्वेनू निन्‌ कुरे मुडिस॒ अनरिच्‌ चेयकलेन.” 

भावाथे- 'मिन ! ठुम्दारे वचनोंसे मेरा दुःख बान्त हुआ । 
नहों तो क्या में जीवित रह सकता था ! मेरे लिये मृत्युते 
बद॒कर हितकर अन्य कोई नहीं है | अपयशते मुक्ति पनेके लिये 
वह्दी कर्तव्य हैं । फिर भी जबतक में तुर्हारे हुःखको दूर न 
करूँ, तबतक में मृत्युकों नहीं अपनाऊँगा |? 

क्रिफिन्धाकाण्ड, सातवाँ ( ग्रालिवध-पटल ) 

पखड्ू-७ 

४१. श्रीरासके द्वारा वाल्विध हो चुका । मरनेके पूर्व वाली- 
ने रामके कझृत्यकी अवद्ेलना की तो उसके उत्तरमें प्रभु ओले-- 


५ पु र 
सूल-“कोल्छल उद्भने, उम्पिये, कोदु. जब: 


ले एनूपदु. उणन्‍हँस,  इरंगलः 
अल्लैल चेय्यल, उनवकु अभग्रम, पिपै 
पुल्कल एन्नबुमू, . पुल्छछे, पोगिनाय. 
“ऊद्म्‌ उद्र उद्ेयानूु, उनवकु आरसर 
तोड्म एब्ड तोघुदु, डयर्‌. क्षेयने, 


कूट्स, उच्णक कोहुप्पेन, एव्‌ह एण्णिनाय| 


नालू. तिशेक्कुम ऐुस्तेयुसू. नष्णिनान्‌, 
“अन्न तनमे ” अरिन्तुस्‌ अपूरडे, 
पफिल्लिक्सू”. इन एनूपदुस... पेणछे) 
तन्नितान्‌ दर्द शाप वरस्पुहेप्‌ 


बे 
पोचभलेक्कु अचन्‌ू नण्णलिनू, पोकले;! 
--इत्यादि ग्यारह पद्मोंके 


व्यक्त हुए । 


द्वारा शीरामके सम्राधानवचन 


भावार्थ-'अपने भाई सुग्रीवकों निरपराध जानकर भी 
उसपर तुमने दया नहीं की | जब वह तुमते यह प्रार्थना कर 
रहा था कि मे उम्दारी शरणमें हूँ, मेरे अपराधको क्षमा करो, 
तब भी उसको क्षमा न करके तुमने बड़े ऋ्रोषके साथ्र उसे 
मारा-पीटा । 

'सुग्रीव यह कदकर कि में तुम्हारे साथ युद्ध पराजित 
हों गया हैक पर सिरपर हाथ जोड़े खड़ा रहा) किंतु तुमने 
उसे नहीं छोड़ा; उसे खत्युके हाथ सौंपना चाहते थे | तब 
बह चार्ये दिशाओंमें भागने छगा था | 


६ 5 हे े 
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पीछा करने लगे | फिर मुनिके शापसे सुरक्षित पर्वत ऋष्यमूक- 
पर जब सुग्रीब या गया; तव तुम बहाँसे हटे । 


दया; कुछीनता, वीरता) विद्या और उसके द्वारा प्रात 
' नीति---इन सबका प्रयोजन तो यही है कि पर-नारीके शील- 
की रक्षा करे | 
पयदि स्वच्छ विवेकबाछा भी यह सोचकर कि में बड़ा 
बल्वान्‌ हूँ, अपने मनको कुत्सित मार्गपर चलाये और 
निरयछोंपर क्रोध करे! तो वह वीरघर्मते भ्रष्ट हो जाता है| 
ऐसे ही यदि कोई पर पुरुषकी सुरक्षित झ्लील्वाली स््रीके 
चारिश्यको मियता है; तो वह भी घर्मले च्युत हो जाता है। 


“धर्म क्या है (---ठुमने यह नहीं सोचा । इहलेक तथा 
परलेक़के फलों ( यश और पुण्य ) का विचार भी ठमने 
नहीं किया | यदि तुमने यह सोचा होता तो क्‍या अधमंके 
साथ अपने छोटे भाईकी प्राणसमान पत्नीकी संगति 
प्राप्त करते १ 


“इन कारणोंसे तथा उस सुग्रीवके मेरे प्राणसम मित्र 
होनेसे; मैंने त॒म्दारे प्राण हरण किये। इतना ही नहीं; 
पराये होनेपर भी बलद्लीनोंके दुःखको दूर करना ही मेरा 
ध्येय है | तुम्हारा यही अपराध है |? 


जब रामने इस प्रकार अनुबित कार्य करनेवाले वालीको 
समझाया) तत्र वालीने उत्तर दिवा-प्प्रभु | तुम्हारा यह 
कथन मेरे लिये छागू नहों होता। क्योंकि हम वानरोंके 
लिये अपनी इच्छाके अनुकूछ कार्य करना कुछ अधर्म 
नहीं होता । हमारे कुलमें जब जैसा संयोग मिले, तब 
वैसा ही सम्बन्ध करनेका विधान है। हमारा मन जेसा 
चाहता है। बैसा ही हमारा आचरण भी होता है। इसके 
अतिरिक्त हम वानरॉंके लिये वेदबिहित विवाइका कोई 
विधान नहीं है । यही हमारे कुकी रीति है; जिसके 
अनुसार मैंने क्रिया और जिसे तुम अक्ृत्य समझते हो | तुम 
यह समझ ठछो कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया; जो मेरे 
कुलधर्मके प्रतिकूल हो ।? 
वालीके इस प्रकार कहनेपर रामचन्द्रने कह्य-- 


मूल-“नलम कोछ तेत्ररित्र तोनएरे नवेयरऋ 
कलंगला अरनलगेर काण्डलिन्‌ 
बिलंगु.. अछामै.. विकंगियदु। आदलछाब्ू 
_ अरलंगलावकछु, इहु सहृप्पहु अनूह आमरो- 
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“पोरियिनू याक्क्रैयशे ? एुलनू.. नोक्किय 
अरिविनू मेलदु. अनूरो, . अरत्तारुतान्‌ ? 
नेरियुम. नीमैंथुम नेरिदु उणरनई नी 


पेरुतियो, 


- इत्यादि नो पद्मोंके द्वारा रामने वालीके आक्षेपका 
समाधान किया | ह 

भावार्थ-व्ठुम उत्तम गुणवाले देबोंके पुत्र बनकर उत्पन्न 
हुए हो और शाश्वत धर्ममार्गके ज्ञाता हो। तुम पश्च नहीं 
हो | अतः विजयमालाओंसे विभूषित रहनेवाले तुम-जैसे 
बीरके लिये ऐसा काय अनुचित ही है। 


जे हज 
प्षि जट्टर पेट्रितानू |”? 


क्या धर्म पश्चेख्धियोके वशीभूत शरीरसे ही सम्बन्ध 
रखता है ? क्या वह विषयोंका विवेचन करनेवाले विवेकसे 
सम्बन्ध नहीं रखता १ ठुमने तो शरीरसे वानर हो 
भी विवेकसे धर्मके महत्वको भलीभाँति जाना है। अतः 
पापकम करना तुम्हारे लिये उचित है !? 


“वह गजेन्द्र भी जन्मसे पश्ुुज्ञातिका ही तो था; जिसने 
एक मगरसे ग्रस्त होकर शह्भधारी विजयशील भगवान्‌ 
विष्णुकी पुकारा था और अपने अनुपम* विवेकके कारण 
मोक्षपद प्राप्त किया था | 

भेरे पिताके तुब्य वह जययु भी तो एक गत्र ही था 
जिसने धर्ममार्गम अपने मनको निरत रखकर स्वर्णकल्लृण- 
घारिणी लष्मीसमान सीताके दुःखको दूर करनेके प्रयत्नमें 
भयंकर युद्ध किया और इस संसारतसे मुक्ति प्राप्त की । 

पपश्चुओंका खमाव ऐसा द्वोता है कि वे भले और बुरेके 
विवेकते हीन रहकर जीवन व्यतीत करते देँ । किंठ तुम्हारे 
मुखसे निकले वचम ही बता रहे हैं क्रि चिस्ंतन धर्मका 
ऐसा कोई मार्ग नहीं है, जिसे तुमने नहीं जाना हो | 

ध्यह उचित है) यद अनुचित है--इस प्रकारका विवेक 
किसी व्यक्ति भी न हो) तो बह भी पद्म ही होता है । 
और यदि कोई पद्म भी मन॒के बताये मार्गपर चले; तो वह 
देवतुल्य हो जाता है। 

“किसी भी कुछमे उत्न्न व्यक्तिकी महत्ता या छुद्रता 
उसके कार्यसे ही होती हैं। यदह्द जानते हुए भी तुमने 
अन्यकी पत्नीके शीलकी मिठायाः--इस प्रकार मनुनीतितर 
दृढ़ रहनेवाले रामने कद्दा । 

रामचन्द्रके ये बचन सुनकर कपियान्र वालीने अपना 
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अकृत्य स्वीकार किया | फिर भी उसने रामसे पूछा; 
प्रभु | ऐसी बात है तो तुमने मेरे समक्ष आकर युद्ध 
क्यों नहीं किया, छिपकर बलग्रगोग क्यों किया !? 

इस अक्षिपका उत्तर लक्ष्मण देने छो, “पहले ही तुम्हारा 
भाई सुग्रीव रामकी शरणमें आ गया था। तब उन्होंने 
उसे यह वचन दिया था कि नीतिसे नष्ट हुए तुमको निदत 
करेंगे | यदि वे युद्धक्षेत्रमं तुम्हारे समक्ष आ जाते) तो 
कदाचित्‌ तुम भी अपने प्रा्णोकें मोह॒ते उनकी “शरण 
माँग बेठते ( तो किर राम क्‍या करते ! )--यही सोचकर मेरे 
बढ़े भाईने तुम्दारे सामने न आकर छिपकर शरतंधान किया |? 

यह सुनकर वालीका रहा-सहा संदेह भी वूर हो गया । 
श्रीरमके प्रति अत्यधिक समादर उसके मनमें बढ़ने लगा | 
श्रीरामसे अपने पापोंके लिये उसने क्षमा माँगी | 


क्िफिन्धाकाण्ड, नवों ( सुत्रीवशासन-) पटल 


प्रसक्ष-४२. सुग्रीव किप्किन्धा-राज्यका राजा अभिषिन्‍्त 
हुआ। श्रीरामकी आशासे लक्ष्मणने उसक्रा अमिषेक्र किया | 
जब सुग्रीवने रामके चरणोंकी प्रणाम किया, तब राम उसे 
आशीर्वाद देने छगे--- 

भूल-- 
“हैण्डु सिनूरु एक्ति सी निन्‌ इस्लिसल इश्क्फे एय्‌ दि, 
घेण्हुव सरपिन्‌ एण्णि, विधिमुरै इयदिवीर ! 
पू०्पेर रक्ुककु एटू यबावेयुस्‌ घुरिन्तुपोरिछ 
भाण्डवन्‌ मैन्तवोझुस वापु ठि, लक तिरुविन्‌ वैकि. 
“वायमैशाल अरिविनू वायत मन्तिर भान्तरोडुम 
तीमें तीर ओपुक्किन चन्‍त तिरव्‌ तोषिछ सरवरोहुम्‌ 
तूथमेचाल. पुणश्लि पेणि तुककह तोषिले आकि 
चेयमैंयोदु. अणिमे इनरि, तेबरिन्‌ तेरिय निदि,!” 


---इत्यादि ग्यारह पश्चोमें रामबचन अछित हैं। 


भावार्थ-“बीर सुग्रीव ] तुम यहाते अपने निवासस्थान 
किप्किन्धानगरमें जाओ और अपने क॒तेब्य कर्मोका ठीक- 
ठीक विचार करके यथाविधि उन्हें पूरा करो। यों जिस 
राज्यभारको तुमने अपने ऊपर लिया हे) उसके लिये 
आवश्यक सब कार्य पूरे करो ओर युद्धमें मरे हुए वालीका 
जो प्रिय पुत्र है; उस ( अद्जद ) के साथ उत्तम ऐश्वर् 
भोगते हुए चिस्कालतक जीते रहो ! 
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प्सत्यवादी। विवेकी मन्त्रियोंके साथ तथा दोपरहित 
सदाचारी एवं पराक्रमी तेनापतियोंके साथ पत्रिन्न मेत्रीका 
भाव रक्‍्खों और तुम खयं भी दोषहीन कार्य करते हुए 
इस प्रकार रहो कि वे ( मन्त्री तथा सेनापति ) तुम्हारे 
अति निकट या अति दूर न रहकर हुर््हें देवताके समान 
मानकर व्यवहार करें । 





संसार इतना विवेकपूर्ण है कि यदि कहीं धूम दिखायी 
पढ़े; तो वद अनुमान कर लेता है कि वहाँ जडझती आग 
ही होगी। अतः तुम्हें चाहिये कि तुम शाज्षश्ोंके द्वारा 
कथित कूटनीतिको मी अपनाओ । तुम इँसमुख रहो, 
मधुर बचन बोढो और दूसरोंके खमावकों जानकर इस 
प्रकार आचरण करते रहो कि तुग्धारे प्रति बैर रखभबालो- 
का भी हित हो | 


धवह दोषरहित महान्‌ ऐश्वयं) जिसे देखकर देवगण 
भी मुग्ध होते हैं, तुमको प्राप्त हुआ है। तब उस समत्तिके 
दस्वकी ठीक-ठीक पहचानकर सदा सजग रहो; क्योकि 
तीनो छोकोके निवासी ऐसे होते हैं, जो मुनिर्योके प्रति 
भी घनी मित्रता रखते 
कुछ तटस्थ खमाव रखते हैं | 


“उपर्युक्त तीनों प्रकारके स्वभाववाहोंमेंते तुम किसी के 
प्रति अह्वित ब्रतोव न करना । अपने कर्तव्य कार्योंको पूरा 
करना । यदि कोई तुम्दारी निन्‍्दा करें; तो भी उसके 
प्रति निन्दारदित मधुर बचन कहना | दूसरोंके बनका 
अपहरण करनेका छोम न रखना | ये सब धर्म किसी भी 
व्यक्तिका उसके वन्धु-परिवारसहित उद्धार करनेवाले 
होते हैं। अतः दम इसी प्रकारके धमंका आचरण करना | 


'पुष्ठ कंधोंबाछे सुपऔब | क्रिसीको निर्बछः जानकर 
उसका जी न छुखाना । मै अपने बाल्यकालूमें इस घर्ममार्यते 
च्युत हो गया ओर शरीरते बिकृत होकर भी बुद्धिसे बढ़ी 
हुई कुबड़ी ( मन्यरा ) के कारण में राज्यश्रष्ट हो गया 
और अब तो ( सीतासे भी बिछुड़कर ) दुःखसागरमें ड्वा 
हुआ हूँ। ( इधर उस बठनाक़ी ओर संकेत है कि राम 
बाल्यकालमें अपने घनुषमे मन्थराके कूबड़को लक्ष्य करके 
मिद्ठीकी गोली मारते थे, जिससे मंथरा मन-ही-मन चिढती 
थी । इसीका वदला लेनेके लिये मन्धराने ऐसा उपाय किया, 
जिससे रामचन्द्रको राज्यश्रष्ट होकर वन जाना पड़ा | ) 


कुछ उनके बेरी होते हैं, तो 


१: ढ 








प्यह निश्चित जानो कि स्रियोंके कारण पृरुषोंको 
मृत्यु प्राप्त। होती है | घालीका जीवन ही इसका प्रमाण है । 
ओर उन्हीं स्निर्येकि कारण दुःख और अपयश मी उत्पन्न 
होते हैँ। यह तुम मेरे जीवनते जान सकते हो। इस 
बिषयके ज्ञानसे बढ़कर अन्य हितकारी शिक्षा क्‍या हो 
सकती है ! 


धअपनी प्रज़की इस प्रकार रक्षा करना कि बह यह 
कहे कि हमारे राजा राजा नहीं हैं, किंतु हमारा छालन- 
पालन करतनेबाडी माता हैं | तुम्दारे ह्वरा ऐसा आचरण होनेपर 
भी यदि कोई व्यक्ति तुम्दारा अद्दित करें तो उसे घर्मसे 
स्खलित न होते हुए दण्ड देना | 


प्यथार्थताका विचार करो) तो तुरूँ विदित होगा कि 
जन्म और मृत्यु सवंदा अपने-अपने कार्योंके परिणाम- 
स्वरूप ही होते हैं। घर्मका अन्त जीवनका अन्त है-- 
यह बड़े कोंगोंका कथन हैं। तब अन्योंके बारेमें क्‍या 
कट्दा जाय ? 


परस्पर आधातसे उन्माद उत्पन्न करनेवाले महयुद्धमें 
कुशल बीर सुग्रीव | सम्पन्तता और निधनता--यरे दोनों 
जीवोंके पुण्य और पापके फर्ोंके अतिरिक्त ओर भी कुछ 
है, इसे शाख्रश विद्वान भी नहीं जानते । ( अर्थात्‌ 
प्राणियोंके पाप-पुण्यके फलस्वरूप ही निर्धनता और 
सम्पन्तता होती है । ) अतः पुण्यकी छोड़कर क्या पापको 
ग्रहण करना कभी उचित हो सकता है £ 


ध्यही राजाओंके यीग्य कर्तव्य है। विधि-विधानके 
अनुसार तुम राज्य करों । निकट आयी हुई वर्षा ऋत॒के 
ब्यतीत होनेके पश्चात्‌ अपनी समुद्रसमान विद्ञल सेनाको 
केकर मेरे पास आना । अब तुम जा सकते हो |! 


सुन्दर श्रीयमने इस प्रकार सुग्नीवसे कहा । 


यह सब सुनकर संतृत्त होकर सुग्रीवनें श्रीरामते 
प्रार्थना की--अरिंदम ! तम्दारी शरणमें आकर हम 
तुम्हारी करुणाके पात्र बने ढं। ठुमते विशुक्त होकर जो 
ऐश्वर्य हम पायेंगे) बढ दरिद्रतासे भी अधिक सहित दोगा। 
अतः जबतक तम्दारी देवीको अन्वेषण करनेका समय न 
आंके ददइतक तुम हमारे साथ किप्किन्धा-नगरमें आकर 
जिवास करनेकी कृपा करो ए--यों कहकर सुग्रीव श्रीरामक्रे 
ऋषणगपर गिर पड़ी | 


अल क वन ++ >++४ +- : -- 
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६५ के ० मल 
सुग्रीवकी यह प्राथना सुनकर; मुस्कुराते हुए महासाग 
रामते कहा--- 


सूछ- 
“बेन्तरिल इरुक्फ़े, एम्पोंल विश्तिथर त्रि पैतकर्क ओवबा 
पोन्तु अदण इशरूप्पिनू, एस्मैप्‌ पोयवे पो छुदु पोशए 
तेन्दु इनिदु इयद्रम, उन्तन्‌ अरशियलू धस्मम, सीति. 
“एुब्‌ इरण्छु आण्हुयान्‌ पोन्तु एरिवनसु इर्दक एन्रेन: 
वाषियाय्‌ | अरशर बेकुस्‌ वछतगर्‌ बेकल ओोल्लेनन३ 
पाषियस्ू तडन्तोछ बीर ! पात्तिके पोलमनरों ! 
याषिशे मोषियोडन्रि,  याजुझुम इनपसेस्नो ९ 
इत्यादि चार प्योंके द्वारा रासने सुग्रीवके अनुरोध- 
को अस्वीकार किया । 
सावातध-“प्रिय बन्धु सुप्रीब | राजाओंके निवास-योग्य 
नगर मेरे-जैते अतधारियोंके लिय्रे मोग्य नहीं हैं और यदि में 
वहाँ आऊ तो मेरी सेवारमें ही तुम्हारा सारा समय छग 
जायगा । छुम विचार किये जाने योग्य शासनकार्ससे स्खछित 
हो जाओगे | 
तदिरंजीब [ मैंने यह प्रण किया है कि चोद बे 
बनमें रहूँगा। अतः इस अवधिमें में राजाओंके निवासमें 
नहीं ठहृरूँगा । वहाँ उहृस्कर भी) मेरी प्राणप्रिया जीवन- 
सद्निनीके बिना क्या में सुत्त भोग सकूँगा ?--यह तुमने 
कदाचित्‌ सोचा नहीं | 
धतात | यद अपयश क्या जिभुवनके बिनाश होनेपर 
भी मिट सकेगा कि राक्षसके द्वार अपनी पत्नीके बंदी 
बनाकर रकक्‍्खे जानेपर भी राम ख्यं अपने प्यारे मित्रो- 
सहित अपार सुखोंका उपभोग करता रहा [ 


तजिन लोगोंने यहुखाअ्रमका त्याग नहीं किया हैं 
वैसे लोगोकि आचरण-योग्य धर्मकों मैंने पूण नहीं किया | 
युद्धमें घनुप लेकर किये जानेबाले कर्तव्यकी भी मन पूर्ण 
नहीं किया । यों व्यय जीवन वितानेवाले मुझ-जनेके लिये 
सब सुविधाएँ महत्तहीन ओर छ्षुद्र हैं | उत्तम गदस्थ-धर्मकों 
छोड़कर वानप्रस्थत्रतका आचरण करके में अपने पापोंका 
परिहार कर्लूँगा ।! 


किफिन्धाकाण्ड, तेरहवं ( अन्वेपणा4 प्रषण-) पटल 


प्रसज़-४३ . अपार वानर-सेना सीतादेवीके अन्वेपण 
करनेके लिये पंक्तिबद्ध दोकर स्वड्टी दे | सुग्रीव अपनी सेनाकी 


विशेषता और विशाल्ताका परिचय रामकों देते हैं । 
हनुमानकी दक्षिण दिशाकी ओर सेजनेका निश्चय हुआ । 
तब श्रीराम सीताके अज्ज-लक्षण तथा आपसी एकान्त 
संदर्भ आदि दनुमावको बताते हैं। इधर कम्बरामायण्मे 
रामके ये वचन जवाढीस पद्मोंमे वर्णित हुए हैं । 


झूछ-/पाकेडल पिरनत चेस्थ पबरछसे पचि ऊहि, 
पु 5 75 पु ० 

मेपट सतियस्‌ चूद्टि बिकंकुर निरेत्तनोय्य 
ब्दो ह कं बड़ 

काल तके विरलुकक ऐय | कम्रू सुप््‌ पिरिठुसू कंडाल 


५ जे सन गो 
जर्पिक एन पठु खनूरि-इणेसडिक्कु उठे एु्नो १! 


--हत्यादि चालीस पद्चोंके द्वारा रामने सीताके अड्न- 
लक्षण आदिका वर्णन किया है । 


भावार्थ-/आजञ्ञनेय ! सीताकी पदाह्लुलियाँ ऐसी हैं, 
मानो क्षीस्सागरम उत्पन्न प्रवालके खण्डोंमे महाबर लगाकर 
उनके ऊपरी भागमें अनेक चन्द्रोंकी रख दिया हो | प्रसिद्ध 
कमल तथा अन्य पदार्थ भी उन सुन्दर पादौंके उपमभान 
नहीं बन सकते ।'**'** ) 
इस पज़कार क्रमश सीताके चरणयुगढ) जानु। ज्छाः 
कि) जबन) उदर, नामि; उदरकी त्रिबली, सन) भुजाएँ; 
हाथ) हयेलियाँ, कणप्ठ) मुख, ललाठ) दाँत) नासिका) नयनः 
केश इत्यादि अज्ञॉंका उपमासहित सुन्दर वर्णन रामने 
किया । फिर उन्होंने हनुमानसे दुछ अभिशानवचन भी कहे, 
जो सीता और राम दोनोंको ही ज्ञात श्े-- 
सूछ-“पझुन्नेनाक्‌ सुनियोह सुतिय नीर्‌ सित्तिलेबाय्‌ 
चेन्नि नीकू सलेयान्‌ बेकवि काणिय चेछ 
अन्नषम्‌ आडुम्‌ तुरेक्‍्क अरुकु निमशछे, जक 
कन्निमाइत्तिडिक्‌ू. कण्डदुमू,.. कणर्वायछ 
--इत्यादि ठः पद्मोंके द्वारा रामने अभिज्ञवचन कह्दे । 
भावार्थ-भमं पूर्वमें विश्वामित्र मुनिके साथ जलूसम्पस्म 
प्रानीम मिथिला नगरीमें जनक महाराजके यशको देखनेके लिये 
गया था | तब उस परिखार्क समीप, जिसमें इंस खेल रहे 
मे, कन्या-निवाराके सोधें स्थित सीताको मैंने देखा | 
यह बात तुम उससे कहना । 
धअपार समुद्रसे भी अधिक अगाघ पातित्रत्य घममसे 
युक्त सीताने प्रतिश की थी कि पप्रवत-सछमान घनुषपको 
तोइनेबाला व्यक्ति, यदि वह मुनिके सक्ञ आया हुआ 
राजकुमार रास न होगा तो में झपने प्राण त्याग दूँगी |? 
यह बात उसे घनाना। शृत्यादि । 


शीरा० घ० शेंठ ए४--फण५-+ 


रामने यह सब कहकर हनुमासते दाथों अयनी रत्तजटित 
मुँदरी दी ओर कहा) प्लुद्धिमान | हारे सब कार्य 
सफल हों ।'>ऐसी आशिप्‌ देकर दनुगानकी 
विदा किया । 


गमनख्रने 


प्रसक-४४... सुगीवकी. भाशापर... बानरसेना 
ठुकड़ियोंमि विभकत होकर नाना दिशाओं सीताके अन्वेपणके 
लिय्रे चल पड़ी । हनुमानने छड्ढा जाकर सीताके संदशन 
किये, लड्भादहन भी किया | फिर सीतादेवीकी चूडामणि 
लेकर श्रीरामचन्द्रके पास आये । इतनेर्मे व्याकुछ 
होकर रामने सुग्ीवते कहा-- 


झूछ-'कझरितिनाझू इकन्‍्दन छुत्र७, हे ति 
+ ि 

वेरिकू करुकुषूलिये. बाइक सेयिनार्‌ 

सरित्ु दृवणू वन्तिछर, साण्छुछार कोलछो ? 


पिस्ति वर्क उद्लहु एन्से ? पेड्रियोयू ! 
हक अब, 3 कर चाह्तेंगे 
सीण्डु अववर्छ उरेत्तलिन्‌ विकितल ननरु एना 
पूण्डदु और लुयर्‌ कोड वोनरनार कोड? 
तेण्डिनर्‌. इन्नमुझ तिरिकिनूरार्‌ कोछो ९९ 


“इत्यादि चार पद्मोके द्वारा रासने अपनी चिन्ता 
च्यक्त की | 


भावाथ-“वानर-सेनाके इधर छौंट आनेका निर्चित समय 
बीत चुका है; कोई छोटकर नहीं आया | सीताके अन्वेषण- 
के लिये गये वानर बीरौपर क्‍या कोई विपदा तो नहीं 
आ पड़ी ! वे झत्युके पंजेमें तो महीं फँस गये ९ डनको 
क्या हो गया; पता नहीं चलता । सुग्रीव ! मैं क्‍या करूँ ९ 


सीताका कहीं देहावसान हो गया हो बल 
हुःखद समाचारको मेरे सामने न कहना ही अच्छा है. 
इसी विचारते वानर वीर कहीं रुक तो नहीं गये ? अथवा, 
अबतक सीताके अन्‍्वेषण-कार्यपर ही छगे हुए. हैं कं 
कहीं दिज्ञाश्षमते पथ भूलकर भटक रहे हैं? 


यह भी सम्भव है कि र्ढामें या सार्ममें ह्द 
राक्षसोंकी देखकर हमारे वानर सैनिक उनके सा 
मिड़ गये हों ! उस भयानक समर्स्मे श 


५५२ 
प८६ 
प्क्ल्ल्ल्ल्-्िलि->......................त... 
वीर खर्ग तो नहीं सिधार गये होंगे 
मायावी वृत्तिके कारण सब वानर 
गये हों । 
मुग्रीव | हमारे वानर वीरोंपर क्‍या बीती होगी १ 
“मुझे बताओ न | निश्चित अवधिके बीत जानेसे, वे 
यह सोचकर कि मैं अतीव चिन्तित और दुली रहूँगा, 
भयके कारण कहीं कष्ट झेलकर भी रुक तो नहीं गये १ 
अथवा, मेरी मनोव्यथा दूर करनेके लिये कहीं वे 
तपस्या तो नहीं कर रहे हैं ! वे क्या हो गये--मुझे बताओ | 
अश्यान्तिसि अकुछा रहा हूँ |? 


पलपल >+++--.... 














! अथवा, राक्षसोंकी 
बीर काराग्रस्त हो 


इतनेमें लछड्ढडाोसे विजयी बनकर हनुमानजी आ 
गये | आते ही उन्होंने यह कहा-पौंने देखा है पातित्रत्वकी 
आभूषणस्वरूपा सीतादेवीको | प्रभ्मु | आप चिन्ता और 
ढुःख अबसे छोड़ ही दें [ 


श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणके हृदयमें उस समय यह 
अम्ृत-तुल्य संजीवनी वाणी सुनकर कितना आनन्द 
उमड़ पड़ा और उनकी दशा कैसी हो गयी--यह वर्णनातीत 
है। सीतादेवीकी दी हुई चूडासणिकों इनुमानके हाथथो- 
से पाकर श्रीराम पुरूकित हो उठे। अश्रु बहाने छगे; 
सारी देह फड़क उठी | पसीना बह चला; वे अनिर्व्चनीय 
भावोल्लासमें थिरक उठे । 

थोड़े समयके बाद कुछ स्वस्थ होकर श्रीराम सुप्रीव- 
से बोले-- 
सूछ-“कालम्‌ ताष, ईण्ड इचुम, इरुति पोकलास! 
--“अब देरी न करना। हमें यहाँसे कृच करना होगा !? 

सुग्रीवकी आज्ञा पाकर वानस्सेना उमड़ पड़ी | वह 
कूच करके दक्षिण सागरके तट्पर € धनुष्कीटिपर ) 
बारह दिनेमें जा पहुँची। 

युद्धकाण्ड' 
युवकाण्ड, चौथा ( विभीषण-शरणागति-) पटल 

प्रसक्गष-४५. विभीषण अपने आप्त अमार्त्योके साथ 
श्रीरामकी शरणमें आये | रामने वानर-सेनापतियोंसे मन्च्रणा 
की कि इस राक्षसकुलजात और रावणके अनुजको स्वीकार करें 
या तिरस्कार । अन्य सेनाध्यक्ष सुग्रीव, साम्ब॥ नी आदिने 
विभीषणकी शरणमें लेनेका बिरोध किया। किंतु अकेले 








# तें रामचम्द्रणनिर् हृदि भावयात्रि # 
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इनुमानने जताया कि <शरणमें आये व्यक्तिको) भछे ही बह 
शजुपक्षका हो) राक्षसकुलका हो और हुर्भति हो। तिरस्कृत 
करना धर्म नहीं है; फिर यह विभीषण तो साधु, धर्मज् और 
विवेकी व्यक्ति हैं। इसे शरणमें ढेना ही उचित है, घर्म 
है |? श्रीरामको हनुमानके वचन ही ठीक जेंचे और वे 
उर््हीके वचनानुसार विभीषणको अपने पक्षमें लेनेके लिये 
सहमत हो गये | उस समय अन्य वानर नेताओंको 
समझानेके उद्देश्यते श्रीरामने नीतिपूर्ण वचन कहे । 


कूंछ- 
“करुत्तुर नोक्षिप्‌ पोन्त काल्मुयू. बनूए, कातल 
अरुत्तियुम् अरक्षिन्‌ मेड्रे, अश्विनुक्कु अवधि इल्है, 
+ पी ] ० (०५ 
पेरत डयर्‌ तवत्तिनालुम्‌ पि पैप्पु इलन एन्लुम पेट्रि 
तिरुत्तियदाकुस्‌ अनरे, नम्र्‌ वयिद्‌ चेन्द चेयके ! 
महू इसि डरेप्पदेन्नो ? मारुति वडिलुच्‌ चोज्न 
पेड्रिये पेट्रि, अन्नहु अनूर एनिन्र पिरिदु ओनराजुम्‌ 
वेद्रिये * ६४ ] 
वेद्िये पेसक, तोक्‍के चीक वचीयादु. वा.पूक 
न . अखेंद पकर्किनर वि 
पहुंतछ अनूरि उण्डो, कलस्‌ राने 


“इत्यादि पंद्रह पद्चोंके द्वारा रामके प्रभावपूर्ण वचन 
अमिव्यक्त हुए । 

भावा्थ-“सबके साथ विचार-विमर्श कर लेना अच्छा ही 
हुआ | यह समय भी उचित ही रहा । राजाको स्नेह 
सौजन्य रखना खधर्स है | ज्ञानकी कोई सीमा नहीं है । 
यह विमीषण बड़ी तपस्थाके कारण दोपरदिंत दहै--यह 
मन्तव्य हमारे लिये उसके प्रति सदभावना रखनेको पर्यातत 
है | यह हमारी खितिके अनुकूल कार्य है | 


“विचक्षण पिद्दान्‌ मारुतिके परामर्श देनेके बाद इस 
बातपर दुविधाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । सारुतिके 
बचन अद्सुत और इल्ाध्य हैँ | शरणागतकी रक्षा करनी 
ही चाहिये । विजय हो; पेराजय हो; पतन दो या 
उन्नति हो--इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये और 
शरणागतको छोड़ना नहीं चाहिये | 


धवह ( विभीषण ) अन्तिम समयपर आया है। पित 
और माताको भी मारनेबाले राक्षसके कुलमे उसन्‍न हुअ 
हो--इसक्री चिन्ता नहीं करनी चाहिये | हमारी झन्ण 
आनेकी प्रार्थना करता है। इसलिये बंद स्र्य आकर 
स्नेह वस्तनेवाठा साथी है । बादका बह विउसीः 


हमें यश मिलेगा कि 
किया है * हइत्यादि ७ 


“ हमने शरणागतका खागत 


प्रसकु-४६. रामकी आजशाके अनुसार विभीषणको 
सुग्रीव जाकर ले आये | विभीषणने रामके चरणोंमें प्रणाम 
किया और रामके सख्यको अपना अहोभाग्य माना। तथ 
रामने प्रमुदित होकर उससे कहा--- 


झूंल- 
“एप्नोड एपाय निन्‌र उलकुस्‌ एन्‌ पेयदम एन्नाल 
वा.पुम्‌ नाछू, अनूरु फारुम बार एथिह्रू अरबंकर्‌ वेकुस्‌ 
ता.पुक८ इलफेच्‌ चेरुवम्, निन्‍नते तनूतेन” एव्रान्‌ 


भावार्थ-“विभीषण ] ये चौदहों लोक और मेरा नाम 
जबतक बने रहेंगे, तबतक राक्षसोंके उस राज्य--लक्लाराज्यरूपी 
सम्पत्तिको मैंने तुम्हें दिया है; तुम उसके स्वामी हो | 


फिर रामने लक्ष्मणके द्वारा विभीषणकों राजतिलुक 
कराया ! विभीषणने भरतकी तरह रामकी पादुकाओंकों 
अपने सिरपर धारण करनेकी इच्छा प्रकट की | उसकी 
भक्ति तथा आत्मीयता देख राम प्रसन्‍त हुए और बोले-- 
सूल- 
“गुहनोडुम ऐवरानेम्‌ सुन) पिन्‌ कुनरु चू.पवान्‌ 
मकनोहुम्‌ अर्वरानेम, एम्सु.पे अनूपिनू बन्त 
अफन्‌ अमर्‌ फातल ऐय ! निन्‍नोडुम्‌ ए.पुवर्‌ आनेस॥ 
पुफल अरु फानम्र्‌ तनूतु पुतछवरारू पोलिन्तानू जुन्तें? 


भावार्थ-'प्रथमतः हम चार भाई हैं) फिर गुहके साथ 
हम पाँच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छ; भाई 
हुए। अब तो तुम्हें भी मिलाकर हम सात भाई हो गये 
हैं। स्नेही भाई | मुझे निविड काननमें भेजकर हमारे पिता 
लाभान्वित ही हुए, ? द 


युद्काण्ड, छठा ( समुद्रकी रामद्वारा भत्तना-) पटल 


प्रसह्-४७. समुद्र-तरणके लिये रामने विभीषणसे मन्त्रणा 
की। उन्होंने सझाया कि समुद्रराजासे प्रार्थना की जाय | 
तदनुसार रामने दर्भासनपर आसीन होकर समुद्रराजाकी 
स्तुति करते हुए, सात द्नोंतक तपस्या की | तव भी ससुद्र- 
राजा आविभूंत नहीं हुआ | तब कुछ होकर रामने कहा-- 


# तमिल्कके रामकथापग्रन्थोंमे श्रीरामदलनासुत # 


वृत्तिवाल् बन भी जाय और हमारा अहित करे तो भी मूल-“ओचनरुम््‌ वेण्डलरायिजुस्‌ ओख्वर पाछोस्वर्‌ 
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चेनूउवेण्डुवरेल.. अवर्‌ चिल्मेंयिन्‌. तीरार्‌, 
इनूस्वेण्डियदु एरिकडले नेरितने मरुत्तान, 
ननूर, ननूरु !?” एन नकेयोडुम्‌ प्रुकेैयुक नक्‍्कान- 
“पारस नींगिय शिलेयिनन्‌ इरावणन्‌ परिष्पत्‌ 
तारस्‌ नींगिय तबूमेयन, आतलिन्‌ तक्रेशाल्‌ 
वीरम्‌ नींगिय सनितन-एन्‌रू इकप्स्ि सेल तिकेय 
ईइस्‌ नींगियदु, एरिकडलामू!” एन इशेत्तास्‌ 
“पुरन्तु कोडछुस पुकषोह् कोडल॒स्‌ पोरुदु 
तुरन्तु कोडछुम, एन्‌रिवे तोनमेयिन्‌ तोडन्दे, 
इसन्‍तु कोडलिन्‌ इयवकैंयुस, धरुमसुम्‌ एंचक्‌ 
करन्दु कोडले नव्रु इनि निन्रतु एन कछरि!? 
“क्ानिड्ेपू पुकुन्दु. इरुंकनिकायोडु लुकन्द 
उलुद्वेप्‌ पोरे उद्ग्पिननू एन्‌रू फोण्डु उणनद 
सीलुड़ेक्कडल पेस्सेयुयू. विल्छोहु. निम्नर 
साथुड्चू चिरुतनमेयुसू, फाणू पराल बाभोर- 
““एतमंचि नान्‌ इरन्‍्तते एछिदु एंन इक.घन्द- 
जोतस्‌ अंचिनोडु इरण्डुम्‌ वेन्दु ओरुपोडियाक, 
भूतमंचि वनन्‍्दु अंजलितु उयिर्‌ कोण्डु पोरुम, 
पादसंजलर्‌ चेँंचेवे पड़वेर्‌, एन पडेजर्‌ 
“सरुमे कण्ड मेयूण्‌ जानियर_ जारूत्तु बरिजुस्‌ 
वेसस्‍मे फण्डपिन्‌ यावरुत ब्रावदुस्‌ विरुब्पार्‌ 
कुरुमे कण्डबर्‌ कोपुंकनल. एन्निनुम्‌ कूचार 
विस्में कण्डबर्‌ पेरुमे कण्डु अल्लदु तेरारण 
भावार्थे-+भद्रपुरुष भी, जिसने पूर्वमें किसीसे कभी कुछ 
माँगा नहीं हो) विवशतासे कभी किसीसे कुछ माँग बैंठे, तो वह 
अवश्य आदर पाता है। मैंने आज अपनी गरिमा 
छोड़कर इस समुद्रसे सहायता सॉँगी | इसने मेरी प्रार्थना नहीं 
सुनी--ठीक है ! ह 


मैं राज्यभार्से मुक्त किया गया हूँ और राक्षस 
रावणके द्वारा पत्नी ( सीता ) से विय्ुक्त किया गया हूँ; 
इसलिये में वीस्ताशृन्य नर हूँ--पही समझकर इस 
सागरने मेरी उपेक्षा की है और खयं शिष्ठतासे बिमुख 
रह गया । ४ 

ध्यह परम्परागत रीति है कि स्वेच्छाते कोई दे, 
उसे स्वीकार करना या अपने यश और प्रतापसे अवेक्षित 
वस्त॒को दूसरेसे पाना या तो वाश्छित बस्तुके लिये उसके 


% तमिक्के रामकंथात्रन्धोम श्रीरामबचनासुत # 


भावार्थ-पहले मेरे पिताजी मर गये, तब में अपने प्राण 
न छोड़कर जीवित रू गया। यही समझा कि पिताजी 
सारा संसार सुझे देकर गये हैं। जब में काननकी आया 
तब भी मैं चिन्तित नहीं हुआ; क्योंकि ठुम मेरे साथ 
रहे | है लक्ष्मण | अब में क्या कहूँ? मेरे पास वचन 
नहीं हैं | भाई | में भी आ जाता हूँ, तात | मुझसे 
आगे जिया नहीं जायगा। 


“लक्ष्मण | तुम्हीं मेरी माता हो) मेरे पिता हो, मेरी 
तपस्या तुम्हीं हो, ठुम्हीं मेरी संतान हो, प्रिय सहोदर 
हो। ग्रेरी सोभाग्य-श्री तुम्हीं हो; तुम सुझे छोड़कर 
कहाँ चले गये ? तुम यश न पाओगे। क्योंकि सुझे 
छोड़कर जो गये द्वो । में अब भी जीवित रहता हूँ; 
मैं इतना कठोरचित्त हूँ |--पिक्वार है मुझे ! 

मेरे साथ वनमें आकर तुमने कम कष्ट नहीं झेला है | 
मेरे प्रति ठुमने क्रितता उपकार किया है | मेरी सुविधा- 
के लिये तुमने कितना कुछ दुःख सहा है ! कड़ी धूपकी 
परवा न करके तुम मेरी रखवाली करनेके लिये सदा 
खड़े रहे | उस थकानको मिटानेके हेतु अब सो रहे 
हो! यह निद्रा तुम्हारी कब हूटेगी ! 

मैने पहले मिट्ठीके प्रति आसक्ति रक्‍खी) तो उसके 
फलखरूप मेरे माता-पिताकी ऐसी व्यथा पहुँचायी, जैसे 
घावपर अंगार रखनेते होती है। अर्थात्‌ मैंने राजतिरुक 
करा लेनेकी स्वीकृति दी; तो उसका परिणाम बड़ा ही 
दुःखदायक रहा | अब नारीपर ( सीतापर ) आसक्ति 
रखकर इधर आया और यह युद्ध छेड़ा) तो इसके 
फलखरूप ये पलछामः पा रहा हूँ। (भाई, बंधु साथी 
आदि व्रद्मर्न-प्रशस्ते मृतप्राय हो गये । मेरी कैसी कीर्ति 
बढ़नेवाली है--द्वाय | ) 


“लक्ष्मण | ठुम मर गये हो | में आगे जीवित नहीं 
रहूँगा । मेरे मर जानेके बाद अयोध्याराज्य शासकरद्दित 
ही जायगा । मेरी मृत्युका समाचार सुनकर भरत भी 
तत्कारै प्राण छोड़ देगा | फिर बन्धु-वान्धव सब प्राण-_ 
त्याग कर देंगे। वे इस दुःखको सहन नहीं कर पायेंगे | 

भाई ! तुमने मेरे लिये अपना चर्म; माता) पिता, 
बान्धव -सबका त्याग कर दिया। मुझे कभी भूले नहीं। मेरा 
अचूक साथी इननेक लिये तुम जन्मे थे | कानन जाते समय 
भी भेर अनुरुर्ण तुमने किया । पक क्षण भी मेरे बिना 
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नहीं रहते थे; अब तो तुम चल बसे हो । यह हृश्य देखकर 
भी में जीवित रहता हूँ । मैं कितना तुु्छ, छुद्र हूँ | 

धअभी कुछ दिन पूर्व शरणागत विभीषणको छक्षाका 
राज्य मैंने प्रदान किया | उस बादेको पूरा किये बिना ही 
अब मैं मर जानेवाला हूँ | उसी दिन जब मारीच मायामृग 
बनकर आया था मैंने तुम्हारे समझानेपर भी सत्यको नहीं 
पहचाना । हमारे कुछका ही में कलक्क रह गया। मेंने ही 
अपने यशपर कुठारात्रत किया | उस समय में मतिसान्‌ 
रहकर भी मतिद्दीन हो गया था ।**'** ) 

युद्धकाण्ड, चोबीसवाँ ( संजीवनी-पर्वत- ) पटल 

प्रसजू-९०. वानखेद्य साम्बके निर्देशानुसार हनुमान 
संजीवनी ओषधि लाने हेमक्रूठ3 उत्तरकुरे, नीलपर्बत आदि पार- 
कर ओषधिगिरिपर पहुँचे | बे उस गिरिको ही, जहाँ संजीवनी 
बूटी उगी और पनपी हुई थी; उठाकर छे आये | संजीवनीके 
दिव्य प्रभावते सब मृतप्राय सैनिक, तेनाधीश आदि 
उज्जीबित हुए | लक्ष्मणकी भी चेतना छौट आयी | रामके 
आनन्दका वारापार नहीं था | कइृतज्ञतासे भरकर शसमने 
हनुमानकी प्रशंसा की-- 


सूल-“सुन्निन्‌ दोनूरिनोर भुरे यिन््‌ नींगछादु, 
एन्निन तोनूरिय तुयरिन्‌ ईरुवोर्‌ 


मज्िन्‌ तोन्रिवोम, सुन्नस, साण्डुकुक्ोस, 
निन्‍तम्‌ दतोमूरिनोस, नेरियितर्‌ तोनरिनास्‌ । 
“अधियुकाबू तरुख,. डतब्रिकक्त ऐयने | 
मापूथुकानू तरुघ उपचिस्य खसुझसे? 
पष्युम्‌ कातु अरुप्र पकेयुम्र कान एसे 
वाषियुत्र॒कान्तु नम सरपुस्र॒ कात्तने। 
'तापदु  इंग. हरैप्पोषुड तबकदे 
वाषि पुम्पि मेल भन्तुपु साटटलाक्ष | 
पुछुस, वीघुस्, एच पकर्वेदु १ -एलैबाय 


ऊषि काणुस्तू. नी, उद॒निनायू. अरे ! 
“हूनूर्‌ वीवंछादु.. एवरुल एस्सोहु 
निनूरु वीबुसा. नेडिदु नलिकनाय, 
ओनूरुस इन्नल नोय्‌ उरुकिलादु, नी 


पुनुरुम, वाष तियाल्‌ इनिरु, एन एबराछू [७ 
ज्बाः ः पुरखोंके ऐप मंसे ३ हक 
भावाथं-पुरखेंके नियमोंसे न हटकर चलनेवाले मुन्त 
जितने कष्ट ओर विपत्तियाँ आयीं। उन सबको दर करनेके हि 


९० 
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तुम अवतरित हुए हो। हम बिपद्के मारे मर ही गये थे; फिर 
तुम्हारी कृपाते पुनर्जीवन पा गये | ठुम धर्म और नीतिके 
स्वरूप हो ! 

_ “बिनाशकी ओर जाते समय जो उद्धार करनेंका उपकार 
करता है? उसका ऋण प्राण देकर भी चुकाया नहीं जा 
सकता । तुमने मेरे नाम जो कलझ्क छुगनेवाला था; उसे 
दूर किया और शजत्रुपक्षकों जो गयवे रहा, उसको मिठाया। 
मेरे लक्ष्य-्पथकों तुमने प्रशस्त किया | हनुमान | ठुमने मेरे 
कुलकी ही रक्षा की है ! 

“इस युद्ध-मूमिमें तो मरना-मारना सहज है । हलुमान्‌ | 
तुम युग-युग जियो | तुमने मेरे प्राणप्रिय अनुज लक्ष्मणपर 
अपार स्नेह रक्‍्खा है । मैं क्‍या कहूँ ! तुम अमर रहो ! प्रछय- 
कालको तुम देख सकोगे--तुम्हारी आयु उतनी लंबी हो ! 
तुमने केसी उत्तम सहायता की है ! 


“आज सबको बचाकर--उज्जीबितकर मेरे प्रति पूबबत्‌ 
जी रहनेका अवसर ठमने दिया है । त॒म्हें कोई भी रोग नहीं 
,पे॥। । छुम अमर रहो; आनन्दके साथ जियो --मैं ठुम्हें यही 
वर देता हूँ---हम अमर हो ।? 


थुद्धकाण्ड, छब्बीसवाँ ( माया-सीता-) पटल 


प्रसड्‌ू-५१. इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ आदिको चकमा देकर 
निकुम्भला-याग करने रंगे। इस रहस्यका उद्घाटन विभीषणने 
किया) थथाशीघ्र उस यागकों रोकनेमें ही हमारा निस्तार है; 
अतः वानर-सेनाके साथ लक्ष्मण तथा मुझे अभी इन्द्रजित॒के साथ 
लड़नेकी अनुमति दें |--यह प्रार्थना रामसे की। रामने 
प्रोत्साहित होकर विभीषणके उपकारके लिये आमार प्रदर्शित 
किया और डसे गाढालिब्जन करते हुए कहा-- 


लूलल- हे 
“ऐय ! सीव॑दु पीरुकों तुनपस्‌ ? नी उछे, तेयूवम्र उण्ड, 
सारुति उछनू, नाम चेयूत तबम्‌ उण्डु, वलियुस्‌ उण्डाल? 


भावार्थ-“वात ! हमारा दुःख दूर होगा या हमें और दुःख 
होगा। पता नहीं । (किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा दुःख 
अवदब्य दूर हो जायगा। ) क्‍योंकि मेरे साथ--मेरे पक्षमें 
तुम हो) दैवका साथ है, मारुति है और हमारी की हुई 
तपस्या है तथा इनके साथ हमारा बाहुबल भी है ।? 








१: तें रामचन्द्रमनिश्य हृदि भावयामि # 





युद्धकाण्ड, सैंतीसवॉँ. ( रावणवध-) पटल 


घरलकू-५२, श्रीयमके बाणते आहत होकर रावण अपने 
रथपर मूच्छित होकर गिर पड़ा | तब राम शरसंधान छोड़कर चुप 
खड़े रहे | श्रीयमके सारथि मातलिने उन्हें समझाया) प्यह 
रावणवधका उत्तम समय है, चूकना नहीं; शीघ्र बाण-प्रहार करके 
रावणका वध करें |? तब रामने सारथिसे वीरोचित वचन कहै--- 
सूल-“पडे. तुरन्त स्यकिय पणपिनानू 
इडे पेरुसू तुयर पाहु, इकछ नीतियिन्र्‌ 
नडे तुरन्त उयिर्‌ कोटलछस ननमेयो ! 
कड़े तुरन्तत पोर, एन करुतु” एनरान, 
भावाथ-५ यह रावण भले ही मेरा शत्रु एवं पातकी हो फिर 
भी ) अपनी सेनासे बिछुड़कर/ आयुर्धोसे विहीन होकर मूच्छित 
पड़ा है| इसकी इस अरक्षित दशासे लाभ उठाकर और 
नीतिसार्गसे बिमुख होकर इसके प्राण हरण करना उचित 
नहीं है । यह युद्धधर्मके विपरीत है और छाड्छन छगाने- 
वाला भीरु कृत्य है--यह मेरा दृढ़ मत है |? 
युद्धकाण्ड---उनचालीसवाँ ( विभीषण-राज्याभिषेक-) पटल 
* प्रस॒ज्भ--५३, रावणवध हो चुका है। श्रीरामने लक्ष्मणके 
द्वारा विभीषणको लक्षाराज्यके शासकरूपमें अभिषिक्त कराया 


और अपना वचन पूरा किया | विमीषणने श्रीरामके चरणोंमें 
प्रणाम किया | तब रामने उसको नीतियुक्त वचन कहे-- 


सूल-“डरिसे मूचुंछककुसू तोष,. उम्परतम्‌ 
पेसमे नीति अरन्‌ व्धिप्‌ पोरकिलादु, 
इस्मेंये.. अरज्ाकृति,.. ईरू... इल्ात्‌ 


तस्मशीकछ !?” एन्रान्‌ । 
“मद्ठ उन्बुरेत्तमरोड उयर्‌ कीर्ति योय्‌ ! सश्नि वापृक !?? 


भावार्थ-'हे विभीषण ! दुम लछड्काका सुशासन करो । 
तीनों छोक तुम्हारी बड़ाई करें--ऐसे नीतिपूर्ण, धर्मनिष्ठ 
रहकर शासन करो। देबोंके द्वारा निर्दिष्ट गरिमापूर्ण नीति और 
धर्मके मार्गोंसे कमी विचलित न होकर भूमि तथा सखवगंपर 


. तुम्हारा अधिकार हो--ऐसा सुशासन करते रहो। ऐ 


अनुपम 'घरंशील ! ठम अपने परिवार तथा बन्धुजनोंके 
साथ युग-युग जीते रद्दो | यशस््री बने रहो !? 
[ श्रीकम्वरामायण सम्पूर्ण ] 


गाए 22042 िााााए 
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# तेलुगुमे भ्ोरामकर्चनांखुत # ण्ण्र्‌ 
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तेलुगुमें श्रीरमवचनामृत 
( संग्रहकर्तालेखक--शभ्री ए. वी० कामाल्षिराव, एम्‌० ए० ) 


यो तो तेल॒गुमें रामचरितके पचासों प्रत्थ हैं; पर गोन 
बुद्धारेड्रीद्वारा लिखित “ख्ननाथ-रामायण” तेद्ुगु भाषाकी 
लोकप्रिय एामायण है । बही तेढगुकी प्रथम रामायण भी है । 
वह द्विपद! नामक गेय छन्दर्मे छिखी हुई सुन्दर सरल 
स्वना हैं) जो विदह्मास्‌, पण्डित एवं अपठित साधारणजन 
सबके बीच समाहत है | निम्नलिखित अंश उसी रामायणके 
अयोध्याकाण्डमेंले लिये गये हैं। 
श्रीरामचन्द्रजीकों यौवराज्यके स्थानपर वनवासका 
आदेश प्राप्त हो गया । इस ससाचारको सुनकर 
लक्ष्मण अत्यन्त क्रुइ हो जाते हैं और वे अपने भाई 
श्रीरामसे अनुरोध करते हैं कि “आप इस आशाका तिरस्कार 
कर दीजिये; क्योंकि यह आदेश घर्म एबं न्‍्यायके विरुद्ध 
है !? माता कौसल्या भी लक्ष्मणका समर्थन करती हैं| तब 
श्रीरामचन्द्र यों कहते है---- 
सूल-“एसिटि की साटकित शोकिंप। 
नेसिटि कनि राजुडेप॑ंड. बलिकेः ॥ 
चबलुविडि दमतंद्वि पमुपुन दोलि। 
घलसुन॒ दुमतल्लि ज्पे भार्गबुढु ॥ 
तरुगनि किलुकमे. तसतंडि पहुप | 
दरिगोनियोक गोवु दरिंगे झुंझिजुडु ॥ 
तनमनोहर मैच तारुण्यमौसगि । 
तनतंद्धि भुद्सिनि दाछचे बूझुहु ॥ 
तमतड्ू पनुएुन द्च्चरे. तोछि। 
तमकिचि सगर चदनुलंबुनिधि ॥ 
गठ़गि तंझश्िदि पंछु गैकोनि नाहु। 
नडयुर नुंडुट यदि येंत पेह १४७ 
नी वल्लओुनि साट नीकुचु भाकु। 
भाविचि सेयुटे परम धर्मचु ॥ 
ई छक्ष्मणुद् बालंड एमियु नेरुग 
जाल्हु वीर विचारबे. कामि। 
यनि नब्युचुतु रामु झनु जन्म जूसि 
तन छोग शांत मंतयु दोप बलिके ॥ 
“नीविक्रमंबुनु॒ सी 


कल क 


भुजान्रलमु 
नोविलधिययु. नी 


सुबुद्धियुनु । 


नीमगतनमर्ु ने नेरुगृदुलु 
सोमिनत्रि नायेड सद्भनक्ति गलिगि॥ 
येंत साहसझु॒ नीबिषुद् गोरितिवि 
एंतटि बुद्धि ना कीजुसेप्पितिबि ? 
गोलकोनि यिट्द वेहुकोन्नदि तह्ि 
यजुकंप  निश्चि पोम्मन्नाहु तंड़ि ॥ 


म 


यिर येल्ल जेकोनि थी राज्य पद्म 


नकि नेछुवाडिक ना सहोदरूढ । 
बलुविडि नेव्धरिषं नंगे दीवु 


बरू गर्वमुद्ध सूप वाडिये नीकु॥ 
नर्सिल दंड़ि बाक्यमु सेयुकरे 
धर्म गलदे यी तंडि. वार्क्यतु 
त्रोयुट. कंटेस. दुरितंबु गलदे 


वेय्िविधंचुछ. वेदकि चूचि नम 
जनकुनि पनुपवश्यञ्॒ नीकु नाकु . 
'जनजुलकू जेय सहजधर्मंबु | 
गान नातनि पंछु गैकोनि नेलु 
कानलकेगुट गादनवलूदु ॥ 
परमपावनुकेन भाजुवंशजुछ 
चरितंदु नीकु विचारिंप दगदे ? 
कावरूसिन पश्ुु७् गकेझ : भाजु 
देवयत्रसुरूबि दादंग - दस्से १७ 
सनि पेछु अंग  नमुनयंचेसग 


ननुजन्सु बोधिचि “यनचात्म नीयु। 

नाकु भक्तुडवस्यु नापंपु नेम्मि 

गेकीनि. कार्चेंपु गारवंबेसण 0 
तीनिष्ठुर क्रममेल बोविह॒डु- , 
सेनरण्यमुछकु. नेगेदु; .. बेचुर | 

नेछ भंगुक भक्ति; नेडपक कोलिचि | 
तहिदुड्रल सनस्तापंडु.. सान्यु ॥९ ््ि 


इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र अपनी साताको दी ! 
| 


समझाते हैं--- 


यनुनयालाप  दीनास्थुडे रा्जुडलिये । 
६८ ग्ि न 
नोयस्म चिद्ल्य डंग दगुने ॥ 


>ल्फ्र--+-ह0!- 


5जणणु 
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पतिये. छुट्टंबु । 
द्वेवतसाव्स  बरिकिंप.. नह्धि ॥ 
पति बासि नावेद परतेंतु बलन्नुट 
मति दलूपग धर्ममा तलिनीछु 
वसुंधेश नानति बसुसतीभार ॥ 
मेसग वा भरतन किंच्छुद दष्से 
यधनीछझु डिब्रेद तस्त या 
गैकैयि. चडुगुट 


0 
यद्धद 


पतिये 
पतिये 


प्राणपर्दंछु, 


चरझु 

द्प्पे ९ 
राजेन्द्लु 
गुट दुष्ये 


शंकेयि 
नोडि 
डोनरंग.. वरखुलिद्छोस 

+े 9०) | हि 
सा तंडि यानति मसहि चिबंहिंप 
नी तेरंगुन दूलुदिंदि माकु दप्पे ! 
चेकोनि पतिपंछु सेड्विपकुन्न 
नीकेन दुष्पदु विवकुबंबरण ॥ 
बनि कानर केचु वोयिव पिदप 
्प ५ भी +] 4३ 
दीचुडे पोगर पार्थियुनि नीवेषुडु । 
तमु॒ नर्यिसुसु सपर्यल नोन्पुखुनु 


यनृतंबुनकु 


मनसु छुम्सलिकंडु साल्पंग वल्यु ॥ 
दुर्िति दूरुंढड बंछुर  पुण्यरतुडु 
सरतुंझ. माकज्ञ भक्ति निन्नरयु) । 
नीवु.. शोकिपकु. गरिक. गरमैन 
भार्चिष दशरथ पति. योप्पडनकु 0 


कैकेयि. विजुबक कलिसि वातपु 
नाकु सेंमसु गोझ नन्ठ॒ बीडुकोलुपु । 


सेलु नेम्मदि तोड नेतंलु कोरक 
लूनि.. भूसुरूछ वेलपुल चथ्थिंगोछ॒ढु ॥ 
श्रीरामचन्द्रने अपनी मातासे कहा--- 


भावार्थ-“आप ये कैसी बातें कर रही हैं ! इतना ढुःख 
करनेकी क्या आवश्यकता है ! क्या सार्गव रामने अपने पिताकी 
आशसे अपनी माताका वध नहीं किया था! कुण्डिनने 
क्या अपने पिताके आदेशसे गायको नहीं मारा था क्या 
पूझमे पिताको अपना छुन्दर योविन देकर खयं बुढ़ापा 
अहण नहीं किया था £ क्या सगरके पुन्नोने अपने पिताके 
आदेशसे सम्रद्रतछकी खोदनेका कार्य नहीं किया १ तब विता- 
के आदेहासे मैं वनमें निवास करूँ तो कोन ड़ा कार्य है ! 
आपके पतिदेवकी बर्तें मानना आपका आर मेरा परम 
घर्स है | यह लक्ष्मण अभी बालक है, आवेशमें आकर 


# से रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 





वीरोंके समान सोचनेके सिवा वह ओर कुछ नहीं जानता ।! 

फिर श्रीरामचन्द्रने हंसते हुए अपने अनुजकी ओर 
देखकर बहुत ही शान्त-भावसे कह्य--थ्सोमित्रि | मेरे प्रति 
सद्धक्ति रखते हुए, ठुम कैसा दुस्साहस करना चाहते हो १ 
तुम कैसी सीख मुझे दे रहे हो ? माताने मुझे वन जामेका 
आदेश दिया और पिताने बड़ी कृपासे उसके लिये 
अनुमति दी ओर इस समस्त राज्यपर मेरा भाई राज्य 
करनेवाला है| फिर; मछा) तुम किसपर क्रोध दिखाना चाहते 
हो ! यहाँ वल ओर गय॑ दिखाना बक्हें शोभा देता है ! 
श्रद्धासे पिताकी आश्ञाका पालन करनेते बढ़कर तुम्हारा ओर 
क्या घर्म हो सकता है ? ठुम चाहे किसी भी रीतिसे सोचो 
पिताके आदेशको ठुकरानेसे बढ़कर ओर क्या पाप हो सकता 
है! सेरे ओर तुम्हारे लिये ही नहीं; माताओंके लिये भी 
यही सहज धर्म है कि पिताजीके आदेशका पालम किया 
जाय | इसलिये ठुम यह सत कह्दो कि में पिताके आदेशानु- 
सार वन न जाऊँ। क्‍या तुम्हें सूर्यबंशर्जोंके पावन चरितका 
विचार नहीं करना है ! जो होनहार है, वह होकर रहेगा। 
देवेच्छा अनिवाय है |? 


इस तरह अपने अनुजको कई रीतियोति समझा-बुझाकर 
श्रीरामने कह्य--“अनत्र | तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो । 
अतईमेरे आदेशका पालन करो । ऐसी निध्ठुर बातें छोड़ दो। 
मैं बन जाऊँगा। मेरे जानेके पश्चात्‌ तुम हर तरहसे माता- 
पिताकी भक्तिपूर्ण सेवा करना और उनका छ्लेश दूर करना |? 


इसके पश्चात्‌ कीसल्याने जब रामके साथ वन जानेकी 

बात कही) तब श्रीरामचन्द्र अपनी माताकों यों समझाने छगे-- 
धमाताजी ! आपका ऐसा कहना क्या उचित दे ! आप 
विचारकर देखिये--ख्त्रीके लिये पति ही प्राण दै। पति दी 
बम्धु-बान्धव है; पति ही ईश्वर हैं । ऐसे पतिको छोड़कर मेरे 
साथ चलनेकी बात सोचना क्‍या आपके लिये उचित ६ : 
महाराजने यदि राज-पाटका भार मरतको सौंप दिया तो 
इसमें क्या दोष हैं ! यदि माता कैकेयीने महायजके द्वारा 
दिये गये वर मँँगे तो क्या वह अनुचित दे £ यदि मदायाजने 
असत्यते डरकर उन्हें वर दे दिये तो उसमें भूछ दी कया ६ 
पिताकी आज्ञाका पान करनेके ल्यि में वने जानकी 
तैयार दो जाऊँ तो इसमें क्या दोप दे ! सत्म तो यद 
है कि पतिकी आज्ञाके पालनमें बाधा देना आपकी भूछ 
मानी जायगी | पतिकी आज्ञाका पालन करना आपक ल्यि 








५ 
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-$ मलयालमम शआीरामवचनामुत # 





बग ५0० ७ल ७२७ 


भी अनिवार्य है। अतः मेरे बन जानेके पश्चात्‌ आप दुःखसे 
संततत महाराजकी तेवा-शुभ्ूूत्रा करते हुए. उनका संताप दूर 
करें | पुण्यात्यमा मरत मुझसे अधिक आपकी भक्ति करते 
हैं। आप हुखी न हों। खम्ममेँ भी आप महाराज दशरथ- 


की दोष न दें | माता क्ेकेयीके साथ हिल-मिलकर रहें | 


९३ 
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मेरे कल्याणकी कामना करें ओर मुझे आज्ञा दें | आप 
ब्राह्मणों तथा देवताओंसे प्रार्थना करें कि में सकुशल बनते 
छोट आऊेँ।? 





मलयालम श्रीरामदचनाम्त 


[ संग्रहकर्ता-लेखक--श्रीएलछ ० यामक्ृष्ण शर्मी; एम्‌० ए० ( हिंदी )| 
एम्‌० ए० ( मलयालूम 9 'ध्साहित्यरत्न! 
दे 


आचार्य तुंचचु रामानुजन एप्च्तच्छत 

भारतके दक्षिणमेँ स्थित केरछ-प्रदेशकी जनताकी भाषा 
मल्यालम है | आधुनिक मल्यारूम साहित्यके विताके रूपमें 
“आचार्य तुंचतु रामानुजन एपुत्तच्छन!का नाम लिया जाता 
है । हिंदी-साहित्यमें गोस्वामी तुलसीदासका जो महत्वपूर्ण 
स्थान है? वही स्थान मलयारूममें आचार्य रामासुजन 
एजुत्तच्छनको प्राप्त है। उनकी महान्‌ कृति है “अध्यात्ता« 
रसायणम! | जिस प्रकार उत्तर भारतके दिंदी-माषा-भाषी 
आचाये गोस्वामीकृत “रामचसितिमानस!का पठन-पाठन बड़ी 
भ्रद्धांकें साथ करते आ रहे हैं, वैसे ही केरलके घर-घरमें 
धअध्यात्मरामायणम?का पठन-पाठन होता है । गोखामीजी 
और एघत्तन्छन दोनों समकालीन कवि भी हैं । 

संस्कृत भाषामें विरनित धअध्यात्मरामायण'के आधारपर 
भलयालम'में एपुसब्छनने अपने ग्रस्थका निर्माण किया है | 
इसमें उन्होंने अपनी मौछिक प्रतिमासे काम लिया है। 
प्रसज्ञेको ध्यानमें रखकर कथाकों मूल-ग्रन्थसे घटाने-बढ़ानेम 
उच्दोंने सशूर्णह्पम स्वतत्मता बरती है | इसकी भाषा 
ललित) कीमऊ तथा गम्भीर है। भोज, प्रसाद एवं माधुर्य-- 
इन तीनों काव्य-गुणोंका प्रसज्ञानुकूछ समावेश, इस प्रन्थमें 
पाया जाता है। यूक्तियोंका वर्णन करते समय एजुत्तच्छनने 


'- अच्छी कुशलता दिखायी है । 


आचाय रामानुजन एपुत्तच्छनके इस अध्यात्मरामायणमें 

प्राप्त कुछ एक धीरामके वचनोंका संकलन यहां किया गया 

है, जिसका भावार्थ भी साथ-हीसाथ दिया गया है । 

अध्यात्मरामायणा अग्रोष्याकाण्डमें वनंगसनके 
धीरामनखजी नारद मुनिसे कद्ते हँ-- 

सूल-पनरे 

नाना 


समय 


प्ं॑ करणानिघे | 
विधयसंगम्‌. पूण्द्ठ 


साम्प्रत 
मेविन 


] चलन तन. #न्‍क चना अरे: कक तह 


मानसत्तोदु संसारिकत्यजुछछ 
मानवन्माराय. मढहलक्कु चिन्तिच्चाल 
ज्ञानियाकु तब पादपड्लेरूम्‌ 
कण्डुकोछ॒बानति दुल्केस निर्णय 
पण्ठु जानू चेव्तोद.. पुण्यफलोदय 
कोण्डु काण्मानवकाशब बन्न्रितु 
पुण्डरीकोत्मब-युत्र॒ |! महासुने ! 
एन्नुटे.. बंशब जन्‍्मबुं राज्यदुं 
इन्छु. विशुद्धमाय्वन्नु तपोनिधे | 
एन्नालिनिय्रेन्तु. कार्यम्रेल्चु. पुन- 
रेन्नोटरल्टबेयक. चेण॑. दचानिधे ! 
एन्तोरुकाय निरूपिच्चेषन्नलक्ती ? 
संतोषमुठक्कोण्दरुढू.. चेय्कयु वेणम्‌ 
सन्दुनेन्नाकिलुम्‌ कारुण्यभुण्टेल्किल 
संदेहमिल्‍्ल साथिधिधनेल्लासे 


भावाथें-'करुणानिधे | इम आपके चरणकमलोंकी 
बन्‍्दना करते हैं | कई प्रकारकी सांसारिक विषय-वा[सनाओसे 
लीन होकर रहनेबाले हमारे-जेसे मानवोंके लिये सोचनेपर भी 
आपसे ज्ञानियोंके चरण-कमछ देखना निश्चय ही कठिन है। 
इसके पूर्व मैंने जो पुण्याचरण किये ये; उन्हींके फठखरूप आज 
आपके दर्शन हुए। ब्रह्माजीके युत्र | आज मेरे कुछ, जन्म 
एवं राज्य विश्वुद्ध हो गये | तपोनिधे | आप अपने पधारनेका 
कारण मुझसे कहँ। आप कोन-सा कार्य सोचकर यहँँपर 
पधारे ! आप प्रसन्‍न होकर सारी बातें मुझे बतानेकी कृपा 
करें | यद्यवि में मन्द हूँ; तथापि आपकी करुणा मुझपर हो तो 
मैं सब कुछ कर दूँगा [? 


जब श्रीनारदमुनि श्रीरामचन्द्रजीको यह स्मरण दिलाते हूँ 
कि आप यथपि सत्यनिष्ठ अवश्य हैं, तथापि अद्युन्बरू 


जा फट 


ण्र्ड 


* जन्म लेगेके कारण आपके छिये अपने अवतारका उद्देश्य दी 
भूल जाना सम्मव ६।? तब श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


सूल-सत्यत्ते लेघिक्कयिल्कोौरुनाकु भानू 
च्च्त्ति विषादसुण्शकायकतुमूछम्‌ 
काठविलंबरनसेन्तिनेन्नलुलल्छी 
मूलमतिजुण्यतु 
काऊावलोकर्न 
कालस्वरूपनछकों 
प्रारब्ध-कर्स-फलोधक्ष्य 
नेरत्तोपिल्ल सद्यवतिल्लाकुमे 
कारणमारत् पुरुषम्रयासमे- 
स्वारुसरियातिरिककयुमब्छल्छी 
नाके वनत्तिनु. पोकुन्नतुप्ठुनानू 
नादीकलोचनन्‌.. पदर्डइछ. तन्‍ताण 
पिन्मेच्चतुर्दश संबत्सरं चर्च 
लन्तिल.. सुनिवेषमोड वाणीडुवन 
एन्नाछू निशाचरचंश ई राचणन 
हल्नेपु.. कोन्चु... शुटिशुल्ततुण्टब्छो 
सीतये. कारणबूतयाविक... कोण्डु 
शातुधानान्वयनाशं वरुसुदन्‌ 
स्ये इलेम्नहकचेय्ठ.... रघुपति 
दिल्प्रमोदेव लारदुनस्नेरम, 
राखबत. तन्‍्ने प्रदक्किणलुं. घेय्लु 


देवसुदीन्बन्जुशयु फैड्कोण्टु 
द्वेवलोक गसिच्चीटिवानदराव 


भावार-'मैं कमी सद्यका उल्ल्चन नहीं करूँगा | इसपर 
झाप कमी दुखी न हो । यदि आपकी इस बातपर कोई संदेह 
हो कि मैं क्यों विछमब कर दे हूँ; तो उसका कारण आपसे 


बताऊँगा । संसास्म मनुष्योका सास कार्य समयका अवलोकन 
भगवान्‌ सी काल्‍ूखरूप तो 


करनेते दी सिंद हो जाता है। भगव ही 
हैं ही | जब हमारे पूर्वजन्माजित कर्म-कर्लॉका क्षय होगा तभी 
सारे कार्य सफल ही जायेंगे; अन्यथा नहीं । मनुष्योका प्रयलल 


केवल कारणमांत्र है। यह बात सब-के-सव जानते भी हे । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि मैँ कछ अवश्य 


प्र्यान करनेवाला हैँ । सगवानके चरण-कमर्लोकी शपथ लेकर 


मैं कहता हूँ. कि चोद 


परब्बीहुचनू 
नुगास्‌ 
परसेइवरन्‌ 
चरुँ 


कार्यसाध्य 


दर्पतक बनमें मुति-वेषकों धारा करके 


# ते रामचन्द्रसनिश हृदि भावयामि # 





लत 


मेरा यह वचन सत्य है कि सीत 
बनाकर में राक्षसवंशका स्वनाद कर ३ 
जीके ये वचन छुनकर नारद मुनि 3 
ओर उनकी परिक्रमा करके तथा अनु 
देवकोककों चले गये । 


दूसरा अन्न 


जब कैकेपीने शीरामचन्द्रजीसे कहा 
मेरे द्वारा तुमकी यह बात कहलवाना चाह 
वर्षातुक वपखीका बेष धारण करके 
तुम्दरा भाई भरत घुवराज बने)! तब श्रीः 


होकर मातासे यों कह-- 
एल्नठ. के श्रीराम चे 
इस्ततिनेस्तोर व्ैधम्य 
चेस्कमिपेक भरतनु 
पैकाते पीचन वनत्तितु भे 

हे एन्ततेस्नोड. चोस्ला्णु 
चिन्तिच्चु. दुखिप्पतिनेन्तु 
राज्यक्ते.. सक्षिप्पतिन्लु. भा 
राज्यमुपेक्षिप्पतिस्लु भार्डु 
दण्डमत्रे राज्यवार. वें 
दृण्डकदासपिनेद्मेक॒ुतल्लो 
स्नेहमेस्नेक्करिस्वेस्मस्मस्कुस- 
रेहसात.. भरिकेन्चु विधिक 
आकादागंगये पाताकले 
पेगेव. कौण्डु. पेस्नाक्ि भी 
तृध्धि सरुत्ति पितृककबकु, ४ 
तृप्तनायकीदियानू... वेतिशु तः 
यौवेने. नह्कि.. जरानरयुं. वा 
दिव्यस्मारायार विवृप्रसादतिः 
क्षत्पसायुरुकीर कार्य... भिरूपि 
मत्पिता दुखिप्पतिनिल्छवः 


भावार्थ-पमाता | इस बातमें कौन-सी कटिस 
सरतका अमिषेक करें । मे अभी बनकी ओर 5 
हूँ | यह बात विताजीने मुझसे क्यों नहीं कद ! 
बातपर सोच करके वर्ण दुखी हो रहे हैं ! 
छः 5 यम 


के हे _50. #> गिन+ 


# भलयाल्ममे श्ीरामवचनासुत # 


९! 
के हक 








हो ओर योग्य भी हो । पुत्र पुस्नामरूपी नरकसे अपने पिता- 
एक प्रकारते दुःखदायी है; पर दण्डकारण्यका वास अत्यन्त का चाण करता है; इसीते ब्रह्माजीने संतानके लिये पुत्र" 
ही सुखदायी एवं आसान है । आपके हृदयमें मेरे प्रति इतना शब्दका प्रयोग किया है |? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी माता 
अधिक स्नेह है कि आपने सुझे केवल अपने शरीरका भरण- कैकेयीसे बोढे--- 

पोषण करनेकी भी आज्ञा दी है। भगीरथने आकाशगज्ञा- 


त्याग करना और मी सरल है। राज्यका भार सँभालना तो 


-एत्रयुसेट्ट घ्यथितनाय्‌ चोलिनान्‌ 
को पाताल-लेकमे शीघ्र पहुँचाकर अपने पितरौका उद्धार कर नह 5 
दिया । पूरने अपने पिता ययातिको वार््धक्यके नाव वाह जीवनेससनेयु 
बदलेमें अपना योवन देकर संतृत्त किया । इस प्रकार हा कर 
पितरोंके प्रसादते वे अमर बन गये । केवछ इस छोटी-सी सर पेक्षिप्पनति हे सीतये न्नंय 
बातपर तनिक भी सोच-विचार करने तथा दुखी होनेकी शक 92 केदमिलिनिस्केनिक्के 
आवश्यकता नहीं ए' क्र 
पिताजीकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ न हक 
तीसरा अत व्याज्यमेन्नालेन्नरंक.. नी मातावे ! 
श्रीरमचन्द्रजी अपने दुःखमग्न पिता द्ास्थजीको लप्ष्मणन्‌ तन्‍ने त्यजिक्केन्नु. चोलकिलुं 
सान्‍्लना देते हुए कहते हैं--- त्क्षण जानुपेक्षिप्पतरिक न्ती 
मूल-एन्विनेन्‌. तातनू तुयैव. दुखिक्कुनन- लक ३0 पतिक्क्रेणमेल्किलुं 
तेन्तोरु दण्डसितिन्नु महीपते ! हे विष गा कुटिक्केणमेन्नाकित्ु 
सत्यत्ते  रक्षिच्चु कोकछुवान्‌ू जढढकककु ताउन्‌ नियोशगिविकलेत॒मे संशर्य॑ 
वाक्ति पोराय्कयुमिल्लितु रण्टिनु चेतसि ह चेट्टिल्केनिक्केन्नरिक नी 
सोदरन्‌ नाहं भरिव्विरुन्‍्नीदुक तातकाय अनाज्प्मेज्नाकिलुं 
सादर मात्‌ भरण्यत्तिरूं वाघुबन्‌ मोदेन चेस्युक्ष नन्दनलुत्तमन्‌ 
भओपिंकली राज्यभारं चहिक्कुन्नतिछ््‌ पिन्ना नियुक्तनायिट्‌ हु चेस्युजवन 
छोस्यमेरं वनत्तिन्कल्‌ वाणीटुवान्‌ सध्यमनाइुरूक ० कम पुच्ननरिन्‍्मालुं 
पुतुमे.. इदण्छसिज्छात. कम सस उपनमेश्नाहुमिककार्यसेल 
मातावेनिक्कु विधिघ्वतु सनन्‍्नब्लो कप आ देखटटछुस्नवन्‌ 
भावाथे-'पिताजी | आप व्यर्थ ही क्यों दुखी दो रहे हैं ! इत्थमेल्लां है कह सज्जन 
पृथ्वीपते | इस प्रकार दुखी होनेकी यहापर कोन-सी घटना अदा अपाइना 
घटी है ! एम दोनेंमि सत्यकी रक्षा करनेकी पर्यातत शक्ति भाकुलमेतुमेनिफिकिल्क पातनियोगमलषप्दिप्पान्‌ 
है। मेरा भाई भरत राज्यका शासन सुव्यवस्थितरूपसे करे सत्य करोश्यदू जे निणेय 
और में बनें रहकर बढ“का शासन करूँगा । सच पूछा सत्य सयोक्‍्त॑.. सरिद करोस्यहूं 
:- जाय तो राज्यका शासन करनेकी अपेक्षा वनका निवास जे रण्टायूबरा 
कहीं अधिक सुखदायी है । मेरी माता ( कैकेयी ) ने जो पे में पिताजीके “मा 
काम मुझे सपा है। वह तो अत्यन्त द्वी सरल है और बह जप अब हम सा हक 
भेरे लिये बहुत भेष्ठ है ७ इंस सम्बन्ध कोई ई हे कोई संदेह नहीं। मेरे 
28 गह मनरमे इस सम्बन्धर्मं कोई खेद नहीं होगा | पिताजी आदेश 
चौथा उसप्न दे तो में राज्य भी छोड़नेके छिये तैयार हूँ | यदिवे रश्मणको 
ेल्‍ े त्याग देनेकी वात कह तो मैं प्रसन्नतासे बे सो] 
फैफेपीने छीरमसन्दरजीसे कदा--८्सम | तुम सत्यफ्रे 


;म सत्यके अम्निमें कूदना हो या विष-पान करना हो तो 
दस्पन्ग “पे टुए अपने जिताके सत्य रज्ा करनेंगे सम की में सदैव दैदार हूं। जो 


के 


उसके लिये 
| अपने पिताका कारये जिन 


फ्द 
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आश्ञके उनकी रुचि देखकर ही प्रसन्नतापूर्चक्ात करने 
लगता है। वह “उत्तम? माना जाता है। पिताके आदेशको 
मानकर कार्य करनेवाला पुत्र ध्मषध्यमः भाना जाता है । 
जो पिताके कहनेपर भी कार्य नहीं करता ओर उससे दूर 
रहता है; उसे सज्ञन “अधमः? पुत्र मानते हैं | माता ! इस 
प्रकार ये समीं तथ्य में जानता हूँ । अतः पिंताजीके 
आदेशका पालन करना में अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । 
इसमें मुझे किसी भी प्रकारका तनिक भी दुःख नहीं है। 
मैं सत्य कदता हूँ. कि मेरा यह कहना कभी नहीं बदल 
सकता | यह सत्य है (? 
पाँचवों असझ 

जब चित्रकूट श्रीराम एवं भरतका मिलन हुआ; तब 

श्रीरामचन्द्रजी भरतको सान्त्वना देते हुए कहते हैं-- 


सूछ-मदहाक्यसन्न केद्दलु कुमार नी 
यत्वयीक्‍त॑. मंया तत्भैब... झुत 
दातनेन्ने पतिन्नाछु खंचत्सर 
प्रीतनायू कानने. वाघु केन्चु चोह्डिनान्‌ 
पिद्चा. निनवक्क.. राज्य मात्सम्भत 
दतमायी पुनरेननतु कारण 
बेतसा पार्बिकर्‌ नमुक्किस्ववर्कुस- 
सातनियोरामलुष्टिवकयुं चेर्ण 
यात्ोरुत्तन पितृचाक्यत्ते लंधिच्चु 
नीतिहीन॑ चवसिवकुस्नतु भूतके 
जीवन... स्तनवन््‌ पिन्‍्ने तरकत्तिछू 
मेथुं मरिच्चालुमिल्लोरु संशय 
आकयाक.. नी. परिपालिक्क राज्यकु 
पोषक जान दण्डकं तन्निल्‌. वाणीडुवन्‌ 


भावार्थ-'छोटे मैया ! ठम्हारी बात मैंने सुन छी | अब 
वुम मेरी बात सुनो। विताजीने मुझकी आदेश दिया दे 


कि तुम चौदह 
कहे अठुंसार उन्होंने तुमकी अवधका राज्य दिया। 


अतः 
करना चाहिये । जो व्यक्ति पिताके 
नीति या नियमरहित जीवन बिताता 
भी सतकके समान है।। मस्नेपर वह अब 





वर्ष संतोषके साथ वनमें रदो ७0 माताके 


हम दोनोंको पूज्य घैताजीके बचनका पालन अवहय 
बचनकाी उछटटन करके 
है, बह जीवित रहनेपर 
ही नरकमें 


निबास करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसहिर 
तुम राज्यका पाछन करो और मैं चौदह वर्षतक बमरे 
रहूँगा ।? 

छठ उपन्े ( तारोपदेश ) 


वालीके मारे जानेके बाद उसकी पत्नी ताराको 
भीरामचन्द्रजी उपदेश देकर शान्त करते हँ- 
सूछ-एल्विजुझोक॑छूथा तब केलक्क नी 
बन्ध मिल्लेतुमितिन्जु मनीहरे ! 
निन्‍लुटे अभर्तादु. देहमो . जीवनो 
घनन्‍्ये |! परमार्थमेन्तोडु चोल्छ नी 
पंचभूतात्मक देहसेई जढं 
संचितं त्वद्मांसरक्तास्थि. कोण्डेटो- 
निरचेष्ट काछ-तुल्य॑ देहमोके नी 
निश्रयमात्माठु जीवल निरामयन 
ड््ल्ल जनन मरणबुमिल्लकेऊ 
भ्ल्ललुण्यकाय्कतु निनच्चेतुमे 
निलक्कयुमिल्ल तटवकयुमिल्लकेक 
दुखनिषयदुमल्छत केवल 
स्री-छुरुष-बलीब सेदडहसुमिल्ल 

| तापशीतादियुमिल्छेन्नरिक नी 
सर्बंगन्‌ जीवनेकन्‌ परनद्वयन 
अव्ययन्‌ आकाशतुल्यनऊेपकन््‌ 
शुद्धुमाय्‌ नित्यमायू. शानात्मकमाय 
तल्वमोरेद. दुखसित.. कारण 


भावार्थ-'हुन्दरी | ठम क्यों शथा दुखी दो रही हो | 
यें। दुखी होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । तुम मुझते यद 
बताओ कि ठुम्हारा पति देह दे या आत्मा | यह झरीर या 
देह वो पाँच भूतोंका बना हुआ दे और यह चमड़ेसे दका है 
इसमें हड्डी) मांस) रक्त आदि भेरें हुए ६ । यह अचेतन 
लकड़ीके समान निश्चेष्ट है | पर आत्मा निश्रय दी 
नाशहीन एवं चैतन्यपूर्ण दे । उसके लिये ने जन्म । 
मृत्यु । अतः तुम्हें उसके सम्बन्ध विचास्कर हुसी 
होनेकी आवश्यकता नहीं । यद आत्मा चटता-पिस्‍्ता 
नहीं। एक खानपर खायी रूपते निवास भी नहीं कर्ता | 
बह हुःखका विषय भी नहं। उसके छिये ही। ४ 
एवं नपुंसककी कोई मेद-कंत्पना नहीं । अर्थात्‌ आता 


ने 


प्रे८ 
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कन्नडमें श्रीरामवचनामत 


( संग्रहकर्ता और लेखक--डॉ० भी एन० एस दक्षिणामूर्ति, एम्‌० ए० पी०-एचू० डी० ) 


कन्नडु्में रामायण-गन्थौकी कपम्ती नहीं है । हिंदूपस्परा 
लेन लक 
तथा जेन-परम्पराके अनुसार प्रणीत इन ग्न्थोकी संख्या 


0 पर है | इनमें अत्यन्त लोकप्रिय तथा जनाइत ग्रन्थ 
'तोरवे-रामायण? है। 


तोरवे-रामायणके कवि कुमार वाल्मीकि हैं। “कुमार 
वाल्मीकि! कविका उपनाम है। उनका वास्तविक नाम 
सम्भवतः नरहरि था । उन्होंने काव्यारम्ममेँ श्रीमध्वाचार्यजीकी 
स्तुति की है, जिससे ज्ञात होता है कि वे माध्व-सम्प्रदायकी 
माननेवाले थे | तोरबे विजापुरके पश्चिममें स्थित ग्राम है; 
जहाँ श्रीद्सिद-सन्दिर है। कविके इष्टदेव भगवान्‌ दूसिंह हैं; 
डनका काव्य उनके इष्टदेवकों ही समर्पित है | कविका समय 
० १७४००--१६० ० क्के मध्य है ॥ 


तोरे-रामायण वास्मीकि-रामायणकी अपैक्षा अध्यात्म- 
रामायणके ही अधिक निकट है | उसके नायक “राम नररूप 
नाण्यण्ए ही हैं| मन्दोदरी। रावण प्रझति पात्र भी उनके 
अवतार-रहस्यको जानते हैं। काव्यमें सर्वत्र रामकी महानताका 
रस्य वर्णन है। रामका उदात्त चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा 
प्रदान करनेवाला है । 

भामिनी-घटपदी कन्नडका एक प्रसिद्ध छन्‍्द है। तोरवे- 
रामायणमें इसी उन्दका प्रयोग हुआ है । विविध संदर्भमे रामके 
श्रीमुखले निकले वचनौका कुछ संग्रह नीचे दिया जा रहा है-- 

प्रसज्ञ-१. विवाहका मज्जल-कार्य सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
महाराज दशस्थ अपने परिजन-परिवारके साथ अयोध्यानगरकी 
और प्रस्थान करते हैं । तब दरधनुभ्भद्जकी बार्ताते प्रव्य-रुद्रके 
समान कुछ परदुणामका आगमन सब छोगौंके हृदयमें वैकल्य 
उत्पन्न करता है | धीरपुरुष राम मार्गवराम ( परशुराम ) के 
सम्सुख खड़े होते हैं। राम ये वचन कहते हैं--- 
सौच समाधि शौच 


मसूछ-ध्यप्त 
साल जप तप नित्यतेम- 
ज्ञान पंटकर्म प्रविस्तर. देवताभजने । 
झौनिराजिंगिदु मार्गशर- 
संचान समयोचितद शौयौ--- 
नून वार्थिवकर्स  लिमगिदु योस्यवल्लेंद ॥ 
+ ६ हर प 


नीहु.. विश्रर. विप्रहिंसा 
व्यावहारिकदेसरो दृष्यत 
ला विशेषज्ञप्तिसृकिकरोदितार्थद॒कि । 


नीछु वंद्यरुू नसगे नि्सागे 
ज्ञाव जंजड बेड तपद फला- 
साकिल्नु. बिजर्य॑गेयि 
शद्याजुवादू-धध्यान। मौन) समाधि; शौच; ज्ान) जप) 
तप) नियम/शानः पटुकर्म एवं भगवानका भजन--ये म॒निरयेकि 
लिये शोमाकर हैं; शर-संधान करना तथा असीम बहू प्रदर्शित 
करना तो पार्थिव-कर्म हैं, ये आपके योग्य नहीं हैं | »< ९ २६ 
आप बिप्र हैं, विषोके साथ हिंसापूर्ण व्यवहार करना हमारे 
लिये मिल्य है। आप हमारे पूज्य हैं; विशेष रूपसे आदरके 
पात्र हैं। आप किसी झंझटमें न पढ़ें) तपस्थाके सुफछ ही 
आपके लिये पर्याप्त हैं। अब आप पधारें 0! 
प्रखज्ञ-२. भरतके राज्यामिषेक तथा रामके वन- 
गमनकी बात सुनकर कोपाम्निकी ज्वाछा प्रसारित करते हुए . 
कठोर वचन कहनेवाले लक्ष्मणको श्रीराम समझते हैँ--- 


चल्िये नीवंद ॥ 


मूल-वेदसतविदु जगके.. सूनत 
चादिये.. साक्षात शिवनी- 
पादि सत्यविद्दीनने. ता नरकभाजननु । 


शोखिसे छेसागि विदृवच--- 


चोद्यवनेसे तस्स निश्चमहा- 


हुरामह तारदिरदृपयशव नसगेंद ॥ 
काछयाबुदु नोड,.. नेरेंदिह 
मैरुणवरारीक्षिसनृतके 

सोललहुदे. तम्म तंदेथ.. मातिनतिग्ेदु । 
मैछे. कबेश्वयंबदु.. पा 
ब्ीकमाददे... तम्मनी.. जन 

जल नगुवुदु वित्तनजुजेये राज्यपदवंद ॥ 


सावार्थ-'पह वेदोंका मत देकि सतवादी पुरुष साक्ात 
क्षिवज्ीके समान दे? सत्यविद्यीन व्यक्ति नरकका भागी दींगा। 
मैया | तम दी मली प्रकारते सोचो कि टिता भीने किस परिखिकित 
ध्वरश्ति दोकर ये. वचन बद्दे है| ठुम्दास वह मदहाकाप हमार 
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अपयशका कारण हुए बिना न रहेगा | समय और परिस्थिति 
तो देखो | अबृतके सामने सिर झुकायें) हार मान लें! 
पिताजीके वचनोंकों ठुकराकर ऊर््वके शाश्वत ऐश्वर्य (यह ) 
को निम्न कर दें ? हमें देखकर जन-समूह हसेंगा। पिताजी- 
की आज्ञा ही सच्चा राज्यपद है |! 
प्रसकड्ध-१. कैकेयीके मुँंहसे दशरथ महाराजके द्वारा 
प्रदत्त वरकी बात सुनकर रास कहते हैं--- 
सूल-एसले. नीच 
नेसुदोड्लित 
भाषेगिदकी भाषेयेलुता 
ऊेसुमाडिदिरनृतवेस्मव 
नीशरलि होगदंते 
कासदिरि 


बेडिदुदु ता 
तंदेयाडिद्‌ 
जतनिगा राग । 
घटदलि 
कल्मघवलुगिदुन्वय॒ विभूषणव ॥ 
भरतनाजऊलि राज्यवनु नीव्‌ 
नरपतिय चरणारविदद 
परमसेवानिरतरागिरि निम्मनुज्ञेयल्लि । 
चरिसुवेनु पनवासदलि गो- 
चरिसुवेनु नीव्‌ लुडिद बरुषद 


परिगणने.. परियंतर्वेदन॒ क्रेकेगा. रास ॥ 


भावार्थ-धआपने ठीक ही ( बर ) माँगा | यह कौन-सी 
बड़ी बात है। में पिताजीके वचनोंका पालन करूँगा । आपने 
अच्छा किया (कि वर माँगा ); इसारे वंशके राजाओंकी अनतसे 
बचाया; कल्मष दूरकर वंशकी भूषित किया । भरत राज्य- 
का पालन करें! आप राजाके चरणारविंन्दोंकी परम तेवाममें 
निरत रहें, आपकी आशाके अनुसार मैं अवधिपयन्त बनें 
विचरण करूँगा | आपकी बात मान्य है |! 
प्रसहू-४. चिच्रकूट्मे रोती हुई कैकेबी शुद्ध जित्ते 
रामकी गछे लगाकर कहती है कि “भव तम धराका पालन 
करे चले |? तब राम कहते हैं--- 
सूल-निम्म मातनु मीरिदवने 
नम्मे नानेछे ताये निजरपित 


नुम्मजिसिद्रिनाज्षेबनु. सीरिदनु सगनेंदु । 
नम्स पाठेनादियवनिय 
ऐम्सेकार्‌ रू सत्यमार्गव 
नेम्मिद्वरेन प्रचुद्धरं दना राम ॥ 


भावार्थ-प्माताजी ! मैंने कब आपकी भाशका उलछ्ठन 


ता ककाकबणय कण | अनशन्‍ ५... +#« न कल. अन्‍्ह 
क >००+००० >ब-ण' पजीकरटििकाला तक हर 


ृः 
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किया है ! यदि अब में वैसा करूँ तो पिताजी यह समझकर 
कि बेटठेने आज्ञाका उल्लड्वन किया है। अवश्य दुखी 
होंगे | हमारी क्या खिति होगी ! हमारे पूूवज सलमार्गगामी 
ही थे; तो कया वे अप्रबुद्ध थे 7 


प्रखड्ू-५. जययुकी मृदुके समय राम लक्ष्मणसे 
कहते है--- 


शूछ-तंदे. खतवादंदु.. विपिनके 
संदेवे. सौमित्रि.. मिन्ननु 

तंदेगीतलु. पित्सखरु. तत्पितृसमानरकछे । 
एंदु. लुडिवरू हिस्थिरदरि 


तंदे वसगीतनु कणा विधि- 


सिंद विहित परेतकृत्यव साहबेकंद ॥ 


भावाथे-सौमित्रे | जिस दिन पिताजीकी मृत्यु हुईं, उस 
दिनहम बिपिन चले आये | यह ( जययु ) पिताजीका मित्र 
है । बड़े छोग कहते हैं किपिताके मित्र पिताके ही समान होते 


हैं। अतः यह हमारा पिता है, इसका क्रिया-कर्म विधिपर्वक 
न 
करना चाहिये | 


प्रसक्ू-६. सुग्रीव अपने भाईके साथ लड़ने जाते हैं 
समान रूपवाले उन भाइयोमें सुश्नीवको पहचाननेम॑ असमर्थ 
होनेके कारण रास सुग्रीवकी सहायता नहीं करते। 
पराजित सुग्रीब जब रामके प्रति निष्ठुर वचन कहते हैं, तब 
राम कहते हैं-- 


) 


सूल-धरेयोछगे ता चीति शिष्यर 


शरणुगतिकर सखर सोलद 

छुरव कंडरे मेके केमाइुबुदु शास््रविदु । 
गुरुलघुव निश्मिब्बराजिय 
हरुहिनलि.. ता... कंबुदिद्य 


अंब कलठहिद्‌डार हरणन 
फॉबुदो न(नरिय्रेनद्रिं 
नंबिदवरसु कॉदनेंवपहास. जगदोंढगे । 
इंवुगोंडुदु. केकिदे... प्रति 
विंब्रविछिब्वरिंगे शोंयी 
इंबरदुलाजियलि. झूपिनलेंदना राम. न 


सम. ऑन... सनक... उनके... अदमननमंननीनकाबाा...3 अमन 


व > ग्र 


समक-क(न-+-8४०० 
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नोयदिर.. चित्तदछि. दशरथ इरिसबहुदे.. हेड... नीचनिह. 
रायनाणे कपीश. निन्नय परद नोडदे नडेबुदिदु. खुज 
दायिगन दितिसंभवन दायिगन समेयोछगे नर मनक्कोडबडुबुदें नी नोडिकोर्येद ॥ 
रायननु साइुबेनु सातिदु भावार्थ-'सुनो, कपीश्वर | परस्त्रीके छोछ॒प बनकर तुमने 
मु ( रूयद & न 

वायवादडे निरयनिल्‍्यद्‌ निज श्रातपत्नीकी अपने वशमें रक्खा। भाईकों भगाया। 
यायिगक गतियागलेंदुतु नीडि नंब्ुगेय । क्या ये दोष नहीं हैं ! हम तुम्हें क्‍यों नहीं सार सकते ! 


भावार्थे-प्यह नीतिकी बात है कि जब शिष्य, शरणागत 
या मित्र युद्धमँ पराजित नहीं होते, तब हमारा हाथ ऊपर 
रहेगा ( हमारा गौरव बढ़ेगा ) । तम दोनोंके युद्धमेँ में 
नहीं पहचान सका कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं । फिर 
यह आश्चय देखा कि तुम गिरे हुए हो । 

(न जाने माताजीने किसके प्राण लेनेके निमित्त मुझे 
भेजा है ! जो सुझ्पर विश्वास करते हैं; उन्हींका मैंने वध 
किया--ऐसी लोकनिन्दा न हो। सुनो, शोय-वीयं और 
रूपमें में तुम दोनोंका अन्तर नहीं पहचान सका । 

“मनको स्लान न करो | कपीश ! राजा दशरथकी शपथ 
है, में ठम्दारे शत्रुको मारकर तुम्हें राजा बनाऊँगा। यदि 
यह बात अखसत्य हो तो घोर नरकमें पड़नेवाले व्यक्तिकी 
गति मुझे प्राप्त हो ।? प्रण करते हुए रासने कहा | 

प्रसहु-७, मृत्युके पहले वाली रामपर जो आरोप 
लगाते हैं, उनका उत्तर देते हुए रास कहते हैं -- 


सूछ-एके  कपीश्वर  केछ परसति 
सकपि हायिकिकोंडे.. तस्सन 
कोछेगेलसि होरवडिसि हायिकिकोंडे नादिनिय 
बकक्रेयणतु.. ता दोषकृत  ख- 
स्मिछितवछवे. नाश. मिन्ननु 
कोछलुदेनल्यायचे न्ती नोडिकोयेंद 0 
गुरु निजेशज्येष्ठरी सू- 
वरू. कणा.. पिठ्ूसमर शिष्या 
ब्रज प्राएणागतरु. पुत्र धर्मशाखदलि 
सुरप्सुत केकिवर सतियरि 
मुर्सुवव बाहिरनला दु- 223 
श्रर्तिविरि. वधेगरुह नीसे चोडिकोयेद ॥ 
दृरुकुगनद केऊस .. दिवदा 
सरणे. धर्सद विरस तत्परि 


सरद नडवकि निन्नोकिरि केल्दर्डु नाविदनु 


विचार करके देखो | 


“वर्मशास्त्र कहता है कि गुरु, बड़े भाई और जेठ ---े तीनों 
पिताके समान हैं। शिष्य ओर शरणागत पुन्नोंके समान 
हैं। सुनो, सुरपसुत | इनकी स्तलियोंके साथ अत्याचार 
करनेवाला वहिष्कारके योग्य है; ऐसे दुश्वरितका वध 
अनुचित नहीं है । विचार करके देखो | 


“निशाकी चोरीका काम ठुम दिनमें ही करने लगे; तुस 
घर्मके प्रतिकूल आचरण करने छगे | ये सब हमने सुना- 
समझा | तुमकी केसे छोड़ा जाय ! तुम इह-परके विरुद्ध 
आचरण करने छगे तो सज्जनोंका मन कैसे मान सकता 
है! ठुम खर्य विचार करो |! ' 


घसकु-८. पतिकी मत्युपर बिलाप करनेवाली तायाकों 
राम समझाते हैं-- 


सूछ-तरुणि केकायुप्यसोद्ला 
घुरुतर प्रारब्धकर्मद्‌ 
वरहविदु. ता प्राणिगढिगंभोंग.. संभवन 
मरणवधिक्ृतजनन बिदना- 
दरिसलरियदे.. बयछ.. हम्सिन 
हरुहिनलि होदकुकिसुलुदु जगवेदना रास ॥ 
भावार्थ-पसुनो; तरुणी | आयु आदि प्रास द्योते हूँ 


प्रारूथकर्मके अनुसार । विधिके छेखके अनुसार छी 
प्राणियोंकों मरण-जनन-क्रम मिलता है। इसको न तमझकर 
जगत्‌ संतापकी रखज्जमें बद्ध रहता है | ५ 

प्रसंग-९५, अपने अग्रजते तिरस्कृत विगीपण गम 
शरणमें आते हैँ । हनुमान विभीषणके सम्बन्गी सबिनार 
व्यक्त करते हैं | तब राम कहते एँ-- 


मूछ-छरदीकिदिरादवरनिरि बुदु 
शरणुद्दोक्कर. सजहुसुदु 


करिसुचुदु 


| अमर 
पाता 
धर्मवन चर्म ब्रग छितु द वा नया 


५ कन्नडम भ्रीरामवचनामुत # 
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जल पी ध ७ 





रह: 


| ०, ८ १ ९» 
अरसुगकिगिदु नविनितु गो- 


चरिसदिरे.. हगरणद. नाटक- 
दुरसरेनिंसरे. जगदलेंदनुनगुत रघुनाथ ॥ 


भावार्थ-थुद्धमँं सामना करनेवालेकी मारना,शरणागत- 
जनोंकी रक्षा करना) अधम्मको दूरकर प्रृथ्वीमें धमकी प्रतिष 
करना--राजाओंका कर्तव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ 
बड़बड़ानेवाछे जगतूमेँ कया राजा कहताने योग्य हैं ! 
रामने हंसते हुए कहा ।? 

प्रसज्ञ-१०. युद्धभूमिमँ मृत रावणको देखकर जब 
विभीषण विलय करने लगते हैं; तब राम सान्त्वनाके शब्द 
कहते दैं-- 
मूल-““मरुछुतन 

चरबिभीपणदेव 

मरण. निज 


निनगरंंटे.. केले 

जननके 
सौख्यक्के दुःखविदीगलनुसारि 
५ 
तरुणतन वार्थिकके... सहदे- 
श्वरिय विपदाश्रयके.. नीनिद 
करुहनागरि्‌ विंगेनूत.. संतेसिदनु 
आरू नी नावार. नम्मय 

(5७०५ ! ## 
नारियेतलु. विपिनवेत्त. कु- 
बेरसहभवनवेत्त होम्म्गवेत्त 
सेरुपडि तानेत्त देव 
प्रेणेयरं.. सललदिदु ना- 
वार माडुयुदल॒वंगीकरणवेक्रेंद ॥? 


राम ॥ 


चानरर 


भावार्थ-'वरिभीषण, यह कैसी मूर्खता है | जन्म-मरण 
सु्ब-दुः्ख, तारुण्य-वार्धक्य, महदेश्वये-विपदा--ये सब कालके 
अनुगामी हैँ; यद्द बात भलीमोति समझ लो । तुम कोन 
हो ओर हम कीन हैं ! हमारी पत्नी कहाँ ? विपिन कहाँ? 
ऐश्वयपूर्ण प्रासाद कहां ? सोनेका हिरण कहां ! बानरोंकी 
संगति कैसे ! देव-प्रेणाके ब्रिना ये सब सम्भव नहीं 
ऐते । हमारे दाथमें कुछ नहीं है । हम कुछ नहीं हैं । हम 
कुछ नहीं कर सकते । 

प्रस"ह्ट-१ १. पति-शोक-संतता मंदोदरीके प्रति रामके 
घसन--- 


मूल-"एतसि.. मंडोदरिय हणेयनु- 
द्ात्त करुणासिनु नुडिदनु 
छोझुफॉड्नु भारवनु निन्नावनपयश गा 

















नीनद- 

बिहु. नेर 

कंछे चिंतेयनु चित्तदोढेंद्ना राम ॥ 
हि. प हेल्युदेलु / 5 

निन्रगे क्र निन्नय 

नेनहु तानज्ञानमोहक- 

वनुभवके बल्लबलेयेंचुदु वोरुतिदे मनके'''? 


सत्तनन्यायद॒लि 
कत्ु माडवुदेनु 


च्झ 


कीत्ति 


भावार्थ-'अपने चरणोंमें नमस्कार करती हुई मंदोदरीको 
ऊपर उठाकर करुणासिश्थुने कह्--प्ठुम्हरा पति अपयशके 
भारकी वहन कर गया) अच्यायके कारण सृत हुआ। 
उसके लिये रोकर तुम क्या करोगी | चिन्ता त्यागकर 
चित्तके भारको दूर करो। तुमसे क्या कहना है ! मनको 
यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा यह विछाप अशानजन्य 
मोहक अनुभवका जाल है | * "5 
(२) 
[क ] (यह मोहनदातरायजीका पद है । इसमें 
रामकथाका सुन्दर पढोंगें संक्षित वर्णन है |) 


राग पुन्ताग तोडी--आदि ताल 


तारम्सय्य रघुकुक शरामचंदिरन | 
ईरेक बरुषवु भीरि पोगुतलिदे 
सेरद्न्नोॉइक सारपितन करे ॥ 
पर्णशलेयंते. अद्लि. सु- 

वर्णद्‌ रूगदंते 

कन्ये सीतांगने बयसिदलते 
स्वर्णाबर.. वेम्नट्टि पोदनंते 0 
लक्ष्मण अलिंद पोगल 
तत्क्षण खक बंद्‌ 
लक्ष्मियाकृतिय कौंडुपीगे... कम- 
लेक्षण होरटनु आ क्षणबछधिगे ॥ 
अंजने सुतबंद---हरिपर 
फंजकेरगिनिंद 

कुंजरगतनेय.. कुझह पेलेजुत, 
निरंजन मूर्तिगे अंजदे बेससिद ॥ 
इशरधिय हारि-डंगुर 

घरणि सुतेगे .तोरि 

सुरपर गोपुर उनहि चूडासणि 
प्रत्गि. समर्पिलि दृरफ्तालिहनंते तक 








द्े०ण्य्‌ 
सेतुवेयनु कटटि----खककुल- 
नाथन तरिदोधदि 
सखीतेसहित मोहन्न विठछ जग- 
नाथ होरटनंते फांते ॥ 


“छा दो माई रघुकुल रामचन्द्रको, चौदह वर्ष बीत रहे 
हैं; खाना-पीना नहीं रुचता,कामजनक रामको बुला छाओ |? 

वह कोई पर्णशाला--बहाँ भामिनी सीताने सुवर्णमगकी 
कामना की | पीताम्बरधारी उसका पीछा करते हुए गये । 

लक्ष्मण वहाँसे गये--तत्््ण खल ( रावण ) आया । 
लक्ष्मी-आकृति ( सीता ) को ( चुरा ) ले गया तो कमलेक्षण 
उसी क्षण ( सीतान्वेषणार्थ ) निकल पड़े । 

अज्ञनासुत आये । हरि-पद-कल्में प्रणत हुए. । निडर 
होकर उन्होंने निरक्षनमूर्ति ( राम ) से कहय-- “कुल्लरगमना 
( सीता ) को पहचाननके चिह्न बतायें । 

( हनूमानने ) नीरधिको पारकर, अँयूठी ( मुद्रिका ) 
धरणीसुताकी दिखाकर ( देकर ), लझ्ढा-दहन करके सहर्ष 
हरि श्रीरामको चूडामणि समपित की | 

सेतु-बन्धन करके, खलकुलनाथ (रावण )-का संहार कर 
सीतासहित जगन्नाथ श्रीराम चले |? 

[ ख़ ] ( श्रीएच्‌ लिंगराज अरस ग्रणीत “कर्णाट 
रामायणसंग्रह” से-. ) 


भरतनीराज्यवनु नीने 
तरुवपरियंतरलु पोरेयलि 
मरकि नीं बरछोडने निननय चरणकर्पिसलि। 
तरणिवंशद कीर्तिलतेगी 
गेरेदु. निन्‍नय शौर्यंजरूबतु 


सोरगुगुडदेये पर्बिसेन्नुते चदुर बीरिदछु ॥ 


माते नीनिदकेके . चिंतिपु 
देतरतिशय फार्यमिदु निज 
तातनाडिद मात पालिसदातने खुतने । 
ख्यात रघुवंशजनरू सति तनु 
जातरिजेयबुरुत मायेगे 
सोतु सनवतु धर्मसंरक्षणेयनुलिद॒परे ॥ 


पुम्दहारे वापस आनेतक भरत इस राज्यका पालन 
करे) फिर तुर्द्वारे चरणोंमे ( राज्य ) समर्पित कर दे । 





# ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयाति # 
च्च्चचच््स्य्स्च्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स््य्प्प््ल्ल्ण्पफफण-____-->->>- 





रघुवंशकी कीर्ति-लताको तुम्हारा शौर्य-जछ मिले, वह बढ़े |! 
कैकेयीने यों कहा | तब ( श्रीरामने सबिमय कहा--) “मातः | 
तुम चिन्तित क्‍यों होती हो ! यह कौन-सा बड़ा कार्य है। 
अपने पिताके सत्य-वचनका पान न करनेवाला कैसा 

पुत्र है ! विख्यात रघुवंशी पत्नी-पुत्र-भूमिरू्पी मायामें 
पड़कर क्‍या घम-संरक्षण छोड़ देंगे 8 


[ये ] ( कर्नाटकके अतिग्रसिद् आधुनिक कि कुर्वेषु 
[ के० वी० पुटषा | जी के श्रीरामायणदर्शनस्‌? से--) 


“ताकमे, बत्सा, तालमे ; 


दुहुकदिर भरतदेवन. प्राज्षववनीपति 5 
सरेयदिर । प्रजेगकासेंबुद॑नेने । हिंसे 
सल्लद॒य्‌ , लज्निगागिये नेलननित्तेसगे । 
भरत कॉद्रपवादवल्॒दे बेरे 
फलथुंटे. ? निन्नवोलेनगातलुं. भरियं । 
नेलदू सिरि ओलुमेगोसुगवल्ते ? कोंदुदं 


सिरिगरसरागे सरुभूमियोडेतनल्ते ? 
सागरांबरे पृथ्वियेन्नय पराक्रमके 
दु्लभछे ? आणकि. प्रियतरमेनगे धर्म । 


--( श्रीरामके वचन लक्ष्मणके प्रति ) “शान्त रहो, 
शान्त रहो) वत्स़ | शीघ्रता न करो । मस्त प्राज्ञ राजा है; 
भूलो मत | याद रक़्ल्ो कि हम उसकी प्रजा हैं। यहाँ 
हिंसाका काम नहीं, कृतशताके लिये द्वी हमें धरणी दी गयी 
है । भरतकों मार डालनेपर छोकनिन्दाके अतिरिक्त और क्या 
फल हमको मिलेगा ! तुम्दारे समान दी वह भी मेरा प्यारा 
है। भृमि-श्री प्रेमके लिये है न १ ( सबकी ) मार डालनेके 
बाद राज्यके राजा बने तो मस्भूमिका प्रभुत्व ही रहेगा न ! 
समुद्रवसना एथ्बी मेरे पराक्रमके लिये क्‍या दुलूम है ! 
धर्म मुझे ग्राणेलि मी अधिक प्रिय है |? 

, [.घ ] ( श्रीके० रामस्वामेस्यंगारकी कृति 

भरतभक्तिकाव्यमू! से--- ) 
सदुणनिलय 
सकलाघमोचन 
निर्मेलसदा नंद्शांत 
चरणयुराम॑ पिछिदु देन्यदिं बेटुवें 
घरणियं पालिसेंदेरगुवें... ब्रेटवेन 
लिख्वेनानडवियोरूरामसदचरनागि तवक्ृपाशीर्वाद दिम्र॥ 


करुणामय रामनतुद 
नरविंदुलोचन 


शरणजनवत्सर्ट धघोमंतनएज्ते 


3 


थी 


# बगलामे ्रोरप्वचनारूत % ध्ण्रे 








रामनिछद नाझु काडु गुरुदेव केल प्राथना करूँगा कि वे घरणीका पालन करें ] आपके 
रासन नोददिंह कण्‌. कछु राखवन ,. आशीर्वादके बल्से रामका सहचर होकर वनमें रूँगा। 
नाम भजने गैस्यदारसने केलरछा रामचरितियकेलद । जिस देशमें राम न हों) वह ( देश नहीं, ) जंगल है | 
पासरन कर्षंगकजगढस्तनमला . गुरुदेव | रामको न देखनेवाछे नेत्र ( मेत्र नहीं; ) पर 


तासरस पदुकेरगदिह शिरं बरिदरते , हैं । राघवका नाम-सजन ने करनेवाली रसना फीसड़ है | 
रासने फा्णदिरे नानेंदु भरत मेयिक्रिदं गुरुवरणके ॥ रामचरितका श्रवण न करनेवाले पामरके कर्णयुगल अजा- 
--नूं मस्त-बचन वसिष्ठ महर्षिजीके प्रति |'राम करणामब सेनमात्र हैं .। तामसतलोचन ( राम ) के पद नतन 
हैं; अतुछ सद्गुण-निल्य हैं; अरविन्दलोचन हैं; सकछ अब दैनेवाल सिर व्यर्थ है। रामको देखे भिना में नहीं रद 
दूर करनेवाले, शरणागंतवत्सछ, निमेछ। सदानन्द, शान्त सकता “यह कहकर भरत गुरुके चरणोंमेंनतमस्तक 
और धीमंत हैं । उनके य्रुगछूचरण पकड़कर दैम्यते हो गये। 


+--3५७ छ छ+>-६- 
बेंगछामें श्रीरामवचनामृत 
व 
कलिवासो रामायण 
[ रचनाकार-पं ५ झत्तिवास ओजझ्ञा, १५-१६वां शती ] 
( सम्पादक-ख ० रामानन्द चट्टोपाध्याय, प्रवारसीग्रेस, १३५३ 


बंगाब्द ) 
( संग्रहकर्ता-डा० स्मानाथजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, 


डी० लिट्‌० ) 
प्रसड़ु-१. कीसल्याजीने श्रीरामसे कह्ा--पिताके वचनकी 

रक्षा करते हो और मातृवाणीका उछल्लनन करते हो! ऐसा हो) 

तो मैंने किसी शास्त्रमें नहीं सुना। तब श्रीरामने उत्तर दिया--- 


भावार्थ-८उसे ही पुत्र कह जायगा, जे कुलका अलंकार 
जो पिठृतत्वका पालन कर पितृऋणका शोध करे ऐ 
ह अलज्ञ-९. सीताके वियोगमें दुखी श्रीशमने प्रमादी 
मूल-क्रीराम बलेन, माता ! शुन एक कथा। सुग्रीवकी नारीके विषयों बताओ 
पिता कतिशय मान्य तोसार देवता ॥ 
देखह. परशुराम पितार कंथाय। 
शअख्याघात करिलेन मायेर साथाय ॥ 


सूढू-लो थाकिले पुत्र हव संसारेर सार। 
उच्च ना हुइके तार गति नाहि 


523 23 आर ॥ 
पिषड देथ गयाय से करये 


४ 
४ न ; बे तरपण । 
पितृसत्य आमि यदि ना करे पालन। संसारेर मध्ये भाद पुच्र बढ़ धन ॥ 
घुधा राज्य-भोग मम बधाई जीवन ॥ सी पुत्र परिवार कद नहे छाड़ठा। 


अयोध्य पुन्न धाकिके शे० रच रे ब्ड 
( पृष्ठ १०४) आयोध्या० ) उन्र ना थाकिके लोक बछे ऑख्कुडा 


जप ण्क़ बात तार २. श्राद्ध के दस 
भावाथे-श्रीराम बोले, माता | एक बात सुनो । हर सुख देखि आद ये करिते जाय । 
५ ताईं शा क्रिया द्व८ तार बास्क 2 
हि पिता अतिशय मान्य एवं वुम्दारे देवता हैं | देखो, परशुरामने 2088 ५ देते केश] 
पिताके कहनेसे माँकें सिरपर अख्ाघात किया । यदि में पितृ- लि अब भव्य बड़ घन! 
कि राज्यमोग व्यर्ग री हाते ८ इय  पंसा 
सत्यका पालन नहों करता तो राज्यमोग व्यर्थ है और मेरा बात अपर 3 माइक 
र्ज्‌ रु है 0 20 पड, व्यने छोड 
जीवन भी लक) सचार अधिक भाई! सर शरद घोक रे 
ध् है 5 5 
.... पुत्र कलेर शलकार | ट्रय्य $ ४५८ 
मूल-तारे पुत्र कर ये कु हे पक कक 22 2८२, किक्कित्घा ) 
पिवृछतत्य पाछिया शोधये पिवृधार॥ भावाय-स्कोदि लेप इत्र इक फ््स 
:"( श४ १०% अगोष्या० ) जगक २, गहसी) था दार बचा 2३ ५५ . ५. मर ( ३, 
20०55 ६5 न द्वोनेपर उसकी 
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और गति नहीं है। बह गयामें पिण्ड देता और तर्पण करता है; 


भाई [ संसारके मध्य पुत्र बड़ा धन है। छ्ली-पुत्र-यरिवार कोई 


कल 


स्याज्य नहीं, पुत्र न रहनेपर छोग निपूता कहते हैं | उसका 
( निपूतिका ) मुख देखकर जो आाद्ध करता है; उसकी आद- 
क्रिया व्यर्थ है--ऐसा शास्त्र कहते हैं | अतएवं सुनो) माई ! 
भार्या बड़ा धन है; उसते संतति होती है और गरहस्थीका 
पालन होता है | जाति-बन्धु सहोदर जितने भी छोग भरें 
उनमें भाई | स््रीके ( मरण ) का शोक सबसे बड़ा होता है ।! 


प्रसड्न्‍न-३. श्रीराम सुग्रीवको मित्रका महत्व बताते हैं-- 


सूल-अपूब्य ना सालि, सूर्य हरे अन्धकार । 
अपूब्ब ना मानि आमि सीतार उद्धार ॥ 
अपूब्ब ना गणि मेघ वरिषये जलू। 
तोमारे अपूब्ब मित्र मानि हे केबल ॥ 
( प्रष्ठ १८८७ क्रिष्किन्धा० ) 
भावारथ-“अन्धकारकों हरनेवाले यूर्थकों में अपूर्व नहीं 
ननता। सीताका उद्धार भी मैं अपूर्व नहीं मानता) जरूू 
; सामेवाओे मेबकी ( भी ) मैं अपूर्य नहीं गिनता | है मित्र ! मैं 
तो) केवल तुम्हें अपूर्व मानता हूँ । 
प्रसक्ष-४., विभीषणको दरण देनेके. प्रसब्नमें 
श्रीरामने कहा-- 
झूल-सेइत पुण्येते राजा गैल ख्र्गबास। 
इरणागतेरे ना राखिके स्गबनाश ॥ 
बिभीषण थाक यदि आइसे रावण । 
हुडले. शरणागत करिब पाछन ॥ 


शुए्णागतकी रक्षा न करनेवर सर्व नाश होता है। विमोषज (तो ) 
दूर। यदि रावण आकर दरणागत द्ौतो उतकी रक्षा कूँगा।! 
प्रसड़ु-५, कटियुगके ब्राक्षणोंक्रे पार्वोका वर्णन 
करते हुए. श्रीरामने कदा--- 
भूल-लोभ; मोह, काम, के घ--एइ महाएाप । 
एु३ सब पापे बिश्र पायथ बड़ ताप ॥ 
करिबे. उदर॒ कारण | 
मदहापाप नाहिक तारण ॥ 


प्रतिम्रह 
प्रतिभ्रदद 
एुइ सत्र पापे जेबा करें अनाचार । 
से विपेर पे सब्र मजिये संसार ॥ 

( पृष्ठ २५३ सुन्दर० ) 


( पृष्ठ २५०३; सुन्दर० ) 
भाषाथे-८दसी पृष्यसे ते राजा (शित्रि ) स्वर्ग गये ) 


अल लिप सरल +मतमत >> अल कल ० 
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भावाथे-लोम; मोह, क्राम) क्रोध--ये महापाप हैं; इन 
सब पापोति आक्मण बड़ा दुःख पते हैं। (वे) पेटके लिये दान 
अहण करेंगे | दान-अहण महावराप है; ( यह ) तारण नहीं 
है | इन सब पायोंके द्वारा जो अनाचार करेगा। उस विप्रके 
पापले पूरा संसार ड्बेगा |? 
प्रसक्ध-इसी प्रसक्षमें श्रीयम कलियुगके राजाके विषयर्म 
बताते हैं--- 
सूछ-कलिर राजा प्रजा यदि ना करे पालन । 
से पापे राजार हय अकारू मरण॥ 
( पृष्ठ २५३; सुन्दर० ) 
भावार्थ-प्यदि कलिका राजा प्रजाका पाछन नहीं करता 
( तो ) उस पापसे राजाका अकाल मरण होता है ।॥ 
प्रसकू-६. प्रथमयुद्धमें पराभूत रावणका बंध न करते 
हुए. श्रीरामने कहां-- 
मूल-रघुबंशे. जन्म 
एकदिनेर रणे 


मोर, रामताम थरि। 
आमधम्ि बेरी नाहि मारि ॥ 
( ९० ३०४ बक्का० ) 
भावषा्थ-८खुबंशर्म मेरा जन्म है; रामनाम धारण करता 
हूँ; मैं एक दिनके रणमें वेरीकों न्ीं मारता | 
प्रसज्ञ-७. विभीषणपुत्र तरणीतेन राबणकी ओरसे 
लड़ने आया; यह राक्षस हृदयते रामभक्त था | लक्ष्मगने 
उसके विषयर्म संदेह प्रकट क्रिया कि वह तो राचगक्ी 
विजय चाहता है; तब श्रीराम ब्रोले-- 
मूल-श्रीराम चकेन--ठुसि ना जान, लप्ष्मण । 
भक्त विपय-वान्छा. नहे.. कदाचन ॥ 
(१० ३५१ लक्षा० ) 
भावार्थ-श्रीरामने कहा, 'छक्मण) ठुम नहीं जानते-- 
भक्तकोीं कभी विपय-वाब्छा नहीं द्वीवी। अत बढ़ 
सतिष्काम दोता है ( 
प्रखक़--८. भक्त राक्षण तरणीतेन युद्धक्षेत्र्म श्री राभकी 
देख मक्ति-गद्गद हो धनुर्वाण फेंक स्तुति करने छगा | उसमें 
अनुरोध किया--“आप अपने करकमलमे मेरा सिर काट- 
कर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिये ।! श्रीयम भी उसकी भक्ति 
मे विवरछित हो उठे) वे विभीपणसे बैछि--- 


मूछ-केमने मारिय अख दँदार उपर । 
पुठ. चछि. स्वजिंग दातेर घतुत्र ॥ 





# बेंगलाम शारामवर्चनामसेत # 





करिलास सागर- बन्धन । 
लक्कारा युद्ध पुन जाए बच ॥ 
यत्त युद्ध करिछाम, श्रम हइल सार । 
बुक्षिकाम ना हुइल सीतार उद्धार ॥ 
काय्यं नाइ सीता आमि ना जाब राज्यरेते । 
क्रेने मारिब बाण भक्ते! अंगे ते ॥ 
कण्टक फुटिके मम भक्तेर  शरीरे । 
शेलेर समान बाजे आमार अनन्‍्तरे ॥ 
भक्त मोर पिता-माता, भक्त मोर प्राण। 
केमने एसन भक्ति प्रहारिब बाण ॥ 
(० ३२५१-५२ लक्ढा० ) 
भावार्थ-पैं इनके ऊपर अख््र-प्रहयर कैसे करूँगा? यों 
कहकर हाथका धनुर्बाण छोड़ दिया । मैंने ) सागरका 
बन्धन व्यर्थ किया | लड्ढपका युद्ध छोड़कर पुनः बन जाऊँगा । 
जितना युद्ध किया; केवल श्रम क्रिझ । समझ लिया 
सीताका उद्धार न हुआ | सीता नहीं चाहिये, मैं 
राज्यमें नहीं जाऊँगा । भक्तके अज्नपर बाण कैसे 
मारूँगा ! मेरे भक्तके शरीर्में कॉय चुभनेपर ( वह ) 
मेरे अन्तरमें शेल (शब्य ) के समान च्ुभता है । 
भक्त मेरा पिता-माता है। भक्त मेरा प्राण है; छेते भक्त- 
पर केसे बाण प्रह्मर करूँगा !? 


अकारणे 
त्यजिया 


प्रसड़-९. इसी प्रकार जब रावण भी युद्धक्षेत्रम 
भक्तिविहल होकर श्रीरामकी स्घुति करने लगा, तब भी 
श्रीयम बोर पड़े-- 


मूल-कार्थ्य नाइ 
रावण. परम 


राज-पटे, पुनः जाइ बने । 
भक्त मारिब केमने ॥ 
( 7० ४१५५ लड्जा० ) 
भावार्थ-राजपाटसे काम नहीं) पुनः वन जाऊँगा । 
राबण परम भक्त है। उसे कैसे मारुँगा ?--थों कहकर 
राम युद्ध-विमुख द्वोकर बैठ गये । 


प्रसहझ-१ ०. माताअभनि श्रीशमसे कहा) “जानकीकी परीक्षा 


सागश्तटयर हो चुकी, अब पुनः परीक्षाकी आवश्यकता 
नहीं ।' शीसमने उत्तर दिया--- 


मूल-राजा हये खीर यदि ना करे विचार । 
छीर अनाचाोरे नष्ट हड्ये संसार ॥ 


( ६० ५७१५ उत्तर० ) 
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ह्‌ 


भावार्थ-(राजा होकर यदि ( कोई ) स््रीका स्याय 
अन्यायका निरूपण ( “विचार! ) न करे ( तो ) हे 
अनाचारसे संसार नष्ट हो जायगा |! 


की, 
भ्रीक्षीराम-रसायन 
( संग्रदकर्ता-लेख्क--पं० श्रीगोरीशझ्भूरजी द्विवेंदी ) 


श्रीजानकीमुखाम्भोजमकरन्दमधुच्रतम््‌ । 


नानाविलासपीयूषपाथोधि शाध॑  भज्ने ॥ 
पण्डित श्रीरघुनन्दन गोखामीविरचित.. श्रीक्षीराम- 


रसायन महाकाव्य बंगभाषामें रामचरितपर एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है | बेंगलामें कृत्तिवासका रामायण प्रसिद्ध है। परंतु 
उसकी अपेक्षा श्रीक्रीरयमरसायन महाकाव्य आकारःप्रकारसे 
द्विगुणित है और सर्वत्र रसते सराबोर है।भाषा और 
भावकी गम्मीरता, शब्द और अलंकारका माधुय॑) भक्ति 
और प्रेमका वैंचित्य, ऐतिहासिक तत्व और ज्ञान-गौखवमें 
श्रीक्षीरमरसायन अपूर्व ग्रन्थ है | इस ग्रन्थ ख्थान-स्थानपर 
भक्तिस्सका ख्लोत प्रवाहित करके कविने अपने काव्य- 
कुसुमकी अधिकतर माधुर्युरसपे अभिषिक्त किया है। 


खान-स्थानमें कुछ अतिरिक्त विप्रयोंका, जैंते महिराव' 
वध, हनूमानका महिरावणकों काँखमें धारण करना हनुमाः 
का अन्न-मोजन) सीताके जन्मकी विशेषता, सीताका बनबाः 
सीताके विरहमें श्रीयमचन्धके द्वारा खर्ग-सीताका निर्मा 
श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेधयज्ञ, श्न्रुध्नका यज्ञके अश्र 
साथ दिग्विजयके लिये भ्रमण, लव-कुशके साथ श्रीयमचर 
का बुद्ध और पराजय तथा यश्ञक्री पूर्णता) वाल्मीकि 
लव-कुशके साथ अयोध्या जाना; श्रीयमक्के सामने छः 
कुशका रामायणगान, सीताका पाताल-प्रवेश, मातृशोव 
में लव-कुशका विलाप) श्रीरामचद्धके द्वाय छव-कुशादिः 
सिंहासनारोहण, लक्ष्मण-बर्जन तथा श्रीरामचन्द्रका खा 
रोहण आदि प्रसन्नोंका समावेश करके गन्धको आधि 
उपादेय बना दिया गया है । इस महान्‌ ग्रन्थके दो प्रसडँ 
में आये हुए कुछ रामबचन भावाथंसहित नीचे दि 
जति हैं-- 


प्रसक्ू-श्रीरा मरसायनमें प्राकृतिक वर्णन भी खान 
स्थानमें प्रात द्वोता है | प्र श्रीसमके द्वारा कत्रि पद्चचटी३ 


(द 


 बन्‍नीयनी >>. 


देण्दे 


के हि व अर 
आल अनजा - ७५० ऑजिनननपनन»« 
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शोभाका वर्णन करता है । पद्चबटीका श्रीरामलीलार्म एक 
प्रमुख स्थान है | 


सूल-अवेशिया लेई धन, करे शोभा-निरीक्षण, 
रामचन्द्र कहेन लक्ष्मणे । 

देख, भाई ! पश्चचदी, किया शोभा-परिपाटी, 
के वर्णबे एकेक बदने ॥ 

शुनियाछि एुइं स्थाने, महामुनि पॉचजने, 
यज्ञ करछिला बहुसत । 

आछे पद्च कुण्ड तार, दरशशन-स्पशने जार, 
पूतत हय पतित-दुर्गत ॥ 

ताना-जाति तरु-छता, दिव्य फरूब्युष्प-पाता; 
ताहे गान करिछे अमर । 


कोकिल-मयूर-खारी, . बिहज्ञस  शारी श्री, 
डाकितेछे सुमछुर स्वर ॥ 
निकटेते गोदावरी, सुनिमंझ जार बारी), 


शोभा करे कम्रलू-उत्पल । 

नाना पक्षी जले-स्थछे, म्ुगकुझ कूके खेले, 
वायु बद्दे सुगन्धन्शीत्तत ४ 

आगे देख एक गिरि, जग-जन-मनोहारी, 
अति उच्च जाहार शिखर । 

खण, रौप्य, हरिताल, हिज्ञकेर खनि भार, 
बहुविध कुृक्षेते सुन्दर | 

पर्वत निकट स्थान, तरुकुछे 
जुड़ाइल निरखि छद॒य । 

श्रीरधुनन्दुन॒ भने, तोमार विलास-स्थाने, 
हेन शोभा आश्चर्य ना हय 0 


भावार्थ-पञ्चवर्गीके वनमें प्रवेशकरके, उसकी शोमा देख- 
कर. श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणसे कह रहे ईै--भाई लक्ष्मण ! 
पश्चचटीकी शोभा तो देखों। मनुष्य अपने एक मुखसे 
इसका क्या वर्णन कर सकता है ! सुनता हूँ कि इस स्थानर्मे 
पाँच महामुनियोने यज्ञ) किये थे । उस यशके पाँच कुण्ड 
आज भी हैं, जिनके दर्शन और स्पर्शसि पतित और 
दुर्गतिको प्राप्त मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। नाना 
प्रकारके वृक्ष और ल्ताएँ, जिनमें दिव्य पुष्प और फल 
छगे हैं, शोमायमान हो रहे हैं| उनपर श्रमर शुंजार कर 
रहे हैं । कोकिलल मयूरः झुक-सारिका आदि नाना प्रकारके 
बिदृज्जम सुमधुर खरसे गान कर रहे हैं। निर्मल ग्योभावाली 


शोभमान, 


गोदावरी नदी समीपमें ही बह रही है; जिसमें भाति-भाँतिके 
कमल शोभायमान हैं। नाना प्रकारके पक्षी इसके किनारे 
जलू-स्थल्में विहार करते हैं, किनारेपर मृर्गोंके झुंड क्रीड़ा 
कर रहे हैं | सुगन्धितः शीतल पबन बह रहा है। सामने 
उस पर्बतको देखो, जो सबके मनको हर्नेवाला है। उसका 
शिखर कितना ऊँचा दे | इस पर्ब॑तमें सोना; चाँदी, हरताल 
और इंगुस्की खानें भरी पड़ी हैं। नाना प्रकारके चृक्ष 
उसपर सुशोमित हैं | पर्वतके निकटके स्थान चृक्षौति 
शोभायमान हैं, जिनको देखकर हृदय शीतल द्वो जाता दे | 


श्रीरघुनन्दन कवि कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामका 
जो विलासस्थान है; उस पश्चवटीकी ऐसी शोभा कोई 
आश्वर्यक्री बात नहों है । 


प्रसज्-कऋष्यमृक पर्वतपर श्रीहनुमानूजीके प्रति श्रीरामजी- 
का ज्ञानगीता-कथन 


मूछ-एए वाणी शुनि कृपासय रघुपति । 
कहिछेत रदुद्मास्य करि तार प्रति ॥ 
छुन, छुन, वायुपुत्न | स्थिर करे मन। 
करि आासि तोमार अस्लेर विवरण ॥ 
प्रीतिपानत्न हुओ तुमि बइई आसार | 
एइ्ट छागि तोहे कहि आमि शाखसार ॥ 
सृष्टि आदि छीला मोर आछे चिरदिन। 
कपिवर ! हय सेदआदि-अन्त-दीन ॥ 
ताहाते. प्रत्यकाके थत शक्तिगण । 
आसाते थाकये तारा करिया दशायन ॥ 
सोर इच्छा ना थाकिके सृप्य्धादि-विपये । 
ले सकऊः शक्ति किद्दु करिते मारये ॥ 
जबे मोर पुनः खध्यादिते इच्छा हय । 
तब क्रमे परकाशे सेद शक्तिचय ॥ 
साया-कर्म-काऊ आर बढ जीवगण । 
एुद्दू चारि शक्ति मोर सप्यादि-साधन ॥ 
तार मध्ये माया-शक्ति हम संबेसार | 
सेद्द करे सर्वे कार्य, जे इृष्ट आमार ॥ 
अवधिचिल्त्य रूप तार, तक नाहि सहैे। 
दुरघेंट घटना शक्ति करि तारे फट्दे॥ 
सचख-रजः-तम नाम तीन गुण वार! 
जादा देते जन्मे पुई सकक संसार ॥ 
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से मायार ससबन्ध नाहिक मोर समने। 
तेहँ त्तारे बहिरज्ञ करि वेदे भणे ॥ 
स्पर्श नाहि तार किन्तु ताहार आश्रय | 
एड सोर अविचिन्त्य महैद्वर्य हय ॥ 


भावाथे-श्रीदनूमानजीकी जिज्ञासा-बाणी सुनकर कृपाल 
श्रीरामचन्द्रजी मृदु मुस्कानके साथ उनसे कहने छगे--थहे 
पवनझुत | मन सिर करके सुनो । में तुम्हारी जिज्ञासाका 
उत्तर देता हूँ; क्योंकि तुम मेरे परम प्रेमपान्न हो | 
इस सम्बन्धमें में तुम्हें शात्रोोका सार सुना रहा हूँ। 
यह सश्िस्थिति और प्ररूयकी मेरी छीछा चिर्कालसे होती 
आ रही है | इसका न आदि है और न अन्त है | प्रलुय- 
कालमें इनकी सारी शक्तियाँ मेरे भीतर सुप्तावस्थामें रहती 
हैं। मेरी इच्छाके बिना वे सारी शक्तियाँ सुष्टि-सिति और 
प्रल्यके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कर सकती । जब पुनः मेरी 
सृष्टि आदि करनेकी इच्छा होती है; तब क्रमशः वे सारी 
शक्तियाँ प्रकाशमें आती हैं | माया, कर्म, काछ और बद्ध- 
जीव--ये ही चार शक्तियाँ मेरी सृष्टि आदिके साधन हैं । 
इनमें माया-शक्ति ही सबमें मुख्य है। वही मुझे जो अमिप्रेत 
होता है, वह सारा कार्य करती है। वह माया अविचिन्त्य 
है, तकके द्वारा वह नहीं जानी जा सकती । वह अघट- 
घटन-पटीयसी है। सच्तन, रज और तम--उसके तीन गुण 
हैं, जिनसे इस अखिल संसारकी उत्पत्ति होती है। उस 
मायाका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसी 
कारण वेद-शासत्र उसे बहिरज्ञा माया कहते हैं। 
मुझसे उसका तनिक भी स्पर्श नहीं है, किंतु 
यह भेरा सारा अविचिन्त्य महैश्वय उसीके आश्रयसे 
होता है! 


सेइ त प्रकृति सोर पाइू. निरीक्षण । 
प्रथमतः महत्तत्ते फरये , खुजन ॥ 
ताहारेश चित्त करि सब शास्त्े. कय। 
जन्सि सेद करे प्रल्ये. तम+छ्षय ॥ 
काहज्ञर तप्येर ताहाते.. उपादान | 
सासखिक राजस तार तासमस आखझ्यान ॥ 
सासिफाहंकार हँते. जन्‍्मये.. भन। 
ताहार देवता चत्प् अन्त-फ्िरण ॥ 
एुइू. अईदकाोरे पाथय इहारा जनम । 


शोघ शादि रधेन्दिय देख 


इशजन 
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दिक, वायु, सूर्य, शशी, अशिनी-कोहर । 
श्रोत्र-वकू-चक्षु-जिह्ना-प्राणेर ईश्वर ॥ 
बहि-इन्द््‌-श्रीउपेन्द्र-सित्र-अजापति । 
वाक्‌-पाणि-पाद-गुद्य-लिज्ञ-अधिपति ॥ 
पु दशेन्द्रिये. सजे . राजसाहंकार । 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय... द्विविध. प्रकार ॥ 
आर ताहा हेते हय बुद्धि जनन। 
जाहते करिया हय पदार्थस्फुरण ॥ 
सेइ् जहंँकार हैते जन्‍मे पत्च प्राण। 
जाहार॒झक्तिते हृय देह क्रियावान्‌ ॥ 
तामसाइंकार  हैते. जनसे . आकाश | 
ताहा हैते हय पवनेर परकाश ॥ 
पवन हैते तेज, तेज हैते . जल । 
जछ हैते जन्मे एइ. प्रथित्री सकल ॥ 
शब्द्‌-स्पर्श-रूप-रस-गन्घ पॉँच .. ताय ! 
क्रमे पुक हुई तिन चारि पाँच भाय ॥ 
तबेत जीवेर पुरुषा्थ साधिवारे । 
सेइ सकलेते सृष्टि. करिये संसारे ॥ 
ताहे तिन मायागुण. आल्म्बन फ्रि। 
प्रवेश करिय्रे आसि तिन मूति घरि॥ 
रजोगुणे बह्मा. हच्या. करिये रुजन । 
सच्चगुणे विष्णुरपे. करिये पाछन ॥ 
चमोशुण._ अवलूम्बि. रुद्रमूर्ति घरि। 
पुनवोर प्रलयेते संहरण करि ॥ 
पद तिन जन ब्रह्मा-श्रीविष्णु-शहूर । 
बुद्धि-चित्त-अहंकार तिनेर हर ॥ 
एट्ट्त संसारे सायाबद्ध_ जीवगण 
उपय्यधो-मध्ये. झुह करये अ्मण | 
कर्म-अनुसारे. पाइ.. नाना फलेवरे |. 
कभू सुख) कम दुख उपभोग करे ॥ 
५ ३4 र् भर 
यदि केह तार मसध्ये हय भाग्यवान्‌ | 
इईंइवरे. करये .स्थुति अ्रद्धा-भक्तिमान्‌ ॥ 
देन स्तुति करे जेडइ जीव शुद्ध 
जल्मि से संसार त्तरे फरिया 
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सन्त |. 
भजन ॥ 
धवह्दी प्रकृति मेरा निरीक्षण प्राप्त करके पहले महूत् 
तखका दजन करती ६, उसीको सब झ्ात््र चित्त नाम 
पुकारते हैँ । वह उत्नन्न दोकर प्रल्यके सारे उ> 


4 ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयात्रि # 


कारवों नष्ट करता हैं। उस महत्तत्वते सात्विक, राजस और 
तामस-तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न होता है। साखिक 
अहंकारते मन उतन्न होता हैं, उसका अधिष्ञावृ-देवता 
अमृतकिरण चन्द्र है।राजस अहंकार्से श्रोत्र आदि दस 
इन्द्रियाँ तथा उनके दस देवता उसन्न होते हैं | दिक 
( दिग्देवता )) वायु) सूबे; चन्द और अश्विनीकरुमार क्रमशः 
श्रोत्र; व्वकू/ चक्षु, जिह्ा और घ्ा्णेद्धियके अधिपति हैं | 
वहि; इन्द्र, श्रीउपेद्ठ) मित्र और प्रजापति--ये पाँचों ऋमश; 
वाक) पाणि, पाद; गुह्य और लिज्ञ--इन पाँचों कर्मेन्द्रियोंके 
अधिपति हैं। ये दस इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्धिय भेदसे 
दो प्रकारकी हैं । पुनः इस राजस अहंकारतसे बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है, जिसते पदार्थोक्रा स्फुरण होता है | इसी अहंकारसे 
पञ्च प्राण उत्न्न होते हैं; जिनकी शक्तिसे देह क्रियावान्‌ 
बनता है | तामत अहंकारते आकाश उसलन्न होता है और 
आकाइसे वायु उद्यन्न होती है; वायुसे तेज, तेजते जल और 
जछसे इस सम्पूर्ण प्रृथ्वीक्ी उपति होती है | उन पाँचोंमें 


क्रमशः शब्द, स्पर्दा, रूप, रस) गम्ध--ये पाँच विषय उद्भूत 
होते हैं। जीवका पुरुषार्थ साधन करनेके लिये इन सबसे 
प्राकृतिक यष्टि होती है। मायाके इन तीन गुणोंका आलूम्धन 
करके मैं तीन मूर्तियाँ धारण करता हूँ । रजोगुणते ब्रह्मा 
होकर मैं स॒ष्टि करता हूँ; सत्त्वगुणते विष्णु होकर उसका 
पालन करता हूँ और तप्तोगुणका अवल्म्बन करके रुद्ररूप 
धारणकर प्रलयकालसें फिर उसका संहार करता हूँ। ये 
तीन देवता ब्रह्मा) श्रीविष्णु ओर शंकर क्रमशः बुद्धि। चित्त और 
अहंकारके अधिष्ठात्‌ देवता हैं। इसी संसारमें मायाबद्ध 
होकर जीवगण अधः मध्य और ऊध्व छोकमें बारंबार 
आवागमन करते रहते हैं। अपने कर्मोंके अनुसार नाना 
प्रकारके शरीर धारण करके कभी सुख और कभी दुःखका 
उपभोग करते हैं | ९१८ उन जीवों जो भाग्यवान्‌ होते हैं। 
वे श्रद्धा और भक्तिपूवंक ईश्वर्क्री स्तुति करते हैं । जो-जो 
जीव शुद्ध मनसे इस प्रकार स्व॒ति करते हैँ, वे भजन करके 
संसार-सागरसे तर जाते हैं [? 


“४२9५६ !००वच्युअूर० ९०ह-+---८ 
उत्कलमें श्रीराम-बचनामृत 
( उत्कलीय रामायणमें उपदेज्ञ-वाणी ) 


( संग्रहकर्ता और छेखक--पं० श्रीसदाशिवरथ शर्मा) प्रत्नतत््वालंकार ) 


श्रीरामायणर्में केवल रु-कुछ-तिलक श्रीरायवेन्द्रका जीवन- 
खरित्र ही नहीं है; उसमें भास्तीय आदर्श जीबनका ज्वलन्त 
चित्र भी है। ईश्वर एवं पारमार्थिक भाव ही उसमें मूलरूपसे 
विद्यमान हैं। परंतु यदि कोई उसपर इतनी गम्भीर दृष्टि 
न डालकर, केवछ मानवताकी दृष्टिते देखे तो उसे रामायणके 
प्रत्येक सर्ग और प्रत्येक आख्यायिकामें एक नेतिक आदर 
अवश्य प्राप्त होगा | श्रीरामचन्द्रके अम्ृतमय चरित्र भगवदू- 
भावपर प्रतिष्ठित: मानवीय आदर्शसे व्याप्त एवं परमार्थके 
भावसते परिपूर्ण हैं । 

खयं सबिदानन्दघन परमात्माने जगत्‌-कल्याणके लिये 
ही मायासे मनुष्यरूप घारण क्रिया था । मानवताके 
प्रतीकरूपमे उन्‍होंने क्रिस प्रकार मधुर छीछा की। इसका 
वर्णन करते हुए “महानाव्कर्म' हृठमान एवं उक्कढीय कवि 
मधुसूदन मिश्र कहते हैं--- 


हि 65 सिद्ध चर 
तेषां रामः कुृशकतनमग्रश्नाथतो यज्ञसिद्धु ये 
तातस्पार शिरसि विद्धल्लक्ष्मणेनानुयातः । 


पौरखीसिर्नयनकमरठेः. सादर बीक्ष्यममाणः 
क्रव्यादानां निधनकुतुकी यज्ञसभूमि प्रतस्थे ॥ 
इसमें मुख्य बात यह है कि इलोकके अन्तिम चरणके 
अनुवादमें मधुसूदन मिश्रके अनुसार श्रीराम “मानबेकि 
शत्रुका अर्थात्‌ अमानवताका नाश करनेके लिये सर्चंदा 
कौतुकीः हैं तथा यशभूमिजयके कारण उनका नाम प्यञमुक्‌' दै। 
नरारि. निधने. नीति निम्रत. कौठुक । 
यज्ञभुसि _ जयहेतु.. नाम यजझुक ॥ 
(१। ३७ प्रृष्ट १३ ) 
अन्तर्म खुबंशशिरोगणि भगवान्‌ श्रीरामने मनुष्य 
जातिके कल्याणके छिय्रे नाना प्रकारके आदश उवखित करते 
हुए, स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारते उपदेणामृतका पररििप्ण 
कर भगबततत््वका प्रतिवादन करके परमधामके लिय्रे प्रयाण 
किया | आकर्षणकी वस्तु है--उसके आदर्श वर्णनर्में कदि 
पण्डितोंका अवदान और उपदेदकी वाणीके विभिन्न रुप । 
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# जत्किलम श्रीराम॑-वर्चनोसूित # 








जो महान्‌ इतिहास महर्षि वाल्मीकिकी अमर छेखनीसे 
निस्सत एवं नारद प्रभृति ऋषि-आचायोंके द्वारा अनुसत 
हुआ, उसका प्रभाव भारतमें सर्वश्रेष्ठ हे | भारतके विभिन्‍न 
भाषा-साहित्यमें इजारोंकी संख्यामें उसके अनूदित पान: 
देखनेको मिलते हैं | संत ठुलूलीदास रामायणके युगप्रवर्ततक 
हैं, किंतु वे भी उसकी संख्या निश्चित नहीं कर सके । विवश 
होकर उन्होंने कहा--८रामायन सत कोटि अपारा !! 

वस्तुतः भारतवर्षमें श्रीरामते सम्बन्धित ग्रन्थों एवं 
शमायण तथा उसके अनुवादोंकी संख्याका निर्णय करना 
असम्भव है। केबल छपी रामायणकी संख्याका निर्णय 
करना कठिन है। अमुद्वित और बिद्वानोंके यहाँ रकखी 
पाण्डुलिपियोंकी संख्याका निर्णय तो कैसे किया जा सकता 
है, इसे कोई भी समझ सकते हैं | 

उत्कल एक प्राचीन देश है | उत्कलकी प्रान्तीय माषा 
खीट्टीय ११वीं शताब्दीसे समर्थ साहित्यके रुपमें प्रख्यात 
है | इन्हीं सहखाधिक वर्षके भीतर रामायणके अनुवाद 
एवं नयी रचनाओंकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसका 
निर्णय करना कठिन है। ग्रामाअलछो्मे तो प्रायः पाँच सौंसे 
अधिक रामायणके अनुवाद देखनेकी मिलते हूँ । 

डत्कलके इस रामायण-बैभवको चार भागेंभे विभक्त 
किया जा सकता है--- 

( १) रामायणका आत्षरिक अनुवाद । 

( २) रामायणका भावानुवाद | 

( ३ ) रामायणका संस्कृत-रुपान्तर | 

( ४ ) रामायणकी नाथ्कीय रचना या रामलीला । 

इसमें रामायणक्रा भाषानुवाद पहले ग्रहण करनेका 
कारण उसमें ख-साहित्यके भाव एवं अभिनव-विन्तनका 
उत्तम प्रकाशन है| 

उत्कल भाषाका सबसे प्राचीन रामायण-अनुवाद रूद्ू 
पादका प्तेणदी रामायण? अभीतक अप्रकाशित है | उत्तर 
भाषाका यह प्राचीन अनुवाद अनुमानतः नवम शताब्दीकी 
रचना है; क्योंकि इसकी शब्दाबलि अत्यन्त प्राचीन है। इस 
छुद्रातिक्षुद्र रामायण उन्देंने सम्पूर्ण रामायगका आदर 
किस प्रकार स्थादित किया, निम्नलिखित उदादरासे प्रतीत 
होता है-- 

छोछान्तकु परम धरिके. मानवायोनी 
सूंस्मदंश तारिण वडाइन्ते ये घूनी ॥ 





६०९, 
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दशरथ वीरुआओ नोहिछम्ति ज्ञातसले 
अजपा राम नामकु कलेसे आतजात ग्रे ॥ 
सुनीकु तारिके पापाणकु छलिछे 
भाजिलिक शिव कोदुप्ड परचण्ड बल | 
हरिक्क॒ करा घेनि येवेक प्रह्म. हेले 


परहार छाडिथय. बनस्ते . गरमन्त 
सीतथाकु छुचाइ . करिलेक. छल 
वानरामानडूर थे भागाह पश्चत्रल 
चरण. बलकु. शइले रुन्धिठाकु 
कुणपकु नाशल्तिक , सइतथितक् 
दश मुण्डिआ दश गुणकु न्यायवन्तरेचुरण 
धरा रक्षण ये बरनन्‍त विभीषण 
ए तेणपदी रामायण सूजन चिन्त 
भेणिले.. रुइदास तेश .गुणमानन्त 


“उन्होंने पवित्र सूर्यवंशकी प्रतिष्ठा, वज्ञकी मह्िमि 


हे ॥ अजपा- 
जपका नाम-वहनमें मत्त-्नचार, मुनियोंकी रक्षा, इश्वरकी 


विभूतिका प्रदर्शन; परझुरामते कछा महणकर पूर्णावतार-घारण, 
त्यागका आदर्श स्थापित करनेके लिये गह-त्याग) 
सीताकी छिपाकर साया-प्रदर्शन, अनुन्त वानर-समाजको 
विवेक-प्रदान) समुद्रकी गम्भीरताका भेदन) सत्यकी प्रतिष्ठा के. 
लिये दस अबगुणोंका संहार, न्याय पदर्शनके ढिये राक्षसोंका 
संहार, शरणागतकी रक्षाके लिये विभीषगक्ो शरण-प्रदान-... 
इन भयोदश आदक्षॉका रामाकामें उल्लेख किया 
गया है|? इसी प्राचीन अगवादते अन्यकारने शामायपके 
आदशे हिये हैं। इसकी परवर्ती रचना शारलादासका 
रामायण-अनुवाद है । 


शूद्र मुनिके विचारसे शारदादासने 
११वीं शताब्दीमें रामायण और महू 
था | इसका कुछ अंश अध्यापक श्रीआत्तंबस्छभने प्राची 
प्रकाशन!से प्रकाशित किया था। उसमें उत्कलके प्रसिद्ध 
आदिकविने रामायणका झुद्ध पारमसार्थिक् 


कर बरीमिक ग्रन्यक्के र्यमें 
परिचय दिया है। कितनी पाण्डुडिपियोंम देवा जाता दे कि 
उन्हेंने रामायगके नायक और नाविका: 


ने अनुमानत॒: . खीए्ट 
सिर्तका अनुवाद किया 


को बीगिक आदर. 
ते गीरवान्वित किया है | उनका कथन है- 
अधगति नथिवा. अयोश्या कऋ?्क्ाड 
दशाइन्ति. रन्धिया. मरपत्ति बोगाद 





# लें रामचन्द्रममिद् हदि भावयामि # 


६१० 
इडा ये सुसइत्रा पिज्लला कइकह़ 
छुशमणा चथचाडी ये कुशलछाकु बोलाइ 
शुशुमणा चक्रह जात ये आत्मारास 
स्थित शेष तत्व ये इडारु जात पुण 
पिला. अधयरु भरथ भरथरे 
जात द्वोइके. चारितनय. ग़ुणझ्रे 
याग ज्योत्िरं ऋषिश्ज्ञ ये मेदन 
करि दश ( इन्द्रिरु ) जात चतुद्धीं मूर्ति जाण 
घर्म॑ ये आत्माराम अरथ. भरथ 
शत्रु हरणे काम ग्रुणछल पुत जात 
पृथिवची छक्षणकु सर्वसहा ग्ुणरे 
लक्षण. जात हेके विधिर क्रमरे 
दशइन्द्रि.. नगरे. सरसखू रसधार 
क्रीडा करिके तहिं परम योगेश्वर 
८ है ८ हर क्‍ 
प्रथिवी तत्वककू आदिऋषि. पिअर 
अनक बोलाइ केक उद्धार 
सेहु ये मइथिकलि भनन्‍्थनरु जात 
आत्मारामछझू मसायारूपे से प्रापत 


शारत्वदास ध्योगरामायणमें? कहते हैं कि पयथ या 
ऊरध्वंगतिको योगगति कहते हैं | वह जहाँ सफल हुई) 
उसका नाम अयोध्या है | वहाँ दश इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले पुरुष राजा दशरथ थे । इडा) पिज्ञला और 
सुषुम्ना भार्यारूप उनकी सुमित्रा) कैकेयी और कोंशल्या-- 
तीन रानियाँ थीं। सुधुम्ना नाड़ीसे आत्माराम रामका प्रकाश 
हुआ। स्थितितत्व या शेषदेवका इंडा नाडीसे, चश्बछ्ता- 
खरूपा पिज्ञला नाड़ीसे भरत या पालनकर्ता आदर्श राजाओं- 
का जन्म हुआ। ये ज्योतिर्मय यज्ञपुरुषले उत्पन्न हुए । 
ऋषिप्रवर ऋष्यश्ज्ञने उस तत्त्वको प्रकाशित किया | धर्म- 
स्वरूप श्रीरामचन्द्र, अर्थ या विभूतिखरूप भरत; कामखरूप 
झत्रुष्न और सर्वंसदनशीछ्ताका एथ्वीतत्व लक्ष्मण) 
मोक्षकर्ता बासुदेव हैं | यही राम-परिवार--रस-तत्त्वक्रा प्रवाह 
सरयूके तटपर योगेश्वररूपसे क्रोड़ा करता था।? 

बही रामायगके अनुवादक शारलादास जानकीके 
विषयर्म कहते हैं कि आदिऋषि अर्थात्‌ जनकने धरा-तत्त्त 
या भूमितत्वका उद्धार किया, उसी मन्थन या ज्ञानके अंदर- 


मेथ्रि 
से सेथिली ( सन्थनसार ) प्रकट हुई; जो आत्मारामकी 
एकमात्र प्राप्या हैं |? ॥ ः 


शारलाने छोटी-बड़ी समी बातोंको योगानुभवकी 
आख्या देते हुए भ्सुग्रीवको योगश्रष्ट ताराको हादनी 
शक्ति; बालीको त्राटक) वानरोंको योगप्रन्थि ( लाइगुडिआ )) 
कुम्मकर्णको अज्ञान--मोह, इन्द्रजितको ईर्ष्या या योगामिमान 
प्रभृति नाना चित्रोंसे चित्रित करते हुए रामायणकरा वर्णन 
किया था। वह ग्रन्थ सम्पूर्ण सात काण्डोंमें अबतक प्रात 
नहीं हुआ | उसमें विपक्ष शक्ति रावणकों योगान्तक विंश 
नाडियोंके अधिकारी ( विंशबाहु ) दश अवशगुणोंका 
राजा बताया गया है। छोम) काम) क्रोध, मद, अहंकार 
आत्म-प्रणंसा, छछ, मिथध्याभाषण, गये प्रमाद या 
कापस्य--इन दस दोषोंसे पूरित ( लड्क--छिपा हुआ ) लड्ढा 
भोगरूपी सागरके मध्य अवस्थित है । उसके राजा रावणको 
आत्मारामने अपने वशमें किया |? यह रामायणवाद खीष्टीय 
सोलहवीं शताब्दीमें उत्तक छिप या उत्कछ भाषामें दो हजार 
रामायगणेमें प्रचल्तित था | 

मत्त बलरामदास श्रीचेतन्यदेवके सम-सामय्रिक प्रसिद्ध 
भक्त थे । उन्होंने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें पजगमोहन 
रामायण! या “दाण्डि रामायण”की रचना की थी। यह 
“जगमोहन रामायण” उत्कलकी अत्यन्त प्रसिद्ध रामायण 
है । समग्र उत्कलमें इसका यशथरेष्ट प्रसार है। सर्वप्रथम 
खोष्ट १९२६ में यह मुद्रित हुई थी; परंतु यह प्रसिद्ध 
ग्रन्थररन अब भी प्रत्येक ग्राममें ताड़पत्रपर लिखा हुआ 
मौजूद है । उसमें पहले लिखा है-- 


फोडिए शह कवि ये रामायण लिहिले 
ठुलूकरि तत्वकु. जगमोहन रचिके 


इससे विदित होता है कि खीए सोलहवीं शताब्दीके 
मध्यकालूमें जगमोहन-रामायणकी सवनाके पूर्व दो दजार 
रामायण रे जा चुके थे | मत्त बछराम कविने जगरमोदहन- 
रामायगका शुद्ध उत्तर भाषाममें धाराबादिक अनुवाद 
किया है । 

प्रसक्ू-उत्कछ मापा-मापियोंसे परिचित एक और रामायण 
है--दाण्डि-रामायग | यह अप्रकाशित है! जगमोइन- 
रामायगकी सम-सामय्िक है। इसमें प्रसन्न-क्रमसे उपदेश- 
वाणी तथा देशज प्रथा-सम्बन्धी उपदेश मिलते ई। इसमें 


नरक पट लग सर गए का डा च ज  क 3 है ८ 
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के उस्लेखयोग्य वाणी श्रीखुनाथजीकी वननयात्राके समय 
ती है [पथ-प्रान्तम एकत्र नर-नारी ( प्रजा3) को वर्णाश्रम- 
मंके सम्बन्ध श्रीरामचन्द्रमे एक सुल्दर उपदेश दिया है। 


पूल-सुमन्तक आगकरि यतिवेशे. राम 
बोइले. नगरवासी . घेनन्त विश्राम 
राइ सज्ले केन्‍्हे हेडछरे तुंभे वाह 
भोग. समुद्र फेक एसनटि होइ 
पाटके ब्ोलन्ति झुणि योडि बेनिकर 
आपणत  पितृस॒त्य पालि.. विजेकर 
आंसे जवमाने ये तोर पुत्र सम 
पुन्न॒छाडि यिवा पिता अठई विषम 
झुणिण शघव हसि बीलल्ति. उत्तर 
पिता पालन घमे अटदू 
भरण पोषणे रखि भरथ मो. भाई 
पालिब तुमकु मोर तुछत निठाइ 


एथकु चिन्ता नकर मान मोर बोल 
झुण  कहुथिबा कथा अन्यथा नकर 


भावार्थ-महामन्त्री सुमत्नकी आगे स्खकर यति-वेशध!री 
ीरामचन्द्र कहते हैं--'नगरवासियों | अब विश्राम करो । 
जा कभी खतस्त्र नहींहोते | वे पागछोंके सहश होते हैं । 
[मलछोग उनकी तरह परागलूपन क्यों करते हो ! राजा भोग- 
क समुद्रमें डूबे रहते है | इसी मोगलिप्साका परिणामस्वरूप 
धर-उधर घूमना है |? 


श्रीराघवेद्ध सरकारकी बात सुनकर प्रजाने कहा--- 
आप पिताके वचन सत्य प्रमाणित करनेके लिये बन जा 
है हैं। हम आपके पुत्र हैं। पुत्रकी त्यागकर पिताकी चले 
व़ना उचित नदी ।! प्रजाकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
त्तर देते ईं--“पुत्रका पालन करना पिताका धर्म है। इसी 
तिपालनके लिग्रे पालन-विदा-प्रबीण मेरा खनामधन्य आता 
परत मुझसे बढ़कर तुम्दारा पालन करेगा । इसलिये मेरी बात 
प़्रमनक७ मेरे ये उपदेश सुनकर तुमछोगोंको लोट 
जाना चाहिये-- 


मूल-भाएण ये. नित्याचारे काऊकाइधिय 
श्रप्चक् अन्न देह आपणे . आुंजिय 
मन्त्राथ नजाणि मन्त्र नवाइब. केवे 
मारण जारण तेजि निगसरभाचें 
पघत्य4 उसने पिन्धि नन्‍्यायर. पद्याणि 


दर 





भाछे 
सदा 


घर्मर तिलक 
एसनन्‍्त वेदरे 


शिरे. भक्तिमाण 
रहिब. भूसुरे 
्ः हे कै 

भावाथ-( १) सभी ब्राह्मण निद्याचारसे कालक्षेप 
करेंगे। पहले झूद्र गा ग्रामान्तराठ्बासी श्वपच ( हरिजन ) 
की अन्न देकर पीछे खय॑ भोजन करेंगे | 

( २) मन्त्रार्थकों जाने बिना मन्त्र-साधन नहीं करना | 
वेद-ब्रोधी मारण-जारणादि तन्त्र-साधन वर्जन करना | 

( ३ ) सत्यरूपी वच्ध पहनते हुए, न्यायरूपी उत्तरीय- 
से भूषित होना। छल्यट्में धर्मका प्रतीक तिलक धारण करना; 
शिखा या शिरोभूषण तुमछोगोंका भक्तिस्वरूप मणि है। 


सूछ-छण क्षत्रिय. धरम क्षत्रिंश बीरे 
घइये दुण्डकु धरि धर्म रक्षा्कारे 
अन्तवस्थ पाटककु देव. समकरि 
गोरुक् पाईं गोचर वाटिएक माणे 
चाटिके. पांचमाण ये  विमप्रदेवगणे 
विधवा ये अपारग, |शिशुपुत्र भिल्ल 
कडॉडेकु उणा करें कर नेब भरछे 


निति तिनि घड़ि वसि गुहारि झुणिव 

सेकाले द्वारे काहाकु बाघ न पड़िब 

मठकोदु माणकरे ने नेवरे शाम 
देवाच्चन | # हि कर देखि ० 

च्चंना वध देखि देवदान भाग 


दुण्डपाट सानछूु ये नित्य आकटिब 
अप्राधिकि दण्ड देव आनकु ब्रजिब 
ग्रोग्रोष्मानछु ये पृष्ठ. करुथिब 
भरथकु चक्रवती . पदरे मसणिय 


भावारथे-क्षत्रिय वीरगण | तमछोग अपने बंशका घर्म 
सुनो । घेय॑र्पी दण्ड हाथमेँ धारणकर ठुमछोग धर्मकी रक्षा 
करना | समस्त मानव-समाजको जाति-धर्मका विचार किये बिना 
अन्न-वस्ध समान रूपते देना । वीस बीवा भूमिमें एक बीघा 
भूमि गायके आद्वारके लिये निश्चितरूपसे रखना। जिसके 
पास बीस बीबर जमीनपर खेती है, वे पाँच बीघा जमीन 
देवद्राह्षणके लिये विनियोग करें । विधवा; अपाहिज 
किसीके छोटे शिद्ष ( नाबालिग ) से शुल्क कम लेना, 
प्रत्यद तीन बड़ी या दो मंटे खय॑ अपनी प्रजाकी 
आपत्ति सुनना | उस समय कोई क्रिसी भी व्यक्ति- 


शत चअन्‍फलओन७ - 3४७ 


# डत्कलमे श्रीराम-बचनामुंत # 
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सपने 
यतने 


बने शयतने 
तुंभडु 


दा 
मु॒ मध्य 
सनरे 


गहन 
भाछुथिचित 


रु चारों ग़म छाद्रों ख्या अ हप 
भावार्थ-चारों वर्णो्ि झूद्रोंकी रंख्या अधिक है। 
जनदार पदार्थ जैसे नीचे जाता हैं उसी प्रकार तुम- 
ग्रेगॉंकी सत्र छोग “नीच जाति! कहते हैं; किंत तु्हीं 
ग्रेग अन्य जातिय्ोंके कर्तव्यमें सहायक हों | जिस प्रकार 
दुका स्वयं आवात सहनकर दूसरेक्े बैरकों कष्ट नहीं 
ऐने देती; सुख पहुँचाती हैं? उसी प्रकार तुमलोग 
पसरोंकी सेवा कर, स्वयं कष्ट उठाकरः दूसरोंकों आनन्द 
ते हो, सुख पहुँचाते हो। इसी कारण ब्राह्मण पहले 
[मलोगोंको भोजन देकर, बादमें खर्य भोजन करते हैं। 
[मलोंग यदि शिविका-बहन नहीं करते तो राज्य-कार्य 
पुचाद रूपसे नहीं चलता और कोई नंदी पार नहीं जा 
उकता | तुमछोगोंके अश्युत्चि बस्तर थो देनेपर वह शुद्ध 
उस्त्र रूपसे देवताओंके काम आय्रेगा। आशौचमे तुम- 
छोगोंका क्षुर छंगनेसे सब वर्ण शुद्ध होंगे। इस कारण 
तुम्दीं लोग चारों वर्णोके शोधक हो | तुमलोरगोको विवाह 
उपनयन तथा पर्व आदिमें पहले वस्र और भोजन मिलता 
रहेगा । इसी तेवाके पल्स्रूप तुमलोग भगवावक्की कृपा 
प्रात्त कर सकते हो । योगी-मुनि जिस नामका झुत्युके समय 
उच्चारण करते हैं, उसी नामके सारे ऋर्तव्य-पालन-पर्मसे, 
अजामिठुपरित्राण-तुल्य तुम्हें स्वर्ग-सुखका छाम हो सकता 
है | इस कारण तुम तृण होनेपर भी दारुसे न्‍्यून नहीं। 
यह सब जानकर सेवाका आनन्द छाम करो। इस प्रकार 
चलनेको रामराज्य समझना | मैं सर्वदा तुमछोगोंके हृदयमें 
वास करूँगा और बनमें रहकर भी में तुम लोगोंको शयन 
और स्वप्नमें स्परण करता रहूँगा । 
मान 


हक 
चंचन भाप 


सूछ-एमन्त रघुतर 
से उढ़िके वहन. चलहु यानवर 
घ्धर शत्रदरे.. ब्रह्माण्ड फम्पिला 
शब्द चूछि उड़ाई रथ चढिगला 


( दाण्डिरामायणे अयोध्याकाण्डे ) 
भावाथे-इतना कहकर श्रीरामचन्द्रजी रथमें बैठ गये | 
रथ भग्परता हुआ चलने लगा | 


ते धगग गन 
इसा बनर मन 


पश्चात्‌ मधुसूइन मिश्र मद्दानाट्कक्े 
अनुवादर्म मरी ९: 
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समूल-श्रीपुरुषोत्तम थहिं. जामाता अटन्ति 
खयं भगवती लप्षमी कन्या होइछन्ति 
विश्वामित्र सुनि दूत कार्यकु करन्ति 
कूल पुरोहित निजे वसिष्ठ भदन्ति 
कन्या दाता होइथिले विद्देह राजन 
सब्॒ ग्रहसानेथिले एकादश स्थान 
विधाता विपक्ष कथा के करें बाण 
निजे रामचन्द्र एवे याउछन्ति बन । 
[ जामाता पुरुषोत्तरों भगवती लक्ष्मी: स्वयं फन्यका 
दूतो यस्य बसूच कौशिकमुनिय्रैज्वा वसिष्ठः स्वयम्‌। 
दाता श्रीजनकः प्रदानसमये चेकादशस्था .ग्नहा: 
कि ब्रमो भवितव्यता हतविधे रामो5पि थातों वनस्त्‌ ॥] 
( महानाटके ) 
विकिटि-रामायणमें इसी बनगमनकों देखकर कवि 
चिक्रिटि राजेन्र कहते हैं-- 





भावार्थे-जिनके मस्तकपर घैयंका जटामार और 
युगल नथनोंते दयाका झरना झरता रहता है, अधरपर 
शान्तिकी वाणी जगतको सान्व्ना देती है, जिनके 
बाहुमूछ देखकर प्रजा निर्मव्र होती है, वक्ष: 
देखकर कामुक ख्तियाँ संक्ुच्ित होती ई और श्रीचरणोंका 
द्शन करके शानी पुरुष “विशनी! कहलाते हैं, इस प्रकारके 
श्रीरघुनाथजी निर्दय होकर कैसे चले गये १ यही आश्रर्यक्री 
बात है | हमछोगोंके दुर्भाग्यका फल है। 
( चिकिटि-रामायण ) 
सूल-शिरदेशे घेगेर कुन्तल यार शोभा 
नेत्रे दयाजहू पुरि उदुछिछि क्ित्रा 
अधरे शान्तिवाणी सान्त्वना बोछाइ 
बाहुसूछ. दरशन पअ्जाभय फेइ 
याहार वक्ष देखिले काझुका समणी 
संकुचित हेडथान्ति छज्यारेटि पुणि 
सुज्ञानी देखि ये पाद विज्ञानी बोलाए 
एसन्त स्वरूप निर्छयरे चलियाए 
एहा अठद आंभर भनन्‍्दुभाग्य फल 
आश्रय अटद॒ जाण भादहदे जनवछ 
( राजेन्द्रकबि ) 
इसके उपरस्त चित्रकूटवासके समय जब भरत 
श्रीराखवेन्द्र सरकारसे मिलनेके ल्यि आते हैं, तब 


भीमगवानके विशेा उपदेश हैं । 
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# त॑ रामचन्द्रमनिर् हृदि भावयाति *% 
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श्रीपीताम्बरक्षत दाण्डि-रामायणर्मं भरतको बिदा करते 
समय प्रभ्ु॒ कहते हैं--«भाई मरत | शोक परित्यागकर पैय्य 
रक्‍्खो । पिताके बचनको सत्य प्रमाणित करनेके लिये मेरे वन- 
गमनके कारण राज्यमें अराजकता छा जाय और प्रजा कष्ट 
सहकर मर जाय; यह क्या रघुकुलके लिये कलड्ढडः नहीं १ इस 
कलड्ूसे ्राण पानेके लिये में तुम्हें समाचार दिये बिना ही 
वनमें चला आया । अयोध्यासे प्रस्थित होते समय यदि तुम 
रहते तो हमलोगोंका वनमें आना सम्भव नहीं हो पाता और 
न प्रजाको आदश शासन मिलता | इसलिये मेरी बात 
मानकर तुम मेरे स्नेह-राज्यम॑ रहते हुए अवधका शासन 
करो । तुम्हारे धर्मपूर्वक प्रजा-पालनके द्वारा ही मैं सुखी 


होऊँगा |! 


मूल-शासन ये तिनोटि चणरे. अछिजाण 
शान्ति समाधान पुण नरात्म भेदेण 0 
घराधामे नृपकुछझ शान्ति समाधाने 
करन्ति शासन नरात्म भावकु तेजि घ्याने ॥ 
तुंभबिचु सानविक दृत्ति के धरिव 
सुँहि त देवकु मायावशरे आभव ॥ 
सकल  सायारु तुंगे होइछ निवृत्त 
नरात्ममावु शासन करिबाक बस ये ॥ 
राज्यसिंहासन भोग्यवस्तु नोहे जाण 
भोग भद्वासन परे स्थापित निएुण 0 
सिंहासन चारि खुरा अतीव बडाइ 
घइय॑े क्षमा आचार भकति सार एहि॥ 
ताहार उपरे निष्ठा कोमर आखन 


असरप ये विभूति नृपक्क भूपण ॥ 
विराजन्ति 
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चारिगोंटि. सणिमय स्वेभ 
स्वंभर शुणमान ये प्रश्ु चरवाणन्ति ॥ 
सत्य ये अक्रोच पुण अहिंसा नम्रता 
चोरिस्तंभ सिंहासने होइअछि पोता ॥ 
प्रशान्त सण्डप ताहा उपरे बसिछि 
मयोदार छुंपामान झलकुण अछि ॥ 
महत्त कस तार परे अति शोभा 
अनासक्त, वानाडडे तहिं होइ लोभा ॥ 
नाद बिन्दु युक्त होइ पतका उड़द 


करफर  छबदरे. सडाण्ड 


. कस्पदू ॥ 9... 








एटि. लिंहासने राजा विजयकु॒कछे 
टलमऊ हुए आयद्रु टलियिबा प्राये 
सात्रक देखिके जणा होइब सेकाले 
भोग भद्गलासन टल्ुथाएदि. सबके 
सुशानी शासक ज्ञान खडग मुनरे 
सापिदेके थयहेव उमर तारे 
संयमर दाल हस्ते चहन धरिब 
ठेवे इशविश्वासर वाना स्थिर होह्ण उडिव 
वानास्थिर हेले भव्रासन स्थिरहेव 
न्‍्यायदुण्ड धरिकेक दुरित नाशयिव ॥ 


आवार्थ-प्रसुने कह्य--व्यान्ति, समाधान और नरात्म- 
भावको शासन कहते हैँ । प्रथ्वीके समी शासक शान्ति और 
समाधान कर सकते हैं; किंतु नरात्ममाव या मानवताक़े प्रति 
आत्मीयता तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। में माया- 
के बशवर्त्ती हूँ, तुम मायाते अतीत हो; इसलिये उपयुक्त 
शासक होकर मानवताकी प्रतिष्ठा करो। 


“राज्य-सिहासन भोग-सिंहासन नहीं, वह मोगके भद्रासनपर 
प्रतिष्ठित मात्र है । उसके चार पद हैं--घैय क्षमा, 
ईइ्वर-भक्ति एवं आचार। निष्ठा उसका ऊपरी कोमछ आसन; 
तकिया या प्रष्ठासन-विभूति है | इस प्रकार सिंहासनके सत्य) 
अक्रोध। अहिंसा और नप्नता--चार स्तम्म हैं | प्रशान्त 
मण्डपके यही चार उज्ज्वल मणिमय स्तम्भ हैं। उसमें मर्यादा- 
की झालरें झूलती हैं | महत्‌ ( मान ) उसका कलद् है। 
उसमें अनासक्त नाद-विन्दुका प्रतीक ध्वजा फहराती है। उक्त 

सिंहासनपर बैठनेपर पहले बह हिलता दै। किंतु सिंहासन 
हिलनेकी बात ठीक नहीं | नीचे रकखा हुआ भोगका भद्रासन 
हिलता है | केवल ज्ञानी शासक ज्ञान-खड्गक़ी नोकपर उसे 
रखकर अपने द्वाथर्मे संयमकी ढाल (चर्म ) ग्रहणकर 
ईइबर-विश्वासरूपी ध्वजाके भारते भद्रासनरूपरी भोग खिर 
रखते हैं | भोगका भद्रासन खिर द्वोनेपर न्‍्यायरूपी राजदण्ड 
धारण करनेसे मार विव्न दूर हो जाते हैं !? 


सूल-विपद बत्रुर आगमन काल जाणि 
घइये॑ स्तभकु धरिः रहिव. सुज्ञामी ॥ 
येचे अपराधि आसि आपणा मनकु 
अपराध वरवाणिव. चरिण सत्यकु ॥ 
तेवे.. क्षमा आचरिब. झ्ुण नृपपुञ 
शाउरे. देव. भाहण पूञजुधिब . यर ॥ 


क#: उत्कलम श्रीराम-वचनामस्त # 


देवता अरच्चन नित्य. दण्डे करुथिले 


आपद ये अकस्मात न पडइ भले ॥ 
विप्रसेवा करुथिझे. कुप्रह नाशयानित 
आचार बोलि क्षत्रिये जाणिबे एमति ॥ 
अन्तरें बाहारे प्रभु निरंज-डारे 
भक्ति रखिणथिब विज्षु. क्षणाकारे ॥ 
निराकार रछझप अबा साकार गुणाकार 
रूप महिसमाकु चिन्ता करुथिबा सार ॥ 
ईश्वर चिन्तनर ये संतोष हुए जात 
संतोषर भोगसुख हुआ॥ मिपात् ॥ 
पएुहि चारि गुणद ये निष्ठाजात हुए 
निप्ठारसः विभूति शुण जत्तिष्य बोराए ॥ 
कफीरति तुलिका सेहु छिट यश बोलि 
जाणि. असरप तहिं आवोरिब पुणि ॥ 


भावार्थ-“विपत्ति या शत्रुके आगमनका पता चलते ही 
भैयरूप स्तम्मका आश्रय लेना चाहिये | यदि कभी कोई 
अपराधी खयं उपस्थित होकर अपना अपराध खीकार कर 
ले तो उसे क्षमा कर ही देना चाहिये । आचाररूपी स्तम्भका 
गुण यह है कि आचरणके द्वारा नित्य देवता और 
ब्राह्णणणी सेवा होती रहे । इसके फल्खरूप अकस्मात्‌ 
आयी हुई आपत्तियोंसे अपनी तथा सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा 
हो जाती है। वे आपदाए आती ही नहीं । ब्राह्मण- 
सेवाका परिणाम यह होता है कि अनिष्टकर ग्रहजनित कष्ट 
नष्ट हो जाते हैं। इस बातको क्षन्रिय-आचा र समझना चाहिये। 
ईशर-चिन्तनते--चाहे वह निराकार, साकार या छीला- 
विग्रहका हो--मनमभे सतोष होता है। इससे स्वाभाविक 
ही भोगरूपी सुखका अभाव होने लगता है| इन चार 
स्तम्भोंके गुणों निष्ठा होनेपर राजपुरुष प्रतिष्ठित होता है । 
निष्ठासे प्रतिष्ठारपी सुखासन ( तकिया ) उपलब्ध होता 
है । इस तकियामें कीतिस्पी रूई और यशरूपी ऊपरका 
मनोस्म वस्थावरण है।! 


मूल-सत्यहं परम ब्रह्म अठन्ति सनातन 


सत्य. रखिथिलले 


अप्रमाइ नाश प्रुण ॥ 
क्रीचरे. दहह ज्ञान ज्ञान हजिगछे 
अभतूया जान हे पुरइटि हेलेगा 
से निमन्‍्ते अभक्रोधच स्तंभ घधरिवधिव 


कादारि भ्रति काणिये इह्विंसा न बहद्विद 0 








सन ये अणिष सुख लोके ये दर्पण 
मुख गति प्रकाशइ झुकुर येसन ॥ 
हसि देखिके दर्पण हसमुख दिए 
विकृते विकृत मुख विभत्खे देखाएु ॥ 
सकलकु हसि नमम्नतारे कथा कहि 
तोधुथिक्के नम्नताकु. पाहब निठाइ ॥ 


भावार्थ-राजाओंका सबसे बड़ा गुण या मण्डप निश्चय 
ही सत्य सनातन ब्रह्म है। सत्यके प्रभावसे निन्‍्दा और प्रमाद 
प्रद्नति अवगुण विनष्ट हो जाते हैं। अक्रोधरूपी स्तम्मका गुण 
हान्‌ है। क्रोधसे ज्ञान छप्त हो जाता है और अशानसे 
असुयाका भाव हृदयपर शासन करने लगता है । इसलिये 
क्षत्रियकी अक्रोधरूपी स्तम्भकी पकड़े रूना चाहिये । किसी- 
के प्रति हिंसाका भाव अकतंव्य है। मन मनुष्यके सुख 
और शक्तियोंका दर्पण है । जैसे दर्पणमें मुखकी भज्ञिमा 
दीखती है, दर्पणमें देखनेते सुन्दर मुखभज्जीके कारण 
सुन्दर मुख दीखता है; इसी प्रकार सबको विनम्रताके साथ 
सम्मान-प्रदान करनेसे सबसे विनम्र सम्मान प्रास होता है (? 


सूल-काउकछा कोइलित कला ये अटइ 
काउकार किया द्वव्य हरण करइ ॥ 
कोइलिका घरे आणि दरब कि दिएु 
मिठा बचने सकलझट सनहरे ॥ 
काउ काआ काओआ रब शुणिछे गृहस्थ ह 
उडाइण देडथाए होइ. चेणुहसत ॥ 
नम्रता गुणरे तेणु मिष्ट वाक्य वोलि 
नपठाल. सुपपवाएं आदरिव भालि ॥ 
प्रशाततव भाव तेवे जगते दिशिव 
मयोदार पउरष परापत हेव ॥ 
झलसच्ठ घत्रमक्क सर्यादार झुम्पा 
झुलिले होइ. पितृ पुरुषझू कृपा ॥ 
सहत कलसकु से ध्यान करुश्िब 
कथारे. कर्मरे . मानतलछू न करिब ॥ 
सघु॒ उडियाइथिले. भाग्यचछु केचे . 
सर्योदा कलस . घरि. चलिय अभावे॥ 
सेहि कलसकु अआ्राश्राकरि घुण सु | 
फेरिबरे घेछ. जाणि.. विचारन्तु बाबु ॥ 


भावार्थ-काक और कोयल दोनों पश्षियोंका रंग कार है| 
कौआ किसीका घन न दूटता और न नाश करता है तथा 


चरण 


ःढ 


| 
| 
"४ 


य्र्द्‌ के ते रामचन्द्रमानश हद भावयांमे # 
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कोयलछ न किसीको कुछ घन दे देती और न लाभदायक हदे याहाथाउनेत्रे सुराद. अहरी 
सिद्ध होती है | किंठ॒ कोयछकी मधुर वाणी सबको प्रिय जगिथिले केहि. हदे नयिवे. बहरि ॥ 
लगती है ओर काकके ककंश खरमें अरुचि होती है। बुद्धि कहुआलकु टठाण. करियिव 
इसलिये राजाकी सदा मिष्टभाषी होना चाहिये | इन सद्गु्णों- आग पेशि ताहाठार संवाद बुझ्िब ॥ 
से जगतमें प्रशान्‍्त भाव विकसित होता है और मर्यादापूर्ण सेहि संत्रादर न्यायगति मति मणि 


पुरुपत्वकी प्रात्ति होती है | मर्यादामरणकी दीछिते वितरोंकी पोषुथिब पाछुथिब बचल्सरे बी 
अनुकम्पा उतरती है। महतत्‌ या मानरूपी कलशका नित्य ०5६ करी आन: बाज: आर भके आंत 
ध्यान रखनेसे वाणी और मनसे मानका पतन नहीं हो अजय, सार आस) अल ॥| 
पाता । दैक-दुविपाकले समूण विभूतियोंके समात्त हो 
जानेपर भी यदि केवल मानरूपी कलश ही बच जाय 
तो इसीसे सबका पुनरुद्धार हो सकता है । 


भावारथे-“सुज्ञानरू्पी खड्गकी दो घार या तीक्षण पार्श्व 
हैं| वह एक ओरसे अज्ञानका और दूसरी ओरसे शज्रुका 
द्वार करता हैं | संयमरूपी ढाल हाथमें रहनेसे, यदि 
दुर्योग्से भोगरूपी भद्वासममें पेरोंका स्पश होगा और 


रूल-सुशान खडग करे थिले दुइ्घार साथ द्वी सुखमें मन जुड़ जायगा तो उस समय संयमरूपी 
घारके अज्ञाव नारे अन्‍्ये दुराचार ॥ ढाल अपना उद्धार कर छेगी । जैंते ढालरहित बीर 
सवम डाकछ ऑमकरें ' वहियित शत्रुसे डर जाता है; वैसे ही भोगरूपी शत्रु संयमरूपी 
भोग मबासन ये व ढालके न रहनेते अपने अधीन कर छेता है। न्यायरूपी 
से 7 मी सम काली दण्ड धारणकर प्रजाका पालन करना चाहिये । हृदयमें 
2000 रजत 3 अर का री कभी भी 'ख! और “पर” की भावना नहीं रखनी चाहिये । 
ढाऊ॑ नथिवा कररे पग्ेसने वीरजने विवेकरूपी मन्त्री साथ रहे तो सैकड़ों मन्त्रियोका सार- 
हडि पलान्ति गब्युर भीषण गजेने ॥ वचन बता सकता है | इस प्रकार बाणीपे राजा ध्मका 
सेहिपरि भोगसुख संयम चथिके पालन कर सकेगा और मन्वियोंका कहा हुआ कतंव्य 
देहकु देइण सुख मने तेवे हेले ॥ बता सकेगा |! 
न्‍्यायदण्ड 'धरि नित्य प्रजा पारुथिव धअपना विचार दूतकी भोंति दृढ़ रखें। बात 
प्राप ज्ञान केमे हदें न धरिब॥ सोच-विचारकर करे; हाथक्रो नापक्रर उसके आधे पर 
विवेकर मन्त्र यदि संगे थिषब रहि रखे; पैर रखकर चार्रों ओर देखे | जहाँ कहीं प्रमाद हो, 
सम्त्रीशहकह्ू वचन सारदेव कहि ॥ उसे दूरकर दूसरा पैर साबधानीसे रक्‍वें। ऐसा करनेसे 
सेहि. बचनरे राजा धर्म चल्लाइब आगेका प्रमाद पीछे पढ़ जायगा | विवार>ूपी वूतके द्वारा 
सन्त्रिक्क कहिला के बोलिण वोढिब ॥ इन सूत्रोोक्तो जानना | विक्रमसूचक भन्निमातत द्वारपालकों 
दूसरूपे.. रखिथिव. बिचारकु छढे जगाना । दृदयमें जो क्रुछ भी हो किंद आँज़ोर्म गाम्भीयरूप 
कथाऊु विचारि. कर्म करिव्टि द्वेले ॥ प्रहरी सजग रहे तो कोई हृदयते निकल ने सके | वुद्धि- 
हातक सापि चाखण्डे पाद बढाइब रूपी कोतवालको समर्थ रखना । उसके द्वारा पहले संबाद 
पादुक बढ़ाई चारि आडकु देखिव ॥ विदित करना । उस संबादसे स्यायका निर्णय करना। 
प्रमाद थिले सेठावे नाशिव प्रसाद है व॒त्स | इस प्रकार राज्यका पालन-पोपण करना | इन 
पुण पाद बढाइब होइ. अम्रमाद ॥ बातोंकी अच्छी प्रकार मानकछ मेरी आज्ञा गज्य और 
नोहिछे. आगे. थिवा परमादमसान प्रजाका शासन करते रहना |? 
पछेथिवे पडि परमाद परमाण ॥ श्रीपीताम्बरकृत रामायण 
विचार. दूतबारू पु कथाकु चिन्तिव ( बल्पतर पुस्तकाल्यद्वारा प्रकाशित ) 
पृष्ठ १२४ 


मुराद गांभीय॑ प्रहदरीकू._ जगाइव ॥ 
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विप्र पीताम्बरकृत रामायण और कृष्णचर्द्र पद्ठनायक- 
कृत वाल्मीक्रिरमायणक्रे अनुवादम ये ही उपदेश-बचन प्रायः 
समानरूपले मिलते हैं | भरतकों दिये गये राज्य-पालनसम्बन्धी 
उपदेशके अनन्तर पुनः शिक्षाप्रद प्रसज्ञ दै--अरण्यकाण्डका 
'सीता-हरण? | उत्कल देशकी रामायणर्म इस प्रसक्न्में बरगन आता 
है कि जब श्रीसीताजीने मायामृगते मुग्ध होकर उसकी खाल 
ले आनेके छिये भगवान्‌ श्रीरामको प्रेरित किया; तब 
भगवानने सीताकी रक्षाका दायित्य छक्ष्मणको सौंपकर माया- 
सृगका पीछा किया; किंतु “ब्राहि छक्ष्मणए! शब्द कानमें 
पड़ते ही श्रीसीताजीने लक्ष्मणको श्रीरामका पता छगानेके लिये 
हृंढ़ एवं कठोर आदेश दिया | उस समय जब छक्ष्मणको 
विवश होकर जाना पड़ा; तब उन्होंने अपने धनुषकी नोकसे 
पृथ्वीपर तीन रेखा खींचकर कद्दा-- 


सूल-बालक बचन बोछि नएंड गो छात 
दरोटि आपएणे थाए. केते . गूदतत्च | 
जआापदरे परदेशे खंपद वढतिरे 
शत्रुथिवा सथाने सन अस्थिर करिके 
चञत्लल सन सेकाछे शत्रुरूप  घरे। 
चित्त चद्घलरू मने कहल्पनाकु. संचारे 


मन्‍द कलपनाथिह ये थिरता हुए हत। 
मनकु स्थिर बरगों भाषाह अनुगठद 
सत्यस्वरूप ये प्रभु. रघुकुलनाथ 
ताहाडू नासरे काटिछि देखगार सात । 
केतेहे विषद अबा भासु वहदेही 
पु गारकु ढेईकरि नयिव  कदाणोद ॥ 


भावार्थ-'माता) मेरी ब्रारतोपर ध्यान दें | मेरा कदना 
बच्चेकी बात मत समझिये। कभी-कभी बच्चे भी अपनी 
अस्पष्ट मधुर वाणीतते अत्यन्त मद्दत्त्वपूर् बात कद्दते हैं । 
आपत्तिकाल्में, परदेशमें; उन्‍ततिके समय एवं शच्रुते घिरी 
भूभिमें चित्तकों चश्चलता सबते बड़ा शब्रु है | 


तत्तडी चश्वल्तासे अनेक प्रकारकी बुरी भावनाएँ आ 
जाती दूँ | बुरी भावनास सत्पययनन-निधारण-शक्ति नष्ट दो जाती 
है| इसलिये मनका सिर रखकर टोंटी-छोटी बातकों भी 
भानना आवश्यक ई | भे सत्यस्वरूप ओीरघुनाथजीके नामसे 
यह रेखा खोलकर बनमें जा रहा हूँ। निश्चय ही आप 
पछारण रम्ये हि फझिसी भी परिस्वितिर्गे मनक्लो स्थिर रखकर 
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इसकी सीमाके भीतर ही रहें | रेखाके बाहर पैर न बढ़ायें। 
बस) इतना ही मेरा अनुरोध है |! 


श्रीराघवेन्द्र के पीछे छक्ष्मणके चले जानेपर लड्गाधिपति 
रावण यतिका वेश धारण कर बल्पूर्वक भिक्षा मौँगने पहुँचा। 
उस समय श्रीसीताजी एवं रावणके प्रइनोत्तर कल्पतरुकृत 
रामछीछा तथा शंकरदास कविकृृत “प्मलीलाम्रत”में बढ़े 
विश्वद्‌ एवं अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं | 


पर्णकुटीके बाहर यतिवेषधारी रावणने कहा---प्दछ 
कुटियामें कोन पुण्यात्मा रहता है! वह तपस्वीके क्षुधा- 
निवारणके लिये अस्तुत है क्या ! तपस्वीकी सेवाका अवसर 
बढ़े भाग्यते मिलता है |? 


जनकनन्दिनी श्रीसीतादेवीने क्रुटियाके भीतरसे उत्तर 
दिया; “हें तपस्वी | मेरे स्वामी और देवर यनमें उत्तम आश्चर 


लाने गये हैं | पुरुषविद्दीन र्लीका तपस्वीकी सेवामें अधिकार 
नहीं |! 


रावण छोला--नीति-वाणी सुनभेके लिये मेरे पास 
समय नहीं । भूखसे मेरी जान जाती है | ऐसे समय भोज्य- 
सामग्री धरमें रते हुए जो ग्रहस्थ क्षुधार्तकों भोजन नहीं 
देता; उसके वित एवं श्वस॒ुर--दोनों कुछ नरकमें जाते हैं 


श्रीसीताजीने कहा--«आप तपस्वी एवं वयोवृद्ध हैं। 
आपके सम्मुख नववधूका उपस्थित होना मर्यादाके विरुद्ध 
है। आप तनिक ओट्सें हो जायें | मैं भिक्षा-सामग्री रख 
देती हूँ, आप अहण कर लीजियेगा |? 


रावणने कहा--“मादूम होता है तुम किसी निम्न जातिकी 
सी दो; क्योंकि निम्नकुछकी ल्लियाँ दानकी वस्तु नीचे रख 
देती हैं। किंठ उच्चबंशकी त्ल्रियों संकल्प किया हुआ दान 
अपने द्वाथमें लेकर मिक्षार्थीकी भक्तिपूर्वक प्रणाम करके देती 
हैं। अधम श्रेणीकी मिक्षा मुझे अमीष्ट नहीं |? 


फेरे वंशकी मर्यादापर ऑच आयेगी”-...यह 
माता जानकीने अपने हाथर्मे फ़ुछ लेकर कुट्याके 
आगे बढ़ा दिया। 


सुनकर 
भीतरते 
उडी रावण वोला--- 


रूच्चे रहि बढछिदाता दान 


हे देइथिका 
लाण गो जानकी किक्कि प्राभव छभिल्‍ा । 


5 के 
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६१८ 
चुने ऊछ्दरे रहिण दान केन्‍्हे देव 
मु संन्यासी नीचहरदे केसन्ते . घेनिब। 
नीचहस्तु. दानकेवे. निज्न्तिकि थत्ति 
गारझेई तक्के साल यदि दाने मत्ति। 


( पीताम्बस्कृत रामायण ) 


“उच्च आसनपर बैठकर दान देनेका फू मद्ाराज 
बलिने भोग लिया | यहाँ आप भी उच्चाउनपर 
खड़ी द्दोकर दान देंगी और में नीचे खड़े होकर नीचे हाथर्में 
दान रूँगा) यह नीतिविरुद्ध एवं अग्रहणीय हैं । यदि मिक्षा 
देना आपका उद्देश्य है तो रेख छांघकर बाहर आइये । 


एवं मूँ घाहुदि गछे शाल्यथाल चेवथि 


बनस्तरे बाशयिवे तो डात्मीय चेनि। 
छुघात्तिकु. खाय्द्व॒ब्य. थाइण . देखाइई 
ले देझके दातार छत विनाशकु . पाह। 


“कर्षित भूमिके बीच दान देनेका, नियम नहीं । तुम 
आहार दिखाकर; छल्पूवंक मुझे नहीं दे रही हो । इससे 
मेरी छ्लुधा दुगुनी तीम्र हो गयी । इस स्थितिमें मेरे छौट 
जानेपर तुम्हारे इष्ट स्वजनोंकी प्राप्ति पुनः सम्भव नहीं दोगी। 
जो भिक्षात्न या खाद्यवखु छ्ुधात्तकी दिखाकर नहीं देता; 
उसका सर्वनाश हो जाता है ९ 

इस कथोपकथनके क्षुद्रातिक्षुद्र उपदेश-वचन उल्लेख्य 
हैं | इसके उपरान्त पुनः कुछ उपदेशात्मक वचन पक्षिराज 
जटायुके प्रसज्ञमँ आये हैं | जठायुका “्पक्षीजटा? नामसे 
“कल्पतरु! प्रभ्टति रामायणोंमेँ वर्णन किया गया है। जब 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके वियोगमें मायाग्रस्त व्यक्तिकी भाँति 
बिलाप करते हुए. जठायुके पास पहुँचे, तब जटगायुने रावणके 
दुष्कर्म एवं श्रीसीताजीके असह्य दुःखकी बात बतायी। 
भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि जठायुने परदहितके लिये अपना 
जीवन बलिदान कर दिया है, तब प्रभु बोले--«हे पश्चीश्रेष्ठ 
आपने अण्डजोंकी अधम योनिर्मे जन्म लेकर भी संसारमें 
प्रीपकारका अत्यन्त श्रेष्ठ आदर्श स्थापित किया है | मनुष्य 





ही नहीं; अन्य चौरासी लक्ष योनियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंमें 
आहार, निद्रा; भय और मेथुन सब हैं; किंतु किसी प्राणीने 
दूसरे ग्राणीकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी आइुति दे दी 
हो, अबतक नहीं छना । महर्षि दधीचिने छोकोपकारके लिये 
अपना शरीर-त्याग कर दिया था | आज तुम्हारे इस क्मने 
घुनः डसी आदर्शकी प्रतिष्ठा की है । ठुम परोपकारके द्ेठु और 
उसका स्वरूप कुछ सुनो--- 


“कितने पथिक सार्ममें रोगी व्यक्तिको देखकर घुणासे 
बचकर निकल जाते हैं, रोगीपर दृष्टि भी नहीं डालते । किंठ 
उसके दुःखसले वास्तविक छुखी दोकर। दुःख प्रकटकरः 
उसकी आवश्यक सेवा और उपचार करनेसे मनुष्यको दश 
एकादशीका फछ मिलता है । विपत्तिग्रस्त व्यक्तिके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करना; राज-दरबारमें सद्ची बात कहकर 
निदोंष व्यक्तिकी रक्षा करना; ल्लियोंकी मर्यादा एवं संकथ्ग्रस्त 
सतीत्वकी रक्षा करना देवालय) पान्थशाला, कृप) तड़ाग 
आदिका पुनरुद्धार करना परोपकार है| इन शुभ कार्योके 
करनेसे सनमें एक तृप्ति आती है | इस तृप्तिते आयु-बृद्धि 
होती है । आज आपने मेरे लिये अपना अज्ञ-भनज्ञ करवा 
लिया है; किंतु आपके ह्वृदयमें उक्त तृप्ति स्थित है । आपके 
त्यागमय आदशका मैं ऋणी हूँ । में अपने ही द्वाथों आपका 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करूँगा | आप मेरे पितासे भी 
बढ़कर हैं ९? 

इतना कहकर भगवानते पुनः पिलृध्मके सम्बन्धर्मे 
कहा--“पिता वित्तोपाजेन करके अन्न-भोजनादिकी व्यवस्था 
करता है किंतु पुत्र ओर पुत्रीकों खिलानेके बाद स्वयं 
अवश्िष्ट पदार्थ मोजन करता है | पक्षी पहले खाकरः किर 
अपने उदरसे निकालकर अपने श्ावर्कोका पेठ भरते ई। 
दूसरेकी झख देनेके लिये स्वयं दुःख सहना पिताका धर्म 
है| इस आदर्शको सम्मुख रखकर मेरा आपको पिताकी 
मान्यता देना आख्रयंकी बात नहीं |? इस प्रकारके वचन 
कहकर सववेन्द्र सरकारने जठायुकी अन्ल्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की। 


अनी-3+ब--+ 7०79 (22,,.5.:5 है 


# अखमीयाम ओऔरामदचन्ासुल हे ६१९ 





असमीयार्म श्रीरामवचनाप्ृत 


( संग्रहकर्ता-लेखक-डा० औरमानाथजी जिपाठी। पी०-एचू० डी०) डी० लिट० ) 


असमीया-भाषाके मुख्य रामायण-लेखक हैं श्रीमाधव- 
कन्द॒ली | इनका जन्म१४० ०ई०के आसपास हुआ था । कहते हैं 
किसी अज्ञात कारणवश इनकी रासायणके आदि-अन्त-हीन 
केवल पाँच काण्ड शेष्र रह गये ये। असम प्रदेशके सुप्रसिद्ध संत 
शंकरदेव ( १४४९-१५६८ ई० ) ने खयं उत्तरकाण्ड लिख- 
कर तथा अपने प्रिय शिष्य श्रीमाघवदेव ( १४८९- 
१५९६ ई० ) मे आदिकाण्ड छिखाकर माधव कन्दलीके 
रामायण-य्रन्थकी पूर्ति की | आज असम देशर्मे इन तीर्नों 
लेखकोके प्रयासते रचित रामायण# का प्रचार है । 
माघवकन्दली-( सप्काण्ड रासायणका मुख्य अंझ ) 


प्रसकु-कैकेयीद्वारा प्रवश्बचित एवं पीड़ित दर्वरथको 
अत्यन्त दुखी देखकर श्रीरामने आइवासन देते हुए कहा-- 


सूल-पुत्र हुया न करय पितृक निखार । 
छिटो पुत्र अल पएृथिवोर भ्रषह्माखार ॥ 
जीयन्ते  नोपोषो सरिवाक घाट चाह | 
सरक ऑक्षित्तरे सिटों करय उपाय ॥ 


सापक भाज्ञाक बाघे भाछो ताक घिक। 
आज्ञा फरा जेबे घरे घरे सागो सिख ॥। 
देशान्तर करो बोहे हाते खाण्डा घरो। 
छृदयत खाण्डठा हानि प्राण परिहरो॥ 


निप्ठे घोलो यद्यपि यापर जाक्ला पाणो। 
राज्य परिहरि तेदे बनदासे. जाय ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १६८९, १६९०, १६९१ ) 

भावा्थ-'पुत्र होकर जो पिताका उद्धार नहीं करता; ऐश 
पुत्र पृथ्वीके लिये महाभार है। (जो पिताके ) जीते हुए 
उनका पोषण नहीं करता, उनके मरनेकी वाठ देखता है, ऐसा 
( पुत्र ) नरक भोगनेका उपाय करता है। 

धपिताकी आज्ञाका उल्लब्जन करे) उसे घिक्कार है। यदि तम 
आशा दो ( तो में ) घर-घर भीख मॉँगू, विदेश चला जाई; 
अथवा हाथर्म खाँडा घारण करूँ, ओर हृदयमें खाँडा मारकर 
प्राण स्याग दूँ 


4 संप्तकआाए्ट रामादग-स ० जओररिनारायणदत्त. बरुसा 


निष्ठापूव 9-44 ऐ ४ 
/निष्ठापूवक कह रहा हूँ, यदि पिताकी आशा पाऊँ तो 
राज्य छोड़कर वनवासके लिये चला जाऊँ; |! 


प्रसक्ध-लक्ष्मण युद्ध सभीको पराजित कर श्रीरामः 
झुवराज बनानेके लिये सक्रोध तत्पर हैं, तब राम उन्हें समझा 
हुए कहते ईं--- 
मूल-असार_ जीवन दिनमात्र कतिपय। 
ताके छागि चिन्तिबोहों ग्रोन्रर प्रछय ॥ 
यदि प्रिय हव सोर बाक्य कर ह्वित। 
चापर चरणसेवा लित्य नित ॥ 
सह बन गेले पाछा भातृक सकले। 
राज्यजार बहिदे भरत  शजुबले ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १७४७-१७६४ 


भावार्थ-( यह ) असार जीवन मात्र कतिपय दिनव 
है; इस ( जीवन ) के लिये मैं कुलके संहारकी बात सोचूँ 


थ्यदि मेरे प्रिय हो तो मेरे हितकर वचन मानो । निर 
पिताके चरणोंकी सेवा करो । मेरे वन जानेपर सकल माताओं 
का पालन करना। भरतके सहायक होकर राज्यभार वह 
करना |? 


भसझ्-वे कुब्ध और दुखी कौशल्याके असंतोष 
दूर करते हुए बोले--- | 
सूछू-नारीर पतिसे गति शान देव नाह । 

तान थोर हेका करि पापक्े से पाय ॥१७५० 


| पा 
भावार्थ-“पति नारीकी गति है, अन्य देव नहीं; उस 
वचनकी अवददेलना करके वह पायक्षो प्रात होती है | 


भ्रसज्ञ-श्रीराम लीताकी अयोध्या रहनेका आदेझ्ष देव 
नारी-धर्मके पालनकी शिक्षा दे रहे हैं- 
सूल-आसि दन गेले द्विब देव भाराशिया । 


उपबास घते योर कल्याण. साधिद्दा ॥ 
साहे मोर खझकोध.. करना. «-- 








# सुज़रासीभाषाग्रे ँ्लीयमवलनास्तत # 


झूल-मोहोर निमित्ते श्लोक कर पाप छुर। 
यथात भ्रकत थाके ते त किएणुपुर ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
भावार्थे-'वत्स ! मेरे लिये शोक दूर करो । जहाँ भक्त 
रहता है, वर्ीं बिष्णुपुर है ।! 


माधवदेव--( सप्तकाण्ड रामायण---आवदिक्षाण्ड ) 
प्रसकहु-विश्वामित्र यज्ञ-रक्षाथ श्रीयमकी दशरथसे मॉगने 
आये, तब रामने कद्ां-- 


मूल-पुत्र॒हुया न पालय पितर वचन । 


चिरकाके नरकत पचे सिटी जन ॥ 
( आदिकाण्ड ) 


भावार्थ-(पुत्र होकर पिताके वचनका पालन नहीं 
करता, ऐसा जन चिर्कारुतक नरकमें सड़ता है 


प्रसझ्ू-श्रीराम परझ्ुरामसे कद्दते [-- 
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सूल-क्षमा से उचित धर्म्म होवय तोसार | 
किसके करिछा तुसि ताक परिद्दार ॥ 
घर्म एूरि अधर्म करय जियो नर। 
ताक दण्ड करिबे छागय क्षत्रियर ॥ 
ब्राह्मणत जन्म धर्म धरिछा ऋषिर। 
ताक एरि धर्म केने आरा क्षत्रियर ॥ 
शम दस दान दाया क्षमा तयू धर्म्म। 
क्रोध जहझ्लार आदि क्षत्रियर कम्म॥ 
( आदिकाण्ड १४२०--१४२२) 
भावार्थ-'त॒म्द्दाय उचित धर्म क्षमा है; उसका परिद्दार 
तुमने केसे किया ! जो नर धर्मको छोड़कर अधर्म करता है; 
क्षत्रियकों उसे दण्ड देना चाहिये। ब्राक्मण (-कुछ )में जन्म और 
ऋषिका धर्म धारण किये हो | उसे छोड़कर क्षत्रियके धर्मका 
आचरण क्यों कर रहे हो ! तुम्हारा धर्म है--शम-दम-दान- 
दया-क्षमा । क्रोध-अहंकार आदि तो क्षत्रियके कर्म हैं ।! 


अौ-रुवटर42200.-.-.5 
शुजरातीभाषामें श्रीरमवचनाझत 
( संग्रहकर्ता और ठेखछ---श्रीयमकाकजी ) 
[ श्रीगिरधरक्त गुजराती ईरामायणते ] 
( श्रीरामके माता कोौसल्याक्षे अति बोधात्मक वचन ) 


कोसल्याका प्रश्न 


प्रसश-एक समय श्रीराम अपनी माता कौसल्याके निवास- 


कक्षमं आकर वात करने लगे | माताने कद्दा कि प्संसारमें 
जितना सुख है; उतना दुःख भी है। राम | मैं क्‍या 
करूँ; मेरा मन आकुल हो रहा है--श्रुश्ले अन्न-जल कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता! |**'योँ कहकर वे रोने लर्गी। 
तब जगदाधार रामने माको आश्वासन देकर कंहा-- 
श्रीरायका उत्तर 
मुल-हे सात दुःख शाने घरो, ओे अशाश्वत संसार । 
सहु रण सम्बन्धे मछे, आवी पुत्र ने परिवार ॥ 
' जम बुक्ष उपर पक्षी चेसे, निशाओं निरचाण। 
ते प्रभाते सहु उड़ी जाओ, ज्याँ त्यां प्रमाण ॥ 
चकछी न्ञावमां भावी मछे, ओकर्ां बेसे त्यांदे । 
ते पार उतरीने पलाय, प्रथकू झारम मांहे ॥ 


महा पर्वेमां दिरथ विषे, टोछे भक्के सौ जन | 

ते पंच रात्रि पछी क्ोइनुं, थाय नहीं दरशन ॥ 

में प्रकारे आ जगतमां छे, अहस्थमों वेहेवार । 

घी पुरव संचे मरे जावी, सह्ोदर नर-नार ॥ 

जेती अवधपुरी यह वेणे, क्षणु नव रहेवाय। 

त्तेनी छाथे कोइजे जवाय नहीं, मानजो साचु माय ॥ 

भा देह जुठी सर्वथा, देह तणा जुठा भोग। 

अ स्व्॑त जेदुं जाणजो, सुख-दुःख-वियोग ॥ 

ब्यतिरिक आत्मा जे थकी, ते सदा छे सुखरूप | 

प्रपंचसां पढ़तो बथी, चेतन्य साक्षी अनूप ॥ 

भावार्थ-माता ! आप दुःख क्यों धारण करती हैं, यह्‌ 
संसार तो अशाश्वत--अनित्य है; पुत्र और परिवार मिलकर 
बैले ही अल्ग हो जाते हैं, जिस तरह रणर्म लड़नेवाले 
संयोगसे मिलते हैँ ओर अछग हो जाते हैं। जिस प्रकार 
शक्षपर पश्ठी बैठते हैं और रानिके अन्तर्मे प्रभातकारों 


8 के 
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सव इधर-उधर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य नावमें 
जाकर मिछते हैं और एक ही साथ बैठते हैँ। पर पार उतरते 
ही अल्ग-अछग रास्ता पकड़ छेते हैं; जिस प्रकार बहुत बड़े 
पर्बके अवसरपर किसी तीर्थस्थानमें सारा जन-समूह एक-दूसरेसे 
मिलता है; पर पाँच रातके बीतते ही किसीका दर्शन नहीं होता 
--कोई नहीं दीख पड़ता; उसी तरह इस जगत्‌में गहर्थका 
व्यवहार देखा जाता है | सब सहोदर नारी-सर पूर्व कर्म- 
सम्बन्धले एक-दूसरेके सम्पकम आकर मिलते हैँ | अवधपुरी 
जिसकी हो गयी थी, उसका भी क्षणमर रहना नहीं हो सकता । 
उसके साथ भी कोई नहीं जाता | मा ) आप सत्य सानिये | 
यह देह सर्वथा मिथ्या है; देहसम्बन्धी भोग--विषयसुख भी 
मिथ्या है। इसे स्वप्नके समान जानिये | सुख, दुःख; 
वियोग--सब स्वप्नके समान हैं। आत्मा इन सबसे भिन्न है; 
वह नित्य सुखरूप है। यह अनुपम है; चिंद्घनरूप है। 
जगत्‌का साक्षी-द्रश् है। वह प्रपश्नर्म नहीं पड़ता ।? 


प्रक्ष-श्रीको सल्याजीने कह्ा--“रघुपति | में एक प्रदन 
पूछती हूँ | यह देह और आत्मा एक है या देह अछग 
है! सुख-दुःख देहको होते हैं या जीवात्मा इनका भोग 
करता है ? जब देहकी मृत्यु हो जाती है तब जीवात्मा 
किस स्थानपर निवास करता है! रास | यदि देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तो जीव छुःखसे क्‍यों दुखी 
होता है ओर सुखसे प्रसन्न क्‍यों होता है? मुझे आत्मा 
और देहका वास्तविक अन्तर--मभेद समझाओ 


उत्तर-भीरामने कहा “माता | अपने प्रइनोका उत्तर 
सुनिये । 
सूल-आदि घुरुष जे प्रथम भ्रेकजी । 
ते थक्की पभ्रगव्या जीव अनेक जीए 
अनेक -जीव ऊंदे थया, तेवो कहुँ विस्तार । 
जेम सुरजनु प्रतिबिंब जरूसां, स्थृूछ सूक्ष्म सार ॥ 
जेस आदिएुरुषे ईक्षणा करी, माया डपर ज्यांदे । 
थिक्कार पामी प्रकृति, सहत्व प्रयदयु त्यांहे ॥ 
सहत्वथी अहंकार बन्रियुणी, सत्व रज तम ऊजाण | 
ते न्रणे गुणयी विश्व सरवे, ऊपज्युं निरवाण ॥ 
भूल पंचे तम्ी गुणना, छुध्यी, जल, आकाश | 
हेज वायु पंच सब्वीने, थयो देढ़ श्रकाश ॥ 
हुवो रजोगुणथी इन्द्धियों दश, उपरनी निरवाण | 
सन बुधि चित्त अहंकार जाशय, सतोगुण धी अण्य 





हब्दु-स्पर्श-रस-रूप-गन्ध, ओे विये सात्रा पंच | 
चौबीस तत्तत मठी बंधायों, देह जढ परपंच ॥ 
पछे चतुरदश देवता झुक्‍्या, इन्द्रियोंनि स्थान | 
पण देह चइृतन भव थयो, रह्यो अचेतन जड़वान ॥ 
पंचास एकुन वायु सुक्या, तोये न उद्युं ख्वराट । 
पछे प्रवेश्या भगवान तेसाँ थयो चेतन घाट 
प्रतिदिंब तेमां ब्रह्मनुं, जे जीव चेतन-अंश | 
ठेणे करी चेतन थयो, आ देह जड अवतंश 0 


भावार्थे-पसबसे प्रथम आदिपुरुष--परमात्मा एकही थे | 
उनसे अनेक जीव आविमूत हुए, अनेक जीबोंका उदय हुआ । 
मैं उनका विस्तार निरूपित करता हूँ । जिस प्रकार सूय स्थूल- 
सूक्ष्म रूपमें जलमें प्रतिबिम्बित होता है; ठीक उसी प्रकार 
जब आदि पुरुषने ईक्षण किया--मायापर दृष्टि डाली, तब 
प्रकृतिम विकार उत्पन्न हुआ | उससे (प्रकृति) महत्तत्त्व प्रकट 
हुआ) उससे सच्च, रज, तम--बिगुणात्मक अहंकारकी उत्पच्ि 
हुई । तीनों गुर्णोते समस्त विश्व उत्पन्न हुआ । तमोगुणके 
विकारथूत पाँच घू्तों--प्रष्छी, जछ, आकाश, तेज (अग्नि) 
और वायुसे देह प्रकट हुई। रजोगुणते उत्पन्न दस इन्द्रियाँहे । 
मन बुद्धि, चिंच ओर अहंकार सच््वगुणसे उत्पत्न हैं। शब्द) 
स्पर्श) रूप। रस और गन्ध--पश्चतन्मात्रा हैं। इन चौबीस 
तत्वोंकी मिलाकर प्रपश्लरूप जड़ देहका सजन हुआ | 
इर्द्रियोर्मे चौदह देवता अधिडित हुए) पर शरीर चेतन न 
बन सका; वह अचेतन और जड ही बना रह गया । इसके 
वाद उनचास वायु उसमैं--झरीरमें प्रविष्ट हुए; पर स्वाद 
पूर्ण चेतन न हो सका | फिर उसमें भगवानने 
प्रवेश किया; तथ वह चेतन्य हो गया | उसमें जो ब्रह्मका 
प्रतिविम्ध है वही चिदंश जीव है| उसीसे यद्‌ जड देह चेतन 
ही गया |? 
झूल-जेमस कोदी दट जलना भ्रयो, तेसा सुरज भासे भेक | 

बेस जेक घह्यानी चैतन्यदारि, थया जीव अनेक ॥ 

अेस अनादि कालनी बांधी, का शेची जाण। 

हेंणे करीने थाय छे, आ विश्व केरी स्वाण ॥ 

सजर-भसर»ी जीव छे, चेतन्यदूप शअखखेट | 
नथी नाहा थातो कदापी, पदया लशाश्त खंद ॥ 
ते जीय मखशिस स्थो ब्यापी, देद माँदि अरूप । 
मे देह तणा अप्यास थी, पोते धयों तद्रुष ॥ 
ते जझ-वैतननी अंधिये करी, उद़ें थयो लंकार । 
त्यारे अईकृता सान्यु जीवे; देद तणों मेहवार 





सा या 555 लांच लि कट किट भट्ट शटल लि ड कलर टी ि जा। 
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अहंक्ृतिसपी समे वश, करीयी सदा कयलीन । 
दश इन्द्रियोना विषे देखाडी, कयों छे महादीन ४ 
ते विधय साटे कर्म बहु विह; करावे छे मन । 
में छुलंगे करी मुक्त आप्मा, पासीयों बन्धव है 
भावा्े-जिस प्रकार जलसे भरे करोड़ो घड़ोंमें एक ही 
घूर्य मासित होता है उसी प्रकार एक ब्रह्मको चेतत्व-शक्तिसे 
ही भनेक जीब आमभासित हैं--प्रकट है | इस भ्रकार 
अनादिकाठसे ही यह कला चली आ रही है। यह विख- 
हपी खान सदासे इसी रूपमें सित है। यह जीव अजर- 
अमर है; यह अरूण्ड चेतन्यरूप है; अंशाश्वत जड़ अंशका 
नाश होनेपर भी थद्‌ कसी नष्ट नहीं होता । सूक्ष्महूपसे 
यह जीवात्मा नखशिखपर्यन्त देहमें व्याप्त रइता है। इस 
देहके अध्यासके कारण--इसे अपना स्वरूप मान छेनेके 
कारण जीव स्वयं ठद्गप हो गया। जड-चेतनकी ग्रन्थि 
पड़ गयी और उसके फलस्वरूप अहंकारका ठदय-देद्दभि- 
मानकी उत्तत्ति--स्फुरण हो गया ओर जीवने इस 
देह्भिमानसे कर्ता देहके व्यवहारका अपनेको कर्ता मान लिया। 
अहंकाररूपी मनने जीवको वद्यमे कर लिया और उसीमें 
तत्लीन बना दिया | फिर उसे दस इख्द्रियोंके विषय 
दिखाकर---विषयलुब्ध करके अत्यन्त दीन कर दिया। उन 
दिषयोंके लिये उससे मन अनेक प्रकारके कर्म करवाता है । 
ये मृक्त आत्मा कुसकूम पढ़कर बन्धनकों प्राप्त हो गया है | 
सूल-चित्त विषय मांहि सकी गयुं, विषय चित्तसाँ तदूरूप । 
ओम छोह सुंबकने ग्रहे, अस परस्पर अनुरूप ॥ 
शीत-उच्ण ने क्षीण-दुद्धि, देहतणो जे चर्म । 
छ्यासथी थे सानी के छे, पीड़ा पासे पर्न ॥ 
छुघा-पिपासा प्राण मननो, धर्म हर्षने शोक । 
ते मानी छे छे ज्ञीव पीते, बंधने बल्ली मोक्ष ॥ 
मे प्रकोरोे जा जगत सखे, पड़्युं साथा सांहे । 
ते मारे देह नो धर्म सखे, मानी के छे तांहे ॥ 
भा देह केरो भोग ज्यारे, घुरण थाये सात । 
प्यारे जीव मुकी निकके जड़, देह पड़े साक्षात ॥ 
लेंब सत्यनुं चासना किंग ) ते जीव साथे जाय । 
करण सॉचत हे ५ 
ते बस कर हि का री बे हा हे 
जे बरण माह बल जएत्द्रे 2 किक है 
सेन जत्सन्परण हे रो चमे ४ 


“प्रवाद केरो, न जादे बकी पार | 
भशारया ८शू जाथडे, आुद्यो सदरूप दिचार ए 
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आवा्थ-'विस विषयाकार और विषय चित्तमें तदृरूप 
दो गये हैं । जैसे छोह्य चुम्बककीं अहण करता है; वैसे दी 
(चित्त और बिषय ) एक दूसरेके अनुरूप ह्वो रहेहं। शीत और 
उच्ण) हास और इद्धि--ये देहके धर्म ६; अध्यासके कारण 
जीव इन्हें स्वगत मानकर बड़ी पीड़ा पाता है। क्ुघा और पिपासा 
प्राणके तथा हे ओर शोक मनके धर्म है। जीव इन्हें अपनेमे 
आरोपितकर बन्धन और मीक्ष मी अपने सान छेता है। इस 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ मायाग्रस्त हो रहा है। इलीसे सारे देहके 
घर्मको जीवने अपनेमें मान छिया है। माता | जब इस देहका भोग 
पूरा हो जाता है तव जीव इसे छोड़कर बाहर निकल जाता है 
और यह जड देद साक्षात्‌ पड़ा रह जाता है। नो तत्तवोंका 
घासनामय सृक्ष्मशरीर जीवके लाथ जाता है ओर संचित कमके 
अनुखार ही पुनः देहकी प्राप्ति होती है । नवीन देह पाकर 
चित्त कर्मका मोग करता है; जिस वर्णम जन्म छेता है, उसीके 
अनुरूप आचरण करता है। इस प्रकार जन्म-मरणके प्रवाह- 
का कमी अन्त नहीं आता । अपने स्वरूपका शान भूछ 
कर जीवात्म अज्ञानवश भटकता रहता है |? 
झूछ-जैम राजपुत्र घुछ्लो पढ़े, मज्यों भिखारीनो संग । 

त्ेत्नी संगे भिक्षा मांगतों, खुली गयो छुक-रंग ॥ 

जेस जीव इश्वर-भंश छे, चेतन्यघन लाक्षांत । 

से विषय-संगे दीन थह, हुःख पासतों घहु भाव ॥ 

जे जीव कैरी जीव छे, जे परमात्मा अविनाश। 

ते भब्तरजासी लाक्षीदत, रहे सब्त सैदी पास 

जे ब्रह्म परण प्रकाश छे, नित्य मुक्त संजन्ध। 

तेने जाणतो बथी जीव थे, थयो झ्ुरख विषय छंध ॥ 

भावा्थ-“जिस तरह राजाका पुत्र मिखारी के संगर्मे अपनी 


कुल-सयांदा यूलकर मिक्षा माँगता फिरता है; उसी प्रकार जीव; 


जी ईश्वरका अंश है; साक्षात्‌ चिद्धन रूप है; विषयासक्तिके 
कारण दीन होकर अनेक प्रकारते दुःख पाता है | अधिनाथी 
परमात्मा जो जीवात्माके भी आत्मा हैं; वे सदा शाक्षीके 
सहश इसके पास रहते हैं; अन्तर्यामी हैं। जो अदा पूर्ण 
प्रकाश हैं; जो नित्य मुक्त सम्बन्धवाला है; जीवात्म उसे 
नहीं जानता; यह मू्ख विषयमें अंधा बना रहता है | 


प्रक्ष-कोलल्याने फहा--“राम |! विषय-सासनाके 
बन्धनमें असर जीवात्माकी मुक्तिका उपाय बचछाओ [ः 


धर भ्रीरघवीरका 
समथ श्रीरघु ्त्तर 
सूऊछ- 


जीवने छुटवए्नों उपाय 
» सानघान थइ सुणो, माय 
कक इ खुफो, झाय | 


लनिरधार, सेथी समजे सरव लिचार 0 
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# हुजशतौभाषाम धीरामबचनासंत के 





. भावार्थ-“विपयासक्तिकी मुक्तिते जो युक्त है; वह अर्थोत्त 
विपयसंगरहित योगी होनेपर ही जीवस्मुक्त कहलाता है | इस 
प्रकारके संतसे रँगे जानेका नाम ही सत्सज्ञ है| ऐसे संतकी 
द्रणभ जाकर जो मनुष्य झुद मनसे सेवा करता है, 
चाहे वह विपयी हो? चादे पामर हो। दयाबंत संत उसे 
सदज्ञान प्रदान करता है | वह सबसे पहले मेरे जन्म-कर्म- 
का चरित्र--छीलछा सुनाता है, बड़े प्रेमते मेरे गरुणोीका गान 
करता हैं) नित्य मेरा नाम स्मरण करता है) मेरी मूर्ति-- 
प्रतिमाकी सेवा करता हैः बन्दन भर क्षर्चो करता हैं? 
अनन्य भावते मेरी दास्य भक्तिमँ तत्वर होता है) चित्तमे 
और क्रिसीकी उपासनाकों स्थान नहों देता मुझे सदा 
प्रत्येक प्राणीमें विद्यमान बतलाता है और ऐसा समझकर 
अपने मनमें बसा छेता है। देह इन्द्रिय/ प्राण,/ मन) पुत्र: 
पुत्री) धाम-बर और धन-सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता 
है। गर्बका परित्याग करके--अहंकार छोड़कर मेरा भजन 
करता है। यह नवधा भक्तिका प्रकार है। इसका अच्छी 
तरह क्रमपूर्वक आचरण करे | गुरु और शाह्ममें पूर्ण 
विश्वात और श्रद्धा रखकर तथा मनमें निश्चय करके 
अभ्यास करे | मुझे अन्तर्थामी समझे) मेरी मूर्ति --रूपका 
ध्यान करे । जगतके प्रति वैराग्य प्राप्त करे? सारे बुरे 
सद्गका त्याग करे। संकलपका त्याग कर सनपर विजय 
प्राप्त करें? इससे प्समः की प्राप्ति थोड़ेमें ही हो जाती है । 
इच्द्रियोकी विप्रयासक्तिसे मुक्त फरे, यह “दमा साधन 
कहलाता है। मन और इन्द्रियोके विरामक्े परिणाम-खरूप 
नित्त 'उपरतिः प्रात करता है। दन्द्रज सुख-दुःख सहे | 
( यह तितिक्षा है )। बुद्धिमें आस्तिक “अ्रद्धाः--विश्वासमयी 
भक्ति-भावनाका उदय होनेपर सार ओर असार वस्तुतत््वका 
विवेक होता है, इसके परिणामस्वरूप प्समाधानः? प्राप्त होता 
है। मुमुक्षु प्राणी साधनरूपी सम्पत्तिके द्वारा सदशान पनिका 
अधिकारी हो जाता है। तथ जीव अपने अविकारी स्वरूपको 
प्रात्त करता है। अतएव अह्यका चेतनस्वरूप--योग जाननेके 
लिये गुरुकी शरणमे जाकर जीवात्मा उसकी सेवा करे ॥! 

सूल- 
गुरु भापे से ज्ञान अखंड, ज्ञाणे आत्मा भे पिंड ब्रह्मांड । 
घन अंजन विदयावन, आउठरहित देखे जेस घन ॥ 
श्ेम विद्य न भासे तेने, गुरु ज्ञानज आपे जेने। 
जैेस घर मोदे यस्तु होय, भंघारे नव देखे कोय ॥ 
जुये दीपक प्रगदी ज्यारे, भावे फर महि तवक्षण व्यारे। 


जम अंतरमां अविनाश, कहयो चेतन साक्षी प्रकाश 0 
शुरु ज्ञान करते त्ेलुं, मोह भाग्य होय जेडू | 
पव्याँ छुवे तथा सुजने देखे, हुँ विना बीजु अन्य न पेसे ॥ 
जाणें व्यापक णेम आकाश, उछे देह इन्द्रितों अध्यास ! 
जीवनमुक्त थाये थे जन, फो फाछे लव पासे पतन ॥ 
भेत्'ुं समजीने हे सात, मने आत्मा जाणे साक्षात। 
पत्रभावनी बुद्धि ठाो, मने अंतर सांही निहाकों ॥ 
हुँ छू ध्यापक अंतरजामी, गरुणातीत ने गुण नो खासी । 
सृष्टि छदे पोषण संहरता, हु करूं पण रहुं छुं अकरता ॥ 
हुं छुं कारण रूप अनादी, को नथी जाणतुं प्लुज आदि । 
हुं छूं घरें जन्म स्थापन धघम, करी कमे ने रहुँ छुं अकमे ॥ 
श्षेवी जाणी मने है माय, तजी पुत्र तणों भभिग्राय। 
मनसांभी करो गशूहत्याग, आणो विश्व उपर बह़राग ॥ 


भावार्थ-८युरू उसे अखण्ड शान प्रदान करे,. जिसते 
वह पिण्ड ब्रह्माण्ठकी आत्मा जान छेता है। जैसे धन-अज्ञन 
लगानेपर छिपा धन दिखायी देता है, बेसे ही गुरु जिसको 
ज्ञान दे देते हैं उत्ते विश्व नहीं दीखवा; आत्मा ही दीखता 
है। जिस प्रकार घरमें रकली बस्त किसोक्रो अँवेरेमें नहीं 
दीख पड़ती है। पर दीपकके प्रकाशर्मेँ देखनेपर बह 
तत्काछ हाथमँ आ जाती है; ठीक उसी प्रकार अपने 
भीतर अविनाशी प्रकाश विद्यमान है; वही चेतन और 
स्वेसाक्षी कहा जाता है। जिसका बहुत बढ़ा सौसाग्य 
होता हैं; उसे गुरु सद्श्ञान प्रदान करते है, तब वह दिखायी 
देता है। जहाँ भी दृष्टि जाय, वहाँ मुझे ही देखनेका 
अभ्यास करे; मेरे सिवा दूसरा कुछ भी न देखे । आकाशकी 
तरह मुझे सर्वन्न परिव्याप्त समझे) इन्द्रिय और देहका 
अध्यास छोड़ दे--इन्द्रिय और देहको अपना रूप न माने 
ऐसा प्राणी जीबन्मुक्त होता है। उसका किसी भी कारू-.. 
अवख्धामें पतन नहीं होता। माताजी | यों समझकर बह 
मुझे साक्षात्‌ आत्म-स्वरूप ही जानता है। आप मेरे प्रति 
पुन्र-चुद्धि छोड़ दीजिये, मुझे अपने भीतर व्याप्त देखिये । 
में सर्वव्यापक अन्तर्यामी हूँ; सत्त, रज, तम--तीनों गुणेलि 
सर्वेथा अतोत हूँ और उन ग्रुणोका नियामक--सवामी 
भी हूँ। में सृष्टि पाछन और संहार करता हूँ; पर सदा 
अकर्ताल्पमें स्थित हूँ | में अनादि हूँ, कारणरुप हूँ, भेरी 
आदि--उलत्तिको कोई नहीं जानता। मैं धर्मकी स्ापना- 
के लिये जन्म ठेता हूँ; कम करके भी अकर्मी बना रहता 
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करोड़ो तीर्थेका निवास-ख् है, चरण-तलमें अंकुश-ध्वज 
आदि अप्टादद चिह् जो समस्त कामनाओंकी सिद्धि प्रदान 
बरते हैं, मुशोमित हैं; अज्में करोड़ों कामकी सुन्दरता 
केस्द्रित हैं। करोड़ों सूर्यका प्रकाश उदित है; करोड़ों विद्युतकी 
चपलता और करोड़ों चद्धमाओंकी शीतछता और ज्योत्स्ता 
विटसित है । इस प्रकार नखशिखपरयन्त उस मेरी चतुर्भूज 
मुर्तिके एक-एक अन्नको अनन्य मनसे देखते रहमनेपर चृत्ति 
स्वरूपाकार हो जाती हैं? तनका स्मरण नहीं रह जाता | 
इस तस्हके अभ्यासद्वारा मन विजयी होता है। इसके बाद 
अस्तर्यामी निर्शृण ब्रद्यकों क्ष्यमे पहचाना जाता है। 


मूल-जाम्रत ख्प्न सुपुप्तिभें, जीब्र बृत्ति जाण। 

त्रिभवस्थासां अह्यो अन्वय, साक्षीवत निरचाण 0 

तुरीय जैनी भूमिका, पण रहो तुरीयातीत । 

देहे इन्द्रि मननो प्रवर्तक, बछी प्रकाशक थाथय रहित 

मन इन्द्रिओनी बृत्ति ज्यारे, लीन थाओ ज्याहि । 

सवा जाणपणुं छे जेलुं, तुरीये अबस्था मांहि ॥ 

ते ज्ञप्ती मान्न खरूप कहिओ, सुखानंद अनूप । 

थे मात आत्मा आणजो, ते ब्रह्म चेतन भूप ॥ 

अध्यासनो अपबाद करता) शेष रहे जे सत्य । 

विधी तणी विधिओे सदा छे, निषेध अवधी अत्य ॥ 

भे समजबानी संज्ञा नथी, अहण करवा वस्त। 

जे बिना सरबे अशाइवत, जे दृष्ट शुत समस्त ॥ 

है मात ओे आत्मा विषे, क्रत्ति करो छूयलीन । 

पामशों परमानंद्र सुख, जेम भद्दा जलमां मीन ॥ 

अध्यास देदनों छुट्शो, दुःख क्लेश थाये दूर । 

गिरयाण पदने पामशों, जशे वासना अंकुर ॥ 

सम घासमां रहेशो अचक, नहिं पुनर्भेव संसार । 

स्यां भोग परमानंद पदनो, सुख/तणो नहीं पार 0 
भावार्थ-'जाग्रत्‌) स्वप्न आर सुपरुप्ति जीवात्माकी तीन 
तृत्तिों है) यह तीनों अवस्थाओंद्वारा दी ग्रद्दीत होता आया है: 
इस यातका यह स्वयं साक्षी हैं। बचचयि इसका स्वरूप तुरीयातीत 
है; तथार ह॒रीयावशा ही इसकी भूमिका है। यह देह, इन्द्रिय 
नर मसका प्रवर्तक है। प्रकाशक दे--यह उन्हें गति प्रदान 
मरता हूँ बर साथ-दी-साथ इन तीननि रहित-नितान्त अलग 
भी है, स्ततस्प है। जब मन-इस्ट्रियोद्ी इत्ति लीन दो जाती है 
बीर केसड सनहथका ही शान रद जाता दे तब जीवात्माको 
गुरीयावस्म मे श्लित समशना साहियि। बदी उसका शानस्वरूप 
बचाया सागर सुलानरद है। माताजी ! अब जाने छीज़िये) 


यह आत्मा ब्रह्म है; चेवन है। अध्यासकों छोड़ देनेपए-- 
जो अपना स्वरूप नहीं है; उसे अपना स्वीकार करना छोड़ 
देनेपर एकमात्र केवल सत्य बच जाता है । इसमें विधिकी 
विधि और निषेधका अन्त हो जाता है । यह समझनेकी 
बात नहीं; ग्रहण करनेक्ी वस्तु है । इसको छोड़कर जो 
कुछ भी देखा और सुना जाता है? वह सब कुछ 
अश्ाश्वत--विनहवर है । माता | इस आत्मार्म ही वृत्ति छीन 
बीजिये। जिस प्रकार जलूमें मीनको मदान्‌ सुख मिलता हैः 
उसी प्रकार आप पस्मानन्द प्राप्त करेंगी | देहका अभ्यास 
छूटते ही--देहको अपना स्वरूप मान लेनेकी वातका त्याग 
करते ही) दुःख और क्छेद दूर हो जाते हैं। आप निर्बाण 
पद--मीक्ष प्रात्त करेंगी । वासनाका अछुर नष्ट हो जायगा। 
आप मेरे धाममें सदा निवास करेंगी, संसारमें फिर जन्म 
नहीं छेना पड़ेगा। वहाँ परमानन्द पदका अपार सुख है 
उसका पार नहीं पाया जा सकता |? 


माताकी मुक्ति ओर रामकी मातृभक्ति 


प्रसज्ञ-कोंसल्याने आत्मश्ञानका मर्म समझा, उन्होंने श्री- 
रमको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर-रूपमें जान लिया | पञ्मासन छगाकर 
उन्होंने हरिकि ध्यानमें--श्रीरामद्वारा निर्दिष्ट श्यामसुन्दर 
चतुर्भुज भगवानके ध्यानमें अपना चित्त इंढ कर लिया। 
प्राणगकी उन्होंने ऊपर चंदा लिया, छः चक्रोंका भेदन कर 
वह दसवें द्वारपर पहुँच गया | माताका अन्वरन्ध्र फट गया; 
तनमें योगकी अग्नि प्रज्यलित हो उठी) क्षणमात्रम देह 
भस्ममें परिणत हो गयी, विम्ान आया) दिव्यरूपधारिणी 
कौसल्या उसमें बैठ गयीं) देवोंकी दुंदुभी बज उठी) पुष्प- 
वृष्टि हुई। विमान चल पड़ा | कोसव्याने अपबर्ग प्रास्त किया । 


श्रीरामने वसिष्ठजीसे कहा--- 


मूल-मातना जेबुं सुख, जगत माँ नथी बीजुं जाण ॥ 
संसार भाँहे कुटुंव सरवे, स्वार्थी निरधार। 
मा बाप ते परमारथी, चात्सल्य प्रेस अपार ॥ 
दस मास राखे गर्भमों, वेडे घणुं तब दुःख । 
प्रसव्या पछी ते बाबकने, बहु विध पम्माडे खुखा 
क्षणे क्षण जोची रहे, रखे पुत्र ने दुख थाय। 
वे रात-दिन पोपण करें, जेस पुष्टि पामें काथ॥ -: 
मे प्रकारे उछेस्ता, पछी थाय मोटा तन । 
तो ये भाव राख रहित स्वार्थ, प्रेसथी अनुदिना॥ 


न 
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ते सात केरो उरणियो, खुत को काछे नव थाय । 

मातनी सेवा न करे, ते पुत्र नरक पछाय ॥॥ 

मातनी आज्ञा भंग करी, दुरबचन बोले मुख | 

ते पुत्र आकर इवान थइ, बहु जन्म पाले दुःख ॥ 

भावार्थ-माताके सुखके समान संसारमें दूसरा कोई भी 
सुख नहीं है---यह बात आप जान लीजिये | संसारमें समस्त 
कुठम्बी स्वार्थी हैं; परमार्थी तो मा-बाप हैं | जिनमें अपार 
वात्सल्य प्रेम है। मेँ दस मासतक बालकको गर्भमें धारण करती 
है, अपार वेदना सहती हैं । प्रसव होनेके बाद वह नवजातको 
अनेक ग्रकार सुख देनेका प्रयत्न करती हैं| वह श्वण-क्षण 
उसकी देख-माल करती है; कहाँ पुत्रकों दुःख न हो जाय--- 
रात-दिन उसका पाछन-पोषण करती है; जिससे उसकी 
काया पुष्ठ हो जाय | इस तरह पालन-पोषणसे शरीर बढ़ 
जाता है; वह सदा प्रेमपूर्ण निःस्वार्थ भाव अपने बाल्कके 
प्रति रखती है | पुत्र किसी काल्में भी--कमी ऐसी 
बात्सल्यमयी जननीते उऋण नहीं हो सकता । जो पुत्र 
अपनी माँकी सेवा नहीं करता, वह नरकमें जाता है । जो 
पुत्र मॉँक्ी आज्ञाका उलद्वन कर दुबंचनका व्यवहार करता 
है, वह अनेक जन्मतक सूअर और कुत्तेकी योनिमें पेंदा 
होकर दुःखका भोग करता है |? 


सूल-न्रीय पुत्र वंधु मित्र थाओे, द्वव्यथी गुण गाय । 
मा बाप नव फहेवाये कोइ ने, कया ते नव थाया॥ 
संसारमां तीरथ त्रिवेणी, सात पिता ग्रुरु जेह। 
अनी सेवाथी सुख मछे बहु विध, मोक्ष पामे तेह॥ 
माटे सांभलों ऊुनिराज सुज पर, मातजुं घणुं हेत। 
मुजने क्षणुं नव वीसरे, वात्सल्य प्रेमसमेत 0 
हुं नित्य मुक्त जवंध छुं, सने कोइओे नच जीताय । 
पण सात केरा स्नेहथी, मुज चित्त गदूगदु धाय ॥ 
सारा भक्त सेवा करे बहु विध, संत ज्ञानी सोय । 
माततनां जेवां लाड मुजने, लडावे नहि कोय ॥ 
हुं अजन्मा धरु जन्मते, चछी मातना सुख काज | 
घणुं गमे सुजने लाड ते, सत्य मानजो महाराज ॥ 


भावार्थ-र्री; पुत) भाई और मित्र---सव-के-सब धनके 
छोमसे गुण गाते रददते हैं । उनमेंते कोई भी मा-बाप नहीं कहा 
जाता; क्योंकि वे बनानेसे नहीं होते | जिसके लिये 
संसारमें माता-पिता और गुरु पवित्र तिवेणी तीर्यकी तरह ईं, 
घृद्ट उनकी सेदाते बहुत प्रकारके सुख प्रात करता है तथा 














उसे मोक्ष मिलता है | मुनिराज ! झुनिये, मुझपर माँका 
अपार स्नेह है। यही कारण है कि क्षणमरके लिये भी 
उनका प्रेममय वात्सल्य मुझे नहीं भूछता । मैं नित्य- 
मुक्त हूँ, स्वंतस्त्रस्वतन्त्र हूँ; अबन्ध हूँ, मुझे कोई नहीं 
जीत सकता) सर्वशक्तिमान्‌ हूँ में; पर माँके स्नेहसे मेरा 
चित्त गद्गद हो जाता है। मेरे भक्त अनेक प्रकारसे मेरी 
सेवा करते हैं। वे संत हैं, ज्ञानी हैं। पर कोई साताके समान 
प्रेमपूर्वक मेरा छाड़ नहीं लडाता | माँको सुखी करनेके 
लिये अथवा माँका वात्सल्य-सुख प्राप्त करनेके लिये ही मैं 
अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ, पुत्ररूपमें प्रकट होता हूँ। 
है महाराज ! गुरु वसिश्ठजी | सच मानिये) सुझे यह माँकां 
लाड बहुत ही अच्छा छगता है |! 
इतना कहनेके बाद रामके नेत्र अश्रपूर्ण हो उठे) 
फिर उन्होंने नीतिमय बचनोंके द्वारा वसिष्ठजीकों धैर्य प्रदान 
किया । मॉकी अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की | 
[ गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय ९४-९८ ] 
( श्रीरामद्वारा विभीषणके राज्याभिषेकपर अभय-दान ) 


प्रसकु-रावणका परित्याग कर उसके छोटे भाई 
विभीषणजीने श्रीरामकी शरणागतिका वरण किया; उनकी 
स्तुति की । श्रीरामने प्रसन्‍न होकर कहां--- 
मूछ-'जेवा असो छुं चार वंधु 
ओेस पांचमी तु मुज वीर |! 


भावाथे-“वीर विभीषण ! जिस तरह दस चार भाई हैं। 
उसी प्रकार अब तुम मेरे पॉचवें भाई हो [!****** 

***** “इसके बाद उन्होंने विभीपषणका अभिषेक कर 
लक्छाका राज्य प्रदान किया। श्रीरामने स्वयं अपने हाथसे 
राजतिलककर कहा कि लझ्ढामें अविचल रूपसे तुम राज्य करोगे | 
उस समय सुग्रीवने श्रीरामसे कहा कि आप मेरे एक निवेदन- 
पर ध्यान दीजिये। आपने विभीपणजीको लछ्ला प्रदान कर 
विना विचारे काम किया है । यदि आज अश्रीसीताकी 
साथ छेकर रावण आ जाय ओर वह भी वैसे ही शरणागत 
हो तो आप उसे क्‍या प्रदान करेंगे ? कृपया मुझे बताश्ये | 
तब श्रीरामने कहा-- 
मूल-““*' “जो रावण क्षावशे) 

शरणांगत करी हैत । 

स्यारे मारी क्षयोप्या आपीक्ष 
घेभवराज समेत ॥ 


सलेने, 


# गुज़रातीभाषाम श्रीरामवचनारत $ दर 


च्च्््््ल्ल््च्स्लच्च्चख्च्््लल्््ल्अ्िल्् _ जि टशशचय््य्य्सस्ा 


हुँ करीश तप वनसां जहू, राज कररे 


रावण रश्य्‌ । 
पण विशीषणने जे लंका आपी, 
ते मिथ्या नव थाय ४ 


भावार्थ-प्यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे 
मैं अपनी अयोध्या समस्त वैभव ओर राज्यके साथ प्रदान 
कर दूँगा। में वनमें जाकर तप करूँगा और राजा रावण 
राज्य करेगा | पर मैंने विभीषणकों जो लक्का दी है, वह 
बात मिथ्या नहीं होगी । ठछ्ढा उन्हींकी ही रहेगी ।! 


सब छोग प्रभु रामकी ऐसी वाणी सनकर गदगद हो 
गये । देवताओने पन्य-धन्य कहा कि श्रीरामका वचन 
सत्य दे। 

श्रीगिरिधर्कृत गुजयती रामायण सुन्द्र॒० अध्याय २० 


((श्रीरामद्वारा भक्तमहिसा-कथन, हनुमानूजीकी 
भक्तिकी परीक्षा ) 


प्रसक्ष-लड्ला-विजयके पश्रात्‌ अयोध्या छोटकर कुछ 
समयतक राजकार्यमें व्यस्त रहनेबाले श्रीराम विभीषण) सुग्रीब 
आदिको पुष्कल पुरस्कारसे सम्मानित कर विदा करने रूगे; 
उन्होंने अज्ञगीसत हनुमानकों छोड़कर शेष सखाओं और 
मित्रोंकी वर्राभूषण पहनाये। सब लछोगेनि मनमें विचार 
किया कि श्रीयमका हमलोगोके अनुकूछ आचरण है पर 
इनुमानजीके प्रति उनका ऐसा भाव क्यों नहीं है ! उन्होंने 
आडझनेयकी क्यों नहीं बस्खाभूषण प्रदान किये १ पवन- 
कुमारने उनका मेरुके समान अपार उपकार किया है ? 
छोगोंके मनमें ऐसी आशंका उत्पन्न होते देखकर 
शीरामने एसुमानजीको अपने पास विठाकर कहा--- 


घूल-' भारती तुं, अभिनय भक्त महाभाग रे। 
हुं सदा रही तुज रुदे मां, पण झुज पासे कंई साग रे। 
है > * 
3०४४५ सुण मास्ततन, तु सने वहालो छे तन मन धन । 
साटे सास्य सण्ण सनवांछित आज, पुर तारा सकछ 
सनोरथ काज़ ।? 
भावषार्थ-इनुमान, ! तू महान भाग्यक्षाली है। अनन्य 
भर है । मैने सश तेरे हुदय्म निव्रास किया हे । इसलिये तू 
हशओे हु भोग । परयनेटुत ! तू झकझे तनमन घनते भी 





प्रिय है, इसलिये मॉग ले) मोग छे तू मनचाही वस्तु आज 
मैं तेरा साय मनोरथ पूरा कर दूँगा |? 


तब हनुमानजीने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि 
नकरणासिन्धु भगवान्‌ [विशुवननाथ | यदि आप सुझपर 
प्रसन्न हैं तो अपने चरणमे ही मुझे भक्ति प्रदान करनेकी 
कृपा कीजिये । में सवंथा सत्य कहता हूँ कि मेरे मनमें 
कोई भी दूसरी इच्छा-वासना नहीं है |? यह सुनकर श्रीयम 
प्रसन्‍न हो उठे। हनुमानजीके सिर्पर अपने हाथ रख 
दिये |" *'उस समय जनकमन्दिनीने एक अमूल्य 
सणिसालछा हनुमानजीके गेम डाछ दोी। समस्त प्रथ्वीकी 
अमूल्य समृद्धि भी उस माछाकी समता नहीं कर सकती 
थी। श्रीहनुमानजी सभासे बाहर निकलकर एकान्तमें ब्ेठ- 
कर दॉतसे यह देखनेके लिये तोड़ने छगो कि उससे 
श्रीरामजी हैँ या नहीं । उन्होंने इस तरह समस्त मणियोंको 
फोड़ डाला; सुग्रीवने हंसकर कहा कि “आपने कपि-खभावका 
परिचय दे ही दिया, आपके मनमें सार-असारका तनिक 
भी विचार नहीं है। आपने दिव्य हारको तोड़कर छिन्म- 
मिन्‍न कर दिया; भग्रियोंकी फोड़ डाछा | आपने बहुत 
बड़े अविवेकका काम किया है |? 


हनुमानजीने कहां कि कपिराज | मैंने यह काम 
अज्ञानवश नहीं किया है। इन मणियोंमे अवधविह्यरी 
हैं, यह देखनेके लिये ही मैंने इनको तोड़ा | इसमें 
मेरे प्राणाधार नहीं दीख पड़े, सेकड़ों पाप्राण रामजीके 
बिना गलेमें भारके सिवा हूँ ही क्‍या [? 


तब सुग्रीवने कहा--“हनुमानजी | आपने अपमे 
हृदयमें ही श्रीरामकों छिपाकर रकखा होगा !” ऐसा वचन 
सुनकर पचनसुतने नखोंते अपना हृदय चीर डाख | 
उस समय्‌ छोगेंकी दृश्टिमें सीताजीसहिल पूर्णकाम श्रीराम 
उसी त्तरह युगछरूपमें. रत्नसिहासनपर हनुमानजीके 
हृदयमें विराजमान दीख पड़े, जिस तरह वे सभामें सुशोमित 
थे । छोगोंका हृदय गद्गद हो गया, आँखोंसे आनरू- 
की सुधा-सलिलू-थारा उमड़ पड़ी । रामजीने उठकर 
हनुमानजीको यलेसे छगा लिया | श्रीराघवेन्द्रने कह 


हा-- 
मूल-छुणो विभीषण सुग्रीवादिक ज्लाज | 
हु रहु छु भक्तना हृदय मांँहे। 
तेने सुकी नथी जातो क्षण क्य्रांहे॥ 
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तेस मझुजर्सां सदा भक्तनों वास। 
हुं तेने वशछु तेने मारे वश दास ॥॥ा 
ते झुने जाणेछे तन सन धन । 
मुने प्रिय नथी ते विण को अन्य ॥॥ 
नथी अन्य प्रिय मुज॒ भक्त सम, 


बइकंठ लक्ष्मि प्रजापति । 
मुज॒ देह प्रश्ञता प्राण आदे, 
तेथी अधीक जन्सगति ॥ 
ज्यां वेचे त्यां वेचाडं॑ निशदिन, 
भक्त आधीन हुं रहुं । 
सुजथकी. मारा भक्त केरी, 
अधीकता तमने कहुं ॥ 
हुँ असुर मारूं सुर उगाएू, 
लम. विषममता मन प्रही। 
निच उंच कर्सननोी फछक भदाता; 
जीवने भोक्ताउं सही ॥ 
ब्रह्मांड. कोटी मांहे सारी 
च्त्ति सघके दिस्तरी । 
बलछी ज्यां जेबो त्यां तेबो, 
देखाडुं लीला करी ॥ 


भावार्थ-सुग्रीव-विभीषण |! ठुमलछोग सुन छो) मैं 
सदा भक्तके हृदयमें निवास करता हूँ । उसे छोड़कर में 
एक क्षणके लिये भी कहीं नहीं जाता हूँ--अछग नहीं 
रहता हूँ । इसी प्रकार भक्तका मुझमें सदा निवास है। 
मैं उसके वशमें हूँ. और वह मेरा दास मेरे बशमें दे । 
वह मुझे अपने तन-मन-धन समझता है-सर्बवस्व॒ मानता 
है और मुझे भी उसे छोड़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं 
है | वैकुण्ठ) छक्ष्मीः प्रजापति--इनमेंते कोई भी 
मुझे भक्तके समान प्रिय नहीं है । देह, प्रशुता) प्राण) 
समस्त जीवन आदिसे भी बढ़कर वह मुझे प्रिय है । 
वह यहाँ कहीं भी मुझे बेच दे तो मैं वहीं बिक 
जाता हूँ | मैं सदा भक्तके ही अधीन रहता | मेरा 
भक्त मुझसे भी अधिक वड़ा है-प्रभावशाली है। यह मैं 
तुमसे कहता हूँ । में अछ॒रौंका संदार ओर देवताओंका 
संरक्षण करता रहता हूँ । इस तरह मेरे मनमें समता 
और विषमता दोनोंका छी आधिपत्य हैं । में नीच 
और ऊुँच--पाप और पुण्य कर्मोका अलग-अलग 


# तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 





बनाता हूँ, कोटि-कोटि ब्रह्माण्डमें भेरी दृत्तिका विस्तार है 
फिर जहाँ जैसा उचित है वहाँ वैसा लीला-कर्म दिखाता हूँ । 


सूल-मुज॒ भक्त सम विषम नहिं, 
जेने छात्रु मित्र समान छे। 
अवगुण कोना. नव जुबे, 
जेने. एक भार ध्यान छे॥ 
सन॒ कर्म वचन काया थकी, 
जेणे बुत्ति मुने अपंग करी । 
चढी कीटथी न्रह्मा लगी 
जाणे सकछ रुपे एक हरी ॥ 
अनेक गुण... साया तणा, 
तेमां लछुब्घध न थाये कदा। 
पोते निज स्पे रहे, 
स्रतन्त्र. सेवे झुजने. ख्वदा ॥ 
ते सादे सुजथी अधीक सम जन; 
स्प्हा नहि. . जेने मोक्षनी । 
प्रत्यक्ष देखे सर्वमाँ सुने, 
त्जे चात परोक्षनी ॥ 
सादे घणी ममता सुने तेलनी, 
अहरनिश रक्षा करूं । 
अवा भक्तते वश दास गिरिघर 
थह्‌ सदा पुंठ् करूं ॥ 


सुने सरवे भावे भजे, ज्यां त्यां गुजने जोय। 
सुणो सुप्रीव जेवा भक्त थी, बीज बहालुं नहिं कोय ॥ 


धपर मेरा भक्त सम-विषपम नहीं है--अनुकूछ और 
प्रतिकूल भावसे सर्वथा परे रहकर वह शत्रु और मित्रके 
प्रति समान भाव रखता है। किसीके अवगुण--दोप- 
पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। बह केवल मेरा द्दी 
ध्यान करता है | उसने मन) कर्म, वचन ओर शरीर- 
सम्बन्धी अपनी सारी चृत्ति--क्रिया मुझे समर्पित कर 
दी हैं और कीट--छोठे-से-छोटे जीवसे लेकर अ्रद्मापर्यन्त 
समस्त प्राणियोमें एकमात्र भगवानक़ा दी दशन कर्ता 
है | सबको परमात्मा ही समझता है | प्रभावश्ाल्नी 
मायाक्े बढ़े-बड़े गुण हैं। पर बहू उनमें कभी टब्प 
नहीं दहोता--नहीं फँसता | सदा अपने खहप म्बित 
रहकर खतस्त्रभावले--बिना क्रिंसी प्राणी या पदा्थकी 


>-->- >>... सरालीय हुए--सदा-सर्वदा मेरा द्दी गभजने 
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करता हैं| यही कारण है कि मेरा भक्त मुझसे भी 
अधिक बड़ा है--विश्लेष प्रभावसम्पन्न है। उसको सोक्षकी 
भी इच्छा नहीं है। वह सबमें--सारी जड-चेतन सुशमि 
सदा सुझे प्रत्यक्ष देखता है | परोक्षकी बात ही नहीं करता । 
इसील्यि में उसे बहुत चाहता हूँ--डसके प्रति 
मुझे बड़ी ममता रहती हैं । में उसकी रात-दिन 
अनबस्त रक्षा करता हूँ । ऐसे भक्तके वशमें 
रहकर--अधीन रहकर में उसके पीछे-पीछे चलता रहता 
हूँ । जो मेरा सर्वभावसे--सर्वख समर्पण कर भजन करता 
है और जह्ॉँ-तहाँ सर्वत्र जो मुझको ही देखता है; सुग्रीव ! 
सुनो, उत्त भक्तके सिवा मुझे दूसरा कोई भी प्रिय 
नहीं है ।' 

इस तरह श्रीरामके वचन सुनकर सब लोग बहुत 
संतुष्ट हुए. । कवि गिरिधरका कथन है कि श्रीहनुमानजीकी 
महिमा देखकर मन आश्चरयचक्तित हो उठा | 


[ श्रीगिरिधरक्कत गुजराती रामायण 
उत्तरकाण्ड-अध्याय १३ ] 


श्रीरामकी आत्मा-जिज्ञासा-लीला 


प्रसड़-श्रीविश्वामित्र॒ राक्षसोंके संहार ओर यज्ञके 
संरक्षणके लिये श्रीरामकी साथ ले जानेकी अयोध्या आये। 
उनके दर्शनके लिये राजसभामें श्रीराम ओर लक्ष्मण सजकर 
प्रणाम करने आये। श्रीरामके लला<-देशमें मुक्कुड' कानमें मणि- 
खज्बित कुण्डल, करमें कंकण, अ्ुुलीमें मुद्रिका, कटिमें 
भेखला। वक्षश्लपर मुक्तामाला, धनश्याम तनपर पीताम्बर 
आदि समलंकृत थे। विश्वको मोदित करनेवाले तथा 
भक्तोक्की रक्षाके लिये अबतार लेनेवाले श्रीगयम साक्षात्‌ 
वीरासनसते दीख पड़ते थे | मणिखचित पादुका उनके चरणोंकी 
शोभा बढ़ा रही थी। सभामें प्रवेश करते ही छोग हर्षित 
होकर उठ पड़े | श्रीरामने जिश्वामिन्रजीकों साश्टान्ञ प्रणाम 
किया। उन्होंने गमजीका द्ाथ पकड़कर उठा लिया और 
टूदयते लगा लिया। कीशिक मुनिने श्रीरमका उस 
तरह शालिउ्नन छिया, जिस तर ज्ञानीकी परम तत्त्व 
मिल जाता है | लीरामजी और ल्ट्ष्मगजीने वसिष्ठजीकी 
पदवन्दना कर आसन अदृण किया । श्रीविश्वामित्रने 
अपने झागमनदा कारण बताया। श्रीरामने राक्षसोक्ते 
संदास्का झाधासन दिया सौर जिज्ञासा की । 
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-दार 
हि 
हिल 


सूल-- 

ते देत्य महा बक्त छे, हुं करीश युद्ध अपार | 
पण देह क्षणभद्टर छठे, मारे कहो आत्मविचार ॥ 
ते आत्मप्राप्ति कहो झुजने, बासतना भोह जाय। 
जैगे करी जन मोक्ष पामे, अन्य गति नंबर थात् ॥ 
आत्म्राप्ति बिना साथन, न शोभे बरी तेह। 
जेस नासिका विण झूप सुंदर, प्राण विश जिस देह ॥ 
दीपक बिना संदिर जेस, भरथार पाखे भामिनी। 
इन्द्रियनिम्नद विण जोग सिथ्या, विध्ु विना जेस जामिनी ॥ 
सेम आत्म्राप्ति विना साधन, सककछ जाणों व्यर्थ । 
ते छक्ष श्री गुरु करावे, सरे गुरुसेवानों अये ॥ 
ते गुरुकृपा ब्रिता कदापी, नव उपले 
सेवा थकी गुरु प्रसन्न थाये, जापे ज्ञान अम्ेद ॥| 
जेणे गुदढसेवा न करी, चाल्यों उर्लंधी भर्याद । 
पड़ी धूछ तेना ज्ञानसाँ, जेवो सुरापानीनो.. बाद ॥ - 
नव फले वेद पुराण अध्ययन, बल्ले तेज प्रताप। 
जेम अदाताजुं ऊँचुँ मंदिर छोभी नो तत्व-विचार ॥ 
भष्टनु कुछ गोज्र॒ू. तेबुं, अंत्यजनी आचार ॥ 
ओम गुरुकृपा त्रिना जाणजो, तेनी च्यथथ विद्या से ॒ 
साटे आत्मसाधन कहों झुने, टके असंदुद्धि गये ॥ 


लिर्वेद । 


भावार्थ -“वह देत्य बड़ा बलवान है । मैं घोर युद्ध करूँगा । 
पर देह क्षणभन्लुर-विनाशी है; इसलिये आत्मतत्वका वर्णन 
कीजिये । आप मुझे आत्मप्राप्तिकि साथना बताइये, जिससे 
वासना और मोहका नाश हो जाय । जिससे साधक 
मोक्ष पाते हैं; अन्य गति नहीं होती | जिस तरह 
नाकके ब्रिना सुन्दर रूप अच्छा नहीं छंगता, प्राणके ब्रिना 
देहका,कोई महत्व नहीं है जिस तरह ज्िना दौपकके घर 
अन्धकारपूर्ण रहता है, पतिके बिना ज्लीका जीवन महत्व- 
हीन हैः इन्द्रियोंके संयमके बिना योगसाधन निरथ्थक है 
और चन्‍्द्रमाके बिना रात शोभाहीन दीख पड़ती है, इसी 
प्रकार बिना आसाज्ञान प्राप्त किये सब साधन व्यथे समझिये | 
वह आत्मश्ञान गुरुकी कृपाते समझमें आता है, गुरुसेवाक़ी 
यही सार्थकता है। बिना शुरुकी क्ृपाके निर्वेद--विषयोें 
बेराग्यमाव ही नहीं उलन्न होता है। सेवासे गुरु प्रस्न्म 
होते हैं और अमेद ज्ञान--आक्तज्ञान प्रदान करते है| 
जिसने गुरुकी तेवा नहीं की और मर्यादाका उछल्लन किया, 
उसके ज्ञानपर धूल पड़ गयी । बह मंदिर पान करनेवाहे 


22 है 





| 
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# ते रामंचब्द्यनिद्व हदि भावषामि ५ 


प्राणीके अनाप-शनाप प्रलापके समान निरथक है। उसके 
द्वारा वेद-पुराणके अध्ययनका कोई फल नहीं होता; 
उसके बलू-तेज-अतापका कोई महत्त्व ही नहीं है। गुरुकी 
कृपाके बिना उसकी सारी विद्या उसी तरह व्यर्थ हो जाती 
है; जिस तरह विधवा युबतीका रूप शोमित नहीं होता-- 
अब्छा नहा छाप्रा। दान ने देवेवालेका ऊँचा 
प्रासाद शोभाहीन छगता है; लोमी प्राणीका तल्वचिन्तन व्यर्थ 
छागता है; आचारश्रष्ठ प्राणीका कुलगोत्र महत्व नहीं पाता 
और अन्यजके आचार--अन्त्यजद्गा। अपना विहित 
आ्चरणका परित्याग कर दूसरे वर्णके आचार-सेवनमे 
लग जानेके कार्यका कोई अर्थ नहीं निकछता । हे 
मति ! सुझे आत्माकी साधनाकी बात समझाइये, जिससे 
मेरे अहंकारका नाश हो जायगा।! 
श्रीरामकी वाणी सुनकर खारी सभा आनन्दमब्न हो 
उठी । विश्वामित्रजीन प्रसन्न होकर धन्य-पन्य कहा । उन्होंने 
बसिट्ठजीवे कहा कि भाप आत्मशान प्रदान कीजिये | 
अनन्त अह्ण्डके ईश्वरमे छीलाविग्रह धारण किया है; ये 
अपने ग़ुरुस शान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। थे धर्म- 
पालक हैं ।? इतना घुनते ही श्रीयम खड़े हो गये, गुरुके 
चरणका बन्दन क्रिया; अशरण-दरण हाथ जोड़कर उनके 
सम्मुख गैठ गये । शीवसिष्ठने दुँसकर कहा कि 
“जगदूगुर्ध । आप रुथिदानन्दबन पूर्ण ब्रह्म परसेश्वर हैं; 
भत्य। में आपको क्‍या उपदेश दे सकूँगा। आप सदा 
एकरसरूप हैं। जिस तरह दाता ही याचकसे याचना करता 
हो; समुद्र ही यरका सतवन करता हों। वाचस्पति ही 
यूँगेसे विचार पूछता हो, सूर्य ही दीपकके प्रकाशर्क 
इच्छा करता हो; चन्द्रमा ही चकोरकों देखता हो; फस्पतरु 
ही हुर्बछकी शरण छेता हो) सुखी माणी ही दान मांगता हो) 
हसी तरह जगव्माथ | आप मुझसे शान पूछ रहे हैं|? 
इसके बाद गुरु बसिष्ठजीने रामजीको दीक्षा दी | 
[ श्रीगिरिधरक्षत गुजराती रामायण घालकाण्ड 
अध्याय २०५ । १२-११ | 
श्रीशामद्गाए पजाकों आलसापथन और वर्गाश्रिय- 
पर्यका उपदेश 
प्रसेक्ष-एक समंय बहुत बड़ा पर्व आया । अपने भाइयोंके 
शॉंथ भीसंमजी श्रीसरयूमें स्नान करने चंढछ पड़े । साथर्म 


हुमा) मित्र) प्रणान गजकर्मचारी; बिद्वान, और ब्राह्मण) 


अयोध्याकी भावाल-बृद्ध समस्त प्रजा थी। खान करनेके 
उपरान्त श्रीरगमने अनेक प्रकारके दान दिये। उसके 
बाद वे भगवती सरयूके तटपर जन-समाम वृक्षकी शीतल 
छायामें आसनस्थ हो गये। शीतल-सन्द-सुगन्धित हवा 
बह रही थी। तदनस्तर श्रीरामने प्रजाध्गते कहा-- 
सूल- 
देवने दुरछभ मनुष्य देह छे, सकक गुण भंडार 
से निरचे करीने सानजो, नहिं. सछे बारंबार ॥ 
आा जगत मां शबेवों जन्म उत्तम, पासीने जे जन । 
जेणे आत्ससाधव तव कर्यु, धीक्वार तेना तनआा 
बी श्लेद्रो देह पण अश्याश्रत, क्षण मांहे घणशी जाय | 
जे धछ्ठकी नरक मे सूग बछी, अपबर्ग पंथ पराय ॥ 
सहा निषिद्ध कर्में नरक पामे, काम्य फर्म स्वर्ग । 
निज धर्स निष्कास भजे ऊुने, ते पासे अपवर्ग ॥ 
सादे सब्ब॑ गरव दारीरनों, त्जी नीमे राखे तन। 
निज पर्ममा घर्ते सद्, सुजर्मा आतेपे मत ॥ 
भावारथ-“यह मन॒ष्य-देह देवोको भी दुलभ है। उमख 
गुणोंका आगार है यह | आप निश्चितरूपसे मान छीजिये कि 
इसकी प्राप्ति वाख्यार नहीं होती । इस जगवूर्म ऐसा 
उच्तम मनुष्य-जन्म पाकर भी जिस प्राणीने आत्मसाधन 
नहीं किया; उसके शरीरको पघिक्कार है। यह देह भी अशाश्वव-- 
अस्थायी है; क्षणमात्रसं इसका नाश हो जाता दै। इससे 
नरक स्वर्ग) आपवर्ग--सुव मिलते हैं | निषिद्ध कर्मसे 
नरक और काम्य कर्मले खमकी प्राप्ति होती है। जो अपने 
धर्ममें स्थित होकर मेरा निष्काम भजन करता हैं। वह 
अपवर्ग ( मोक्ष ) पाता है। अतएच शरीरका गर्ब छोड़कर 
नियमपूर्चक अपने धर्मका आवरण करना और मुझ अपना 
मन्‌ लगाना चाहियि--मेरी भक्ति करनी चाहिये । 


हवे वर्णाक्रमना धर्म कहूँ, भाई सुणी ध्यणे तेदद । 


कर्म द्ाइश्ष विप्ने, वचेदे कहां छे जैह॥ 
दान छेदु आपनयुं। भणे भणावे विद्याय । 


े 


क्रतु कराये पोसे करें, ऐेँ पट करम समुदाय ॥ 
शर्म दस डपरति तितिक्षा, श्रद्धा सात्यकी समाधान | 
झे विना बी छे कर्म वीजा, विप्र धर्म विधान ॥ 
झुचि शान्ति आजयब भीन 'ति सत्य निर-अद्वकार ! 
त्रह्मने जाणें जयारय, थे. घराद्मणतों पेटेबार ॥ 
क्षत्री प्रणाशु करे पालन, पूने सोद्धित् देंगे । 
करे युद्ध शरपणे सदा, तप यज्ञ परता छोंवप॥ 








*# गुजरातीभाषामें भीरामनचनामत ४ १३ 
कृषिकर्वाणिज्य पशुपाकूम,. वेश्यकर्म विचार | हवे छेलो आश्रम संस्यासी, लेने सरद हामनों श्यास | 
क्षत्री ब्रादह्मणणे नमे, चाले पोतानो वेहेवार ॥ शिखासूत्रनो परित्याग सेने, प्रश्नों संस्धाध ॥ 
त्रणे वरणनी आज्ञा पाछे, सेवा शूद्र सुजाण। ब्रह्मभूत थद्द बिचरे जातमाँ, तमे देह एम्द्रिय मध्यार । 


सने भजे रही निज धर्ममां, तेन्लुं थाय परस कल्याण ॥ 
मंत्रोक्त मारग चेदनों, छ्विज क्षत्रीने अधिकार । 
तंत्रोक्त मारग शास्रविधीये, वेश्य वर्ते सार ॥ 


ध्मव मैं वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करता हूँ। आप 
लछोग ध्यानपूर्वक सुनिये । व्राक्मणके बारह कर्म हं, वेदोंने 
ऐसा कहा है। दान लेना और देना; विद्या पढ़ना और 
पढ़ाना; यश्ञ कराना और स्वयं करना तथा शम्क दम) 
उपरति, तितिश्ना सालिक श्रद्धा एवं समाधान--विप्रका 
धर्म-विधान है; झुचिता, शान्ति। ऋजुता। मौन) धृति; 
सत्य, अहकारशूत्यता और ब्रह्मको यथार्थ रूपसे जानना 
ब्राह्मणका व्यवहार-स्व॒भाव है | क्षत्रिय प्रजाका पालन करे 
गो) शआह्षण और देवताकी पूजा करे, वीरतापूर्वक युद्ध करे) 
तप ओर यज्ञ करे । खेती और व्यापार करना तथा पशुको 
पालना वेश्यका कर्म है वह क्षत्रिय और ब्राक्षणको नमन 
करे--आदर दे) अपने व्यवह्र--स्वाभाविक मर्यादामें खित 
रहे | बुद्धिमान्‌ ग्रुद्धका कार्य है तीनों वर्णोकी आशाका 
पालन कर अनुकूल सेवा करना; अपने धर्म-कर्म स्थित 
रूकर मेरा भजन करमना--सुझसे प्रेम करना । इसीसे 
उसका परम कल्याण हो जाता है । मन्त्रोक्त वेद-मार्गपर 
चलना ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है। शास्त्रविधिके 
अनुरूप तन्‍्त्रोक्त मार्गपर बेश्य चलता है |? 
हवे बअ्रह्मचारी पथम वय मां, पाछे ब्नत प्रचंड। 
अष्ट अकारे त्याग बत्रियनों, ऊर्घरेत अखंड ॥ 
वल्ली बीजो आश्रम गृहस्थनो छे धर्से निमेल जेर। 
करे संग ते निज पत्निनी, अन्यशुं नहिं स्नेह ॥ 
सात पिता शुरुगी करे सेबत्रा, पिन्नी भार प्रमाण । 
गो विश्न सुर अग्नि अतिथी, पूजे पाछे जाण ॥ 
करे उपार्जन निज व्यायथी, अन्न द्वव्य वस्तु पवित्र । 
करे पोषण निज परिवारनुं, सुणे सारां विशद चरित्र ॥ 
विवाह कम, झतक क्रिया, आचरे विज कुछ रीत। 
अबो धममं गृहस्थाश्रमनो, पालजो आणी प्रीत॑ ॥ 
निज पुत्रम॑ घर सोॉंपी जाये, दंपती वन सांहे। 
वानप्रस्थपणं ते पांछे शिछब्बत रही त्योंहे ॥ 
सहु भोगनों परित्याग करे, फछ जाहार भूमि-दायन | 


परमईंस पण तेने कहिये, अ् इंष्टि प्रकाश ॥ 
जोवन पणे सीने तजी, संन्यास छे जो कोय । 
रतु जाय त्रित्राना शफक, 
स्त्री असन्न थई जो आज्ञा दें, पैराग पामी प्राय । 
त्यारे दोष नहि से पुरुषने, एबो निगम फ्रेरो स्पाप 
एस चार वरणने चार आश्रम, तर्णा पाफे फर्े 
तेमां रही मुजने भजे, त्यारे सफछ याये भर्म 


सेटकी याकझ्ाएस्पा ऐोय ॥ 


कल के ० 
दिनकर 


। 


धअरह्याचारी अपनी अबशाके प्रथम भग्ग्भ कहर 

आचरणका पालन करे | बह अखण्ड झ्यसे आय के द्वारा 

९ प थे बढ था हु 
वीयकी रक्षा करे ओर आए प्रकास्न खीक संगका 


सयंया 
परित्याग करे | दूसरा गहख्खाश्म है, इसका पर्मआनाग्ण 


बढ़ा निर्मेठ है। गृह एकमात्र अपनी पत्नीमे ही प्रेत 
करे) दूसरीसे किसी भी प्रकारका स्नेंद-बन्धन न वीर 
करे । वह माता-पिता और गुरुकी सेवा तथा पितरोका 
धाद्ध करे | गो; आ्ह्षण, देवता, अग्नि ओ 


रि अतिपिक्ी पूजा 
और सत्कार करे; वह अन्नद्व्यका उपा्न और पद्रिन्न 


बस्ठुकी प्राप्ति न्यायपूर्ण ढंगसे करे, अपने परिवारका 
पालन-पोपण करे तथा मेरा छीटठा-चरित्र--विशद 


2 यज्ञ 
सुने । अपने कुलकी रीतिके अनुसार विधाह-कर्म और 
स्टतककी श्राउक्रिया आदि करे । यह गहस्थाश्रमझा पर 


है; आपलोग प्रीतिपूर्वक्त इसका पालन 
पुत्रको घरका प्रबन्ध सोंपकर दम्पति--पति-यत्नी वानप्रख- 
धर्मका पालन करते हुए तथा शिलोब्लब्रिद्वार जीवन- 
यापन करते हुए; वनमें जाकर निवास करे | थे समस्त भोग- 
विष्रय-सुखका परित्याग करें तथा फलाहर ओर भूमिपर 
शयन करें) वल्कलते शरीर हककर बनें तय करे |? 


कीजिये । अपने 


पअन्तिम आश्रम संन्यासीका है | 


2 वह सारे कममोका 
त्याग कर दे और शिखा-सूजका परित्याग कर दे | इसे आप 
लोग संन्यास जानिये | संन्यासी बह्मभूत होकर समस्त 


जगतमें विचरण करे | देह ओर इच्द्रियका 


ग ५ ग अध्यास छोड़ दे। 
इन्हे अपना खरूप न माने | वह परमहंस कहलाता है 
ह्‌ रण अहेलाता है| यह 


अखण्ड दृष्टिप्रकाश--अन्तज्योतिसे सम्पन्न हो जाता है। 
येदि कोई युवती सत्रीकों छोड़कर संन्यांस ले छेता 


६३७ % ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 5: 





चम्म्न्न्त्ननचल्च््च्य्य््यय्य्य्य्च्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््लजजज्ज्ज््टट्टटटट- 


हत्याका दोष छगता है। निगम--वेदका यह न्याय है--- 
निर्णय है कि यदि स्त्री प्रसन्न होकर वैराग्य छेनेकी आज्ञा 
दे देती है तो उस पुरुषकी दोष नहीं छगता । ये चार 
वर्णाश्रम हैं; इनमें रहकर जो आचरण करता हैं और मेरा 
भजन करता है; उसका धर्म सफल होता है ।? 
ते सादे सरवे प्रजाजन, सांभछों झ्लुज बचन । 
परनिंदा परधन परश्रिया, खप्से न धरशों (सन 
गो विप्न सुर गुरु तीर्थ साधु निगम भक्त सुजाण 
ए. अष्ट अंगज साहरां, जे निंदे मूढ़ अजाण 
ते पापी पामे अधोगति, महा बिकट नरक निवास 
पछे निच योनि अबतरें, फक भोगवे दुःख राश 
निज धरम नीतिये करी, झुजने भजे निरभेद 
आ लोकमां सुख पामरो, परकोक सुक्ति चेद । 


कं | अल: 


ते 


जन ७3न्‍न७63 अन 





“इसलिये प्रजाजन ! मेरे कथनपर ध्यान दीजिये, आप 
खप्नमें भी अपने मनमें न किसी दूसरेकी स््रीकी बात सोचिये-- 
न बसाइये, न दूसरेके धनका चिन्तन कीजिये और न 
दूसरेकी निन्‍्दा कीजिये | गो) ब्राह्मण, देवता, गुरु) तीर्थ) 
साधु) भक्त और बेद मेरे आठ अज्ञ हैं, जो अज्ञानी मूर्ख 
इनकी निन्‍्दा करता है वह अधोगति प्राप्त करता है--पतित 
हो जाता है | उसे विकट नरककी प्राप्ति होती है| उसके 
बाद वह नीच--क्ुत्सित योनिमें जन्म छेता है, दुःख-ही- 
हुःख फलरूपमें प्रात्त करता है।जो धर्म और नियमके 
हारा बिना किसी भेदभावबके मेरा समजन करता है, वह 
इस छलोकमें सुख ओर परलोकमें मुक्ति प्राप्त करेगा ।! 

श्रीरामकी ऐसी शिक्षा सुनकर छोग प्रसन्न हो उठे। 
( श्रीगिरिधरक्ृषत गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय १७ ) 
22 5 अल का 





मराठीभाषासें श्रीरामवचनाम्रत 


श्रीरामके खर-दृषणके ग्रति शोर्यपूर्ण क्चन 


प्रसक्ृ-दण्डकारण्यका प्रसद्भ है। लक्ष्मणजीद्वारा नाक-कान 
काट लिये जानेपर झूर्पणखा खर-दूषणकी बदला लेनेके लिये 
बुला छायी । राक्षस-सेनाने श्रीरामको घेर लिया | खरने कहा कि 
मुझे सीताकी अर्पण कर दीजिये, सें युद्ध नहीं करूँगा |? 
श्रीरामने उसे घिक्‍कारा ओर क्रोधपूर्ण बचन कहे । 
सूल- 
तुजपासोनि गेली शक्ति [ छूथा बाकूगसी ,गदा-गती। 
गदे सहित पाडीन क्षितीं। दूं पापमूर्ति पापात्मा॥ 
ब्राह्मण भक्षिले बहुत । ब्ह्महत्यांचा दोष अदूख्ुत । 
बाण-घारा प्रायदिचत । सी निश्चित तुज देईन ॥ 
ते नकटी तुम्हां सांगातें । तुम्हांसी थश केंचें येथें। 
नकटियें निर्दोलिलें निश्चितें । हे खरातें छक्षेना ॥ 
लाथें खर झपोें खर । शखभार वाहे खर। 
न कछे बुद्धीचा विचार । ऐसा झूखे थोर तूं होसी ॥ 
भावार्थ-ठ॒ग्हाारी शक्ति अब त॒म्हारे पाससे चली गयी है | 
तुम व्यर्थ गदा चलानेका साहस कर रहे हो | त॒म पापात्मा 
पाप-सूर्तिको मैं गदासहित प्रथ्वीपर पटक दूँगा। तुमने बहुत-से 
ब्राह्मणोंका भक्षण किया है । ब्रह्महत्याका विकट---असाधारण 
दोष होता है । इसका यही प्रायश्रित्त है कि तुम मेरे वाणसे 


परलोक सिधार जाओ | तुम्हारे साथ यह नकटी श्ूर्पणला 
है। ठम्हें यदा किस तरह मिल सकता है ! यह निश्चित है 
कि इसने ठुम्हें नष्ट कर दिया है | तुम्हें यह दीख नहीं पड़ता 
है। ठम्हारा नाम “खरः है। गधेकी तरह तुम्हारा मुख है । 
ठुम गधेके समान शरस्त्रोंका बोझा ढो रहे हो । तुम्हारा कोई 
कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है | ठुम बड़े मूर्ख हो |? 
>८ >< >८ >८ 
उपयुक्त प्रसज्ञमें श्रीरामने वृषणके रथ और सारथिको 
छिलन्न-मिन्न कर दिया । दूपण उन्हें मारनेके लिये हाथमें गदा 
लेकर दोड़ा । श्रीरामने कहा-- 
खूलछ- 
6३००७ ०७ “'लांव दूषण । सांगतां न छाजसी आपण। 
दूषण खरासी भूषण । नि्य बदन  दोधांचें ॥ 
घर्में दूषण कर्मे दूषण । नामें दूषण कार्में दूषण। 
दूषणासी वर वूषण । आंगवण तुज केची ॥ 
भावार्थ-व॒म्दें छब्जा नहीं आती कि त॒म्दारा नाम 
दूपण है। दूषण | ठम खरके भूपण हो । त्वम दोनेकि दी 
मुख निनन्‍दा--अपयशके पात्र हैं | त॒म्दारा न केवछ नाम दी 
दूषण है; धर्म) कर्म सब दूपित हैं | दूषणका बछ भी दूपित 
होता है | त॒ममें विक्रम ही कदाँ हे ? 
ञ् ८ ३ 2५६ 
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४ नेपालीभाषाम भ्रीरामबचनासूत 5: है % 








दूषण इन वचनोंको सुनकर रामकी ओर इस तरह दौड़ 
पड़ा; जिस तरह पतंगा दीपककी ओर जाता है | 
[ संत एकनाथक्ृत भावार्थशमायण-अरण्यकाण्ड ] 
0२) 
श्रीसीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीरामके विलाप-वचन 
प्रसज्-स्वर्णमृगका पीछा करते हुए श्रीराम अपनी पण्ण- 
कुटीसे दूर चले आये | **'*' श्रीसीताजीको अकेली पाकर 
रावण उन्हें हर ले गया | श्रीगमने छौयकर कुटीको सीताजीसे 
शून्य देखा । उनके अभावमे उन्होंने वहाँ साक्षात्‌ मृत्यु देखी | 
उन्होंने लक्ष्मणजीको सम्बोधित करते हुए अपनी विरह-व्यथा 
प्रकट की । उनके विलाप-वचन हैं-- 
सूल- 
रुचिराक्षा नाहीं कीं वत्सा ! हैं अन्य गेह वाटतसे। 
इतर स्थकासि जालों चुकती अनभिज्ञ लोक वाट तसे ॥ 


वत्सा | सज जरि महणसी “सीते ची द्वेचि होय दुलशाला ।! 
तरि सीच रामनासा नसेन ! साध्वी दिसेल काशाला !!! 
इवशुराछा परछोकीं गेलिस जरि तूं करावया नसना। 
पुसल्याबांचुनि केसी सीते! झालीस आज यानमना ? ॥ 
मज राज्यकन्यके ! तूं वरूनियां पावलीस न सुखातें। 
खातें हैं चित्तातें; सांगों कोणास मीं सदुःखातें ॥ 
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भावार्थ-'वत्स लक्ष्मण | सुन्दर नेत्रोंवाढी सीता नहीं है 
क्या ! ऐसा तो नहीं है कि यह किसी दूसरेका घर है ! क्या में 
भूलछते दूसरे खलपर चला आया ! यहाँ तो सब कुछ 
अपरिचित ही है । 


धवत्स | यदि ऐसा कहते हो कि बह सीताकी 
ही पर्ण-शाल्य है तो यह सर्वथा निश्चित है कि में ही राम 
नहीं हूँ; कोई दूसरा ही व्यक्ति यहाँ आ गया है। साध्वी 
सीता किस तरह दीख पड़ेगी । 


सीते | कहीं ऐसा तो नहीं है क्रि तुम अपने ससुर--- 
महाराज दशरथको प्रणाम करनेके लिये परलोक तो नहीं 
चली गयी | परंतु विना विचार किये ही, मुझसे बिना पूछे दी 
ऐसा किस तरह कर सकती ! आज तुम्हारे मनकी ऐसी सिति 
क्यों हो गयी १ यह कैसा व्यतिक्रम है 


“राजकन्या | जनकनन्दिनी !! मेरा बरण करनेके बाद-- 
मुझसे विवाह करनेके बाद आजतक तुम्हें कभी सुख नहीं 
मिल सका । यह बात मेरे मनमें सदा चुभती है-..मेरे 
चित्तको नित्य व्याकुल करती है। मैं अपने मनकी व्यथा 
किससे कहूँ !? 

[महाकवि मोरोपन्तक्त मराठी मन्त्ररासायण-अरप्थकाण्ड 
७६१) ७२) ७७) ८०; ८१ ] 


भर है पक 4 
नपालीभाषाम श्रीराम-बचनासृत 


नेपालीभाषामें “मानुभक्तको रामायण” नामक अन्य 
उत्तम काव्यग्रन्य है | इसमें विस्तार्ते श्रीरामचरितका 
वर्णन हैं। इस प्रन्थसे ओीरामके कुछ वचनासृत दिये 


जारहे हें । 


प्रसड़र-अध्यात्मरामायणके प्रारस्भमें ही भ्ीइनुसानजीको 
श्रीजानकीने और श्रीरघुनाथजीने तत्त्वज्ञानका उपदेश किया 
है। वह प्रसकज्ञ श्रीमानुभक्तने भी लिया है। उनके इस 
रामायणमें श्रीजानकीके उपदेशके पश्चात्‌ श्रीराम हनुमानजीसे 
कहते हैं--- 

मूली 
यसूतो हुन्छ परात्स आत्म यहि हो यो हो अनात्मा भनी। 
आत्मा ओर परात्सछाइ घुझदा पाइनछ सुक्ती पन्ी॥ 
आत्माको र पराव्मको छ कति फेर्‌ त्यो एक जानी लिनू। 
जुन्‌ जुनू चीज अनात्म हुनू उ त छुटा जानेर छाड़ी दिन ॥ 





0४ पृ 
है 


आत्साको र परात्सकों गरि विचार्‌ एक तत्त्व जान्यो जज । 
अज्ञान्‌ सब्‌ छुटि जान्छ ती पुरुषकों में तुल्य हुन्ठन्‌ तसे ॥ 
( श्रीबालकाण्ड २८-३९ ) 

भावार्थ-'यह परसात्मा ही है जिते लोग आत्मा 
और अनात्मा (दोनों रूपोंमे) कहते हैं । जिसमे 
आत्मा और परमात्माके एकत्वकों समझ हछिया, उसने 
मुक्तत्नको प्रात कर लिया। आत्मा और परमात्माओँ 
क्‍या अन्तर है (कोई अन्तर नहीं है), जिसने हू 
दोनोंकी एक समझ छिया और जो-जो वस्तुएँ अनात्मा 
( जड-मा्यिक ) हैं; उन्हें असत्य समझकर त्याग दिया, 
विचार करके आत्मा और परमात्मा जैसे एक ही त्च हैं, 
इसे ठीक अवगत कर लिया; उसका सब अज्ञान दूर हो 
गया | ऐसे पुरुष मेरे समान हो जाते हैं | कक 
हर 4 ६. हु 

| 


पक 


मी 2 २ इक आज अीतअ किताब 


3 अाकक ज आन जाकजलिक ५ डाक * आल ७ 9 5239४: 22%. 


६३५ 


क# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयात्रि 


प्रसज्ट-महाराज दशरथने रानी कैकेयीके कहनेसे 
श्रीरामकी वनवास दिया है| यह समाचार मिलते ही 
कुमार लक्ष्मण उत्तेजित हो गये। उनके नेत्र छाछ हो 
उठे, ओड़ फड़कने छो। उन्होंने धनुष चढ़ा लिया 
और वे गरज उठे--“देखता हूँ मेरे प्रभुके स्वत्वको 
कोन छीनता है ! मैं बाधा देनेवाले सबको मार डाढूँगा (? 
उन्होंने पिताके प्रति मी कठोर शब्द कहे। उन्हें शान्त 
करनेके लिये समझाते हुए श्रीराम बोके-- 
सूल- 
सुन्यो भाह संसार॒सा दरिर अति कच्चा छ जनको। 
शरिर्‌ कच्चा जानी न गर तिसि रिस्‌ कत्ति मनको ॥ 
सबे भोग चद्चल छत्तू बिजुलि सरि एक छिन्‌ न रहन्या। 
विचार असतो राखी सहु तिसि बढ़ो हुन्छ सहन्या ॥ 


भावार्थ-८्माई लक्ष्मण | सुनों) संसारमें मनुष्यका देह 
अत्यन्त कच्चा ( नाशवान) है। शरीरको नाशवान्‌ जानकर न तो 
मनमें गर्व करना चाहिये और न क्रोध | सब भोग विद्युत्के 
समान चश्नछ हैं। वे एक क्षण भी ( खिर ) रहनेवाले 
नहीं हैं | यह विचार रखकर सहन करो; क्योंकि सहनशील 
ही महान्‌ होता है । 
भ्यागतो खाँ सनि सौजछ डॉस झुख विपे सापले धरथा कोपनी। 
तसते भोग गरुँँढा भनेर मनके भनन्‍्छनू दुनीयों पनी ॥ 
क्याकी रख छ यहाँ विचार मनले कारूसर्पको मुख परी । 
क्या होछा बन जाउँछा इ सबकाइ आनन्द राखुत्‌ हरी ॥ 
जैते क्रोधी विधेले सपने मेढ़ककों मुखमें पकड़ रकखा हो 
और वह मेढ़क अपने भोजनके लिये समीप उड़ते आये 
मच्छर आदि हेँढ़े। उसी प्रकार इस संसारके भोगेंमें 
गर्बिष्ठ छोगोंकी कहा गया है। अपने मनसे विचार करो 
कि कालसपके सुखमे पड़े ( प्राणीकें छिये ) यहाँ क्या- 
किसका रस (सुख) है। क्या हो गया जो में बनमे जा रहा हूँ । 
( सबकी श्रीद्वर्रि आनन्दित रकखें । 


देश देशका बाहुलिन्छन्‌ हुश्न तिभ्ि मनके बाटका पार्टि माही ) 
बातचित्‌ गदें रहन्छन्‌ खुसि खित मनछे बन्डु हे रात ताहा॥ 
प्रातःक्ाल भो जसे ता उ्ि कव ति सत्र दसू दिशा लायगि जान्टन | 
बन्धूकों लड़ यस॒तो घुझि कन गुणिले दुःख सुख एक मान्ठद ॥ 


ध्याई ! जेते देश-देशके यात्री मार्गम जहाँ विशज्ञामखान 
$. हहँ प्रकवा रहते हैं तथा परस्पर बातचीत करदे 


कर 


राजिभर वहाँ सुखसे बिताते हैं; किंतु जेंते ही सबेरा 
हुआ। सब उठकर अपने-अपने गत्तव्यकी दिशाओंको 
जाने छगते हैं | इस संसारको भी ऐसा ही समझो | यहाँ 
सगे-सम्बन्पियोंका साथ ऐसा ही है| समझनेपर यहाँ हुःख- 
सुख समान ही जान पड़ेंगे | 

छाया तुल्य छ लक्ष्मि यौवन भन्‍या भेछे सरीको भनी | 
भन्छन्‌ खीसुखलाइ स्वप्न सरिकी साँचो कुरा हो भनी ॥ 
यलते जामि पनी मनुब्यहरु सब्‌ संसारमा झुल्दछन्‌। 
अल्नेका बशले अनेक फजितके संखारि से छुल्दछन्‌ ॥ 


“लक्ष्मी छायाके समान है। थ्रुवाबस्था मिट्टीके डलेके 
समान ( अछ्ढ़ ) कही गयी हैं। स्लीका सुख खप्नसुखके 
समान ( सत्पुरुष ) कहते हैं | यह सच्ची वात दृढ़तायूवंक 
कही गयी है। यह सब जानकर भी सब मनुष्य संसार- 
(की आसक्ति-) में भूल जाते हैं। इस भूल-( अशान-) 
के वश्में होकर अनेक कष्ट उठाते हुए संसारमें भटकते 
रहते हैं । 
जुन्‌ यस देह निसित्त यो रिस गरयो चिन्छो कि कसूतों छयो । 
हाड साँसू र रगत्‌ चसा यति कुरा जस्मा भई घन्छ यो ॥ 
विष्ठा हुन्छ कि भस्तर हुन्छ पछि तक्‌ बॉचतन यो ता कस | 
यसका खातिर घात्‌ गरयो पनि भन्या पाप्‌ सात्न छागूला उसे ॥ 


धजिस इस देहके लिये तुम यो क्रोधावेशर्भ आये हो) 
पहचानते हो कि व क्रिस तत्तका बना हैं ? यह देह 
हड्डी) सांस, रक्त) स्नाथु इन सबके एकत्र होनेंते बना है। 
( मरनेके पश्चात्‌ ) यह या तो ( पश्च-पक्षी या कीड़ीकी ) 
बिता बनेगा या ( जलकर ) भस्म वन जायगा | पीछे तो 
इसका कुछ भी बचेगा नहीं | इस देहके छिय्रे जो क्रिसीकी 
भी हत्या करता हैं? वह पापसानका ही भागी बनता है| 
( उसे दूसरा कोई छाम नहीं होता । ) 


क्रोमे हो यमराज सर्वे जनको बेतनि भन्‍्नू पनी। 
ठृष्णा हो भनि यो छुझ्नेर तिमिले फ्रेल्हे न विसस्‍्मां पनी ॥| 
सन्तौप छाइ बुझ्िि कामघेनु सरिकों सन्‍्तोप मनलछे रहू । 


रिल गर्ने बढ़िया त छेन बतसा जानू असल्य हो सह ॥ 
प्‌ सन 


वबके लिये कब ही यमराज है और नस्कके मार्ग 
आमेवाली वैनरणी सेदी हृण्णा की गयी हू । इस आंच 
और तृप्णाक बसे छ॒ुझावया जाके इसे कभी विरंशव नहीं 
करना चाटिये | यह संतोधतश बुढती 5 अंवः कामनल॒त 


ख्च्ल्व्ल््स्स््स््ल्च््ल्य््य््प््य्प्भ्य्य्प्प््य््प्न्स्प्भ्स््य्स्स्य्स्स्स्स्म्म्स्स्प्सस्स्स्स्म्स्स्स्स्स्स्सस< ण्य्थ्य्य््््य्य्भ्््््ल्््््य्््ण्म्प्न्ज्ल्प््ल्-- 


समान संतोषकों मनमें ( खिर ) खलो । मेरे बनमें जानेतों 
बातते तु्ई बहुत क्रोष तो आए है। किंठ इसे झाग्त 
होकर सहन करो | 
यसते हो सुन कर्मका बश हैँदा वस्तेन एक झम रएी । 
कसते कोंहे हृवस्‌ अवश्य करते जानू छ जाहों गई ॥ 
कमैंको फल भोग गई दुनिया ये चित्तमा छेड भाई । 
आसैछे यहि बात छुझी कम विदा दीनू हतस्‌ हामिराह ॥ 
( श्रीअयोध्याकाण्ड ३० । २६ ) 

शान्त खिर होकर सुनो | कमके वश होकर अवतक 
हम एक स्थानपर रहते थे। कितनी भी किसीकी आकाद्ठा 
हो। जो करना हो उसे भछे कर डालो; किंठु में जानता 
हूँ जो ( प्रयत्मकी ) गति होती है। भाई | यह बात हृदय 
रख छो कि इस संसार्में सबकी कमंका फल भोगना ही हैं । 
अतः यह वात समझकर इपपूर्वक्क हृदमसे मिलकर 
मुझे विदा दो! 

> >् » 

प्रसड़-भीरम वन गये । उन्हें विदा देनेके खावपर 
दक्ष्म्ण ओर जानकीजी साथ गयीं। महाराज दशरथ इस 
विभोगकी सहन ने कर सके | वे स्वर्ग लिधारे | संदेश पाकर 
भरत-शजुच्न ननिद्दलसे छोटे | पिताकी अन्तेष्टि की । श्रीसमको 
छोटने भरत चित्रकूट गये; किंतु श्रीयमने उन्हें चरणपादुका 
देकर लौंग दिया | विभकूटसे श्रीखयुनाथ विराधकों मारते) 
शरभज्ढ) सुतीक्षमफो सनाथ करते महर्षि अगस्त्वके आदेशते 
पश्चवरीमें रहने छंगे | शूप णखाके नाक-कान उसीके दोपले 
कठे और उसका प्रतिशोध छेने आकर खर-दूषण ससैन्य मारे 
गये । शूपंणखाके उभाड़नेपर मारीचक्ों खर्ण-मृग बनाकर 
रावण पदश्चेवटी आया। श्रीजानकीके अनुरोधपर श्रीरास 
सर्ण-मृगके पीछे गये | अवसर पाकर रावणने वेदेहीका 
हरण कर लिया। अठायुने बाधा दी तो उनको दह्ग्रीव 
पक्षद्वीन कर गया । श्रीरकुनाथ माया-झ्ग मारकर लोठे। 
लक्ष्मण उन्हें बीचमें ही मिले | क्रुटियापर श्रीसीताजी थीं 
नहीं | वियोगव्याकुछ। ऋन्‍दन करते ओऔराम वनमें जानकी- 
को हूँढते बढ़े तो जगयुतते दशग्रीवकी दुष्टता ज्ञात हुई | उस 
मृत पक्षीका देह-संस्कार करके आगे दोनों भाई चले । 
कंबन्ध उनके दास मारा जाकर शापमुक्त हुआ। वहाँें 
चलकर दोनों शबरीके आश्रम पहुँचे । शबरीने मानो जीवन- 
का परम फछ पाया । उसने करद-मूल्से सत्कार किया | उस 
भक्तिप्राणाको श्रीराम उपदेश करते हैं-- 


मूल- 
नी साधन फित भक्ति छन्‌ ति नवसा बैसी से सर्खग हो । 
पैसे साधन पो भयो पति सनन्‍या बींकी रफाका तियजो ॥ 
आठ साधनहर हुनू ति ता क्रम सित्ते मिल्कनू असल साले । 
संतको सह भया संये बनि गयी बया हुल्त़ कुमू सपछझे ता 
सतको सह््भे रक्ाकी दिन दिन में उपर भक्ति हूों भगाकी। 
सज्यनको सह्ः पाई फने सब्र गुणमा पार पांची गयाझी ॥ 
( श्रीभरण्णवाग्ट ११५-११६ ) 
पमकिके था सबने है। उन नीगे पद्िला साधन सस्सप्र 
है। यह प्रथम साधन यदि पूर्ण हो गया तो फिर और शेप 
दी क्या रू गया ? जो शेष आठ साथन कि ने तो सब्सझ- 
के काणण खर्य ऋम-मओे प्राप्त मे आयेंगे । सका सं; 
प्रात हुआ तो सब बात बने गयी। अब दूरारे किसोक्रा साथ 
करके क्या होगा। संतका सफ् हुआ तो दिन-दिन भक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। सज्ननका सम पाकर सबे भुणोने 
पार पहुँच गया ही सगझो |! 
# ल्‍ 
प्रसकझ्ू-ावरी के यहाँसे चलकर पमात्तरोबर आये। 
उम्तीप ही ऋष्यमूक पर्वत था | उधर बढ़ते ही सुप्रीयके भेजे 
हनुमान मिले और उन्होंने सुग्रीवके समीप ले जाकर मित्रता करा 
दी। सुग्रीचने अपनी विपत्तिकथा सुनायी । औ्रीरामने बाली- 
को मारकर सुग्रीवको कपीद्ध वनानेक्रा प्रण किया । औरीयाम- 
की प्रेरणासे सुग्रीबने वालीको ढल्कारा । इन्ह-युद्ध तो बहाना- 
भात्र था; वाली श्रीरामके बाणते मारा गया । मृत बाला 
शव सामने पड़ा हो तो उसकी पद्षी ताराको कैसा शोक होगा 
समझमें आनेकी वात है । उस करन्दन करती ताराक़ों उपदेश 
करते हुए. श्रीराम वोढे--- 
हे ताराजि न रोड आज़ मनके संसार छ शूटों भनी ! 
झूटो झुत््‌ रितके छ यो भनि भन्‍्या भन्‍्हू म विस्तार पनी ऐ 
स्‌ दा नित्ये पोह्ँ यहि शरिस्सा छाि मे ग्योँ 
शरिर सर्दा आफे मई सरि गया झें पनि भर्णोँ ं 
अह्दी ! अज्ञान मेरो भनि कन जहाँ तक मन महाँ। 
टिंदेनन्‌ ताहाँ: तक्‌ फज्िति पति छत यै जन भहाँ ॥ 
स्फटिक' जलतो जिब हो शरिरहरु छाहा इुष्ि लिसू । 
स्फटिक छाहाका सछ धरि कब त रृशन्त छ दिन ॥ 
छद्दाका स&, चरता स्फटिकः मु लाल भन्छ 


£ ७०० ५ श् ८ न्छठ जेससी: | 
शरिर्‌ सदों सह म पनि भनि जिव भ्रन्छ तसरी | 


0. 


४ पंज्ञावीभाषामे श्रीरामवंचनाम्त 5३; 
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ल्‍यराअवारभखयषतनत्यानिनताउ5 जन भाइकक 


कर्मका वन्धन किन एवं उल्लेख योग्य नहीं रहा | मैंने कर्मके सब बन्धनोंकों सहजमें ही तीक्षाताते काट दिया ।! 


मवसागरखसे पार होनेका सहज माग वतछा दिया है। जिन्होंने 





प्रभु श्रीरामके इस उपदेशको सुनकर ताराका शोक 


मेरे इस स्वरूप और मेरे इन वचनोंकी समझ लिया, उन्होंने. दूर हो गया और उसने देद्यमिमानकों भी छोड़ दिया । 
शा ८-० / 


पंजाबीभाषामें श्रीरामबचनामृत 


( दिलशादरचित पंजाबी रामायणते ) 


श्रीरामचन्द्रजीका कचन माता केकेयीसे--- 


दे दस्स जब्दी कि फिर दिछ कीती। 
गरू दि दे बिच्च न रक्‍ख माता ॥ 
तू माँ ते में हां पुत्त तेरा। 
मैंने समझ न तेँ हुण बवख माता॥ 
ज़ाहिरा ईश्वर ने चेलेआ नहिं किस्से। 
साई-बाप इंश्वर परतक्ख. माताँ ॥ 
कया. तुस्सोँ दा सोड़सोँ माँ कछी। 
भावें. पौच मुसीबतों लक्ख माताँ ॥ 
हुक्स माँ पिलझ दा मन्‍्नेओआँ नहिं। 
पाके जनस मारी उस झकक्‍्ख साताँ॥ 
दिछः दुखावे सतावे जो मातेओँ दा। 
बैठा समझ ओ ताँ ज़हर चक्‍ख माता ॥ 
मॉ-बाप दा मसरतबा जो जाने। 
खुली जिस दी ज्ञान दी अक्ख माताँ॥ 
दिलशाद जाणी इक दिन छोड दुनिया। 
जाणा नाल नाहीं इक कख माता ॥ 


धमाता | तू छदयमें बातकी छिपाकर मत रख, शीघ्र आज्ञा 
दे, इतनी देर क्यों कर रही है ! तू मेरी माता है और मैं 
तेण पुत्र हूँ । माता ! मुझकी तू अपनेसे अछग मत समझ । 
ईश्वर किसको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हुआ। परंतु माताः 
सबके लिये मा-बाप प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। मेरे ऊपर लाखों 
मुसीबत क्‍यों न आयें, लेकिन जो में तुमते कहूँगा उससे फिर 
कमी मुँह न सोडूँगा। जिसने अपने माता-पिताकी आशा 
नहीं मानी, उसने मनुष्य-जन्म छेकर झख ही सारी---जीवनको 
व्यथे ही गबाँया । जो अपने मा-बापको सताता है, उनका 
दिल दुखाता है; हे माता | जान ले कि उसने विषपान कर 
लिया है। जिसके शनचक्षु खुले हुए हैं, वही मा-बापकी 
प्रतिश्षकी जानता हैं| दिलशाद कवि कहते हैं कि माता ! 


सबको एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना है ओर क्रिसीफरे 
साथ यहाँते एक तिनका भी नहीं जानेवाला है !! 


श्रीसमचन्द्रजीका वचन माता कोसल्याजीसे 


बेहक्े को फिर एह समझान छमो। 
ज़रा सुण मेरी ले तू गल भातों ॥ 
गए पिताजी बुद्ध हुण हो भपरे । 
गेआ घट शरीर दा बल 


82 श् भातों ॥ 
छेसी ख़बर फकेंकयी न बिच मस्ती 
च्े [,प बे ३४ 

बहूसी भरध जद राज ने सेल भाततोँ॥ 


होंदा भरथ हत्थे न सी उर कोई । 
छैंदा भार सिर ते ओ झल 
फिकर पिताजी दा मैनूँ है 
जिहदे नाल मैं गेआ हाँ घुल 
में भी होन हुण उन्हों थीं दूर 
पेआ हाँ बनबास ने. चल 
एह, ही बेला टेहल करन संदा । 
जो करेगा पाएगा फू. माता ॥ 
जिन्हां. खसम दी नहिं परवाह कीती। 
नाल उन्‍्हां दे तू न रू माताँ॥ 
पतिबरत जेहँया नहिं धरम कोई | 
तव ते जप सारे निष्फल मातोंँ || 
ड्खे घरम डराए नो लोक तिस्ते |. 
जावे ज़मीन आसमान भी हल माताँता 
करदा एहो सहायता अन्त केले । 
जद॒ जावंदी जान निकंछ  साताँ.] 
तेरे वास्ते  ईइंर झूप है बना: 
करके टेहुल कर जनम सफ़र साताँ | 


मातों ॥ 
भारा। 
सातों ॥ 
ल्ग्गा। 
मातोँ ॥ 


+ ०, 2 भरे 5 ०४ पु 5 
चांदह चेरस मेरे ऐसें गुज़र' जासन। 


ब्ब्छ:ः >> धि दि ्वौ च्टः की पक 
जियें गुजर जांदे चौदों। पल मांतोँ॥ 


"टी 


६४० 





नहें परवाह बनवास बिच कोई मेनूँ। 
मेरे वास्ते न पईू गल . माता ॥ 
सेवा पति दी घरम है इस्तरी दा। 
निकल बाहर न धरम थीं दल माताँ॥ 
सोह_ साथा त्याग दिलल्ाद दिलों। 
समझ है दुनिया सारी छल साताँग 


माता कोशल्याजीके पास बैठकर श्रीरामचन्द्रजी समझाने 
लगे | ध्माता ! तू जरा मेरी बात सुन छे । मेरे पिताजी अब 
चृद्ध हो गये हैं, ओर माँ | उनके शरीरका बल घट गया है । 
और कैकेयी माता प्रमादर्म रहकर उनकी खोज-खबर न 
लेगी | माँ | जब भरतको राज मिल जायगा और वह यहाँ 
रहेगा तब तो किसी बातका डर नहीं रहेगा। माँ | वह सारा भार 
अपने सिर झेल छेगा । मुझे पिंताजीकी बड़ी चिन्ता है और 
इस बातसे मैं व्याकुल हो रहा हूँ. कि में उनसे दूर हो रहा 


# ते रामचन्द्भनिर्श हदि भावयामि # 


हूँ । माँ | अब मैं वनवासके लिये जा 
पिताजीकी टदृछ-सेवाका है । जो करेगा; उसे फल मिलेगा | 
जिस र्त्रीने पतिकी परवा नहीं की, माँ ! उनके साथ तू मत 
मिल पातिद्रतके समान कोई धर्म नहीं है, उसके सामने सारे 
जप-तप बेकार हैं | पातित्रतधर्मसे तीनों छोक डरते हैं, हससे 
जमीन और आसमान भी हिल जाते हैं | माँ ! तू प्राणपणते 
इनकी अन्त समयमें सेवा-टहछ करना । तेरे लिये ये 
ईश्वरके रूप हैं | माँ | इनकी सेचा करके तू अपना जन्म सफल 
कर ले | चौंदह बच मेरे बैंसे ही बीत जायेंगे, जैते चौद्‌ह पल 
बीतते हैं | वनवासकी सुझे कोई परवा नहीं है। माँ ! तू मेरे 
फिन्रमें उद्विग्न मत हो । पतिकी सेवा करना स्त्रीका धर्म है। 
माँ | तू अपने धर्मसे बाहर न जा । दिलशाद कवि कहते हैं 
कि माँ | सनसे सोह-मायाका त्याग कर | समझ ले कि यह 
सारी दुनियाँ छछ--श्रममात्र है | 


रहा हूँ । यही समय 


+.+-+5&-<४<४३-०-४४२२:--- 
सिन्धीभाषामें श्रीरामवचनाम्रत 
( श्रीमक्तकोकिलजीके “कोकिलकलरवःसे ) 


0, 
श्रीअयोध्याधिपतये नमः 
॥ भक्तनि जे छुम्नलछणनि जो वण्णनु ॥ 
भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन 


सनेहसागर, रूपठजागर, कुरिबनिकेत करुणासिन्धू, 
दीनबन्धू, दुखरहित, द्यारू, अजरा घुराण, बिना चाह जे 
रक्षक, अज्ञाति सर्वेज्ञ, अकुतो भय, आनन्दालूग्र, कल्याणांगन 
श्रीकोशल्यानन्दलु भगवालु श्रीरासु चचे थो--- 

भावार्थ-स्तेहसागर; रूपठजागर। कृपानिकेत, करुणा- 
सित्धु। दीन-बन्धु, दुःखरहितः दयाल, अजरापुराणः 
अयाचित रक्षक: अज्ञातसर्वज्ष, अकुतोभय, आनन्दालय 
कल्याणांगन श्रीकोसल्यानन्दन भगवान्‌ कहते हैं--- 

हे मारुतनन्दन ! संसाररूपी चवण जे अधट थियण जो 
बिछु माँ आहियां। जगत्‌ खां अगिमें सी माँ सत्‌ हुयुसि, 
हाणे भी माँ प्रकृति सहति सत्‌ आहियां। समिनौ जीवनि 
जे अन्तर्मे भी माँ ज्योतीपु सत्‌ थींदुसि | औं बिया जेके 
भी ध्याइण जोगु देवी देवता जाहिनि तिनि खां परे रक्षा 


करण वारा मुहिजा पद पंकज आहिनि, विछेप खे निवारणु 
करे निरवाशनकु शान्ति सुखु दींदा आहिनि । अविद्या जे 
निंड़् जो आवर्णु लह्ठी जद॒हिं जीवु जागे थो पोइ रस जी 
पुरीअ में अवेशु करणु चाहींदो आहे । 


सुहिजे पद पंकज खां परे रस जे स्थान जा मालिक 
रखसिकराज सन्त आहिनि, मुहिजी सेवा खां सहख गुणा 
वीक रस भरियनि भगतनि जी सेवा आहे । 


जेके मुहिंजे दासनि जा दास न आहिनि सिधों मुहिंजा 
दास था चबाइनि उद्दे सुहिंजा दास न आहिनि | पाखण्डी 
जमदण्डी थींदा। तोढ़े मुहिजो निर्मल नामु जसु निप्कपटु चंदा 
भक्ति कन्दा हुआ भी जमपुर वेंदा यां प्रेतजोनिर्में भटकन्दा । 


इ्द गल्हि छुधी मुहिजा पूजारा ज्ञानी भक्त खेदु न 
मनिनि । सन्‍त मुहिंजे सिर जा साईं आहिनि | ब्रह्मा, शंकर, 
पदूमाल्याओं ,पहिंजे सुखरूप आत्मा खाँ भी किरोढ़ गुणां 
भोरड़ा भक्त मूंखे प्यारा आहिनि। पहिंजनि प्यारनि सां, 
द्वेपु करण बारनि सां कीं प्रीति जो नातो रखंदुसि, जेके 
मुहिंजे पेरनि जी पूजा कन्दा, अन्दर्में सिर राहदिण जी 
आशा कन्दा तिनि ते कृपा कलरमें बिज धांगियां थींदी । 


# लिन्धीभाषाम औररामवचनास््त # 








भश्रीरामचन्द्र बोले-हे मारुतनन्दन ! संसाररूपी वृक्षके 
प्रकठ होनेका बीज मैं ही हूँ । संसारसे पहले मी में सत्‌ था; 
अब भी अपनी प्रकृतिसहित में ही सत्‌ हूँ, सब जीवोकि 
अन्तम भी में ही ज्योतिस्वरूप सत्‌ रहूँगा। जो मी ध्यान 
करनेयीग्य देवी-देवता हैं; उन सबसे परे सबकी रक्षा करनेवाले 
मेरे पदपड्टज हैं। वे मनके विक्षेपको निवारणकर निर्वासनिक 
शान्ति-सुख प्रदान करते हैं । जब जीवके नेत्रोंते अविद्याकी 
निद्राका आवरण दूर हो जाता है; तब वह जगा हुआ जीव 
प्रभुकी रसपुरीम प्रवेश करनेकी इच्छा करता है| मेरे पद- 
पड्ढुजते भी परे रस स्थानके धनी मेरे प्यारे रसिकराज 
संत हैं | मेरी तेवाले भी उन रसभरे रसिकोंकी सेवा सहखगुना 
अधिक सुखदायी है। जो मेरे तेवकॉका सेवक न होकर मेरा 
तेबक कहलाता है, वह मेरा सेवक नहीं हैं। ऐसे लोग 
पाखण्डी यमदण्डी हैं, यदि ये मेरे निर्मेछ नाम एवं यशका 
निरन्तर गान करें, मेरी भक्ति करें, तो भी मेरे भक्तोसे 
विमुख होनेके कारण वे यमपुरीमें जायेंगे या प्रेतयोनिमें 
भटकेंगे । यह चात सुनकर मेरी पूजा करनेवाले शानी भक्त 
खेद न मानें; क्योंकि रूुंत मेरे सिरके साईं है। मेरे भोले 
स्वभाववाले भक्त ब्रह्मा; शंकर, पद्मालया ओर अपने सुख- 
रूप आत्मासे भी कोटिगुना अधिक मुझे प्यारे हैं। अपने 
उन प्यारोंके साथ द्वेष रखनेवालसे मैं केसे प्यार करूँगा ! 
वे मूढ़ मेरे पेरोंको तो पूजते हैं और सिर काटनेकी इच्छा 
करते हैं | उनपर मेरी कृपा ऊसरयमें बीजके सध्श है | 

ज्ञानी भक्त भी पहिंजे आत्मासुख औं बेकुण्ठ सुख 
बास्ते मुहिंजी सेवा कनि था पर सुहिंजा छादुछ नंढिड़ा 
पुद्िड़ा इन्हनि टोछूनि ओऑं खेदुअड़निमें न परिदी करे केवल 
माखे ऐं मुहिंजे कुशछ मनाइण बारी सेवा खे ह॒देमें अविचछु 
विराजसान करे घोर नरकनि जौं भूत प्रेतनि, पतंग पसखियुनि 
जे भी जूणियुनि जो भयु नथा कनि । 

शानी भक्त भी अपने आत्मसुख ओर बेकुण्ठादि 
सुखोके लिये मेरी ऐेवा करते हैं। किंठ मेरे नन्हे लाड़ले 
प्रेमी बच्चे और किसी भी खिलोनेमें न रीक्षकर केवल 
छुझको और मेरी कुशछ मनानेबाढी सेवाको ही अपने 
हृदयमें सदा-सर्वदा अविचल विराजमान करते हैं। वे 
घोर नरकमे जानेते अथवा भूत-प्रेत पश्चु-पक्षी आदि योनियोंमे 
जानेसे भी नहीं डरते ।- 

कहिड्ा-छाल छछण न सां भरियर मुहिजा भक्तराज 
आदिनि ? चित खे चरणनिममें ल्गाईनदा हुआ, अखियुनि 
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मँझा आंसुनि जी झर वरसाइदा हुआ, गद्‌-गद कण्ठ वारी 
जिभिड़ीअ सरां मिठ बोलडा नितु-नितु नवाँ श॒ुण गाईदा 
हुआ, पिरधन वारी विरूंह सां माखे प्रभाईंदा हुआ, जियें 
छिक जे समयमें सुँहु चिब्रो करे अखियूं पूरे, मथे निहारे 
तजछदे, सम्भिरी बिहंदा आहिनि, तियें प्रियतम जे पूर पवरण 
जी वेलड्ीअ में रऊज छोलपता छट्दे , अखियुनि खे पद पंकजर्मे 
गदे , सहायक गुर सन्‍तनि खे खदे , सजल बादल वति हृदय 
जिबान नेत्रनि खे भरींदा हुआ । 


वैसे हैं वे मेरे छाल लक्षणावाले प्यारे मेरे भक्तरान | 
अपने चित्तको मेरे चरणोंमें छगाकर ओर आँखेंते अश्रुओंका 
मेद्द बरसाते हुए गद्राद कप्ठ ओर रसीली रसनाते मधुर- 
मधुर नित्य नवीन मेरा शुण गान करते रहते हैं । 
प्रियतमकी रसस्कूर्ति होनेपर वे सर्बथा संकोचरहित ब्रत्तिते 
लाज-छोलुपताकी छोड़कर सावधान हो, उस रस-प्रवाहमें 
निमग्न हो जाते हैं । नेत्रोकी दृष्टिको मेरे पदपड्डज्म लगाकर, 
सहायक्र सदूगुरु संतोका सादर स्मरण कर सजल जलदोंकी 
भाँति उस रसते हृदय) रसना ओर नेत्रोंको भर देते हैं । 


मुहिंजो प्रतापु जाणी की न जाणी भोछे भाव सां 
सुहिंजी भक्ति मद्ाराणी खे माता वति समुझी अँगछु कन्दो 
हुयो, बाऊ वति भाकुष पाईडो हुयो, पहिंजा अवगुण 
गणींदो हुयो, सुर्िजा छुभगुण सुणींदों हुयो, जग जी तावि 
छदे मुहिंजे सुखी थ्ियणजी रिथ रिथ्रींदों हयों, पघिरियल 
हियाँच वारी कियास भरी सुहिंजी गाछिहिड़ी गणीदो हयो 
विरह भरी वाणीअ सें गद््‌गदू थी गूड़िही सिक बारी गलीअर्मे 

रहसत कन्दो हुयो, सुहिजे दुख भरी छीला खे संभारे 
रुअन्दों हुयो, सुहिंजे सुख भरिये समय खे दिसी 'खलुंदी 
हुयो, खुशि थींदों हुयो, लज़ छाहे निर्मेल नींहमें निरवारु 
थी नखंदो हुयो, साले सिठी छोछी देईं खण्डू खीर खावाईदो 
हुयो, चरणनि जी रज बरसाए अमित भुवनाने सख्त पाचत्रु 
कन्दो हुयो । 


उन अद्भुत रंगति खे प्रेस भरी पंगति मे वँडींदो हुयो 
उन दिलिबर जे दीदार बारे रंगमें बुधि कण्ठ अश्व जो 
अद्भुत आनन्दु दिसनदों हुयो, वरी कदहिं सुखु बन्द करे 
अखियूं हिक जगह ते अड़ाए, अक्ुण्ठित हृदय सां मुहिजी 
मधुर छीछा दिसन्दो हुयो; एथ्वीअ जो -रटजु कन्दो हुयो। 
श्रद्धावन्तनि खे झुहिंजे पद पंकज में भेद रखंदो हुयो, पहिंजे 
सुख समय ख्रे लाफल्यु थो करे । 
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मेरे प्रताफो जान अथवा न जानकर भोले मनहारी नहीं हैं और सदा सुखरूप चैतन्य चिद्रूप आनरद- 


भावसे मेरी भक्ति महाराणीको माताके समान जानकर उनकी 
गोदमें मचलते हुए। बाल्वत्‌ मा्में बिभोर हो भक्ति 

महारानी के गलेसे ल्पिट जाते हैं | अपने अवगुणोंते छजित 
हो मेरे शुभ गुणोंकी सुनकर हृष॑से भर जाते हैं। संसारकी 
चाह छोड़कर मुझे सुखी करनेकी अभिव्यषा करते हुए 
पिंघले-पिघले कोमल छृदयते मेरी कथाका चिन्तन करते हुए 
विरह-भरी वाणीसे गद्गद हो प्रेमकी गहर गलीमें विवरण 
करते हुए वे मेरी दुःखभरी छीलाके स्मरणते रोते और सुख 
भरी छीछाको देखकर हँस-हँसकर नाचते हैं, प्रसन्‍न होते हैं । 
मुझे मीठी-मीठी छोरी देते हैं, मघुर-मधुर खीर खिलाते हैं | 
उन भरक्तोंकी चरणरजसे तीनों भुवन पवित्र होते हैं। वे 
डदारात्मा अपनी अद्भुत रंगतिको प्रेमियोंकी पद्क्तिमें वितरण 
करते हैं | दिल्दारके दीदारवाले आनन्दर्में बुद्धि, कण्ठ, 
अश्रु आनन्दित होते रहते हैं | फिर कभी मुख बंद करके 
नेत्रोकी दृष्टि एक जगह स्थिर कर अकुण्ठित हृदय मेरी मधुर 
छीलाको देखते रहते हैं ओर श्रद्धावार्नोकी मेरे पद-पड्लुजर्मे 
समर्पण करते हैं । 


मुहिंजी नेंढिडी भक्ति महाराणीअ जा भोलिड़ा बालिगा 
सास्दे जिहडा वणनि था तहिंड़ों दुन्न मेंझा निकतलु पहिरियों 
पुद्दु बह्मा भी प्यारो न आहे, जं कल्याणकरु, ज्ञानगुरु, 
दानी अवद़रु, पावेतीवरु, क्रीभगवालु शंकरु भी साखे सुख- 
करू न थाद्दे । ओं गुरुने में घरवारी छुभ लक्षणनि सां 
सवारी श्रीलध्ट्मी प्यारी भी सनहारी न आहे, औं छदाँ 
सुखरूप, चैतन्य चिदूरूप, आनन्द स्वरूप, सहज अकाशरूप 
आत्मा में भी सुम पियो दिखां। जिहड़ा मिठ्डा वेणनि 
भरिया, कियासमें कडिहिया, सिक जी गपसें गढ्िया भगतिढ़ा 
साखे सिंठड़ा था छगनि । 


(का 5 & [0 [4 

' हन्हनि प्यारने कुरलाइदड़ाने दासडान जो जेको दासु 

मभाद्दे उद्दो सुद्िंजों दासु न जहे | जेको मुर्दिजे दासनि 
जो दासु आददे, सो घ्ढ मती दासु आहे । 


पभैरी छोटी भक्ति महाराणीके छाड़छे भोले बालक जितने 
मुझे प्यारे छगते हैं, उतने अपनी नामिसे निकले प्रथम पुत्र 
ब्रक्षा भी प्यारे नहीं हैँ. और कल्याणकारी ज्ञानगुर औढ्र- 
दानी पार्ववीवर भगवान्‌ श्रीशंकर भी मुझे इतने सुखकर 
नहीं हैं। कमवालया श्मलक्षणा प्रियतमा श्रीलम्मी भी 


खरूप सहज प्रकाशरूप अपने आत्मा भी मुझे शूत्यता भासती 
है। मीठे-मीठे बचनोंसे गुणगान करनेवाले मेरी विरहलीलासे 
व्यथितद्ददय मेरी प्रीतिके दलूदरमें फँसे हुए मेरे प्रेमी भक्त 
मुझे बहुत-बहुत प्यारे छगते हैं | ऐसे दर्दीलि दिलके 
कसकीले छृदयवाले सनेही भक्तोंके जो दास हैं, वे ही मेरे 
सच्चे दास हैं | 


॥ इत्‌ श्रीम्मुखदाक्य ॥ 


(२) 
3७ तत्सत्‌ 
श्रीअयोध्याधिपतये नमः 


0 श्रीरासचन्द्र जो लखणल्ाल लाइ सनेहु ॥ 
श्रीरायचन्द्रका लक्ष्मणक्रे ग्रति ग्रे 


जगदीश्वर जे जाप मे वेठक सियाराम जे कुशल 
सनाइणमें तत्परु थी हुईं, कृपा जननीअ खे बह 
हथिड़ा गरुकनि जिहड़ा जोड़े, समिली रघुवेंशियुनि ये * 
सिरताजु श्रीरघुराजु प्रसन्‍नुथियो श्रीमाता जे चरण 
कसर स्वर्ण जे जोड़े वति, मधुर प्रेम भरियनि ते 
नीऊमसणि वति भअस्तकु घारणु कया, मानो मुद्धिका 
ते नीलमु रतलु शोभितु थियो हुयो प्रकाझु करण छगो | 


अहिलाद सागरमें समगनु थी हुईं गदूगद्‌ वाक्य सां, 
पुत्र पुत्र कन्‍दी हुईं, आनन्द जछू वरसाईं दी हुई, 
ख्रुजाउनि सां उठाईंदी छुदय सां काईदी हुई, रख 
लख आशीष दुरंदी हुई, अमूल्य मणियुनि जे आगार 
जूँ घोरां घोरण छगी। 

अस्य जिहडे छाल कपोलनि वारों मुखड़ो, न ठृपति 
थियण दारनि चपड़नि साँ चुग्नलु करण ऊछगी । अखिडियुनि 
मां सनेह जछु वरसाइंदी हुई, जिहवा सॉ--हे राम! , 
प्रिय पुत्र राम चबन्‍दी छुईं, अपार साध्ठर्प रख खे प्राप्ति 
थी हुई सद्ृति श्रद्धा जे सुन्दरु सुखड़ों दिसण छगी। 


श्रीकोशक्याराणीसआ से इन्हींज समय पुत्र भावना 
सय ईश्वर भावना आदे । रोम दरप्णीय प्रियता सां 
गदूगदू कम्पिति सर्वांग थी हुईं श्रीमाता जू चवण छगी। 
कौशल टथिडा दिखती अये धीः---- . 


4: सिल्धीभाषाम क्रीरामवसनामसूत # 








कृपासयी जननी कौसल्या श्रीसीतारामके कुशल 
मनानेमें तत्यर हुई श्रीजगदीश्वर्का जाप कर रही थीं। 
इसी बीच रखुवंशियोंकि मुकुझमणि राघवेन्द्र श्रीशमचन्द्र 
जाये और दोनों कर्कमल जोड़कर अति प्रसजताके साथ 
स्वर्णयुगलके सह्श श्रीमाताके मधुर प्रेममय श्रीचरणोमें 
सपना नीलमणिगणसहश  ससर्तक रख दिया। मानों 
खर्णसुद्विकामें नीलम रन सुशोभित और प्रकाशित हो 
गया हो। आह्ाद-सागरमें मग्न गद्गद बाणीसे “पुत्र | 
पुत्र )) कहती हुई नेत्रोते आनन्दाश्रु बरसाती हुई और 
प्रिय रामछालको भरुजाओँसे उठाकर हृदयसे लगाती हुई 
माता छाख-छाख आशीष देने लगीं; अमूल्य मणियोंकि भूषण 
न्यौछाबर करने छूगी ओर रसालू-जैंसे छाल कपोर्लोवाले मुख- 
कमलकी अतृप्त अधरोौसे चुम्बन करने छगीं । नेत्रोंसे स्नेह 
जल बरसाकर जिह्नासे “राम | प्रिय पुत्र राम !? कहती हुई 
अपार माधुयरसके प्रवाहमें बह चढीं। बड़ी ही स्नेहभरी 
श्रद्धाते माता श्रीरामचन्द्रका सुन्दर सुखचन्द्र देखने छगीं। 
उस समय अश्रीकोसल्या महारानीकी ईश्वर-भावना, पुत्र- 
भावनामयी बन गयी। शरीर रोमाश्वित हो गया । प्रियतासे--- 
अत्यन्त प्रीतित गद्गद-कण्ठ और कम्पित-कलेवर होकर माता 
कहने लगीं | अत्यन्त कीमछ करकम्ोको देखकर वे बोलीं--- 


मुहिंजा परदेसी पुत्र ! विश्वामित्र सांणु गढ़िजी जो 
मेंढपणमे परदेस वर्ये, उन रुस्ते जो समाचारु शद्भुत 
रस सां भरियल्लु लक्ष्मण खां माँ छुघो। 


सूं जद॒हिं पिंजरे में तोते खे आह ते खीरणी 
रखी द॑दि हुए, त चकु पाहण चास्ते चतूं बातु फाड़ींदो 
हुयो | सुहिंजा भोलिदा सीधा साथ पुट ! उस्हींअ समय 
में भव खाँ आसू बहाएं, चपिश्ञ कम्बाऐे, आुरि 
बाहिरि कढेँदोी हुएँ, इहड़े डरपोक हृदयवारो तूँ--- 
अस्भे  जेदुनि दुन्दनिवारी,  छिहनि कोहनिसें 
शरीरवारी, राक्षती ताइका हचारीय स्तरे रस्ते वेन्दे 
कीणे हिकिद्े बाण सों उन खे यमराज खां परिणायुई ? 
वदो मास त अकश्चर्यु थो छगे। 


परे परदेशी बालक! विश्वामित्र मुनिके साथ जो तुस 
प्रवासको गये थे, उस रास्तेका अद्भुत रसते मरा हुआ समाचार 
बाल लक्ष्मणते मैंने सुना | बत्स | ठुम जब पिंजरेमं सुग्गेको 
अपनी अंगुलीसे खीर खिलाया करते थे और वह झुक 





जब मुँह फैलाकर खानेकों उद्यत होता तब मेरे सरल- 
साधु शिश्षु | तुम भयभीत हो आँसू बहाते हुए कम्पित 
अधरोसे अंगुलीकों वाइर कर लेते | इतने भीर हृदयवाले 
मेरे बालक राम | भयंकर राक्षती ताड़का; जिसका विश्ञाल 
शरीर कितने ही कोसोमें था, उस निशाचरीको तुमने एक 
ही बाणते कालके गालमें मेज दिया ? यह सुनकर मुझे 
आश्चर्य हो रहा है । 


युलनि जो खेनूअड़ो खेलणर्मे सखा सन्मुखु था 
उछिलींनि, केले वाएयों शरीरु कम्पण थो छंगे, अखिड़ियुनि 
ते हथिडा देई, गाइहनि चपिड्नि सां बस-बस पियो करी । 
सो समर भूमीअ में इन्द्रादिकनि खे थोरिड़ो जाणण 
चारा विंकट भट सुबाहु मारीशु निशाचर अनन्त सेना 
सां सहरखों पल भरमें स्ुगडनिवाँगे अग्नि बाण साँ भुगड्‌ । 


तुम्दरे छोटे-छोटे सखा जब फूर्लोका गेंद तुम्हारे 
सामने फेंकते तो केलेके समान तुम्हारा शरीर कॉपने 
लगता नेन्रोंपर हाथ रखकर छाछ-छाल अधर्रोसे तुम “बस | 
बस | मैया? कहने छगते और अब समरभूमिमें इन्द्रादि 
देवोंकी भी डरानेवाले विकराल सुमट सुबाहु मारीच आदिको 
एक द्वी पलकर्मे अपने अग्निअल्लोते चर्नोकी तरह 
भून डाला । 


काकुत्स्य | जद॒ई्दि दूं चौगानमें खेनूआ रॉदि करण 
बजे या श्रीसरियू स्नान करण बजे त घोड़नि, हाथियुनि, 
स्थिनि, पाछिक्षियुनि जी चतुरंगिनी सेना वी घने। 
गहवर घोर भयंकर बननिमें, तपस्थिथुनि सांणु फलाहारी 
थिग्रे, पदाचचारी थियें। समय ले दिखी अँगल करण 
घारा, पुत्र प्यारा! परुभर तोल्े पालु न मिलँदों हुयुइ, 
धारे-वारे उबासियूं पययूं अचिनी | बारह महीना भोजन 
खा सवाह यन फल खाधडइ | सत्युर प्रसाद सां अनन्त 
भयंकर करवर बलाऊँ अबढ़र दानी ज्ञात पितर पार्व॑ती- 
शंकर वोतां टारे छछ्िया। 


जब तुम चोगान खेलने या ससयूमें स्नानके लिये 
जाते तो चतुरंगिणी सेना साथ ले जाते; किंतु गहर घोर 
भयंकर बनोंमें तपस्वियोंके साथ फछाहारी और पादचारी 
बने घूसे | समय-समयपर मचलनेवाले मेरे प्यारे युत्न | 
पलमर मी पान मिलनेमें विरूम्ब होता तो तुम बार-बार जैभाई . 
लेने छगते थे; किंतु मुनीश्वरके साथ बारह महीने तुमने 


६४७ 


% त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


च्ल्ल्व्स्स््ल्स्ल्क्स्लल्ल्ल्ल्ल्स्स्सलल्स्सलस्स्स्फ्पसससससससससपपपपप८+5८८६८०००----०-०+--२०२ ०८5 


केवल वन्य फल ही खाये | सदगुरुके प्रसाद और औढरदानी 
जगलिता पार्वतीपति शंकरकी कृपासे ठम्हारी रक्षा हुई । 
श्रीरामचन्द्रो वाच 
श्रीरामने कहां--- 


मिठिड्टी अमसड़ि [ ट्रियों लक्ष्मणु भी नंदिड़ो परसेश्वरु 
पड ।? गहवर घोर बननिड भें, वणनि जे हेठां वास भवनमें, 
जाखोड़नि जबरनि में, सर्वे सूरनि में, गिदड़नि बघड़नि भें, 
दाथिनि रिछनि में, बबर दींहनि में, वार्सिंग नागनि जेफूकुनि 
में, बिपति जे बंडण में को भी सम्बन्धी साता-पितादिक 
हमराहु न आहे। गूड़िही भयंकर चणराइ जिते दीहेँ जो 
सूर्य जी ज्योत्ति, राति जो चन्द्र चान्दिनी न हुजे, उते 
लछखणदेव पलक नेन वाँग्यां म्रुह्िंजी रक्षा कई । 

मिठिड्डी साता ! अहिड़्ियुनि वणरायुनिर्में भी छुभ 
लक्षण आता, माँ चिन्तातुर तोखों विछुड़ियल खे प्रसन्‍न 
करण जा उपाव कयाईं ऐँ वनचर राक्षस आदिकनि अनेक 
विष्ननि खां मुहिंजी रक्षा कयाईं । 

प्यारी मैया ! और लखनलालक्ो भी छोटा 
परमेश्वर कहो । गहर घोर बनोंगें, इक्षोके नीचे 
बास-स्लमें, अति परिश्रमसाध्य कार्योमें, सहर्शों कठिन 
क्लेशोमें, भयंकर भेड़ियोंके बीचमें। बबर शेरोंके स्थानोंमें 
और अजगर-सर्पोके मार्गोंम जहाँ कोई भी विपत्तिमें मेरा 
साथी नहीं था; माता-पितादिकी भी सहायता नहीं पहुँच 
सकती थी। उस भयानक वृक्षावलीमें, जहाँ दिनमें सूर्यकी 
ज्योति और रात्रिको चन्द्रकी चाँदनी नहीं प्रवेश कर सकती 
थी। ऐसे बीहड़ व्नोंमें लक्ष्मणदेवने पलक-नैनकी भाँति 
मेरी रक्षा की । 

ममतामूर्ति मैया | ऐसे क्लेशप्रद ख्थानोंमें मेरे 
शुभलक्षण श्राताने मुझ चिन्तातुरः ठुझसे बिछुड़े हुणको 
प्रसन्ष करनेके अनेक उपाय किये । वनचरों-राक्षसों आदि 
झनेक विष्नोंसे मेरी रक्षा की | 

श्रीकोशल्या-बचन 

द्वेव कुमार वति प्रिय दर्शन ! तुहिंजे लाल चरणनि जी 
घूढ़ि सां पतिवंचक पाप भई मुनि पत्नी चचे थो लक्ष्मणु 
पवित्रु एं. झृतार्शु थी, प्राणपति सां मिली, सा कथा कीओं 
आहे ? सुन्दर सुबन भिठा ! 

श्रीकौसल्याने कद्ा--प्रिय वत्स | छक्ष्मणने मुझे यह भी 
बताया कि ठुम्हारे छाल-छाल चरणोंकी धूलिके स्प्सि 


पतिवश्चका पापमयी मुनिपत्नी पवित्र और कृतार्थ होकर 
अपने प्राणपतिते मिल गयी। मेरे सुन्दर सुअन ! बताओ) 
वह कथा केसे है ! 
श्रीरामचन्द्ग-वचन 

श्रीरामने कहा-- 

जय हुजेई जननी ! तू इन्हीअ कथा में भी लक्ष्मण जूं 
भलछायूं बुधु । श्रीगंगा जे हुआ भरिं वणनि खां सवाई पट 
वीदनि कोहनि से हुआ। इहे दिहाड़ा जेठ आखाड़ जा 
हुआ, भगवान्‌ आदित्य जू' तप्त किरीणू तीरनि वांग्याँ पयूं 
चुभनि, कांगनि जा विरही आवाज पया अचिनि। मऊुहिजों 
ललादु पघर सां भरिजी बयो, चपिड़ा प्यासमें शुप्कु थी 
विया । पृथ्वी जी वारी ततल, दुर्गम मार्ग खे दिसी पूर्ण 
अश्रु चंचल नेन्ननि खां वहाईदो धरा ते मूर्छित थिय्युसि । 
पहण जे कीएँ वॉग्योँ कठिन स्वभाव वारा रिष्री अहिडे 
मध्यान सें घन्य-घन्य कनदा अगिते हलनि पिया। सुम्बो 
पाणीअ जो भरे श्रीलक्ष्मणु आयो । व्याकुरूचित सां मुहिंजो 
मस्तक वक्षस्थल ते विराजित करे, माँ उन्‍्मी'लित अखिड़ि- 
युनि बारे जे मुखड़े में जल कण चरसाइण छगो। मुहिजे 
दथिडनि मां धनुष बाणु भी किरी पयो। सूर्य ओे प्रचण्ड 
आतप खां कलान्त वदनु थियो हुयो दिसी, साले करील 
वृक्ष हेठां विहारे मस्तक जे' वखत्र जो द्थ सां पंखों ठाहे, 
सुह्िंजी आतप निवारणु कयाई, ठण्डिड़ों पाणी प्यायाहूँ। 

श्रीरामचन्द्र बोछे--जय हो जननी | तेरी जय हो | 
इस कथामें भी लक्ष्मणके उपकार सुनो | श्रीगद्भाजीके उस 
पार बीस कोसका एक वृक्षद्दीन मैदान था। ज्येष्ठ-आषाढुके 
दिन थे। भगवान्‌ मातंण्डकी तप्त किरणें तीरोंकी तरह 
चुभ रही थीं। कार्गेके बिरही शब्द सुनायी पढ़ते थे। 
मेरा ललछाट पसीनेते पूर्ण हो गया । प्याससे अधर शुष्क 
हो गये थे । पृथ्वीपर पड़ी बाढू तप रही थी। ऐसा दुर्गम 
मार्ग देखकर मैं नेत्रॉसे अश्रु बहता हुआ धरापर मूर्छित 
होकर गिर पड़ा । पत्थरके कीड़ेकी तरह कठिन खभाववाले 
ऋषि ऐसे मध्याहमें भी धन्य-घन्य कहते आगे बढ़ रहे 
थे। तब मुझे विकल देखकर श्रीलक्ष्मण जलका छ॒म्बा 
भरकर ले आया और व्याकुछ चितसे मेरे मस्तककों अपने 
वक्षःस्थल्पर विराजित कर मुझ उन्मीछित नेत्रोबालेके मुखमें 
जलकण बरसाने रूगा। मेरे हार्थति धनुप-त्राण भी गिर 
पड़ा था। सूर्यके प्रचण्ड आतपसे क्लान्तवदन देखकर 
लक्ष्मणछालने मुझे करीलके इक्षके नीचे बिठाया और 


$# सिन्धीभाषाम श्रीरामव्चनासंत $ 


अपने वस्त्रका पंखा बनाकर वायु करके मेरा आतप 
निवारण किया । मुझे ठंडा जल पिलछाया | 


मिठी अमड़ि ! गह॒वर कान्तार में निवासु, माता 
पितादिक सम्बन्धियुनि खां वियोगित, औं निरमोहियुनि सां 
संगतति, राक्षसनि ऐं प्रेतनि पिशाचनि जे रहण जा बड़ 
पीपछ पाकर युग़नि जा वण, उन बर पट में अहिल्या जे 
आश्रम में डाकिणियू शाकिणियूं भूत बेताल माण॒हुनि जू 
सुँढियूं हथनि्में खणी बजाइनि नचनि पया। भयंकर जग्नि 
जूं लाटूं मुँह मां कढेँदा घूरों कनदा अचनि पया। उते भी 
रक्षक लक्ष्मण जे धलुष बाण सभेई करिवर टारिया | अहिड़ि- 
युनि विपतियुनि में जे रूप्टमणु देंबु न हुजे हां त राघवजी 
कथा रहिजी बजे हां । 

मीठी माता |! गहर कान्तारमें निवास; माता, पिता 
आदि सम्बस्धियोंसे वियोग) निर्मोहियोंका संग) राक्षसों और 
प्रेतो-पिशाचोंके निवासस्थान) बड़-पीपल-पाकर युगोके 
पुरातन जहाँ वृक्ष थे। उस अहल्याके आश्रमर्म, डाकिनी- 
शाकिनी। भूत-बेत्ाछ, मनुष्योंके मुण्ड हाथोंमें छेकर -गाते- 
बजाते ओर नाचते थे। भयंकर अग्निकी रूपटें मुखसे 
निकालकर धृर-घुरकर देखते थे। वहाँ भी रक्षक लक्ष्मणके 
धनुष-बाणने सभी कष्टोंकी काट दिया। ऐसी विपत्तियोंमें 
यदि लक्ष्मणदेव मेरे साथ न छ्ोता तो राघवकी कथा ही 
अघूरी रह जाती । 


माता भी, पिता मंत्री भी, शिष्यु दासु चवे भी, हथ 
जो हृथियारु चवें, सुभदठु सिरदारु चववें, पुत्रु चवें भी लक्ष्मणु, 
मिह्िंजो प्रभु चवं भी इहो सुहदु आहे। मिहिंजा नेण, 
श्रवण, तन, सन, वचन, बुधि, बल, विक्रमु, सम्रु लक्ष्मणु 
अथेई । दिसण में त हिकु रूएु आहे पर अनिक रूप धारे 
मिह्िंजी सेवा कयाईं, इन्हीअ जो, प्रतापु केतिरों छुधायांइ। 
हाणे बुघु भयंकरु आख्यानु अहिल्‍्या आश्रम जो । 


माता-पिता) मन्‍्त्री, शिष्य; दास--जो कुछ भी कहो; 
वह सब कुछ मेरा लक्ष्मण है। हार्थोका हथियार कहो, 
सुभर सरदार कहो या पुत्र कहो तो वह लक्ष्मण है। 
मेरा प्रभु भी वही है; मेरा सुहृदू भी वही है। मेरे 
नेत्र, अवण, तन) मन, वचन) बुद्धि, बेल विक्रम--- 
सभी लक्ष्मण है । देखनेमें तो एक रूप है, पर अनेक रूप 
भारण कर लक्ष्मणने मेरी सेवा की । उसका प्रताप मैं कहाँतक 
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बताऊं। अब सुनो; अहल्या-आशभ्रमका भयंकर आख्यान। 

सूर्य जी प्रचण्ड तपति खो अगे थिया सीं, प्रदोसु संमयु 
हुयो, त वरी गिरि तरंगिनी सरिता जे तीर ध्वुती तपोवननि 
वारी गहवर वृक्षावली आई । हंस सारस कारण्डव बतकादि 
विहंगस गण आननूद पूर्वक उन नदी जे निर्मर जलमें 
मछिली भोगु कन्दा हुआ रानिद्यूं करनि पिया । उन्हनि 
खे पहिंजे परिवार सां भोजनु कन्दो दिसी, अड़ी असड़ि ! 
मूंखे तुहिंजे हथ जो भोजनु याद पयो; भ्रुखिड़ी दाढी लगण 
करे मुहिंजे युगल नेन्ननि मँँझां स्वतः अश्रु धार पाठु धियण 
छगी। छ्रुघा करे झुहिंजा चपिडा विहवछु दिसी, करुणा 
वात्सल्य सागरु लक्ष्मणु शीघ्र श्रमणु करे आहार उपयोगी 
भोजनु खुणी आयो । उन कमला जे कण्ठे जी ठण्डी छाँच 
में ट्रे पहर दीहें चड्हिये बिन्‍्ही बिपति संगिनि श्रीमत्‌- 
नारायण खे भोग छूगाऐ उह्े अम्गत जहिड़ा आस खणण 
लगा सतरीं। 


सूर्यकी प्रचण्ड तपनसे आगे बढ़े तो प्ररोषका समय हो 
गया। फिर गिरितरंगिणी सरिताकी तय्वतिनी व्ृक्षावली आयी | 
उस सरितामे हंस, सारस, कारण्डव) बतक आदि विहंगमगण 
आनन्दपूर्वक निर्मल जलमें मछलियाँ पकड़कर खाते हुए. 
खेल रहे थे। उनको अपने परिवारसहित भोजन करते 
देख) मेरी मैया ! मुझे तुम्हारे हाथका भोजन याद आ 
गया | अधिक भूख छगनेके कारण मेरे युगल नेन्नोंते 
खतः अश्रुपात्‌ होने छगा। क्षुधाते मेरे अधर विहछ 
देख, करुणा-वात्सल्य-सागथर लक्ष्मण श्षीत्र भ्रमण करके 
आह्यरोपयोगी भोजन ले आया । उस नदीतटकी ठंडी 
छायामें हम दोनों विपत्तिसंगियोंने श्रीमन्‍्नारायणकों भोग 

लगाकर वह अप्लत-समान भोजन पाया। 
सूर्यनारायण अस्ताचल दांहँ गमसु कयो, सासने हि्कु 
भारी घटा वाँगे आश्रम जे विच सें प्रफुलित कद॒म्ब तरू 
शाखा ते मद मस्त मयूर मयूरी, कोयलि कोकिला, अमर 
अमरियूं वृत्यु पिया करिनि । लछिमण सहति अजा ओदही 
मुह्ठिंजी दृष्टि वेई त हिकु अद्भुत दष्यु दिठों सीं। हिक डार 
में दूँहें जे विच में बरंदी हुईं अग्नि जी छाट सँझा आवाज़ 
भचनि पया, ओ राम ! लछछिसमण राम; हे श्रीराम | 
चारनि खे खि़ाईंदड़ आरहाप छुधी करे, लक्ष्मण 'अआताजी, 
चई मुहिजे बाँहँ खे चैंडुड़ी पयो | बरी दिठो सीं, कुहरे में 
छिपी हुई पूर्णमासीअ जी स्वछ चान्दिनी बाग्योँ हिक ४ 
| 


हर, 
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श्षदे 


सुन्दरी जल में पिये हुए सूर्य जे प्रतिबिम्ब बाग्याँ दीप्तिमान्‌ 
भी हुईं । सुर असुर तोबे मनुष परी कोई भी हुन खे 
नथों दिसी सिघे, श्रीराधव छक्ष्मण खा सवाई, छो जो 
मौतस जो कापु इन्ही त्तरहूँ हुमो | “दिव्य अंग कहिदा 
सुद्दिणा आहिनि मानो ब्रह्माजी उन खे अति थतन खां 
पहिंले हथ्िड़नि स्तन मायाविनी गौतम गेहिनीऊ खे सौन्दर्यता 
जे सांचेमें विज्ली निर्माथु कयो अथसि, इफँ छछिसन चयो। 


सूर्मसनारायणने अस्ताचछमेँ गमन किया। सामने एक 
भारी घयाकी तरह आश्रमके बीचमें प्रफुल्छित कदम्बतद 
शाखापर मदमस्त मयूरी-सयूर, कोकिल-कोकिला, अभ्रमर- 
अमरियाँ दृत्य कर रहे थे। रूष्मणसहित मेरी दृष्टि छत ओर 
गयी तो मैंने एक अदूयुत दृश्य देखा । एक डाल्में 
धुरएकें वीच जलती हुई अग्निकी छपट्सेसे आवाज आने 
लगमी--भ'ओ राम ! लूक्ष्म्ण राम ! दे ओऔरामस |? 
रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर लक्ष्मण “श्ाताजी? 
कहकर मेरी भ्ुजाओँसे छिपट गया । फिर हमने देखा 
कोहिरेमें छिपी हुई पूर्णमासीकी स्वच्छ चाँदनीकी तरह एक 
सुन्दरी जल्मे पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी भाँति 
दीसिमान बनी हुई खित है | सुर अछुरु मनुष्य: पशु) पक्षी 
कोई मी उसे नह देख सकता था मेरे ओर लक्ष्मणके सिवा; 
क्योंकि गौंतमका शाप इसी प्रकारका था। उसके दिव्य 
आड़ ऐसे सुन्दर थे मानो ब्रह्मने अति यत्नते अपने हाथों 
उस सायाविनी गौतम-गेहिनीको सोन्दर्यफे सौँचेमें ढालुकर 
निर्माण किया है | रक्ष्मणने ऐसा कहा। 


वायूं हीं सक्षणु कन्‍्दी छुईं निराहारा विर्नेछा, थी हुई, 
हेढि भस्म जी सेजा खां बठी उन कदरन जे चुक्ष जी चोटीअ 
बाईं द्ेठि मथे ऊहे चढ़िदे थी | तपस्या के तेज करे वेुति 
जी छाट मे अददष्य थी हुई ले सल सहस्र बर्ष ब्यतीतु थीं 
दिया आदिनि, इई झुनीशंवर चयो त-हीआ पतिल्नता 
महाभागा तत्रहों जे दर्शनछाकसा थियण करे, इन्त्र स्पर्श जो 
कूदो करूक पाण ते दियारे, रिपि गौतम जो श्राप्तु बढी, 
सा सतवन्ती अग्निजी काठ ते स्पालु करे, हे राघवेन्तर ! 
सुहिजे बिनि अखरति वारे रसना खो बी मस्तक लाई 
ध्वनि पहुँचाइण बारे निर्मल नाम खे जपीदी, अमूत रखु 
पियन्दी हजारों वर्ष जियन्दी थी रहे। समिनी खे जोड़ो 
करण बारा दुद्वरथचन्दन ! हाणे उन खे महासागा आाहल्या 
के, देवरूपिणो सेलदर्यशज्ञाल्य रू, रघुनन्दुन ! दुर्दाजु देई 
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प्राणनाथ सो सिकाइ । वत्स ! फल सां फल मिलँदो भाहे। 
तू हुन खे प्रीतस सां मिकाइ त तोखे भी हुआ ट्रिनि दीदँनि 
में पहिंजे प्रीतम सखा सां मिलाएं | 

वायु ही भक्षण करती हुई निराद्यारा निर्जला अदृल्याकी 
वह नामध्वनि नीचे भस्मक्री शय्यासे लेकर उस करम्बबृक्षकी 
चोयीतक चढ़ती-उत्तरती थी। तपस्याके तेजके कारण बिद्युतकी 
लपटमें अदददय बनी हुईको स्त सहख बे व्यतीत हो गये 
हें ऐसा मुनीधरने कहा--भ्यह पतिव्रता महाभागा तुम्द्ारी 
दर्शन-छालसाके कारण इन्द्र-स्पशंका मिथ्या कलंक अपने कपर 
आरोपित कर गौतम ऋषिका शाप ग्रहण कर खित है। यह 
सतबन्ती अग्निकी छपटपर स्थान बनाकर दे राघवेन्द्र | तुम्हारे 
दो अक्षरोंवाले रसनासे लेकर मस्तकपर्यन्त ध्वनि पहुँचानेवाले 
निर्मल नामको जपती हुईं अम्गृतरस पीती हुई सहसखों वर्षो 
जीती रही है | सबको मिलानेवाले दद्मस्थनन्दन | अब इस 
महाभाग्यवती अहल्याको, देवरूपिणी सोन्दर्यशालाको दर्शन 
देकर उसके प्राणनाथसे मिलाओ | ब्रह्म | फूलसे फल मिलता 
है। ठम इनको प्रियतमसे मिलाओ तो ठम भी तीन दिनके 
अंदर अपने प्रियतम सखासे मिलोगे [? 

मिठिदी अमाो [ ब्रह्मरिषि गाधिनलदुन जा बचन घुधा 
सीं, माले सकुच लक्ष्मण खे भड, बई द्वेठि अंहुँ करे हलिया 
सीं। अन्दरि आश्रम:में प्रवेठ कयो सौं, छाथो दिसिजे 
अहिल्या तपस्या जे ब्रद्दो लक्ष्मी रूपी महां ज्वाला में दिव्य 
सुन्दरी बूटियल गुरू बांगे बई हथ जोड़े कनछु द्वेठि कयूं 
सुन्दर ध्वनि सा नासोचारु करे थी, श्रीराम ! श्रीराम | श्रीराम [ 
अमृत जिदढ़े नाद से बुधी, सुहिंजों चितु ओ करणानिधि 
लक्ष्मण जो मच्ुु भी उतम श्रद्धा सां गढ्द थी अश्वु जछु 
बहाएं देदी अहिल्यः ले पद्र॒पंकज ते मस्तक झुकायों सीं । 
अदिल्या खे पहिंजे पति जी चवणु हुयो त अजेय विफ्रम 
रूपृमण श्रीराम जो अतियि-सत्कार कन्‍दींज तदुँ साँ था 
मिलेंदीआ, सुमरणु करे इन्ही पुराणे बचन जो, बविन्दीं जा 
घरण पकिदे पद पंकज ते भर्वेरे बग्यां किरी, सुमरणु करण 
सां जरवादि सामझी हुन जे जगियां देवदाउनि रखी छुप्प 
घरसाति कई | माँ औं छाक्ष्मण भी हुन जो अर्प्य पादादि 
अहणु कयो, गन्धर्व अप्सरा नचण गाइण छगा, देखता 
न्मारा वजाइण छूगा, प्रसन्‍त ध्वनि थीं चेई, ट्टीवद किरोड़ 
देवता इन्द्र ले प्रसन्‍त्रु दिसी, शहिल्या जी प्रधंसा करण 
छगा, देवमि जे मुख मँझां श्रीराम लक्ष्मण खे आश्रम में 
भयो बुधी रिप गोतमु तिखो भायो चायू जे वियान में 


कुल करा +& 
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चढ़िही । अगे वॉग्याँ सुन्दरु शरीरु घारे बीढी हुईं प्रियतमा 
पत्नी खे ग्राप्ति करे अधिक प्रसन्‍त थियण करे, पारजात 
पुष्पनि सां असां बिन्‍्द्रीआ ज्ञा चरण ढके, दृग्पति स्तुति कई। 


प्यारी जननी ! ब्रह्मर्षि गाधिनन्दनके ये वचन झनकर 
मुझे संकोच और छक्ष्ममकों मय हुआ । दोनों नीचे मुख 
करके चलने लगे | आश्रमके भीतर प्रवेश करके हमने देखा 
कि-तपस्वाकी मूर्ति ह्य-लक्ष्मीरूपिणी अहल्या यहाँ ज्वालामें दिव्य 
सुन्दरी मुँदे हुए फूलछकी तरह दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाये 
सुन्दर ध्वनिसे नामोचार कर रही थी 'औराम श्रीराम श्रीरामः। 
अमृतके समान सधुर नादकों सुनकर मेरा चित्त और 
करुणानिधि लक्ष्मणका मन भी उत्तम श्रद्धाते गद्गद हो 
उठा। अश्रु-जल बहाते हुए देवी अहल्याके पादपंकर्जोपर 
हमने मस्तक झुकाया | 


अहृल्याको उसके पतिने कद्ठा था--५अभजेयविक्रम 
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न्श्््यख्ल्‍ल्य्य्य्य्य्य्ख््ख्य्््य््य््य्ख्य्य्य्य्य्य्य्ण्ट्स्यपे--+-+हम््तततततत ता ++++++++“ 


राम-लक्ष्मणका अतिथि-सत्कार करोगी, तभी मुझसे मिलेगी? 
उस पुरातन वचनको स्मरणकर हम दोनोंके चरणोंको 
पकड़ वह मर्वेरेकी भोति पदपंक्जोर्म गिर पड़ी | 


उनके स्मरणमात्रसें ही देवतालोग अर्ध्यादि सामग्री 
उनके सामने ले आये और पुष्पवर्षा करने छगे । मैंने और 
लक्ष्मणने भी उनका अरध्य-पाद्यादि ग्रहण किया । गन्धवे- 
अप्सर। नृत्य-गान करने छगे | देवगण नगारे' बजाने लगे। 
उनमें प्रसन्न ध्वनि होने लगी | तैंतीस कोटि देवता इख्धको 
प्रसन्न देख अहल्याकी प्रशंसा करने छगे | देवोंके मुखसे 
श्रीयम-लक्ष्मणको आश्रम आये सुन, ऋषि गोतम बायुके 
विमानपर चढ़कर शीघ्रतापू्वक वहाँ आये | पहलेकी भाँति 
सुन्दर शरीर धारण कर खड़ी हुई प्रियतमा पत्नीको प्राप्त 
कर अधिक प्रसन्न होनेके कारण ऋषिने पारिजात पुर्ष्षोंसे 
हम दोनोंके चरणोंकी ढक दिया । दम्पतिने स्तुति की | 
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एशियाके हृदयाश्लोंमें भगवान्‌ रामकी बाणी 
( लेखक--डा० श्रील्लेकेशचन्द्रजी ) 


भगवान्‌ राम भारतीय परम्पराओं और भावी 
ब्ुभूषाफे मयोदापुरुषोत्तम हैं, जिनमें पारिवारिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और अन्य चिकीर्षाओंकी 
आविर्भीति अपने चरम उत्कर्षपपर पायी जाती है। 
भगवानकी जीवनयाथा हमारी संस्कृतिकी अभिन्न 
संगिनीके रूपमें सारे एशियामें व्याप्त है और उन देशोंके 
वासियोंके ढिये अजस्र प्रेरणाका स्रोत है । प्रस्तुत संक्षिप्त 
छेखमें हम दुछ एशियाई देशोंमें रामायणका जो 
प्रेरणात्मक खरूप मिझिता है, उसकी झाँकियाँ प्रस्तुत 
करंगे | 

सत्‌ ७७२ में 'चि-चिआज्यने त्सा-पाओ-त्साड 
चिड़? नामक चीनी ग्रन्थका ग्रारम्म ही रामायणसे किया। 
'चि-चिआजय! संस्कृतके 'केकय” नामका लिप्यन्तर है । 
प्रन्थके उपसंदारमें रामराज्यका गुणगान है | जब श्रीराम 
चन्द्र जी वनवाससे लीट भाये तब भरतजीने अनेक बार 
भाप किया कि ते राप्य खीकार करें; परंतु भगंवान्‌ रामने 


उतनी ही बार अखीकार कर दिया | अनुज भरतकी 
बारंबार प्रार्थनासे उन्होंने सिंहासन खीकार किया | 
और फिर क्या था, चारों ओर मानवकल्याण पल्छब्रित 
हो उठा-- 

षिउछ ति तुन्‌ सु । फ़क-पिडः ता षिछ | ताउ-चि सो 


पेहू | ० युआनू सढः छा इ्‌ (*१९****** । जन स्ख त्ख छुआनू्‌ 
फक श षआउड छचढछ | । ए भस्ु चुद घिआाउ 


पिनू-धुआन्‌ कु। फू थयुइशि।जु कु फछ हु | ज़नू यु 


भि यि। येन्‌-फु-थि नइ। यरि-छिएु ज़न-मिन्‌ ।चि छछ 
फू सन्‌ । 


अथोत्‌--दोनों अग्रज और अनुजका एक दूसरेके - 
प्रति प्रेम और आदर था ।छोकचर्यापर इसका पूर्ण प्रभाव - 
हुआ | सदाचार चारों ओर व्याप्त हो गया | प्रजा भी - 
( सदाचरणमें ) राजाकी अनुगामिनी हो गयी | ईश्वर- . 


भक्ति और माता-पिताके अ्रति आदर बढ़ा | जन-जन 


मनन; सेवा; पितृभाव' जोर जास्थामें क्रियाशीक हो बदा।, ॥॒ 


चल 


5 
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% तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 


इस आस्था और पितृभक्तिके कारण वायु और वर्षा 
यथासमय गिरने छगीं । पश्चवान्योंका बाहुल्‍य हुआ | 
प्रजामें कोई रोग न रहा | जम्बुद्वीपके सब छोग सम्पन्न 
हो गये |! 

एशियाके उत्तरतम शिबिर देश ( साइवेरिया ) के 
बुर्यात्‌ प्रदेशमें' जहाँ हिमका साम्राज्य है, मोंगोलोंके 
आमभ्यन्तर और बाह्य भागोंमें, और रूसकी महानदी 
वोल्गाके तठपर रहनेवाले काल्पुकोंमें भी भगवान्‌ रामका 
चरित छुनाया जाता रहा। सम्राट कुब्छइ खांके गुरु साचा 
पण्डित आनन्द्ध्चज ( ११८२-१२५१ ) ने “एेंनि- 
यिन्‌ सा सुवाशिदिः छिखी | इसमें “ए्रेनि! रतनका 
और “छुवाशिदि? सुभाषितका मोंगोल रूप है। इसका पूर्ण- 
संस्कृत नाम 'झुभाषितरतनिधि? है। इसपर स्न्छिनपा- 
ल्साडपो ( रनश्रीभद्र ) की टीका है, जिसमें रामायणका 
सारांश मिलता है | इसमें कहा गया है कि रक्लाधिपति 
रावण जनहितसे विमुख होनेके कारण नाशको प्राप्त 
हुआ । कथाका दृष्टन्तोदेश है--- 

ओलान्‌-दुर्‌ आख बोलुग्सान्‌ येखे खुमुन्‌ देमि आलिया 
नाग़ादुम्बा । ओख़्थु आम्ुर्‌ खाशुखुबा इद्गेन्‌ ओर्दागान्‌ 
दुर्‌ नेढः डछ शिनुग्थुगाइ। ओल्‍ज गुसेलदुर्‌ नेडः येसे 
शिलुग्सेनड गेस-इयेर । 

ओरिदु. सान्गोसूून्‌ निगेन्‌ ख़ागानू छंगा-दुर्‌ 
शआहलाग्दाग्सान्‌ू । 

अर्थात्‌ जनताके नेताओं, महापुरुषोंको व्यर्थ आमोद- 
प्रमोदमें अथवा पूर्ण रम्पठतामें छित नहीं होना चाहिये। 
छोम, काम आदिमें अतिछीन होनेके दोषसे प्राचीन 
काठमें राक्षसराज छड्ढामें मारा गया । 'रामन्‌ खागान 
अथव! राजा राम? की कथा शतियोंसे मोंगोढोंकी दूर- 
दूर तक फैडी जातियोंको, शिविरके अस्थित्रेधी शीतमें 
और गोबी मरस्थठकी अश्निवर्षिणी ऊप्मामें, मनोरक्षनके 
साथ-साथ नैतिक शिक्षणका साधन रही है। पोर: अर्थात्‌ 


आगके चारों ओर तापते हुए परिवारमें मोंगोल बाढ़क--- 
कहीं बहुत दूर स्थित, अनजानी, पर पुण्यमयी, भारत- 
भूमिके 'रामन्‌ खागान्‌? की कहानी छुनता है जो उसके 
लिये नये भावसे भर उठती है । 


हमारे दक्षिण-पूर्वमें प्राचीन मन्दिरोंकी भूमि कम्बुज 
है, जिसकी स्थापना कम्बु खायम्भुवने धूमिक अतीतमें 
की थी | इसकी राजधानी नोम्पेनमें, जिसकी 
विरुदातरढली 'क्रोड्‌ चतु्मुंख मंगछ सकछ कम्बुजाधिपति 
श्रेष्ठ परम इन्द्रग्रस्थपुरी राष्ट्रसीमा महानागरः है | आज 
भी “अप्संरा्नृत्य अभिनीत होते हैं । संस्कृतके नौ 
हजार शिछालेख कम्बुजके प्राचीन गैरत्रके साक्षी 
हैं । त्रिशूछठ जिसका राजचिह है, संस्कृत और 


: पालिके इराब्दोंसे अभिष्ठुत॒ जिसकी भाषा है, बहाँ 


आंकोरके बिराद्‌ वास्तुकछापमें बारहवीं शर्तीके सम्राद्‌ 
सूर्यवर्मन्‌ द्वितीयके काठके रामायण और महामारतके 
दृश्य अंकित हैं | आज भी कम्बुज राजमवनके नृत्या- 
मिनयके कथानक प्रायः रामायणसे हैं । 'रामकीर्ति? 
शीषकसे रामचरित कम्बुजदेशमें साहित्यिक रूपमें 
उपलब्ध है | ऊर्जखिनी काब्यमयी भाषामें बद्ध यह 
गद्यग्रन्थ कहीं-कहीं पर वाक्यागृतसे आप्छावित हो उठता 
है | जब भरतजी रामचन्द्रजीके आश्रमके पास पहुँचे 
तब वे और सुत्रुत्‌ ( शत्रुष्भ ) सेनाओंको छोड़ 
अकेले ही अग्रजके पास गये | राम अध्ुनयन थे। 
भरत, शतन्रुष्न उनके चरणोमे मूछित गिर पड़े । रामचन्द्र- 
जीने उनको उठाया, उपचार किया और समाश्वासन 
दिया | छुध आते ही दोनों रामचन्द्रजीके चरणोंमें 
शीर्ष दे रो पड़े। 

अ रु्ण' गितव समान जा आस निरास रूप रतन ब्रा 


रामा नारायण राज रिंह कृछ्ा काछा किते ह्रछ घरणी । 
सेभबत्र प्रां प्रकार क्रो भबब सद॒य नो चक्खिन्द्रीय स्नेक 


 झमत' सोतब्रिसप्रस्ती, पान यर ब्रः भक्त निर्मठ। भयव 


कछामय गोल तम्बू रूपी घरके मश्यमें सुब्ती हुई मदस नासोतिन्द्रोयनोत छल स्लोतवेक विज्ञाण स्कछ 


कल्याण बलच- 


॥ आर 


छ 
४2 
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सीता--भधर 


# पुशियाके हृदयाश्चछोम भगवान्‌ रामकी वाणी # 


छू ब्रा सूर मधुरसा । भवृब सब॒य नाधानिन्द्रीय 
आचिन्त्रोत्रकाल नासिक सीतगन्धा धुंसुगन्ध सुमाछा। 
भवत्र सबंय ना अंग जिबहिन्द्रीथ जिवहा 
अण्टातटाल मुखा पान स्मेह सनअठः पन्दूछ इलों । 
भव्ब मवय नाकायिन्द्रीयाचिण्ण बणालय झलवनस्जु 
रुज पान फूसबनों ब्रः पाद प्रसिर विसेस् सास्त । 


इन्द्रीय 


(हमने सोचा कि हमारे प्रिय राम नारायणराज 
हमसे छिन गये | अहो ! हम पद्नऋद्विसम्पन्न हैं । 
पहली ( ऋद्धि ) चक्षुरिख्रियसे हम प्रभुको देख रहे 
हैं । दूसरी, श्रोत्रेन्द्रियसे हम मधुररस खर सुन रहे 
हैं । तीसरी, प्राणेन््रियसे सुगन्ध सुमाठझाका अनुभव 
कर रहे हैं | चौथी, जिह्ेन्द्रिसे हम आपके प्रइनोंका 
उत्तर दे सके हैं। पाँचत्रीं, कयेन्द्रिसि हम आपके 
दिव्य चरणोंक्रा स्पर्श कर सके हैं |? 


कम्बुजसे आगे द्वीपान्तर ( इण्डोनीसिया ) में भी 
रामायणका प्रसार हुआ । नवीं शताब्दीमें प्राम्त्राननके 
शेब मन्दिरमें रामायणका उत्किरण हुआ | इण्डोनीसियाकी 
तत्काडीन 'कंत्रे) भाषामें योगीश्वरने मधुर, अलंकृत 
बाणीमें रामायणकी रचना की और हण्डोनीसियाके 
साहित्यमें भी रामायण ही आदिकाब्यः बना | इसका 
रचनाकाल ११वीं शतीके आस-यास है | इसमें 
संस्कृतिके रजनी, वंशस्थ, शार्दूलविक्रीडित, पुष्पिताग्रा, 
मालिनी, तुरगगति, वस॒नन्‍्ततिलका, शिखरिणी, मत्तमयूर 
आदि इनन्‍्द पाये जाते हैं| कवि योगीश्वरके शब्दोंमें 
रामचन्द्रजीका भरतको उपदेश सुनिये | रामचन्द्र जीने 
भरतको लोटनेको कहा; परंतु भरतने अपनी गुणहीनता 
और रामचन्द्रजीके गड्गाके समान अगणित अग्रतिम 
गुणोंका उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि वे लौटे 
और रामचन्द्रजीने भरतको प्रेरित क्रिया कि वे जन- 
हितके छिये छौटें--- 

दुदि सुमहुरु इका से रामभद्दासि भस्वी। 

मुलिह अत कितास्तेंनू छा ययोध्या तमोलः। 

श्रोरा० च० आअं० ८२-- 
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यदिन्‌ अलमेंह सेवन पादुकांक्दीकि रत्व ॥ 
(३।५२ 
तिसपर भी रामचद्धने बारंबार आंग्रह किया--..-3 
तुम छौट जाओ और अयोधामें रहो । यदि ( राज्य 
जन-) सेवा करनेमे संकोच हो तो मेरी पादुकाएँ 
जाओ, जो राज्य करेंगी |! 
शील रहयु रक्षन, रागद्वेष हिलइकेंन | 
किम्जुरु य त होलनू, शझून्यास्वक्त लबन्‌ू अबक ॥ 
न्याढः विनग्र गेंगॉन आसि सोल: किनलुछतम्‌ | 
व्वडपभमन सम्पत्तन्तकु मं महाक्तः ॥ 
( ३।५: 
'सुशीलकी रक्षा करो, रागद्रेष छोड़ दो, : 
नथ्ट करो, मन और शरीरको इनसे शून्य करो । 
प्रकार सब छुभानेत्राले विषयोंका परितर्जन ( बिन 
करो | मेरे अनुज | बहुत अभिमानी प्रमुका पतन 
हो जाता है. ७ 
गॉढ हँकांर थ त हिलन्‌ । निन्‍दा तन्‌ गवयाकेंन | 
ते जनन्‍्मासुहर  वऋ । येक प्रश्नय सुझुख ॥ 
(३१। ६१) 
अत्यधिक अहंकारसे बचना चाहिये | निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये । कुछीन जन्मका मद नहीं होना 
चाहिये । हे सुमुख ! यही प्रश्नय है |? 
निहन्त गवर्येन्त नित्य मर्छेमित्‌ प्रजामण्डर । 
बिहार पह युन्त पहीडन्‌ उमर भटारामेंऋन्‌ ॥ 
हवनू पथाने पब्चुरन् तरूग सेतु तम्बक तमन्‌ू। 
पकेन व्वतन अस सकह युनानिक प्रजा यद्‌ गये ॥ 
(३ | ७० ) 
स॒ प्रकार तुम नित्य प्रजामण्डलकी रा करते 
हुए आचरण करना । विहार, मन्दिर, भटारके देशहुय 
मांगे, बर्मशाडा, निश्वर, तड़ाग, सेतु, मीनाछ्य, उद्यान 
मंदियाँ, पुछ आदि जो भी अ्रजारञ्नके साथन हैं 
उन सबका संधारण करना | 


इस प्रकार इण्डोनीसियाके रामायण ककमिनमें 
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३४ शलोकोंमें रामचन्द्रजीने भरतको प्रकृति-रक्षक 
राजाके धर्मका पाछन करनेका उपदेश दिया | भरतजी 
अयोध्या छौटे और भक्तिपूर्वक राज्यकी रक्षामें निरत 
रदे---भरत सिर तमोर: भक्ति मंराक्ष राज्य !? 
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भगवान्‌ रामका आदर्श चरित भारतीय संस्कृतिके 
साथ-साथ विचरण करता हुआ एशियाके मानव्की 
साहित्यिक समृद्धिका कारण और उसकी प्रबुद्ध चेतनाका 
वरेण्य प्रतीक रहा है । 


+-»<&७-<-.. 


राम-गज्य 


बहुत चर्चा होती है--राम-राज्य' की । रामराज्यकी 
स्थापनाकी बात भी परम्पराते चली आ रही है। प्रशासनका 
परम आदर्श यह ध्राम-राज्य! क्‍या है! केसा होता है ! 
घर्म एवं ईश्वरभक्ति--यथे रामराज्यके प्राण हैं | शासनकी 
: सुब्यवस्था) प्रजाकी सुखमयता और सम्पन्नता, अनुशासन, 
सदांचार--ये राम-राज्यके शरीर हैं। निष्प्राण--मुर्दा शरीर 
टिकता नहीं-सड़ जाता है | दुर्गन्ध देता है । छोगोंको भी 
रोगी करता है। प्राणकी उपेक्षा करके जो छोग केवल राम- 
राज्य'का शरीर-हढाँचामात्र चाहते हैं; परमात्मा उन्हें 
सदूबुद्धि दें । 
रामराज्यके स्वरूपका बर्णन अध्यात्मरामायणमें सूत्न- 
रूपसे तथा आनन्दरामायण एवं श्रीरामचरितमानसभें विस्तृत 
रुपसे है । 
 राघवे शासति थरुव॑ लोकनाथे रसापतो । 
वसुध! सस्यसस्पत्ना फंलवन्तश्र सूरुहा। | 
: जना धर्मपराः सर्वे यतिभक्तिपरा। ख्तरियः । 
नापथ्यत्‌ पुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे ॥| 
( अध्यात्मरामायण, उत्तर० ४ | २१-२२ ) 
“भत्िलोकीनाथ रुद्भीपति भगवान्‌ रामके शासनकाहमें 
पृथिवी धन-वान्यसे पूर्ण और वृक्ष-फ़छादिसे सम्पन्न थे | 
श्रीरघुनाथजीके राज्य समस्त पुरुष घर्मपरायण थे, 
ब्रियाँ पति-सेवामें तत्यर रहती थीं और किसीको भी 
अपने पुत्रका मरण नहीं देखना पड़ता था ॥! 
एकपल्ीवतो रामो राजर्षिं! सर्वदा झुचिः । 
' शृहमेधीयमखिलमाचरज्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ | 
.._ रजर्षि भगवान्‌ राम एकपत्नीव्रतका पाछत करनेवाले 
थे। वे पवित्र-चरित्र रामजी छोगोंकी शिक्षा देनेके लिये 
ही गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मांका पान करते रहें |! 


राषवे शासति झुव॑लोकनाथे रमापतौं | 
वेशुधा सखसम्पन्ञा फल्यन्तथ भ्रुद्माः ॥ 
जनाः स्वधमनिरताः पतिभक्तिपराः स्रियः । 


नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कश्निद्राजनि राघवे | 
( आनन्दरामायण) सारकाण्ड १९६-१९७ ) 


“श्रीसीतानाथ सबछोकेश्वर श्रीरामके प्ृथ्वीका शासक 
होनेपर पृथ्वी अन्नसे पृर्ण रहती थी। सभी दृक्ष भरपूर 
फछते थे | सभी मनुष्य धर्माचरणमें छगे रहते | सब 
ब्वियाँ पतिभक्ता थीं। श्रीरामके राजा रहते किसीको 
अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ी अथात्‌ अकाल- 
मृत्यु नहीं होती थी | । 

॥ श्रीरामदास उवाच ॥ 
- रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीज्जनान्‌ श्ुवि । 
नासीत्‌ कुत्रापि कलहर्चौये निन्‍्दाभय॑ तदा | 
राज्यमासीदसापत्न॑ समृद्धबलवाहनम्‌ | 
ऋषिभिहंश्पुष्ठेथ रम्यं॑ हाटकसूपणे। ॥ 
संजुष्टमिश्टापूतीनां धर्माणां नित्यकदृभिः । 
सदा सम्पन्नशस्यं च सुचिरं क्षेत्रसंकुलम्‌ ॥ 
सुदेश सुप्रज सुस्थ सुतर्ण बहुगोधनम्‌ । 
देवतायतनानां चे राजिसि! परिराजितम्‌ ॥ 
सुयूपा यत्र वे ग्रामाः सुतवित्तद्धिराजिता! । 
सुपुष्पक्षत्रिमोद्यानाः. सुसदाफलुपादपा। ॥ 


सुपद्मानीककासार राजन्ते ग्रत्र भुमगः | 


सदस्भा निम्नगाराजियत्र सन्ति न मानवा। ॥ 
श्रीरामदास बोले-- शिष्य! रामचन्द्रजीके 
राज्यम संसारके सब लोगोंकी सदा आनन्द रहता था। 
उस समय न कहीँ चोरी होती, न छड़ाई-क्षगड़ा होता, 
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न कोई किसीकी निन्‍दा करता और न कोई किसीसे 


हे 


डरता था | राज्य भी उस समय शत्रुओंसे रहित 
और विविध प्रकारके वाहन तथा सेनासे परिपूर्ण था । 
रामराज्यमें प्रजाजन हए-पुष्ठ, ज्ञानी और सोने- 
चाँदीके गहनोंसे छदे रहते थे । इश्-आपूर्त आदि 
धार्मिक कृत्य होते रहते थे और सारे खेत धान्यसे 
परिपूर्ण रहा करते थे | भाव यह है कि उस समय 
समस्त देश सुन्दर था, प्रजा अच्छी थी और रहन- 
सहन उत्तम था। गौओोंके चरनेको सुन्दर धास 
उपजती थी। गोबनकी अधिकता थी। सारा देश 
देवालयोंसे भरा पड़ा था। उस राज्यके सब गॉँवोंमें 
यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे । प्रजाके सब छोग घन- 
धान्‍्य एवं पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण रहते थे और अच्छे-अच्छे 
फूलों तथा फल देनेवाले कृत्रिम बगीचोंसे सारा राज्य भरा 
रहता था। अच्छे-अच्छे कमछके फूोंसे भरे कितने 
ही सरोवर थे और अहंकारके साथ धनधोर हाह्मकार 
मचाकर बहनेवाली कितनी ही नदियाँ राज्यकी भूमिपर 
बढ रही थीं। ऐसे ही कुछ स्थान बचते थे, जहाँ कि 
मनुष्योंका निव्रास नहीं था | बाकी सारी प्रथ्वी मनुष्षों- 
से भरी थी 
कुलान्येब कुलीनानि न चान्यायधनानि च | 
विश्रमो यत्र नारीपु न विद्वत्सु च कहिचित्‌ ॥ 
नद्य। कुटिलगामिन्यों न यत्र विपये प्रजा; । 
तमोयुक्ता; क्षपा यत्र बहुलेपु न मानवा। ॥ 
रजोयुजः ख्तलियो यत्र न धर्मबहुला नरा। । 
धमेरनन्धो यत्रास्ति जनो नेत्र च भोजनस्‌ ॥ 
अनयस्थास्पद यत्र न च थे राजपूरुपः | 
दण्ड परशुकुद्दालवालव्यजनराजिपु ॥ 
आतपत्रेषु नान्‍्यत्र क््रचित्‌ क्रोधापराधजः । 
अन्यत्राक्षिकबन्देस्थ! क्वचित्न परिदेवनम्‌ ॥ 
आध्षिका एव व््यन्ते यत्र पाशेकपाणय: । 
जाड्यवार्ता जलेप्वेत्र ख्रीमध्या एवं दुर्चछा: । 
कठोरहुदया यत्र सीमन्तिन्यों न मानवाः 





ब्जर्‌ 


ओषधेष्वेव यत्रास्ति कुष्रयोगो न मानवे ॥ 
बेधो5म्यन्तः सुरत्नेषु झूल मूर्तिकरेषु वे।.. 
कम्पः साल्िकभावोत्थो न भयात्‌ कापि कस चित्‌ 
संज्वरः कामजो यत्र दारिद्रियं कठुपसस च। 
दुलंभत्वं पातकस सुकृते न च वस्तुन।॥ 
हक ञ्दे + | हु 
इभों एवं प्रमता वे युद्ध वीच्योजलाशये | 
दानहानिर्गजेप्वेव द्रुमेप्वेव हि कण्ठकाः | 
जनेप्वेव बिहारा वे न कखचिदुर/खली | 
बाणेषु शुणविश्लेषो बन्धोक्ति। पुस्तके दृढहा।॥ . 
दण्डत्यागः संदेवास्ति यत्र पाशुपते जने । 
दण्डवार्ता सदा यत्र क्ृतसंन्यासकर्मणाम ॥ 
मार्गणाश्रापकेष्वेव मिश्षुका बक्चारिणः | 
यत्र क्षषणका एवं दृश्यन्ते मलधारिण।॥ . 
प्रायो मधुत्रता एवं यत्र चश्वलवृत्तया | 
इत्यादिशुणवद्देशे रामो राज्यं शशास सः॥ 
“कुलीनता परिवारमें ही थी, अन्यायोपार्जित धन 
कुछीन ( प्ृथ्वीमं गाइकर नहीं रकक्‍खा जाता ) था] 
उस समय ख्ियोंमें विश्रम ( विछास ) -दीखता 
था, किंतु पण्डितोमें विश्रम (मोह ) नहीं होता 
था | उस देहामें कुटिछ ( ठेढ़ी-बेड़ी ) बहनेवाढी नदियाँ 
थीं, किंतु प्रजा कुटिछ्ता ( दुश्ता ) से सर्वथा बची हुई 
थी । कृष्णपक्षकी रातिमें केवल तम ( अन्चकार ) रंहता 
था, मनुष्योंमें तम ( तमोगुण ) नहीं दीखता था अर्थात्‌ 
सारे मनुष्य उस समय साज्िक थे। ब्ियाँ रजोयुक्त 
( रजखछा ) होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( राजोगुणयुक्त ) 
नहीं थे। उस राज्यके छोग पैसेसे ( अन्य ) अंधे नहीं 
थे, किंतु भोजन अनन्त्र ( अन्यसू>अनसे शून्य ) नहीं 
होता था अर्थात्‌ सब लोग भरपेट अन्न खाते थे | उस समय 
राज्यातिकारियाम अन्याय नहीं दीखता था | दण्ड 


केवल कुल्हाड़ी, कुदाछ, छातों तथा चँँतरहीमें दीखता 


था । क्रोध एवं अपराधके कारण दण्डप्रयोग नहीं होता 
था । परिदेवन ( जुआ ) केवठ चौपड़ खेडनेवाहोपे ही 
होता था .। रामराज्यकी प्रजामें परिदेवन ( शोक ) नी 


कट 
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दीखता था | केत्रठ चौपड़ खेलनेवालोंके हाथमें पाश 
( पासा ) रहता था, प्रजाके किसी मनुष्यको पाश ( फाँसी 
या फंदा ) मिलता नहीं देखा गया | जडता (ठंढक ) की 
बात केबल जलूमें रहती थी । किसी मनुष्यमें जडता 
( मूखता ) नहीं थी | केत्रछ ख्रियोंकी कमरमें क्षीणता 
रहती थी, मनुष्योंमें नहीं | कठोरता खियोंके- स्तनोमे 
रहती थी, पुरुषोंके ( व्यवहार ) में नहीं | केवछ औषदोंमें 
कुछ ( ओषघि-विशेष ) का योग दिखता था, किसी 
मनुष्यमें कुष्टरोग नहीं था। बेच (बींबना ) केवछ रक्षोंमें पाया 
जाता था ( बाण आदिके द्वारा नहीं ) | शूल ( त्रिशूछ ) 
केबल ( भैरव आदि ) देव-मूर्तियोंके हाथमें दीखता था, 
शूलढीपर किसीको नहीं चढ़ाया जाता था, न किसीको 
उदरशूछ आदि रोग होता था| साचखिक भावके उदय 
होनेपर छोगोंको कम्प होता था--भयसे नहीं । ज्वर 
केवछ कामजन्य- होता था, ज्वररूप व्याधि कहीं दिखायी 
नहीं देती थी । दरिद्रता ( अभाव ) केवछ पापकी थी। 
पुण्यकी बहुलताके कारण दुर्लभता पातककी थी और 
लोगोंको कोई वस्तु दुर्लम-अग्राप्य नहीं थी। मतवाले हाथी 
होते थे, मनुष्य नहीं और युद्ध जरूकी लहरोंमें ही देखा 
जाता था। दान-हानि ( मदके प्रवाहका रुक जाना ) 
केबल हाथियोंमें थी, दाताओंमें नहीं । बृक्षोंमें ही कण्ठक 
( काँटे ) रहते थे, शब्रुरूप कण्ठक कहीं नहीं था। 
मनुष्योंमें विहार होता था, किंतु किसीकी उरःस्थठी (छाती) 
ऐसी नहीं देखी गयी, जो विहार ( हारसे रहित ) हो । 
केवछ बाणोंमें गुणविइलेष्र ( प्रत्यश्चाका बव्रियोग ) था, 
मनुष्योंमें गुणोंकी त्रुटि नहीं थी । पुरुषोंमें दृढबन्वोक्ति 
( कठिन बन्बनकी बातों ) का नामतक नहीं था केवल 
पुस्तकोंके वेश्नको दढ़तासे बाँधा जाता था । शिवभक्तोंके 
ढिये केवछ दण्डत्याग किया जाता था, यानी उनको 
दण्ड नहीं दिया जाता था। दण्डरूपमें त्याग ( जुर्माना ) 
किसीको नहीं देना पड़त॒; था। केवल संन्‍्यासियोंमें दण्ड- 
वार्ता ( दण्डसम्बन्धी वातचीत ) होती थी, और कहीं 
नहीं | मागण ( वाण ) केबल घनुत्रपर रहते थे, प्रजामें 
कोई मार्गण ( मिखारी ) नहीं था। मिक्षुक केवल ब्रह्मचारी 


थे | केवल क्षपषणक ( साधु ) छोग शरीरपर मैट 
चढ़ाये रखते थे | प्राय: भौरोंमें चन्चछता दीखती थी, 
पुरुषोमे नहीं | इस ग्रकारके गुणबान्‌ देझमें रामचन्द्रजी 
राज्य करते थे ।! 
धर्मेण राजा धर्मज्/ः सीताराम! प्रतापवान्‌ । 
चकार राज्य नि्॑न्द्रमयोध्यायां सुनिथलुम ॥। 
विधाय राजधानी तां विस्तृतां परिखान्विताम्‌ । 
एथाअक्रे महाबुद्धिः प्रजा धर्मण पालयन्‌ ॥ 
तताप खर्य इव स्‌ हुहूंदां हृदि नेत्रयो। । 
सोमवत्‌ सुहृदामासीन्मानसेष॒स्केष्यपि ॥ 
अखण्डमाखण्डलवत्‌ कोदण्ड कलयन्‌ रणे । 
पलायमानैरालोकि.. शत्रुसैन्यवलाहकेः ॥ 
स धर्मराजवदू राजा धमांधर्मविवेचकः । 
अदण्डयेडद॒ण्डयन्‌ रामो दण्ड्यांथ परिदण्डयन्‌।॥ 
पाशीव पाशयाश्चक्रे वेरिचिक्र विदरगः । 
सो5भूत्‌ पुण्यजनाथीशो रिपुराक्षसवर्द्धनः ॥ 
जगतल्माणसमानश जगलाणनतत्पर। । 
राजराजः स एवाभूत्‌ सर्वेषां धनदः सताम्‌ || 
स एव रुद्रमूतिंथ प्रेक्षिण रिप्रुभीषणे । 
विश्वेदेवास्ततस्तं तु स्तुवन्ति च भजन्ति च || 
असाध्यः स हि साध्यानां वसुभ्यो बसुनाधिकः 
ग्रहाणां विग्रहधरो. दखतो5जखरूपशक्‌ ॥ 
मरुद्गणानगणयंस्तुपितांस्तोपपन्‌. गुणेः । 
सर्वविद्यापरो यस्तु॒ सर्वविद्याधरेष्वपि ॥ 
अगर्धानिव गन्धवीन्‌ यश्चक्रे निजगीतिमिः | 
रक्षुर्कक्षर्ांति तद॒दुग॑_ खर्गसोदरम्‌ ॥ 
नागा नागांस्तिस्थक्रुत्थ नागे बलीयसः । 
दलुजा मलुजाकारं कृत्वा त॑ तु सिपेविरे ॥ 
जाता गुह्यचरा यस्य॒ गुल्यका। परितों चृषठ । 
संसेविष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्यां खखब्भवः | 
बर्य यतस्त्वडिपये सुरावासोडपि दुलभ! । 
इत्युक्त्वा रामचन्द्रं ते मघवाद्या: सिपेविरे (| 
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अशिक्षयत्‌ क्षितिपतेरिह यस्थ तुरद्गरमान्‌ । 
आशुगश्वाशुगामिल पावमाने पथि खित; 
अगजान्‌ यख्थ तु॒गजान्नगवर्षासुवर्धाणः 
अजम्रदानिनों दृष्टाभवन्नन्येडपि दानिनः ॥ 


मम ताल 


धर्मका तत्व जाननेबाले प्रतापशाढी श्रीसीतासहित 
रामचन्द्रजीने अविचल एवं निईन्द्रभावसे धर्मपूर्वक राज्य 
किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी खाइयोंसे सम्पन्न विशाल 
अयोध्याको अपनी राजवानी बनाया और बर्मपूर्वक 
प्रजापाछन करते हुए प्रजाकी भढीभाँति उन्नति की | वे 
शत्रुओंके हृदय तथा नेत्रोंमें सदा सूयकी भाँति तपते थे और 
स्व॒जनों एवं मित्रोंके हृदयमें चन्द्रमाकी तरह ठंढक 
पहुँचाते थे | भागते हुए शत्रुरूपी मेघोंके द्वारा वे 
इन्द्रके समान समराड्रणमें अपना धनुष प्रयोग करते 
हुए देखे जाते थे। महाराज रामचन्द्रजी वर्मराजकी 
तरह मलीभाँति धर्म-अवर्मकी विवेचना करके काम 
करते थे | जो दण्डके योग्य नहीं होता था, उसे दण्ड 
नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य होता, उसे अनश्य 
दण्ड देते थे । शत्रुओंके समूहको यमराजकी तरह वे 
दूर देशोंमें जाकर बाँव छाते थे। रिपुरूपी राक्षसोंका 
भी उपकार करके रामचन्द्रजी संसारके सब महांक्षाओंसे 
ऊँचे दर्जेपर पहुँच चुके थे | जगत्‌की रक्षार्ें तत्पर 
रामचन्धजी जगतके प्राण समान थे । सभी अच्छे मनुष्यों 


को धनकी सहायता देकर वे स्त्रयं राजराज (कुबेर ) : 


हो रहे थे | शत्रुओंको भय दिखाते समय वे रुद्र रूपें 
देखे जाते थे | यही कारण था कि सब विश्वेदेव उनकी 
स्तुति और भजन करते थे | वे साध्य ( द्वादश देवता- 
बिशेत ) के डिये भी असाध्य थे और वसु (धन ) की 
अयिकतासे अट बसुओंसे भी श्रेष्ठ थे | नत्रग्होंके साक्षात्‌ 
स्वरूप थे और सदा अश्विनीकुमारसे भी वढ़कर सुन्दर 
झूप धारण किये रहते थे | वे अपने असाधारण पराक्रमके 
कारण मरुद्रणोंको भी कुछ नहीं गिनते थे एवं सदृगुणोसे 


भी तुपरितनामक देवताओंको प्रसन्न कर चुके थे। सम्परण 
विद्याओंकी धारण करनेके कारण वे समस्त विद्या- 
धरोंके शिरोमणि थे और अपने गीतके माधुयंसे उन्होंने 
गन्वर्वोका भी गये खर्व कर दिया था। संसारभरके यक्ष- 
राक्षस खर्गके समान कमनीय रामके किलेकी रक्षा करते 
हैं | उनके हाथी खगछोकके हाथियोंका भी पराभव कर 
देते थे | सारी दुनियाके दानव मनुष्यका वेष बना- 
बनाकर रामकी सेवा करते थे | गुद्यक ( यक्ष ) उनके 
णज्यके मनुष्योमें घुसकर चारों ओर गुप्तचरोंका काम करते 
थे | इन्द्रादि देवता रामफे समीप जाकर कहते--- 
राजन्‌ ! हमारे पास जो कुछ वेभव है, वह सब छगाकर 
हम आपकी भरीभॉति सेवा-शुश्रषा करेंगे | इस संसारमें 
श्रीरामके थोड़े वायुदेवताको जल्दी चलना सिखाते 
थे | उनके बड़े-बड़े पर्वतके समान ऊँचे हाथियोंकी 
अजम्न दानिता ( सतत मदप्रवाह ) को देखकर संसारके 
कंजूस मनुष्य भी दानी बन गये थे | 


सदो5णिरे च्‌ बोद्धारो योद्धारश्॒ रणाजिरे। . 
न शास्रविजिता।ः केचिन- 
न॒ शस्त्र! केनचित्‌ क्वचित्‌॥। 
न नेत्रविषये जाता विषये यरसर भूंभृतः । 
सदा नष्टपदा हेष्यास्तथा नष्टापदा; प्रजा; ॥ 
कलावानेक एवास्ति त्रिदिवेडपि दिवोकसाम । 
तस् क्षोणीआृतः क्षोण्यां जनाः सब कलालया; || 
एक एव हि कामो5स्ति खर्गे सोड्प्यड्भवर्जित; | 
साज्ोपाज्ञाश्व स्वेषां सर्वे कामा हि तद्अ॒वि || 
तस्मोपवेतने5प्येको न श्रुतो गोत्रमित्‌ क्यचित्‌ । 
खगे खर्गंसदामीशों गोत्रभित्‌ परिकीतितः ॥ 
क्षयी च तस्य विषये को5प्याकर्णि न केनचित्‌। 
त्रिविष्पे क्षपानाथ। पक्षे पक्षे क्षूयिष्यते ॥ 
नाके नवग्रहाः सन्ति देशास्तस्थाइनवग्रहाः | 
- हिरण्यगर्म! खलेकिप्वेक एवं पकांशते ॥ 


६५४ 
हिरण्पगर्भों! सर्वेदं वत्यौराणामिदालया: । 
संप्ताश्य एकः खलकि नितरां भासतें5्शुमान्‌ | 

' संदंशुका। प्रतिगृह॑ बहुश्वास्तत्पुरोकसः । 
सदप्सरा यथा खर्मूस्तत्पुयपि सदप्सरा! ॥ 

 एकव पद्मा बेकुण्ठे गीयते विष्णुवल्भा | 

: तत्पीराणां शहेष्णासब्छतपक्नाः प्रथक्‌ पृथक ॥| 

. अनीतयश्वलद्धामा न राजपुरुषाः कवचित्‌ | 
गृहे मृहेडत्र धनदा नाक एकोडलकापतिः ॥ 
एवं रामो महातर्‌ श्रेष्ठ; शौटीगगुणशोमनः । 
 सोभाग्यशोमिरुपात्य। शोगोंद्यंगुणान्वितः॥ 
विजितानेकसमर। . श्रीसमपितमार्गणः । 

जिनकी राजसभाके बुद्धिमान्‌ पण्डित और रणाइ्णमें 
सेनाके बड़े-बड़े योद्दा शात्र तथा शख्से किसीके द्वारा कभी 
पराजित होते हुए नहीं देखे गये, उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु 
कहीं नहीं दीखता था, वैसे ही प्रजामें कमी किसी प्रकारकी 
निपत्ति भी नहीं दिखायी देती थी | देवताओंके खर्गमें 
केवछ एक कंणवान्‌ था, किंतु रामके राज्यमें सभी मलुष्य 
कछाके भंडार हो रहे थे | खर्गमें केवल एक कामदेव 
था, वह भी अनड् ( अथोत्‌ ब्रिना शरीरका )। किंतु 
रामराज्यमें सभी छोगीके काम साड्ोपाड़ पूर्ण होते थे | 
शमके राज्यमरमें खोजनेपर भी कोई गोत्रमित्‌ ( कुलमें 
भेद---छूट डालनेवाढा ) मनुष्य नहीं मिछ सकता था, 
किंतु खर्गमें देवताओंके राजा ( इन्द्र ) खय॑ गोत्रमित्‌ 
( पर्वतोंका भेदन करनेवाले ) हैं । रामराज्यमें कोई क्षयी 
( क्षयरीगी ) नहीं सुना गया, किंतु खर्गमें चद्रमा पक्ष- 
पक्षमें क्षय होते रहते हैं | खर्गमें सबंदा नौ अह्द रहते 
हैं, किंतु रामका राज्य सबके छिये अनवग्रहठ ( अदम्य ) 
था ) (सत्यकोक नामक सातवें ) खगेमें एक हिरण्यग् 
(अल्मा ) रखते हैं, किंतु रामराज्यके प्रत्येक घर हिरण्यगर्म 

.... थ्लेअर्थात्‌ उनों खुबर्णराशि मरी हुई थी। खर्गमें केवछ 

एक सत्ाश्न॒ और अंशमान्‌ ( सूर्य ) हैं, किंत रामके 

राज्यमें प्रत्येक व्यक्ति सदंशुक ( अच्छे-काड़े पहनने- 


+ र्द्रमनिशां ॥> [कप 
# ते रामचर हृदि भावयाम्रि # 








वाले ) और सातकी कौन कहे, कितने ही धोड़े वॉधने- 
बाले छोग विथमान थे। जिस तरह खर्गमें जच्छी- 
अच्छी अप्राएँ हैं, उसी तरह रामके राज्यमें भी सुदप्सर 
( छुन्दर जछ्वाले सरोवर ) थे | ऐसा छुना जाता है कि 
खर्ग (बैकुण्ठ ) में केवह एक उिण्णुकी प्रिया पत्मा 


( लक्ष्मी ) हैं, किंतु रामके शाज्यमें सेकड़ोंसे भी 


अधिक पर्मति ( पद्मसंस्यक रुपये रखनेत्राले ) लोग 
थे। रामके राज्यमें कभी किसी प्रकारकी ईतिकरा मय नहीं 
देखा गया और ऐसे राजपुरुष नहीं थे,जो कान्तिविहीन 
अथवा अनीतिमान्‌ रहे हों | खर्गमें केवछ एक कुबेर हैं, किंतु 
रामके राज्यमें घर-घरमें धतद दिखायी देते थे | इस तरह 
रामचन्द्र औदार्य-गुणसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे | रामचन्द्र 
सौमाग्य, रूप, शौर्य्य, औदार्य आदि मुणोसे सम्पन्न थे । 
अनेक युद्वोंमें उन्होंने विजय पायी थी और संसारके 
मिक्षुओंकोी उन्होंने श्रीसग्पल बना दिया था।? 
सीतारज्षितवामाज़॒ उग्र परपुरंजय। ॥ 


अनेकगुणसमूूर्ण। | पूर्णचन्द्निभद्नतिः | 
सततावभ्रथक्लिन्नमूर्धनः.. क्षितिपर्षभः ॥ 
प्रजापालनसम्पञ्त।.. कोशग्रीणितभूसुर। । 


पर्वतीकान्तचरणयुगलध्यानतत्परः | 
विश्वेश्वरकथालापपरि क्षिप्तदिनक्षव: | 
सीतासंक्षालितपदस्तत्क्रीडापरितोपित;:.. ॥ 
शशास राज्य धर्मेण बन्धुपुत्रसमन्वितः | 
रामे शासति साकेतपु्यों राज्य सुखेन थे ॥ 
हृष्टपु्टा: ग्जा) सवो! फलवन्तोी5भवस्नगा। । 
आसन सदा सुछुसुम्िनय्रा: सोख्यदा वृणाम]॥ 
एकप्तनीवता; सर्वे पुमांसस्तस मण्डले | 
नारीप का्चिस्तेबासीदपतित्रतधर्मिणी ॥ 
अनधीतो न पिग्रोउभून्न शरो नेव बाहुजः | 
पैश्योडनभिज्ञो.. नेवासीदर्थीपार्जनकर्मस ॥) 
अनन्यबृत्तमः शुद्रा द्विजशश्षपर्ण प्रति। 
तस्य राष्ट्र समभवन्‌ सीतारामंस भ्ूपतेः ॥ 


#£ रम-राज्ये + 
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अधिप्लुतबह्मचयोस्तद्राप्ट्र. ब्मचारिण। । 
नित्य गुरुकुठाधीना वेदग्रहणतत्पराः | 


अन्ये5नुलोमजन्मान। प्रतिकरोममवा अपि | 
खपारम्पयंतो द्रष्डू मनाग्बत्म न तत्यजु। ॥ 


“उनके वामभागमें सीताजी बैठी रहती थीं | इस कारण 
उनकी शोभा और भी बढ़ जाती थी । वे सबसे उम्र तथा 
शन्नुओंके नगरकों व्रिजय करनेमें सिद्धहस्त हो चुके थे | 
अनेक गुणोंसे वे पूर्ण थे और पूर्ण चन्द्रमके समान 
उनकी कान्ति थी | सवंदा अवभथ ( यज्ञान्त ) स्नान 
करनेसे उनके केश भींगे रहते थे। वे सब राजाओंमें श्रेष्ठ 
थे। प्रजाका पाछन करनेमें वे कुशछ थे और खजानेके 
धनसे ब्राह्मणोंको प्रसन रखते थे | वे सदा शिवके युगल 
चरणोंके ध्यानमें तत्पर रहते थे। सरबदा शिवजीकी कथाएँ 
कहते-सुनते दिन-रात बिताते थे। सीता उनके पेर धोया 
करती थीं और उनके साथ विविध पग्रकारकी क्रीड़ाएँ 
करनेसे राम प्रसन रहते थे । उन्होंने भाइयों और पुत्रोंके 
साथ धर्मयुक्त राज्य किया | रामके शासनकाढमें अयोध्या- 
की प्रजा हए-पुष्ट रहती थी और वृक्ष फल-फूछसे लदे 
रहनेके कारण झुके रहते और वे मनुष्योंको सुखी रखते 
थे | उनके राज्यमें सभी पुरुष एकपत्नीव्रती थे और ल्ियोंमें 
भी कोई ऐसी नहीं थी, जो अपने पातिब्रत-धर्मका पाछन 
न करती रही हो | उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं 
था; जो न पढ़ा हो और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं 
था, जो शूरत्रीर न हो । कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो 
घन कमानेकी कछासे अनभिज्ञ हो । उन राजा सीतारा मके 
. शासनकाहमें राज्यमरके शूद्र और किसी प्रकारकी वृत्ति 
न करके एकमात्र द्विज़ों ( क्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ) 
की सेत्रामें छगे रहते थे | उनके राज्यमें ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा करते हुए गुरुकुलमें रहकर नेदाध्ययन करते थे | 
अनुडोम ऋमसे एवं प्रतिक्ेम ऋमसे पत्र सभी लोग अपने 
परम्परागत धर्मका तनिक भी त्याग नहीं करने थे ।! 


६०५ 
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अनपत्यो न ततद्वाष्ट्रे धनहीनस्तु कोषपि न | 
विरद्ठसेबी नो कश्रिदकालमृतिभाड न च ॥ 
न शठा नव वाचाटा वश्चका नो न हिंसका। । 
न पाखण्ड| नैव भण्डा न रण्डा नेव शौण्डिका; || 
श्रुतिधोषो हि सर्वत्र शास्रवादः पढें पदे | 
सबंत्र सुभगालापा मुदा मडृरुगीतम:। 
वीणावेणुप्रवादाशर सदज़मधुरखना! । 
सोमपान॑ विनान्यत्र पानगोष्ठी न कर्णणा ॥ 
मांसाशिनः पुरोडाशं नेवान्यत्र कंचन | 
न दुरोदरिणो यत्राधमिंणो न च तस्कर | 
पुत्रस्य पिन्रोः पदयोः पूजन देवपूजनम्‌ | 
उपबासो त्रत॑ तीर्थ देवताराधन परम ॥ 
नारीणां भर्तृपदयों! खज्चन तद्बच/श्रुतिः | 
समर्चयन्ति. सत्तत॑ नि्जमग्रजमादरात्‌ ] 
समर्च॑यन्ति मुदिता भृत्याः खामिषदाम्बुजम्‌ | 
हीनवर्णेरग्रवर्णो वर्ष्यते गुणगोखे ॥ . 
वरिवस्यन्ति भूयोडपि त्रिकारं भूमिदेवता; ह 
सर्वत्र सर्वे विद्वांसः समर्च्यन्ते मनोरधे; ॥ 
विददद्‌भिश् तपोनिष्ठासतपोनिएजितेन्द्रिया: |. 
जितेन्दयेज्ञाननिष्ठा ज्ञानिभिः शिवलिक्षिन; || . 
मन्त्रपूत सहाहं च विधियुक्तं सुसंस्कृतम्‌ | : 
वाडवानां मुखाम्नो च हयतेहहनिंश हि! ॥ : 
वापीकूपतडागानामारामाणां पदे पे । द 
शुचिमिद्रव्यसम्भारे: कर्तारो यत्रः भूरिश! ॥ 
'ररामके राज्यमें कोई संतानविही का निर्धन ० 
था और कोई ऐसा भी नहीं जा मर 
निरुद्ध आचरण करनेवाढा हो। उनके बा 
अकाल-ऋत्युका ग्रास नहीं वन सका | उस समय न कोई 
राठ, न वकवादी, न वद्चक, न हिंसक, न पाखण्डी, 4 
भण्ड, न जीविदीन और न कछार ( मय बेचनेवाला | 
ही था | सर्वत्र वेदध्वनि तथा पद-पदपर जिकक 
ताद-विवाद खुनायी देता था। चारों ओर अच्छी-अच्छी 


# सम-शस्थ # 
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दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं | पुरुष 


और ज्ली सभी चतुर और गुणवान्‌ हैं | सभी गु्णोंका आदर 
करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं | सभी कृतजञ्ञ 
( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले ) हैं, कपट- 
चत्तुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है । 


राम राज नभगेस सुन्ु सचराचर जग आहिं। 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ 


[ काकभुझुण्डिजी कहते हूँ--- ] ध्यक्षिराज गरुड़जी | 
मुनिये | श्रीरामके राज्यमें जड, चेतन सारे जगत्‌में काल; 
कर्म) स्वभाव ओर गुण्णति उल्नन्न हुए दु/ख किसीको भी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनर्मे कोई नहीं है ) | 

भूसि सह मेखला । 
एक भूप रघुपति फोसला ॥ 

सुझव अनेक रोस प्रति जासू। 
यह शअझ्ुवा बाछु बहुत न त्तासू ॥ 

सो महिसा समुझत गरश्चु केरी। 
यह बरनत ह्ीनता घतनेरी ॥ 

सोडठ सहिसा खगेस जिन्दह जानी। 
फिरि एढ्िं चरित तिन्दरहुँ रत मानी ॥ 


पअयोध्यामें श्रीरधुनाथजी सात समुद्रौंकी मेखल 
( करधनी ) वाली एश्वीके एकमात्र राजा हैं। जिनके 
एक एक रोममें अनेकों ब्रद्माण्ड हैं; उनके लिये सात 
प्वीपोंकी यद्द प्रमुता कुछ अधिक नहीं है । बल्कि प्रभुकी 
उस मद्दिमाकों समझ लेनेपर तो यह कद्नेमें [ कि वे सात 
समुद्र से पिरो हुई सतद्बीगमयी प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट हैं ] 
उननी बड़ी दीनता होती हैं | परंतु गरुड़जी ! किन्‍्होंने 
वह गद्दिगा जान भी छी है; वे भी फिर इस लीलार्म बड़ा 
प्रेस भानते है | 


सागर 


सोउ जाने कर फल यह 
कहहिं. महा सुनिदर  दमससीला ॥ 
रास राज कर सुख. छंपदा। 
घरनि न सकह फनीस छारदा ॥ 


लीला | 


क्योंकि उस म्तिमाकी भी जाननेका फ्रक्ू यह लीला 
( एस छीडाफा अनुभव ) हो है, इसियॉका दमन फरनेवाले 
भेह मरामनि ऐसा छदते हैं । रामराज्यकी सुझ-सन्यसिता 
जन शेष ऊार सस्खतीजी भी नहों कर सकते । 


च्णश 
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सद उदार सथय पर उपकारी। 
विप्र चसरन सेवक. नर 
एकनारि ब्त रत स्व श्ारी। 
ते सन बच क्रम पति द्वितकारी ॥ 


सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और 
सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक हैं | सभी पुरुषमात्र 
एकपलनीजती हैं । इसी प्रकार स््रियाँ भी मन) वचन और 
कमसे पतिका हित करनेवाली हैँ । 

दंड जतिन्ह कर भेद जहूँ नतंक जृत्य समाज । 

जीतहु म्नह सुनिभ भ्रस राम्नचंद् कें राज ॥ 


नारी ॥ 


अऔरासचन्द्रजीके राज्यमें ८दण्डः केवल संन्यासियोंके 
हाथोंमें है ओर 'मेदः नाचनेवा्लोके नृत्यस्माजोँ है ओर 
“जीतो! शब्द केवछ मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पढ़ता 
है ( अर्थात्‌ राजनीति शजुओंकी जीतने तथा चौर-डाकुओं 
आदिको दमन करनलेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद. 
थे चार उपाय किये जाते हैं | रामराज्यमें कोई शज्रु है ही 
नहीं; इसलिये 'जीतो! शब्द फेवर मनके जीतनेके लिये 
ही कहा जाता है । कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये 
दण्ड किसीको नहीं होता। “दण्ड! शब्द केबल संन्यासियोंके 
हाथमें रनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी 
अलुकूछ होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता दी नहीं 
रह गयी, भेद” शब्द केबल सुर-तालके प्लेदके ल्यि ही 
कार्मोमें आता है | ) । 
फूलहिं फरहिं सदा त्तर कामन। 
रहहिं एक सेंग गज पंचानन ॥ 
संग संग सहज वयरु बिलराई। 
सबन्दि परस्पर प्रीति यहाई ॥ 
धवनोंमें इक्ष सदा फूछते और फ़लते हैं। हाथी और 
सिंह [ बेर भूलकर ] एक साथ रहते हैं। पक्षी और पक 
सभीने स्वाभाविक बैर भुछाकर आपसमें प्रेम बढ़ा ड्या है| 
छूजहिं खग स्ग नाना ढूंदा। 
भभय चरहिं बन क्वरहिं ख्ेदा ॥ 
पीदक सुरभि पवन बहू मंड्ा ! 


गुतत शक्ति ही उक्ि सदरंत 


जा छ 


/्प 


'पक्षी कूजत ( मीठी वीली बोलते ) $& मोति-आंविक: 
पशुओंके संमह वनों रु विचरते 
शक उंनूह बनें निर्मंद विचरते और आनन्द करे 
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हैं। शीतल, मन्द, झुगन्धित पवन चलता रहता है । 
भौर पुष्पोका रख छेकर चलते हुए गुंजार करते जाते ई | 


छता दिवप सागें सन्च छबहीं। 
सनभावठो छेन्च. एय ख्वचहीं ॥ 
छसलसि संपदा छदा रह. छरवी | 
प्लेतों भद्द कछुतजुग के करनी ॥ 


ध्वेें ओर ब्रक्ष मोगनेसे ही सप्ठ ( सकरनन्‍्द ) टपका 
देते हैँ । गोपँ मनचाह्ा दूध देती हैं । घरती ब्दा 
खेतीस भरी रहती है । थरेतामें सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) 
हो गयी । 

प्रय्टी मिरिन्‍्ह विविधि शनि खानी । 


जअगदुादमा भूप कझग. जानी ॥ 
सरिता सकक वहद्धि बट. बारी । 
छीतक अजक सलाद. स्लुत्धकारी ७ 


“समस्त जगत्‌के आत्मा भगवाचकी जयतूका राजा 
मकर पर्वतोन अनेक प्रकारकी सणियोंकी खानें प्रकट 
( दी | कब नदियों श्रेष्ठ शीतछः निर्मक और सुखप्रद 
[दिष्ट जछू बहाने छगीं। 


पछागर. लि अशजादों. रहईी। 
शाएंहिं दत्न वदन्दि नर छहदीं ॥ 
घरकसिज रंकुछ झकक  तद़ागा । 


क्षति प्रलण दुख दिखा सिभागा ए 


(समुद्र अपनी सर्यादामें रहते हैं । वे रूइरोंके द्वारा 
गरोपर रतन डाल देते हैं; जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं | 
तालाब कमलोत परिपूर्ण हूँ। दरों दिल्लाओंके विभाग 
रर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसत्न ई । 

दिल सदि हु सयुखन्दि रथि तप केसमेहि काज। 

माँग जारिद देहिं जछः हासचंद्र के बाज ॥ 

“भीरामचन्द्जीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अम्ृत्मयी ] 
जोंछे एथ्वीकों पूर्ण कर देते हैं | सूर्य उतना द्वी तपते 
जितमेकी आवश्यकता द्ोती है और मे मॉमगनेसे 
जहाँ जितना चाहियि। उतना ही ] जछ देते | 
च्ण्या | 


एरथित रही चगर के 


करड़ि. सकक सुर हुर्लेल भागा ए 


रटनिलि जिधिधदे मनावत रहघडा। 
रीवा चरन रति घछहद्दी 


क्लरीदघुदीर 
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“नगरके लोग हर्षित रहते हैं ओर सब प्रकारके देवदुर्ल 
( देववाओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भो 
जा हें 
भोगते हैं | वे दिन-रात अ्द्याजीको मनाते रहते हैं भो 
[ उनठे ] श्रीर्बुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं। 
सब के शूद्द शृह्त ऐोहें पुराना । 
हाझ चरित्र पावत पिधि बाना ॥ 
सर अर बारि रास शुन गानहि। 
फर्हि दिवस निलि जात मे जानहिं ॥ 
सबके यहाँ घर-परमें धुराणों ओर अनेक प्रकारके 
पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती है। पुझष ओर स्नी उभी 
भीरामचन्द्रजीका शुणगान करते हैं ओर इस आननन्‍दमें 
दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते । 
जवधछपुरी शासिन्द कर सुर संपदा सथाज। 
सहस सेप नहिं कद्दि सकहिं जहँ नृप राम बिराज ॥ 
“जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराज- 
मान हैं। उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके 
सम्॒दायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते । 
सनकादि ग़ुनीसा | 
दर्सनन छागि. कोसलाघीसा ॥ 
दिन प्रति सकक जजोध्या झआाषचहि। 
देखि सगझे पसिरागु दिसरावहि ॥ 
(नारद आदि और सनक आदि मुनीख्वर सब कोसलराज 
श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते ६ और 
उस [ दिव्य ] नगरको देखकर देराग्य मुल्य देते ६ । 


बारदादि 


ज्ञातसूप सनि रचित. णदारी | 

साना रंग शझच्चिर गय पारी ॥ 
पुर हूँ पास छोट ल्लति छूंदर। 

रखे फशूदा रथ. रंग. यर ॥ 


ध्‌ दिव्य ] खर्ण और रनोंते बनी डुई अटारियों ई । 
उनमें [ सणि-रुनोंकी | अनेक रंगोकी सुर्दर बदली हुई 
फर्स है। नगरके, चारों ओर अत्यन्त ट्ून्दर परकाटा बना 
है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कँगूर वने हैं । 


_+ हे अ कः 

छद.. झट लिफर. पर्वीडक परमाई | 
जसू.. परी शगरावत्ति माई ॥ 

सद्दि शहूरंग रचित गचद फकोॉचा । 


झो. बिल्ोकि सुनिदर सन साचा ॥ 
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ध्मानो नवग्रहोंने बड़ी मारी सेना बनाकर अमरावतीकों 
आकर घेर लिया हो । प्रथ्वी ( सड़कों ) पर अनेक 
रंगेकि ( दिव्य ) कॉँचों ( रनों ) की गच बनायी 
( ढाली ) गयी है; जिले देखकर श्रेष्ठ मुनिर्योके भी मन 
नाच उठते हैं। 


- घवल घास ऊपर नस चुंबत। 
कलस ग्रनहुँ रवि सस्ति दुति निंदत ॥ 

पहु मनि रचित परोखा झाजहिं। 
सह शृद्द श्ति रवि द्वीप पिराजहिं ॥ 


“उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे दें । 
महल्ोंपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशले ] मानो सूये- 
चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्‍दा ( तिरस्कार ) करते हैं । 
[ महलोमि ] बहुत-सी मणियोसे रचे हुए झरोखे सुशोगित 
हैं ओर घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं । 


मति दीप राजहिं भवन आजहिं देदरीं विदुम रची । 
सनि सभ रीति दिरेचि बिरदी कनक सनि सरकत खच्ी॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत खजिर झुचिर फटिक रुचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाहू चहँ बहन्द्रि खचे ॥ 


रोम सणियोके दीपक शोभा दे रहे हैं । मूँगोंकी बनी 
हुई देरल्यों चमक रही हैं| सणियों (रनों ) के लगे 
है। भस्कतमणियों ( परन्‍्नी ) से जड़ी हुई सोनेकी दौबारें 
ऐसी सुन्दर ६ मानो ज्द्याने खास तोरसे बनायी हों। सदर 
सुन्दर भनेहूर और विशाल हैं| उनमें सुन्दर स्फटिकक्े 
आगग बन ई । प्रत्येक द्वारपर बहुत-ते खरादे हुए हीरेंसे 
जड़े हुए सोनके किंवाइ हैं । 

चाह चित्रल्ाला शृह शृह्द प्रति छिसे बनाह। 

शस चरित जे निरख झुनि ते मन छेद्धि चोराह ॥ 


धर परे सुन्दर नित्रशालाएँ, है जिनमें श्रीरामजीके 


कक 
जज सा 


चरित्र वड़ो सत्दस्ाओं साथ सेचारकर अड्छित किये हुए 


हैं आर जिर्ई मुनि देखते ६) दो वे उनके भी चिचको छुरा 


लत ए । 
| 
सुमन छाटिका सबदहि. छगाई। 
प पद कार झतजल [] 
घिनन भोरा कोर जतत पनाई ॥ 
च्ल्ल्ड 5-4 के 
छवा ललित पु. जआधति सुद्रार। 


45 


फूड सर्दत कि 
कद 


झ्मादा 


ना है 
नाटू ॥ 


सभी छोगोने मिस्त-मिन्‍न प्रकारके फुष्पोकी वाटिकाएँ 
यत्व करके छगगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर 
और ललित लताएँ, सदा बसन्तकी तरद्द फूछती रइती £ । 


गुंजच सधुकर॒ सुखर अनोहर। 
सादत स्रिविधि छदा यह सुंदर ॥ 

सखग वालकन्दहि. जिभाए । 
छोकत  झघुर उड़ात 


सांचा 
सुहाएु ॥ 

धभौरे मनोहर खरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों 
प्रकारकी झुन्दर वायु बहती रहती है। बालकौंने बहुत-से 
पक्षी पाल रखे हैं, जो सघुर बोली बोलते हूँ ओर उदनेमें 
सुन्दर लगते है । 


खोर हंख पारस पारावत | 
अवननि पर सोभा खति पावत 0 
जहँ तहूँ देखहिं निज परिछाहीं। 


नहु विधि फूंजहिं नृत्य कराहीं॥ 


'मोर, इंस। सार और कबूतर घरोंके रूपर बड़ी ही 
शोभा पाते हैं। वे पक्षी [ मणियोंकी दीवारोंम और छतमें ] 


जहाँ-तद्दाँ अपनी परछाईं देखकर [ वहाँ दूसरे पश्षी 
समझकर | बहुत प्रकार्ते मधुर बोली बोलते ओर कृत्य 
करते है | 
सुक सारिका पढ़ावहिं. बालक । 
कहहु रास रघुपति जनपाकृक ॥ 


राज छुआर सके बिषश्लि आरू। 


बालक तोता-मेनाकी पढ़ाते हैं--«कहो «रास 

“रघुपतिः, “जनपालक |” राजद्वार सब प्रकारसे सुन्दर है | 
गलियाँ, चौराहे और बाजार अथी सुन्दर हैं | 

धाजाद झचिर न उनट शरदस धस्छु 


बिल गथ पाहुए ! 
जए सूप रसानिवास दात की हंपदा किसि माहुप्‌ ॥ 
देंडे बजाज सराफ पलिक समेक सनहूँ लगेर पे 


सम सुछी सब सज्ञरिंत झुंद्र दारि चर सिसु कर पे 





५ 


वाजा ् जो धर्ण पु ०) हू 
खुत्दर वाजार 9 जो वर्मन दज़्से नह प्नता; ष्पोँ 
वस्तुएं विना दी मल्य मिट है । जहाँ रूय॑ तश्सीपदि 
राजा दें) वद्दोंको सम्यस्तिका वर्णन कैसे किया जाय 


( ऋड़ेका व्यापार करनेवाले ) सराक ( रुपये से 


न 5 
की लेत- 


उ्पल्जे४ जज 5 ७2॥ 
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देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों | स्त्री) पुरुष, 
बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और 
सुन्दर हैं 
उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जऊ गंभीर । 
दाँघे घाट मनोहर स्वत्प पंक नहिं तीर ॥ 


“नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं; जिनका 
जल निर्मछ और गहरा है। मनोहर घाट बँधे हुए हैं, 
किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है । 

दूरि फराक रुचिर सो घाठा। 
जहँ जल पिअरहिं बाज़ि गज टाटा ॥ 
परम सनोहर नाना । 
तहाँ. न पुरुष करहिं. अस्नाना ॥ 


पनिघट 


“अलग कुछ दूरीपर बह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों 
९ हाथियोंके ठट्ट-के-ठट्ट जल पिया करते हैं । पानी 
गेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं; जो बड़े ही 
हर हैं । वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते । 

राजधाट सब बिधि खुंदर  बर। 

मजहिं तहाँ बरन चारिड नर 


तीर देचन्द्द के मंदिर । 
चहुँ दिसि तिन्‍्ह के उपबन सुंदर ॥ 


तीर 


'राजघ्राट सब प्रकारते सुन्दर ओर श्रेष्ठ हैं; जहाँ चारों 
कि पुरुष स्नान करते हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे 
ताझोंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवबन 
गीचे ) हैं। 

कहुँ कहूँ सरिता तीर उदासी । 

बसहिं ग्यानरत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका खुदाई । 

बूंद छंद बहु मुनिन्द्र छगाई॥ 
धलदीके किनारे कह्दींक्हीं विरक्त ओर ज्ञानपरायणः 

( और संन्यासी निवास करते हैं। सरयूजीके किनारे- 
परे सुध्द्र छुलूसीजीके झुंड-के-झंड बहुत-से ब्रृक्ष मुनियोनि 
रक्खे ई | 

छुए सोभा कंछु बरनिं मे झाई | 


दाहेर वंगर परम रुचिराह | 


देखत पुरी अखिल अघ आभागा। 
बन उपचल  दापिक्का 


“नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके 
बाहर भी परम सुन्दरता है । श्रीअयोध्यापुरीके दर्शन 
करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं । [ वहाँ ] बन। पवन) 
बावलियों और तालाब सुशोभित हैं । , 


यापी तड़ाग अनूप कृप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान झुंदर वीर निर्मछ देखि सुर सुनि सोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग रूजहिं मच्ुप गुंज़ारहीं । 
साराम रम्य पिकादि खग रव जदु पथिक हंकारदीं ॥ 


वड़ागा ॥ 


“अनुपस बावलियाँ, ताछाब और मनोहर तथा विशाल 
कुएँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [ रत्नोंकी ) सीढ़ियों 
और निर्मल जल देखकर देवता और मुनितक मोहित हो 
जाते हैं।[ तालाबोंमें ] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे 
हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। 
[ परम | रसणीय बगीचे, कोयल आदि पश्चियौकी [ सुन्दर] 
बोलीसे मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं | 


रमसानाथ जहें राजा सो पुर बरनि कि जाह। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ 


पस्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों) उस नगरकां 
कहीं वर्णन किया जा सकता है | अणिमा आदि आठों 
सिद्धियाँ ऑर समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा 
रही हैं । 
जहाँ तहूँँ नर रघुपति गुन गावहिं। 
द्वेट£ि परसपर  इहद सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनव अतिपालक  रामहि । 
छोमा सील रूप थुन घामहि ॥ 


“लोग जहाँ-तहाँ श्रीशुनाथजीके गुण गाते है और 
बैठकर एक दूसरेको यद्दी सीख देते ई कि धारणागतका 
पालन करनेवाले श्रीयमजीकों भजो; शोभा। शीछ, रूप 
ओर गुर्णोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो |! 


लकज॒ विक्नोदन स्थवामक गातहि | 
पढक्क घयत हद सेवक बद्वातद्वि ॥ 
करत प्र उर्चिर चाप. दूनीरहि । 


संत्र कंतन लय रलि.. इमंघीरदिं 0 


के राम-राज्य # 
हि दी किक सन किम जी मम पमशयतपासयन न कन्याकन्सनत कप पक फ्रटपफ परम 5-फाचसम कारन 


धन 


“क्सलनयन और साँवले शरीरबालेकी भजों। पलक 
जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हूँ; उसी प्रकार अपने 
सेवक्रॉंकी रक्षा करनेवालेकी मजो | सुन्दर चाण। धनुष ओर 
तरकस चारण करनेवालेको भजों | संतरूपी कमंलवनके 
[ खिलानके ] लिये सूयरूप रणघीर श्रीरामजीको भजों | 


काल. करा ब्यार खगराजहि । 

नमत राम अकाम समता जहि ॥ 
लोभ मोह झूगजूथ किरातहि । 

प्रनलिज करें हरि जन सुखदातहि ॥ 








पकालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप 
गझयड़जीको भजो | निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका 
नाश कर देनेबाले श्रीरामजीको भजो | छोभ-मोहरूपी 
इस्निंकि समृहके नाश करनेवाले औरामरूप क्रिरातको भजो। 
कामदेवरूपी द्वाथीके लिये सिंदरूप तथा सेवकोंकों सुख 
देनेवाले श्रीरामकी भजो । 

संसय सोक निश्चिह तस भाजुहिं। 
दुनुज गहल घन दुहेन कृसजुहि ॥ 

समेत रघुबीरहिं । 
कस न भजहु संजन भ्रव भीरहि ॥ 


जनकसुता 


“पंशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले 
श्रीरामरूप सूथको भजो | राक्षसरूपी धने वनको जलानेवाले 
श्रीरमरूप अस्निको भजों | जन्म-मृत्युके भयकी नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरकों क्यों नहीं भजते ? 

घहु बासना मंसक हिस रासिहि। 

सदा एकरस अ» अधिनासिहि ॥ 
सुनि रंजन भंजन महि भारहिं। 
तुझुसिदास के प्रभृद्दि उदारदि ॥ 
धहुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोंका नाश करनेवाले 
भीरागरूप हिमराशि ( बफके देर ) को भजों । नित्य 
एकरस, अजन्मा और अविनाशी भ्रीरखुनाथजीको भजों | 
मुनिर्गेकी आनन्द देनेवाले, प्रृष्यीका भार उतारनेवाले और 
मुल्सीदासके उदार ( दयाड ) खामी श्रीरामजीको भजो |? 
एहि विधि नगर नारि नर करहिं रास गुन गान । 
घाजुरुल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ 


एस प्रकार नगरफे स्वी-पुछध श्रीरामजीका गुण-गान 





दप३े 





करते हैं और कृपानिधान श्रीरामणी सदा सबपर अंलन्त 
प्रसन्‍न रहते हैं। 

जब ते शम प्रवाप खगेसा । 

डदित भ्रयड अति प्रवकू दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेठ तिहुँ छोका । 
बहुतेन्ह सुख बहुतन सन सोका ॥ 

[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिरज गरइजी | 
जबसे राभ्प्रतापरूपी अलन्त प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ। 
तबसे तीनों छोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर गया है । इससे 
बहुतोंको सुख और बहुतेंकि मनमें शोक हुआ । 

जिन्हहि स्रोक ते कहे बखानी। 


प्रथम अ्रविद्या निसा नसानी 0 
अंध उलक़ जहँ तहाँ लुकाने | 
कास क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 


“जिन-जिनकी शोक हुआ) उन्हें में बखानकर कहता 
हूँ--[ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो अविद्यारुपी 
रात्रि नष्ट हो गयी | पापरूषी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये 
ओर काम-कोधरुपी कुसुद झुँद गये | 


बिबिंध कसे ग्रुन काल. सुभाऊ । 
ए चकोर सुख लह॒हिं थ काऊ ॥ 
सत्सः मान भोह संद चोरा। 
इन्ह कर हुनर ने कवनिहुँ ओरा ॥ 
'भाति-भौतिके [ वन्धनकारक ] कर्म, गुण) कार और 
खभाव--ये चकोर हैं, जो | रामप्रतापत्पी सूर्थके 
प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते | मत्सर ( डाह ); मान; 
मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर ( कला ) भी 
किसी ओर नहीं चल पाता | 


धरम तड़ाग ग्यान विग्याना । 


ए पकज बविकसे ब्रिधि चाना ॥ 
सुख संतोष बिराग विचेका | 
बिगत स्रोक एु कोछ अनेका ॥ 


६. ॥ तालाबमे 
“धमरूपी तालाब ज्ञान, विज्ञान--ये अनेकों प्रकारके 
कमल खिछ उठे | सुख) संतोष) व्रेसाम्य ओर बिधेक-.. 
ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये 
यह प्रताप रबि जाके डर 


जब करद प्रकास | 
पछिले बाढ़हिं अथस जे कहे 


ते पाव्ि नास ॥ 


# ८४ +- 
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करता है; तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है) वे 
( घमम, शान) विशन) सुख संतोष वैराग्य और विवेक ) 
बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है; दे 
€ अविद्या, पाप॥ काम) क्रोध, कर्म) काठ, गुण; स्वभाव 
आदि ) नाशको प्रास होते ( नष्ट हो जाते ) हैं (ः 
श्रीरामके राज्यमें कृच्रेकी भी व्याय मिला 
एक दिन श्रीरामके द्वारपर कार्याथीं ( न्यायार्थी ) के 
रूपमें कोई कुत्ता आया | श्रीरामकी आज्ञासे उसे दरबारमें 
उपस्थित किया गया | उसने '्सवोर्भसिद्ः नामक एक 
मिक्षुकफपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अकारण मुझे 
“पे मारकर सेरा सत्तक फोड़ दिया है। वे ब्राह्मण सिक्षु 
पुलवाये गये और उनसे शरामने पूछा-- 
या दस! प्रहासेडर्य सारमेयस वे ट्विज । 
; तवापकृद दिश्न दण्डेनाभिहतों यतः ॥ 
घ प्राणहरः शत्रु; क्रोधो मित्रछुखों रिपु। । 
घो हतिसहातीक्षण: सर्वे क्रोधोड्पकर्षति ॥ 
9<<। ह। प्रयच् हक 
हे यजते चेत बद्ध दाने प्रसघ्छति । 
घिन सर दरति तसात्‌ छोर्ध विस्येत्‌ ॥। 
न्द्रयाणां प्रदु्टानां हयानामिद धावदास | 
गत छत्या सारथ्यं संहत्येन्द्रियगोचरस || 
बसा कर्मणा वाया चछ्ुवा च समाचरेत्‌ । 
थी छोकस्त चरतो न देष्टि न व छिप्यते ॥ 
तत्‌ कुर्यादसिस्तीएणः सर्पो वा व्याहत+ पदा । 
शिव नित्यसक्रह्ों यथाउ5त्मा दुरतुष्ठितः ॥ 
फ् 6 
नीतविनयस्थापि प्रकृतिय विधीयते । 
गृहमानस निश्चयेन छझतिशुवा ॥ 
( वाल्मीकिरा०) उत्तर० २। २०-२६ ) 
जह्मन्‌ ) आपने इस कुत्तेके सिरपर जो यद्द प्रहार 
है, उसका क्‍या कारण है १ विप्रवर ! इसने 


द्न्ति ] 


४. 


जिशिों 


प्र 


| छदि भावयाति # 


पलट 
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“यद ओऔरामप्रतापरुपी सूर्य जिसके दृदयमें जब प्रकाश क्रोधको मित्रस्तुर्ख शत्रु बताया गया है । 


क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे 
सदूगुणोंकी खींच लेता है | मजुष्य जो तय करता, 
यज्ञ करता और दान देता है, उव सबके पुण्यकों वह 
क्रोघके द्वारा नष्ट कर देता है । इसलिये क्रोघको त्याग 
देना चाहिये | दुष्ट धोड़ोंकी तरह विषयोंकी ओर 
दौड़नेवाढी इन्द्रियोंकी उन विपर्योकी ओरसे हटाकर 
धैर्यप्र्वक उन्हें नियन्त्रणमें रवखे । मनुष्यको चाहिये 
कि वह्द अपने पास विचरनेवाले छोगोंकी मन; वाणी, 
क्रिया और इश्द्वारा मरढाई ही करे। किसीसे द्वेष न 
रकक्‍्खे | ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं होता | 
अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, 
वैसा तीखी तल्वार, "रोंतले दबा हुआ सर्प अथवा 
सदा क्रोधसे भरा रहनेवाल्ा शत्रु मी नहीं कर सकता | 
जिसे व्िनयकी शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति 
नयी नहीं बनती । कोई अपनी दुष प्रकृतिको 
कितना ही क्यों न छिपाये, उसके कार्यमें उसकी 
दुश्ता निश्चय ही प्रकट हो जाती है |? 

ब्राह्मणने अपराध खीकार किया और दण्ड देनेके लिये 
कहा | उस समय समा बैठे हुए ऋषियोंने श्राक्षणकों अदण्ड्य 
बताया | तब उस कुत्तेने कह्य--“भगवन्‌ | आप मेरी इच्छा 
पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अतः मेरी इच्छा दे कि 
इस ब्राह्मणको कुरूपति बना दीजिये | कालुक्षरमें एक गढकी 
गदहदी खाली है; वहींकी महन्थी इसे दे दीजिये |? श्रीरामने 
ऐसा ही किया । आद्षाण पूजित हो दाथीकी पीठपर बैठकर 
बड़े हर्षके साथ वहाँ चला गया | तब श्रीरामके समन्त्री 
मुस्कराते हुए. बोले--“इस ब्राह्मणको दण्ड क्या मिला ! यह 
तो बरदान प्रास हुआ |! श्रीरामके पूछनेपर कुत्ता बोझ-- 
धमैं ही पहले कालिज्षरके मठका कुलपति था। यथपरि यज्नश्िष 
अन्नका भोजन करता और श्ुभकर्मेर्म तसर रहता था; तो 

१, जो ऊपरसे मित्र जान पड़े किंतु परिणामर्म श्षत्र 
सिद्ध दो; वह “मित्रमुख” शत्रु है। क्रीध अपने प्रतिदन्द्ीकों 


आपका क्‍या अपराध किया था, जिसके कारण आपने उतने सहायक-सा बनकर आता है। इसीडिये इसे मित्रमुत 


इसे डंडा मारा है | क्रोध ग्राणदारी शत्रु है। 


कहा गया हट | 


किक फपरम नर ज क यम मकर जाय न वि ही 


४ राम-राज्य #६ 
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भी केबल कुलपति होनेके कारण सुझे इस अधम योनिमे 
आना पड़ा । जो ब्राह्मण) देवता; स्त्री और वालकके लिये 
दिये धनको देकर बायस छे छेता है; वह अपने प्रियजनों- 
सहित नष्ट हो जाता है|! यों कहकर कुत्ता काशी चला 
गया और वबहोँ उपवासद्वारा मृत्युको प्राप्त हो मुक्तिका 
भागी हुआ | 


श्रीरामने पक्षियोंका भी न्याय किया 


दण्डका रण्यमं एक विशाल बृक्षपर एक गरथ्र रहता था। 
उसके समीप ही दूसरे इक्षपर एक उब्छूने अपना निवास 
बनाया था | एप्रको अपने खानमें कुछ असुविधा छगी; 
अतः वह उब्दके निबासमें जा बैठा । 


उहतूने पूछा-'तुम यहाँ क्यों आये ! 
शीध-वतुम क्‍यों आये यहाँ !? 
उल्कू-'मेरा तो यह धर है |! 


गीधके मनमें तो बेईमानी थी। वह बोछा--ध्यर तो 
यह मेरा है | तुम्हारा घर यहाँ कहाँसे आया ९! 


दोनेमे झगड़ा प्रारम्णभ हो गया। गीध बल्वान्‌ था; 
शरीरसे भारी था; किंतु उल्हू उड़नेमें तेज था | उसकी चोंच 
और पंजे तीढषण थे | दोनोंने देखा कि परस्पर लड़नेमें दोनों 
घायल होंगे। संगोगवश उस समय म्यांदापुरुषोत्तम श्रीराम 
महर्षि अगस्त्यका दर्शन करने आये थे | अतः दोनोंने उनके 
समीप जाकर उनमे अपने विवादका निर्णय करानेका निश्चय 
किया । दोनों श्रीरासके समीप गये | 


दोनोंने उन अयोध्यानाथके चरणोंमें प्रणाम किया। 
इसके बाद गीधघ बोछा--पप्रभो | आप बिलोकीनाथ हैं, 
सबंध हैं ओर सब प्राणियोंकी खिति जानते हैं। वनमें मेंने 
बहुत परिश्रम करके तो अपना प्रोंसला बनाया था और अब 
यह उल्लू उसे अपना बताकर उसका हरण करना चाहता 
है। अतः आप इसे प्राणदण्ड दें |! 


गीघकी बात सुनकर उल्ह बोछा--प्मर्यादापुरुषोत्तम | 
ज्ञाप सम्राट हैं; अपराधी ग्राणिय्रोक्ी दण्ड देना आपका 
यर्तव्य ही है | जैमे आप मनुष्योंके स्वामी हैं, मेरे भी खामी 
हैं। क्पोफि पक्षियोफे स्वामी गढड़ झापके सेवक हैं। यह 
० बहपूर्वक भेरे परमें घुस आया है और मुझे सता रहा 


हू। भाप शासक हू, सायकी जो उचित लगे) करें ! 


घीरा० च० अँ० ८४-- 


है» 
द्दाज 
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दोनोंकी बातें सुनकर श्रीरामने अपने मन्त्रियोकी बुलाया। 
उनके आ जानेपर गीधसें पूछा--तुमने यह घर कितने 
वर्षेसि बनाया है ?? 
गीध बोछा--'जबसे इस प्रृथ्वीको मनुष्योने अपने बाहु- 
बलते जलसे ऊपर उठाया और फ्रेछाया है। तबसे ही यह 
मेरा धर है|? 
पूछनेपर उल्लूने बतछाया--सूश्टिके प्रारम्भमें जब 
पृथ्वीपर वृक्ष उत्पन्न हुए, तबसे यह मेरा निवास है |? 
दोनोंकी बातें सुनकर श्रीरघुनाथजीने मंन्त्रियोंस सम्मति 
माँगते हुए. कह्य-- 
राम उचवातच 
न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
.. _ दद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मेम्‌ । 
नासा धमा यत्र ने चांस्त सत्य 
न तत्सत्य॑ यच्छलमभ्युपेति ॥ 
ये तु सम्या। सभा गत्वा तृ्णी ध्यायन्त आसते | 
यथा प्राप्त न छुवते सर्व तेबनृतवादिनः |॥ 
न वक्ति च श्रुतं यश्ष कामक्रोधात्तथा भयात्‌ | 
सहस बारुणाः पाशा; प्रतिमुश्चन्ति त॑ नरम ॥ 
तेपां संबत्सरे पूर्ण पाश एक; प्रमुच्यते | 
तसात्सत्य॑ तु वक्तव्यं जानता सत्यमत्नसा || 
( पद्मपुराण। १ | ३९। १०१-.१ ०७ ) 
श्रीराम बोले---बह सभा सभा नहीं है, जिसमें 
वृद्ध ( ज्ञानवृद्ध ) पुरुष न हों | वे ध्रद्ध सच्चे ज्ञानबृद्ध 
नहीं हैं, जो धर्मसम्मत बात न कहें. | वह धर्म नहीं 
है, जिसमें सत्य न हो और जिसमें छछ सम्मिलित हो, 
वह सत्य सत्य नहीं है । 


धजों सभासद्‌ सभामें जाकर चुपचाप सोचते हुए 
बेठे रहते हैं. और ( अत्सरके अनुसार ) प्राप्त समस्यापर 
अपनी सम्मति नहीं देते, वे सब असत्य ( के समर्थक 
वनकर ) असत्यभापी माने जाते हैं । 


“जो किसी छोभसे, क्रोतश या भयके कारण जैसा 


केस्याण छः 
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तो हूँढे भी नहीं मिलते थे | बहँके सभी र्री-पुरुष घर्मत्मा 
इच्द्रिय-निग्रही। हर्षस॒ुक्त, सुशील और महर्षियोंके समान पवित्र 
॥ | सभी स्नान करते) कुण्डल-मुकुट-माला धारण करते 
सुगन्धित बस्तुआंका छेपन करते) उत्तम भोजन करते और 
दान देते थे। परंतु वे सभी आत्मवान्‌ थे। सभी अग्निहोत्र 
और सोमयाग करनेवाले थे। छुद्र विचारका। चरित्रद्दीन) 
जोर और वर्णसंकर कोई नहीं था । वहँकि जितेख्विय 
ब्राह्मण निरन्तर अपने नित्यकर्मोंमें छगे रहते थे । दान देते 
थे) विद्याध्ययन करते थे; परंतु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था | अयोध्यामें कोई भी नास्तिक) झुठा) ईष्यों करनेवाला, 
अशक्त और मूढ़ नहीं था। समी बहुश्रुत थे । ऐसा कोई न 
था) जो बेदके छ; अज्ञॉको न जानता हो; ब्रत-ठपवासादि न 
करता हो) दीन हो) पागल हो या दुखी हो। अयोध्यामें सभी 
स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा राजाके भक्त थे | चारों वर्णोके 


क+-+++ ० 


स््ी-पुरुष देवता ओर अतिथिकी पूजा करनेवाले, वुच्ियोकी 
आवश्यकतानुसार देनेवाले; कृतश्ञ और झूरबीर भे। वे धर्म 
और सत्यका पालन करते थे; दीघेजीवी थे और ख्ली-पुत्र- 
पैत्रादिसे युक्त थे। वहाँके श्षत्रिय ब्राह्मणोंके अनुयागी) वैश्य 
क्षत्रियोंके अनुयायी और शूद्र तीनों वर्णोके रोबारूप सुकर्ममें 
लगे रहते थे । नगरी राजाके द्वारा पूर्णरूपसे सुरक्षित थी । 
विद्या-बुद्धिननिपुण, अग्निकि समान तेजस्वी और झजन्रुके 
अपमानको न सहनेवाले योद्धाओंसे अयोध्या उसी प्रकार भरी 
हुई थी, जैसे गुफाएँ सिंहोंते भरी रहती हैं | अनेक प्रकास्के 
घोड़े और बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंते नगरी पूर्ण थी। 
उसका «अयोध्या? नाम इसीलिये पड़ गया था कि बहाँ कोई 
भी शत्रु युद्धके लिय्रे नहीं आ सकता था। 





( संकलित ) 


महाश्थान 


श्रीरामने परमधाम जाना निश्चय क्रिया है; यह 
समाचार सुनकर अयोध्याके सब छोग एकत्र हो गये। 
उस सबने श्रीरामसे प्राथना की कि आप हमें भी अपने 
साथ छे चढें। श्रीरामने दक्षिण कोशलूमें कुशको और 
उत्तर कोशलमे छवकी अभिपिक्त कर दिया। कुशकी राजधानी 
कुशावती हुई और लवकी श्रावस्ती | श्रीरामने अयोध्याको 
निर्मम करके जानेका निश्चय क्िया। शझन्रुष्न भी अपने 
सुपुन्न सुबाहुकी मधुराका ओर दूसरे पुत्र शत्रुवातीको 
विरिशाका राज्य देकर श्रीरामके चरणोंमें उपस्थित हो 
गये । इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बानर। रीछ और 
गराश्नस भी सुप्रीवक्ो आगे करके वहाँ आ पहुँचे। उस 
समय श्रीसमने सुग्रीवत कहा--- 


सुग्रीचकों साथ ले जानेका निश्चय 
सखे धृणुप्य सुग्रीव न त्वयाह विनाक्ृतः । 
गच्छेय॑ देवलोक॑ वा परम वा पद महत्‌ ॥ 
( बात्मीकि ग०) उत्तर6 १०८ | २५ ) 
'सख्ते सुमीत ! भेरी बात सुनो | भें तुम्हारे बिना 
देवजोकर्में और महान्‌ परमप्द या परमधाममें भी 


नएा जा सद्कता |! 


तदनन्तर वे .राक्षसराज विभीषणसे बोले--- 


यावत्‌ प्रजा धरिष्यन्दि तावत्‌ त्व॑ वे विभीषण | 
राक्षसेन्द्र महावीर्य लड्ढाखः सं धरिष्णसि || 
यावचचन्द्रथ सर्मश्च यावत्‌ तिष्ठति भेदिनी। 
यावत्च मत्कथा लोके तावदू राज्य तवास्लिह || 
शासितश्॒ सखित्वेन कार्य ते ममत शासनम्‌ | 
प्रजाः संरक्ष धर्मेण. नोत्तरं बक्तुमईसि॥ 
किचान्यद्‌ वक्तुमिच्छामि रा्षसेन्द्र महाबल | 
आराधय_ जगन्नाथमिक्ष्वाइुतुरुदेवतम ॥ 
आराधनीयमनिश देवेरपि सवासतेः । 
तथेति ग्रतिजग्राह रामवाक्य॑ विभीषण; । | 
राजा राक्षसग्रुख्यानां राघबाज्ञमनुसरन्‌ । 
तमेवमुक्‍्त्वा काकइत्थो हनूसन्तसथाजवीत्‌ || 
जीविते कृतबुद्धिस्त्व॑ मा प्रतिज्ञा बथा कथा; | 
मत्कथाः प्रचरिप्यन्ति यवकोके हरीधर ॥ 
ताबद्‌ रमसख सुग्रीतो सदुबादयमनुपालयन्‌ । 
एवयमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना ॥ 


४ तें रामचन्द्रसनिश हृदि भावयामि # 


वाक्य विज्ञापपामास पर ह्पमवाप च। 
यावत्‌ तब कथा लोके विचरिष्यति पावनी |। 
तावत्‌ खास्यान्नि से दिनयां तवाज्ञामनुपालयन्‌ | 
जास्व॒चन्तं तथोकत्व। तु बृद्धं बक्मसुतं तदा।। 
मेन्दं च दविविद॑ चेव पश्च जाम्बबता सह । 
यावत्‌ कलिश्व सम्प्राप्तस्तावज्ीवत सर्वदा। 
तानेवप्रुक्त्व! काकुत्खः सवोस्तानृक्षवानरान्‌ । 
उबाच बाढ गच्छध्य॑ं सया साध यथोदितम्‌ ॥ 

( वाल्मीकि रा०) उत्तर० १०८ | २७-३८ ) 

भहापराक्रमी राक्षसराज विभीषण ) जबतक संसार- 

की प्रजा जीवन घारण करेगी, तवतक तुम भी छक्लामें 

रहकर अपने शरीरकों घारण करोगे। जबतक चन्द्रमा 

और सूर्य रहेंगे, जवबतक पृथ्वी रहेंगी और जबतक 
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बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले---“भगवन्‌ ! 
संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ में इस 
पृथ्वीपर ही रहूँगा ।! इसके बाद भगवानने ब्रह्माजीके 
पुत्र बूढ़े जाम्गबान्‌ तथा मेन्द और द्विविदसे भी कहा-- 
“जाम्बवानसहित तुम पाँचों व्यक्ति ( जाम्बबान्‌, विभीषण, 
हनुमान, मैन्द और दित्रिद ) तबतक जीवित रहो, 
जबतक कि प्रछ्य एवं कलियुग न आ जाय! ( इनमेंसे 
हनुमान्‌ और विभीषण तो प्रढृयकाछतक रहनेवाले 
हैं और शेष तीन व्यक्ति कि और द्वापरकी संधिमे 
श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये। ) उन सबसे 
यों कहकर श्रीरवुनाथजीगे शेष सभी रीछों और वानरोसे 
कहा---“बहुत अच्छा, ठुमोगोंकी बातें मुझे खीकार है। 


संसारमें मेरी कथा प्रचढित रहेगी, तबतक इस भूतछूपर 
तुम्हारा राज्य बना रहेंगा। मैंने मित्रभाजसे ये बातें तुमसे 
कही हैं | तुम्हें मेरी आज्ञाका पाछ॒व करना चाहिये । 
तुम धर्मपूर्वक्क प्रजाकी रक्षा करो । इस समय मैंने 
जो कुछ कहा है, तुम्हें उसका ग्रतित्राद नहीं करना 
चाहिये । महाबढी राक्षसराज ! इसके सित्रा मैं तुमसे 
एक वात और कहना चाहता हूँ । हमारे इक्त्राकुकुडके 
देवता हैं भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेष्रशायी भगवान्‌ 
विष्णु ) । इन्द्र आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराबना 
करते रहते हैं | तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना । 
राक्षसराज विभीषणने श्रीरधुनाथजीकी इस आज्ञाको 
अपने हृदयमें घारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पान खीकार किया । विभीषणसे यों कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी हलुभानऔसे वोले--- तुमने दीरघकाबतक 
जीवित रहनेका निश्चय किया है | अपनी इस प्रतिज्ञाकी 
व्यय न करो । हरीशवर ! जबतक संसारमें मेरी 
कथाओंका प्रचार रहे, तव्रतक तुम भी मेरी आज्ञाका 
पान करते. हुए प्रसलतापूर्वक विचरते रहो |! 
महात्मा श्रीरशुनाथजीके यों कहनेपर हनुमानजीको 


तुम सब अपने कथनाजुसार मेरे साथ चलो ।! 
इसके अनन्तर श्रीरामने पुरोहितते कहां-- 
७ हैक « ८७ रह 
अग्निहोत्र ब्रजत्वग्रे दीप्यमान सह [द्वेज।। 
कैप 4 8 
चाजपेयातपत्र च. शोभमान॑. महापथे ॥ 
( वाल्मीकि रा० उत्तर० १०९ २ ) 
करे अम्निहोत्रकी प्रज्यछित आग ब्राह्मणोंक्रे साथ 
आगे-आगे चले । महाग्रयाणके पथपर इस यात्राक्रे समय 
मेरे वाजपेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये |! 
तइनन्तर तेजस्वी महर्षि वसिश्नने महाप्रानकालेजित 
धर्मका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । किर श्रीरामचन्द्रजी सूक्ष्म 
वस्त्र धारण किये पर्रह्मके प्रतिवादक बेदमन्त्रोंका उच्चारण 
करतें हुए. दोनों द्वाथोंमें कु् छे सरयूके तथ्की ओर चले | 
उनके दाहिने पार््वर्म एक हाथमें कमछ लिये श्रीदेवी उपखित 
थीं और वामभागमें भूदेवी | आगे-आगे उनकी व्यवसाय 
( संहार-) शक्ति चल रही थ्री। चलनेके अतिरिक्त उनमें 
कोई दूसरी चेश्टा नहीं दिखायी देती थी तथा वे व्ोकिक 
सुखका परित्याग करके देदीप्यमान सग्रकी भोति प्रकाशित 
होते हुए घरसे निकले श्रे और गन्तव्य प्थपर बढ 
रहे थे | समस्त आयुध भी पुरुप-झरीर धारण करक 
भगवानके साथ चछे । चारों वेद) गायत्री अकिर 
और बपटकार भी उनके पीछे-पीछे चढे । अन्तापुरका 
ल्ियाँ, बालक) इृद्ध) दासियाँ और सेबक--सभी श्रीरामक 
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श्र 


# श्रीरामायोविधि और माहात्य # दर, 


अनुगामी हुए | भाई) मनन्‍्त्री तथा पुरवासी जनोंने भी 
उन्हींका अनुसरण क्रिया । रीछः वानर आर राक्षस भी 
श्रीरामके साथ चछे। सरयूक्के तट पहुँचनेपर ब्रह्माजीने 
अन्तरिक्षते ही उनका स्वागत किया और अपने सनातन 
स्वरूपमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की । भाइयोंसहित सरयूके 
जलमें प्रविष्ठ हो श्रीरामने सशरीर बेष्णव तेजमें प्रवेश क्रिया । 
उस समय सब देवताओंने उनकी स्तुति करके उन्हें 
साधुवाद दिया। तब विष्णुरूपमें विद्यमान महातेजस्वी 
श्रीराम ब्रह्माजीते वोले-- 
५ कि०४ ६० ल्‍् 
इसे हि सर्वे स्नेहान्ममालुयाता यशखिनः । 
भक्ता हि भजितव्याश्र त्यक्तात्मानश्र मत्कृते | 
( त्राब्मीकिरा ०) उत्तर० ११० | १७ ) 


जस्ज्च स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ल्ज्स्ल्ज्स्ट्ज्ड्स्च्च्च्च्स्स्स्स्ल्ट्टटिस  डडबञाइइसि्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्््््च्च्च्च्च्स्स्स्लस्चस्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्प्प्प्यि 
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थये सब छोग स्नेहवश मेरे पीछे आये हैं। ये 
सव-के-सब यशख्ली और मेरे भक्त हैं | इन्होंने मेरे 
छिपे अपने लौकिऋ सुखोंका परित्याग कर दिया है, 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं |! 


ब्रह्मजीने कहा-“मगवन्‌ ! यहाँ आये हुए सत्र 
लोग संतानक लोक ( साक्रेतघाम ) में जायेगे |? ब्रह्माजीके 
यों कहते ही सरयूके गोप्रतार घाटपर आते हुए सत्र 
लोगोंने सानन्द गोता छगाया और सब-के-सब दिव्य रूप 
भधारणकर विमानपर जा बैठे | खथावर और जंगम--सभी 
तरहके प्राणी सरयूक्े जलसे अपने शरीरको मिगोकर उस 
समय तत्काल दिव्य लोक जा पहुँचे | 


नादशिेबब्शिशककसट.$-+ -- 


श्रीगमाचोबिधि और माहात्म्य 


पहले पविन्र स्थानपर स्वच्छ जल ओर मिद्दीसे लिपी 
पुती परिसाजित भूमिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये। 
उस मण्डपरमं छाल चाँदनी। पताका ओर तोरण छगाने 
चाहिये एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये। यह सब 
काम करनेमें श्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है। 
दरवाजोपर चावलके ऊपर जछमसे भेरे हुए ऐसे कलशोंकी 
स्थापना करनी चाहिये, जिनमें भगवानक्रे चित्र अज्डलित हों, 
पहलव डाले हुए हों और जिनपर दीपक रखे हुए हों एवं 
जो वस्तसे ढके हुए हों। चारों कोनोंपर फलवाले केलोंके 
खंभे छगाये और मण्डपके बीचमें चोकोना उत्तम और 
चिकना पीठ बनाये | उस श्रेष्ठ और सुन्दर पीठको पीले 
बस्रसे ढक दे और नीछे, पीले, सफेद एवं काले चावलके 
चू्णोति उसपर इक्क्रीस कोष्ठका यमन्‍्त्र बनाये और बड़े 
आनन्दसे उस यन्त्रषर आवरण-देवताओंकी पूजा करे। 
इसके बाद संकल्प करे--- 

3» आचपुराणपुरुषोत्तमाय ब्रह्मण नमः । 

ओमद्य श्रीक्रहयणों द्वितीयपराड़े श्रीश्वेत्रवाराहकल्पे 
वेचस्वतमन्वन्तरे अष्टाबिंशतितसे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बूद्ीपी. भरतखण्डे.. आयोवर्चे असमुकसंवत्सरे 
अमुकमासे अम्ुुकपक्षे अम्ुकतिथों अम्ुुकबासरे असमुकनक्षन्ने 
असुकतीर्ध भमुकस्थाने अम्ुुकगरोन्र: अमुकनामा सकलपाप- 


क्षयपूवेकसब रिष्टपरिहारार्थ मनोडमिवाज्छितशुभफलमप्राप्त्यर्थ 


च श्रीसीतारामग्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामग्रय 


आवरणदेवतापूजापूर्वक॑ श्रीरामार्चा तन्माहात्म्यकथाश्रवर्ण 
चाह करिष्ये इति। 
अब क्रमते आवरण-देवताओंके आवाहनपूर्थक पूजामन्त्र 
लिखे जाते हैं। संकल्पके पश्चात्‌ साधकको चाहिये 
कि हाथमें यव, अक्षत ओर तिल छेकर सम्पूण आवरण 
देवताओंका आवाईम करे--- 
भाहेश्वर॑ठ नभस्तुभ्यमिहागच्छ श्िबप्रिये। 
पूर्वभागे ससातिष्ठ ग्ृह्मतों पूजन॑ भस ॥ 
३» माहेश्वर्थ नसः ॥ 


गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन | 
6 * (०४ की ६. कर 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजन शुृक्धतामिदस्‌ ॥ 


३४» गणाधिपाय नमः ॥ 
महाशक्ते नमस्तुभ्यभिहागच्छ  शुभप्रदे । 
पूर्वभागे सम्ातिष्ट पूजन॑ प्रतिग्रह्मतास ॥ 

3» महाशक्तये नमः ॥ 
भहालूक्ष्म नभस्तुभ्यमिहागच्छ ज्ाद्धिते। 
यास्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुप्व से ॥ 

३४ महालक्षये नमः ॥ 
नभस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचिते। 
पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ठ स्वीकुरु पूजनम्‌ ॥ 

महादुर्गाये नमः ॥ 


महादुगें 


च्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्य्य्य्स्ल्ल््स््य्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्स्स्च्य्य्य्य्स्स््््स्स्ल्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्््स्स्स्स्स्स्ल्ल्लः 


४ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


भो गायत्रि भमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे । 
तिछ पीढोत्तरे भागे पूजन प्रतिसृह्मताम्‌ ॥ 
४० गायश्ये नमः ॥ 

भो साविन्नि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
तिष्ठ पीठोत्तरे भागे पूजन स्वीकुरुष्व में ॥ 
ग ४४ साविन्ये नमः ॥ 
सरस्वतति नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रते । 
पीठकस्पोत्ते भागे तिष्ठ पूजा प्रगुझ्मताम्‌ ॥ 
७४» सरखत्ये नमः ॥ 

नमो वः सर्वमातृभ्य इहागच्छत तिष्ठत। 
पीठकस्योत्ते भागे पूज  अतिशुह्मयतास्‌ ॥ 
४४० सर्वेमातृभ्यों नमः ॥ 

सिद्धे देवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ खुरूअदे । 
इंशाने स्थ॑ समातिष्ठ पूजन प्रतिग्रह्मतास ॥ 
3» सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 

बुद्ध नमो5स्तु ते मातरिहागदछ सुभाषिणि। 
इंशाने हि समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
हि बुद्धिदेच्ये नमः ॥ 
लोकमातर्नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभग्रदे ! 
अग्निकोणे समातिष्ठ पूजन अतिग्रृह्मताम्‌ ॥ 
७» छोकमात्रे नमः ॥ 

समहादेवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ  बरानने | 
नैऋंत्ये तिष्ठ देवेशि पूजन स्वीकुहृप्व में ॥ 


3&, 


७० महादेवब्य नमः ॥ 
देवमातनेमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपास्थुघे । 
वायव्ये देवि संतिष्ठ पूजन प्रतिग्रह्मताम 0 
3» देवमात्रे नमः ॥ 

नमो वो वास्तुदेवेम्य इहाग्रच्छत तिष्ठत । 
यास्यनेऋतष्यथोसेध्ये. पूजन॑ अतिगृह्यताम्‌ ॥ 
७० बास्तुदेवेभ्यो नमः 0 

नमो वो लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
रक्षोवरुणयोम॑ध्ये. पूजन. अतियृश्यताम्‌ ॥ 
3* छोकपाऊेम्यो नमः ॥ 

भ्रो मनों व्वमिहागचछ नमस्तुस्थं सुखप्रद । 


पश्चिम. हपरविद्याथ.. पूजन अतिशह्यतास ॥ 
भ् ७४ श्रीमनवे नमः 0 


नमो वः श्रीवसिष्ठाओ इह्गच्छत तिष्ठत । 


वायुवरुणयोम॑ ध्ये पूजन प्रतिभृद्यताम्‌ ॥ 
३७ श्रीवस्तिष्ठादिभ्यो नमः ॥ 


अधिप्रत्यधिदेघेभ्य इंहागच्छत तिष्ठत | 
मारुतोत्तरयोम॑ध्ये. पूजन॑. प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
3० अधिप्रत्यधिदेवेस्यो नमः ॥ 

भो बहांस्व्वमिहागचछ नमस्तुभ्य॑ सुराधिप । 
उत्तरेशानयोमेध्ये तिष्ठ. मुह्लीष्ष भेडचैनम्‌ ॥ 
४3% ब्रह्मणे नमः ॥ 

नमो5्स्तु वो नवग्रहा इृह्मगच्छत तिष्ठत । 
ईशानपूर्वयोमध्ये.. पूजन॑. पतिग्द्यताम ॥ 
3४ नवग्रहेभ्यों नमः ॥ 

नसो वो दशशदिक्पाछा इृहागच्छत तिष्ठत। 
पूर्वाश्षिकोणयोम ध्ये.. पूजन॑_ अतियुद्यतास ॥ 
३४ दह्मदिकपालेश्यों नमः ॥ 

ग्रोरीपते.. नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । 
अप्निदृक्षिणयो्म॑ध्ये तिष्ठ पूजा ग्रह्यण से ॥ 
3» गोरीपतये नमः ॥ 

श्रीकोसले. नमस्तुम्यमिहागच्छ  सुखाम्ब॒धे । 
सध्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिसृहाताम ॥ 
३४ श्रीअयोध्याये नमः ॥ 

श्रीसरयवीश्वराराध्ये. नमस्तुभ्य॑ जगछिते । 
श्रीकोसलोत्ते भागे तिष्ठ पूजा अगृह्मताम ॥ 
2 श्रीसरयवे तमः को 

गड्ादेवि सहाभागे इद्ागच्छ नमोस्तु ते। 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगृद्मताम्‌ ॥ 
४७ अ्रीगड्स्‍ादेब्ये नमः ॥ 

भो भूशक्ते नमस्तुम्यमिहागचछ छझुभग्रदें। 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुप्ब में ॥ 
३० सूद्ाक्तये नमः ॥ 

वहिबीज नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुरार्चित । 
याम्यभागें समातिष्ठ पूजन संग्रहण में ॥ 
४० बद्धिवीजास नमः ॥ 

भो:.. केसरिन्रमस्तुभ्यमिद्ागच्छ. झ्ुचित्रत । 
यास्यभागें समातिष्ठ पूजन अतिशृद्यताम्‌ ॥ 
७3% श्रीकेसरिग नमः ॥ 

भोः सुपेण. नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुनत्रद्‌ । 
यास्थभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुहप्व मे ॥ 
<* सुपेणाय नमः ॥ 

ऋक्षराज. नमस्तुम्यमिद्ाागच्छ. श॒भप्रद । 
याम्यभागे समातिष्ट पूजन भतिगृद्धताम ॥ 
४४० ऋशष्षरालाज नसः ॥ 


__+ ऑपमवोनिचिचस मादक के टनालल्टागाणण श्रीरामावोविधि और माहात्थव हैं ६५ 
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भो. अन्ञद मसस्तुम्यमिद्दागच्छ. इत्रत । 
याम्यभागें समातिष्ठ संगृहाण ममाचेनम, ॥ 
३ धीअद्भदाय नमः ऐ 
भोः सुग्रीव नमस्‍्तुभ्यमिदागच्छ मम! प्रिय । 
दक्षिण झुपविश्याथ शृह्मतामचेने. सम है 
हे श्रीसुआ्रीवाय नमः ॥ 
श्रीविमरादिशक्तिम्य इंद्ागच्छत वो नमः। 
पश्चिम. क्षपविश्याथ पूजन प्रतिगृद्मताम ॥ 
>>. ३७ श्रोविमलादिशक्तिभ्यों नमः ॥ 
विभीषण नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः  जिय। 
पीठकस्योत्ते. भागे पूजन प्रतिग्रुद्गयताम ॥ 
३४७ अआरीविसीषणाय नमः 0 
नमी वो. मन्त्रिणभ्रा्टविहागच्छत तिष्ठत । 
पूचैभागे सथा दत्त पूजन प्रतिगृह्मताम ॥ 
३४७ अएसन्त्रिभ्यो नमः ॥ 
श्रीमते चक्रवर्तीनद्ध इेदागच्छ नमोस्तु ते । 
पूवभागे ससातिष्ठ श्रीकोसस्यादिभिः सद्द ॥ 
छ० सपप्नीकाय श्रीदशरथाय नमः )॥ 
श्रीलृक्ष्मण.. नससस्‍्तुभ्यमिद्दागच्छ सहस्रियः । 
थास्थभागें समातिष्ठ पूजन संगृहाण में ॥ 
छ# सपत्नीकाय अीलक्ष्मणाय नमः ॥ 
श्रीसरत. नमस्तुभ्यमिहागचछ सहप्रियः । 
पीठकस्यौत्ते भागे तिष्ठ पूजा गृहाण में ॥ 
आज सपत्नीकाय श्रीसरताय नमः ॥ 
अ्रीशान्रुष्न नसस्तुभ्यमिहागचछ .. सहम्रियः। 
पीठस्म पश्चिसे भागे पूजन स्वीकुरुप्व में॥ 
ओ सपत्नीकाय श्रीशनुष्नाय नमः ॥ 
श्रीहलुमत्नमस्तुभ्यमिदागच्छ क्पानिधे । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरु प्रभो ॥ 
ओ श्रीहनुमते नमः 0 
इस प्रकार श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सब देवताओंका आवाहन 
करके प्रृथक-एथक कोष्ठोमे उनके नाम-मन्न्रोते मगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रसन्‍नताके ल्यि परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । प्डेंटमादिखयें नमः? आदि नाम-सन्त्र जो प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं, उन्होंते पोडशोपचार पूजा 
करनी चाहियि और कहना चाहिवे-- 
भत ये पूजिता देवा मया पूजोपचारफेः । 
संतुशः. सम्भयच्छन्ठु मसाभीष्टफर्ल सदा ॥ 







उपयुक्त रे प्राधदा अपन 
उपयक्त माधदा ऋचा 





भगवान्‌ श्रीयमकी पूल बघशीत झतत पद सास 
करनी चाहिये। 

सर्वप्रथम हा्थेने एप लेकर 
परमपुरुष परमाल्ाझा हत्ते 
करना चाहिये-- 


झा घ्टामम 
झाच च्थापर 


रक्ताम्भोजदरलसिरासनयर्द.. पीसाम्बरास्क्ते 





श््‌ के. 
ग्रयगाद्धोद्रादार &रअअडट 
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कारुण्यासतसागरं 
बन्दे विष्णुशिवादिलेब्यननिश स्ते्सदिरुदम्‌ ॥ 
धजो भक्तोंकी अभिलावर पृ करवा हैं; छक्का) 
विष्णु, शिव आदि निरन्तर डिनडी छेदा डर 
हनुमान सुग्रीव एवं भरत भादि भाई उड़े 
आराधनामें छगे रहते हैं; हे झहैतु 
करुणारूपी अमृतके सागर हें) जिनके 


$ जनक 





रु 





। 


लाय पओरीवाजी 
शोभायमान हो रही हैं। उन छ्वानहुन्द७ दिलुड 
पीताम्बरधारी; प्रसन्रमुख, छाल ऋमछके दे की 


नेत्रवाछे भगवान्‌ श्रीरामकी मैं दल्दना ऋचा हे | ह 


ध्यानके प्रश्मात्‌ पुष्पाक्षलि लेकर स्वाद श्रीयम्झ 
प्‌ दा्यनक 

आवाहन करना चाहिये-- | 
आगध्छ जानकीनाथ झानब्य झ़ऋ 
गृहण मस पूर्जा 


जज 





४ 





सुबर्णणचितं राम विब्यास्तरणमोमिदय 
4 [॒ 8 ः 
भसने हि मया दत्त भृह्दाण 


सणिजित्रितम ञ्चु 
**“इत्यासनसमपंणमन्त्र: 
है ५ -- : ६०... 59 |! 
इंदू पाद्य सया दत्त दिल्ये नररोत्तमा 


प्रसीद जानकीनाथ शूहाण सम्मुखो भव 


**'इत्ति पाद्यसमपंणमन्त्रः ॥ 


दिल्योपधिरसोपेत॑ दिव्यसौरभ्यसंयुतम्‌ । 
ठुरुसीपुष्पदभीद्धम्य॑ मे अतिगुहाताम्‌ ॥ 


""'इत्यध्यंससपंणमन्त्र: ॥ 


कपूंरवर्तिसंयुक्त गोघृतेन सुपूरितम्‌ । 
सीराजन गृहाणेदं कृपया. भक्तवत्सल ॥ 


***इति नीराजनसमपंणमन्त्रः ॥ 
सणिसोवणमाल्येश्व युक्त पृष्पाक्षर्,. अभो । 
गह्यण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल॥ 

““*इति पुप्पाक्षलिसमपंणसन्त्रः ॥ 
ओफलं स्वादु दिव्य व सुधाधिकतरं प्रियम्‌। 


सदक्षिण. गृहाणेद॑ प्रणतात्तिहर  प्रभो ॥ 
“**इति सदक्षिणश्रीफलबलिसमपंणमन्त्रः ॥ 
अआवल्लभानन्त जगन्निवास 
श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते। 
स्वया. सनार्थ कुरू.. मामनाथ 
नाथ. प्रभो. दीनदयाहुमूते ॥ 


*-*इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 
समस्तेरुपचारेश्व या पूजा तु मया छृता। 
सा सी पूर्णतां यातु छापराध क्षमस्व मे ॥ 

**'इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 

यानि कानि च पापानि जन्‍्मान्तरक्ृतानि च। 
सानि सत्रोणि नश्यन्तु भ्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
*''इति प्रदक्षिणासन्त्र: ॥ 


राजेन्द्रपुत्नाय परात्पराय 
स्वच्छाय. सस्सेरशुभाननाय । 
हुयामाय. रामाय सहप्रियाय 
नमः सदाभीएफलशत्रदाय ॥ 
---इति नमस्कारमन्त्रः ॥ 
सहप्रियस्त्व॑ हृदये.. बस प्रभो 


मुखे यशोनामगुणानुवादनम्‌ । 
ओऔीत्यार्चन॑ ते करवाणि संततं 
प्रदेहि मह्य कृपया कृपाम्दुघे ॥ 


“दयाब्ये जानकीनाथ महाराजकुमारक । 
समाभीष्ट. कुरुष्वाथ्य शरणागतवत्सरू ॥ 
--इहति प्रार्थनासन्त्रः ॥ 


जपयुक्त मन्‍्त्रेंसि पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवानकी 
अआरण ग्रहण करे-- 
आवाहन न जञानामि न जानामि विखरजनस्‌ । 
घूजां चेच न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 
-इति शरणमन्त्रः ॥ 


आऔ्रीया० चव० अं० ८०---८६-- 


है परमेश्वर | मुझे आवाइनका शान नहीं हैः 
विसजनका ज्ञान नहीं है ओर पूजाका भो शान नहीं 
है। मेरे एकमात्र तुम्हीं शरण हो तुम्हीं आश्रय हो ॥? 


इति स्तुत्वा झुर्भ तस्व माहालय शणुयाद्विये । 
तस्याशु राघवः प्रीत्या दद्यात्सवष्सितं महत्‌ ॥ 


"है ब्रक्षन्‌ | इस प्रकार स्तुति करके उनके 
मड्गलमय माहात्म्मका श्रवण करना चाहिये। जो साधक 
यों करता०है। भगवान्‌ श्रीराम प्रसत्र होकर शीम्र ही 
उसकी बड़ी-से-बड़ी सम्पूर्ण अमिलाषा पूर्ण कर देते हैं 


श्रीरामार्चामाहा तय 


श्रीपावतीने शिवजीसे कहा--“भगवन्‌ | आप 
सब धर्मोंके ज्ञाता एवं सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशारद हैं | छोगोंके 
उपकारके लिये आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं। उन 
यलनोमें बहुत-से तन्‍्त्र हैं, यन्त्र हैं, मन्त्रोंके अनेकों भेद हैं; 
विविध प्रकारके स्तोत्र हैं ओर योग, यश एबं व्रत हूँ; सब 
प्रकारकी सिद्धिर्योंकी देनेबाले तप हैं. एवं दान हैं। इतना 
सब होनेपर भी अनेक क्लेशोंसे युक्त होकर लोग दुखी हो 
रहे हैं | छोग धनहीन) पुत्रहीन एवं आधि-व्याधिसे 
व्याकुल हो रहे हैं । उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही नहों होती; 
वे उपाय करते-करते थक गये हैं | इसलिये दे सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वश्ञ प्रभो | आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा उपाय 
बतलायें, जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय और जो 
सम्पूर्ण अमिल्‍ूषित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे, जिससे निश्चय 
सिद्धि प्रास हो जाय | श्रीमद्ददेवजी बोले--(हे देवि | हे 
पारव॑ति | तुम धन्य हो) तुम बड़ी पुण्यवती हो; और तो 
क्या कहूँ? तुम खयं पुण्यहूपा हो। क्योंकि तुम स्वदा 
सब लोगोंका कल्याण चाहती रहती हो। हे देवि। प्रेमते 


सुनो; में एक बड़ा ही अद्भुत उपाय बतलाता हूँ, जिसके | 


करनेसे दुलंभ सिद्धि सहज ही प्रात्त हो जाती है। वह उपाय 
है--“भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञ” | वह समस्त साधनोंको 
सिद्ध करनेवाल्य है; धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्रात 
करानेवाला है; मानसिक शान्ति संतोष और शारीरिक पुष्टि 
अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाला है। ब्रह्मा यज्ञते ही विश्वक्ी सृष्ठ 
फरते हैं, विष्णु इस यश्ते ही विश्वकी रक्षा करते हैं ओर 


१ 
4 
|| 





हे पार्वति ! मैं रुद्ररूपसे इस यजश्ञके प्रभावसे दी ( प्रल्यके 
समय ) सारे जगत्‌का नाश करता हूँ। बिना श्रीरामयज्ञके 


६७६ 


# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 





हुए । उन्होंने तुम्हें वर दिया और फिर वे अन्तर्धान 
ही गये | उस समय तुमने भक्तोंको भगवानका प्रसाद 
देकर फिर ख्यं पाया था । ठुम्हारे मनमें जो-जो अभिव्यष्रा 
थी; तुम्हारा जो अभीष्ट था) वह सब पूर्ण हो गया | जो 
प्रेमी पुरष अपने भाई-बन्धुओंक्ी बॉय्कर रामार्चाका 
प्रसाद खं प्राप्त करता है? उसकी मनोकामनाएँ अवश्य 
शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। दे ब्रह्मन्‌ | यदि कोई 
रामात्रोका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े दुःखोंते 
दु!खित होकर नरकमें जाता है | मनसे, वाणीसे। कायासे) 
कर्मते हुए करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महृत्यादि बड़े-बड़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। 
हे दर्ममू ! जो इस प्रकार शास्ररोक्त विधानसे रामार्चा 
करता है। उसके मनकी अभिलाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो 
जाती हैं।! हे पार्वति | इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान 
हो गये | लछोकपति अह्माने भगवान्‌ औरामकी पूजा कीः 
उससे उनके सभी अभीष्ट सिद्ध हो गये | ब्रह्माने जो-जो 
सोचा) वह सब तुरंत प्रास हो गया। ब्रह्मलोक्म देवगण 
: 4द। भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया करते हैं | रामा्चाक्े 
भआावते थे सब परमानन्दसे युक्त रहते हैं ओर सबके 
3 जो दुल्म हैं, ऐसे विविध प्रकार्के मोग मोगा 
सतह 

श्रीपावतीने कहा--हे देव ! हे देवेश ! पहले किन- 
किन महाव्माओंने रामार्चा की है? मैं वद सुनना चाहती 
हूँ । आप सबंदा मुझे प्रसन्न रखते हैं, इसल्यरि मुझते 
अब यह बात कहूँ | श्रीशिवने कहा--देवि | सुनो । मैं 
पूजा-माद्मत्यसे संयुक्त पुण्यस्वरूप एवं पार्षेसि छुड़ानेबाली 
तथा सब प्राणियोंका कल्याण करनेवाली उस कथाका 
वर्णन करता हूँ । मथुरा नगरमें एक बड़ा दी घर्मश 
ब्राह्मण रहता था। बह प्रथुक नामसे प्रसिद्ध था और 
महारोगले पीड़ित था) उस श्रेष्ठ आह्मणने अनेकों प्रकारके 
यतल्न किये। परंतु वह रोगकी बाधाओंते मुक्त नहीं हो 
सका ! इससे उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह एकाएक घरते 
निकल पड़ा और बहुत ढछुखी होकर व्याप्त आदिसे 
संयुक्त वनमें भटकने छगा। वह मझुका निर्मित ब्व्ढ 
रहा था। हे देवि ! आत्मदत्याके पापके भयते उसने विष 
खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया। चनमें भट्कते- 
अटकते उस ब्राह्मपक्रो आयुपुत्र महर्षि ऋचीकके दर्शन 





हुए. | उसने महाबाधाते पीड़ित और दुःखसे आत॑ होकर 
ऋचीकके चरणोंमें प्रणाम किया और रोने छुगा। ऋचीकने 
उस ब्राह्मणसे कह्य--'भाई ! ठुम क्यों रो रहे हो ! कुछ 
कारण तो बताओ !! ऋचीककी ब्रात सुनकर पृथुकने 
कहा--है द्विजश्रेष्ठ | में ब्राक्षण हूँ ओर प्ृरथुक नासते 
प्रसिद्ध हूँ | है विद्त्‌ | मैं सब व्याधियोंते युक्त ओर 
हारोगसे पीड़ित हूँ | जिस उपायते मेरा दुःख न्ट होः 
है कृपानिधे | आप कृपा करके मुझे वही उपाय बतलायें |! 
ब्रालह्मगकी बात सुनकर ऋचीकको बड़ी दया आयी ओर 
उन्होंने आह्षणते कहा--तुम रामार्चा करो |? 


प्थुकने कहा--दे विद्वन्‌ | हे परंतव | आप रासाचो- 
की विधि बतायें। उसकी बात सुनकर ऋचीकने कहा-- 
“है ब्राह्मण | तुम मेरे वचन सुनो | कुशनाभक्के पुत्र शात्रि 
मेरे श्र्लुर हैँ और बड़े धार्मिक हैं। उन्हें पहले कोई 
पुत्र नहीं था, इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे | उनक्री 
लड़की मेरी पत्नी हैं, उसने मुझे प्रसन्न किया। मैंने 
प्रसकज्ष होकर उससे कहा--«हे सुन्दारि | तुम बर मॉँगो ।? 
उसने कहा--है प्रभो | मैं यह वर मौँगती हूँ कि मेरे 
भाई हो जाय ।? «दे महाभागे | ऐसा ही हो।? इस प्रकार 
कहकर मैं भूगुके पास चला गया। और दे ब्राह्मण ! 
ब्रह्मवेत्ता भुगुको मैंने वह इचान्त सुनाया | भगुने मेरी वात 
सुनकर यह कह्दा--- हे पुत्र | गाधिको पुत्र प्राप्त करनेके लिये 
उन दोनों स्त्री-पुरुषोंसे विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ | 
रामार्चाके प्रसादसे शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्न प्रात्त होगा ।! उसकी 
विधि झनकर मैं अपने श्वशुर गाधिके पास आया ओर वें 
सब बातें कहीं । उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान, 
श्रीरामकी पूजा की | उस समय भगवान्‌ ओऔरामके 
प्रसादको पानेते गाधिकी धर्मपत्नीने गर्म धारण क्रिया। 
उसके गर्मसे बड़ा ही धार्मिक पुत्र उसतन्‍न हुआ | बढ 
विद्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ) जो क्षत्रियते ब्राक्षण हा 
गया | मैंने पहले भूगुसे श्रीरामार्चा घनी है। वह सौभाग्य एव 
संततिकी देनेवाली है तथा सम्पूर्ण अमीष्टेक्ो पृ 
करनेवाली हैं। इसलिये दें मद्यामाग | ठुम इस परम स॒त् 
देनेवाले महायज्ञका अनुष्ठान करो |? ऋचीककी बात उनकर 
बह बआह्यण अपने घर चला गया । 


“हे देवि | उस ब्राह्मणने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा दी। 
जैवेय भोजन करनेंते उसका महारोग न्टठ हो गया ओर 


8.2] 
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पृथ्ुक्न ब्राह्मण अत्यन्त सुखी हो गया | उसे बहुत ही 
थीघ्र फछ मिछा। उसके बाद वह सबंदा रासाचोमे ही रत 
रहने लगा | एक दिन पूर्णिमाकी प्रथुक समपूजा कर रहा 
था | उस पूजामें उसके सव माई-बन्धु एकत्र थे। कहाँ 
एक धीवर आया | बह सर्वदा हिंसामें छगा रहनेबाला 
और दुए था [| उसका नाम था बल्धुक। वहाँ उसने 
शमार्ना देखी ओर भगवान्‌ रामके उत्तम प्रसादका भोजन 
किया । उसके पश्चात्‌ बह निधन अत्यन्त छोभके कारण 
दूसरे देशमें चछा गया | बह बड़ा पापी था। उसने बड़े-बड़े 
अब किये थे | सोराष्ट्रदेशमें बाधके द्वारा बह सारा गया। बड़े 
करीबी और भयंकर यमदूत उसे छेमेके लिये आये। वे 
पाशोंसे बाँधकर उसे ले ही जाना चहते थे कि मगवान्‌ श्रीरामके 
पार्यद वहाँ आ गये । उन्होंने यमदूतोँंको पीड़ित करके 
कहा कि प्यह तो बड़ा झुद्ध और घामिकहै। इसे; भला; दण्ड 
कैने दिया जा सकता है !? यमराजके दू्तोंने कहा--प्यह 
बड़ा पापी है; इसने गौं-आ्रह्मणोकी हत्या की है; चोरी की 
हैं ओर सदा हिंसामें रूमा रहा है |? 

“पा्षदोने कह्दा--'हे पापियोंकों पीड़ा देनेवाले यमदूतो ! 
जिसने एक बार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया हैं) वह 
बुद्ध है | धर्म, अर्थ, काम--तीनेंसि युक्त दे ओर चह 
साकेतर्मं जाता है ७ इतना कहकर उसे पुष्यकर्मे 
बैदाकर वे भगवान्‌ रामके पास चले गये । यमदूतोंने 
यमराजके पास जाकर वह दृत्तान्त खनाया | यमराजने 
मन-दी-मन ओऔीमगवान्‌ रामके महान्‌ प्रभावका चिन्तन 
क्ष्या। 

“ले देवि | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामकों प्रणाम करके 
धमराजने अपने दूततोंति कहा कि एक वास्का किया हुआ 
शमकीतन, एक बारका किया हुआ रामपूजन सर्वश्रेष्ठ 
कल देनेवाल्य है । जो एक बार श्रीरमका प्रसाद पा ले; 
बह तीनों छोकोकों पविन्न करनेवाला, सब पापते मुक्त 
एवं देवता और दानवोंका पूजनीय हो जाता है। भगवानके 
आनुप्रदका पात्र दोनेक्े कारण बह सम्पूर्ण आ्राणियोंमें उत्तम 
संत है। रामाचके प्रभावका पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर 
सकता । यह रामानों. रामसखरूप दहोनेके कारण सब 
प्राणियोंकी सिद्धि देनेवाली है | जो रामानते सिद्ध न हो 
जाय ऐसा कोई काम नहीं है। बमराज इस प्रकार अपने 
दू्तीकी समझाकर भगवान्‌ यामके भननमें छग गये । इस 
प्रदार भीरामपृजाका प्रभाव सईया अनिवंचनीय है । हे 


*्‌ 





देवि ! जो रामार्चा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ मनुप्य हैं । वे 
सम्पूर्ण महर्षियोंके यूजनीय; रामसलरूप हो जाते हैं | दस 
छाख अधवमेध ओर दस लाख शजसूदर रामार्चक्रे प्रसादके 
सोलहवब हिस्सेके बराबर भी नहीं हैं । 


“हैं प्रिये | औरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद 
जो हनुमानको देता हैं, उसके सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते 
हैं| प्रसन्‍न मनते जो-जो वस्तु औरामचदकों अर्पण करे, 
वह सब विशेषरूपसे श्रीवायुनर्दन हनुमानजीको भी अर्पित 
करनी चाहिये | वायुननदन श्रीहनुगानजी रामार्चालिद्विरे 
साक्षात्‌ फलखरूप हैं; इसलिये पूरी शक्तिते भक्तोंक्ी कामस 
पूर्ण करनेवाडे हनुमानजीको प्रसन्‍न करना चाहिये | 


र 
हु श्रीपाचतीजीने कहा--'है स्वामिन्‌ ! हे कृपासिस्धो 
ओर क्रिस-किंसने संसारयें यह कल्याणयद रामार्जा की 


आप कृपा करके कहें; क्योंकि मुझे सुननेसे बडा 
आनन्द होता है । ; 


श्रीमहादेवजीने कहा--“देवि ! पहले विश 
नगरीमें एक वैश्य रहता था, उसझ नाम था सरम | ह 
बड़ा धनी था और साथ ही असत्यवादी था। 3 
देवताओंकी मानता मानी, ब्राह्मणोंको दान करः 
संकव्प कियाः परंठु न पूजा की; न दान किया | हे दे 
इस पापद उसका सारा धन नष्ट हो गया | चह आ 
दीन, मलिन। दुखी, भूखा, प्यासा और द्रिद्र 
इधर-उधर मठकने लगा | दुःख असहय हो जानेके ध्‌ 
उसने आह्महत्याक्रा विचार किया। वह वैश्य हिमाह 
गया। जहाँ भगवान्‌ नारायण रहते हैं । भर 
नासयणने उस वैश्यकी अत्यन्त दोनतासे युक्त दे 
उसपर कृपा की | 


“आ्राझ्मणका रूप धारण करके थे सरमक्ते पास २ 
भगवानने सरमसे कहा--ुम छकौम हो और 
इतने दुखी हो रहे हो 9 उनकी ब्रोत सुनकर ब्रा 
प्रणाम करके सरमने कहा--हहे 


5 है महाभाग, से ब्ः 
और मेरा नाम सरम है। में पहले है 


हि हले बढ़ा घी 
ब्रड़ा सुखी था | साथ ही उद्धद भी था। न 
किस पापसे मेरा सब्र घन नष्ट ही गया | ६ 

हि] 


बहुत छुःलित और दीन हो गवा | अनेक - 


उपद्रवेंसे ध्याकुछ हो गया। प्रतिदिन भाइयोंसे 


मना 





८ 








होने छगा, खानेकी अन्न न रहा पदननेकी वस्त्र नहीं 
रहा | है ब्राक्षण | अब में मीख मॉगकर खाता हूँ; 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ, अब कैसे जीवन धारण करूँ ९? 
हे देवि ! बेब्सकी बात सुनकर दयाछ ब्राह्मणने कहा । 


पअत्यन्त कृष्णताले, लोभते और असत्यसे धन और 
सुखका सबंधा नाश हो जाता है तथा बहुत डुःख होता 
है । तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राक्मणोंक्रो दान 
नहीं किया । दुर्बद्ध | यही कारण है कि तुम्हें इतना 
बड़ा दुःख भोगना पड़ रहा है (! 

चैदयने कहा--दें ब्राह्मणदेवता | सचमुच मैंने सच्ची 
बात तो कभी कही ही नहीं | देवता ओर ब्राह्मणेंकी कहकर 
भी नहीं दिया | बिना कारणके ही मेरे सब ऐड्वर्य एवं 
भाई-बन्यु नष्ट हो गये । हे महाभाग | अब ऐसा उपाय 
बताइये) जिससे में सुखी हो जाऊँ। 

ब्राह्मणने कहा--हे वैश्य | जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
“हीं करते; जो राममक्तिसे पराह्मुख हैं; उसके सब घ्म 
. - हो जाते हैं ओर वे अपने बंशके साथ यमपुरीकों जाते 
हैं । जो देवता और ब्राह्मणको देनेका वादा करके नहीं 
५७ यदि उसके दर्शन हो जायें तो उस पापको मिठानेके 
लिये चान्द्रायग त्त करना चाहिये। असत्यते बढ़कर कोई 
पाप नहीं है और सत्यते बढ़कर कोई धर्म नहीं है। 
इसल्यि बुद्धिमान पुरुष असत्यका परित्याय करके सत्यका 
आश्रय छेते हैं। जो असत्यका आश्रय छेते हैं; वे पापी 
पद-पदपर बिध्नोंसे पराजित होते हैं; दर्द्रि हो जाते हैँ, 
बंशहीन हो जाते हैं. और उन्हें बढ़े-बढ़े रोग घेर लेते हैँ | 
अनेकी अस्ममे भी उनका दुःख मिंठना कठिन हैं। ससुष्य 
सच्चे मनते जो कुछ करता है। उसका फल बहुत ही 
शीघ्र प्रात करके वह देवताओंके साथ आनन्द- बिहार 
करता है | 

बैश्यले कहा--भंगवन्‌ ! आप सब धर्मके शञता 
एवं परम दयाछ हैं। मैंने अपनी प्रति्षा तोड़ी है, बड़े-बड़े पाप 
किये हैं, कृषणता की है; अब मैं अत्यन्त दीन हो रहा हैं 
आप सुझपर कृपा करें। है महामाग ! मुझपर कृपा करके 
आप वह उपाय वबतायें: जिससे सुगमतासे मेरे ढुःे और 
पाप नष्ट हो जायें । ओआह्मणने कह--छुम यथाशक्ति 
विधिपूर्वक सावधानीके साथ रामार्चा करो। उसके करनेपर 
तब पार्पोका नाश हो ही जाता हैः इसमें संदेह नहीं ।? 


# ते रामचन्द्रमनिरं हादि भावयामि # 


बैश्यने कहा--हे कृपासिस्थो | आप विधि बतलाइवे, 
५; वह पूजा केसे करू, जिससे मेरी सब आपक्ति 
शीघ्र ही नष्ट हो जाब !? 


आउझणले कहां--केलेके खंभेते शोमायमान, तोरणः 
पताका एवं छारू-पीछी चाँदनीसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करें। उसके बीचमें अनेक दिव्य उपचारोंते भगवान्‌ 
श्रीरामक्ी पूजा करे। दे वैद्यबर्थ |! रामपूजामें द्राह्मग 
और साधुओंका भी सत्कार करे | जो ऐसा करता हैं) वह 
इस छोकमें सब सुख भोगकर भ्रीरामके साथ आनन्दित 
होता है। जो मदुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है। उसे 
आयु) आरोग्य और ऐश्वर्य प्रात होते हैं--इसमें संदेद 
नहीं । जो नीच मनुष्य रामार्चाका प्रसाद ल्याय देते हैँ 
वे वंशद्दीन एवं दुखी होकर घोर नरकम जाते हैं। जो 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद मित्रों ओर भाई-बन्धुओंकी बॉँट्ता 
नहीं, बह अवश्य दरिंद्र होता हैं। इसलिये रामभरक्तो 
और मित्रौके साथ रासार्चा अवश्य करनी चाहिये। यी 
करनेवाला बहुत ही शीत्र अपने दुर्लभ वाड्छित फलको 
प्राप्त करता है। वह इस छोकमें सुख भोगकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रद्धाके साथ रामार्चा 
करनी चाहिये, धनकी कंजूसी नहीं करनी चाहिये । 
है महामाग | रामार्यक्रे दबन। पूजन) दानमें मनुष्य जो 
कुछ व्यय ऋरते हैं; उसका कोटि-कोटि गुना मात करते हैं | 
हे देवि | इतना कहकर वह धर्मवेत्ता आह्य चुप हो गया | 


खरमने कदा--हे आह्षणदेव | पहले किसने यह पूजा 
की है अथवा अबतक किसीने नहीं की ! मदाभाम ! 
आप रामार्चाक्री पवित्र कथा कहिये। ब्राह्मणने कद्दा-- 
धधु-कैटम दैल्वकों मास्नेके लिये मैंने संकल्प करके यह 
पूजा की थी | पहले सृष्टिके आदिमें नारद आदिके साथ 
बह्माने भी वी है |! इतना कहते ही बेदवने क्ह्ममको 
पहचान लिया। उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यत्त आनब्उफ 
होकर वह एथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और कहने ढंगा--- 
हे प्रो | सुझ पापीकी रक्षा करों ! भगवान, नारायगने 
चैश्यको अत्यन्त प्रेमले परिपूर्ण देखकर अपना खरूप अ्कट 
क्रिया और उसे रामाचीक्री विधि बतलायी । 

श्रीक्षियज्ञीने पार्वदीजीसे कहा--भगवान, इतिदासके 
साथ विधिका वर्णन करके अन्तर्थान दो गये । है देवि ! 
तरम बैंदयने विधिपूर्वक रामार्चा की। पूजा भावरात 


अज- अं ._. - की. 


६८० # तें रामचन्द्रमनिशं छहृदि भावयामि # 
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भ्रद्धायुक्त होकर श्रीरामार्चा करमी चाहिये |? और हे प्रिये ! 
पूछाकी सामग्री वाचककों दे देनी चाहिये। भक्तिसे उसे 
भोजन कराना चाहिये | द्रव्य और दिव्य बस्त्रादिकोंसे उसे 
संतुष्ट करना चाहिये। हे देवि | संक्षेपसे मेने मद्भजलमय 
रामार्चाका वर्णन किया । रामाचंनकी महिमाका वर्णन तो 
कोई भी नहीं कर सकता । जो रामार्चामें छंगे हुए हैं, जो 
रामनामके परायण हैं, उनके दर्शनले ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं। वे मनुष्य धन्य हैं। हे देवि! इस 
प्रकार तुम्हे रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मैंने सुनायी । 

“जो इसको सुनते हैं ओर कहते हैं, उनके सब अभीष्ट 
सद्ध हो जाते हैं । जो पापी और भाग्यदहीन हैं, उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता । 

“भगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना 
चाहते हैं, भगवानकी पूजामें उसका परम प्रेम हो ही 
जाता है । 
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सदछमनिरतो . दान्तों रामाचनपरायणः । 
सर्वेभूतहितः साधु+. श्रीरामस्थातिवल्लभः ॥ 
यद्च्चिन्तयते काम॑ तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌। 


“वसद्धमंपरायण) इन्द्रियोंकी वशमें रखनेवाला, रामार्चा 
करनेवाला, सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाला। परोपकारी 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामको वहुत ही प्रिय होता हैं। वह 
जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है। वह-बह वस्तु 
निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता है । 

इह लोके सुख भ्रुक्‍त्वा प्राप्नुयाद्वामसंनिधिम्‌। 

रामरूपास्वतानन्द्सिन्धो मग्नों भवेद्‌ ध्रुतम्‌ ॥ 


“यह इस छोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीयमका 
सांनिध्य प्राप्त करता है और रामरूपी अमृत ओर आननन्‍्दके 


समुद्रमें निश्चय ही मग्न हो जाता है |?” 
( श्रीशिवसंहिताके आधारपर 9 


म्यादा-पुरुषोत्तम राम । 
| ( रचयिता-श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम०) ए.० बार-एट-लछा ) ४ 
है मयादा-महिमासे मण्डित,. भारत-वन्दित राम । ४ 
४ रत डत, ' 
कि पीती-रसना खुधा-सार-रस ज़पकर उनका नाम ॥ १॥ ६५ 
र/ पिता-बचनका पालन करने राम गये वनवास । १ 
८ कर दानव-दुलू-द्लन मिटाया ऋषि-मुनियोंका त्रास॥ २ ॥ र# 
९५ दीन-हीन लोगोपर श्रश्नुने किया प्रदर्शित प्यार। हे 
रा महापुरुषका सूल-मन्त्र है समताका व्यवहार ॥ ३॥ पट 
शैट गया माँगने दारण विभीषण, खा रावणकी छात। री 
कि गछे लरूगाया उसे रामने होकर पुलकित गात ॥ ४॥ १५ 
#/ पायी प्रभ्ुकी शरण तुरत ही मिटी छृदयकी भीति। ९५ 
है शरणागतकी रक्षा करना, प्रचरक्ठित भारत-नीति ॥ ५॥ ९५ 
है रावणकी मत देह देखकर बोले कृपा-निधान | १ 
रे मरण अन्त है सब वेरोंका, अब यह आत-समान ॥ ६॥ रा 
र् जीती जिस छंंका नगरीको, छुआ घोर सखंग्राम। ९+ 
५ उसे विभीषणको छौटाकर किया कृत्य अभिराम ॥ ७ ॥ है 
| नैतिक मूल्योंके. संस्थापक, पथप्रदर्शक राम। ष् 
कै रो है 
पर ए परम पुरुष पुरुषोत्तम वे दी; दिव्य ग्रुणोंके धाम ॥ < ॥ ५ 
७ राम-नाम तो मनमें जपना। करना करसे काम। है 
न “जुगल” जगत्‌-हितमें रत रहना, जीवन-लक्ष्य छलाम ॥ ९ हु 





# रामस्तवराजः # 
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रामस्तवराज: 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीरामचन्द्रस्तव॒राज- 
स्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः । श्रीरामों देवता । 
अनुष्दुप्छन्दः | सीता बीजम्‌ । हनुमान्‌ शक्ति; । 
श्रीरामग्रीत्यथ जपे विनियोगः । 
इस श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्न-मन्त्रकेक सनत्कुमार 
ऋषि, श्रीराम देवता, अनुष्रप्‌ू छन्‍्द, सीता बीज तथा 
हनुमान्‌ शक्ति हैं और श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये जपमें 
इसका तरिनियोग है | 
सूत उचाच 
सबशास्राथंत्लज्ञव्यास॑ सत्यवतीसुतम्‌ । 
धर्मपुत्रः प्रहष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम ॥ १॥ 
खूतजी कहते हैं“एक समयकी बात है, पमनन्दन 
राजा युविष्ठिसने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण 
शासत्रोंके अर्थका तत्ततः ज्ञान रखनेत्राले सत्यवतीकुमार 
मुनीश्चर ध्यासजीसे इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ स्वशास्रविशारद । 
किंत्ं कि पर जाप्य॑ कि ध्यान मुक्तिसाधनम॥ २॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवे ब्रृहि में म्ुनिसत्तम | 
सुधिष्टिर वोले--भगवन्‌ ! आप योगियोंमें श्रेष्ठ 
हैं, सम्पूर्ण शा््रोके विशेष विद्वान्‌ हैं; अतः में आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ छि तत्त क्या है ९ 
सर्वेत्तम जपनीय मन्त्र कौन-सा है १ तथा कौन-सा ध्यान 
मोक्षका साथक है ९ मुनिप्रवर ! ये सब बातें आप मुझे 
बताइये ॥ २६ |॥ 
“>> बेदवब्यास उवाच 
धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्ततः ॥ ३॥ 


यत्पर यहणातात यज्ज्योतिरमल शशि चस्‌। 


तनमन प्रर्षन तक ऊयक्ाशापएन्शाजाजा )।। ५५ * 


चेदव्यासजीने कहा--महाभाग धर्मराज ! खुनो, में 
सब बातें ठीकठीक बताता हूँ । [ तत्त क्या है ! यह 
सुनो--] जो सर्वोत्कृष्ट, तीनों गुणोंसे अतीत, निर्मल 
एवं कल्याणमय है, वही केंवल्य पदका कारणभूत परम 
तत्व है ॥ ३-४ ॥ 
श्रीरामेति पर॑ जाप्य॑ तारक॑ अऋह्मसंशकम । 
ब्रह्महत्यादिपापन्नमिति चेदविदों बिहु;॥५॥ 
[ अब सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र सुनो--- ] “श्रीराम 
यह परम उत्तम जपनीय मन्त्र है। इसीको “तारक ब्रह्मा 
कहा गया है । यह ब़ह्मह॒त्या आदि पापोंका नाश 
करनेतछय है---ऐसी वेदवेत्ताओंकी मान्यता है ॥ ५॥ 
श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा | 
तेपां मुक्तिश्॒ मुक्तिय भविष्यति न संशय। ॥ ६ ॥ 
जो लोग “श्रीराम राम! इस मन्त्रका सदा जप 
करते हैं; उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे--- 
इसमें संशय नहीं है || ६ ॥ 
स्तव॒राजं पुरा प्रोक्त नारदेन च धीमता। 
तत्सव॑ सम्प्रवस्‍्ष्यामि हरिध्यानपुर/सरम्‌ || ७॥ 
पृवकाल बुद्धिमान्‌ महात्मा नारदजीने जिस स्तवराज- 
का पाठ किया था, वह सब मैं श्रीहरिके ध्यानपूर्वक 
बताऊंगा ॥ ७ ॥ 
तापत्रयाश्िशमन॑. सवोधोधनिकृन्तनस्‌ । 
दारिब्रदु:खशमन स्सम्पत्कर शबस्‌ ॥ ८॥ 
वह स्तव॒राज आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी 
अग्निको शान्‍्त करनेत्राछ्य हैं; सम्पूर्ण पापशक्तिका 
उच्छेद तथा दरिद्वताके दुःखको दूर करनेवात्त है | 
वह मड्गल्मय स्तोत्र समस्त सम्पदाओंकी प्राप्ति कराने- 


सात्फ ले ॥॥ /॥) 
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मेत्रवसिष्ठादियुनिधि। परिसेवितस्‌ । 
दिपनिश्रेष्ठेयोगिवृन्देथ. शेबितेस ॥१९॥ 
मेत्र तथा वसिष्ठ आदि मुनि सदा उनकी 
पश्थित रहते हैं. । सनक-सनन्‍दन आदि मुनिवर 
एवं गोगियोंके समुदाय उनकी समाराध्षनाम संछान 
हैं ॥ १९ ॥ 
रास रखुबर॑ बीर॑ भर्ुवेदविशारदय्‌ । 
मडूरूखतर्न देंवे राज राजीवलोचनम््‌ ॥२०॥ 
सबंध स्थवाथंतज्ञभानम्दकरएुन्द्र्सू | 
कौसत्यागन्दर्व राम पलुवोणघर॑ हरि ॥२१॥ 
रखुबीर राम बड़े वीर हैं | धुर्वेदके विशिष्ट ज्ञता 
हैं। दिव्यविग्रह, कमठनयन श्रीराम मब्नलके आश्रय 
हैं। सम्पूर्ण शात्रोंके अर्थ एवं तखके ज्ञाता हैं। 
आनन्दकारक सौन्दर्यसे सुशोमित हैं. । कौसल्यानन्दन 
मगवान्‌ श्रीराम अपने एक हाथ्में धनुष और दूसरेमे 
ब्राण घारण करते हैं ॥ २०-११ ॥ 


सेवा 


एवं लचिन्तवनू जण्णु गज्ज्यातत्रसद वऊुघ्‌ | 
इट्मानसो भूल्वा मुनिवर्य! से नारंद+ ॥२२॥ 

( इस मगवानके खरूपका ध्यान करना चाहिये। ) 
इस प्रकार निर्मल, ध्यापक, ज्योतिर्मय विष्णुखरूप 
थ्ीरागका वास्वार चिन्तन करके मुनिवरय श्रीनारदजी 
हा हदय-पक्टूम आनन्दातिरिकेसे खिछ उठा ॥ २२ ॥ 
प्रयंकोकृहिताथोय ठुषाव रघुनन्दनग । 
कृताज्नालिपुरों भुत्वा चिन्तमन्नडुत हरि ॥२३॥ 

वे दोनों हाथ जोड़ अद्भुत महिमावालें श्रोहरिका 
हितके लिये रघुकुल- 
नन्दन श्रीरामका स्तत्रन करने छगे ॥ २३॥ 


चिन्तन बरते हुए सम्पूण लेके 


यदेक यत्परं नित्यं यदनन्त चिदात्मकमू। 
यदेंक व्यापर्क लोके तद्ूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
जो एक मात्र--अद्वितीय, परम नित्य, अनन्त, 


2 रन हक आकर लय की ली कक न 
चिन्मय, केवल तथा छोकमो सर्वत्र व्यापक है। श्रीराम- 
के उस खरूपका में चिन्तन करता हूं ॥ २४ ॥ 


विज्ञानहेतुं पिमकायदाक्ष 
प्रज्ञानहप॑ खसुखकहेतु 
श्रीरामचन्द्र हरिमाददेव 
परात्यर रामम्ृह भजांत्र ॥ २०॥ 
जो विज्ञानके हेतु, विमछ विशाक नयनोंसे छुशोमि 
ग्रज्ञानखरूप तथा आत्मानन्दकी उपछब्विके अद्वि्त 
कारण हैं. उन आदिदेव, पराषर हरि लोकरः 
श्रीरामचन्द्जीका में सजन करता हूँ ॥ २५।॥॥ 


कवि पुराण॑ पुरुष पुरखात्‌ 
सनातन योगिनमीशितारण । 
अणोरणीयांसमनन्तवीय 
प्राणेशर शमससी ददशे ॥२६ 
इतना कहते-कहते नारदजीको ग्राणवल्लूम श्रीराम 
प्रत्यक्ष दर्शन हुए । वे श्रीराम कवि ( त्रिकालदरशों 
पुराणपुरुष, आदिपुरुष, सबोतन, योगी, ईश्वर, अणुसे : 
अणु तथा अनन्त बडराक्रमके सिंघु हैं | २६ ॥ 
४ नारद उवाच 
चारायण जंगद्यायसाभरात जणतादयू ॥ 
कर्षि पुराण वागीश रात दशस्थात्मजस्‌ |[२७ 


द्सनके पश्चात्‌ श्ीनारदजी बोले--जो नाराय 
( जीवमात्रके अधिष्ठान ), जगन्नाथ, मनोहर, स्म्पृ 


जगतके पाठक, कब्र, पुराणपुरुष तथो बाणीपति ६ 
उन दरारथनन्दन श्रीरांमको में प्रणाम करता हूँ ॥२७ 
राजराज॑ रघुवर कोसस्यानन्दवर्धनम । 
भग वरेण्य॑ विश्वेश रघुनाथं जगदुगुरुण ॥२८ 
जो राजाओंके भी राजा, रघुकुछके श्रेष्ठ पुरुष 
दोसल्या माताका आनन्द दद़ानेवाले हैं, जो सर्वोत्क 
तेज, समस्त विश्वके अवीखश्वर, रघुकुलछके नाथ तर 
जगहुरु हैं; उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२८ 


रे 
॥ 








सत्य सत्यग्रियं श्रेष्ठ जानकीवल्लमं विश्वम्‌ | 
सामित्रिपूवज शान्तं काम्द कमलेक्षणस्‌ ॥२९॥ 
जो सत्यखरूप हैं, सत्य भाषण जिन्हें प्रिय है, 
जो श्रे.्न्‍ हैं, जनककिशोरीके ग्राणबकछ्म हैं. तथा 
सबंत्र व्यापक हैं, उन शान्तखरूप एवं सर्वकामपूरक 
लक्ष्मणाम्रन कमठनयन श्रीरामको मैं प्रणाम 
करता हूँ॥ २९ ॥ 
आदित्य रचिमीशान छणिं सयमनामयस | 
आनन्दरूपिण सॉस्‍म्य राघव करुणामयम्‌ ॥३०॥ 
जो अदितिनन्दन, ईश्वर, घृणि, सूर्मखरूप, रोग 
रहित, आनन्दमय, सौम्य तथा करुणामय हैं; 
रापवेद्द श्रीरामको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥ 
जामदर्भि तपोमूर्ति राम॑ परशुधारिणम्‌ । 
वाक्पति बरुदं बाच्यं श्रीपत्ति पक्षिवाहनस्‌ ॥३१॥ 
जो तपोमूर्ति, परशुधारी जमदग्नि-कुमार परशुराम- 
खरूप हैं; वाणीके अधिपति, वरदायक, प्रत्येक शब्दके 
वाच्यार्थरूप तथा गरुड़वाहन छक्ष्मीपति हैं; उन श्रीराम- 
को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
श्रीशा्धारिणं राम॑ चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ | 
हलध्ृग्विष्णुमीशानं बलराम॑ कृपानिधिम ॥३२॥ 
जो सब्चिदानन्दविग्रह, शाईघनुष धारण करने 
वाले, हलपघररूप, विष्णुखरूप तथा ईशानखरूप हैं; 
उन करुणा-बरुणाछ्य बलरामरूपवारी श्रीरामको मैं 
नमस्कार करता हैँ ॥ ३२ ॥ 
श्रीवल्लभं॑ कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम् | 
मत्सकूमवराहद्रुपधारिणमव्ययम््‌॒ ॥रे३॥ 
वासुदेव॑ जगधोनि्ंनादिनिधन॑ हस्मरि | 
गोविन्द गोपति विष्णु गोपीजनमनोहरम्‌ ||३४॥ 
गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमाबृतस | 
विद्युत्पुद्लप्रतीकाश राम॑ कृष्ण जगन्मयम्‌ ॥३५॥ 
जो श्रीवल्छम, कृपानाथ, जगन्मोहनन, अच्युत, मत्स्य, 
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कूर्म, वराह आदि रूपधारी, अविनाशी, वासुदेव, जगत- 
की उतत्तिके स्थान, आदि-अन्त-रहित, हरि (भयहारी), 
गोविन्द (गौओंके इन्द्र ), गोपति, विष्णु, गोपीजन- 
मनोहर, गौओं और गोपालोंसे आध्वत, गोपकन्याओंसे 
घिरे हुए, विद्युल्दुल्के समान॑ पीतवख्धारी, श्यामगिग्रह 
एवं जगन्मय हैं, उन श्रीकृष्णखरूप श्रीरामको मैं प्रणाम 


करता हूँ ॥ ३३-३० | 
 शोगोपषिकासमाकीण.. वेणुवादनतत्परस्‌ । 


फामरूपं कलावन्तं कामिनीकासदं विश्वुम्‌ ॥|३६॥ 
सनन्‍्म्थ सथुराना्थ भाथव॑ मकरघ्यजम । 
श्रीघरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवास परात्परम्‌ ॥३७॥ 
जो गौओं तथा गोपिकाओंसे आदत, वेणुवादनमें 
तत्पर, इच्छानुसार रूपधारी, सम्पूर्ण कछाओंसे सम्पन्न, 
अपनी कामना करनेवाढी प्रेयसियोंकी इच्छा पूणे करने 
बाले, व्यापक, कामदेवखरूप, मथुरानाथ, माधव, 
मकरब्वज, श्रीधर, श्रीकी प्राप्ति करानेव्राले, श्रीजीके 
खामी, छ्क््मीनिवास तथा पराथर पुरुषोत्तम हैं। उन 
श्रीरामको में नमस्कार करता हूँ || ३६-३७ ॥ 


: भ्रूतेश भूपति भद्रं विभू्ि भूमिसूषणस्‌ | 


सबंदु:खहर॑ वबीर॑ दुष्टदानवव रिणम ॥३८॥ 
श्रीनृर्तिह महाबाहं महान्तं दीप्ततेजसम्‌ | 
चिदानन्द्मय॑ नित्य॑ प्रणव ज्योतिरुपिणम्‌ ॥३९॥ 
आदित्यमण्डलगतं॑ निश्चितार्थंखरूपिणस्‌ । 
भक्तिग्रिय॑ पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितग्रदम्‌ ।।४०॥ 
कीसल्येयं कलामूर्ति काकुत्स्थं कमलाग्रियम्‌ | 
सिंहासने समासीन॑ नित्यव्रतमकल्मपम््‌ ॥४१॥ 
जो भूतनाथ, भूपति,_भद्रखरूप, विभूतिमय, भूमि- 
के भूषण, सर्वदुःखहारी, वीर, दुशें तथा दानबोंके 
बरी, श्रीनृर्सिहखरूप, विशाल्याहु, महान उद्दीत, 
तेजखी, चिदानन्दमय, नित्य, प्रणवहूप, ज्योतिर्भय, 
सुर्ममण्डठमें व्यात, निश्चित अर्थखरूप, भर्तिप्रिय, 
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कमछनयन, भक्तोंके अभीश्दाता, कौसल्याकुमार, कछा- 
मूर्ति, ककुत्खकुछठभूषण, कमलावल्कम, सिंहासनपर 
आसीन; नित्यव्रतवारी तथा नित्य हैं; उन श्रीरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥| ३८-४१ ॥ 


विज्वामित्रप्रियं दान्त॑ खदारनियतत्रतम्‌ । 


यज्ञेण॑ यज्ञपुरुष॑ यज्गञपालनतत्परम्‌ ॥४२॥ 
सत्यसंध॑ जिवक्रोध॑ शरणागतवत्सलम्‌ । 
सर्वक्लेशापहरणं विभीषणवरपअदम्‌ ॥४३॥ 


दशग्रीवहरं रोद केशबं॑ केशिमदनम्‌ । 
वालिप्रमथर्न वीर सुग्रीवेष्सितराज्यदम्‌ ॥४४)॥ 
नरवानरदेवेश्व सेवित हलुमल्मियम्‌ । 
शुद्ध सक्ष्मं परं शान्‍्तं तारक ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥४५॥ 


जो विश्वामित्रजीको परम प्रिय हैं, जिनके मन और 
इन्द्रियाँ सदा वशमें हैं, जो नियमपूर्वेक् अपनी ही पत्नी 
/ग अनुराग रखनेवाले हैं; जो यज्ञके खामी, यज्ञपुरुष, 
- यज्ञपाछन-परायण, सत्यप्रतिज्ञ, क्रोवतिजयी, शरणागत- 
वत्सछ, सर्वक्लेशापहारी, व्रिभीषणको वर देनेवाले 
दरशमुख रावणका संहार करनेत्राले, रौद्ररूप, केशिमर्दन, 
केशव, बाढीको मथ डालनेंबाछे वीर, वानरराज सुग्रीब- 
को अभीष्ट राज्य प्रदाव करनेवाले, नर, वानर तथा 
देवताओंसे सेत्रित, हनुमानजीके प्रियतम, शुद्ध एवं 
सूक्ष्मचरूप, परम शान्‍्त तथा तारक ब्रह्मरूप हैं; उन 
भगप्ान्‌ श्रीरामको में नमस्कार करता हूँ || ४२-४५ | 
सबभूतात्ममूतस्थ॑ सवोधार॑ सनातनम्‌ । 
सवेकारणकत्तोर॑ निदान प्रकृतेः परम्‌ ॥४६॥ 
. निरामय निराभास निखध निरझखनम्‌ । 
नित्यानन्द निराकारमद्वेत तमसः परम्‌ ॥४७॥ 
परात्परतरं तत्त॑ सत्यानन्द॑ चिदात्मकम्‌ । 
सनसा शिरता ॥नत्व प्रणमांमि रघूत्तमम्‌ ॥४८॥ 

जो सम्पूर्ण भूतोंके अत््मारूपसे उनके भीत्तर स्थित 
हैं, सबके सनातन आधार, समस्त कारणोंके कर्ता, 
प्रकृतिके परम निदान ( कारण ), निरामयस, आभास- 





शून्य, निररद्य, निरञ्ञन, नित्यानन्द, निराकार, अद्वैत, 
अज्ञानान्थकारसे परे, परात्परतर, तख्रूप तथा सत्या- 
नन्‍्दविज्ञानधनखरूप हैं; उन श्रीरघुश्रेष्ठ श्रीरामको सिर 
नवाकर मैं मनसे ग्रणाम करता हूँ ॥ ४६-०८ ॥ 
सर्यमण्डलमध्यस्थं राम॑ सीतासमन्वितम्‌ । 
नमामि पुण्डरीकाक्षमसेय शुरुतत्परम्‌ ॥४९॥ - 

जो सूर्यमण्डलक्के मध्यभागमें उसके आत्मारूपसे 
विराजमान हैं, अमेय हैं. और श्रीगुरुचरणोंकी सेवामें 
तत्यर रहते हैं; उन सीतासहित कमछनयन श्रीरमकों 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


नमो5स्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः । 
नम्रोउस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥५०॥ 
ग्रहों और नक्षत्रोंके अधिपति, वसुदेवनन्दन श्री- 
कृषाचन्द्रको वारंवार नमस्कार है। जगदानन्दखरूप 
श्रीरामदेवको प्रणाम है || ५० ॥ 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने । 
मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसे विने ॥५१॥ 
जो वेदान्त-निष्ठ॒ ( उपनिषदोंमें ब्रह्मरूपसे प्रति- 
पादित ) योगी, ब्रह्ममगादी, मायामय जगतका बाथ 
करनेवाले तथा शरणागतजनोंका सेवन ( उनपर अनुग्रह ) 
करनेवाले हैं; उन श्रीरामको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ 
वनन्‍्दामहे. महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ | 
जानकीह॒दयानन्दवर्धनं. रघुनन्दनम्‌ ॥५२॥ 
महेड्वरके प्रचण्ड कोदण्ड ( धनुष ) का खण्डन 
तथा श्रीजनकनन्दिनीके हार्दिक आनन्दका संबर्धन 
करनेवाले श्रीरघुनन्दनकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलब्यामाय रामाय ते 
कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने | 
थोगारूठसुनीन्द्रमानससरोहंसाय. संसारवि- 
ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः ॥५३॥ 
जो प्रफुछ्ठ निर्मेछ एवं कोमछ नीलछोत्पछ-दक्के 
समान श्याम है, कमनीय कामखरूप हैं, जिनका 
न 
के 
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६८६ # ते रामचन्द्रमनिर् हृदि भावयामि # 
स्स्स्स्य्य्स्य्प्प्स्स्य्य्स्स्स्प्स्स्प्स्प्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्य्स्ट्ल्स्प्प्प्प््य्ट्ल्ग्ल्य्य्टणसजसपपपसपसण+<०८८८८<८<०<<<<<--<- 
गणसमुदाय प्रमदाजनोंके मनको हर लेनेवाला है तथा. सर्वाधिपत्य॑ समराष्ड्रधीरं 

जो योगारूढ़ मुनीशरोंके मानससरोवरमें विहार करने- .. सत्य चिदानन्द्सयखरूपस्‌ । 

वाले हंसरूप हैं; उन संसार-वन्धनके नायक उदीव सत्य॑ शिव शान्तिमय श्रण्पं 

तेजखी रघुकुछभूषण एवं योगियोंक्े हृदयमें रमण करनेवाले सनावन॑ राममह॑ भजामि ॥५७ण॥ 
आप श्रीरामखरूप परम पुरुषको नमस्कार है || ५३ ॥ जो सर्वेश्वर, समराह्रणके रो वीर, सत्पात्ा, 








भवोदूभवं वेद्बिदां वरिष्ठ चिदानन्दखरूप, सत्य, शिव एवं शान्तिमय हैं, उन 
सीद्त्यचन्द्रानलसुप्रभ्नावश्ध । शरणागतवत्सठ सनातन श्रीरापका में भजन करता 
सर्वात्मक॑ सर्वेगतखरूप॑. हँ।पछ७॥ 
..._ नसामि राम तमसः परस्तात्‌ ॥५४॥  कार्यक्रियाकारणमप्रमेय॑ क्‍ 
. जो संसारके ज्रआ, वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा कविं पुराण कमलायताक्षय्‌ । 
और अग्निके समान उत्तम प्रभात्रशाढी, सर्वखरूप, कुमारवेध॑ करुणामय॑ त॑ 
सन अप जीरे तले परे है। उतने सवात आराम कल्पहुम॑ राममह॑ भजामि ॥५०॥ 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५४ ॥ जो कार्य जगतू तथा क्रिया ( प्रवृत्ति ) के कारण, 
निरज्ञन॑ निष्पतिमम॑ निरीहं प्रमाणोंकी पहुँचसे परे, कब्र ( सर्वज्ञ ), पुराणपुर्त, 
निराश्र्य निष्कलमग्रपश्चश् । कमछनयन, सनकादि कुमारोंके वेद तथा कल्पबृक्षरूप 
नित्य शत निर्विषयस्वरूप॑ हैं; उन करुणामय श्रीरामकऋा मैं मजन करता हूँ ॥५८॥ है 
निरन्तर शममह भजामि।५५।  ब्रेलोक्यनाथं.. सरसीरुदाक्षं 
जो निरञ्ञन, निरुपम, निरीह, अन्य आश्रयसे दयानिधि इन्द्र विनाशहेतुय्‌ | 
रहित, निष्कछ ( निररयतव अथवा अखण्ड ), दृय- भहाबल वेदनिधि सुरेश 
प्रपश्चसे अतीत, नित्य, घुब, निर्विषयखरूप तथा निरन्तर सनादन राममह भजाम ॥५५%॥ 
( व्यवधानशून्य---व्यापक ) हैं; उन श्रीरामचन्द्रजीका त्रिभुवनपति, सरसीरुहछोचन, दयानिवान, इल्‍्द्वीक 
में मजन करता हूँ ॥ ७५७ ॥ विनाशके हेतु, महाबझुशाढी, वेदनिधि तथा सनातन 
भवाब्धिपोत॑ भरताग्रज॑ त॑ देवेश्वर श्रीरामका मैं मजन करता हूँ || ५९% ॥ 
भक्तिग्रियं भातुकुलप्रदीपस । बेदान्तवेधं॑. कविमी शितार- 
भूतत्रिना्थं झुबनाधिपं ते मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाथम! . 
मि राम॑ अवरोगवेधयस ॥५६।  अगोचरं निर्मलमेकरूप े 
जो भव्रसागरसे पार होनेके लिये जहाज हैं, जिन्हें लसामि राम॑ तमसः परस्ताव ॥£०॥ 
भक्ति प्रिय है, जो पाँचों भूतों तथा तीनों छोकोंके जो वेदान्तवेधर, कंत्रि ( क्रान्तद शी) श्झिता 
थ हैं, संसाररूपी रोगका निवारण करनेक्ते छिये ( ऐश्वर्यसम्पन्न ) तथा आदि, मध्य और अन्तस 
एकमात्र वेब एवं चतुर्दश अुबनोंक्रे अधिपति हैं; रहित हैं; उन अचिन्य, अगेचर, निर्मठ, ऐकरहप 


एवं अन्ञावान्वकारस अतात आदउुर्प श्रीरामका मे 


सूर्यवंशग्रदीप भरताग्रज श्रीरामका में भजनन करता 
न्‍ प्रणाम करता हूँ || ६० ॥ 


हूँ ॥ ५६॥ 


% रामस्तवराजः # 
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अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञ- 
मर्ज हरि विष्णुमनन्तसाचम्‌ । 
अपारसंबित्सुखमेकरूप 
परात्पर॑ राममह. भजामि ॥६१॥ 
सम्पूर्ण वेद दिनके स्वरूप हैं, जो सबके आदि 
कहे जाते हैं, जो अजन्मा, हरि ( भमवतापका हरण 
करनेवाले ), विष्णु ( व्यापक ), अनन्त, आदिपुरुष, 
अपार विज्ञानानन्दसिन्घु तथा एकरूय हैं; उन पराथर 


श्रीरामका में भजन करता हैं || ६१ ॥ 

तखखरूप॑ पुरुष पुराण 
खतेजसा पूरितविद्वमेकस्‌ । 

राजाध्रिज॑  रविमण्डलस्थं 


विश्वेश्वरं राममह भजामि ॥६१॥ 
तचस््ररूप, पुराणपुरुष, अपने तेजसे सम्पूर्ण विश्वको 
, परिपूर्ण करनेवाले, एक ( अद्वितीय ) तथा सूर्यमण्डढमें 
नारायणरूपसे विराजमान हैं; उन राजाधिराज विश्वनाथ 
श्रीरामका में मजन करता हूं ॥ ६२ ॥ 
लोकाभिराम॑ रघुबंशनाथ 
हरि चिदानन्द्सयं सुकुन्दम्‌ । 
अशेषविद्याधिपति कवीन्द 
नमामि राम तमस। परस्तात्‌ ॥३३॥। 
जो तमसे परे, सच्चिदानन्द्खरूप, सम्पूर्ण विद्याओंके 
अगिपति, कवीन्द्र तथा मुकुन्द हरिरूप हैं, उन छोका- 
मिराम रघवंशनाथ श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ ॥| ६२ ॥ 
योगीर्रसंधश ससेव्यमान 
हे वारायणं निर्मेलमादिदेवस्‌ । 
नतो5रि नित्य जगदेकताथ- 
गादेन्यवर्ण तमने परस्तात्‌ ॥६७॥ 
योगीओोका समुदाय जिनका सह भषीमोति सेव्रन 


० प्रस दक >> ०४७३ थ् 
धघरमा हैं ता जा महनहतशाद दादास राहत 


रे ८७ 














अपनी कान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशमान तथा जगवके 
एकमात्र खागी श्रीरामको में नित्यप्रति नमस्कार करता 
हूँ॥ ६४॥ 
विशृतिद॑ विश्वसूज विराम 
राजेन्द्रमीशण॑ सघुबंशनाथस्‌ । 
अचिस्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्ति 
ज्योतिमेय॑ रापमह भजामि ॥६ 
जो ऐशथ्वर्य प्रदान करनेवाले, विश्वद्ूत, सबके 
विराम ( विश्राम ) स्थान, अचिन्त्ये, अव्यक्त, अनन्तमूर्ति 
तथा ज्योतिमय हैं; उन सर्वेश्वर रघुवंशनाथ राजाधिराज 
श्रीरामका मैं मजन करता हूँ॥ ६७॥ 
अशेषसंसासविहारहीन- 
आाद्त्यंग पृणसुखाभरामह 
समसतसाधक्षि तम्स। परस्ता- 
ब्ारायर्ण विष्णुमह भजामि ॥६६॥ 
जो समस्त संसार-विहारसे रहित, सूर्ममण्डलू- 
मध्यवर्ती, परिपृण आनन्दसे अभिराम, सवके साक्षी 
तथा तमसे परे हैं; उन सर्वव्यापी नारायणखरूए 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ६६ ॥॥ 
घुनीन्द्रगु्म 


परिपूणकार्म 
कलानिर्धि. कस्मपनाशहेतुस । 
परात्पर यत्परं पत्र 


नमामि रास महतो महान्तम ॥६७। 
जो मुनीन्द्रोंके छिये अत्यन्त गोपन्नीय तत्तत, परिपूर्ण 
काम, कछाओके निवान, पापनाशके हेतुभूत, परात्पर 
परम पत्रित्र एवं महानसे भी महान्‌ हैं; उन श्रीयामव 
मे प्रणाम करता हू || ६७ ॥ 
ब्रह्म! च८णुश्न रुद्र 
शित्याह्ग्रह्मश्च 


वेन्द्रो देवतास्तथा 
त्वभेव 


रुनन्द्रन ! आप ही ब्रह्मा, रिप्णु, रुद्र 


ण्सत न्द्न 


द्नन््र टर 


समस्त ग्रहरूप हैं || ६८ | 


४ 


है| 


# राधश्तवराओ। # 


६४८५ 
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तो मेरी इतनी ही प्राथना है कि आप मुझे अपने 
युगल चरणारविन्दोंकी भक्ति प्रदान करें ॥ ८०३ ॥ 


तत+ परमसम्प्रीत! स रास; ग्राह नारदस्‌ ॥<९॥ 
नारदजीकी इस बातसे भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसनन 
हुए और उनसे बोले--)| ८१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मुनिवर्य महाभाग प्रुने ल्विष्टं ददामि ते | 
यक्या चेप्सितं सबे मनसा तदू भविष्यति ॥८श॥ 
श्रीरामने कह्ा-मुनिवर्य ! महाभाग मुने | मैं तुम्हें 
अभीष्ट वर देता हूँ। तुमने अपने मनमें जिस-जिस 
वस्तुकी इच्छा की है, वह सब तुम्हें प्राप्त होगी ॥८२॥ 
नारद उवाच 
पर॑न याचे रघुनाथ सुष्मत्‌- 
पादाव्जभक्ति! सतत ससास्तु । 
ग्रियं नाथ वर॑ प्रयाचे 
पुन पुनस्त्वामिदसेव याचे ॥८३॥ 
घारदजी बोले-रघुनाथ ! मैं दूसरी कोई वस्तु 
नहीं माँगता, आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति ही मुझे 
सदा प्राप्त हो । नाथ ! यही मेरा प्रिय वर है, जिसके 
लिये में याचना करता हूँ और बारंबार आपसे इसीको 
माँगता हूँ ॥ ८३ ॥ 
व्यास उवाच 
हत्येवमीडितो रामः ग्रादात्तस्मे वरान्तरप । 
चीरो रामो महातेजाः सचिदानन्दविग्रह। ॥८४॥ 
अग्वेतमगल॑ ज्ञान खनामसरणं तथा। 
अन्तदंधो जगन्नाथ: पुरतस्तस्य राघवः ॥८५॥ 
व्याखली कहते ६--युधिष्टिर | नारदजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें उनका अभी४ बर तो 
दिया ही; यह दूसरा चर और भी दिया । सचिदानन्द- 
विशराह चीरामगण्य महातेजखी श्रीरामने नारदजी- 
को निर्मे अद्देत ज्ञान तथा निरन्तर खनाम-स्मरणका वर 
दिया | इसके बाद जगदीघवर शीरघुनाथजी उनके 
पामनेसे अन्तहिंत हो गये ॥ ८४-८५ ॥ 


हद 


हति श्रीरघुनाथय  स्तवराजमलुत्मस | 
सर्वसोभाग्यसम्पत्तिदायक॑ सुक्तिद॑_ शुभगव्‌ ॥८5॥ 

यह श्रीरघुनाथनीका परम उत्तम स्तवराज सब 
प्रकारके सौमाग्य तथा सम्पत्तिका दाता है । मोक्ष 
देनेवाछा तथा मड्डलमय है || ८६ ॥ 


कथित ब्ह्मपुत्रेण वेदानां सारमतमश | 
गुद्यादूगुद्मयतम॑ दिव्यं तव स्नेहात्प्रकीतितम्‌ ।|८७)। 
ब्रह्मपुत्र नारदजीके द्वारा कथित यह उत्तम स्तव- 
राज सम्पूर्ण वेदोंका सार तक्त है। गुद्यसे भी गुह्मतम तथा 
दिव्य है । युधिष्ठिर ! इसे मैंने तुम्हारे स्नेहबश प्रकट 
किया है ॥ ८७॥ हु 
य। पठेच्छुणुयाद्वापि त्रिसंध्य भ्रद्ययान्वित) । 
ब्रह्महत्यादिषापानि तत्समानि बहूनि थे ॥८८॥ 
जो अ्रद्वाप्वबंक तीनों संध्याओंके समय इसका पाठ 
अथवा श्रवण करेगा, उसके ब्रह्महत्या आदि पातक 
तथा उसके समान अन्य बहुत-से उपपातक नष्ट हो 
जायेंगे || ८८॥ | । 
खर्णस्तेयं सुरापान॑. गुरुतल्पगतिस्तथा । 
गोबधाध्युपपापानि अलुतात्सस्थवानि च ॥८९%॥ 
सें। प्रसुच्यते पापेः कल्पायुतशतोड़वेः । 
सुवर्णी चोरी, मदिरापान, गुरुपत्नीगमन, अद्म- 
हत्या तथा इनके संसर्गसे होनेवाले जो महापातक हैं, 
और गोबध आदि जो उपपातक तथा असत्यमाषणसे 
होनेवाले जो पाप हैं, वे सब पहलेके छाखों कब्पोंमें 
क्यों न उपाजित किये गये हों, उन सब पापोंसे इस 
सतोत्रका पाठक अथवा श्रोता मुक्त हो जाता है ॥८९३॥ 
मानस वाचिक पाप॑ कर्मणा समपाजितस्‌ ॥९०॥ 
ऑरामसरण॑नंत तत्क्षणान्नश्यति घ्रुवम्‌। 
इ4 सत्यमिद सत्य सत्यमेतदिहोच्यते ॥९१॥ 
मन, वाणी तथा क्रियाद्ारा उपार्जित समस्त पाप 
श्रीरामके स्मरण मात्रसे ही तत्काछ नए हो जाते हैं-.._ 
नह छुव सत्य है | यह सत्य है, यह सत्य है; इस 
विययमें यह सत्य द्वी कद्य जाता दै॥ ९०-९१ ॥ 





६०२ 

स्तोत्रम्‌ 
चरिदं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरस्‌ । 
एकेकमक्षर पुर्सा महापातकनाशनस्‌ ॥ १॥ 





# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


स्च्य्स्स्स्स्स्य््स्स््स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्च्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्प्प्स्य्व्य्प्य्प्स्प्प्प्स्य्स्ल्ल्लललडजजडजडडट-टर+-<-<स्‍र<5->>>< 
सजी 


हि मेरी जिद्याकी विद्यानिधि, कण्ठकी मर्तबन्दित, 
कीषोंकी दिव्यायुध और भुजाओंकी भग्नेशकार्मुक 
( महादेवजीका धनुष तोड़नेवाले ) रक्षा करें ॥ ६ ॥ 





श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ इ्लोकोंमें बद्ध है करो सीतापतिः पातु हंदयं जामदस्न्यजित्‌ । 
और उसका एक-एक जक्षर भी मह्तष्पोंके महान्‌ पापोंको “ये पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्य! ॥ ७ ॥ 


नष्ठ करनेवाला है ॥ ! ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलब्यामम राम॑ राजीवलोचनय । 
जानकीलक्ष्मणोपेत॑. जटामुझुटमण्डितम्र ॥ २॥ 
सासितृणघठुबोणपाणि.. नक्त॑चरान्तकम । 
खलीलया जगत्तातुमाविभ्ृतमज॑ विश्वम्‌ ॥ ३॥ 
रामरक्षां पठेत्आाज्ञ! पापध्नीं सर्वकामदास । 
शिरों मे राघष! पातु भाल॑ दशरथात्मजः ॥ ४७ ॥ 
जो नीठकमछदलठके समान श्यामत्रण, कमल- 
नयन, जटठाओंके मुकुटसे छुशोमित, हाथोंमें खड्ड, 
तूणीर, धसुष और बाण धारण करनेवाले, राक्षसोंके 
संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी छीलसे 
ही भवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सबंब्यापक 
भगवान्‌ रामका जानकी ओर लक्ष्मणजीके सहित 
स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामग्रदा और पापविना- 
शिनी रामरक्षाका पाठ करे । मेरे सिरकी राधव और 
ढल्ाटकी दशरथात्मज रक्षा करें ॥ २-४ ॥ 


कौसल्पेयो इशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 

प्राण पातु मखत्रावा हुल्ल॑ सोमित्रिवत्सलः ॥ ५॥ 
कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वामित्रश्निय 

कारनोंको घरक्षित रखें तथा य्गरक्षक प्राणकी और 

दौमित्रिवत्सल मुखकी रक्षा करें ॥ ५॥ 

जिह्ां विद्यानिषिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 

भग्नेशकार्यूक 
दकस्धी दिव्यायुधः पाठ झजो 5/ ॥ ६ ॥ 


हा्थोकी सीतापति, हृदयकी जामदन्यजित्‌ 
( परझुरामजीको जीतनेवाले ), मध्यभागकी खरभ्वंसी 
( खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नाभि- 
की जाम्बवदाश्रय ( जाम्बबानके आश्रयखरूप ) रक्षा 
करें ॥७॥ 
सुग्रीवेश। कटी पातु सकिथिनी हनुमझश्ज । 
ऊछरू रघूचमः पातु रक्षःछुलविनाशक्त | ८ ॥ 
कमरकी छुग्रीवेश ( छुप्नीवके खामी ), सक्थियों- 
की हनुमत्पभु और ऊरुओं ( जाँधों) की राक्षसकुछ-बिनाशक 
रघुश्रेष्ठ रक्षा करें ॥ ८ ॥ 
जाजुनी सेतुक्वत्यातु जडये दशझ्ुखान्तकः । 
पादी विभीषणश्रीदः पातु रामो5खिलं वषु; )। ९ ॥ 
जाबुओं ( घुटनों ) की सेतुक॒त्‌, जच्भाओं (पिंडलियों ) 
की दरशम़ुखान्तक ( रावणको मारनेवाले ), चरणोंकी 
विभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐ्र्य प्रदान करनेवाले ) और 
सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें ॥ ९५ ॥ 
एतां रामबलोपे्ता रक्षां यः सुकृती पठेत्र्‌ । 
ख चिगायुः खुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 
जौ पुण्यवान्‌ पुरुष रामबढसे सम्पन्न इस रक्षाका 
पाठ करता है, वह दीर्घायु, छुखी, पुश्रवान, विजयी 
जौर त्रिनयसम्पन्न हो जाता हैं || १० ॥ 


पातालभूतलव्योमचारिणस्छब्रचारिण: | 
न द्रष्ड्मपि श्क्तास्ते रक्षितं रामनाममिः ॥११॥ 


ज्कः 


# शमरक्षास्तोत्रम्‌ # 
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जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाशमें विचरते हैं 
और जो छल्नवेषसे धूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित 
पुरुषको आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पाप घरक्ति झुक्ति च विन्दति ॥११॥ 

(रम!, 'राममद्र!, 'रामचन्द्रः--इन नामोंका स्मरण 
करनेसे मनृष्य पापोंसे छिप्त नहीं होता तथा भोग 
और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥ 
जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनास्वाभिरक्षितस्‌ । 

है कक 0 

ये कण्ठे धारयेत्तय करणा। स्वेसिद्धयः ॥११॥ 

जो पुरुष जगत्‌कों विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र 
रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें घारण करता 
है ( अर्थात्‌ इसे कण्ठथ कर लेता है ), सम्पूर्ण 
सिद्धियाँ उसके हृस्तगत हो जाती हैं || १३ ॥ 
वज्पत्ञरनामेदे यो रामकब्च॑ ख्रेत्‌ । 
अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमज्नलस्‌ ॥१४॥ 

जो मनुष्य वज़पञ्ञर नामक इस रामकबचका स्मरण 
करता है, उसकी भाज्ञाका कहीं उल्छ्नन नहीं 
द्वोतो और उसे सर्त्र जय और मछ्िलकी प्राप्ति 
द्वोती है ॥ १४ ॥ 
आदिश्वान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः 
तथा लिखितवान्प्रात+ प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥ 

श्रीशंकरने रात्रिके समय खप्ममें इस रामरक्षाका 


जिस प्रकार थादेश दिया या, उस्ती प्रकार ग़ातःकाढछ 
जगनेपर बुध कोशिकने इसे लिख लिया || १५ ॥| 


आरामः कल्पइक्षाणां विराम: सकलापदास । 
अभिरामखिलाकानां राम: श्रीमान्स नः प्रशु।१६॥ 


जा मामा आअजदुताई बगोने ह तथा समस्त 


५० 





आपत्तियोंका अन्त करनेबाले हैं, जो तीमों छोकोंमे 
परम घुन्दर हैं, वे श्रीमान्‌ राम हमारे अमु हैं ॥ १६ || 


न बे 5 
तरुणी झृपसम्पन्नों खुकुपारों महावलों | 
पृण्डरीकृविशालाक्षों चीरकृष्णाजिनास्वरों ॥१७॥ 

5 

फलमूलाशिनों दान्तो तापसों ब्रह्मचारिणों । 

क्र बे बे । 
पुत्री दृशस्थस्येद्रों आतरो रामलक्ष्मणों ॥१८॥ 

च्ैै | 
शरण्यों सर्बशस्थानां श्रेष्ठो सर्मधसुष्पताम । 
रक्ष.कुलनिहन्तारों त्रायेतां नो रघृत्तमों ॥१९॥ 

जो तरुण अबस्थाबाले, रूपबान्‌, छुकुमार, महाबली, 
कमलके समान विशाल नेत्रोंबाले, चीरबत्ध और 
कृष्णबृगचर्मघारी, फछमूलका भाहार करनेवाले, संयमी, 
तपखी, ब्ह्मचारी, सम्पूर्ण जीबोंको शरण देनेबाले, 
समस्त धनुर्धारियोंमें श्रेट और राक्षसकुछका नाश 
करनेवाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशर॒थकुमार राम और रक्ष्मण--- 
दोनों भाई हमारी रक्षा करें ॥ १७-१९ ॥ 


आत्तरज्यपनुपाविषुरणशापक्षयाशुगनिषड़सक्िनों | 
रक्षणाय मम्त रामलक्ष्मणावग्रत;पथि सदेष गच्छताज़ू|। 
जिन्होंने डोरी छगा हुआ धनुष ले रक्खा है 
जो बाणपर हाथ फिरा रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त 
तूणीर लिये हुए हैं, वे राम और छक्ष्मण मेरी शक्षा 
करनेके लिये मार्गमें सदा ही मेरे आगे चढें || २० || 


संनद्धः कबची खज्जी चापबाणघरों युवा । 
बच्छन्मनोरथानश्व॒ रास। पातु सलक्ष्मण। ॥२१॥ 


सबंदा उयत, कवचधारी, धाथर्मे खड़ ढिये धनुष 
बाण धारण किये तथा युवा-अवस्थावाडे भगवान्‌ गम 
लक्ष्मणजीसहित आगे-आगे चलकर हमारी तथा हमारे 
मनोरथोंकी रक्षा करें | २१॥ 


रामा दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरों बली। 
काकुत्खः पुरुष; पूर्ण! कोसल्येयो रघूचमः ||२२॥ 


ज् 








६९४७ 
वेदान्तवेध्ो यज्ञेश। पृुराणपुरुपोचम; । 
जानकीवल्छभ।. श्रीमानप्रमेयपराक्रम। ॥२३॥ 


हत्येतानि जपल्नित्य मद्भक्त। श्रद्धयान्वित) । 
अश्वम्नेधाधिक पुण्य सम्प्राप्नोति न संशय: ॥२४॥ 

( सगवानका कथन है कि) शाम, दाशरथि, 
शूर, लक्ष्मणानुचर, बी, काकुत्य्य, परम पुरुष, पूर्ण, 
कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेथ्य, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम, 
जानकीवल्छभ, श्रीमानू और अप्रमेयपराक्रम---इन 
नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूवंक जप करनेसे मेरा भक्त 
अज्बमेध यज्ञसे भी अधिक फल प्राप्त करता है-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है ॥३२२-२४॥ 


राम॑ दूवोदलश्पामम पतद्माक् पीतवाससम्‌ । 
८6 ८७७ ९ (४ + €< 
स्तुवन्ति नामभिदिव्यन ते संसारिणो नरा। ॥२५॥ 
जो छोग दूर्बादलके समान श्यामवर्ण, कमठनयन, 
पीताम्बरधारी संगवान्‌ रामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते || २५ ॥ 


राम॑ लक्ष्मणपूर्वज॑ रघुबर सीतापति सुन्दर 
काकुत्स्थ करुणार्णवं गुणनिर्धि विश्रप्रियं धार्मिक । 
राजेन्द्र सत्यसं्ध दशर्थतनय श्याम शान्तसूत्ति 
घन्‍्दे ोकामिरामं रघुकुलतिलक राघव॑ रावणारिय्‌ २६ 
लक्ष्मणजीके पूर्वज, रघुकुछमें श्रेष्ठ, सीताजीके 
खामी, अतिसुन्दर, ककुत्स्थकुछनन्दन, करुणासागर, 
गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, 
सत्यप्रतिज्ञ, दशरथपुत्र, श्याम और शान्तमूर्ति, सम्पूर्ण 
छोकोंमें छुन्दर, रघुकुछतिव्क, राघव और रावणारि 
भगवान्‌ रामकी में वन्दना करता हूँ ॥ २६॥ 
शवाय शघभद्राय शमचन्द्राय वैध । 
खुनाथाय वाथाय सीताया। पतसे नम ॥२७॥ 
राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातखरूप, रघुनाथ, 
प्रभु, सीतापतिको नमस्कार दे || २७ || 





# ते रामचन्द्रमनिशं हृद्दि भावयासि # 








श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम्र 
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम | 
श्रीराम राम रणककेश राम राम 
श्रीराम राम शरण भव राम राम ॥ २८॥ 
हे रघुनन्दन श्रीराम | हे भरताग्रज भगवान्‌ राम [ 
दे रणकर्कश प्रभु राम | आप मेरे आश्रय होइये || २८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रयरणो मनसा सरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि। 
श्रीरामचन्द्रचरणी शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरण ग्रपच्े ॥२९॥ 
मैं श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता 
हैँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीतन करता हूँ, 
श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी सिर झुकाकर ग्रणाम करता हूँ 
तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ 





माता रामी मत्पविता शामचन्द्र! 
खाम्मी रामो सत्सखा रामचन्द्र। । 
सर्वस्व॑ से शामचन्द्रो. दयाल- 


नान्‍्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ ३०॥ 
राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम खामी 
हैं और राम ही मेरे सखा हैं | दयामय रामचन्द्र ही 
मेरे सर्बख हैं, उनके सित्रा और किसीको में नहीं 
जानता--बिल्कुछ नहीं जानता || ३० ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्थ वामे च जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतियंस्थ त॑ बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 
जिनकी दायीं भोर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकी- 
जी और सामने छलुमानजी विराजमान हैं, उन 
रघुनाथजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ ११ ॥ 


लोकामिराम र्णरक्षपीर॑ 
रजीवनेत्र रघुबंशनाथग | 
दझारुण्यरूप करुणाकरं तं 


श्रीरामचन्द्र.. क्रणं. प्रपधे ॥३२॥ 


ला: 





# शओरामके प्रति # 
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जो सम्पूर्ण छोकर्मे छुन्दर, रणक्रीडार्में धीर, 
कमलनयन, रघुबंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाकी 
खान हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी में शरण छेता 


हूँ || ३२ ॥ 

मनोजब् प्राउततुस्यवेश 
जितेन्द्रियं इंद्धिमतां वरिष्ठ । 

वातात्मज वानरयूथमुख्य॑ 
श्रीरामदुत शरण. प्रपे ॥३१॥ 


जिनकी मनके समान गति और वायुके समान 
बेग है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हैं, 
उन पवननन्दन वानराम्रगण्य श्रीरामदूतकी में शरण 
लेता हूँ ॥ ३३॥ 
कूजन्त॑ रामरामेति मधुर सधुराक्षरस । 
आरुद्य कविताशाखां बन्दे बाल्मीकिकोकिलश ।। ३४॥ 

कवितामयी डाछीपर बैठकर मधुर अक्षरोंबाले 'राम- 
राम! इस मधुर नामकी कूक छगाते हुए वाह्मीकिरूप 
कोकिलकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ 
आपदामपहतार॑ दातारं॑ सर्वसम्पदाम । 
लोकाभिराम॑ श्रीराम भूयों भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥ 

आपत्तियोंकी हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्रदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान्‌ रामको में बार॑बार 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 





ध्ध्५ 






भजन भववीजानामजन  सुखरुम्पदाप्‌ । 
दर्जन॑ यमदृतानां राम रामेति गजनम्‌ ॥३६॥ 
शम-राम' इस प्रकार घोष करना सम्पूर्ण संस्ताजजीजोंको 
भून डालनेवाढा, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कराने- 
बाला तथा यमदूतोंको भयभीत करनेत्राका है ॥ ३६ ॥ 
रामो राजमणि; सदा विजयते राम रमेश भजे 
राम्रेणाभिहता निशाचस्चमृ रामाय तस्से नम। । 
रामान्नास्ति परायण परतर रामस दासो5र्म्पह 
रामे चिच॒लय; सदा भवतु मे भो राम सामुद्धर ॥ ३७॥ 
राजाओमें श्रेष्ठ श्रीरामणी सदा विजयी होते 
हैं | मैं छक्षीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ ) 
जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका थंस कर 


दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ । रामसे 


बड़ा और कोई आश्रय नहीं है | मैं उन रमचन्द्रजीका 

दास हूँ | मेरा चित्त सदा राममें ही छीन रहे; हे 

राम | आप मेरा उद्घभार कीजिये || ३७ ॥| 

रास रामेति शमेति रसे रामे सनोस्मे | 

सहस्लनाम तत्तुल्य॑ रामनाम  बरानने ॥३८॥ 
६ श्रीमहादेवजी पा्वतीजीसे कहते हैं...) हें 

छुम्ृखि | रामनाम विष्णुसहसनामुके तुल्य है । में 


|. ४ 
सवंदा पाम, राम, राम इस प्रकार मनोरम राम-माममें 
ही रमण करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीबुधकौशिकसुनिविरचित॑ 


श्रीरामरक्षास्तोत्न॑ सम्पूर्णम्‌ | 


जीरामके प्रति 


खूर्य-चन्द्रके बहु रूपा 

खय॑ प्रकाशित शोभ्ाधाम ! 
ओ मानसके अन्तरालमे 

वसनेवाले ! तुम्हे प्रणाम । 
जीवन-सीकाके केवर्त्तक, 

द्व्यरूप, छोचन अभिरामः 
फदिकी कविता, प्रकृति-न्ीके 

नाट्यक्रार, ! दे पूरण काम ॥ 


-+क्‍चसणआियत 


भक्तोंके भगवान, साध, 
अभिमान्र, शान, 


ह सीताके रा ! 
दीना-डुखियांके. जद्धारक 


न्‍ 
परम चिलक्षण, खुखके भाप [ 
अनस्त, आविनाशी, अक्षय ! 
अद्भुत सभी तुझ्हारे काम; 
उद्॒द्धि, बह अश्याम 
रसना ले रा | तुस्दारा ज्ञाम्र ॥ 


“गौरगशकर गुसत 


हे 
न्टि 


९९६ 


# से शबयब्पूमनिष्ठ छढि भावयात्रि # 
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"जल 


क्षमा-प्राथना 


घत्येन लोफाक्षयत्ति द्विजानू दानेन राधवः । 
गुरुन्छुश्रृषया वीरो धनुषा झुधि शाज्रवान्‌ ॥ 
सत्य॑ दान॑ तपस्त्यागो मिन्नता शौचमार्जवम | 
विद्या च॒ गुरुझभ्रूपा भ्रुवाण्येतानि राघवे ॥ 
भानृद्वंस्मनुक्रोश! श्रुत'॑ बील दमा शमः | 
राघवं शोभयन्व्येते पडुगुणाः पुरुषषभस्‌ ॥ 
मूझं झोष मलुप्याणां धर्मसारों महाद्ुतिः। 
पुष्प॑ फ्लू च पत्र च शाखाश्वास्येतरे जनाः॥ 
( वाल्मीकि० भ्रयोध्या० सर्ग १२, १३१ ) 


ध्बीर श्रीरामचन्द्रने सत्यके द्वारा समस्त छोकॉपर, 
दानके द्वारा द्विजोंपर। सेवाके द्वारा माता-पिता-आचायोदि 
गुरुजनोपर और धनुष-बाणके द्वारा युद्धमें शत्रुभाव रखने- 
वार्लोपर विजय प्राप्त की है| सत्य, दान) तप) त्यागढ 
मित्रता) पविन्नता, सरढूता, विद्या और गुरु-सेवा--ये सद्दुण 
भी श्रीराममें अटलरूपसे रहते हैं । ऋरताका अभाव, दया; 
शास्त्रशन) शीक) इूद्धियसंयम, मनोनिग्रद--ये छः गुण 
पुरुषोत्तम श्रीरामकों सदा सुझोमित रखते हैं | वस्त॒तः 
धर्मफे सारतत्त्व-स्वरूप मह्ान्‌ तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्यों- 
के मूल हैं तथा जगतके दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फछ और 
शाखास्वरूप हैं |? 

ऐसे अनन्‍्त-कल्यांणगुण-समुद्र भगवान्‌ श्रीरामके 
वचनामृतका कुछ संग्रह भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे दी इस 
अछुमें हो सका है। “रामराज्यः तथा 'मर्यादापुरुषोत्तम! 
भगवान्‌ श्रीरमकी चर्चा बहुत होती है। परंत श्रीरामके 
गुण, आचरण और वचर्नोंका अनुसरण न होकर अनुसरण 
होता है--रामविरोधी रावणकै गुण) आचरण एवं बचरनोंका 
ही । इसीसे आज जगत प्रायः सर्वत्र सभीके जीवनपर 
(रावण? छाया है | हसीसे *रामराज्य'के नामपर सर्चन्न राबण- 
राज्यका प्रसार हो रहा कै इसीसे सबके मूल भगबानको 
मूलकर बुद्धि वथा शानका अभिमान करनेवाले रावणमति 
मानव अनबरत केबल भोग-लिप्साके प्रवाहम बहे चछे जा 
रहे हैं और इसीसे भाज प्रायः सर्वत्र सर्वतोमुखी पतनको 
ही उत्थान सानकर प्रोवः सभी सुखके श्रमसे अग्निकी 
लपटमें जल मरनेके दियि उसी ओर डड़कर जानेयाले 
पतंगोंकी भाँति विनाश) संताप और नरककी दारुण अग्निमें 
जलकर भस्म होनेके लिये दौढ़े जा रहे हैं । ऐसी अवस्थार्मे 


इस महापतनसे बचनेके लिये भगवान्‌ भीरामके चरित्र- 
गुणके साथ ही श्रीरामकी कब्याण-सुधामयी दिव्य शानमयी 
बाणीका पठन। स्मरण, मनन लछोक-परलोक--भौतिक- 
आध्यात्मिक दोनों द्वी दिशाओंके लिये एकमात्र परम साधन 
है। इसीसे हम मार्मअ्रष्टोंकी यथार्थ मार्गदर्शन मिल सकता 
है; और मिल सकता हैं मार्गके लिये पाथेय, प्रकाश, 
सहायक सज्जभ) पथप्रदर्शक शान एवं अनन्य मगवच्छरणागतिका 
परम अमोघ बल | इसीलिये “कल्याण”के पाठकोके अनुरोध- 
से यह प्रयास किया गया है। इस प्रयासमें शक्ति और 
प्रेरणा है--“भीरामकृपाकी! और सामग्री हैं 'श्रीरामके अनन्त 
प्रम पवित्र वचन? । हमारा तो सौभाग्य दै जो श्रीरामकृपासे 
हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ दै । 


इसमें. श्रीवा्मीकिरमायग।. अध्यात्मरामायण) 
आनन्‍्दरामायण।  स्कन्दपुराण। पद्मपुराण। उपनिषद्‌। 


श्रीरामचरितमानस आदि अनेक ग्रन्थोंके साथ ही संस्कृतके 
अन्य विभिन्न ग्रस्थों) दिंदीके ग्रन्थों एवं मारतकी प्रधान- 
प्रधान विभिन्न भाषाओँके ग्रस्थेंसि भी 

संग्रह किया गया है | स्थान-संकोचादि कारणेंसि सब 
म्न्थौके सभी वचन नहीं छिये गये हैं | कई रामगीताएं 
तथा कई रामसम्बन्धी उपनिषद्‌ तथा कुछ आवश्यक स्तोत्र- 
मन्त्रादि भी दिये गये हैँ । रामगीताओंमें एक रामगीता 
स्कन्दपुराणोक्त लिखी गयी कै। परंतु वर्तमानमें उपलब्ध 
स्‍्कन्दपुराणमें वह नहीं मिली | चीज अच्छी छगी। 
इसलिये दे दी गयी है । 


भीरामवचनामृतादिके संकछन और अनुबादका कार्य 
मी हमारे कुछ सम्मात्य सहयोगी पुरुषोंने दी किया है। 
उनमें १० श्रीरामनारायणदतजी पाण्डेय शास्त्री राम! और 
ठाकुर श्रीयुदर्शनसिंहजी प्रधान हैं | १० श्रीजानकीनाथजी ने 
भी संग्रह सहायता की दै | हम उनके कतश हैं। उनके 
अतिरिकि पं० भीगौरीशंकरणी दिवेदी तथा दमारे अन्यात्य 
सभी साथियोने संग्रह) ठेखनः प्रूक-संशोधन आदि कार्योँगे 
पर्यीत्त सहयोग दिया दे। उनकी प्रशंसा आत्मग्रद्वंता द्वी 
है । तमिव तेडगु) मल्याठ्म) कन्नड़ भाषाओंके वचन 
संग्रह करनेवाले विभिन्न आदरणीय दक्षिणी विद्वान, ्् 
परंतु उनकी ठारी व्यवस्था बड़ी छगनसे की ए केखिय 





# शोस्क्षा-महासियात-लमिलिय में छ्यों सम्मिक्तित हुआ ? $ 
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हिंदी संस्थान) आगराके प्राध्यापक हमारे प्रिय डॉ०श्रीन ०्बी ० 
राजगोपालन एम० ए०, पी-एच० डी० व्याकरणशिरोमणि 
महोदयने । बँगलाका संग्रह करनेवाले हैं. डॉ० श्रीरमानाथजी 
त्रिपाठी एम० ए०) परी-एच० डी०७ डी० लिद्‌ः और 
पण्डित श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी । असमीयाका संग्रह 
भी उपयुक्त श्रीजिषाठीजीने ही किया है । गुजराती- 
मराठीका श्रीरामलालजीने किया है तथा उत्कल भाषाके 
वचनोंका संग्रह करनेवाझे हैं उत्कलीय विह्माच््‌ पं० 
श्रीसदाशिवरथजी शमों प्रत्नतत्वारंकार एवं सिंधीका संग्रह 
दादा श्रीग्रेमानन्द्जीके द्वारा प्रेषित है। हम इन समीक्रे प्रति 
हृदयसे कृतञ्ञ हैं । 





इस प्रकार इस अड्जुका प्रायः सारा काम विभिन्न 
महानुभावोके द्वार ही सम्पन्न हुआ हैं। हमारे द्वारा तो 
केवल इसके सम्पादनका कुछ काम हो सका है। 
सम्पादनकार्यमें हमलोगोंसे प्रम-प्रमादवदश सदा ही भूछें 
होती हँ। इस बार कुछ दूसरे विशेष कार्य आ गये; 
इसलिये और भी अधिक भूलें हुई होंगी | प्र देखनेमें 


॥ भी भूलें रह्दी हैं। इन सबके लिये हम अपने लेखकों, 


ग्राहकों ओर पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं | 


इसके अतिरिक्त, (१) विभिन्न ग्रत्थोंसे श्रीरात 
वचनामृतका संग्रह होनेके कारण एक ही प्रसज्ञके वचन 
बार-बार आये हैं। (२) बहुत-से उपयोगी वचन छूट 
गये हैं। (३) अनुवाद तथा मुद्रणमें भूलें रही हैं। 
(४ ) सम्मान्य लेखकोंके कृपापूर्वक भेजें हुए, लेख नहीं 
छप सके हैं और (५) सस्मान्य पाठकोंकी सम्मतिके 
प्रति आदर रहनेपर भी उनके निर्देश किये हुए सभी 
विषय इस अड्में नहीं आ सके हैं। इन सारी त्रुटियोविः 
लिये हम सभीसे क्षमायाचता करते हैं | हमारी परिस्थितिपर 
विचार करके कृपया क्षमा करें । 


अवश्य ही हमें इस बातसे बड़ा संतोष है और इसे 

हम अपना परम सोभाग्य मानते हैं कि भगवानकी कृपासे 

इस अड्डका सम्पादन करनेमें हमें भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र 

चरित्रोंका पठन) स्मरण) अध्ययन करनेका तथा उनके 

वचनामृत-समुद्र्में समय-ससयपर आकण्ठ अवगाहन करनेका 
सुअवसर मिला । 

बिनीत; 
हजुमासभसाद पीदार ३ 


शब्यादक कण एप ध्य 
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गोर्षा-महामियान-समितियें में क्यों सहि 


दि 0 


णितं हुआ 


कु 


( दूसरा पत्र ) 


श्रीहृरिः गोरखपुर, २५ । १२ | ६६ 
संभान्य महोदय | सादर प्रणाम | 
भापका अत्यन्त सौजन्य तथा स्नेहसे पूर्ण दूसरा लंबा 
पत्र मिल्य । आपकी अयाचित स्नेदभावनाके सामने से 
नतमस्तक हैँ | आपके ऋछ प्रश्नोका संध्षिप्त उत्तर नीचे 
ल्खि रहा है। 
साधनाकी बात लिखने-कहनेकी नहीं हुआ करती। 
मर तो अपने व्यक्तिगत जीवनका परम गोपनीय रहस्य है | 
फिर आापने तो बड़े विस्तारके साथ एक-एक बातका स्पष्ट 
उत्तर चाद्या ६ । शाप क्षमा करेंगे, मैं सबका उत्तर लिखनेसे 


असमर्थ हूँ | पर आये बहुत स्नेहपूर्ण आग्रह क्रिया है-- 
इसलिये भे क्या चादता था इसे संकेतते लिख रहाहें | 


याहादि ह स्थिति नौसी-वधा टै--इस सम्बन्ध्गं कुछ भी कदना 
नही इनया । यह अनुभवड़ी वस्तु ६, बाणीका दिपय नहीं | 


भ्भरा० च० झूँ० ८८ -- 


छिखने-कहनेमें न्यूनाधिकता आा जाती है और अनुमवकी 

ऊँची-नीची स्थितिका वर्णन करनेके लिये शब्दोंका अभाव 

होनेसे लिखना सम्भव भी नहीं है। और इष तो है ही नहीं-.. 
हुआ समपंण प्रभुचरणेंमे, जो छुछ था सब में! ध्मेरा । 
अग-जगसे उठ गया सदाकों धर संच्चित सारा डेरा) || 
मेगे सारी प्ममता'का अब रहा “एक प्रभुसे संम्बस्ध' | 
'प्रीति'+'प्रतीति, ५सगाई'-सब ही मिटी खुरू गये सारे प्वस्ध)॥ 
'प्रेम! उन्हींमे, प्भातष! उन्हींका, उनहींमे प्सारा, संसार! । 
उनके सिवा केषर कोई भी बचा न) जिससे हो व्यवहार! ॥ 


इस स्थितिमें चराचर जगतूका सभी कुछ मेरे ल्यि 


भगवानका स्वरूप है और जगतमें जो कुछ हो रहा है-- 
सब उन्हीं लीलामब 


भगवान छीठा दे। ध्छीलाः और 
लीलामय! अभिन्‍न है | अतएब जो कुछ भी डिया जाता 


फ्र्य ना हीला है 
ग क्या नहीं जाता, होता है ओर दोता है उन्‍्हों 
& बढ किया नहा जाता; हांता दें। आर द्रीता है दौका 


अकक+म न ।>कनन+मकननथ >> पलनन«+ + सं जन+क-कनकनट 
किन्‍ी++++--। हर 
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(राज्य! ( 0०० ) शब्ददी परिभाषा 

१२. यदि प्रसंगमें दूसरा अ्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भाशमें राज्य? के अन्तर्गत भारतकी सरकार और संसदू, 
तथा राज्योंगेंते प्रस्येककी सरकार और विधान-मण्डल तथा 
भारत राज्यक्षेत्र ( “'८४४८079 ०६ 709 ) के भीतर 
अथवा भारत-सरकारके नियन्त्रणके अधीन सब स्थानीय 
ओर अन्य प्राधिकारी भी हैं । 

इससे यह सिद्ध है कि “राज्य” ( 5६०८2 ) शब्दका 
अथ केवल प्रान्त ही नहीं है) केन्द्र-सरकार भी है | 
पंसदुके विशान्विकालमें शट्रपतिकी अध्यादेश- 

प्रख्यापनकी शक्ति 

१२३. उस समयको छोड़कर जब कि संसदके दोनों 
सदन सत्रमें हैँ यदि किसी समय राष्ट्रपतिका समाधान हो 
जाय कि ठुरंत कायवाही करनेके लिय उसे याधित करनेबाली 
परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशोंका प्रस्यापन 
( जारी ) कर सकेगा जो उसे परिस्थितियोसि अपेक्षित 
प्रतीत हो | 

राष्ट्रीय हितमें राज्यस्चीके विषयके बारेसें 

कानून बनानेकी संखदूको शक्ति 

२४९, इस अध्यायके पूर्वंगामी उपबन्धेमिं किसी बातके 
होते हुए भी। यदि राज्य-परिषद्ने उपस्थित और मत 
देनेवाले सदस्योंकी दो तिहाईसे अन्यून संख्याह्यारा समर्थित 
संकल्पद्वार घोषित किया है कि राष्ट्रीय द्वितर्में यह आवश्यक 
या इष्यकर है कि संसदू-राज्यसूची ( 9:908 ॥45£ ) 
मै प्रगणित और उस संकल्पर्में उब्लिखित किसी विषयके 
बारें कानून बनाये तो जबतक वह संकल्प प्रदत्त है; 
संसदूके लिये उस विषयके बारेमे भारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र 
अथवा उसके किसी भागके लिये ( झ्र0+ पल ज्रण० 07 
गए एथाए ० धार पडएपग्रत्॒ रण ए्वा5 ) 
कानून बनाना विधिसंगत होगा | 

यदि आपातकी उद्घोषणा श्रवर्तनमें हो तो 

शज्यसचीमेंके विपयोंके बारेमें कानत 

बसानेका संसदूकी शक्ति 

२५०. इस अध्यायमें किसी बातके होते हुए. भी संसदुको) 

बे अत्यातकी उद्वोषणा भवर्तनमें है (छीद 4 
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शिक्टक्षाब्रधण्ा ए काशइश्शटए 45 के ठकुराव- 
0०7 ) मारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रमें अथवा उसके किसी 
भागके लिये राज्यसूचीमें प्रणणित विषयोंमेंसे किसीके बारेमें 
कानून बनानेकी शक्ति होगी । 


आपातकी उद्घोषणा अभी प्रवर्तनमें ही है| अभी-अभी 
गत १० दिसम्ब॒स्कों सम्मान्य श्रीचौहान मद्दोदय ख्यं इसकी 
घोषणा कर जुके हैं । 

इस समय संसदका सत्र चाह नहीं है | अतः इस 
परिस्थितिमें संसद्के सारे अधिकार राष्ट्रपतिको अनुच्छेद १२३ 
के अनुसार प्राप्त है । 


वख्॒तः हमारे संविधान-निर्माताओंने समस्त देशके लिये इस 
एक राज्यनीतिके नेदेशिक सिद्धान्त ( 707९0०॥ए४ श770- 
३9०5 ०६ 5६०62 70००9 ) का निर्माण किया था | इस 
नैंदेशिक सिद्धान्तका पालन करते हुए ही उपयुक्त अनुच्छेद 
१२३ और २५० के संविधान-अधिकारके अनुसार राष्ट्रपति 
तुरंत सम्पूर्ण भारतके लिये गोहत्या-बंदीका अध्यादेश प्रख्यापन 
कर सकते हैं | 

अनुच्छेद २४९ के अनुसार राष्ट्रहितके लिये मारत- 
सरकारको समस्त भारत या किसी भी भागके लिये कानून 
बनानेका अधिकार है | 


'राष्ट्रहितः इसमें प्रत्यक्ष है | देशकी बहुसंख्यक हिंदू- 

जनताकी इच्छाओंका आदर करते हुए सरकारके ढिये ऐसा 
भ्े ८ हट ् 

करना आवश्यक ओर अनिवार्य भी है जिससे हिंदूसमाजके 

परम सम्मान्य धार्मिक नेताओके आमरण अनशनके फल- 

खरूप देशभरमें व्याप्त तीत्र मामिक बेदना मिंगायी जा सके | 


उपयुक्त अनुच्छेदोंकी देखनेपर यद्द सिद्ध हो जाता है 
कि “मारत-सरकार राज्य-सम्बन्धी विषयपर कानून नहीं बना 
सकती या संविधानमें संशोधन नहीं कर सकतीः--कहना 
उसका केवल बहानामात्र है | अभी द्वाल्में ही गत ३ 
दिसम्बरको भारत-सरकारने संविधानके बीसवें संशोधनका 
विधेयक स्वीकृत कराया है जिससे केवछ एक राब्य ( 55०/० ) 
के थोड़ेसे न्यायाधीशोंकी नियुक्तिको बैध सिद्ध करनेके लिये 
बात-की-बातमें संविधानतककों बदल दिया गया । राज्यसू्चीके 
एक विषयको संघसूचीमें। या समवर्ती राच्य और केद्ध 
दोनोंकी सूचीमें रखकर संविधानमें संशोधन क्यों नहीं किया 
जा सकता | इसका कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं है । 


लत न् 


च्चलज्ज् तब जज ०क्‍++++++ ४ 


४ गोहत्या-निदाणका प्रयाख # 


०-3० * ++बननपीनन-नीनन मनन 





यह दूसरी बात है कि “्योहत्या-निवारण? को “राष्ट्रद्वितः 
ही न समझा जाय या देशके पूजनीय महात्माओंकी मुमूर्ष 
स्थितिकों कोई महत्त्व ही न दिया जाय । 


आश्वासनमात्र पर्याप्त नहीं 


रही बात प्रधान मनन्‍्त्री या शहमन्त्रीद्वारा आश्वासन 
प्रात्त करके आन्दोलन बंद कर देनेकी, जिसकी च्चो आज- 
कल बहुत सूत्रोंते चल रही है | यद् बात अत्यन्त विचारणीय 
है। प्रथम तो जब राष्ट्रपति पूर्ण प्रतिबन्धकी घोषणा कर सकते 
हैं. तब केवछ आश्वासनकी बात ही क्‍यों उठायी जाय १ फिर 
यह भी सोचनेकी बात है कि इस आश्चासनका मूल्य क्‍या 
होगा ? दो सास बाद नया चुनाव होगा ओर यह कोई नहीं 
कह सकता कि नये चुनावके बाद बननेवाली सरकार्स्मे 
वर्तमान मम्त्रीगण ही ज्यों-के-्यों अधिकारारूढ हो जायेंगे । 
ऐसी अवश्थामें आजके अधिकारियोंके दिवे हुए आश्वासनों- 
की माननेके लिये वे नये मन्‍्त्री क्‍यों बाध्य होंगे! वे कह 
सकते हैं कि ध्ठनका यह विचार हो सकता है; पर हमारा दूसरा 
है| सकता है |? इस स्ितिमें केवल आश्वासनके आधारपर 
आन्दोलन बंद कर देना कदापि उचित नहीं है | इससे 
गोमाताके प्राणकी रक्षाके लिये देशम बढ़ती हुई त्यागकी 
पवित्र भावनापर बहुत बड़ी ठेस छगेगी और यह जनताके 
साथ एक प्रकारका धोखा होगा। आन्दोलन बंद करानेका 
प्रयत्त करनेवाले सजन नप्नताके साथ बल्यूर्वक सरकारको 
क्यों नहीं समझाते कि वह देशके बहुसंख्यक हिंदुओंकी 
मानस-पीड़ा समझे और तुरंत स्बथा गोवध-निषेधकी शोषणा 
कर दे। 
अब तो गायके साथ बेलको शामिल करने तथा 
संविधान संशोधन करनेका आश्वासन देनेते भी इन्कार कर 
दिया गया है | 
भगवरद्यीत्यथ प्राणत्यागका महत्व 
अब अस्तमें आन्दोलन करनेवाले मदह्ानुभावोंसे मेसा यह 
नम्न निवेदन हू कि आन्दोलन न आरम्म किया गया द्वोता 
ता कार वात नहीं थी; पर अब आन्दोलन प्रारम्भ हो गया 
॥। इजारी नर-मारी जेल जा चुके हूँ शीर जा रद ६। 
बहुत लाग गोलियोंके शिकार हो चइके हैं| हमारे पृज्य 
आनाय भामरथ अनयन कर रहे हैँ। अवश्य ब्य्‌ ही उनका 


दर 


चुत 5 पिष्ठऋफ गंजत : लिन लक मे 
दिते लाई वद्धप नद्धा हो पॉपच और महान है। शरीर दो 
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एक दिन जाता ही है ओर जाता भी तभी है जब प्रारू्धके 
अनुसार श्वास॒ पूरे हो जाते हैं, पर मृत्यु इस प्रकारका 
पवित्र निमित्त प्राप्त होना बढ़े ही सोभाग्यकी बात है | छोग 
कुत्तेबिल्‍्लीकी मौत मर जाते हैं; लेकिन धमरक्षाके लिये 
मगवश्मीत्यर्थ गोमाताकी प्राणरक्षाके उद्देश्यते जो मरता हैः 
वह मरता नहीं । भौतिकरूपसे उसका नाम अमर हो जाता है 
और परमात्मामें बुद्धि छगी रहे तो उसको परमात्माकी प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार “अम्युदयः और “निःश्रेयसः दोनोंका 
भागी होता है वह त्यागी महापुरुष । 


संत श्रीविनोवाजीका मत 
अमी उस दिन प्रसिद्ध संत भीविनोबाजी भावेने, जगदहूुरू 
श्रीसंकराचार्यजी तथा संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी गोवंशकी 
पूरी रक्षाके पवित्र उद्देश्यते जो महाब्रत कर रहे हैं उससे 
बहुत चिन्ता प्रकट की है ओर अपनी पूण सहानुभूति लिखित 
व्यक्त की है भीर कह्दा है कि “दृत्यु तो जब होनी होती 
है, तभी होती हैं| खाता-पीता आदमी भी मर जाता दे | ये 
पविच्न उद्देश्यते मरने जा रहे हैं; अतएव मुझे इनके मरनेकी 
चिन्ता नहीं है। मुझे दुःख तो सरकारके इस रवेयेपर है । 
है। में प्रार्थना करवा हूँ, देखें, 





मेरा प्रार्थनार्में विश्वास हे। 
भगवान्‌ उन लोगों ( सरकार ) को कैसी बुद्धि देते हूं ।” 
शान्तिपूर्ण आम्दोलन चालू रहना आवश्यक 
ऐसी परिश्थितिर्मे आन्दोलन बंद करनेका प्रश्न उठता 
ही नहीं । हाँ? हम प्रत्येक गितिमें, सरकारके द्वारा दमनके 
प्रत्येक अवसरपर भी अपनी ओरते पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण अहिसाके 
ब्रतपर अडिंग रहैं---इसका हमें निरन्तर पूरायूरा ध्यान रखना 
चाहिये; क्योंकि हम सदासे ही सिद्धान्ततः पूर्ण अद्दिसा एवं 
पूर्ण शान्तिके श्रती रहे हैं और रहेंगे । पर सब लोग न तो 
आन्दोलनर्म भाग के सकते हैं; न आवश्यक ही ६। सब्रक्ो 
अपनी-अपनी परिझितिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिव । 
समझानेबाले प्रभावशाली ढोग दमारे वरिष्ठ दासकोंकी सगझायें 
प्रेमीलोग प्रेमसे अचुनब-विनय देन्वभाववालि दया डप- 
जाते हुए. भीख मांगें; अधिकारी शा न्तिके साथ बलयूवक्र 
आपने अधिकारकी माँग करें) बहुमतकी आदर करपका व्यि 
तरझारकों बाध्य करें । समाचारपत्र निर्माक द्वएर न्याय आर 
हाए सरकारुत 


सत्य तम्य सूची एशाटा ॥ अगज-दा 
त्ाक्ता उक्ष अत प्रदुछ कं | जेबइत्स 
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समाएँ हों। उत्ताग्रहू चह़ता रद । संपक 
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